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' | श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्द-साहि 
हमारे नवीन प्रकाशन :--विवेक्कानन्द कृत--देववाणी 
२०); शक्तिदायी विचार ue); ज्ञानयोग ३); सरल राजयोग ॥); 
q .| विवेकानन्दजीसे वार्तालाप १!) । वेदान्त-- सिद्धान्त और 
G व्यवहार स्वामी शारदानन्द--विवेकानन्दजोके गुरु भारे कृत i=) 
ye श्रीरामकूष्णवचनाओुत--अजु० "निराला, तीन . भारिं, 
Ho We ६) ; o Wo ६); Jo We vil) 
श्रीरामळब्णळीलाव्त (Rega जीवनो)--पं० द्वारकानाथ 
a तिवारो, दो भागोंमें, प्रत्येक भागका मूल्य ५) €० । 
` |!| इ. विवेकानल्व-बरित--श्री मजूमदार, मूल्य ६) ३० । 
`! | ४, विधेकानन्द्जीके संगें (वार्तालापो-भ्रीशस्वन 4y २० 
aq विधेकामन्द FIA विवेकानन्द ५) Fo 
|] पत्रावलो (दो भागोंमें) अत्येक भागका मूल्य २०) ; अद्दापुर्जाँकी 
छ | : |. tenant); राजयोग १2) ; स्वाधीन भारत ! जय हो | 
CEH १०) कविताबली ue) ; सनकी शक्तियां ॥) ; रैशदूत Zar t=) 
¡| भारतीय बारी in) ; शिक्षा ne) ; aac १) ; मेरी समर- 
K नीति।&) धर्मेबिज्ञान ane) ; .मेरा जोवन तथा ध्येय ॥) ; 
4 A मरणोत्तर जोवन ॥) ; श्रीरामक्ृष्ण धर्म तथा संघ U4); 
+ | कर्सयोग We) ; feet १॥) 5: प्रेमयोग १५) ; 
भक्तियोग US) ; आत्माडुभूति १।) ; परित्राजक १।) ; प्राच्य 
O°) | और पाश्वाल्य १); शिकागो-वक्तृता ॥2) ; मेरे गुरुदेव Ney ; 
onl | हिन्दु-धमके पक्षमें ॥) ; वर्तमान आरत ॥) ; पवहारो बाबा ॥) ; 
/ ¦ | विवेकानन्दजीकी कथाये १।) ; श्रीरामकृष्ण-उपदेश ॥2) 
परमार्थे-प्रसंग 
स्वामी पिरजानन्द--स्वामी विवेकानन्दजीके संन्यासी शिष्य 
तथा रामकृष्ण मिशनके अध्यक्ष-्कृत, सचित्र, आटे पेपर पर 


“इस पुस्तकमें आध्यात्मिक जोवनके सम्बन्धमें बहुमूल्य एवं 
व्यवहार्य उपदेश पाये जाते हैं ।” 


१ | सचित्र गुप्त कोकशाख 
_ २०० चित्रों सहित, जिसमें ख्त्री-पुरुषोंके 


रंगीन चित्र हैं मूल्य दो २० आठ आना RI) 


क्रिसेटे BAIA कस्पनी . (V. B. 0.) 
पोस्ट बाक्स Flo. ५२ 


छपी हुईं, कपढ़ेको जिल्द मूल्य ३॥) ; काडेबोडेको जिल्द मूल्य ३।) . 


श्रीरामकृष्ण आश्रस,(वि),धन्तोली, नागपुर-१, एम० पी० 


विषय - सूची : जनवरी, १९५१ - 


१, सम्पादकीय विचार--१ ; २. वन्धुवर गोरीदोकर द्विवेदी. 


__अनारसीदास चतुर्वेदी १३ ; ३. मानव--रोमइक्नवालसिंह 
“राकेश? .१७; ४. माहिष्मती और दृस्तिनापुरकी प्रागेतिहासिद् 
आय-सभ्यताए (उनका अन्वेषण)--अभ्ठत पण्ड्या १६ ; ९ 


वसंत गीत--शलभ ३१ ; ६. “जीवन” और 'पाषाण'में पशुओं ; 
की एक भलक--एच० Ho लाल ३२ ३ ७. घासका माया- . 


जाल--मोहनकृष्णु दर ३८ ; =. एक प्रदन--राघव दास 
४१; ६. टी० wae इलियट (एक अध्ययन)--कैलास- 
विहारी सहाय ४२ ३ १०. एक उपेक्षित साहित्यकार : पं? 
श्रद्धारामजी--हरिशंक्रर शर्मा ४६ ; ११. एशियाकी कान्ति 


की कुंजी---भारत--छौरा age, यूनाइटेड नेशैस-सम्पादक 


काटूनिस्ट--*शलभ? ve; १३. दिये तरे 
१४. भारतेन्दु---मानवीय 


US 5 
अँधियारे--स्वामी मारहरवी ६४ 


प्रतिभाके सामथ्ये-गोरव--आनन्दनारायण शर्मा ६५; १५. 
घमनार-धर्मराजेश्वरकी गुफाएँ--दलेलसिंह यादव ७१ ; १६. 
विछी पहले दिन मारी जाती है--श्रीराम शर्मा ७३; १७. 
हमारे वालकोंकौ दयनीय दशा--रामसिंह एम० ठाकुर ७५; 


१८. कांग्रेसी नेता और विराइरी संगठन--रतनलाल बंसल ७७ . 
१६. . हिन्देशियाके पुरातत्व स्मारक--डाक्टर एन० पी० 
चक्रवत्ती ७८ ; 


२०. विश्व-शक्तिकी तुलना--(संकलित) ८० । 


| ——— इरे ही दिन ७ 


डालकर सनमाना धन, मान और यश प्राप्त कीजिये । 


[ire me लक्ष्मीनारायण जी तथा कद्धाविभाग कलफत्ता E 
शिवनारायण जी की जोरदार सिफारिश के साथ हज़ारों प्रशंसापत्र प्राप्त 


८३ y7 दी यूनाइटेड सेजिक कम्पनी लिमिटेड 


घड़ियाँ में ६॥ इत्यादि वजा देना %दइकते कोयला पर जाप | । हीर 
N| चलना व दर्शकों को चलाना *मुंद में से आग की लपटें निकालना रूपानी |... 
| के अन्दर आग के अद्भारों का नाच कराना *वन्द लिफाफ़ों के अन्दर का IS 


fl जाना "वन्द सन्दूक में से आदमी का निकल जाना Agere नाना 
|| प्रकार के अदूभ्भत, रहस्ययुक्त आर amami मेजिक सीखिये और 


|| नवाब राजे-महाराजे, सेठ-साहूकारों के चिच को प्रफुछित कर तथा धुरन्धर 
| विद्वानों, विज्ञान-पेत्ताओं और प्रोफेसरों की बुद्धि चक्कर और हेरत में 


a ००) इनाम 


मद्दात्मा प्रदत्त इवेतकुष्ट (सफेदी) की इस वनौषधिसे तीन 
| दिनमें पूणे आरोग्य । यदि संकडों हकीमों, डाकररो, वेदयो 
HBE ने | बिज्ञापन दाताओंकी औषधि व्यवहार कर निराश हो चुके हों तो; 
ष्कृत ॥ सब तरहके यक्ष्मा-रोगका सर्वोत्तम प्रतिशोधक AM- | इस औषधिको व्यवहार कर आरोग्य हों । मूल्य १५ दिनकी 
रोगके STS ध्वंसकर इवास, कास, ACHAT, लगातार | औषधिका Au) नेफायदा साबित करनेपर ५००) इनाम । 
बुखार खूनी के qal æ एका ae ak खफैद्‌ बाल काला 
q । राग-विवर 
= > र पह की जाती है । हि Laplante! 
Wats काला i; 
पता--१७९ बहुवाजार स्टोर, TERT |. छाता है। सर ER आराम फर HT रोजनीषों बहता 
हे । मूल्य २।) कम पके वालोंके लिए, ३॥) अधिकके लिए, ५) 
Hop सभी बालोंके लिए | 
कब्जको दूर करके दस्त साफ छाती है। स्वप्नदोष नप सकता, । बधिरता नाशक 
घातुक्षीणता, GSAT जढ़से दूर करके भूखको बढ़ाती है और इस aad कानसे पोष. निकलना, कानमें टीस, खुजली, . 
ape न गाढ़ा करती है । मूल्य २० RIY कानमें भों-भों आवाज़ कम या विल्कुल ही न सुनाई देना आदि / 
कामस्थंभन वटिका किसी SOT बहरापन हो गया हो तो इस दवासे आरोग्य प्राप्त| 
कामनस्थंभन करके दम्पति-सुखका पूर्ण आनन्द देनेमें काम- | St, हज्ञारांको लाभ“हुआ है । सूल्य एक शोशी २।) बढ़ाई ' 
स्थंभन बटिका अद्वितीय साबित हो चुकी है फी डि० रु० Ay | sat 
| ` मदन मंजरी फार्मेसी-जामनगर 
१७७, afta रोड, 


| 


पता-चेद्यशाज अखिल किशोरराम 
Ho १ पो० सरिया ( हजारीबाग ) 


HR ami 


AUD 
NOSE 


श्‍वास और खांसीके रोगोंमें 
अशु फलदायक. 


बहुत दिनॉसे सदी, खाँसी, इफनी आदि कष्टकर 
रोगॉके भोगनेसे जो लोग छान्त और निराश 
गए हैं, कई एक सप्ताह नियमित कासाषिनके | 
सेवनसे वे आशातिरिक्त उपकार लाभ करेंगे 
और पुनः निश्चिन्त आरामसे देनन्दिन कत्तव्य 
संपादनमें समर्थ हगि । 


सर्वेत्र पाया जाता È l 


बेंगल केमिकल : : : : कलकत्ता : बम्बई : कानपुर 


न : > प i ॥ १ 3 
: २३५ ee |? > y < ँ i 5 pis x र ` L : + ` | 
न्म: अक्टूबर ३१, १८७५] सरदार वल्लभभाई पटेल [ मृत्यु : दिसम्बर १५, १६५० 
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me sms 


are 


Z, सरदार पटेल 
गत १५ दिसम्त्ररको भारतीय राजनीति-गगनका एक 


| ज्योतिपुज नक्षत्र विलीन हो गया। 


| 


सरदार पटेलका जन्म 

| ३१ अक्टूबर १८७५ इसवीको हुआ था और निर्वाण १५ 
| दिसम्बर १६५० इलवीको । इस प्रकार सरदारने we नदी १६५० इसवीको | इस प्रकार सरदारने ७५ वषेक 
पार्थिव आयु पाई । यदि हम सन्‌ १६२० से १९५० तकके 

| अपने राजनीतिक इतिद्दासपर दृष्टिपात at तो हम राष्ट्रपिताके 
| साथ सरदार पटेलको उसी aE पाते हैं जिस प्रकार सूरय 
| मण्डलम एक उज्ज्वल नक्षत्र विराजमान होता है । सरदार पटेल 
ने अपने आपको महात्मा गांधीके चरणोंमें समर्पित कर दिया 

था। महात्माजी कह! करते थे कि मेरी उपस्थितिमें सरदारकी 

शक्ति कुण्ठित हो जाती है पर जो सरदारको निकटसे जानते हैं, 

जिन्होंने वारदोळी-संघषे तथा कांग्रेसके अनेक आन्दोलनोंका 

गहन अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि लौोह-पुरुषदी शिक्षा- 

दीक्षा भयंकर जीवन-संघष ओर लोमदषेकारी आन्दोलनोकी 
विषमतम परिस्थितियोंमें हुईं थी। सरदार जहाँ महाप्राण थे 
; वे स्वयं संस्थाके रूपें वे इकाई, थे । टइप्रतिज्ञ, चट्टानके 
| i अडिग और स्नेइके आगार, विवेककी aft, शासन 
काके आचार्य तथा मुसीबतों और विरोधियोंसे सफल टक्कर 

Pma थे। शासककी एक खूबी होनी चाहिए कि az उचित 


निर्णय करे, शीघ्र निणेय करे ओर अपने निर्णयको कायेरूपमें 
फौरन ळाए। इस कसौटीपर वे खरे उतरते थे। यह ठीक 
है कि उनको कौत्ति काफी देरमें मिली, पर इसका कारण उनका 
त्याग था। हमने -सरदारको पाँच-पाँच लाख आदइमियोंमें 
भाषण करते देखा है। उनके हृदयसे निकला एक-एक शब्द 
featat बेधता हुआ लोगोंको मन्त्रमुग्ध कर देता था । उनका 
एक-एक वाक्य eal गोलोंसे अधिक कारगर होता था। 
स्पष्ट बात कहनेमें वे Reza थे। लगी-लिपटी बात चे न 
कहते थे । भारतीय त्रिटिश इतिहासमें देशी रियासतोंको 
ब्रिटिश ढंगसे हल करनेके लिए लाडे डलद्दौजीकी बडी तारीफ 
दै। पर आज्ञादोके बाद सरदारने देशी रियासतोंकी समस्याको 
जिस भनोखे-ढंगसे हल किया वह इतिद्दासमें अद्वितीय घटना 
है। लाडे डलद्दौजी उनके सामने fg मात्र है। | बड़े-बड़े 
अगरेज राजनीतिज्ञोंका खयाल था कि रियासतोंके . स्वामी 


भारतीय आज्ञादोको पनपने न देंगे ओर न रहने देंगे। हम ८ 
अपने अतुभवसे एक छोटी Koran’ राजाकी वातको नहीं भूल AY 


सकते जब उसने बिजन तूर हाते बहा बा हि पूवे हमसे कहा था कि कहा था कि वे 


दिल्लीपर झण्डा फहरायेगे। वे छोटेसे राजा न ht थे न 
पिद्दीका झोरवा, पर देशी रियासतें भारतीय संघके कोमल 
शरीरपर उपी छुरियाँ थीं। सरदार पटेलने अदूभुत बुद्धि- 
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va 


à बिशाल भारत 


amd देशी रियासतोंके मालिकोको अपना मत्र नक, रियासतोंके मालिकोंको अपना मित्र बनाकर 
यसते भारतका एक अविभाज्य अग बना 
ईदराबाद तकको, जिसे स्वतन्त्र होनेका जौम था, उन्होंने ठीक 
कर लिया। अगर सरदार पटेलने और कोई काम न किया 
होता और देशी रियासतोंकी समस्याको ही हळ किया होता तो 
भारतीय इतिहासमै अमर होनेके लिए वही काफी था, पर 
सरदारने जो देश-सेवा की वह अपूर्व थी। a स्मरण है, 
जब महात्मा गांधीका बघ हुआ था तब देश भरमें क्लेश और 
दुःखकी लहर दौड़ गई थौ। लोर्गोका भ्रम था कि बापूजीका 
बघ किसी मुसलमानने किया है । भारतनिवासी करोड़ों 
मुसलमान कम्पित हो गए थे। उन्हें भी आदांका थी fa 
किसी दुष्ट मुसलमानने किया है। सरदारने महान्‌ दुःखका 
घट पौते हुए देश-हितकी खातिर भराई आवाजमें रेडियोपर 
कहा, 'बापूका बधिक मुसलमान नहीं, हिन्दू दे ? उस एक 
वाक्यसे लाखो सुसळमानोंकी जानें बच गईं। आज तो 
दूध पीनेवाले मजनुओंका जमघट है । देश तथा व्यक्तियोंपर 
मुसीबत प्रतिदिन नहीं आती, इसीलिए उचित नेता तथा महान. 
पुरुषोंकी जाँच संक्रामक परिस्थितिम A-R जो घोर 
संकट और विपत्तिमे रक्षा कर सके वही महान्‌ है, वही नेता 
है । सरदार ऐसे हौ नेता थे । 

सरदार पटेलके निधनसे देशका एक महान्‌ स्तम्भ टूट 
गया। अब माननीय नेहरूजीपर जो बोक आ. पढ़ा है वह 
कल्पनातीत है। अबतक भीतरी मामलोंको. सरदार ओर 
विदेशी मामलोंकी देख-रेख नेहरूजी करते थे। इसका यह अर्थ 
नहीं कि राष्ट्रिय समस्याओंमें नेहरूजी और विदेशी समस्याओं 
में सरदार सहयोग न देते थे। आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं 
है जो सरदारके त्यानकी पूर्ति कर सके । ।आशा केवल यद्दी 
है कि भारत भूमिके कणोंमें कुछ ऐसा गुण दे कि उसकी रजसे 


समयानुसार महान्‌ व्यक्ति पैदा होते रहते दै ।| 


जहाँ तक स्वयं सरदारका सम्बन्ध है वरा तक इम यह 
निस्तैकोच कह सकते हैं कि उनका निधन तब हुआ जब ते 
अपनी झैसिके उच्चतम शिखरपर थे । शायद परमात्माको 


यह .मंजूर था कि सरदारको इसी समय उठा लिया जाय । 
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[ अनचेरी, १६५१ 
| 


यह बात हम इसलिए लिखते हैं कि यदि आज महात्मा गांधी | 
जीवित होते और देशमें BB अनाचारको देखते तो वह उनसे | | 
सहा न जाता । जब सरदार पिछली बार लखनऊ आए ये |. 
तब अनेक कांग्रेस sala उनके सामने ऐसी अशिष्ठतासे बातें की | 
जैसी यादवोंने श्रीकृष्णके सामने की थीं। भगवान्‌ श्रौकृष्णके 
लिए वह समय अच्छा न था जब स्वयं उनके पौत्रने अनेक | 
यादवोंके साथ एक ऋषिका अपमान किया था। जीवनमें एक . 
समय होता है जब मनुष्य जीवनमें रस नहीं पाता। जब ' 
पाण्डवोनि सुना कि याइवोंका नाश हो गया तब वे हिमालय | 
गलने चले गये। हजारों व्यक्ति उन्हें वल्कल वस्त्रोमे देख | 
रोते थे और राज्य-शासन करनेको आग्रह करते थे; पर | 
पाण्डवोंको जीवनर्मे कोडे मजा न रहा था । लोकमान्यका | 
निधन यदि अगस्त १६२० में न हो जाता तो शायद उनकी 
चह aft न रह जाती। अपनी कमजोरीमें हम सरदारके | 
निधनसे दुःखी हैं। पर यदि हम उनके भक्त हैं तो हमे | 
उनके आदशीपर चलनेका प्रयास करना चाहिए। यदि हम | 
ऐसा कर सके और कांग्रेसके दूषित वातावरणको दूर कर सके, 
तब ही हम यह कहने योग्य होंगे कि हम सरदारका उचित, 
श्राद्ध कर रहे हैं । । 
कि 
सरार परेळका अन्तिम सन्देस | 
स्व सरदार पटेलने अपने निधनसे दो दिन पूरवे यागी, 
३३ दिसम्बरको वम्बईमें स्थानीय स्वायत्त-शासन-सम्मेडनकौ 
सफलताकी कामना करते हुए अपने हस्ताचरोंसे एक सन्देश 
भेजा था। सम्मेलन दिल्लीमें हुआ था। सरदार पटेलने 
अपने सन्देशमें कहा :-- | 
“मुझे खेद है कि अस्वस्थताके कारण मैं स्वयं भारतीय 
स्थानीय स्वायत्त-शासन-संस्था-सम्मेळनमें उपस्थित द्वोनेमें भसः 
मधे हूँ। किन्तु में सम्मेळनके प्रयत्नोंकी सफलताकी कामना 
करता हूँ । 
“एक ऐसी नगरपालिकाके मामलोंका अनुभवी होनेके नाठे, 
जो देशक्री एक सबसे महत्त्वपूर्णे नगरपालिका होनेका दावा करत, 
है, मैं जानता हूँ कि उन व्यक्तियोंके सामने क्या कठिनाइयाँ औ) 
समस्याएँ होत हैं, जिनपर जनमत प्रजातन्त्र और साया! 


| 


De ५०५३० ree ant 


. जनवरी, १६५१ ] 


शासनक्री इन शिशु-शालाओंको संचालित करनेका दायित्व 
सौंप देता है। अतः में आपमें से एक होनेका दावा कर सकता 
हूँ और आपको उन तथ्यों और परिस्थितियोंके पूरे ज्ञान और 
अनुभवके साथ, जिनमें आपको काम करना पडता डे, सलाह 
दे सकता हूँ । | 
“ऐसे समयमें जब जनता मौलिक अधिकारोंके प्रति aga 
अधिक तथा मौलिक suede प्रति बहुत कम जागरूक है, 
आपका कत्तव्य हे कि आप स्वयं नागरिक जीवनके मूल उत्तर- 
दायित्व और कत्तेव्या क्र पालन करें तथा अपने सम्पर्केमें आने- 
वाले नर-नारियोंको वेसा करना सिखायें। यथासम्भव अपनी 
मदद आप करना और आवश्यक्ता होनेपर मिल-जुलकर प्रयत्न 
करना ही नागरिकताकी कुंजी है । ॥ सच्चा नागरिक वह है जो 
केसी भी कठिन परिस्थिति क्यों न दो, दूसरोंपर आश्रित रहने 
` के बजाय स्वयं अधिक-से-अधिक काम कर डाले ओर दूसरों 
के लिए कम-से-कम काम छोड़े । | 
eae काम करनेके क्षेत्रमै नागरिक स्वभावत 
| अपनी आवश्यकताएँ पूरी करनेके लिए नगरपिताओं तथा जिला- 
| बोडाँके अपने प्रतिनिधियोंक्री ओर देखेंगे । किन्तु इस चेत्रमें 
। भी जवानी जमाखचेकी अपेक्षा ठोस प्रयत्नोंते हौ निश्चित फल 
| प्राप्त हो सकते हैं । नगरपालिका अथवा स्थानीय बोडके प्रबन्ध 
| का कोई विवरण सदस्योकि घ्यानसे हटना नहीं चाहिए । उनके 
| Gast मुख्य मन्त्र निजी प्रधानताकी अपेक्षा सहकारी जीवन 
होना चाहिए । 


कठिनाइयाँ हैं, लेकिन अधिकारियोंसे आर्थिक सहायता माँगनेसे 
j पूव, जो तुम्हारी जेसी सौमाओंमें ही कार्य कर रहे हैं, तुम्हें यद 


§ 
a 


“ आश्वासन प्राप्त कर लेना चाहिए कि कर-दाताकौ एक-एक 


{ 


| 
| भें महसूस ang कि इन संस्थाओंके संचालनमें आर्थिक 
। 
: 


| पाईका, जिसके तुम संरक्षक हो, अधिक-से-अधिक उपयोग हो । " 


। यदि तुम बर्बादीको अधिक-से-अधिक रोक सको और प्रत्येक 
|| रुपयेका अधिकतम लाभके साथ खच कर सको तो तुम सारी 
दुनियाको चुनौती दे सकते हो और मुझे; विश्वास दे कि तब 


सम्पादकीय विचार ea) 


शब्द कहूँगा। वे जनताके प्रतिनिधियोंके हाथ हैं। जबकि 
स्थानीय संस्थाऑके अध्यक्ष और सदस्य अपने व्यवद्वारके परि- 
णामोंके लिए उत्तरदायी हैं अथवा अपने प्रयत्नोंसे द्वोनेवाले 
स्वस्थ और लाभदायक नतीजोंके लिए श्रेयके भागी हैं, कमे- 
ARAA छेवा-मावनासे काये करना चाहिए । उनकी सुरक्षा 
और सन्तोषका ध्यान रखना जनताके प्रतिनिधियोंका काये है 
जिन्हें कर्मचरियोंमें अनुशासन और निष्पक्षताकी समुचित 
भावना बनानेका भौ प्रयत्न करना चादिए। कमचारी कभी 
दलगत राजनौतिके Ger न बनें, जिस प्रकार दलगत राजनीति 
में पड़ना कमेचारियोंका काम नहीं है । 

Say मैंने अनेक बार कद्दा है, मैंने अपने जीवनके सर्वा" ' 
त्तम वर्ष अद्दमदावादके नागरिकके रूपमें काये करते हुए बिताये 
हैं। उन दिनोंकी-सो शान्ति मुके फिर कभी. नहीं मिली । 
जब आप बड़े लक्ष्योंकी प्रापतिमें निराशाओंका सामना करें तो 
यही आपके लिए सन्तोष और इनाम हो । आपमें भी जनता 
कौ सेवाके लिए अधिक-से-अधिक प्रयत्न करनेकी इच्छा 
जाग्रत हो ।” 

सरदार पटेलके उपयुक्त शब्द जहाँ स्वणे-अक्षरोमें लिखने 
लायक हैं वहाँ वे सबसे पहले आचरणमें लाने लायक हैं। 
स्वर्ण-अक्षरोमें तो वेदों, उपनिषदों और महाभारतके अमर 
तत्व अंकित हैं। et amar है कि गुरबन्दीके पण्डे और 
दलोंके मोहरे सरदार पटेलके इस अन्तिम सन्देशका खयाल 
रखेंगे। इस संदेशको हम चेतावनौ भी सममते हैं । अगर 
लोगोंने राजनीतिक मोहरोंको दी सब-कुछ सममा और अपनी 
शक्ति चुनावमें ही बिताई और कोई ठोस काम नहीं किया तो 
न तो गुटोंका हौ पता चलेगा और न गुटबन्दौ करनेवालोंका । 
सन्‌ १९५० 

हम प्रति वर्ष बीते वर्षका विहंगावलोकन और आनेवाले वर्ष 
की समस्याओंकी अनुमानित रूपरेखा लिखते रहे हैं। १६५० 
को यदि हम राष्ट्रिय और अन्तरराष्ट्रियसे देखै तो १६५० की 
सर मह घटना कोरिया दै ; क्योंकि Serge है; क्योकि AR 

तृतीय waged कुलबुछाते कीटाण दिखाई पडते हैं। संयुक्त 


“नगरपालिकाओं तथा स्थानौय बोडोके बारेम भी मैं कुछ राष्ट उसके इनाआको कोरियाने पहले बुरी मार T संघकी उैनाओंको कोरियामे पहले बुरी मार पडी और 


| तुम्दारी धनकौ माँगका अधिक स्वागत किया जायगा । 
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४ विशाळ भारत 


A बादमें उन्होंने उत्तरी कोरियाकी सेनाओंको पीटना FS क] उत्तरी कोरियाझी सेनाओंको पीटना शुरू किया, 


पर ag दिनसे पहले उलउपुराण शरू हुआ और लाखो चीनी 

९. जम रू जोर सुज cee tie GB इडा 
l पड़ा । इसकी ख्यातिमें जो धका लगा उसकी पूर्ति उसने छ्यांतिमें जो धक्का लगा उसकी पूत्ति उं 
वियतनाम और तिव्शतमें अपनी राजनीतिक arate की । 
उधर अन्तर्रीष्ट्रिय विषमताके कारण अटलांटिक समंझौतेको 
सुदृढ़ बनानेकी कोशिश की गई । चारों ओरसे खबरें आने 
लगीं कि तृतीय महायुद्ध होकर रहेगा । स्थिति Get अमरि- 
कन गुटके हाथसे निकलती दिखाई दी। gaat तैयारी अमेरिका 
तथा उसके साथियोंमें होने लगी। मेंगाई तथा भीतरी 
झगड़ोंसे स्थिति stale होने लगी । नेपालकी राणाशाहीका 
सिंहासन डोळ गया । तिब्वतके दलाई लामाको लासा छोड़ना 
पढ़ा और पश्चिमी जमेनी ओर जापानको सश्र करनेका प्रइन 
भी आया । रुसी गुटके विरोधियोंमें अधिक साजिध्य उत्पन्न 
किया गया। जनरल इशन द्वावरको पश्चिमी यूरोपकी सेनाओं 
का सर्वेसर्वा वना दिया गया । स्पेन जिसका बहिष्कार अव तक 
होता रहा था, ऐंग्लो अमेरिकन गुट के निकट आ गया । स्थिति 
एक प्रकारसे विखरी-सी ही फिर भी बनी रही । स्पष्ट रूपसे 
विइवके राष्ट्र दो भागोंमें विभक्त हो गए । केवल भारत द्वौ सव 
Tee अलग रहा, अमेरिकामें पहले तो भारतकी तटस्थताकी 


कडु आलोचना हुई पर ATA भारतकी विदेशी नीतिकी प्रशंसा 
होने लगी । 


यदि हम १६५४० को महान्‌ व्यक्तियोंके निघनके हिसाव 
से देखे तो विश्वको जो महान्‌ क्षति हुईं है saat पूर्ति होना 


शा को निर्धन हुआ | जनरल स्मट्स भी सन्‌ १६५० में उठ 
गए। न्यूजीलेण्डके फेर साहब और केनेडाके AN किंग 


के > Lf N 


और सरदार पटेल हमसे विदा गए। ARNA जो उलट 
पुराण प्रारम्भ हुआ है उससे अमेरिकाकी कीत्तिमें कालिमा 

. छग गई है। वह चादता है कि कोरिय।में युद्ध बन्दर हो जाय 
और दक्षिण कोरियामें राष्ट्र संघीय सेनाएँ बनी रहें । पर 
चीन और रूस इस बातपर उतारू हैं कि कोरियासे सब सेनाएँ 
ga ली जायें । 


सम्भव नहीं । इंगलेण्डके महान्‌ विचारक और नाटककार वर्नाडे 


भी चल वले । भारतके तीन. रल योगी अरविंद, महर्षि रमण 


[ जनवरी १६५१ | 
जहाँ तक भारतका सम्बन्ध है वदाँ तक हमारी वेदेशिक | 
नीति तस्थतांशी रही और तरस्थताकी नीतिक्रो Randy 
हमारी सरकारने दृढ़तासे काम लिय़ा । हमारे प्रधान मन्त्रीने | 
स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि राष्ट्रसंघीय सेनाएँ ३८° aa 
ऊपर न बढ़ें। इसका विरोध भी हुआ, पर भारतकी विदेशी | 
नीतिकी दूरदशिता सन्‌ १६५० के अन्तमें प्रकट हो गई । 
तिब्बत और नैपालके सम्वन्थमे भारतकी नीति विल्कुल 
स्पष्ट रही । भारतने तिब्बतको चीनका एक भाग माना दै 
पर ae भी माना है कि तिब्बतके औतरी मामलोंपर चीन | 
हस्तक्षेप नहीं कर सकता । नेहरूजीने चीनसे अपील की कि 
तिब्बतक्री समस्याको वह शान्तिमय ढंगोंसे हल करें ; पर चीन | 
ने भारतकी बात नहीं मानी । आसाम, उत्तर प्रदेश, सिक्षम | 
और करमीरमें तिव्वतक्की सीमा भारतीय सीमासे मिलती है। | 
आसामके निकटवर्ती तिव्वतीय क्षेत्र तक कम्यूनिस्ट सेना पहुँच | 


गई है इसलिए Read समस्या भारतके लिए चिन्ताका! | 


विषय है । | नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र है; पर भौगोलिक | 
इष्टिसे तिब्बत और भारतके वीच QA उसका बड़ा महत्त 
है। नैपाल और भारतका सदाका निकट सम्बन्ध है । नैपात 
में वहे प्रधान मन्त्री तीन सरकार सर्वेसर्वा रहे हैं और वह, 
राजा पाँच सरकार मन्दिरकी मूर्तिके समान ही रहे हैं । प्रधान 


मन्त्रीने वाके राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाहको गहोसे प gate राजा त्रिभुवन वौरविक्रम शाहको गद्दीसे प 


च्युत कर दिया और उनके वाळक पौत्रको विठा दिया वाळक पौत्रको 


र 


या । इधर . 


नेपाळ काँग्रेसने राणाशाहीके विरुद्ध रणभेरी बजाई। mA 


aià नए शिशु राजाको स्वीकार नहीं किया और महाराजा. 


Saar वीरविक्रमको दी राजा माना और सलाद दौ कि 


SEE EULA ING LSS AS UL MES al 
नेपालमें वैधानिक शासन स्थापित हो । वडी खींच-तानके बाद 


समाचार है कि नेपालने भारत सरकारके Te मान 
लिया है और वहाँ शीघ्र ही नए शासन-व्यवस्थाकी घोषणा, 
| 


होगी i 
ee सम्बन्ध सन्‌ १६७० के प्रारम्भ 
तो अंच्छा रद्द, पर अन्तमें भारत-पाकिस्तानकै बीच का 
तनातनी रही । व्यापार-सम्बन्ध तो दोनों देशोंका खतम é 
चुका है। बहुत छोटे पैमानेपर कुछ चलता है । व्यापार 
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जनवरी, १६५१ ] 
अंग द्दोनेका कारण है कि पाकिस्तान रुपएका मूल्य कम करने 
को Fane नहीं ओर चाहता है क्रि भारतके १४४) पाकिस्तानके 
१००) के वरांवर at । यह संब पोण्डके अवमूल्यनके कारण 
हुआ । कश्मीरमें डिक्सन कमीशन असफल tel । वहाँका युद्ध 
स्थगित है । ` पाकिस्तान और भारतके अन्य झगडे जैसे 
नहरी पानीका झगडा ओर शरणार्थी सम्पत्तिका झगड़ा वैसे 
ही बने हुए हैं। कहीं दोनों देशोंमें युद्ध न हो जाय इसलिए 
नेहरूजीने पाकिस्तानके सामने एक प्रस्ताव रखा कि पाकिस्तान 
और भारत इस वातकी घोषणा करें कि वे अपनी समस्यारँ 
gems ` लिए युद्धका आश्रय न लेंगे और एक प्रकारसे 
` नेइरूजीका यह प्रस्ताव पाकिस्तानकी ओरसे अस्वीकृत रहा । 
हा, नेइरूजी और लियाकतअळी खाने दोनों बंगाल और 
आसामके अल्प संख्यकोंकी राके fer एक समझौता किया । 
| | एक बड़ी मह्त्वपूर्ण बात भारतीय इतिद्दासमें यह हुईं कि 
२६ जनवरी १६५० को भारतीय संसदमें देशको सम्पूर्ण प्रभुत्व 
सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गण राज्य घोषित किया गया । - फल- 
स्वरूप ब्रिटेन और भारतका राजा ओर प्रजाका सम्बन्ध 
विच्छेर हो गया और इंगलेण्ड द्वारा नियुक्त गवनेर जनरलके 
स्थानपर देशके प्रतिनिधि राष्ट्रपतिकी नियुक्ति हुईँ। इस 

। प्रकार इमारे गणराज्यके सर्वोच पदाधिकारी राष्ट्रपति हैं । \ 
। सन्‌ १६५० में केन्द्रिय मंत्रिमण्डलमें दो बार परिवत्तन 


| हुए। एक तो २६ जनवरी १६५०को भारतके गणतन्त्र घोषित 


| होनेपर और दसरा सरदार पटेलके निधनके उपरान्त २६ दिस 
| म्बर १६५० को। ग्रह-विभाग श्री चक्रवर्ती राजगोपाला- 


न्य याया ल यी. 
| चे.येको दिया गया और रियासत विभाग' श्री गोपाल स्वामी 
` आंयंगरकों | डा० इयामाप्रसाद मुकर्जी, श्री के० सौ० नियोगी 
i और डा० जानमथाई मतभेदके कारण पहले ही इस्तीफ़ा देकर 
i चले गए थे और श्री इरेकृष्ण महताब, श्री श्रीप्रकाश और 
| श्री चिन्तामणि देशमुख क्रमशः उनके स्थानोपर नियुक्त हुए ।. 

कुछ राज्योंको छोडकर देशके अनेक भागोंम अतिदृष्टि 


, अनाबृष्टि और भूकम्पसे देशकी बड़ी क्षति पहुँची और करीव 


z ६० लाख टन गल्हेकी हानि हुईं। पहले ae तय था कि सन्‌ 


| १६५१ के पश्चात्‌ विदेशोंसे अन्न नहीं मैंगाया: जायगा, पर 


सम्पादकीय विचार ५ 


इन प्राकृतिक विपत्तियोंके कारण कम-से-कम ३७ लाख टन 
गल्ला बाइरसे ATA जायगा । 

देशकी सुरञ्चाका प्रश्न भी काफ़ी गम्भीर हो गया और 
कम्यूनिस्टोंकी भारत सीमाके निकट सेनिक प्रदृत्तियोंके: कारण 
देशको खतरा बढ़ गया । हमारी आयका इसलिए क़रीब आधा 
हिस्सा रक्षा-कार्यमें खच होता है। इस aad कमी करना 
इस समय कठिन है । 

शरणार्थियोंक्री समस्या इतनी विषम है कि तीन वर्षोमे 
७५ करोड़ रुपया खचे करनेपर भी समस्या हळ नहीं हुई ।' ` 

राजनीतिक दष्टिकोणसे देशकी स्थिति दुःखमय और 
चिन्ताजनक रही । staat स्थिति पदलोछपताके कारण 
खराब होती गई । शुटबन्दीका नंगा नाच भारतमें इससे पहले 
कभी : staat नहीं देखा गया । Fang और खाद्यान्नकी 
कमीसे असन्तोष रहा और इस सबको Sita थोपा" गया । 
काँग्रेस खोखली हो गई । एक प्रकारसे यादवोंकी-सी नौति बर्ती 
जाने लगी । गुटवन्दीके गुर्गाने कई सूबोंके प्रमुख मन्त्रियोको 
धृतराष्ट्र वना डाला । अनार, चोरवाज्ारी और स्वाथेपरताकी 
पराकाष्टा हो गई। कांप्रेसमें कांग्रेस सत्ताधारियोंके विरुद्ध 
डेमोक्रेटिक पटकी योजना बनी । चारों ओरसे कांग्रेस कम- 
ज़ोर होने लगी । अनेक राज्योंमें गुण्डोंने रुपयोंके वलपर काँग्रेस 
के पद हथिया लिए । दुःखी जनताकै सामने काँग्रेसका एक 
ऐसा रूप आ गया जिसमें सेवाके स्थानमें लोग कांग्रेसको मुनाफे 
का एक मार्ग समझने लगे । 
सन्‌ १६५१; 

नवीन वर्षका स्वागत हम केसे करें। नव वर्षे उल्लास 
सूचक नहीं है । अन्तरराष्ट्रिय स्थिति महायुद्धकौ ओर जा 
रही है । कौन जाने कब महायुद्धका विस्फोट हो? wet और 
अमेरिकन गुट प्राणपणसे युद्धकी तैयारियाँ कर रहे हैं । महायुद्ध 
होकर रहेगा ; क्योंकि इस प्रकारक सैनिक तैयारियाँ महायुद्ध 
का पूर्वाभास होती हँ । सम्भव है आगामी कई मद्दीनों तक 
Feat आग न भड़के, पर स्थिति काफ़ी गम्भीर हे । हमारी 


निजी समस्‍यायें कम विषम नहीं हैँ । १६४२-४३ के वंगालके are 


र्मे बाद हमारी फसल सन १६४० में सबसे खराब gt हमारी फसल सन्‌ १६५० में सबसे खराब हुई । 
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६ विशाळ सारत 


व्यापार चौपट हो गया । चोर बाज्ञारी बढ़ गडे । खाद्याज्ञकी 
कमी हमारे लिए सबसे बढ़ा खतरा है। यदि हम खाथानकी 
कमीको दूर न कर सकेंगे तो कुछ भी नहीं चलेगा । अब तक 
खेती, पशुपालन तथा सहकारिताको अधिकांश जिम्मेदार कांग्रेस 
जन तक नहीं चलाते । लोग समझते हैं कि चुनाव लड़नेसे 
ही सब कुछ हो जायगा । सरकारी अफपरोसे भी हमें विशेष 
आशा नहीं है। इस वर्ष नए संविधानके अन्तगत इस वषेके 
अन्त तक नए चुनाव होंगे। लगभग १८ करोड़ वोटर अपने 
प्रतिनिधियोंका चुनाव करेंगे। हमें यह लिखनेमें तनिक भी 
संकोच नहीं कि कई राज्योंमें विरादरीकी बीमारी भयंकर रूपसे 
चेत रही है। उत्तरप्रदेशर्म जहाँ पंचायतें बनी हैं वहाँ सुकदमे- 
बाजी और भी बढ़ गई है और आगामी चुनावोंमें इन पंचायतों 
के कारण विरादरीकी लाइनपर बहुत चुनाव लग जायँगे । 
राजनीतिक जीवनमें किस प्रकार विवेक उत्पन्न हो और किस 
प्रकार खाने-पौनेकी समस्या इल हो यह मुख्य प्रश्‍न है । 
आवश्यकता है आचरण कौ । आशा दे इस बिगड़ी हालतमें 
भी परमात्मा देशवासियोंको सदूवुद्धि दे ताकि कठिनाइयोंको 
हम पार कर सके | 
गोडसे पंथियोंसे 
गत ३० दिसम्बरके 'कमवीर'में पूनामें गोडसे पंथियोंका 
जमाव? शीर्षक एक सम्पादकीय टिप्पणी इस प्रकार है :-- 
पूनामें अखिल भारतीय हिन्दू महासभाका वार्षिक अघि- 
वेशन हुआ । अधिवेशनमें--(१) अखिल भारतीय शरणार्थी 
सम्मेलनकी कार्यवाही प्रारम्भ हुईं “नाथूराम गोडसेछौ जय? 
ध्वनिके साथ । (२) सरदार पटेलके निधनपर उपस्थित शोक- 
प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया । (३) नाथूराम गोडसेका 
चित्र बेचा गया । (४) सभापति Sto एन० alo खरेने 
अपने अध्यक्षीय भाषणमें शब्द सिंचनसे कांग्रेस-विरोधी और 
घृणा द्वेषके पोधेको sewer दिया ! 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधौके हत्यारे नाथूराम गोडसेकौ 
जय-जयकारमें से मद्दासभाके आदरा स्वयं ही प्रतिध्वनित द्दोते 
हॅ. । सरदार श्रीके निधन विषयी शोक-प्रस्तावका अस्वीकृत 
होना महासभाकी मनोवृत्तिका परिचायक है । डाक्टर खरेका 
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भाषण 'महान? तो है द्वी--विद्वत्ता'में न होकर “नूखेता'में ही 
सही १... i 
हिन्दुओंके नामपर कहे जानेवाले इस दम्भ-दुगेन्धित- । 
ait न अन्तर्राष्ट्रिय कठिनाइयोंका उल्लेख है, न युधे | 
बादलोंपर चर्चा है, न देशकै आर्थिक ढाँचेपर सलाह है, न | 
कम्यूनिउम'की बृद्धिके विषयमे प्रतिकूल-अनुकूल कोई दिशा- | 
ददन है। हाँ, है तो यह कि इस सदीमें जो कभी सम्भव | 
नहीं, वह नेपालके प्रधान मन्त्रीकी “राणाशाह्ी'का समर्थेन है । | 
| 
| 


| “विवेक भ्रष्टानां, भवति विनिपातो शतमुख " 
अच्छा है, गांधीके मारनेवालोंके जे-जैकारी | | 
इस गण राज्यमें--- 
तुम सलामत रहो हजार वरस, हर वरसके दिन हों 
पचास हजार |’ | 
पहले यदि, पूज्य मालवीयजी fees तसिं चिन्तामणि | 
केलकर और Sto मंजे महोदयके समयमै कभी कोई महासभा | 
रही भौ हो तो आजके Meda और पटेल-द्वेषवाली संस्था, | 
वह संस्था नहीं कही जा सकती । अब तो बह देशके दुश्मनोंका | 
समूहमात्र दीख पड़ती है । | 
सहयोगी 'कमेवीर'ने गोडसे-पंथियोंकी उचित आलोचना | 
कौ है। लिखनेको तो दम दिम्दू-महासभा और गोउसे-पंथियों | 
पर क,फौ लिख सकते हैं ; पर हिन्दू महासभा तथा गोडसे 
पंथियोंने जो हिन्दूधमको कलंकित करनेका प्रयास किया दै 
उससे हिन्दूधमेकी दाशेनिक वृत्तिपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 
पर यह स्पष्ट हो गया कि हिन्दू सभाई अथवा गोडसे-पंथी 
पाकिस्तानियों तथा मुस्लिम लौगियोंसे भौ अधिक्र अशिष्ट तथा| 
नासमम हँ । सरदार पटेलके विषयमै उनके घोर बिरोधी। 
पाकिस्तानके प्रधान मन्त्री श्री लियाकतअली खाँ तकने भूरि | 
रि प्रशंसा की । उनकी दृढता ओर बुद्धिमत्ता तथा देश-| 
सेवाकी प्रशंसा उनके पुराने घोर शत्रुओं तकने की ; पर ः | 
घर्मेको sofa करनेवाले तथाकथित कुछ हिन्दुओनि स्व" 
सरदारके विषयमें शोक-प्रस्ताव भी पेश नहीं होने दिया a. 
जानते हैँ, अनेक स्थानोंमें संधियों और सभाइयोंने श्रद्धांजलि 
पदम संधियों और मु इयोसे पूछते हैं 6 
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हम अपने उन लोगोंके प्रति क्या करेंगे जिन्होंने भारतके एक 
नर पुंगवक्के प्रति अशिष्टता Ragi अगर हिन्दू धमेको 
| किसी तरह दफनाया जा सकता है अथवा उसकी कपाल-क्रिया 
| की जा सकती है तो उसका एक तरीका वही है जो संधियों और 
| सभाइयोंने सामने शरणार्थी सम्मेलनमै पूनेमें व्यवहृत किया । 
हमारा देशवासियॉसे आग्रह है कि वे इस प्रकारके छद्यवेषी 
हिन्दू aah अनुयायियोंसे सतक रहें और देशकी रक्षा, भार- 
तीय संस्कृति तथा स्वतन्त्रताक्री खातिर ऐसे गुमराह लोगोंपर 
नजर भी रखे कि कहीं इस प्रकारके व्यक्ति कोई 


-दुधेरना न कर 
Tl जो संगठन सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तिक्के प्रति 
शोऊ प्रस्ताव भी पास नही कर सकता उसके लिए हमारे पास 
सानव-समाजकी निस्न-कोटिके विषेले 
कीटाणुओंमें उचकी गणना करें अथवा मानवता और देशके 
WA | 
इ'गलैण्डका RST दुख 
गत २० दिसम्बरकों टेगानिका (दक्षिण अफ्रीका) के 
डिप्टी कमिश्नर श्री फ्रेजर स्मिथने अम्बालामें भाषण देते हुए 
कहा, “ब्रिटेन जिव्राल्टर, माल्टा, साइप्रस तथा हांगकांगको 
नहीं छोड़ेगा ; क्योंकि वे उनके लिए सामरिक महत्त्वके स्थान 
हैं | ब्रिटेन मिश्रवालोंको सूडानपर तब तक अधिकार नहीं 
| करने देगा जब aa वहाँक्री जनता अपना भाग्य निश्चित करनेके 
| लिए राजनीतिक दृष्टिसे विकसित न हो जाय । टेगानिकाको 
| | स्वशासनके योग्य बनानेके लिए उसका राजनीतिक, आर्थिक 
तथा सामाजिक दृष्टिसे विकास करनेके लिए प्रयास किये जा 


| रहे है t 

| नेपाल और भारत - 
| 

| 


| कोई शब्द्‌ नहीं दे । 


गत २१ दिसम्बरको भारतीय संसदमें प्रधान मन्त्री श्री 
नेहरूजीने नेपालपर एक वक्तव्य देते हुए कहा 

“६ दिसम्बरको संसदमें वेदेशिक मामलोंकी बहसके सिल- 

_ सिलेमें मैंने नेपालका जिक्र किया था । मैंने तबकद्दा था कि 

हम न केवल नेपालकी आज्ञादीका सम्मान करेंगे, किन्तु यहद भी 

` चाहँगे कि वह एक शक्तिशाली और प्रगतिशील देशके रूपमे 

` विकसित हो । मैंने तब यह समझाया था कि किस तरह नेपालकी 


gaiga विचार ७ 


अन्दरूनी हालतमें हमारी दिलचस्पी अधिक और तात्कालिक 
agad हो गई है; क्योंकि वहांकी हालकी घटनाओंका प्रभाव 
स्वयं हमारी सुरक्तापर भी पड़ता है । इम चिन्तित थे कि नेपाल 


, में शान्ति और स्थायित्व कायम रहना चाहिए । साथ ही, हमने 


यह भी महसुस किया कि इस उद्देश्यकी oft लिए ठोस 
राजनीतिक gaat लागू करना जरूरी है। हालमें हौ 
नेपाछ सरकारके जो प्रतिनिधि दिल्ली आये हुए थे उनसे हमने 
नेपालकी स्त्रतन्त्रताके प्रति सम्मान तथा वहाँ राजनीतिक 
सुध रोपे अहम दिलचस्पीके आधारपर ही aada की। 
हमने पूरी तरहसे इन प्रतिनिधियों--जनरल केसर शमशेर तथा 
जनरल विजय शमशेर--क्रो अपनी स्थिति समझा दी और उन 
की हवी प्राथेनापर इस महीनेकी ८ तारीखको हमने अपने उद्देश्यों 
और grater एक स्मरणपत्र उन्हें दिया जो इस प्रकारं हे-- 

“भारत सरकारका मुख्य उद्देश्य यह है कि नेपाल स्वतन्त्र, 
प्रगतिशील और शक्तिशाली रहे । इस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए 
हम ऐसे तात्कालिक वैधानिक सुधारोंको आवश्यक समझते हैं 
जिससे लोकप्रिय जनमत सन्तुष्ट हो जाय और नेपाली नागरिकों 
की प्रमुख गेरसरकारी संस्थाओंको जो स्वीकार हो । हमारे. 
खयालमें ag जरूरी है कि :-- 

(१) नेपालका संविधान बनानेके लिए शीघ्रातिशीघ्र एक 
संविधान सभाकौ स्थापना हो जिसके सब सदस्य उचित खूपसे 
निर्वाचित हों । 


(२) संविधान सभाके होने तक एक अन्तरिम सरकारकौ 
स्थापना की जाय जिप्रमें लोकप्रिय जनमतके प्रतिनिधि, जिन्हें 
जनताका विश्वास प्राप्त दो, सम्मिलित हों । लोकप्रिय प्रति- 
निथियोंकी पर्याप्त संख्याके अतिरिक्त इस अन्तरिम सरकारमै 
राणा-परिवारके भी कुछ सदस्य होने चाहिए जिनमें से एक 
प्रधान मन्त्री भी हो । अन्तरिम सरकारके सदस्योंकी नियुक्ति 
प्रधान TANS gman औपचारिक ew राजा द्वारा होनी 
चाहिए । यह सरकार मन्त्रिमण्डलके रूपमे, संयुक्त उत्तर- 


दायित्वके आधारपर काये करे तथा अपनी काय-विधि स्वयं 
निश्चित करे । 


(३) शान्ति तथा स्थायित्वके RA महाप्रभु त्रिभुवन 
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dic विक्रमशाह A Anas राजां रहने चाहिएं। राजा 
अपनी अनुपस्थितिमें काये करनेके लिए एक रीजेण्ट नियुक्त कर 
सकता है । 

“उपयुक्त सुझाव मित्रताकी भावनासे दिये जा रहे हैं. और 
इनका एक मात्र उद्देश्य नेपालका स्थायित्व तथा प्रगति है। 
सुझाव: सिद्धान्त रूप हैं जिन्हें मान लेनेपर दूसरी बातें आसानी 
से तय हो सकती हैं। भारत-सरकार इस मामलेमें हर तरह 
की सहायता देने प्रस्तुत है। इन वेधानिक ` परिवतेनोंको 
आसानीसे कार्यान्वित होने देनेके लिए ae अत्यन्त आवश्यक दे 
कि वत्तमान निरंकुश शासन उदार बनाया जाय और परिदतेन 
ऐसे हों जो सब प्रगतिशील नेपाली नागरिको को सन्तुष्ट कर 
Be” 

इसे.स्मरणपत्रका उत्तर नेपालके प्रधान मन्त्रीकी ओरसे 
१६-दिसम्बरको प्राप्त हुआ जो इस प्रकार है.:-- 

“हमारे जो प्रतिनिधि दिल्ली गये थे अपने साथ एक 
स्मरणपत्र लाये हैं। जिसमें आपकी तथा भारत सरकारकी 
ओरसे मित्रत,पूर्ण gaa और सलाद दी गई ताकि नेपालकी 
स्वतन्त्रता, स्थायित्व और प्रगति सुरक्षित रहे । यह कहनेकी 
कोई जरूरत नहीं कि हमारे महान पडोसीने जब कभी भी 
मित्रतापूर्ण खुफाव-सलाइ दी उसके अनुरूप ही हमने सदा 
उसपर ध्यान दिया है। मेरा मन्त्रिमण्डल इस मामलेपर 
सक्रिय रूपसे विचार कर रहा है, किन्तु जिन सुधारोंके सुझाव 
रखे गये हैं वे बहुत महत्त्वपूर्ण हैँ । अतः पहले जितनी आशा 
थी स्वभावतः उससे अधिक समय विचार करनेमें लग रहा 
है। ऐसे कदम उठानेडा निश्चय करनेसे पहले सावधानीपूर्वक 
विचार आवश्यक है जिनके फलस्वरूप दूरगामी परिवतेन होंगे 
ताकि देशकी शान्ति और स्थायित्व अक्षुण्ण रहे । 


“इस मामलेपर यथासम्भव शीघ्रतासे विचार किया जा रहा 


है ओर मुके विश्वास है कि हम वैधानिक सुधारों तथा अन्य | 


बातोंके वारेमें एक घोषणा, नेपालकी जनताके नाम, इस महीने 
के खत्म होनेसे पहले ही कर सकेंगे ।उसकी एक अग्रिम प्रति 
तैयार. होते हौ आपके पास भेज दी जायगी ।” . 

` _नेपालके प्रधान मन्त्रीने.अन्तमें इस बातके लिए. भारत 
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हो गया । a 


कहा कि, “हम नेपालकी सरकारसे यह नहीं कहते कि 


[ अंधेरी, १६५६ 


सरकारको धन्यवाद दिया है कि उसने नेपाल सरकारकै प्रति | 
Afia दिल्लीमै शिष्ठता और anga “स्वागत किया | : 
जिससे मित्रतापूर्ण वार्ताके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार | 


नेहहूजीने उत्तरही मित्रतापूर्ण AAE सराहना करते हुए |` 
वह जल्दी ` 
सें कुछ करे। किन्तु साथ द्वी इम इस वातझी भी उपेक्षा नहीं 
कर सकते कि सममोतेमें जितनी देर होगी उतनी ही स्थिति । 
खरात्र द्दोती जायगी । हम त्रिभुवन वीर विक्रम शाहको ही 
नेपालका . राजा माने जा रहे हैं। हमारे खयालर्मे यह एक 
सही रास्ता है और इस मान्यताको जारी" न रखनेसे अनेक | 
फट Gar होंगे जो शान्तिपूर्ण समभोतेमें वाधक बनेंगे । और 
कोई व्यवस्था जैसे कि राज्यके वैधानिक अध्यक्षको हटाकर 
शिशुराजाके नामपर प्रधान मन्त्री द्वारा नियुक्त राजप्रतिनिथि 
परिषद (कोसिल आफ dara) प्रगतिशील वैधानिक सुधारोके 
लागू करने तथा:खुबिधापूर्वेक कार्य-संचालनक्रो अधिक कठिन | 
बना देगी । नेपालके घरेलू संघषेमें हमने कडी तटस्थता बरती 
है.। सीमावर्ती अधिकारियोंक इस वातकी सख्त ताकीद है 
उन्होंने वताया कि कुछ ऐसे कार्य है जिनमें दोनों सरकारोंकी 
दिलचस्पी है जैसे कि कोसी-बाँध-योजन! । इस सिलसिले | 
नेपालकी dart हमारे अधिकारी और आदमी भी कार्ये कर | 
रहे हैं, किन्तु वहाँ गड़बड़ होनेके कारण काममें बाधा पड़ी है । ( 
अपनी तटस्थताकी नीतिके अनुकूल हमने वहाँ कोई कारवाई | ते 
नहीं at वरन्‌ नेपाल सरकारसे उचित कदम उठानेके लिए | स॑ 
कहा है ।? i | 
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स्मरण रहे कि इन पंक्तियोंके लिखते समय समाचार | 


मिला है कि नेपाल सरकारने भारतके सुभावोंको ara लिया | म 


गई। gada घोषणा होनेवाली है। हमारे खयाल 2 
भारतके सुझावसे नेपाल और भारतकी मैत्री घनिष्ट होगौ। 3 
नेपालकी आन्तरिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी । हमारे समाज 
वादी भाई भळे ही . फूँ-फाँ... करे पर नेपाल-कांग्रेसके कार्य 


कत्ताओमें जो पारस्परिक मतभेद है उससे जनताको द्वातिं 
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होनेकी ener है। ऐसी दशामें भारतके सुझाव वुद्धिमत्तापूर्ण 
हैं। हम नेपाल और भारतके उच्च कभेचारियोंको वधाई 
| देते हैं और आशा करते हैं कि वे पर्दोकी अपेक्षा रचनात्मक 
कायेपर अविक ध्यान देंगे । 
। खरकोरों योजनाएँ और व्यावसायिक आधार 
तखमीना समितिने गत २२ दिसम्बरको भारतीय संधदके 
सामने जो सिफारिश की हैं वे इस प्रकार हैं 
(१) प्रत्येक सरकारी योजनाके नियन्त्रण तथा saat 
उज्नतिके कार्योका समन्वय करनेके लिए जिसमें ade, उत्पा- 
इन और वितरण शामिल है केवल एक अधिकारी a; (२) 
इस अधिक्वारीके मातहत एक पृथक नियन्त्रण-संस्था हो जो 
सही तखसीने लगाने तथा समग्र-समयपर ठीक हिसाव रखनेके 
लिए जिम्मेदार हो ३) सरकारी योजनाएँ व्यवसायिक 
ढंगपर चलाई जाये ओर उसी भाति उनका हिसाव रखा 
| जाय। संसद्का उनपर पर्याप्त नियन्त्रण हो ताकि वह उनके 
| कायेक्री समय-समयपर जाँच कर सके । (४) यह सावधानीसे 
| देख लिया जाय कि किसी योजनाङा निर्माण कार्ये-मिर्माण 
| विभागको छोड़कर किसी अन्य एजॅसीको सौंपा जाय या नहीं । 
| (५) दूसरी एजेसियोंसे निर्मागके सम्बन्धमे जो समझौता किया 
| जाय उसकी विशेषज्ञोसे ्रारीकीसे जाँच करा ली जाय और 
| सरकारको दर तय करने तथा उस ठेक्ेके छेटे ठेके daar 
| अधिकार अपने पास रखना चाहिए, (६) वित्त मन्त्रालय 
| योजनाओपर ओर अधिक नियन्त्रण रखे तथा लागतके निश्चित 
व विश्‍वसनीय तखमीनोंकी माँग करे, यह अच्छी तरह खुद 
| लेना चाहिए । एक तखमोनेमें संशोधन की गुँजाइशा तो नहीं है ; 
| (५) जब संसदके सामने कोई माँग Paes लिए रखी जाय 
| तो तखमीनेङा पूरा विवरण पेश किया जाय; और (=) समस्त 
| संशोधित तखमोर्नोके विवरण अनिवार्य रूपसे संसद की ओरसे 
| तखमीगा समितिके सामने रखे जाये । 
खाद्य मन्त्रियोंका सम्मेलन 
| गत १३ दिसम्वरको बम्बईमें अखिल भारतीय खाद्य 
मन्त्री सम्मेलन समाप्त हुआ । wa सम्मतिसे यह निश्चय हआ 
| कि खाद्य waite मूल्य वितरणपर नियन्त्रण जारी रखना 
चादिए। सम्मेलनकी रायमें qama परिस्थितियोंमें निय- 
can या विनियन्त्रणक्का सबाल सैद्धान्तिक रूपसे भी नहीं 
उठाया जा सकता । 
सम्मेलन-नियन्त्रण किस प्रकारका हो ओर उसे किस तरह 
लागू किया जाय इस सम्बन्धमें उप-समितिके निर्णयोंको स्वीकार 
कर लिया । समितिने सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य केनद्रके 
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साथ परामश करके ऐसो व्यवस्था रखे, जिससे आगामी वर्षकी 
स्थितिका अच्छी तरह सामना क्रिया जा सके । 

सम्मेलन उप-समितिङी इस रायसे सहमत था कि केवल 
४ राज्योक्रो छोड़कर शेष राज्योंमे प्राकृतिक विपत्तियोंके कारण 
खाद्य-स्थिति बहुत संकटपूर्ण हो गईं है । 

सम्मेलबने सन्‌ १६५१ में ३७ लाख टन अन्न विदेशोंसे 
सँगानेक्रा निश्चय किया । किन्तु उसने इस बातपर जोर दिया 
है कि गम्भीर अम्तर्राष्ट्रियप रिस्थितियोंके कारण इस आयातमें 
सी कठिनाइयाँ पैदा at सकती हैं । इसलिए देशके अन्दरसे ही 
अनाज प्राप्त करनेका अधिक-पे-अधिक प्रयत्न किया जाना 
चाहिए । 

केन्द्रीय खाद्य-मन्त्री श्री के० एम० सुंशीकी सिफारिशोंक्रो 
सम्मेलनमें प्रस्तुत करते हुए sar कि खाद्य-स्थिति ऐसी है 
कि उसपर अत्यन्त गर्भीरताके साथ विचार किया जाना 
चादिए । स्थितिको सम्मेळनमें कोई भी प्रयत्न शेष नहीं रखना 
चाहिए । 

खाद्य-मन्त्रीने कहा कि इस वातको nae कोई फायदा 
नहीं दै कि अन्नकी इष्टिसे आगामी वर्ष अत्यधिक संकरपूर्ण 
होगा RAR यह दोहरानेकी आवश्यकता नहीं कि स्थिति 
इतनी संकटपूण है कि उसमें हमारे समस्त प्रय॒त्नोंद्ी आव- 
qaaa है। किन्तु हमारी सफलता सहयोगकी भावना और 
Raar सामना करनेक्रे लिए आवश्यक्ष योजनाएँ वनानेमें 
अपनी समस्त शक्ति लगा देमेपर निभर करती है। 

श्री gate कहा कि छोगोंको खिळानेमें अव तक्र हमने 
एक सिंडिकेटका काम किया हे और इम सिंडिकेटका ही कास 
करते रहना तथा दुनियाको यह दिखाना चाहते हैं कि आगामी 
वर्षे लोगोंको खिलानेमें हमपर जो भरोसा किया गया है उसके 
हम योग्य हैँ । जिन राज्योमें अनाज आवश्यकतारे अधिक 
होता दे, उन्होंने पिछले ६ मासमें खाद्य-मन्त्रीको जो सहयोग 
दिया उसके लिए श्रो सुंशीने उन्हें धन्यवाद्‌ दिया । 

सध्यप्रदेशके मुख्य मन्त्रो Go रविशेकर झुकलने समितिकी 
सिफारिशोंको सम्मेलनके स्वीकारार्थ प्रस्तुत करते हुए खाद्यके 
विषयमें एक सत रखनेकी अपील की और कहा करि हमें यह 
समझ लेना चाहिए कि केन्द्रका अस्तित्व राज्योंके लिए ओर 
राज्योंका अस्तित्व केन्द्रके लिए है। इस सिद्धान्तपर पार- 
स्परिक सहायता हमारे सद्ष्योगात्मक प्रयत्तोंदया आधार होना 


चाहिए i 


पश्चिमी वंगालके खाद्य-मन्त्री श्री प्रफुळसेनने प्रस्तावका 
समथन किया जो ad सम्मतिसे पास हो गया । 
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सरकारको नई भायात-नोति 

गत १४ दिसम्त्ररको भारत-सरकारने az घोषित कर 
दिया कि आगामी ay saat आयात-नीति क्या होगी । इस 
नीतिकी विशेषता यह हे कि आगामी वर्ष जनताके उपयोगके 
लिए विदेशोसे सूती कपडा नहीं संगाने दिया जायगा। केवल 
दो किस्मके कपड़े सैंगाये जा सकेंगे--एक छार्तोका और दूसरा 
अस्तरके लिए इटलीका कपड़ा ; क्योंकि इस तरहके कपडोंका 
उत्पादन हमारे देशमै उतना नहीं होता जितनी कि उसकी 
माँग है। 

आम तौरपर सरकारकी नई आयात-नीति भी वैसी ही 
है जैसी इस ay जुलाई-दिसम्त्रमें थी । इस निर्भयकी उन 
चीज़ोंपर असर होता है जो गत १५ जूनकी घोषित लाइसेन्स 
देनेकी दीघेकालीन योजनाके अन्तर्गत लाइसेन्सकी चीजोंमें नहीं 
आती । 

नई नीतिमें भी औद्योगिक उन्नतिका विशेष ध्यान रखा 
गया है। इसके लिए आवश्यक मशीन तया कचा माल 
मँगानेको प्राथमिकता दी गई है। इनके सिवा अन्य आवश्यक 
चीजोंके सँगानेमें भी वाघा नहीं डाली गई । 

इस नोतिमें एक वड़ा परिवतेन यह है कि पहले लाइसेन्स 
किसौ विशेष देशसे विशेष चौज्ञके,मँगानेके लिए दिया जाता 
था, लेकिन अव जहाँ तक सम्भव हो सकेगा लाइसेंस विशेष 
क्षेत्रसे विशेष चीज मँगानेके लिए दिया जायगा । भव ४ तरह 
के लाइसेंस दिये जायेंगे :— 

(१) आम लाइसेंस : इस agak अनुसार उसमें 
लिखित ata किसी एक देश या क्षेत्रसे सैंगायी जा सकेगी ; 
(२) जापानके लिए लाइसेंस : इसके अनुसार केवल जापानसे 
चीज मँगायी जा सकेगी, (३) सुलभ मुद्रा क्षेत्रके लिए लाइसेंस ; 
इसके अनुसार लाइसँसमै लिखित चीज सुलभ मुद्रा क्षेत्रके 
किसी एक देश या कई देशोसे खरीदी जा सकेगी ; (४) विशेष 
लाइसेंस : इसके अनुसार लाइसेंसमें लिखित चीज्ञ केवल उसी 
देशसे मैंगायी जा सकेगी जो उसमें बताया गया है। 

सरकारकी यह नई नीति आयात-नियन्त्रण जाँच-समिति 

की सिफारिशोंके आधारपर निर्धारित की गई. है। उस 
समितिने गत अक्टूबरमें अपनी रिपोर्ट पेश की थी । 

खा्यान्नकी sea चोन और भारत 

` पाठकोंको माळूम है कि पिछले पन्द्रद-बीस वरससे चीनमें 

निरन्तर युद्ध होता आ रदा है । पहले च्यांग-सो-छिंग तथा 

अन्य चीनी जनरलोर्मे युद्ध चलता था। च्छांगकाई शेकने 

सबको परास्तकर TAA मोर्चा लिया। बरसों जापानसे 
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युद्ध होता रहा । गत द्वितीय महायुद्धके दिनोंमें तो say 
युद्धकी भीषड़ता बढ़ गई । महायुद्धकी समाप्तिसे लगाकर! : 
अब तक चीनको कहीं-न-कहीं युद्ध करना पड़ र्दा है। इन | 
सब विपत्तिर्योके होनेपर भी चीनको खादयान्नके लिए Re: 
दूसरे देशक्का मुँह नहीं ताकना पड़ा । एक भारत है, Ria : 
औद्योगिक स्थिति चीनसे कहीं अच्छी है; पर उसे aag † 
लिए दूसरे देशोंका gears रहना पड़ता है । अभी समाचार: 
मिला है कि भारतीय जूटके बदले चीनसे कई लाख टन चावल! र 
भारत आयगा । चीनमें न बढ़े-बढ़े कृषि-फाम, और न ट्रैक्टरका र 
ही वर्हा इतना उपयोग है ; पर वह अपने खाद्यान्नके लिए' 
स्वावलम्बी हैं । आखिर इसका कारण क्या है १ क्या हमारी| ८ 
जमीनमें उवेरा-शक्ति नहीं रही १ वात यह है कि हमारे देशे १ 
खेतीकी ओर लोगोंका ध्यान अपेज्ञाकृत बहुत कम है। जब 2 
किसान खेती करते हँ, लोग उसे अच्छा पेशा नहीं मानते । ३ 
पढ़े लिखे वावू लोग, जिनमें से अधिकांश खेती कर नहीं सकते, A 
भार-स्वरूप हैं। खेतोके लिए पानी ओर खादकी बढ़ी आव-|! 
श्यकता है। ज़मीन भूखी मर रही है। उसे खाद ad 
मिलता। पानीके लिए हर कोई नहरें और ट्यूब वेलोंकी | 3 
रट लगाए हँ । चीन और जापानमें ais लोग मल-मूत्रका १ 
एक कण भी वराद नहीं करते । हिसाव लगानेसे पता चला| * 
है कि आठ-दस आदमियोंके Heras पेशाब तक्को थे एकत्र! f 
करते हैं। यदि इसे खेतोंमे डाला जाय, तो ढाई वीचे Bad प 


| 
| 
। 


am 


` लिए उससे इतनी नाइट्रोजन मिल जाती है क्रि फिर उससे स 


ओर किसी चीजकी जरुरत नहीं रहती। देशकी खादी ' 
अपार west नमूना इस हिसावऐे समझिए। यदि हम कान- म 
पुरको लें, जिसकी आबादी दस लाखसे ऊपर है, और यह कक 
मान लें कि उसकी आबादी दस लाख है, तो दस-दस व्यक्तियों e 
के कुटुम्वसे कानपुरमें vs लाख SEI हुए। और अगर! टु 
इस शहरकी आवादीका पेशाब नष्ट यों द्वी न हो, तो उससे| T 
पचास हज़ार एकइके लिए यथेष्ट नाइट्रोजन मिल जायगा। 
पचास हजार एकड़की पेदावारका आप अन्दाज लगा सकते! दो 
हैं। स्पष्ट है कि इम भारतीय प्रतिवर्ष लगभग १३ i झर 
एकड़ भूमिकी नाइट्रोजनको नष्ट कर देते हैं, ही ea) ओँ 
सलफेट भमोनिर्या' दाम देकर खरीदते हैं । ऐसी दशामें यदि अ 
हम विदेशोंके सामने हाथ पसारते हैं तो दोष किसकी फे 
दिया जाय । सर 
खरदार पटेलके निधनकी प्रतिक्रिया | 
पाठकोंको मालूम है कि महात्मा गांधी अपने जीवने © 
अन्तिम दिनोंमें हिन्दू और मुसलमानोंके पारस्परिक Jua © 
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मे, कारण बड़े दुखी थे। हिन्दु और मुसलमानोंको वे खास 
र| भाईके समान समकते थे । उन्होंने कोशिश की कि साम्प्रदा- 
गे यिक भावना मिट जाय । इससे कुछ लोग उनसे aga नाराज़ 
पो. भी थे। एक उन्मत्त हिन्दूने ही उनका वघ करके दिन्दू-धर्मको 
ही, कलंकित भी कर दिया । पर उनकी हत्याने जादूका-सा काम 
के किया। जो बात वे जीवित रहते न कर सके, उसे उन्होंने 
र| अपने वलिदान द्वारा कर दिखाया। भारतमें हिन्दू-मुसल- 
त भानोंका वैमनस्य एक प्रकारसे विलीन हो गया। लौह पुरुष 
| सरदार पटेलके निधनके बाद, चाहिए तो az था कि कांग्रेसकी 
ए फूटकी अन्त्येष्टि हो जाती; ओर इसके अन्तर्गत जो ae 
| वन्दी है, वह दूर हो जाती । क्षीण ध्वनि सुनाई दी कि 
j| कांग्रेसके अस्तित्वके लिए यह आवश्यक दै कि आपसकी दल- 
व बन्दी खत्म कर दी जाय । दलबन्दी खत्म करनेसे गुट्टवन्दोंको 
| और दलीय पण्डोंको वडी हानि पहुँचती ; पार्टी बन्दीकी 
, समाप्तिपर उनकी कोई पूछ जो न होती । गुदबन्दी रूपी 
- किलीरियोंसे ( Parasils ) कांग्रेस रूपी गाय सूख रही है, 
y उसका शोषण हो रहा है। शायद प्रत्येक कांग्रेस-जनकी यह 
|| कामना हो कि सरदार पटेलका श्राद्ध कांग्रेसकी आपसी ge 
बन्दी खत्म करनेमें ही है ; पर पार्टीबन्दी खत्म RAR लिए 
कांग्रेसके कर्ता-धर्ताओको मन्त्रि-मण्डलोंसे कई मन्त्रियोंको 
| निकालना पड़ेगा, कांग्रेसमें चुसे खादी-पोश गुण्डोंको निकालना 
| पड़ेगा और अनुशासनको कठोर बनाना पडेगा । कांग्रेससे जो 
| सच्चे लोक-सेवी विरक्त हो गए हैं, अथवा इट गए हैं, उन्हें 
| आश्वासन देना होगा । सूवा-कांग्रेस कमेटियों और मन्त्रि- 
| मण्डलोंकी ओरसे धूतो और ढोंगो खादी पुरुषोंकी प्रतिष्ठा न 
| की जायगी । सवाल यह है कि क्या aad इतनी क्षमता 
| है कि वह ऐसा कर सके । क्या पार्टीवाज लोगोंमें इतनी सुबुद्धि 
।आ सकती है कि चे अपने स्वार्थका खयाल न करें, जनताका 
| पूरा खयाल रखें १ | 

। सरदार पटेलके निधनसे पार्टीवालोमे भी उघेड-बुन जरूर 
| होगी । विभिन्न मन्त्रिमण्डल विशेषकर रसद-विभागके मन्त्रः 
| गण, तथा सूत्रा-कांग्रेस कमेटियोंका दल सरदार पटेलको अपनी 
। ओर समभता था। श्री रफ़ोअहम्नर क्रिईबई ओर श्री 
आंचाये कृपलानी, जिनको (हिन्दुस्तान टाइम्स? के० Fo aq 
कहता है, रण्डनजीके विरोधी समझे जाते हैं। जन-कंग्रेसकी 
संख्या चाहे कितनी ही छोटी क्यों न दो, कांग्रेसकी वत्तेमान. 
सत्ताके विरुद्ध आन्दोलन करनेमें वह किसीके पोछे नहीं है । 
पूँजीपतियोंको भी लोग रसद-मन्त्रियोंके दलके साथ समभते 
हैं । पर सवाल यह है कि सरदार पटेलके उठ जानेपर ऐसा कोन 


| 


I 
[ i] 
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है जो इस कथित अथवा तथाकथित दलसे प्रेरणा ले सके। 
क्या श्री एस०के० पाटिल श्री टण्डनजीका नेतृत्व स्वीकार कर 
लेंगे: कोन ऐसा व्यक्ति है, जो इन पार्टीबाजोको एक 
aad वाध सके? सम्भव है, सत्ताधारी कांग्रेस-जन--जो | 
समाजवादी-दलळो छोड़कर आ मिले, ओर जिनका बड़ाभारी 
हथियार पार्टीबाजी 2,—3 यह प्रयत्न करें कि समाजवादियोंको 
फिर कांग्रेसमें ले लिया जाय, क्योंकि बिना ऐसा किए टण्डनजी 
की पार्टीके लोगोंकी कोई शक्ति नहीं, और इसके बिना उनकी 
पार्टी निष्प्राण हो जायगी । ne 

देशमें एक ही व्यक्ति है जिसकी ओर लोगोंकी आँखें लगी 
हँ, वे हैँ श्री जवाहरलाल नेहरू । . अपनी लन्दन-यात्राके 
बाद शायद चे विरोधी-दलके नेताओंको बुलाकर चर्चा करें कि 
देशकी राजनीतिक दलवन्दी किस प्रकार दूर की जायं । उपर्युक्त 
बातें हम अपने राजनीतिक अन्दाज़से ही लिख रहे हैं । इतना 
हम सममते हैं कि समाजवादियोंमें श्री जयप्रकाश बाबू ही ऐसे 
हैं, जो जरूरत होनेपर नेइरूजीसे बातें कर सकते हैं। श्री 
लोहियाको तो लछोगोंने मार-पीटकर समाजवादी वैद्यराज बना 
दिया है। बे सिर-पैरकी बातें कहकर ही वे विदेशी मन्त्री 
वननेके सपने देखते रहते Si पिछले दिनों नेहरूजी और 
जयप्रकाश बावूकी मुलाकातोंमें क्या हुआ, हम कुछ नहीं कह 
सकते ; पर हम महसूस करते हैँ कि कांग्रेसकी आज जितनी 
बुरी aaa है, उतनी पहले कभी नहीं रद्दी । श्री रण्डनजीमें 
न इतनी सूझ है और न इतनी राजनीतिक शक्ति, जो बिखरी 
शक्तियोंका वे समन्वय कर सकें । उत्तर प्रदेशकी कांग्रेस कमेटी 
को हो वे ठोक नहीं कर सके, तब उनसे कांग्रेसके समूचे संघटन 
को ठीक करनेकी आशा हो ही नहीं सकती । इसमें उनका 
दोष नहीं है, यह तो वैयक्तिक कार्य-क्षमताकी वात है। फ़रवरी 
में हमारे खयालसे, अर्थात्‌ नेहरूजीके लन्दन-यात्रासे लौरनेपर, 
कांग्रेस-सम्बन्धी बृहत्‌ वार्ताएँ होंगी, ऐसी हमारी आशा है । 

एक दूसरी प्रतिक्रिया सरदार पटेलके निधनकी यह हुई है . 
कि देशी नरेशोंने अपने स्वाथेके लिए गलत संघटन करना 
शुरू किया हे । हम ऐसे देशी नरेशोंको भी जानते हैं जो 
Pama ईमानदारीसे देशकी प्रगतिके साथ चलना चाहते हैं ; 
पर महाराज बड़ोदाके नेतृत्वमें जो परवृत्ति ' प्रकट हो रदी है, 
वह अवांछुनीय और निन्दनीय हे । देशी नरेशोंकी akan 
पुनर्जीवित करनेकी कल्पना करना ठीक उसी प्रकार है, जिस 
प्रकार भगीरथका गंगाजीकी धारको वापस ले जाना। हमें 
आशा दै कि भारत सरकार इस विषयमें दृढ़तासे काम करेगी | 
एक तीसरी प्रतिक्रिया सरदारके निघनकी यह हो सकती हे कि 


| ८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२ 


बड़े पूँजीपतियों और व्यापारियोंके बौच भारत-सरकारका सरदार 
परेल द्वारा जो समन्वय था, वह टूट गया; और अब बिड़ला 
अपकी घाक राजनोतिक प्रगतियोंपर नहीं रही । इसका देशकै 


उद्योगी, व्यापार तथा अन्य सेस्थाओंपर क्या असर होगा, इसकी . 


रूप-रेखा अभी नहीं दी जा सकती । महाबली सरदार पटेल ही थे 
जिनकी थाक उद्योगपतियों ओर पूँजीपतियोपर थो । श्री टण्डनजी 
तथा श्री एस० He पाटिल तो इनके लिए खिलानेकै समान ह । 
चौथी प्रतिक्रिया तो राजस्थानी राजनीति प्रकट ही हो 
गई । झास्त्री-संत्रिमंडलको पदत्याग करना पड़ा है, ओर 
हाँपर श्री वेंब्टाचाये और श्री भैरवनाथ झा संत्री वन गए 
हैं। शास्त्रीजोके संत्रिमण्डलका अन्त तो हमने तभी समझ 
लिया था, जव श्रौ जयनारायण व्यासके दलके बोट लेनेके लिए 
उनको सुख्य संत्री अथवा एक संत्री वनानेक्रा आकर्षेण उनके 
सासने रखा था । हम लिख चुके हैं कि चुनावसे दो-तीन 
दिन पहले व्यासजीने कृपलानीजीका साथ छोड़कर रण्डनजीका 
साथ देनेक्रा निश्चय किया, जिससे कांग्रेस चुनावका पासा पलट 
राया । ga यह भी लिखा था कि व्यासजीका राजनीतिक 
जीवन उनके इस व्यवहारके कारण खत्म हो गया । शास्त्रीजी 
का प्रधान मंत्रिपद भी एक तरहसे खत्म ही हो गया था, क्यों 
कि उन्होंने अपने सालिकोंको खुश रखनेके लिए व्यासजीके 
साथ समभोता किया । समभोते होते हें, ओर होने चाहिए 
पर बुराईके साथ समझौता नहीं हो सकता, और घुनयादी 
सिद्धान्तोंम जो समभोता होता है, वह कल्याण-प्रद नहीं होता । 
हमारा श्रो शास्त्री जीसे व्याक्तरत परिचय और स्नेह भी है; 
पर हमने उनकी और उनके मंत्रिमण्डळक़ी जो आलोचना की 
है वह किसी व्यक्तिगत कारणवश नहीं, वरन्‌ लोक-हितकी दृष्टि 
से । कई वार हमने यह कडु सत्य लिखा कि राजस्थान सरकारका 
शासन-सूत्र चुने हुए आदमियोंके हाथमें होना चाहिए ; क्योकि 
राजस्थान-संघ पाकिस्तानकी निकटता, azia जागीरदारी प्रथा 
तथा कुछ अन्य वातोंके कारण भारतीय संघमें ` अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि वहाँपर ऐसा कोई व्यक्ति 
नहीं है जो सही नेतृत्वकौ बागडोर Sara सके । वहाँ पहले 
जितने मंत्री ये, चे सव थर्ड रेट ये। उनकी सद्भावना और 
ईमानदारीमें हमें शक नहीं ; पर साथ ही उनकी आयोग्यतामें 
में शक नहीं था । इमें आशा हे, श्री भेरवनाथ फा और 
श्रीवेकटाचायक्री देख-रेखमें राजर्थानका शासन-सूत्र बहुत 
अच्छा रहेगा । और हमें पूरी आशा है, श्रीदीरालाल शास्त्री 
राजस्थानके feat लिए अपना समय अधिक उपयोगी कार्य--- 


विशाल mä 
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रचनात्मक काय--में देंगे क्योंकि रचनात्मक कार्यका महत्व 
किसी मन्त्रीके कार्यसे कई गुना अधिक है । 
स्वर्गोय योगिराज अरविन्द | 
हम ऊपर सन १९५० के विहंगावलोऋनमें लिख gh 
कि भारत तीन रत्नोंके खो जानेसे दरिद्र हो गया । उन तीन| 
रत्नोंमें एक रत्न योगिराज अरविन्द थे । श्री अरविन्दका जन्म | 
१५ अगरत १८७२ को कलकत्तामें हुआ था। उनकी शिक्षा 
कैम्प्रिजमें हुईं थी । किसी कारणसे वह सिविल सर्विसमें ad 
आ सके । सारत आनेपर वह वड़ौदा कालेजमें वाइस प्रिसि-! 
पल नियुक्त हो गये। अपने विद्यार्थी-जीवनसँ भी az बड़े 
प्रतिभाशाली थे । अध्यापनका कार्य करते हुए भी उनका! 
हृद्य किसी अन्यको खोज रहा था । 


ag राष्ट्रिय आन्दोलन 
में प्रमुख साग लेने लगे और कुछ ही feat ag प्रथम श्रेणीकें 
नेता माने जाने लगे। उन्होंने उन दिनों वन्देसातरम!का, 
प्रकाशन प्रारम्भ किया । उनकी वाणी तथा लेखन-शक्तिमें 
बड़ा ओज था! सरकारने उनपर मुकदमा चलाया AÈ, 
१६०३ से अप्रैल १७०६ तञ वह अळीपुर जेलमें रहे और 
यह समय वास्तवमें, जैसा उन्होंने स्वयं पीछे अपने उत्तरपाडा 
अभिभाषणमें बताया, उनके लिए अध्यात्म-ज्ञानमें शिद्धा-दीज्ञाका 
समय रहा ad उन्हें अपनी जेठ कोठरीके सामनेके पेडमें, 
द्रव।जे व सीखचोंमें, मोटे कम्बलमें, जजमें, सरकारी वकील 
और सिपादियोंमें वासुदेवके दशन | 
श्री अरविन्द १९१० में पांडीचेरी आये ओर तवसे निर | 
न्तर योग-साधनामें सलम रहे। १६१४ में माताजी भौ 
पांडीचेरीमें आ गईं ओर aad वह यहीं रहे । | 
श्री अरविन्दने १६१४ में आर्य पत्रिका'का प्रकाशर 
प्रारम्भ किया था । उन्होने योग तथा मागव-जीवनकी अन्य 
समस्याओंपर कई महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं । उनकी “इए 
डिवाइन? (दिव्य जीवन) तथा Aa आन गीता? ( गीता 
निवन्ध ) पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है । | 
हम योगिराज अरविन्द्पर “विशाल भारत'में पृथक ae 
देंगे। हम विद्यार्थी-जीवनसे उनके भक्त रहे हैं। स्वर्गी 
लाला लाजपतराय और योगिराजमें जो विवाद चला था! 
वह इमें अब तक याद है । योगिराजने लालाजीको चुनौत 
दो थी कि वे पाण्डीचेरीसे यूरोपके किसी भी नगरी aes 
वर्णन ठौक उसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार को! 
प्रयक्ष-द्शी करता है । योगिराजके faa भारतका ए 
महान्‌ दाशनिक योगी विलुप्त हो गया । 
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वृल्धुवर गोरीशकर द्विवेदी 
वनारखीदास चतुर्वेदी 


[इस रेखा-चित्रमें लेखकने विज्ञापनकी डुनियासे दूर रहनेवाले ओर कठोर परिस्थितियोंमें काम करनेवाले 
एक साहित्य-साधकके तीस ay व्यापी साहित्यिक जीवनकी एक झाकी दिखलाई है। ] 


EAIN, यहांकी परिषद्मे अगर कोई आदमी कास 
करनेवाला है तो वे द्विवेदीजी हैं। डाकखानेमे सात-आठ 
घंटे पिसनेके वाद भी वे रातके ग्यारह-ग्यारह बजे तक कलम 
घिसा करते हैं । द्विवेदौजी ही परिषदके प्राण हैं ।? 

श्री ठाकुर सज्जन सिंहजीने यह वात सन्‌ १९३७ में इसमें 
वीरेन्द्रकेशव साहित्य-परिषदका सभापतित्व सौंपते हुए कही 
थी ओर इसे हमने ager: सत्य पाया । यद्यपि द्विवेदीजीसे 
हमारा साक्षात परिचय दो वषे पूर्वे हो चुका था और उनके 
शुभ नाम तथा कामसे तो दम aga पहलेसे परिचित थे ( सन्‌ 
१६९२८ में स्व» कृष्णवल्देव वर्माने उनके aw हमसे कहा 
था _) तथापि निकट argh आनेकः अवसर तव तक हमें नहीं 
मिला था । 

परिश्रमशीलता तथा व्यवस्था-ग्रेम द्विवेदी जीके विशेष गुण हैं 
और वक्तपर काम निपटा देना तो मानो उन्हींके हिस्सेमें आया है 
डाक-विभागकी सेवा करते हुए उनमें इन शुणोंक्रा विकास हुआ 
है अथवा विद्यार्थी-ज बनमें ही उनमें ये गुण विद्यमान थे, यह 
इम नहीं जानते, पर डाक-विभाग और साहित्य-विभाग जैसे 
परस्पर विरोधी घोडोंपर सवारी slm जो कठिन प्रयोग 
उन्होंने कर दिखलाया है वह feats stadia है । इस 
विषयमे ‘endl ऐडवड-तिलक यात्राः, “चीनमें तेरह मास? 
और 'रूस-जापान-युद्ध'के लेखक eo ठाकुर गदाधर सिंह ही 
उनके पूर्वज माने ज। सकते है । 

द्विवेदीजी गत ३० वषेसे साहित्य-सेवा करते आ रहे हैं । 
उनकी रचनाओके नाम निम्न लिखित हैं:--- 


प्रकाशित 


१. शिवताण्डव स्तोत्र सन्‌ १६१८ 
२. पद्य प्रभाकर 
सावित्रौ सत्यवान } TRAE 


« गीताका पद्यानुवाद---प्रथम KEER १६२१ 


AJ 


४. रामायणके कुछ उपदेश १६२१ 
५, सुक्रवि सरोज--प्रथम भाग १६२७ 
६. gala सरोज--द्वितीय भाग १६३३ 
७. वुन्देल-वैभव- -प्रथम भाग १६३४ 
=. वुन्देल-वैभव- द्वितीय भाग १६३६ 
&. गीता-गौरव--द्वितीय संस्करण १६३५ 
अप्रकाशित 
१. हरिसेवक ग्रन्थावली--ढो भाग १६३८ 
३. चन्देरी-चन्द्रिका १६३८ 
३. Yate सरोज तीन भाग १६३० 


४. वुन्देल-वैसव पाँच भाग १९३५ और १६३६ 


x शकर-शतदल (कबित!) १६४७ 
६. इँखुरी प्रकाश १६४३-- 

यद्यपि द्विवेदीजीका मुख्य कार्य अन्वेषण, संग्रह तथा 
सम्पादनसे सम्बन्ध रखता है और प्रतिभाशाली लेखकों या 
कवियोमिं उनकी गणना नहीं की जा सकती; (ai, उनकी 
ङिसी-किसी क वितामें प्रतिभाक्री कली अवश्य प्रस्फुटित हुई 
है, शायद इस वाएका प्रमाण देनेके लिये कि डाक-विभागीय 
Rra भौ कमल खिल सकते हैं |) तथापि अपने अत्यन्त 
व्यस्त डाक-विभागीय जीवनमें उन्होंने जो कुछ कर दिखाया है 
वह आश्चर्यजनक है । 

द्विवेदीजीका सबसे महत्त्वपूण कार्य है अपने जनपद बुन्देल- 
खण्डकी सेवा। इस विषयमें वे स्वर्गीय कृष्णबल्देवजी वर्मा 
की मानस-सन्तान तथा बड़े भैया ( श्री वृन्दावन लालजी 
वर्मा ) के अनुज हैं, यद्यपि इस प्रान्तकी विविध चर्चा 
द्विवेदीजीने इन दोनोंसे कहीं अधिक की है । 
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१४ 


स्वर्गीय कृष्णुवल्देवजी वर्माने द्विवेदीजीसे २०-२१ वर्षे 
पूर्व ह बुन्देलखण्डकौ ओर हिन्दी-जनताका ध्यान आकर्षित 
करना प्रारम्भ कर दिया था और वे प्राचीन परम्परानुसार 
द्विवेदीजीको पूज्य सी मानते थे। उसका कारण यहद था कि 
द्विवेदीजीका विवाह महाकवि केशवके वंशर्जोके घरमें हुआ है 
और वर्माजी केशवके महान्‌ भक्त ये । विम्ध्य प्रान्त-निर्माण 
के अन्दोलनकर्ता प्रायः इस वातको भूल जाते हैं कि जिस 
साहित्यिक तथा सांस्कृतिक भित्तिपर वे अपने स्वप्रको साकार 
रूप देना चाहते हैं उसकी प्रारम्भिक तय्यारीके लिये. वे इस 
त्रिमूतिके ऋणी हॅ--सवे श्री कृष्णवल्देव, बृन्दावन लाल और 
गौरीशङ्कर । 
राजनेतिक क्षेत्रमें कृतज्ञता नामकी कोई चिड़िया है भी 
या नहीं और वत्तेमान विन्ध्य प्रदेशीय लीडर द्विवेदीजीकी 
कुछ भी कद्र करते हैं या विल्कुल उपेक्षा दी, इन seta 
द्विवेदीजी उद्विम नहीँ दोते। जाडे-वरसात, गर्मी-सदी, हारी 
वीमारीमें जिस प्रकार डाकिया अपनी चिट्टी बाटता फिरता है 
द्विवेदोजी 'बुन्देल-वेभव” रूपी साहित्याम्ततकों वितरण करते 
रहते हें और अपने प्रान्तके साहित्यिक जीवनको विकसित 
करते रहते हैं। न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया है कि 
वे उम्रमें मुझसे बड़े हैं ( शायद उनका तके यह है कि उनका 
जन्म सम्वत्‌ ५३ है और मेरा ४६, और ५३ आखिर ४६ से 
ज्यादः ही है ! ) पर इस भ्रमात्मक धारणाका एक gaf- 
णाम हुआ है कि उनके प्रत्येक पत्रमें मेरे लिये हुक्मनामे लिखे 
आते हैं कि यह काम करो, वह काम करो | कभी वे हमसे 
जवाब-तळव करते हैं तो कभी हमें धमकी देते हैं । मिलनेपर 
उनका पहला प्रेमपूर्ण प्रहार यही होता दै- “चौबेजी gail 
Power of Despatch नहीं, काम निपटाना नहीं जानते r 
गोया इम भौ कोई डिस्पेच क्लाक हों ! 
इस saad हमें एक घटना याद आ रद्दी है। RÀ 
चार व्यक्ति-स्व० कविवर रल्लाकरजी, Go पं० प्मसिंहजी 
शर्मा, Go उदित मिश्र और इन पंक्तियोंका लेखक--जैन मेला 
देखनेके लिये निकले। do पदद्मसिंहजी शर्मा बड़ी asia 
चलते थे और रल्लाक्रजी बहुत धीरे-धीरे। दार्माजीने कहा 


विशाल भारत 


| जनघरो, १६५१ 


quest ज़रा तेज़ चालसे चलिये। क्या धीरे-धीरे चल 


रहे हैं १ रताकरजीने उत्तर दिया, ‘at भाई, मेला देखने | 


आये हैं। मनकी मौजमें चलते हैं । हम क्या कोई डाकके 
हरकारा हैं १? 

द्विवेदीजीने हमें डाकका हरकाराही समझ लिया है! 
कौन उन्हें anna कि साहित्य-क्षेत्र ओर डाक-विभाग 
अलग-अलग डिपार्टमेण्ट हैं | 

अब ज़रा 'साहित्यिक सुप्रिण्टेण्डेण्ट' शक्ररजीके आडर सुन 
लीजिये। ये उनके पत्रसि, जो वे समय-समयपर मुझे भेजते 
रहे हैं, लिये गये हैं :-- 

१, पं० शुकदेवविहारी मिश्रजीकी सेवार्मे एक पत्र भेज 
दीजिये जिससे कि वे कालपीके अधिवेशनका सभापतित्व 
स्वीकार कर लें। “मधुकर में इस वि षयपर जोरदार टिप्पणी भी 
लिखिये । 

२-९-४३ के पत्रसे 

२. क्षेत्र काफी तैयार कर Maar ही इस वार घुन्देछखण्ड 
साहित्य-सस्मेलन किया जाय, जिससे वह फिर खिलवाड़ होकर 
न रह जाय। पहलेसे ही सब संस्थाओंके कार्यकर्ताओको 
सूचित कर दौजिये। गत वर्षकी कार्यकारिणीके सदस्योकी 
नामावली आपके पास हैं हौ । 

x “-१३-३-४३ 

३. वुन्देलखण्ड-साहित्य-मण्डलकी आयोजनाको भली 
प्रकार देखकर अपनी सम्मतिके साथ शीघ्र ही Paw. एक 
सप्ताहके भौतर at वह मुझे मिल जानी चाहिये । 

— ६-६-३२ 

४. सेनिक'का पद्मसिंह-अक मिला । अव श्री do श्रीधरः 
पाठकको लीजिये और उनके विषयमें भी “सैनिकका विशेषांक 
निकालिये । 

९-८-३६ 

५. एक सप्ताहके लिये दतिया पथारिये। यहाँ कवि 

गोष्ठीके साथ-ही-साथ रेखाचित्रोंके लिये पर्याप्त मैटर मिल 

जायगा। दतियाके साहित्यिकोंको एक rsa आपने जो वचन 
दे रखा है उसे पूरा कीजिये। 
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जनवरी, १९५१ ] 


६. भाँसीकी भारतीय साहित्य-परिषदका उद्घाटन आप 
को ही करना है । उपस्थिति नितान्त वांछुनीय है ! 
—§-¥-¥5, 
७. भशान्तजीके छन्दोंपर सम्मति दीजिये । 
— १६-११-४८ 
=. जतारा वल्देवगढ़ इत्यादिमें पुस्तकालय खुले या नहीं १ 
शाखा सभाओंका क्या हुआ १ Faas विषयमें कितना Fax 
मिल गया है? 
१४-१२-३८, 
९, आपने इस वार त्रजसाद्दित्य-संडलके लिये क्या किया 2 
aad तो इस वार आप प्रायः दो-तीन मास रहे। आगरेमें भी 
गोष्ठी की जाय तो अत्युत्तम हो । 
१०. do सगीरथजी मिश्र ( लखनऊ विश्वविद्यालय ) 


को प्राचीन दिन्दी-साहियझी खोजके विषयमे सुविधा कर , 


दोजिये । 
११. दो-तीन वर्षमें आपने उन अल्मारियोंमे से किसी एक 
पर भी पुस्तक क्यों नहीं लिखी 2 
१२. ओरछासे हौ पुस्तकालयोंकी स्थापनाका श्रीगणेश 
कीजिये । मढ्रोनी या उसके पास भी पुस्तकालय खुलवाइये । 
l ; ++-७-८-४ ० 
पोस्टमास्टर श्रो द्विवेदीजीने अपने इस ag हरकारेके नाम 
जो पचासों आडेर भेजे हैं, उनमें से केवल एक दर्जन हमने 


। नमूनेके तौरपर उद्धत कर दिये हैं । इन हुक्मनामोंको पढ़कर 


हमारे सनमें यही भावना उत्पन्न हुईं कि द्विवेदीजीको तो 
हिन्दी-साहित्य-पम्मेलन जेसी किसी अखिल भारतीय केन्द्रीय 
संस्थाका प्रवन्ध-मन्त्री होना चाहिये था! पर साहित्यिक 
संस्थाओंमें इतनी कल्पना शक्ति set? और उस समाज- 
च्यवस्थाके विषयमें क्या कदा जाय, जो ऐसी असाधारण परि- 
श्रम शीलता तथा प्रबन्ध-शक्तिका सदुपयोग “गट्ट गर गट्ट, गट्ट 
गर गई? जैसे नीरस व्यापारमें करती है! यदि दिवेदीजी 
किसी शक्तिशाली साहित्यिक संस्थाके मन्त्री होते तो शाखा- 
सभाओंके कायेकर्ताओंकी नींद तो अवश्य हराम कर देते, पर 
उसके परिणाम स्वरूप भिन्न-भिन्न जनपदोंमें साहित्यिक जाम्रति 


वन्छुवर गौरोशंकर द्विवेदी 


१५ 


जरूर आ जाती | उनकी कार्य-तत्परता देखकर हृभारे हृदयमें 
उाक-विभ।गके प्रति पर्याप्त सम्मान ag गया दै और इम इस 
aad हो गए हैं कि प्रत्येक साददित्यसेवीको कस-से-कम पाँच-सात 
महीने पोर्टल डिपार्टमेण्टमें अनिवार्य रूपसे काम करना चाहिए। 
यद्यपि दम जानते हैं कि यइ प्रयोग खतरेसे खाली नहीं, क्योंकि 
इसमें कितने ही साहित्यसेवी बरखास्त ददो ait और हमारे 
जैसे अव्यवस्थित महानुभावोंको तो बड़े घरकी इवा भी खानी 
पड़ेगी |. फिर भी जो लोग परीत्तामें उत्तीर्ण होंगे वे अपना 
कार्य व्यवस्थित ढङ्गपर कर सकेंगे । 

वैसे द्विवेदीजी वड़े विनम्र हैं, कड़ी बात उनके सुँइसे नहीं 
निकलती, लेखनीपर भी वे संयम रखना चाहते हैं, उद्विन 
दोनेके पर्याप्त कारण होनेवर भी गुस्सा पी जाते हैं, पर कमी- 
कभी झँकरजीका रुद्ररूप भी हमें दीख पड़ा है। 

अपने १७-८-३६ के पत्रमे आपने हमें लिखा था :--- 

“आपको कोई अधिकार नहीं कि आप साहित्यिकोंके जीवन- 
सम्बन्धी मसालेको अकमारीमें बन्द कर रखे ! वह समय 
शीघ्र ही आनेवाला है, जब जबरदस्ती आपसे यह साहित्य 
छीन लिया जायगा ओर प्रकाशित कर दिया जायगा ara- 
एव अभीसे चेत जाइये। आप साहित्यिक पूँजीपति हैं और 
सो भी पुराने टाइपके, जो पूँजीको ज़मोनमें गाइकर रखते हैं! 
हिन्दी भाषाके प्रति आप अन्याय कर रहे हैं। वर्षमें कम-से- 
कम एक गवेषणापूर्ण ग्रन्थ आपको अवश्य ही हिन्दी-संसारके 
अर्पित करना चाहिये । यदि इस बार भी आपने हिन्दी- 
जगत्‌को वंचित रखा तो उसे अन्य उपाय करने होंगे । यह 
अल्टीमेटम है ॥ 

. यहाँ हमे ईमानदारौके साथ अपना यह अपराध स्वीकार 
करना पढ़ेगा कि इस प्रकारके अनेकों अल्टीमेटम मिलनेपर भी 
हमारी गति “नौ दिन चले अढाइ कोस'से अधिक न बढ़ सकी ! 
शङ्करजीकी सेवामें हमें निवेरन करना है कि साहित्यिक प्रमाद 
बिना ताण्डवके दूर नहीं हो सकता | एक बात द्विवेदीजीसे 
हमें और भी कहनी है वह यह कि उनका जातीय और जन- 
पदीय प्रेम कभी-कभी उनके साहित्यिक विवेकको बहुत पीछे 
छोड़ जाता है। हिन्दीका प्रत्येक श्रेष्ठ कवि बुन्देल खण्डमें 
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१६ विशाल सारत 


उत्पन्न हुआ और वह सनाव्य ब्राह्मण था, यह बात यदि सत्य 
भी हो तो सी हम माननेको तेयार नहीं | अपने सजातीय 
चौबे fede सनाढ्य बनते देखकर हमारा अहिंसात्मक 
खून भी खोलने लगता है ! 
द्विवेदीजी ठेठ जनपदीय व्यक्ति हैं । बुन्देलखण्डके पशु- 
पक्षी, नदी-नद-सरोवर, साहित्य, पुरातत्त्व, गायक, पहलवान, 
कवि-लेखक इत्यादि सभीके प्रति उनके हृदयमें प्रेम है । कभी 
चे 'रुस्तमे हिन्द? गामाका स्केच लिखते हैं तो कभी माता 
चेत्रवतीके जीवन-चरितके लिये मसाला इकट्ठा करते हैं । कभी 
स्वर्गीय सुशी अजमेरीजीके लिये arg बहाते हैं तो कभी कवि- 
वर घासीरामजी व्यासकी स्मृति-रक्षाके लिये प्रय्न करते हैं, 
कभी कविवर इंछुरीके विषयमें जाँच-पडताल करनेके लिये 
. ग्रार्मोकी खाक छानते फिरते हैं तो कभी किसी नवयुवक लेखक 
या कविश्च प्रोत्साह देने या दिलानेके लिये चिन्तित प्रतीत होते 
हैं। अभी कुछ दिन पूर्व वे डाकखानोंके -इन्सपैक्टर नियत 
हो गये थे। कालपीमें उनकी एक दिनकी डाकको देखकर हम 
तो स्तब्ध रद्द गये! हमने पूछा, “यह कितने दिनका काम है। 
क्या आप छुट्टीपर थे १” 
द्विचेदीजीने उत्तर दिया, “यह आजकी डाक है और इसे 
आज हौ निपटाना है, नहीं तो जनाव ! जवाब-तळब्र होगा |” 
दृढ़ आस्तिक न होते हुए भी हमने उसी समय ईश्वरसे प्रार्थना 
की “हे परमात्मन | जन्म-जन्मान्तरमें हमें डाकखानेकी नोकरी 
से वचाना ।” 
द्विवेदीजीने अपने एक विस्तृत पत्रमे अपने विभागीय 
altar zara हमें लिख भेजा था। उसे पढ़कर हमें यह 
आशंका होने लगी कि यह किसी साहित्यिक निरीक्ष मुका भ्रमण 
वृत्तान्त है या पोस्टल इन्सपैक्टरका | उस दोरेमें कवि-सम्मेलन, 
साहित्यिऊ-गोष्ठी और साहित्य-चर्चाकी ही भरमार थी! 
‘aga’ जत्र जीवित था उन दिनों द्विवेदीजी अपने परिचितो 
मित्रों तथा अजनबियों ase जबरदस्ती रुपये वसूल करके 
ग्राहक बनाया करते थे ! उन्हें एक बार पता लग जाय कि कोई 


' पर द्विवेदीजीने अपनी असुविधाका कोई खयाल नहीं किया । | 


[ जनवरी, १६५१ | 


व्यक्ति उनके जनपद वुन्देछखण्डकी कुछ सेवा कर सकता दे कि | 
फिर उसपर वे आशीर्वादोंकी बौछार कर देते हैं। इन | 
पक्तियोंके az लेखकके पास उन्होंने इतने आशीर्वादात्मक पत्र | 
भेजे हैं कि उनकी एक लम्बी-चौड़ी फाइल ही बन गई है | | 
द्विवेदीजी अक्सर हमें धमकी दिया करते Hast वस | 
रिटायर होते ही मुझे! तुमसे काम ढेनेके लिये यदीं कुण्डेश्वरमें 
जसके बेठना है । | 
दुश्खमें-सुखमें, दृ्षमें-विषादमें उन्हें अपने जनपदका | 
निरन्तर ध्यान रहता है। उनके जीवनकी एक घटना हमें इस | 
अवसर पर याद आ रद्दी | 
कुण्डेश्‍वर ( टीकमगढ़ ) में प्रान्तीय साहिख-सम्मेलनकी 
प्रबन्धकारिणी समितिकी मौटिंग हमने बुलाई थी । उसके | 
कुछ दिन पूर्वे द्विवेदीजीपर पुत्र-शोकका भयंकर वज्रपात हो | 
चुका था और हमने यह आशा बिल्कुल नहीं कौ थी कि वे पधार | 
सकेंगे। पर द्विवेदीजी उस मीटिंगमे पधारे । देव दुर्विपाकसे | 
सोटर dad फेल हो गई और चार-पाँच घण्टे भूखे-प्यासे ' 
mad ही पड़े रहना पड़ा ! RAGA उसका वृत्तान्त खूब | 
दँसतेहसते सुनाया । इधर हम बड़े लज्जित थे कि न तो | 


हम सवारीका उचित sar कर सके ओर न ठहरानेका ही । । 


| 
|| 


ओर उनके संक्रामक साहित्यिक उत्साहको देखकर हमारी यह | 
हिम्मत ही न हुईं कि हम उनकी गाइस्थिक दुर्घटनाके विषयमे | 
सहालुभूतिके दो शब्द भी कहते | पर उनकी आँखोंके नीचे | 
काले गड्ढे देखकर हमने उनकी हृदयविदारक Arava अनुमान 
कर लिया और साथ ही उनकी हार्दिक वन्दना भी कर ली । 
जो व्यक्ति अपनी घोर-से-घोर विपत्तियोंमें भी साता सरस्वतीको 
नहीं भूलता ag निस्सन्देह्‌ आदरणीय है, वन्दनीय है, अनु- 
करणीय है । 

वन्धुवर द्विवेदीजी शतायु हो, सब प्रकार सुखी और समृद्ध 
और उनकी समस्त जनपदीय तथा साहित्यिक मनोकामना 


Sv_ fF 
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| 
पूर्ण दों, यदी हमारी प्रार्थना है । | 
। 
| 


मानव 


रासइकबालसिंह ‘TR’ 


चनमाचुष से मानव ने उपसानव समान 
उपमानव से वनकर मानवसम वुद्धिमान, 
आक्रान्त किया दिरदेशकालको परिधि हीन 
दी शक्ति avast त्रिभुवनको aad विलीन । 


है आज न वह दुजेय प्रकृतिका दीन दास, 
है नहीं आज वह अन्ध नियतिका छुद्र आस । 
उसमें केन्द्रित आसिन्धु क्षितिज, दशदिक्‌, खगोल, 
सबसे ऊपर होकर उसका सुर रहा Aa 


रह गया न गूढ़ प्रच्छन्न देश - सीमांत - भेद, 
बन गई सिकुड़ कर धरा मनुके लिए tz 
अनुचर उसके जल, अभि, पवन, घन-वाष्प-अ ह, 
ATA, बृहृत-लघु, alos कम्पन-तरङ्ग | 


चल पड़ा आज भू-मानवका रथ छन्दयुक्त, 
जीवन - प्रभातके सिंहद्वारकी ओर मुक्त। 
कर सके न मरु - पर्वत - वन उसका मागे - रोध, 
छू भी न सके उसको बाघा - बन्धन - विरोध । 


है westg मानव, तुम महतोमहीयान, 
हैं. वत्तमान gaa अतीत, भावी, मद्दान्‌ । 
संदीत्त अमृत से है तेरा प्रिय उपाख्यान, 
तनसे क्षयिष्णु, पर मनसे हो तुम अमरप्राण । 


देखा तुमने ऊपर नौला अम्बर वितान, 
नौचे अम्बुधिवसना पृथिवी सुमनस्यमान१ । 
देखे तुमने दुर्गम अरण्य, Rak wr, 
चट्टानखण्ड, कन्दरापिण्ड, निजेन पठार । 


१. सुमनस्यमानस्क्वामधेनुकी तरह प्रसन्न । 


देखीं जलधारायें, हिमानियाँ तद़ित प्राण, 
शतधा विद्रावण कर द्विमाद्रिको प्रवद्दमान । 
सतरंगे इन्द्रधनुष देखे जैसे कशान, 
देखी तुमने उल्काशड़ियाँ जाज्वल्यमान । 


daa हो गये देख प्रकृतिका अनन्तत्व, 
तुम भूल गये अपने विकास - क्रमका महत्त्व । 
हो गये चकित, दिगभ्रमित और विस्मय-विमुग्ध, 
रह गये देखते तुम अनन्तको मन्त्र मुग्ध । 


बज उठा तुम्हारे अन्तरका सुर मौन मन्द्र, 
घनमें जैसे बजता विद्युतका वाद्य - यन्त्र । 
फूटी maar चिन्तनकी बेले स्वतन्त्र, 
बनकर प्रशास्ति, ध्वनि, छन्द, वणे, स्वर, आषेमन्त्र | 


फैला तुमसे ऋकू, यजुःसामका त्रिविध चक्र, 
सुखरित जिसमें युगके विकासका प्रगति मन्त्र । 
अव्यक्त तुम्हारे आदि - अन्तका अधिष्ठन, 
सुर हुए तुम्हारे बाद ated दृश्यमान । 


ईश्वरको तुमने मान लिया कर्ता प्रधान, 
अयथाथे WAIA वावदूक TNT ज्ञान । 
आहूत हुए अप्सरस्‌ , उषस्‌ , यम, वरुण, इन्द्र, 
पूषण, अइ्विनीकुमार, विष्ण, प्न्य, रुद्र । 


लाक्षणिक प्रयोगोंसे अमूत्ते हो मूर्तिमान, 
युग-युग तक करता Cat भ्रानित - जडता प्रदान । 
बन जाय AS ही युगका गण अध्यात्मगान, 
हे सकता उसके सिंहासनका नहीं स्थान । 
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है टिका तुम्हारे आदशौका पृथु - विधान, 
नेतिक जड़त्वपर, नहीं सत्यपर दीप्तिमाच । 
देवत्व, ज्योतिरसि इश्वरत्वका गरल दन्त, 
पी रदा: तुम्हारा ममे चौरकर गम रक्त । 


चिर परम्परागत धमे - नीतिका जड कबन्थ, 
जीवन - सँवत्सरकौ प्रतिमा जिसमें निबद्ध । 
जिसकी कुंडलित श्रखलामें सर्पिल विषाक्त, 
पशुता, जघन्यता और दासता दुराकान्त । 


तुम देख रहे कल्पना - क्षितिज के आर-पार, 
इन्द्रियातीत आलोक - रश्मि को निर्विकार । 
पर, देखा तुमने नहीं चरक का खुला द्वार, 
सिर पटक रहा जिसमें दुःख का सागर अपार । 


हे mag विस्तीण धरा के एकराट, 


तन से वामन, पर तुम अन्तर्मन से बिराट। ` 


मत कुम्भकणे - सा वरो तिमिर को मरणशौल, 


`~ तिर ` ¢ 
लक्ष्मण - सा ज्योतिर्‌तात बनो जागरणशील | 


मणिकांचन सप्त - अश्व - रथ पर MES सूर्य, 
सारथि है जिसका अरुण,--प्राणसे दीप अजै । 
जो सहस्रां, भूयसीज्योति,' अङ्घारचूइ, 
है अभी क्षितिज से बहुत दूर, है बहुत gi 


क्रन्दन करता जग का जीवन बन Baar, 
श्लोकत्व शोक को दो नव पुष्पित मुखर छन्द । 
कोटाचुकोटि जन तमश्वक्ष, दिग्मूढु, MA, 
दो दरिणनयन उनको आलोकन स्वर्णकान्त | 


तुम बनो राष्ट्र का ककुद, प्रजागर, प्रभावान, 
दो भू - उपवनको नव वसन्त का फूलदान | 
अङ्गारो पर चलने वाले हे कारबान, 
है गहन तिमिर ; दो galg का दीपदान । 


दो जनवाणी को नूतन चिन्ता, शति, विषाद, 
दो नूतन वर्तुध्वनन, नूतन SAA, नाद । 
नूतन दो भणितिमङ्गि%, उद्दीपन, अलङ्कार, 
युगक्री चाणीको नूतन आलम्बन, विचार । 


तुम जिओ कि जैसे जीते सूरज और चाँद, 
जेसे जीते हैं फूल छटा कर गन्ध इलाद । 
मधुमय हो तेरी रात और agaa विहान, 
मधुमय हो संध्यारागोत्थित दिवसावसान । 


मानव, तेरा मानव से साप्तपदीन. सख्य, 


शत सम्वत्सर तक वना रहे धुव विन्दु सत्य । 


हो सौमनस्थता;< निखिल भुवनका पथ प्रशस्त, 
नव प्रौति-किरणसे भरें भूमि, अम्मर, दिगन्त । 


| जनवरी, १६५१ 


क भणितिसङ्गि = agas विशेष ढंग 


१. भूयसीज्योति = Lignt, more light x सौमनस्यता = Good will and understanding 
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भाहिष्मती ओर हस्तिनापुरकी 
AA g oy 6 < हट l = 
प्रागेतिहासिक आये सम्यताएँ (उनका अन्वेषण) 
क्या सानव-संस्क्रतिकी जननी भारतीय आयोकी प्रागैतिहासिक सभ्यता थी ९ 
aaa पण्ड्या - A 


भारतोय आये-इतिहासका चर्तेमान स्वरूप-- 
ae देशकै mae इतिद्दासळा आरम्भ इसा पूवे (३० 
go) ७ वीं शताब्दिमें मगधने शिशुनाग-वंशकी स्थापनाके 


' साथ आरम्भ होता है। इससे gaat घटनाएँ भारतीय इति- 


grad प्रागेनिद्ासिक्र ( Prehistoric ) समभी जाती gi 


| जन्मेजयका नागयज्ञ, महाभारत, कृष्ण-चरित्र, रामराज्य, 
| रघु, दिलीप और मांधाताके दिग्विजय, वेवस्वत मनुका वंश- 


| 
| 
| 
| 
| 
d 
| 


| 
| 
j 


| 
| 
{ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


विस्तार, वेइ-बर्णित बातें और पुराणोक्त कथाएँ--ये सब 
घटनाएँ प्रशेतिद्ासिक हँ । वेद-पुराणोंमें हमारे आर्य पूर्वेजोंके 
अतीतकी बहुत कुछ बाते लिखी मिलती . हँ, परन्तु पुरातत्व 
( Archaeology ) द्वारा शिशुनाग-वंश-पूर्वछो घटनाओंकौ 
सत्यता अन्वेषणोके भावके कारण सिद्ध नहीं हो सकी 
हँ । ऋग्वेदी भाषा 'छन्दस? कहलाती है । पारसियोंके घमे 
ग्रन्थ “अवस्ता'की भाषा A’ और वह एक ही. माताकी 
दुहिताएँ थीं । इरानकें gaa ARa (Achaemenian) 
राजवंशके Fo पू० gat शतान्दिके उत्कीणे लेखोंकी भाषा 
atlanta Seq हौ है। इस बातके आधारपर पाश्चात्य 
विद्वानोंने निश्चित किया कि जिस आये-भाषामें से छन्दस और 
जेन्द विकसित हुई दागी उसका अस्तित्व Fo पू० १००० से 
अधिक पूर्व न रहा होगा। वत्तेमानः शताब्दिके आरम्भंके 
पुरान्वेषणों द्वारा ज्ञात हुआ कि Fo Fo १७४६में बेवीलोनिया 
( पुरातन इराक्रके मध्य और दक्षिण भाग ; उत्तर भाग असी- 
रिया था ) पर आधिपत्य स्थापित करके Fo Jo ११६६ तक 
वहाँ राज्य करनेवाली 'कारशी? ( पाश्चात्य विद्वान्‌ इनको 
Kassites कहते हैं ) नामक जातिके इष्टदेवोंके नाम झरि 
यश? (aa), इम्दश? (इन्द्र), 'मरुत्तश' (मरुत) इत्यादि थे । 


और इसी प्रकार लघुएशिया ( Asia Minor ) के ‘ari’ 
(पाश्चात्य विद्वान्‌ saat ag (Hittite) कहते हैं, क्योंकि 
वाइविलमें इनका यह नाम दिया हे) आर्योँकी राजधानी खत्तुशश' 
( यहाँ इस समय “बोग्राजकेउइ' नामक कस्मा है ) के उत्खनन 
( Archaeological Excavation ) में कुर्दिस्तानमें 
राज्य करनेवाले मरियन्ना’ ( अन्य नाम मितान्नौ ) नामक 
आर्य सरदारोंके राआ “मत्तीवज' ओर art राआ सुब्बीलल्युमा 
के बीच Fo पू. १३६० में जो सन्धि हुईं थी, उसका सन्धि- 
पत्र प्राप्त हुआ तो उसमें मिताञ्ियोके इष्टदवोके नाम “मि-इतर? 
( मित ) अरुनः (वरुण), ‘grav ( इन्द्र ) और “नस-अत- 
तिअ' (नासत्य) पाये गये। अतः निश्चित हुआ कि Fo qe 
१८ से Fogo १९वीं तक आयंगण पश्चिमी एशियामें 
मौजूद थे। इसके पश्चात्‌ 'अमरुप्रदेशवासी? (A morites) 
और ‘agg’ ( Assyrians ) नामक शेमवर्गीय भाषाएँ 
बोलनेवाली ( Semitic) जातियोंके आंक्रमणोंके कारण ये 
लोग Gad इरान पहुँचे । ये उस समय जो आये-भाषा बोलते 
रहे वह छन्दस ओर जेन्दकी जननी भाषा थी। यहाँ इन. 
लोगोंमें कुछ सास्प्रदायिक मतभेद : उत्पन्न हुआ। जिसके 
परिणाम स्वरूप उनका एक समुदाय Fe पू० १००० से कुछ 
पूर्वे ऋगेदके AHS रचना-काळके समय भारत जा पहुंचा । 
वैदिक भाषा द्वारा ज्ञात होता है कि ag द्रविड़ भाषाओंके 
कुछ सम्पकैमै आई थी । इसके आधारपर पाश्चात्य REAA 
निश्चित किया कि वेदिक आर्योके भारतःआगमनके समय उत्तर 
भारतमें द्रविड लोगोंकी सभ्यताका बोलबाला था।# ऋग्वेद 


+ ्रविडोंका प्राचीनतम साहित्य प्राचीन तामिलमें लिखा हुआ 
“संगम साहित्यः कहलाता है। इनका रचनाकाल Fo 
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द्वारा ज्ञात होता है कि वैदिक आये पशुपालन और 
कृषिपर जीवनयापन करते थे। इससे यह मान -लिया गया 
कि उनको नागरिक जीवनका ज्ञान नहीं था। ऋग्वेरमें वेदिक 
देव इन्द्रको ‹दस्युओं'के 'पुरोंको नष्ट करता हुआ बताया है, 
अतः समक लिया गया कि अधे पशुपालक और अधे कृषक 
वेदिक आर्योने उत्तर भारतमें प्रवेश करते समय सभ्यताकी 
दृष्टिसे उनसे अधिक उन्नत द्रविडोंसे युद्ध किया, उनके नगरोंका 
नाश किया और उनको दक्षिणकी ओर खदेइकर वे स्वयं उत्तर 
भारतमें बस यये और द्रविड़ नगरोंके स्थानपर आर्योके छोटे- 
छोटे ग्राम वसे । ग्राम भौ ऐसे बसाये गये कि उनके अवशेष 
कभीके नष्ट हो गये और इस समय वेदिक आयये-सभ्यताके 
fag तक नहीं पाये जाते । केवल लौरिया, नन्दनगढ़ (बिहार) 
में इनकी एक ३० gos वीं शताबन्दिकी समाधिके अवशेष 
प्राप्त हुए हैं। : नाग और वृक्त-पूजा वेदिक aad नहीं पाई 
जाती । अतः तक्तशिलाके अवशेषोमें Fo qo ७-८ के भीर 
टीले ओर राजा बिम्बिसारके राजगृहक्े पूर्वके प्राचीन राजगृह 
(गिरिआक) $- खण्डहर आये-पूर्व कालके द्रविड़ नगरोंके माने 
गये हैं, क्योंकि वहाँ नागपूजा होती थी। भारतमें आर्योके 
आगमन और आरम्भिऋ इतिद्दासकी यह वह रूपरेखा है 
जिसको पाश्चात्य विद्वानोंने केवल आये-भाषाओंके तुलनात्मक 
अध्ययनके अधारपर उनको चार पीढ़ियोंने प्रस्तुत किया है । 
इसको इस इद तक ररा और रटाया है कि एक औसत 

शिक्षित भारतीय इसको ब्रह्म सत्य-सा समझने लगा है । 
TÈ आरम्भ कालके क्ररीत्रका माना जाता हे । आयोंके 
पुराणोंकी भाँति इनमें द्रवि जातिके पूर्वेतिदास-सम्बन्धी 
कथाएँ पाई जाती हैं। संगमोमें यह वात कहीं नहीं पाई 
जाती कि वे कभी उत्तर-भारतमें बसे हुए थे और नागरिक 
WANS स्तर तक जा पहुँचे ये तथा wa उनको 
दक्षिणको ओर भगा दिया था। संगमोंके अनुसार at. 
कालसे कुछ पूर्व द्रविड आर्य-सभ्यताके अनुयायी बनने लगे । 
द्रविड सभ्यताके सूक्ष्म अध्ययन द्वारा ज्ञात होता है कि 

दरप्पा-सभ्यताके साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं था । 
aaa 


| 
[ जनघरी, १६५१ | 


} 


प्राचीन भारतीय सादित्यमें प्राप्त आयेइतिहास-- £ 
प्राचीन संस्कृत-साहित्यके पुराण, महाभारत, रामायणादि 
दिशु-नागवंश यानी ३० go ७ वीं शतान्दिसे पूर्वके उत्त E 
भारतके अतीतके विषयमें जो कुछ बातें लिखी हूँ वद्द उपयुक्त | 2 
बातोंसे विल्कुल विरुद्ध-सौ हैं । पुराणोंका कहना है कि आये. ह 
गण मेरु (पामीर) पर्वतके निकटसे भारत आये। इसके पूते 
ही वे इससे कुछ परिचित हो चुके थे, कुछ आयेंगण आ भी 
चुके थे । वेन-पुत्र पृथु एक ऐसा ही आदिकालौन आये नेता प 
था। पाश्चात्य विद्वान्‌ वेदोंकी बातोंको अवश्य ऐतिहासिक य 
मानते हैं और उनमें वर्णित व्यक्तिओको भी । पृधुबैन्य द्वारा ३ 
रचित मन्त्र ऋगेद ( संडल १०, सुक्त १४८) में प्राप्त होते ३ 
हँ । बढ़े पैमानेपर आर्ययण चन्द्रणुप्त मौये (राज्यारोहण Sogo 
३२१ में) से १३३ पौड़ी पूर्व वेवस्वत मचुके समयमै आये। दब 
इसके पुत्रोंके रूपमें करीब १० आय नेता अपने-अपने अनुयायी | द 
आये-तसुदायोको लेकर हिमालय और सतपुड़ा पर्वेतश्रेणीके ₹ 
बीचके भारतमें भिन्न-भिन्न seat बस गये। इसी समय E 
भारतमें आयों द्वारा नागरिक जीवनका आरम्भ हुआ । गंगाके पृ 
प्रदेशमें अयोध्या, प्रतिष्ठान (वत्तेमान झूसी इलाहावादके निद्ट), | गै 
कान्यकुब्ज (कनौज), काशी इत्यादि सर्वप्रथम आर्यनगर बसे। | यं 
पश्चिम भारतमें समुद्र-तटपर कुशस्थली (सौराष्ट्रमें कोडीनारके | 
निकट) और भ्रगुकच्छ (भरूच या भडोच, दक्तिण-गुजरातमें | 
नमदा-सुखपर) नामक बन्दरगाह स्थापित हुए। चन्द्रगुप्त-। द 
मौयसे ११२ पीढ़ी पूर्व मांधाताके कनिष्ठ पुत्र, सुचुकुन्दने AHA 
तटपर माहिष्मती नगरी बसाई । wth हैहय क्षत्रिय R 
प्रबल हुए । इन्होंने काशीपर आक्रमण किया और वहाते E 
कुछ लोग (ये काशी भी कहलाते थे) कहीं अन्यत्र चले गये। |" 
चन्द्रगुप्त मौयेसे ६२ पीढ़ी पूव सगरने हैदयोंकी शक्ति तोड़कर । 
माहिष्मतीका नाश किया । मांधाता और उसके पिता तथा 
पुत्र पौत्रों द्वारा रचित मन्त्र ऋग्वेद (१ ०३१३४;४,४०,८; 3 4 
११० ३०) में प्रास होते हैं। इससे विदित होता है बि.“ 
मादिष्मती वसानेवाले व्यक्ति आये भाषा-भाषी अर्थात्‌ a : 


थे। और भी महत्तपूणे घटनाएँ हुई उनको छोड़कर ह A 
कहेंगे कि माहिष्मतीके विध्वंसके १० पीढी पश्चात्‌ (चन्द्र 
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| MAI 5२ पीढ़ी पूर्व) Faas राजा इस्तिनने  गंगातटपर 
| हस्तिनापुर नगर बसाया । gR सरस्वतीके तटपर कुरु- 
क्षेत्र था जो बैदिक सभ्यताका, वादके समयमे, केन्र बन गया 
] | था। मद्दाभारत-कालमें यह हस्तिनापुर भारतकी राजधानी 
| बना, यह वात सुविदित है । पुराणोंके अनुसार (मत्स्य, अ० 
| २७३ ; वायु, अ० ९६ ; ब्रह्माण्ड, मध्यम माग, अ० ७४) 
| चन्द्रगुप्त मौयके राज्यारोहणसे क़रीब १०० वषे पूर्व, जो महा- 
| पञ्मतम्द हुआ उससे १०५० वर्षे पूर्व महाभारत युद्ध हुआ था। 
। युधिछिरसे चन्द्रगुप्त सौयेछे बीच राजाओंकी ३७ पीढ़ियाँ गुजरी 
| थीं। इससे यह दर्ष-गणना सही प्रतीत होती है और अधिकांश 
' भारतीय विद्वान्‌ महाभारत JEA ई० go १५ वीं शताब्दिकी 
| घटना मानते हैं। यह युद्ध $o Go ३१०२ में हुआ, इस 
| बातका घुराणोसें निर्देश नहीं है। वादके ज्योतिषिओंकी यह 
| कल्पना है। पुराणोंके अनुसार भारतीय आये-इतिहासका 
| त्वणेयुग मद्दाभारत-युद्धके साथ समाप्त हो जाता है। हस्तिना- 
| पुरमें युधिष्ठिरसे ८ पीढ़ी पश्चात्‌ (चन्द्रगुप्त aa ३१ पीढ़ी 
| पूर्व) अधिसीमक्कष्णका पुत्र निचक्षु हुआ । इसके समयमे 
| ama वडी बाढ़ आई जिसने हस्तिनापुरको नष्ट कर दिया। 
| गंयाका प्रवाह कुछ दूर पूवेकी ओर खिसक जानेसे जल सुलभ 
| न रहा और हस्तिनापुर पुनः न बस सका । पुरवंशी निच क्षने 
| इस्तिनापुरको त्यायकर कौशाम्बीको राजधानी बनाया । कुछ 
| हौ समय पश्चात्‌ महावीर और बुद्धका काल आता है और 
| बादका इतिहास छुविदित है । 
| पाश्चात्य विद्वानोंका कहना है कि घुराणोमें दिशुनागवंससे 
| पूवेकी जो बातें दी गई हैं चे गप्पाष्टके हें, क्योंकि भाषाविदोंने 
| जो आर्य-इतिद्वास तैयार किया है वे उसके विपरीत जाती हैं । 
। तथापि कुछ पाश्चात्य विद्वानाने पुराणोंका वेज्ञानिक पद्धतिसे 
| अनुशीलन किया और वे उनके पक्षकार बने। एफ० go 
¦ पार्जीटर इनमें मुख्य हैँ । वे कहते हैं. पश्चिमी एशियामें ३० 
' पूर द्वितीय सदख्नाब्दिमें प्रभुत्व रखनेवाले काश्शीमितान्नी भारत 
की ओर आनेवाले आयेगण नहीं थे; अपितु Fo go १५वीं 
शताब्दिसे Gs कुछ वे आये-समुदाय थे जो भारते पञ्चिमकी 
। ओर प्रस्थान कर गये थे (E. E. Pargiter‘Ancient 
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Indian Historical Tradition, Oxford, 7.9292. 
P. 300. ) 

प्रागेतिद्यासिक भारतके विषयमै इनमें से किस अभिप्रायको 
सत्य माना जाय १ वैज्ञानिक विचार-सरणीके अनुसार जिसको 
पुरान्वेषण द्वारा पुष्टि मिळे उसको ! 

सिन्धु-उपत्यकाकी हरप्पा-सभ्यता-- 

१६२२ में सिन्धमै मोंहेजोदरो और पंजाबमें हरप्पा 
नामक स्थानो्में Fo पू० ३००० से १७०० के बौचके 
कालकी एक भारतीय प्रागेतिद्ासिक नागरिक सभ्यताके अव- 
शेष प्राप्त हुए । पाश्चात्य विद्वानोंके मतानुसार इस समय 
भारतमें आयोका होना असम्भव हे अतः इसको, सर जान- 
माशेल (भारतके सरकारी पुरातत्त्व विभागके १६०२ से १६३१ 
तक्के एक डायरेक्टर जनरल जिनके समयमें इन प्रागेतिहासिक 
नगरोंका उत्खनन हुआ था) ने भारतमें आर्यागमन पूर्वकी 
alae सभ्यता बतलाया ga विषयमें उल्लेखनीय बात यह 
है कि सर जानमाशलने जिन विश्वविश्रुत पुराविद सी० एफ० 
गेड और एस० लेंग्डन (सुमेर और बेबीलोनियाके पुरातत्त्वके 
ये जगतमें अग्रगण्य विद्वान्‌ हैं) को उपयुक्त 'हरप्पा-सभ्यता'की 
सुद्राओंपर प्राप्त चित्रलिपि-सम्बन्धी अन्वेषण सौंपा तो उन्होने 
निम्नलिखित अभिप्राय व्यक्त किया जो सर जानमाशलके इस 
सभ्यता-सम्बन्धी अन्थमें इन विद्वानोके स्वतन्त्र Tals रूपमे 
दिया गया है ;-- 


“यहद चित्रलिपि अंशतः वर्णमाला वर्गकी है ; मुद्राओपर 
सामान्यतः विशेष संज्ञाएँ अंकित हैं और ये नाम किसी प्राचीन 
आये (Indo-Aryan) भाषाके हैं? (Sign-List of 
Early Indus Script by 0. 7. Gadd, Chapter 
XXII in Mohenjo-Daro and the Indus 
Civilization, edited by Sir john Marshal, 
Vol. Il, P. 44). 

कुछ भौ हो, हमको इस समस्याकी ओर ध्यान देना 
चाहिये कि भारतमें आये लोग, हमें इतिहास बतलाता है, 
उससे बहुत अधिक प्राचीन हैं । हमारा यह मत कि आये लघु- 
एशियाकौ ओरसे ३० पू० १७वीं शताब्दीके पश्चात्‌ भारत 
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आये सिन्धु-उपत्यक्रासे प्राप्त प्रभाणोंको देखते हुए ठीक प्रतीत 
नहीं होता, अधिक सम्भवनीय बात तो ae है कि भारतीय 
आर्य-समुदाय ससूची आये ( Indo-Germanic ) जातिके 
सबसे अधिक प्राचीन प्रतिनिधि हैं, (उपयुक्त ग्रन्थ, To ४३२ 
में एस० wea द्वारा लिखित ‘The Indus Script’ शौषेक 
अध्याय) । 3 
कुछ भी हो परन्तु हरप्पा-सभ्यताके आविष्कार द्वारा यह 
वात सिद्ध हो गई क्वि ३० Go ३००० में भारतमें नागरिक 
सभ्यताका अस्तित्व था और इस दृष्टिसे इराक्क ओर मिकी 
eat इस्री सी गणना होने ati नागरिक सभ्यताका 
आरम्भ Fo पू० ३५०० के क़रीब दक्षिण-इराक यानी शुमिर' 
(Sumer) saad वाहरसे आये हुए ऐसे आदिकालीन 
aa किया था जिनका जातीय नाम हमें अज्ञात दोनेसे हम 
उनको खुमेरवासी या सुमेरीय ( Sumerians ) zea हैं । 
सुमेरवःसियांकी प्राचीनतम सभ्यता अल? उवैद-सभ्यता (Al, 
Ubaid Culture ) कहलाती है, क्योंकि दक्षिणी gumi 
सवेप्रथम इस नामके US अरव ग्राममें इसके अवशेष प्राप्त हुए । 
इसका आरम्भ Fo Qo ४५०० के क़रीब हुआ था और 
अन्त Že qo ४००० के निकट | इस समथ दक्षिणी इराकर्मे 
केवल sda थे और हथियार-ओज्ञार पाषाणके बनाये 
जाते थे। मिट्टीके पात्रोंकी सतहपर इन ATA एक खास 
कला चित्रांकनोंके रूपमें विकसित हुईं थी । हम इसे कुम्भ 
कला ( Ceramic art ) कह सकते हें। इसी सभ्यताके 
समयसे पश्चिमी एशियामें मिट्टीके water चाक ( Potters’ 
wheel ) पर बनना आरम्भ हुआ । इस जातिके 'गिलगमेश 
वीरकाव्य? में वर्णित जल-प्रलयः्धी घटना अल' उवेद-सभ्यताके 
कालकी समझी जाती हे । वेदिक साहित्यके शतपथ aay 
और पुराणोंमें प्राप्त जल-प्रलयक्ती कथा और यह सुमेरौय कथा 
एक-सी प्रतीत होती è । o Jo ४००० के पझ्चात्‌ सुमेर 
के ग्राम नागरिक सभ्यता ( Civilization ) के विकासकी 
ओर ढलने लगे और क़रबे स्थापित हुए। इस समयकी 
सुमेरीय सभ्यता “3रूक-तभ्यता? ( Uruk Culture ) az- 
लाती है। लिपि नागरिक प्रभ्यताकी देन है। सबसे प्रथम 


विकल अह 


[ जनवरी, १९५१ 
लिपि ( Writing ) हमें मानव-इतिहासमें उरूक-सभ्यतासें | 
प्राप्त होती है । ई० पू० ३५०० के क़रोब उरूक-सभ्यताने | 
ag अधिक विकसित होकर जो रूप प्राप्त किया उसको पुरा- | 
विद 'जमदतनस सभ्यता? { Jemdetnasr Culture); 
कहते हें । इन तौनों सुमेरीय सभ्यताओंमें म्तकोंको जलाया | 


जाता था। WH ही Fo Fo ३२०० के क़रीब Ga राज्य हे 


सत्ताका उदय हुआ और एरौडु, fea, निप्पुर, उरूक, लगश, | 
इत्यादि भिन्न-भिन्न सुमेरीय नगरोंमें पृथक-पृथक नागरिक | 
राज्य ( City States ) स्थापित हुए । इस समयकी ई | 
Yo ३२०० के बादकी सभ्यता राजवंशीय सुमेरीय सभ्यता”, 
( Dynastic Sumerian ) के नामसे सुविदित है । इन 
सुमेरीय नगरोंके उत्खननमें इनके ई० go २५वीं शताब्दिके 
स्तरोंमें भारती इरप्पा-्सभ्मताकग वस्तु प्राप्त हुईं हैं और 
इसी आधारपर इस सभ्यताका कालानुक्रम (Chronology) | 
तैयार क्रिया गया है । इस प्रकार हरप्पा-सभ्यताके प्रकाशमे 
आवेके पश्चात्‌ भी भारतीय नागरिक सभ्यताका इतिहास ' 
प्राचीनताकी दष्टिसे सुमेर ( पुरातन दक्षिणी इराक ) से कुछ | 
शताब्दि वादका है । 
संस्छृतिके उत्पत्ति स्थानका मसला 
यह बात सत्य है कि सुमेरमें अल” उवेद-सभ्यता ३० 
पू० ४००० के पश्चात्‌ क्रमशः नागरिक सभ्यतामें परिणत! 
हो गई थी, परन्तु यह कार्य बाहरके तत्वों द्वारा ही सम्पन्न | 
हुआ था ( V. 0. Childe, ‘New light on the. 
most Ancient East, London, 985, pp. 
468-203 ) यह बात सुविदित है। सुमेरीय लोग किसी | 
बाहरके देशसे आकर दक्षिणी इराक्रमें बसे Aa बात उनके | 
पुराण ओर राजवंश्चावलिंया भी कहती हैं और पुरातत्व द्वारा l 
इस वातकी पुष्टि होती है। सुमेरौय लोग किस देशके मूल-' 
निवासी थे यह मसला अभी तक हल नहीं हो पाया है (6. k 
A. Barton. ‘Whence came the Sumerion i 
J. American Oriental Soc., Vol. 49, No. 3, i 
pp. 263-267 ; etc) ईंरानकी खाडीके पारके d 
देशमै वे रहते थे ओर चिरकालसे अपनी मातृभूमिसे समु 


| 
| 
| 
| 
| 
j 
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द्वारा दक्षिणी guar आते-जंते रहते थे। उत ओर इनकी मातू- 
भूमि ( यह अभी अज्ञात है ) में नागरिक सभ्यताका विश्वास 
होता चला जा रहा था और दूसरी ओर sa विकांवके नये-नये 
aata ये प्रत्येक वार दक्षिणी इराक्रमें दाखिल करते आते थे । 
अल? उबैद सभ्यतासे लेकर जमद्तनख-सथ्यताके काल TEF 
क़रीब एक सहस वर्षका सुमेरका इतिहास वह वास्तवमें किसी 
अज्ञात देशसे अधिकतर सागर-मागे द्वारा धीरे-घीरे नागरिक 
सभ्यताके तत्वाचा दाखिल होनेका इतिहास है । 

fra ( Egypt ) की नागरिक सभ्यता भी प्राचीन है, 
परन्तु भिल्ली और सुमेरीय नागरिक सभ्यताओकि बीच इतना 
अधिक सांस्कृतिक अन्तर है कि Rats कथनानुसार सुमेरमें 
नागरिक qea fread आना नितान्त असम्भव है । 
जगतके प्राचीन इतिहासमै छुमेरके अतिरिक्त मिस्र ही ऐसा 
देश रहा है जाकी नागरिक सभ्यता उसके समान ही 
पुरातन हो । तीसरी ऐसी ही प्राचीन नागरिक सभ्यताके 
अवशेष भारतमें १६२२ में हरप्पा-्सभ्यताके eat प्राप्त हुए 
और विशेष बात यदद थी कि वह सुमेरीय सभ्यताके वंशकी ही 
प्रतीत हुई । अतः अनेक विद्वान्‌ यद्व मानने लगे कि सुमेर- 
वासियोंका मूलदेश सिन्धु-उपत्यका था और यहीं नागरिक 
सभ्यताका विकास होळर वइ सुमेर पहुँची थी और इस प्रकार 
मानव-इतिद्वासमें संस्कृति. ( Civilization ) को जन्म देने 
और aA झुलानेही सुयश पुरान्वेषण द्वारा भारतको 
Raam दिखाई दिया। परन्तु १६२७ के पश्चात्‌ 
सिन्डु-उपत्यक्रामें और अधिक उत्खनन कार्य हुआ और 
उसके Rumas हरप्पा-सभ्यताके अवशोषोंमें करीब 
१२ जगह इस सभ्यताके स्तरके नीचे इससे पूवेकी जिस 
सभ्यता ( इसको. अमरी-सभ्यताका नाम दिया गया है 
क्योंकि इसके अवशेष सर्वप्रथम इस नामके आधुनिक प्राममें 
प्राप्त हुए ) के भम्मावशेष प्राप्त हुए। यह अमरी-सभ्यता 
दरप्पा-सभ्यतासे विल्कुल ही yas saat सिद्ध हुई और 
-साथ-दौ-साथ Mestad और हरप्पामें उत्खनन कार्यं अधिक 
गदराई तक किया गया. और इससे वहाँ इन नगरोंके विकासके 
स्तर प्राप्त नहीं हुए । . यांनी ये नगर उन स्थानोपर किन्ही 


आदिम ग्रामोंमें से विकसित नहीं हुए थे, परन्तु इनकी रचनाः 
का सम्पूर्ण ज्ञान कहीं अन्यत्रसे लेकर दरप्पा-सभ्यताके लोग 
आये थे और उन्होंने योजनावद प्रकारसे ये नगर MEN 
और हरप्पा ( हमें याद रखना चाहिए कि इन नगरोंके 
वास्तविक arate हमको अभी पता नहीं है; ये नाम तो 
इनके अवरेषोंके निकटके ava सिन्धी mals हैं; 
कुछ भारतीय विद्वानोंका कहनां है कि ऋग्वेद वर्णित एक 
स्थळ हरियूपीया? ag हरप्पा दवी है ) स्थापित क्रिये (R. E. 
M. Wheeler, ‘Iran and India in Pre-Islamic 
Times’; Ancient India, New Delhi, No. 4, 
7.948. pp. 85-L04. ) इस प्रकार सिन्धु-उपत्यका भी 
नागरिक संस्कृतिकी जननी सिद्ध न हो सकी । 

इस प्रकार मानव इतिहासमै नागरिक संस्कृतिके उत्पत्ति- 
स्थानका मसला हर होनेके बदले और अधिक पेचीदा बन गया 
है। मि या अफ्रिक्के किसी अन्य प्रदेशसे इस मसलेक! हल 
नहीं मिल! । यूरोपमें तो ३० Go १७०० तक प्राम्य सभ्यता 
a थी । चीनमें भी नागरिक सभ्यताका प्रादुर्भाव भारत और 
इराक़के पश्चात्‌ हुआ । पश्चिमी एशियामें इसका उत्पत्ति-स्थान 
नहीं मिला और न सिन्धु-उपत्यकानें ही ! तब वह कौन-सा 
प्रदेश था जहाँ नागरिक संस्कृतिकी उत्पत्ति हुईं १ मानव-इति- 
हासका अब यह बहुत पेचीदा और निराशाजनक प्रश्न बन 
गया दे । 

नए अन्वेषणोंका आरस्स-- 

aaa प्रागेतिहासिक पुरान्वेषणळा काये सिन्धके बाहर 
नहीं हुआ । गंगाकी घाटी, नमेदा-उपत्यका इल्यांदि प्रदेश 
इस ea अज्ञात से रहे हैं। १६४५ में भारतीय पुरातत्त्व 
विभागके डायरेक्टर-जनरळ राव बहादुर के० एन० दीक्षितने 
इन पंक्तियोंके लेखको नसेदा-उपत्यक्षामें प्रागतिहासिक अन्चे- 


` षणा कार्ये सौपा । डेढ़ ah कार्यके परिणाम-स्वरूप नर्मदा- 


तटपर स्थित ३७ स्थानॉपर ऐसे श्रागैतिहासिक ग्रामोंके अवशेष 
प्रास हुए, जिनकी सभ्यता हरप्पा-सभ्यतासे gat अमरी 
aria बहुत-कुछ मिलती-नुलती प्रतीत हुई और हरप्पा 
सभ्यताके चिह्न इस प्रदेशमे कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। मानव 
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३३७ दिशांल 


सभ्यताके विकासमें $o पू० ४००० के क़रीब तक हृथियार 
औज्ञारादि पाषाणके बनते रहे । इसके पश्चात्‌ धातुका ज्ञान 
हुआ और धातुओंमें सवंप्रथम ताँबेका उपयोग शुरू हुभा । 
Žo पू० ४००० से ० पू० ३९०० के क़रीब तक पाषाण और 
ताँबा संयुक्त रूपसे प्रयुक्त होते रहे। इसके पश्चात्‌ काँसेका 
उपयोग होने लगा जो Fo पू० १५०० के करीब तक चालू 
wi किन्तु अव लोहेके उपयोगका युग चल. रह्दा 
है। नर्मदा-तटके इन प्रागैतिद्दासिक miè अवशेषोंमें 
पाषाणके हथियार-औज्रार प्राप्त हुए। इससे प्रतीत हुआ कि 
भारतके आदि कृषकोंके इन प्रामोंकी सभ्यता मोहेंजोदरो और 
हरप्पाके अवशेषोंकी इरप्पा-सभ्यता से (इसमें कांसा प्रयुक्त 
होता था) बहुत-कुछ पूर्वेकी, करीब Fo Jo ४००० कौ,.होनी 
चाहिए। सुमेरकी प्राचीनतम अल” उबेद्‌-सभ्यतामें भी पाषाण 
के ऐसे ही इथियार-औज्जार पाये गये हैं ses और जमदत- 
aa सभ्यताओंमें ताबा और पत्थर साथ-साथ काममै लाये 
जाते थे ; परन्तु पाषाणका प्रमाण उत्तरोत्तर घटता जाता था। 
राजवंशकालीन सुमेरीय सभ्यतार्मे (जिसको समकालीन हरप्पा 


HI) 


अकीक,चक Hes, PARE SAR कडे वत्परोद्वाराबनायेजानेवाले 
प (॥८९०८॥पशरेयोहावियारऔणारोभेचारओरनोक. की 


पिया (समेलकडरी, dnar, 
ZERGA हा यती, 


डरा हुन्डी anà हत्थे म पत्यरने माजक्रोलेव ४ 
L _ भैठाकर घार बनाई: Sete 


Were ht 
Ta र अल्ाडी £04 धार धिसरईबनाई गई है 


AMRIT PANDYA. © 


कषिके आरम्भकालके पाषाणके औजार-हथियार । ये सुमेर 
कौ अल'उबेद सभ्यतार्मे ई०पू० ४००० तक उपयुक्त 
होते थे और यही सोराष्ट्र, नमेदा तथा चम्ब॒ल 
घाटियोंके प्रागेतिहासिक ग्रामों और भारतीय 
द्वारा वसाई गईं नगरी माहिष्मतौके 
IANA प्राप्त हुए हैं। 


| 
[ अनंबरी, १९५१ 


सभ्यता थी) काँसा उपयोगमें लाया जाता था। लोहेके सामान 5 
उपयोग पश्चिसी एशियामें ३० go द्वितीय सहस्राज्दिके सध्यभोर 
कालमें age (Assyrians) ने करना आरम्भ किया न्द 


artar माहिष्सती- 
भारतके आदि कृषकगणोंके नमेदातटस्थ प्रागैतिहा 


प्रामोंकी यह सभ्यता किन लोगोंकी थी यह प्रश्‍न लेखक 
सम्मुख उपस्थित हुआ ; परन्तु एक वर्षकी छानवीन ah 
अन्वेषणों द्वारा कुछ पता न चला। १६४७ के आरम्भक. i 
वात है नमंदा-तटपर अन्वेषण करता-करता लेखक मध्य 
भारतमें उस स्थानपर पहुँचा जहाँ महानगरी माहिष्मती aaa 
के तीर स्थित थी। यदद स्थळ अब RR कहलाता है हाहि 
अकवरके राज्यकाल तक इसका नाम माहिष्मती ही प्रचलिद्वोषों 
था। यहाँके मन्दिरोंमें १६वीं शताब्दिके कई शिला-लेख ही 4 
जिनमें इस नगरका नाम माहिष्मती दिया गया है। gaard 
कालके कुछ TNA स्थानीय ANE पास हैं उनमें मराठी 
माहिष्मती ही नाम है। नर्मदा-तटपर यह तीर्थस्थान है भार 
यहाँके ब्राह्मण यात्रियोंकों मादिष्मती-माहात्म्य सुनाते हैं पोहे 
स्कन्दपुराणके रेवाखण्डमें नमंदाके उद्गमसे लेकर समुद-्सँगाशमेद 
तकके तौर्थोका वर्णन पाया जाता है और उसमें भी इसथी : 


सार 


वत्तेम 


मतः स्थानको माहिष्मती बताया गया है । चौथे शतकके माहिदारा 


ष्मतौके राजा gagè ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं और उसने बागवेभायं 
बौद्ध-विद्वार वनवाये थे । शंकराचार्यने माहिष्मती आकर qaii: 
निवासी विद्वान्‌ मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारतीसे mnt | 
किया था (इंकरद्ग्विजय, अ० ८)। मंडन मिश्रका निवासकदा 

स्थान इस समय भी aa बताया जाता है, जो अबे 
मंडालखो कहलाता है। बौद्ध और प्राचीन जैन-साहित्यग 
माहिष्मतीका उल्लेख दै। पुराणोंके अनुसार afore ge 
मुचुकुन्दने अनूपदेश (Amg) में भाहिष्मती नगरी उस wen 
पर बसाई थौ जहां उत्तरकी ओरसे विन्ध्य और दक्षिणी 3 
ओरसे q (सातपुडा) lament नर्मदाके निकट आ जात २ 
हैं (हरिवंश, खण्ड १, अध्याय ३ ०), ag बात महेश्वरमें पा gT 
जाती है । रघुवंशके अनुसार माहिष्मतीके चारों ओर aa"? 

नमदा बहती थी । महेश्वरके दक्षिणमें नमदा प्रवाद्वित ad 
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| 


nae और उत्तर तथा पूर्वमे यह स्थान माहेश्वरी नदीसे घिरा दै 

ध्यभौर वर्षाझालमें अधिक वर्षाके कारण यह स्थान चारों ओर 
नमेदाके जलसे घिर जाता है। अतः इसमें कोई शक नहीं कि 
वत्तेमान महेश्वरके स्थानपर ही प्राचीन साहिष्सती नगरी थी । 


नगरी areca प्रागेतिहालिक अवशेष और 


के आर्यन्ससस्या 
A जव लेखक इस माहिष्मतीके स्थानपर पहुँचा तो उसने 
Ta 


अहो awaa नगरकै पश्चिममें नमेदा-तटपर एक माइलसे 
ae विश्तारपर फले हुए एक प्रागेतिहासिक नगरके भरनाव- 
iq पाये ओर इसमें शक नहीं कि ये पौराणिक सह्दानगरी 
है |गहिष्सतीके थे; ओर साळेळी वात तो यह थी कि इन अव- 
MATA सभ्यता नमेदा तटस्थ उपयुक्त प्रागेतिहासिक ग्रामोंकी 


॥ दी थी. जिनकी सभ्यता हरप्पा-सथ्यतासे कहै शताब्दि पूर्वकी 


लग्रतीत होती हे | इस प्रमाणसे यह वात सिद्ध हुईं कि Reg- 


aati हरप्पा-सथ्यतासे पूवे जो अमरी-सभ्यता. व्याप्त थी ag 
है धारतके मध्य भागकी ओरसे वहाँ गई होनी चाहिए और वह 
हैं प्तोहेंजोदरो और हरप्पा नगरोंकी स्थापनाके पूर्व ही कम-से-कम 
MATT नागरिक सभ्यताके स्तर तक उन्नति कर चुकी 
इसथी और इससे भी अधिक मार्केकी तो बात थी कि इस खोज 
RART यह वात भी प्रकाशमें आई कि भारतके मध्य भागमें 
राये लोग हरप्पा-सभ्यताके ' अस्तित्वके पूव मौजूद थे! 
क्षिदिष्मती आर्य जातिका वसाया हुआ नगर था । आयोने 
दा राज्य किया । जो आयें-भाषा बोले वह इस समय आये 
सर्दा जाता है यद्यपि यह नाम संस्कारवाची भी था । पुराण 
बहते हैं. कि अयोध्याके मानव (सूर्य) वशी महाराजा मांधाताने 
र्मीवंप्रथम नसदा-घाटीपर अपना आधिपत्य स्थापित किया था । 
सके उत्तराधिकारी और ज्येष्ठ पुत्र पुरूकत्स्यने नमेदा-घाटीमें 
नेक कायं किये। इसके agaa मुचुकुन्दने माहिष्मती 
ATÀ वसाई थी इसका निर्देश हम कर चुके हैं, और महत्त्वकी 


तत तो यह है कि मांधाताके पितासे लेकर उसके पौत्र 


af युवनाश्‍व, मांधाता, पुरूकत्स्थ और त्रसइस्यु ) तकके रचे हुए 
नत्र ऋग्वेदमें प्राप्त होते हैं ( १०,१३४;४,४२,८३६५११, 
(त्यादि ) इससे सिद्ध होता है कि नमेदा-घाटीके विजेता और 


१ जनवरी, १६५१ ] माहिष्मती और हस्तिनापुरकी प्रागैतिहासिक आये सभ्यताएँ (उनका अन्वेषण) २५ 


महिष्मतीके संस्थापक ये लोंग. आर्य भाषा-भाषी थे, क्योंकि .: 
इसके बिना ऋग्वेदके मन्त्र कोई रच नहीं सकता । वास्तवमें : 
यह एक सनसनी खेज वात. है कि भांरतमें हरप्पा-सभ्यता , 
यानी ३० पू० ३००० के सदियों पूर्व आये लोग मौजूद थे; : 
और मौजूद थे इतना ही नहीं, परन्तु उस समय थे नागरिक 
जीवनके स्तर तक सांस्कृतिक उन्नति करके जा पहुँचे थे और 
इसके साथ-साथ हमको यह भी याद रखना चाहिए कि महा- 
नगरी माहिष्मतीको जब इन आर्योने वसाया उस समय इराक्रमे 
अल? उवेद सभ्यताके प्राम अस्तित्वमे थे और नगरोंके बसनेका 
आरम्भ वहाँ नहीं हो पाया था। तब क्या मानव जातिको 
नागरिक सभ्यता भारतीय आयोँकी देन है £ पुराण कहते हैं 
कि माहिष्मतीसे बहुत पूवे भारतीय आये गंगाके प्रदेशमें 
अयोध्या, प्रतिष्ठान, कान्यकुब्जादि नगर वसा चुके थे। तब 
क्या भारतीय आर्योका ag इतिहास असल्य है जो पाइचात्य 
विद्वानोंकी चार पीढ़ियोंने दमको तैयार करके दिया 
है और पुराणोंमें वर्णित आर्य-इतिहास सत्य हे? कुछभी . 
दो, पुरान्वेषणके प्रमाण अकाव्य होते हैं और पुरान्वेषणने 
एक मोहेंजोदरोसे. पूवेके भारतीय प्रागेतिहासिक आर्य नगर 
माहिष्मतीको हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। माहिष्मतीमें 
लेखकको इस नगरकी तीन भिन्न-भिन्न कालकी प्रथकूप्रथक्‌ 
बस्तियोंके अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक माहिष्मती 
जिसके अवशेष नर्मदाके तटपर वर्षमान महेखरकी बस्तीके 
पश्चिम ओर फैले हुए हैं। इसको लेखकने माहिष्मती 
प्रथमका नाम दिया है । इन अवशेषोंकी सतहपर दी प्रागे- 
RaRa वस्तुएँ तथा चिह्न प्राप्त हैं जिससे ज्ञात होता है कि 
यह नगर प्रागेतिद्दासिक कालमें ही उजड़ गया था। जिस 
मादिष्मतीको मान्धाता-पुत्र सुचुकुन्दने बसाया और हैहय . 
मदिष्मानने जिसको विस्तीर्ण बनाया और सगरने जिसका ध्वंस 

किया वह यह माहिष्मती. प्रथम होना चादिए। इसके 
पश्चात्‌ माहिष्मतीका उल्लेख महाभारतम प्राप्त होता है और 

यह नगर क़रीब इसवी सनके आरम्भ तक अस्तित्वमें र्दा ।. 
माहिष्मतीकी यह दूसरी बार बसौ हुई बस्ती थी। इस 

माहिष्मती द्वितीयके अवशेष लेखकको वत्तेमान महेखरके पूर्वमें 
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नमेदाके तटपर प्राप्त हुए हैं। महेखरका मराठाकालीन 
किला इन अवशेषोकि टीलोंके पश्चिम भागपर स्थित है । 
माहिष्मती द्वितीयके अवशेषोंकी सतहपर प्रागैतिदासिक वस्तुएँ 
और चिह प्राप्त नहीं होते; परन्तु बोद्ध-कालके प्राप्त होते हैं । 
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माहिष्मतीके अवशेषोंका मानचित्र । 
इनमें से संज्ञाकित सिक्कै ( Punch-marked Coins ) 


उल्लेखनीय हैं । वत्तेमान महेश्वरको लेखक माहिष्मती तृतीय 
मानता है जिसका आरम्भ गुप्तकालसे हुआ था । 


१६४७ के एग्रिलमें मेसर राज्यमें प्रह्मगिरिका उत्खनन 
सम्पन्न करके पुरातत्व विभागके तत्कालीन डायरेक्टर-जनरल 


| 
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आर्य नगरी मादिष्मतीके प्रागेतिहासिऋ अवरोषोंक्रा पूर्व भाग। ` 
डा मोर्टीमर हीलरने नर्मदाघाटीमें लेखकके कार्यका निरीक्षण 
किया और उसको महत्वपूर्ण सममकर. उसके विवरणको 
चीघ्रातिशीघ्र अपनी ओरसे प्रकाशित करनेका आदेश दिया, 


परन्तु इसके कुछ ही मास पश्चात्‌ उनको अन्य विदेशियोंके साथ 
भारतसे विदा होना पड़ा और यह कार्य सम्पन्न न हो सका। 
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माहिष्मतीके अवशेर्षोसे प्राप्त मोहेँजोइरोसे पूर्वकी सभ्यत ! 
कुम्भकलाके अवशेष, जो एक ओर हरप्पा-सभ्यताके अवशेष 
नीचे प्राप्त होनेवाली उससे gaat यानी ई० पू० ३००० 
gaat अमरी-सभ्यता और दूसरी ओर इराक्रमे gta. 
प्राचीनतम अल? उबेद सभ्यताकी कुम्भकलाओंके समान प्रती 
होते हैं। माहिष्मती-सभ्यताके इन मृत्तिका पात्रोंकी सतह ला! 
और बादामी है और उनपर काले तथा जामुनी रंगका चित्रांद 
है। किन्हॉ-किन्हीं पात्रोंपर चित्रांकन दो रंगोंमें है जो वा 
दरप्पा-सभ्यतासे Gas पात्रोंपर ही पाई जाती है । 


3 


नागदा-- | 
लेखकने अन्वेषण-कार्यो जारी रखा। १६४८ | 
सौराष्ट्रमे मा दिष्मती-सभ्यताके समान कई प्रागैतिहासिक ग्राग 
और क्रस्वोंके अवशेष प्राप्त हुए; परन्तु दरप्पा-सभ्यता ग 
Fag कहीं न मिले। १६४६ में रतलामके निकट ae ae 
me तटपर नागदा नामक स्थानमें एक माहिष्मती-सभ्यता | = 
प्रागेतिहासिक क्रस्बेके बड़े महत्त्वपूण भरनावशेष प्राप्त हुए औं = 
इससे पता चला कि यह सभ्यता चम्बल-घाटीमें भी फैली: af aa 
मालवा-पठारके कुछ स्थानोमें रतलाम और धारके मध्य * ठत 
इस सभ्यताके प्रामोंके अवशेष प्राप्त हुए। परन्तु है. 
सभ्यताके चिह मध्यभारतमें भी कहीं प्राप्त नहीं हुए 
नागदामें चम्बळके तटपर जो एक प्रागैतिद्दासिक RAT १ afk 


इसका नाम ame मधुर 


हुत प्राचीन स्थल है । 


पग हस्तिनापुर 

। आये महानगरी माहिष्मतीके प्रागेतिहासिक अवशेषोंकी 
| प्राप्ति द्वारा यह बात ज्ञात हुईं कि पुराणोंमें शिशुनागवंशपूर्वके 
A यानी प्रागैतिहासिक भारतके इतिवृत्त सम्बन्धी जो बातै पाई 
। जाती हँ वे असत्य तो नहीं हैं; परन्तु यदि पुराणवर्णित 
। एक और प्रागैतिहासिक आयेनगरके अवशेष प्राप्त हों तो 
॥ पुराणोंकी सत्यतामें और अधिक विश्वास किया जावे । 
* लेखकका विचार गंगाके प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश और बिह्वारमें 
हँ ऐसे अवशेषोंकी खोज करनेका था, क्योंकि पश्चिम और मध्य- 
भारतमें वह कुछ पैमानेपर अन्वेषण कर चुका था; परन्तु 
l मुश्किल यह थी कि गंगा-तटपर पुराणोंके अनुसार जो-जो 
प्रागैतिहासिक नगर यथा अयोध्या, प्रतिष्ठान, कन्नौज, काशी 
मथुरा आदि -बसाये गये वे अभी तक जीवित हैं । 


| मिलता है। धारके निकट एक और नागदा है। वह भी 


| चम्बलतटस्थ नागदाके आये-सभ्यताकालीन प्रागेतिहासिक अवशेषोंका एक 
भाग । यहाँ माहिष्मतीके समान हरप्पा सभ्यताके पूर्वके चिह प्राप्त हुए हैं। 
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नगरोंमें प्रागेतिहा सिक अवशेष बस्तीके नीचे इतनी गहराईमें 
पहुँच जाते हैं कि उनकी खोज उत्खननके बिना असभ्भव 
नहीं तो बहुत ही मुश्किल कार्य अवश्य 
हो जाता है। सिन्धुकी घाटी पहले 
aga दरी-भरी थी, परन्तु बादमें रेगि- 
स्तानर्मे परिणत होने लगी । परिणाम- 
स्वरूप प्रागेतिहासिक कालमें ही वहाँ 
` वस्तियाँ sag गईं और इससे वहाँ 
। प्रागैतिहासिक कालीन अवशेष सरलतासे 
प्राप्त हो जाते हैं ; क्योंकि प्रागैतिद्दासिक 
चिह्न वहाँ सतहपर प्राप्त होते हैं । परन्तु 
गंगाके Ra जल-वायुका परिवतेन 
नहीं हुआऔर इससे प्रागेतिहासिक नगर 
अयोध्या, प्रतिष्ठान, काशी इत्यादि अब 
तक आवाद हैँ । तथापि इसके अपवाद- 
रूप सदूभाग्यसे लेखकको इस्तिनापुर 
मिला । पुराणोंमें बताया गया है कि 
वत्सराज उद्यन (Va और स्वप्न 
वासवदत्तका नायक) कोशाम्बीका राजा था। 
वह युधिष्ठिरके वंशका था, उसका पिता 
qada द्वितीय भगवान्‌ बुद्ध (Fo Jo ५६०-४८३) का सम- 
कालीन था । शतानीकसे १८वीं पोढ़ी पूर्वे निचक हुआ था। 
परी क्षितसे लेकर महापद्मनन्द तकके और खासकर मगधके बाईद्रथ, 
प्रोत और शिशुनाग-वंशके राजाओंका जो राज्यकाल पुराणों 
में दिया है उसके अनुसार प्रत्येक राजाका औसत राज्य- 
काल vo वर्ष निकलता है । इस हिसाबसे देखें तो aad 
समय (० Jo ६ठी शताब्दि) से १८ पीढ़ी पूर्व यानी क़रीब 
० Jo १३वीं शतान्दिमें हस्तिनापुर Gas हुआ होगा । 
पार्जीटरकी काल-गणनाके अनुसार इस घटनाका समय Fo 
Go ८३५ के क्ररीव यानी Fo go ध्वीं शताब्दि आता 
है। पार्जीटरने महाभारतसे चन्द्रगुप्त ald तककी अपनी काल- 


गणनामें प्रत्येक राजाका औसत राज्य-काल १२ वर्ष माना है 
कुल WAT 


} 
| 
{ 


जो । खर - 
C-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Sidd Š, a LGR कछ भी दो. ह, बात निश्चित 


२८०३७ (0४0050: rE 


: सी प्रतीत होती है कि हस्तिनापुर कम-से-क्रम Fogo १०००के 
; करौब ऊजढ़ हुआ था और फिर न बस पाया । इस. प्रकार यह 
~, घटना झिशुनाग-बंशसे qaat होनेसे प्रागैतिद्वासिक . सिद्ध होती 
; है ओर इस दृष्टिसे लेखकको इस्तिनापुरके अवशेषोंमें केवल ade 
(Surface ) पर -$e पू० १०० के क़रीबकी प्रागैतिहा- 
-..सिक आर्य-सभ्यताके fae मिलनेकी सम्भावना प्रतीत हुई । 
हस्तिनापुरके सम्बन्धमें दूसरी महत्त्वही बात यह है कि 
वह जिस स्थानपर स्थित था वह स्थान सिन्धु और सरस्वतीकी 
उपत्यकाओंसे गंगा-घाटी आनेवाले मार्गपर गंगाके ANER 
पर स्थित था । ,_लेखकको पश्चिम... और मध्यभारतमें कहीं 
ह्रप्पा-सम्यताके अवशेष प्राप्र नहीं हुए, अतः यदि हरप्पा 
सभ्यताने सिन्धुकी घाटीसे गंगाकी घारीमें प्रवेश किया होगा 
तो अवश्य हस्तिनापुर जैसे नाकेके नगरके अवशेषोंमें इस 
सभ्यताके चिह प्राप्त होंगे । 
हस्तिनापुर मेरठ जिलेकी मवाना तहसौलमें है। मवाना 
` कस्वेसे वह छः मौल-पूवकी ओर dma एक प्राचीन पात्रपर 
fear है। अब गंगा वहाते आठ मील पूर्वकी ओर बहती है । 


i A] 
SS z १ 


महाभारतकालीन भारतकी राजधानी हृस्तिनापुरके प्रागैति- 
हासिक अवशेषोंका भाग । 


” 


विशाल ma 


-सवेप्रथम १८७५ में जनरल कर्निघम हस्तिनापुर पुरान्तेष,,: 
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की दृष्टिसे गये ; परन्तु इसके अवशेषोंके विषयमें उन्होंने अफे, 
पुरातत्व-विवरणोंमें कोई खास बात नहीं लिखी । इसके पराभ 
पुरान्वेषणकी दृष्टिसे हस्तिनापुरके Boat कोई लेखादि प्रा/..- 
नहीं होता । लेखकने १६४८ के दिसम्वरमें इसका प्रथा: 


निरीक्षण किया और दूसरा १६५० के एप्रिलमें ओर तीस! | 
गत सितम्बरमें । 


हस्तिनापुरके प्रागे तिहासिक भश्नावरीय-- 
हस्तिनापुर नगरके भग्नावशेष अनेक खासे ऊँचे टीला: 
रूपें गंगाके प्राचीन पात्र (बूढ़ी गंगा) के पश्चिमतट पर क्री॥ 
एक मीलके विस्तारपर Fa हुए हैं । इन टीलॉपर लेखकक: 
मिट्ठीके ऐसे चित्रांकित पात्र ( लाल, राखके समान रङ्ग औं 
काले) ओर अन्य प्राचीन चिह प्राप्त हुए जो पुराततान्येषण$|:: 
दृष्टिसे Masa’ कुछ शताब्दि अधिक प्राचीन हैं और ई 
पू० १००० तकके वे हो सकते हैं। इस प्रकार gak 5 
यह बात पुरान्वेषण द्वारा सही साबित हुईं कि हस्तिनापुरकष हि 
विनाश बुद्धके जीवनकालसे बहुत समय पूर्व गंगाकी एक भीषण हि 
बाढ़के कारण उसके पात्र बदल देनेते हुआ था । | 
प्रकार माहिष्मतीके अतिरिक्त एक और प्रागेतिद्ासिद 
आये नगरके अवशेष लेखकको प्राप्त हुए और ga 
इस बातको दुबारा पुष्टि हुईं कि पुराणोक्त शिशुनागवंश 


; -ial भारतीय आये-इतिहासमें सत्यका बहुत a 


अंश है और यह वात सही हो सकती है. कि भारतर 
MA लोग o पू० १५०० में नहीं परन्तु इससे बहुत 
प्रथम आ चुके थे। इस प्रकार Fo Go द्वितीय ae 
- खाब्दिर्मे पश्चिमी एशियापर सदियों राज्य करनेवा | 
काइशी-मितज्नी आये, पार्जीटर और जेकोबी कहते है, 
उस प्रक्रार भारतकी ओर आनेवाले नहीं परन्तु । 


कहा गया है वह ) वास्तवमें सुमेरीय जल, परथ्वी, प्रग 
ओर बुद्धिका देव 'एआ' था ( इसकी विशद चर्चा | 


osha 


। 
| 
| 


yey लेख द्वारा लेखक कुछ समयमें ही करेगा) । पश्चिमी एशिया 
TS fast आये वेदिक देव-वरुणके .उपासक्र थे परन्तु वे यह 
Tegel नहीं जानते थे कि जहाँ चे राज्य करते थे वहाँका देव 
प्रा a : 


इस्तिनापुरसे प्राप्त प्रागतिहासिक कुम्भ-कलाके नमूने. माहिष्मती 
की आय-सभ्यतासे सम्वन्ध दर्शाते हेँ। इनकी कला 
| ` ` माहिष्मंतीकी कुम्भकलासे वादके कोलकी है । 


भृण 


gu 
qar. ही रूपान्तरित, होकर- उनका 'वरुण>-बना- था... मितन्नी 
३०; पू० .१८वीं शताब्दिसे पश्चिमी एशियार्मे-मौजूद थे, . अत 
सित्जी पश्चिमी एशियामें वेदिक देवोंको - लेकर “आये, -इससे 
कुछ समय पहिले मितन्नियोंके पूर्वज भी -बेबीलोनियन लोगोंके 
ण सम्पर्कमें आये होंगे और- उसके परिणामस्वरूप वेदिक 
भार्योने. सुमेरीय तथा बेवीलोनियन देव ‘Gan’? को. वरुणके 
रूपमें. अपनाया होगा ।; -- ' 


pa प्राप्त नहीं हुएःऔर :हस्तिनापुरमें जो सभ्यता प्राप्त हुई 
चह माहिष्सती सभ्यताका कुछ वादके कालका एक रूप या 


संस्करण प्रतीत हुआ । 


इस प्रकार पश्चिममें सौराष्ट्रसे लेकर भारतके मध्य भागमें 
मैदा और चम्त्रलकी उपत्यकाओके मागसे पूर्वोत्तरमें गंगाके 


: इस्तिनापुरके अवशेषोमें भौ लेखकको हरप्पा-सभ्यताके . 


एतिहासिक भारतीय आये सभ्यताका महत्त्व | 


'दोआबके ऊपरके प्रदेश तकके करीब एक हजार मीलके विस्तार- .. 


` | जनवरी, १६५१: ] माहिष्मतो और हल्तितापुरको प्रागेतिहासिक आये सम्यताएं (उतका अन्वेषण) २६ 


aad लेखकको क़रीब Zo ‘Yo ४००० से लेकर Zo ‘Jo ग 


१००० तकके काल तक जीवित रहनेवाली एक ऐसी भारतीय 
प्रगितिहासिक-सभ्यताके अवशेष प्राप्त हुए दै कि जो नमंदा- 
तटपर माहिष्मती और गंगा-तटपर हस्तिनापुरके अवशेषों द्वारा 
आये-सभ्यता सिद्ध होती दे और मोहेंजोदरो, दरप्पांदि, 
प्रागेतिहासिक नगर सिन्धु उपद्यकामे अस्तित्वमें आये उससे 
कई शताब्दि पूर्व यह सभ्यता पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर 
भारतके अतिरिक्त सिन्धु-घाटीमें भी जा पहुँची थी, जहाँ 
अमरी-सभ्यताके रूपमें हरप्पा-सभ्यताके नीचे इसके -अवशेष 
प्राप्त हुए हैं । इतना ही नहीं, परन्तु वळचिस्तान और सौस्तान 


` की प्रागेतिहासिक-सभ्यताओंक्रे ast इसीके ददन होते 


ओर आश्चर्यकी वात तो यह है कि इराक्रकी प्राचीनतम अल? 
उबेद-सभ्यता और इसके वीच बहुत कुछ साम्य प्रतीत होता 
है। साथ ही साथ यह भी सम्भाव्य प्रतीत होता है कि 
जिस समय इराक्रमें मानवजातिके सर्वप्रथम समभे जानेत्राले 
gata नगर अस्तित्वमें नहीं आये थे उस समय, यानी ३० 


"पाण Soe लीन नीति ना भा आओ. एज? 


Ri 


> oes $ 
०8.” 828 Rh 


हस्तिनापुरके अवशेषोंका एक भाग । - दाहिनी ओरं गंगाका : 
|... प्राचौन पात्र, दिखाई द्वे-रहा:है। ` `; ` .. 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


३० fase भारत 


go ३५०० से पूवे अल' उबेद-सभ्यताके कालमें भारतमें 
आर्योने नगर स्थापित कर दिये थे और इस प्रकार आश्चयेकी 
वात नहीं है कि पुरान्वेषण द्दोनेपर हमारे अयोध्या, प्रतिष्ठान, 
कान्यकुब्ज, काशी, माहिष्मती, कुशस्थली और Wes मानव 
इतिद्दासके सदेप्रथम नगर सिद्ध हों और नागरिक-सभ्यताके 
विकासके यशके भागीदार भारतीय आये प्रमाणित हों। इम 
देख चुके हैं कि पुराविद और इतिहासकारोंके नागरिक 
सभ्यता या संस्कृति ( Civilization ) का जन्मस्थान 
खोजनेके दौधेञ्चालीन प्रयत्न अब विफल हो चुके Fi सबसे 

पहले मिस्र ( Egypt ) को संस्कृतिकी आदि भूमि समभा 


जाता था। awa शतान्दिकी प्रारम्भिक दशाब्स्योंमें 
बेबीलोनियामें faa at अधिक प्राचीन, महान्‌ और समृद्ध 
) ” 
| 4 g) 0छस्तैनादुर 
LE} 
4 
N Z २ 
४ ay gre 
A 
= तापी 
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प्रागैतिहासिक भर्य-सभ्यताके अवशेष । 


सुमेरीय-सभ्यताकी खोज हुई तो इराक्रको नागरिक-सभ्यताकी 
माता QAR सुयश प्राप्त हुआ ; परन्तु बादमें जब सुमेरीय 
पुराणों और वंशावलियोंमें ag बात स्पष्ट लिखी हुईं मिली कि 
सुमेरीय लोग संस्कृतिके तत्व किसी अन्य देशासे समुद्र द्वारा लेकर 
आये थे और पुरातत्व द्वारा इस कथनकी पुष्टि हुईं तो विद्वान 
पश्चिमी एशियाके बाहर एशिया और निङटके यूरोपके प्रदेशों 
में संस्कृतिकी आदि भूमिको खोजने लगे । यूरोपमें औस-पूवकी 
सभ्यताएँ प्रम्य-सभ्यता ही सिद्ध हुई और ईरान तथा मध्य- 
एशियासे भी केवळ प्रांम्य-सभ्यताओंके ही अवशेष प्राप्त हुए। 


निम्न लिखित लेख लिख चुका है म 
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- छ्या संस्कृतिको उत्पत्तियानकी खस्मया अब भारता 


[ जनवरी, १६५१. 


निराशाकी बात हुई । इसी समय भारतर्मे सिन्धु saa 
हरप्पा-सभ्यताके रूपमें एक सुमेरीय-सभ्यतासे मिलती जुलती ३ 
पू० ३००० से १७०० के क़रीब तककी एक भारतीय नागरि 
सभ्यताके अवशेष प्राप्त हुए तो विद्वानोंको आशा हुईं कि इ! 
सभ्यताके आरम्मिक रूपका जब अन्वेषण हो तो शास 
संस्कृतिका मूल स्थान सिन्धु-उपल्यकामें प्राप्त हो जावे । परन्‌ 
वादके अन्वेषणों द्वारा यह आशा भी व्यर्थ सिद्ध हुईं औँ 


ज्ञात हुआ कि हरप्पा-सभ्यता तैयार रूपें कहीं अन्यत्रा 


सिन्धु-उपत्यकार्मे आई थी और इस सभ्यताके qal q 
पूर्वेकी एक भिन्न ही सभ्यताके अवशेष प्राप्त हुए । | 


a 


हल हो जायगी १ 
निराशाके वाद अब फिर प्रकाश प्राप्त होता है। सिन्धु 
उपत्यकाळे परेके भारतमें हरप्पा-सभ्यतासे पूर्वकी एक भारती 


आर्योकी प्रागेतिहासिक नागरिक सभ्यता प्रकाशमें आहे है ] 
एक ओर हरप्पा-सभ्यता-पूर्वकी अमरी-सभ्यता इसकी सिन्धु, 
उपत्यकामें का रूप प्रतीत होती है और दूसरी ओर aura 
"अल? उबेद-सभ्यताके साथ इसका अति निकट सम्पर्क सिद्ध! 
होता है इस समय तो यह बात, हमारे पुराणादिको देखो 
हुए भी, सम्भव प्रतीत होती है कि शायद भारतके इस भागे 
मानव संस्कृतिकी जन्मभूमि पाई जाय । परन्तु विशेष अन्वे 
षण और उत्खनन ही इस बातका अन्तिम निर्णय कर सकेंगे । 
परन्तु साथ ही साथ यह बात भी सत्य है कि यदि भविष्य 
पुरान्वेषणों द्वारा भारतके इन प्रदेशों (गंगा और नसंदा-घाटी। 
तथा पश्चिम भारत) में जो मानव संस्कृति यानी नागरिक 
सभ्यताका उत्पत्तिस्थान न मिला तो जगतके किसी भौ अल! 
भागमें फिर इसकी प्राप्तिकी आशा न रहेगी (क्योंकि और a 
देशोंमें पुरातत्वच्की खोजें हो चुकी हैं और भारतका यही | | 
बाकी रहा है) ओर हमको, जैसे कि अब भी कुछ लोग विशवास 

करते हैं, यह मानना पड़ेगा कि संस्कृतिका जन्म किसी ऐप 
भूखण्डमें हुआ होगा जो अब समुद्रके गर्भमै लीन दै । | 
इस नई प्रागैतिहासिक भारतीय संस्कृतिके विषयमें ae 


१, जनवरी, १६५० | 


Discoveries Throw New Light on Countries’ Past; 


| 

का! (I) ‘Are These India’s First Cities—Narbada Valley 
| Illustrated Weekly of India, Bombay, March 23rd, 
| 


ह | ]947. 

है| (2) ‘Indian History Goes Back By A! Millenium,— 

tg Weekly Bombay Chronicle, March 30th, 947; 
| Ce New Delhi, 30-3-47; Hindustan Times 

q (Weekly Edition), 23-3-47. 


Narmada 
Society, 


(3) ‘Archacological Discoveries in the 

[य Valley, —Journal of Gujarat Research 
| April and July, 947. 

(4) ‘Prehistoric Cultures Discovered on the Narmada, 
—Froc. Indian History Congress, l0th Session, 

औ Bombay, 7947. 


अत जून मासले 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका”, काशीके लिए 
प्रागेतिद्दासिक घ्वंसावरेष”-शीर्षक 


'हृर्तिनापुर्‌ और उसके 
ag पत्रिकाके सम्पादक 
बहोदयरे aes लिए सुप्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वचेत्ता और 


D 
SST । 


| क हो 

५ अग्रवालको भेआ आः 

पुरातत्व Ramat NA अभी gal हस्तिनापुरके अवशेषो 

| का उत्खनन आरम्भ हो गथा है यद एक सन्तोषकी वात है। 

है। इसी प्रकार अन्वेषक संस्थाएँ माहिष्मती, नागदा इल्यादिका 

नड विस्तृत उत्खनन करावें तो हमारे राष्ट्रिय गोरवकौ वह कमी 
| 


qea गीत 


३१ 


पूरी हो जाय जो मोहेंजोदरो और हरप्पाके पाकिस्तानकी 
सीमामें चले जानेसे भारतमें उत्पन्न हो गई है । उपर्युक्त 
अंगरेजी लेखोंने पाश्चात्य विद्वानोंका कुछ लक्ष खींचा था और 
अमेरिकाके कुछ पत्रोनि इनको उद्धृत किया था। परिणाम- 
स्वरूप वहाँके कुछ विद्वानों ओर विश्वविद्यालयोंकी ओरसे 
पत्राद्‌ आने लगे और इस कार्यको आगे RAD लिए द्वारवार्ड 
विश्वविद्यालयने सहायताक्रे लिए भी पूछा था । भारतसरकार 
से भी इस विषयमें पुछताछ हुईं थी । परन्तु १६४७ में यह 
अन्वेषण-ऋर्य अत्यन्त प्राथमिक अवस्थामें था, अतः लेखकने 
जव तक ag परिपक्वता प्राप्त न करे तब तकके लिए इसका 
विवरण प्रकाशित करना स्थगित किया और कार्यको परिपक्वता 
की ओर तीन वर्ष तक आगे बढ़ाया । अव इस साल १६५० 
के अन्तमें वह प्राथमिक aa गुजर चुका है और अव उसका 
विवरण प्रकाशित करनेके योग्य हो गया है । लेखकके हस्तिना- 
पुरका महल THAT लानेसे पुरातत्व-विभागने इसका उत्ख- 
नन आरम्भ किया दे वह एक झुभचिह है । 


मधु रसाल से रागारुण 
सुदु, मंजरीत gaa लिये 
हैं महक रहे सौरभ बिखेर, 
लखते दिगंत मन मान किये | 
तब उभर - उभर मेरे उरमें चुपके-से कोन gad दै! 
कोयल - सी कौन कूकती है ! . 


eld सज मन्दार सुमन 
तुम किसी यक्षिणी-सी किशोर ! 
चित्रासी पलकोंमें छाई, 
लख जिसको होता अरुण भोर ! 


| में थका हार, छवि खिंच न सकी, तूली भी सकुच चूकती है ! 
| कोयल-सी कोन कूकती है! 


© A 
बसत गात 
शलभ 
मद-भरे तुम्हारे saad कोयल-सी कौन gat है ! 


ages मनका.  मौठापन 
जो आज gA तुम mÈ! 
तो जले जगतकी राख अगी, 


जल मिरी वर्ति फिर सुसकाई | _. 
सूखे बाँसोंकौ बंशी भी अधरोंपर gat aad 2! 
कोयल-सी कौन कूकती है | 


कूको इस सूखे sam, 

बन जाय धरा फिर शस्य-श्याम | 

RÅR स्वर्ग उतर आये, 

हो जगतीका जीवन ललाम ! 
अपने मनकी मधुश्री कोई molt मुखर fad है! 
कोयल - सी कोन कूकती | 
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gao Re लाल 
[एच० के० लाल, बी० एस.सो०, THe आर० Tle बी० एस० भारत सरकारके सहायक पशु-पालन कमिश्नर रह चुके हैं 
और आजकल saat पशुपालन-विभागकै- डिप्टो डायरेक्टर हैं। --सम्पादक] 


ga कालसे पशुओ को चित्रों, नक्काशियाँ और पाषाण 
मूर्तियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता रहा है । प्रत्येक देशमें 


उन्हीं पशुओं का निरूपण किया जाता रहा है जो उस देश 
विरेषकी भूमिपर पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ अफ्रीकामें 
हिरन, बारहसिंघा, BATS, हाथी आदि जो वहाँपर पाए जाते हैं, 
चहाँकी नक्काशियो'मे देखनेको मिलते हैं । मनुष्य द्वारा कलाके 
क्षेत्रमै पशुओंको चित्रित करनेमें विभिन्न उद्देश्य रहे हैं। 
बरकैट, दक्षिणो फ्रांस और उत्तरी स्पेनके अनेको' आगो में प्राकृ- 
तिक गुफाओँके भोतर दोवारॉपर बने हुए पशुओं के- चित्रों के 
बारेमें, जो उसके अनुसार आजसे लगभग दस-बीस हजार वर्षे 
पहले उन देशों के कलाकारों द्वारा तेयार किये गये aA, कहता 
है कि ये चित्रकारियाँ, और नक्काशियाँ कलाके wee तेयार 
नद्बोकी गईं बल्कि इनको तेयार करनेका उद्देश्य अधिर्काशतः कुछ 
घामिक कृत्य थे। पशु, धमे ओर देवताओं के प्रतिरूप रहते 
` रहे हैं या ये प्रतिप बन गये, क्योंकि देवाताओ के साथ 
- उनका सम्बन्ध था ।. गणेशजी और शिवजीका नन्दी भारतीय 
कलाक क्षेत्रमें पौराणिक कालके दो ज्वलन्त उदाहरण हैँ । पौरा- 
fas गाथाओ'को भाँति प्राचीन कलाके क्षेत्रमै भी देवता, मनुष्य 
और पशुके वोचमें.आपसमें कोई स्पष्ट अन्तर: नहीं है । यहद 
बात आधा मनुष्य ओर आधा पशुको प्रदर्शित करनेवाले कला- 
त्मक चित्रों a पाषाण मूर्तियों पे देखो जा सकती है । यद्यपि 
कलाकारों ने कलात्मक चित्रो और मूतियो को. तेयार करनेमें 
जहाँ-तदाँ कल्पनाका प्रयोग किया है, तो भी उन्होने पशुओं 
को वास्तविक और सजोव रूपर्मे अंकित किया है। एयेन्स 
के एकोपोलिसपर बनो हुईं एक गायकी प्रस्तर प्रतिमाका वर्णन 
करते हुए गोल्डस्केडर कहता है, ae, जेसा कि हमें छोटी-छोटी 
यूनानी कवितायें बताती हैं; ऐसे सजीव रूपें निरूपित को गई थी 
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कि ऐसा ज्ञात होता था कि वह अभी रभांना आरम्भ कर देगी । 
प्राचीन-सिश्रमें कलाकारों ने जो कलात्मक कार्ये किये. वे | 
अपनेको अमर बनानेके विचारसे किये। इन कलाकारों ने. जिन | 
पशुओं की मतियाँ या चित्र बनाये वे प्राचीनकालक wala | 
समान थे, परन्तु भविष्यके रूपो का प्रतिनिधित्व करनेमे भी वे | 
कम नहीं थे। भारतवधमे मन्दिरों में लगभग सभी प्रकारके | 
पशुओं की मृतियाँ पाई जातो हैं। कोडरिंगटवने ठीक . ही, 
कहा है, 'वास्तवमें कला और साहित्य दोनो: क्षेत्रों में तथा वास्त- | 
विक, रंगीन तथा सजीव भारतीय हरयो में,. हाथी, कोहानवाले.| 
बेल और बन्दर भारवोय पछ हैँ।. रामपुखार्मे बृहद आकार | 
के प्रसिद्ध बेलका उदाहरण देते हुए वह कहते हैं, “नो भारतके | 
विषयमे जानते हैँ उनमेंसे प्रत्येकके लिये यह वेल स्यात इस प्रद 
शिनी में आई हुईं सभी प्रकारकी अनेको' निधियो में से सबसे | 


. अधिक भारतीय है क्‍योंकि कोहानवाला भारतोय बेल आज | 


भी जसा कि वह भूतकालमें था, भारतीय भूमिका एक रूप है। 


हमारा राष्ट्रीय चिह्न भी अशोकेका ifie सुख' है जिसके । 
खम्भपर गाय और Nes चित्र हे। :: | 


मद्राससे ७० मीलकी दूरीपर, समुद्र-तटके पांस महदाबलीपुरम्‌ | 
की पहाड़ियों पर भारतीय पाषाण-कलाके कुछ सुन्दर नमूने मिलते 
हैं। उनमें से गायो' और. द्वाथियो'की “प्रस्तर-मूत्तियाँ सबसे | 
अधिक सुन्दर हैं । गायकी सूत्तियो की एक पंक्ति है जिनमेंसे 
प्रत्येक एक ही पत्थरके ऊपर खोदकर बनाई गई है ( चित्र | 
१) । इन प्रस्तरः मूतियोंकी भावनाएं उनके सूक रहनेपर | १ 
भी स्पष्ट ज्ञात दोती हैं.। उनकी प्रीठ समुद्रकी ओर हैं और वे. 
बगलो को ओर देख रही हैं। ये सहनशील पशु शान्त we 
खड़े हुये हैं। प्रक्नतिके सुन्दर और असुन्दर रुपो के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं ।: पत्थर॒पर खुदी हुईं दूध देती हुईं गायकी 
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(चित्र ५) 
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(चित्र ६) 
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(चित्र ८ ) सढ़कोंपर कूड़ा-करकट खाती हुई एक गाय 
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| 
Í 
| 
। जनवरी, १६५१ ] 
| 

मूर्ति ( चित्र २ ) सजीव-सी माळूम पडतो है। छोटा बछझ 
अपने TAB भागको प्राप्त करनेके लिए अयन्त कांतरतापूर्ण दृष्टि 
'से देखता mga पढ़ता है । इस गांयका सिर वत्तेमान कंगा- 
।यम जातिसे मिलता-जुलता मालूम पढ़ता है। इसको देखकर 
'कोडेभी व्यक्ति यह सोच सकता है कि स्यात्‌ इस जातिमें अवर 
(तक बहुत थोढ़ा विकास हुआ है! wads साथ सटे हुए 
सन्दिरोंमें से uss द्वारपर एक विशालकाय eat सन्तरीकी 


j 
(तरह खड़ा हुआ है। पृष्ठ भूमिमें एक घोड़ेको मूति है । | 


यद्यपि राजपूत और सुगलक्रालीन चित्रक्रारियो और बक्काशियोंमें 
अनेछों WHS प्रसिद्ध घोढ़ोंके झप अक्सर देखनेको मिलते हैं 
परन्तु AW भारतीय कलायें इस प्रकारका घोडा देखनेमें नहीं 
आता | प्रसिद्ध छनारक सन्दिरसे एक deat मूत्तिक्का चित्र 
हमारी sea Sadi से एक पर दिया गया है । यह मूत 
कला और शित्पका एक सुन्दर उदाहरण है । इस लिए यहाँ 
पर इसका उलेख भो असंगत नहीं 2 

| पहाड़ियोंके एक शान्त कोनेमें एक दिरनकी नक्काशोकी हुई 

है। qg अपने अत्यन्त स्वाभाविक रूपमें अपनी पिछली टाँग 

से अपनो qual रगड़ tal है और एक Red आङर्षेक दृष्टिते 

अपने साथीडी ओर देख रही है ( चित्र ४ ) ऐसा मालूम पढ़ता 
है कि वे दोनों मानवोय कोलाइलसे दूर और उन आधुनिक “पशु 
'भ्रेमिर्याको? शिकारी बन्दूकसे सुरक्षित, जो उन्हें जंगलमें रहते 
हुए और प्रकृतिका आनन्द लेते हुए देखनेको अपेक्षा उनको खाल 
रॉदना अधिक पसन्द करते हैं, आनन्द से विश्राम कर रहे हैं । 

|. इन पहाडियोंपर स्वाभाविक और सजीवसे मालूम पढ़ने- 
aè पशुओँडो मूर्तियाँभी देखनेको मिलतो हैं । इस प्रकारका 
एक उदाहरण “नसिंहन्भवतारका' है जिसमें सिर सिद्दका 

और शरीर मनुष्यका है । इस प्रकारके हो दो अन्य उदाहरण 
| कान्जीवरमूके मन्दिरोके हैं ( चित्र ५ और ६)। शेर, जो 
आजकल इस स्थान पर देखनेको भी नहीं मिलते, प्राचोनकाल 
से इस भूमिपर अक्सर पाये जाते थे। लेकिन afa अव- 
तारकी कहानो प्रहाद्‌ भक्तके कालको है, जब कि स्ययं भगवान्‌ 
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ने आधा मनुष्य और आधा सिंहका रूप धारण किया था, और 


हिरण्यकश्यय नामक असुरको गोधू लिके समय द्वारकी देहली पर 
रखकर मारा था क्‍योंकि उसे देवताओंसे यह वरदान प्राप्त था कि 
उसे न कोई मनुष्य मार सकता है और न कोई पशु, वह न 
बाहर मारा जा सकता है और न भोतर | 

भारतोय कळा केवल मानवोय जीवनका a प्रदंशन नहीं 
करतो, बल्कि इसमें पशु-जीवनका व्यक्तीऋरण भौ प्रचुरतापूर्वक 
क्रिया गया है हमारे यहाँ मोर, बन्दर, मछली, कछुआ और 
गायको इतनी पवित्रता क्यों मिलो हुईं है १ इसका कारण इन 
जोवोंको परम पवित्रता या हमारा अहिंसा-प्रेम हो सकता हे; 
इन दोनॉर्मे से कौन-सी सत्य है इस बातका निर्णय करना अत्यन्त 
कठिन है । इस सम्बन्धसे इतना तो sat जा सकता है कि 
भारतोय staat अपना निजो आकषणभो सम्मिलित कर देते 
हैं। ag अनुभवको वात है कि इरिद्वारम भी हृछ-पुष्ट मछली 
देखनेक मिलती हैं और मथुरामे परिचित seq यात्रियोंके 
हार्थोंसे अपना भोजन प्राप्त करनेके लिए वार आ जाते हैं 


(चित्र ७ )। 


किसीने कहा है कि भारतवर्ष विभिन्न बातो और प्रतिकूल 
etal एक देश है । इस भूमिपर, agia अहिंसाके प्रेमियों" 
की संख्या बहुत अधिक है, इम देखते हैं कि गल्यो'में चक्कर 
लगानेवाले साधु, पशुओ'के अंगो'की असामान्यता और कुरूपता 
जेसे आँत sata, आँख, कान या जोम जेसे अंगका अन्य 
भागमें होना, या पशुक्रे शरीरमें अतिरिक्त टाँगके दोनेसे, अपनी 
जोविका कमाते फिरते हैं। गायके भक्त, जो गायका अत्यन्त 
आदर करते हैं, सेकड़ो' गायो को सडको पर कूझ-फ्रचरा खाते 
देखते हैं । ये गाये yak मारे अपनो प्राण wars faq Var 
करती हैं ( चित्र ८) । हमारे अहिंसा प्रेमका यदद दुखःदायी 
रूप है । प्राचीन कालमें पशुओं की वास्तविक रूपमें पूजाकौ 
जाती थी और पत्थरों पर अंकित करके उनको अमरता प्रदान की 
गई ; इसका कारण Fat था कि वे पशु स्वयं अपने जीवने 
मारे जीवनको रक्षा करते थे । 
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घासका माया-जाल । 


qe विशाल उपत्यकाओ'की पोली-पोलो सूखो हुईं घास 
पतमडमें {टॉगोसे लिपट जाती है, aR बन्धर्नोकी 


तरह ठंडो और निर्जीव-सी। नम घूमिल आकाशके नीचे 
पोलो घरतोपर दूर-दूर तक फेलो हुई शुष्क alah पवनमें aaa 
की साँय-साँय ade एक विचित्र seat कॅपकपौ-सो उत्पन्न 
बर देतो है । एक अपार समुद्रको तरइ तृणाच्छादित बसुन्धरा 
इरे आवरणके अभाव तथा फूसको प्राण-द्दीनताके कारण मानव 
हृदयमें शून्यता तथा एकाकीपनके भाव भर देती है । 
श्यामल घासे Sh हुए विशाळ खेतमें एक सेनिक, कन्धोंसे 
उसके घनेपनको चीरकर और आँख बचाकर कुछ सोच रहा था । 
“Aad एक विशाल खण्डके पीछे छिपा हुआ दिनमणि पूर्व-दिशाका 
सुवर्ण-रंजन कर रह्मा था । सेनिकने उदय होते सूर्यको देखा ओर 
तब mal अपने आपको छिपानेका अधिकाधिक प्रयत्न करने 
लगा। चारों ओर खड़ी ऊ चो घास उसको तथा उसकी विचित्र 
वेश-भूषाको छिपानेमें पूर्णरूपसे सफल हो रही थी । न 
रायफलके सहारे खड़े होकर, तिरछी नज़रसे धूभिल आकाश 
को ताकते हुए, जाने केसो गुप्त और निर्मम eee सैनिकने फिर 
दूर तक फोली हुई शुष्क घासको देखा । मानो शिथिल आँखो' 
के द्वाराही उसने अपने दुःखी जीवनको उस उपत्यकापर फैला 
दिया--निजो दोनता और याचनाके साथ । 
उसकी इवास-गति तीव्र हो चली थी । हाथो'से an 
लम्बी घासको अपनी Use इृटानेका प्रयत्न करते हुए वह R- 
घोरे आगे बढ्ने लगा asst टोपीको पेटोसे सकर बाँध 
रखनेके कारण उसके सिरके लम्बे और बिखरे हुए बाल ओहसे 
भीगे हुए उसके माथे और मलिन मुखपर लटक जाते और ag 
वार-बार उन्ह इरानेका, निष्फल प्रय्न करता । उसके Fer 
शिथिलता और कठिन परिश्रमने अपने fag अंकित कर दिए थे । 
निद्राके अभात्रके कारण आँखें सिकुड़ कर कुछ लाल हो चलो थीं। 
संग्राममे जुटे रहनेके कारण तीन दिनसे उस्तरा न छुआ था ; 
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मोहनकृष्ण दर । 


करदो गई थी या नहीं । वह तो अपनेको एकदम खो 


मुँइपर बढ़ी हुई दाढीने तो उसे भद्दा बना डाला {था । १ 
शिथिल और भूखसे व्याकुल उसका शरीर निर्जीव-सा था, \ f 
डबी हुई आँखो में जीवनका क्षोण आभास मिलता था। ; 
मुहमें उसकी जोभ सुखे पत्तेकी तरह रह-रहकर सिहर ३ 
Bea तो दो दिनसे एक दाना न गया था । 

उसने अपना ओससे भीगा हुआ सिर ऊँचा कर ह| 


à 
f 


= 


उपत्यकारमे कई: ब्‌ 
दिखाई देती थी और कहीं अन्तरित्तसे मिलती हुईँ। a | 
दो Heh साथ उसने अपना He frat लिया और ।* 
दाहिने हाथको रेखाओ'को. इस प्रकार देखने लगा 
उन रेखाओमें ही निहित था उसका जीवन रहस्य--जीवन दे 
सेनिकके शरीरमें कँपदेंपी-सी हुई । तदनन्तर हो उसने एह ` 
अपने दाहिने हायसे रायफलको थाम लिया। वहभी fl ४ 
ठंडी पड़ गईं थो । दिलमें आया एक ही ans az भन | 
के पार हो सके, कलनादमय संगीत गाते हुए पक्षियोंकी a 
लेकिन, तभी उसे अपनो अवस्था तथा कत्पनाके सीमाद्दीन i à 
के अन्तरका ज्ञान हुआ । i $ 
ja 
उसके मनमें जो व्याकुलता उमड़ रद्दी थी, घायल पहं 
भांति उसे सह सकनेमें असमर्थ था। उसे यह मालम a 
पवतके अंचलमें dagat Garey घननाद हदो tal थ॑ | 
उसके रात्रुओँकी ओर आकर्षित कर रहा था या अपने / 
साथियोकी ओर । उसे यह केसे मालूम होता कि faa हश 
उसके Wee zest चोट आ गई थी, उसे बन्द करनेकी १ टु 


र 


Oo. 


था, उसे ज्ञान था इस चीज़का कि वह dard अकेला है, | 
fagia । 

घाससे उसे सर्त नफ़रत होने लगी थी, किन्तु वद | 
बातको कसे भुला सकता कि उस ऊँची घासने ही उसके T 
रक्षा की । उसे अपने घरकी याद आई, उसकी महॉपडीके' 


A 090 «4 g), 9 


| 
} 


'जनषरी, १६५१ ] 


पे हुए Basalt हुए धानके खेतोंको। पोपलकी छायामेंईनिद्रा 
देवीकी आनन्ददायिनो गोद्सँ TS भूलकर वह अपने ETA- 
साम्राज्यको ala डालता । हरे खेतो में घूमनेपर उसे जीवन 
| की रंगीनियो का स्वाद मिलता । लेकिन इस पीली, ठण्डो और 
p |विर्जीव घासके त्पशे-मात्रसे उसकी सारी संज्ञा सिहर उठती थी । 
। | उसी समय अपनो देरकी रुकी हुईं साँसको छोड़ तंथा झटके 
[दके साथ अपना सुइ गिराकर वह अपन हाथोंकी इथेलियों को 

किर देखन लगा । भारी पग [उठा आर. सनिक आगेको 


gga लगा | 

। र रात आई तिम्रिरका आवरण लेकर! और ag उसी. घासमें 
a उसको खाढी-वर्दी' ओससे 

र भोग जानेके कारण Aes तरह उसके शरीरसे चिपक 
गई थी। अंग-अंग ढोला हो'गया था और श्वासोंमें भारीपन 

के गया था | उपाने/प्राचीपर लालिसा फेर दी। दिवाकरको 


अपनी राँगो'से लिपटकर सो रहा । 


छ । पहलो रश्मियोंने हिमाच्छादित पर्वेत-मालाका-खुवर्णरंजन करांडाला 


कया! घानसे परिपूर्ण AA पोलेपन पर कहीं-कहीं. फिरणॉकी 
| छाया पढ़ रही थी । प्रशान्त झेलमका कछार शून्य हृदय खोले 
त पक था । चीचे शोतल:बालूमें कराकुल चिढ़ियाँके झुण्ड मधुर 
॥। कलरव कर रहे थे । उसे स्मरण आया कि यदि वद्द कुछ और 
| समयके लिये बुद्दी पढ़ा रहता तो वह घास उसको सत्यु-शेया 
| बन जातो । 


a ` घास अब इतनी ऊंची न थो;कि वह खड़े होकर, a 
y Tal हुआ उसके बीचमें से चल सके । _ सैनिकने तब पेटके 
| बल रेंगना आरम्भ किया।' सर्पको भाँति वह घास उसके 
al आकुल कण्ठ और उसको शिथिल टाँगोसे लिपट:जाती और वह 
q! अपनी रायफलसे उसको चीरता हुआ रेंगकर आगे चला जाता । 
। कुछ समयके पश्चात्‌ सेनिक उस खेतके छोरपर आ निकला 
| और दूसरे खेतमें घुस गया । वे खुले मेदान, जिन्हें उसने कल 
| कहीं दूरसे देख लिया था और जहाँसे वह अपनी भूली हुई राह 
| को Petar अनुमान कर सकता, अभो कहीं दिखाई न देते 
| थे। अब वह उस रों पढ़ोके समीप आ गया जिसे उसने et 
॥ दसे देख लिया था। बरबस ही वह रुक गया जेसे देरसे 


4 ag किसी विपरीत दिशाकी ओर जा tel था, इसलिए उससे इट 


घासका सायाग्जाल ३६ 


जानेके लिए ag कुछ विचार करने लगा । कुछ क्षण मौन भौर 
स्थिर WRF पश्चात्‌ उसे कुटीके द्वारपर एक व्यक्ति इष्टिगोचर 
हुआ । अनजान पुरुषको वर्दीसे स्पष्ट होता था कि वह AF 
पक्षका सिपाही है । एकदम सेनिकने अपनी रायफलको सँभाला 
और पहली अवस्थामें लेटकर_:घूर-घुरकर देखने लगा। तभी 
दो और व्यक्ति ठृणाच्छादित मो पड़ोके भीतरसे निकलकर द्वारपर 
आ। खड़े हुए । 

घासकी उस घुं घली-सो दीवारमें,से उन सिपाहियोंको ताकते 
हुए सेनिकके मनमै एकसाथ भय और उद्वेगके दो खोत बह 
चले और वह अपनी टाँगोकि साथ चिमटटुंगया मौन, संज्ञाद्दीन । 
माथेसे प्रस्वेद फूट पड़ा और टाँगे अकड़ गई । वह जहाँपर 
था और जिस प्रकार, वह फिर भी उसी तरद्द बेठा रद्दा। उस 


समय उसके चारों ओर एक विचित्र कोलाद्दाल-सा उमड़ WI था: 


और वह समुद्रकी एक छोटी-सी तरंगको तरद्द बार-बार Sa 
जाकर टकराने और लौट आनेका प्रयत्न-सा करता (जान पड़ता । 
निश्चय ही वह शान्त नहीं था, निस्सहाय था वह । 

ag इसी अवस्थामै कोई एक घंटा आतुर सासे लेता रद्द 
और जब वे तीनाँरव्यक्ति सिगरेट जलाकर कुटीके अन्दर चले 


गए, तब उसने फिर रंगना आरम्भ किया । कुटीसे कुछ दी दूर: 


निकल. जानेपर, उन तोन सिपाहियॉमें से एक सिपाद्दी फिर झो पड़ी 
से बाहर आया और घासके घने Vat किसी Nah चलनेसे बने 
हुए सांगंको देखकर वह कुछ सतक हुआ। जल्दी ही रायफल 
gaas वह भो उसो मार्गेसे पीछे-पोछे चल पढ़ा । सेनिकको कहीँ 
भी किसी पगडंडी या मांगे या मचुष्य-मात्रका चिह न दिखाई 
पढ़ा । कभी-कभी उसके पक्षके या शन्नुदळके मत सेनिकॉकी 
घाससे कुछ-कुछ ढकी हुई लाशोंपर उसकी नज़र पडतो saè 
सोनेमें इत्का-सा ददे होने लगता । 

यह देख वदद AMS अच्छा नहीं पाता । जल्दी हो वह 
उनसे अपना सिर इटा लेता । वार-बार पबनसे सिरसिराती हुई 
घास उसके WAI GE हुए प्रस्वेदो हटा देती, Tah कर्कशा 
कानो में कुछ कह देती । क्षुधाने उदरकी पीडाका रूप धारण कर 
लिया था । सेनिकके पास अब कुछ बिस्किट और पानीका 
आधा बोतल रह गए। उसने बित्किटो' और पानीकी कुछ 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> 8) 
OS SNES A Bh i LOS Sx 


४9 


GANT अपनो उद्रासिक शान्त किया, और फिर ag लेट गया 
नीलाकाशकी ओर नज़र लगा कर । 
बार-बार निमोलित हो जातीं और आँखों के खुल जानेके साथ ही 
उसका स्वप्न-साम्नाज्य वास्तविकताके खुरदरे-पनमें लुप्त हो जाता । 
कुछ समय तक उसको चेतना जागतो रही, पर्वेत-मालापर फंली 
हुईं लालिमा दिलती रद्दी, डोलती रहो, और तब बह तूर्णोकी 
रोयापर निद्राविलीन हो गया | 


उसको पलके खुलकर 


. सेनिकने जब अँगडाइ ली तब दिनकरका प्राचीमें उदय हो 
रहा था। प्रकाशको प्रथम रश्मि अपना सुवर्णाचंछ फेलाए हुए 
प्रातःकालीन पवनसे अठखेलियाँ कर रहो थी और तारे पीले पढ़- 
कर एकके वाद एक अपना अस्तित्व मिटाने चले जा रहे थे। 
प्रकृति पतमड़के शीतळ, उल्लासमय समीर-सागरमें निमझ हो 
रद्दी थी। रंगोन बादल थे और पहाड़ी प्रातः-संध्या अपना रंग 
जमा रही थी। सैनिकको सूर्यके प्रकाशमै असाधारण-सी गरमी 
का अनुभव हुआ । वह वेसी उष्णता न थी जिसके मज़े वह 
अपने गाँचमे लिया करता था । उदयास्त सूर्य-ररिममें, लम्बी- 
लम्बी घासमें, गगनचुम्बो उन शेलमें उसे कहीं जीवनका 
आभास न मिलता था। उसने अपने दोनो' हाथो'से घासको 
जोरसे थामकर देखा, निर्जीव ओससे भोगी हुईं थो वह। दो 
Ra? लगातार उस घासमें राइ Sg निकालनेके कारण उसको 
आंखें भी शिथिल पढ़ गई थीं । कभी-कभी किसो a? हुए 
पौदेसे आई हुई दुर्गन्ध उसके मस्तिष्कको विकृत कर देतो । 
सेनिकने नीचेसे दृष्टि उठाकर ऊपर आकाशकी ओर देखा 


बिशाल भारत 


[ जनवरी, १ Ry | 


और अपनी उस गहरी दृष्टिके साथ उभर हो मुँद उठाए tery 
तब ही मानो कटका-सा खाकर अपनी अवस्थाके विपरीत y. 
कुछ देर सोचने लगा । उसके AIG एक भयंकर | 
दृहक रहो थी और शिकारीसे भयभोत पक्षोकी तरह वह अफे | 
अधिकाधिक छिपानेका निष्फळ MA करने लगा। थे 
भोगी हुईं घासके उण्डे चुम्बनके कारण उसके सारे शरीरमें ह|. 
को रेखाएँ-सी दौड़ गई । चारों ओर उसे sag : 
आभास दिखाई देने लगा । |) 
नौचे गि 
उसने उन्मत्त-सा होकर भागनेका प्रयल्ल किया, Shea हाः 
वह सूखी घास उसकी टाँगो का बन्धन घनकर उसे अच्छी । 
जकड़ चुकी थी । | 
उन तीन सेनिको ने, जो उसका पोछा कर रहे थे, x 
Saat तलाशी लो। उसके अंग-अंगको टटोला । a 
रायफल सँभालकर सेनिकसे कुछ दूर हटकर खड़े हो गए ¦ । 
सुक्ताकाशमें अंधकार धीरे-धीरे फल रहा था । अभौ। 
की अस्त-कालोन लालिमा आकाशके उच्चप्रदेशमें स्थित ९ 
बादलों में गुलाबी आभा दे रद्दी थी। दूर-दूर को af 
दिये जल उठे । काली रेखाओ'-सो भयभीत कराकुल पक्ष 


बरबस ही ag चिल्लाया, लड़खढ़ाया | 


è 
द 


: की पंक्तियाँ करर-करे करती हुई संध्याक्की ga शान्त faat 


अनुराग पर कालिमा फेरने लगी थीं। लेकिन पर्वतमा 
z 

आती हुई स्वच्छ पवनसे सिरसिराती हुई घासके नीचे पढ़ा {| 

संनिक तब भी सोता ही रहा । | 


> 
—— 7 

| 4 
— 


= 
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भो! द्रातके एक पत्नकारसे घात हो. रद्दी: थॉ । उन्होने एक 
भै हि महत्त्वपूर्ण प्रश्न इमारे सामने .रखा । उसका सम्बन्ध 


से | सारे हिन्दी-जगत्से है इसलिये उसपर विचार करना आवश्यक 
RI मरन यह है 
हिन्दी माषा-भाषियोँकी संख्या--बोलने व समकनेवालोकी-- 
अठारह Bliss करीब है । अर्थात्‌ भारतकी . आबादीको ५० 
) / फी सदी जनता हिन्दी सममती हे । इस हिन्दी भाषामें जो 
पत्र निकलते हैं, उसमें से सबसे अधिक प्रचारित carat विक्री 
प्रतिदिन ९९ इजारके लगभग है। अगर सभी देनिक पतन्नॉको 
| विक्रीका अन्दाजा लगाया जाय तो एक लाखके ela होगी । 

, | पर दक्षिण भारतमें तमिल . साषा-भाषियोकी संख्या २-१४ 

| क्रोढ्के करीव है और तेलुगू भाषा-भाषियोंकी संख्या ३ करोड 
के करीब है । और, उनके (Fe) एक Sea वत्ते 

| भौन पत्र “आन्म्रप्रमा” तथा तमिळके पत्र “दिनमणि” प्रत्येक 

( की विक्री ७५००० के करीब है । साप्ताहिक पत्र “Raa 
| कद्र” ( सूयररिम ) उसकी विक्री तो 9-9 लाखके करीब 
Bi और “आनन्क विकटन” साप्ताहिककी विक्री ८५००० के 
। लगभग है । 

l अब प्रश्‍न यह है कि हिन्दी पत्रांको विको कम क्‍यों Be 
| मुझे स्मरण है कि श्री लोकमान्य तिलकने जब पहले पहल 
।“केसरी”का प्रकाशन शुरू किया था तो वे इसमें बोलचालको 
भाषा लिखते थे ag बात प्रसिदध है इसलिये जो विद्वान थे वे 
| इस “केसरी”को तेली-तम्बोलीका पत्र कहते ये । इसी तरह जब 
, १९३४में “दिनमणि” और “आन्त्र प्रभा”का प्रकाशन आरंभ 

| हुआ, उस समय इन पत्रांको छकडेवालोका, टाँगेवालोका,' इक्के- 

(Tater अखबार कहा जाता था । पर इसका असर आज दक्षिण: 


R 


एक प्रश्न 


-राघच दास 


भारतके अन्य पत्रॉपर भौ: पढ़ा है और. वे: इस. छेखन-शेलीको 
अपनाये हुए हैं । 

यह. तो इम अनुभव करते हैं कि हिन्दीके जो प्रमुख पत्र 
हैं उनकी भाषा जनसाधारणकी सम्मै बही आतो .। ge 
इतनी क्लिष्ट होती है कि थोडेसे लोग ही समम पाते हैं । 
जनता उससे  पत्रोको अपनानेमें असमर्थ है, जिस प्रकार 
मध्यकालीन सन्तेनि जन-भाषाका उपयोगकर TA समाजको 
प्रेरणा दी; परिस्थितिसे अभ्यस्त कराकर उसमें बल पेदा किया 
उसी प्रकार आजके संकट और निराशाके अवसरपर इससे लाभ 
उठाना आवश्यक जान पड़ता है । 

` श्री लोकमान्य बोलचालकी भाषा न केवल पत्रों में लिखते 
थे बल्कि Mawar जेसे तत्तज्ञानका प्रन्थ भी इसी भाषामें 
उन्दोंने लिखा है। गीता-रहस्य पढ़ते समय ऐसा लगता है मानो 
उपन्यास पढ़ रहे हैं। जब गीता-रदस्य जेते ग्रन्थ तेली- 
तम्बोलीकी भाषामें लिखा जा सकता है तो फिर रोजके समाचार 
तथा प्रचलित fait लिखना कठिन क्यों कर समझ 
जाय । | 

हम बड़े ARTS साथ राष्ट्रभाषाके  समाचारपत्रों के संचा- 
wal तथा संपादकॉसे ane निवेदन करेंगे कि वे कृपाकर इस 
प्रहनपर विचारकर योग्य निर्णय करें तो अच्छा हो। राष्ट 
भाषा होना, यदद जसे गौरवकी बात है उसको भारतके 
करोड़ो' gas समझने योग्य साहित्यका निर्माण करना 
वत्तेमान पत्र चलाना भी उसके लिये आवश्यक है । -जन-जाशृति 
तथा वयस्क मताधिकार प्राप्त स्त्री-पुरुषोको उनके अधिकारों 
तथा Tie जानकारी करानेकी इष्टिसि भो विचार- 
णीय.है। - ` 


ee 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


f 
j 


टी० एस० इलियट (एक अध्ययन) । 


RATA सद्दौय 


हद साधारण पाठकोंमें आधुनिक झगरेज्ी कविता 
और विशेषकर saat सम्बन्धर्म चर्चा awed ही 


न्यून है। अधिकांश लोगोंके जिए मेसफ्रौल्ड या इद-से-इद यौट्स 
( Yeats ) तक दौ आधुनिक कविता सीमित है। - इसका 
प्रधान कारण है नवौन काव्यघाराकी विशिष्ट होळी और तजन्य 
akea एवं दुवाँधता । और, इस ets ख्यातिप्राप्त मद्दा- 
wit हैं टो० एस० इलियट । आधुनिक कविताके इस प्रव- 
tas प्रभाव आज अन्तर्राष्ट्रिय दे । फ्रेंच जेसी agaa 
साषासे लेकर हिन्दी, बंगला, ve. जेसी भारतीय भाषाओंके 
उदीयमान कवि भी उससे प्रभावापन्न gi विष्णु दे ने ag 
ही सफलताके साथ उसको चुनी हुई कविताओंका बंगलामें 
अनुवाद किया है। . दिन्दीर्मे मी: इलियट-पम्बन्धी चर्चा 
करनेका' सबसे अधिक श्रेय aaa, तथा शिवदानसिंद चौहान, 
प्रकाशचन्द्र गुप्त इत्यादि को है। . 
इळियटकी कविता उन्नीसवीं सदीकी रोमांटिक कान्य 
प्रम्पराके-विरुद्ध एक सशक्त प्रतिक्रिया है Sadd Bax 
टेनिसन, दवाडी, डिलामेयर, यीस्ट इत्यादि सभी कवियोंने.रोमां- 
स्वादौ रुढ़ियोंका अनुसरण किया :है। अनेक विशिष्ट गुणोंके 
बावजूद इस 'काव्य-पद्धतिका, एक व्यापक दोष था कि ag 
सामाजिक :जीवनसे अलग प्रकृतिके लौला-क्षेत्रमें पलायन करने 
कौ बत्तिको. उभाइती थी। वास्तविक प्राम या नगरके जीवतके 
हृश्यों एवं संघर्षासे कविको कोई सम्प :नहीं रहता था । उनके 
उपमाविधान और शब्दावली भी जनजीवनसे नहीं बल्कि 
प्रकृतिके रूप ओर व्यापार से ही लिये जाने लगे थे । महान. 
औद्योगिक क्रान्तिने: आकर feta कायापलट कर दी थी ; 
किन्तु कवि नामधारी जीव अभी तक इस adna यान्त्रिक 
सभ्यतासे विमुख ही थे । 
इसी अवसरपर प्रथम महायुद्धके समय इलियटका अग- 
tt काब्य-संसारमें पदापण हुआ । उसकी ऐतिहासिक महत्ता 
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इसीमें है कि उसने कवितामे यर्थाथवाद साकर विता ह, « 
मानव समाजको परस्पर निकट छाया । सरिता-तट, Ri: 
तथा मनोरम “लेक डिस्टरक”मे भ्रमण करती-करती अं 

हुदै काव्यघाराको पह लन्दनकी सढ़कों एवं जन-जौवन र 
मध्य लाया । जो यर्थायवाद फ्रांसके “नेचुरलिस्टिक स्कूढ : 
(Naturalistic School) के औपन्यासिकों--जैसे फ्ला! 
यर, Stor, मोपासाँ--मे यूरोपीय sane खाया 


घास्तववाद इलियटने आधुनिक कवितामे प्रवाहित किया । | 
SHT: 
इसकी जरा विस्तारमें व्याख्या आवश्यक है। घडस्वा; 


शेले, कीट्स, बायरन इत्यादि महान्‌ रोमेन्टिक महारथियें। 
बाद यह परम्परा जजेर तथा प्राणद्वीन हो रहीः थी।. उस, 


बादकी विक्टोरियन काव्य-परम्परा ( टेनिसन, ब्राउनिंग, आ ; 
नल्ड ) भी पुराने रोमान्सवादियोंका ही पदानुसरण करं रा! 
थी । किन्तु युग और जीवन बदल चुका था। रेलवे ता: 
आधुनिक विज्ञानने द्रुततम गतिसे ब्रिटिश प्रामोंको नगरं : 
तथा समस्त देशको पूँजीवादी यान्त्रिक सम्यताम . परिणत ३ । z 
किन्तु कवि अभी:भी हरे मैदानों, सरितातंटके g ३ 
और नील पहाड़ियोंमें भटकते रहे ॥ समस्त आधुनिक जी! ३ 
की उन्होंने उपेक्षा की । . इसका फल यह हुआ कि ४ « 
शताब्दीकी कविता, प्रसिद्ध आलोचक “एफ० आर० fare ] 
के शब्दोमे, पलायनकी कविता हो गई जो आधुनिक dad ] 
उपेक्षाकर एक स्वप्न-संसार ( Dream world ) के frat 

बागमें शरण लेती थी। काव्यके भाव तथा भाषा दिन ' 
दिन निष्प्राण और कृत्रिम होने ळगे। RARE 

(Pre-Raphaeletism) तथा पतनबादी (Decadent : 
कवियोंके दलने कोरे सौन्दर्यवाद, जीवन-विमुखता तथा वि| ' 
कलावादकी वाढू-सी ला दी। हाडी, डीलामेयर तथा यीस्ट ‘ : 
दलदलसे कविताका उद्धार करनेका स्तुत्य प्रय्न किया RS 
केवल अंशतः ही सफल हो सके क्योंकि उनपर भी रोमेन्टिक i र 


डाढा। . 


| 


| जनवरी, १३५१ ] 


| की दीघ छाया पड़ी थी। उन्होंने भी इस ढ़ प्रश्नय दिया 
| कि केवळ भव्य और करुण ( Sublime and the pathe- 
tic) जीवन पक्त ही काव्यें वास्तविक उपकरण हैँ । इळि- 
। यंटने पहळे पहल इस sen आधात किया और seat 
UY यर्थाथदादी दृष्टिकोणको छाया । उसके अनुसार जीवनका 
Ñi प्रत्येक पच्त--सुन्दर अथवा असुन्दर, भावुकतामय या बौद्धि- 
झं कतामय- काव्य-रचनाको उद्दीपित कर सकता है। विशुद्ध 
वनं सोन्दर्यवादकी रुग्ण भनोवृत्तिका उसने प्रबळ विरोध किया । 
कू | काव्यमे सामाजिक, राजनीतिक, दाशनिक तथा अन्य विचार- 
PM घाराओंका समादेशकर उसने औडेन-स्पेण्डरकी प्रगतिशील 
| ३ काव्यधाराका साथे प्रशस्त कर दिया । 
| | “gates प्रेम-संगीत” “हौलोमेन” और “वेस्ट Sve” 
स्वा द्वारा इलियटने अपनी यथाथवादी काव्य-भाषाका श्रीगणेश 
थेये किया । इन कविताओं दी पृष्ठभूमि प्रकृतिका ढौला-क्षेत्र नहीं 
* बल्कि आधुनिक नागरिक (Urban) और यान्त्रिक सभ्यताका 
भा केन्द्र ब्रिटेन तथा महानगरी लन्दन हैं। ये कविताएँ ong- 
र. निक 'जीवनछे वातावरण और समस्याओंसे ओत-प्रोत हैं । 
तर कवि आधुनिक जीवनकी प्रमुख समस्याएँ--आर्थिक, नैतिक 
गरे तथा यौन--सभीपर प्रकाश डालता है। ध्वंसोन्सुख पूँजी- 
तब वादी सभ्यता एक “वेस्ट Sos” (बंजर भूमि) है । यहाँ नव 
कु जीवनके प्रतीक जल और हरियाळीका नामतक नहीं है। 
ft इसकी निष्प्राण शुष्कताको SRA बढी ही सहज सरलतासे 
४ व्यक्त किया है :-- 
बि Here is no water but only rock 
rf Rock and no water and the sandy road 
| The road winding above among the mountains 
A Which are mountains of rock without water. 
ज़. “यहाँ पानीका नाम नहीं है--फेवल चट्लनें हैं । और ये 
if चट्टानें जल-द्वीन हैं। एक बालुकामय पथ चक्कर काटता हुआ 
gi पदाडोंमें चला जाता है ओर इन पर्वतॉमें भी जलका नामो- 
| निशान नहीं ? ` 
आधुनिक जौवनकी सामाजिक कुत्सितता एवं आध्यात्मिक . 
af अशान्ति इस कविताकी पंक्ति-पंक्तिमें व्यक्त होती है । इसी 


री० एस» इलियट ( एक अध्ययन ) 


४३ 
लिए “वेस्ट लैण्ड”को 'पूँजीवादका मर्सिया (Elegy) कहा 
गया दे । प्रगतिशील कवियोंने इस काव्यकी भूरि-भूरि sear 
की और डे-ळीविसके अनुसार इळियटकी इस कृतिने तरुख, 
नये कवियोंको सांमाजिक चेतन्यका मागे दिखंलाया। 

१९२६ में इलियटने अपनेको एँग्लो केथोळिक तथा नुप- 
वादी ( Royalist ) बतलाया । ' उसके qa उसने ( Ash 
Wednesday ) नामक एक भक्तिरसवाली आस्तिक कविता 
लिखी जिसके मधुर, सरळ गौत-सौन्दर्यका सभौने स्वागत किया । 
किन्तु उसके विषयकी वैज्ञानिक तथा माक्सवादी आलोचर्कोने 
काफी ag आलोचना की। अमेरिकन आलोचक मेक्स 
gera तो यहाँतक कहा कि“ is an oily puddle 
of rmotional noises.’ किन्तु रूढ़ियॉमें आस्यावान्‌ wà 
हुए भी इलियट गांधी और टाल्सटायके समान केवल धार्मिक 
मानववादी है । गांधीजी भी अपनेको सनातनी हिन्दू कहते 


थे जैसे इलियट अपनेको beat केयोळिक कहता है; किन्तु 


वास्तवमें हैँ दोनों ही अध्यात्मवादी तथा मानववादी। यह 
बात सत्य है कि इलियट प्रगतिवादी कसौटौपर खरे नहीं 
उतरते और न गांधीजी दी, फिर भौ अपनेसे दोनों ही महान्‌ 
यर्थाथवादी हैं जो अपनी श्रेष्ठ कृतियोंद्वारा प्रगतिवाद और 
समाजवादका पथ प्रशस्त कर रहे हैं । 
फिर भी इलियटके अपूर्ण मानववादी aaa औँ 
कुछ आपत्तिजनक तत्त्व हैं जिसका जबदेस्त खण्डन विशेषकर 
माक्सवादी आलोचकों, Ha डे-ळीविसने किया है। इलियरकी 
प्रायः सभौ रचनाओंमें यथार्थवादके साथ-ही-साथ एक : धार्मिक 
वैराम्य और आध्यात्मिक पलायन या निष्क्रियताका मिश्रण 
मिलता है। कभी तो वह ओडेन-स्पेण्डरकी ae सामाजिक 
चैतन्यसे भरी पंक्तियाँ लिखता Bi The Rock नामक 
कविताके कुछ अश द्रष्टव्य [हं । सामाजिक जौवनकौ प्रसंसा 
करते हुए ag लिखता है :-- 
What life have you :if you have not life 
together ? 
There is no life that is not in community’ 
` “तुम्हारा जीवन हौ क्या है यदि तुमने मिलकर जीवन 
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नहीं बिताया।: . सामाजिक जीवनके सिवा अन्य कोई जीवन 
नहीं ।” 
अन्यत्र उसी कविते वह पुनः एक धार्मिक समाजवादकी 
कल्पना करता दै। एक नये लन्दनका निर्माण करना चाहता 
है जहाँ सभीको रोजी-रोटी मिलेंगी :-- 
Il done and. undone, 
London 80 fair 
‘We will build London 
Bright in dark air, 
With new brickstand mortar 
Beside the Thames bord 
Queen of Island and Water, 
A House of our Lord. 
A church for us all and work for us 


all and God’s - 


world for us all even unto this last. 
“बेढंगे और असंपूर्ण लन्दनको हम पुनः बनायँगे। इस 
अन्वकारमय वातावरणमें भी हम एक चमकते हुए, सुन्दर 
लन्दनका निर्माण करेंगे। द्वौपोंकौ रानी टेम्स नदीके किनारे 
नई ईंटों और गारेसे हम अपने प्रभुके लिए एक नया भवन 
वनायेंगे अन्तमें समप्र जनताका एक गिरजा होगा; 
सभौको रोजी मिलेगी और परमात्माको धरतीपर सबका समा- 
नाधिकार होगा ।” 

‘Murder in the cathedral ( गिरजेमें खून ) 
नामक नाटकमें वह नरसंहार और समरध्वस्त यूरोपको sarah 
अमर अर्दिसाका सन्देश देता है। सामन्ती तथा qaf 
शासनप्रणालीपर धार्मिक ढंगसे ही एक स्थानपर कड़ा प्रहार 
करता है :-- दु 
I see nothing quite conclusive in the art 

of temporal government 
duplicity’ and frequent 


oo malversation 
_ “सांसारिक शासन-प्रणालीमे हिंसा, कपर और भ्रष्टा- 


चारके सिवा कोई महत्त्वपृण बात नहीं हो सकती । 


But violence 
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४ { जनषरी,; र्‌ ३५१ | 


< आध्यात्मिक रूप-विधानके बावजूद . भी तरुण h 
(जो अधिकांशःमाक्सबादी या. प्रायः माक्सवादी हें), 
was काव्य-सौन्दय तथा सबले भावोंका महत्त्व. स्वी. 
करते हैं । किन्तु, जैसा कि ऊपर कहा. गया है, इन वस्त 
विचारोंके साथ-ही-साथ और प्रायः एक ही कवितामें इलियसे 
निराशावादिता, निष्क्रियता और पलायनपूण जीवनविमुखताएँ 
भी मन्द धारा बहती रहती है। इसका कारण है कि इकति. 
एक गम्भीर केथोलिक है जो इस Tat प्राणपणसे विशा 
करता है कि संसार . दुःखमय है। aga पापात्मा a 
पाप-सम्भव है; पुरुषार्थं आत्मप्रवंचना दै क्योंकि ईश्वरी द 
(Grace) के बिना सिद्धि तथा मुक्ति असम्भव हे amy; 
आरम्भिक कविता भ्रूफौक' में ही वह एक अकर्मण्य, पुरुषा 
हीन और जौवनकी कदयेतापर खिन्न नायक (प्रूफ़ौक) का सार: 
करता Lastest जीवन अर्थहीन और निष्प्रयोजन बँक 


रहा पिव एः En 


IN 


I have measured out my. life with cofi 


800 जे 
“मैंने अपने जीवन (की निऽफलता) को काफीके aah 
पा है.।” a 


“हौलोमेन”में सारी मानवता ही उसे निष्प्राण da 
खोखली de पड़ती है। महासमरका हाद्वाकार इस कविता ज 
करुण ढंगसे व्यक्त हुआ है। कविके अनुसार प्रलय आर 
है और महासमर उसकी पूर्वसूचना है । उसे . खुशी है 
भववाघासे समग्र पीड़ित मानवताको हठात्‌ मुक्ति मिल जायां | 
ag आत्तस्वरमें चिल्ला उठता है :--- | 

This is the way the world ends © ' 

This is the way ‘the world.ends. ` l 

Not with a bang but a whimper | 

“इसी प्रकार विशवमें प्रलय आती है ।” 


t Ash Wednesday में भी कवि इश्वरे 2 
योगके साधनके लिए मनोबलकी भित्ता माँगता है. । पूण 
सयास उसका लक्ष्य हे; 


१. जनवरी, १७५१] 


a : Teach us' to care -and not to care: =: 
) १ = Teach us to sit still 


th att यही शिक्षा दो कि इम (सांसारिक विषयोंकी) चिन्ता 


पैदा करें भी और नहीं भी करें हमें चुपचाप बेठनेकी शिक्षा दी।” 
यव «Murder in the cathedral’ भी इसी ` प्रकारके 
वतापौरुषदहीन निष्कियताकी भावनाडी अभिव्यक्ति S| 
RR For us, the poor, there is no action, 

सवा | But only to wait and to witness. 

त, “हम गरीबोंके लिए ,कसेठता नहीं है। हमर छोगोंका 
गै दकत्तेव्य है, केवळ प्रतीक्षा करना ओर दंशेकके' समान देखते 
अहना i 
सुषा! इन स्थळोंढी वैज्ञानिक तथा समाअवादोन्सुख दृष्टिकोण 
सररखनेवाले कवियोंने (और अधिकांश कवि इसी श्रेणीके हैं) बड़ी 
` ईट आलोचना की दे और उनका कहना दै कि इलियट ध्वंसो- 

न्युख, सुमूषु Frat सभ्यताके मरण-संगीत (Swang song) 
का गायक 
ons इस युगका एक गम्भीर एवं श्रेष्ठ दाशेनिक काव्य है--के 
पे विषये aft उनकी यही सम्मति है । इस रचनामे भी विने 
अधिकतर अपने नैराश्य, वेराभ्य तथा जीवन-विसुखताका राग 
भै अछापा है । वह निवृत्ति मार्गका पथिक है. । 
वेत! जीवन-संघषके साथ नहीं बल्कि उससे अलग है :— 
[स "० eee +e not In movement: =i" 
i > But abstention from movement 
ग. “(जीवनकी) गतिके साथ नहीं, वरन्‌ उस गतिसे विरक्तिका 
ही पथ हमारा है ।” 

। उसी कविताके एर दूसरे स्थलपर वह कहता है कि इस 
निस्सार मायामय जगतर्से किसी प्रकारकी आशा या आसत्तिमें 
__अपनेको लिप्त करना आत्मप्रवंचना है :-- 
| I said to my soul, be still, and: wait 


thing ; wait without love 
For love would be love: for “the wrong 
‘E 5 Gothing 


है। उसकी अन्तिम रचना ‘Four quartets’ 


उसका पथ 


without hope. 
For hope would be hope for the wrong, 


टी० ए०'इलियट ( एक अध्यन ). ४५ 


“मैंने अपनी आत्मासे कहा--शान्त रहो ओर बिना et 
आशाके प्रतीक्षा .करो ।: क्योंकि (इस संसारमें) आया. करना 
प्रवंचना है।: प्रतीक्षा भौ.करो तो बिना feet प्रेम - और 
ममत्वके क्योंकि यहाँ प्रेम भी एक. प्रवंचचामात्र:दै॥” 

किन्तु वह एकदम अकर्मण्य बनकर नहीं बेठ रहता। 
एल्डस इक्सले तथा अन्य कई यूरोपियन लेखकोंके समान वह 
भी गीताके अनासक्ति कर्मयोगळा आश्रय लेता है ३-- 

And do not think of the fruit of action 

= Fare forward 
. “कमेफलंको चिन्ता मत करो ; आगे बढो ।” 

किन्तु यह पौरुषमय कमेठताका सन्देश नहीं है । : अभी 
भी धार्मिक नेराश्यवाद उसका पल्ला नहीं छोड़ता +-- ` ` 

Not fare well, 

But fare forward, voyagers 

“नाविको, सुखद भविष्यकी ओर नहीं--केवळ. आगेकी 

ओर बढो ।” i 
प्रगतिवादी कवि ऐसे मन्द, रक्तहीन, पौरुषहीन कर्मसन्देशको 
अत्यन्त गौण महत्त्व देते हैं। उनके अनुसार ‘For Quartets’ 
पिष्टपेषणमय पुरानी परम्परागत धामिक रूढ़ियों तथा. प्रच्छन्न 
निराझावादका प्रचार करता:है ।, यह बात कुछ अंशोंतक सत्य 
भौ है। स्पेण्डरके एक इसी. प्रकारके कमेसन्देशसे तुलना करनेपर 
इलियटके .दृष्टिकोणकी दुबंलता. एवं शक्तिहीनता स्पष्ट हो 
जायगी । स्पेण्डरका: पौरुषमय, उद्दाम आह्वान प्राणोंको जगाने 
वाला है :-- 
I say, stamping the words with emphasis, 
Drink from here energy and only energy, 
As from the electric charge of a battery, 
To will this. Time’s change. 

“मैं:अंपने शब्दोंपर जोर देते हुए कहता हूँ कि बेटरीके 
विद्युत-संघातके समान इस संसारमै केवळ शक्ति-संचय करो ॥ , 
ओर; इस; शक्तिक्ता उद्देश्य होगा युग-परिवत्तेन ।” ! 

यह तो रही इलियटेकौ-कविताओंकी विषयवस्तु ।. :किन्तु 
उसका वास्तविक और: aaa ae आंगिक (Tech 
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fiqhe) तथा दैलौफे क्षेत्रमै है । आधुनिक कविताको आधु- 
निक छन्द तथा आधुनिक वाग्घारा (Idiom) में लिखनेका 
युगान्तरकारी प्रयत्न इसौने किया जिसके लिए प्रत्येक ढंगके नवीन 
कवि--प्रगतिवादी, फ्रायडबांदौ, परावस्तुवादौ (Surrealists) 
उसके चिरःऋणौ रहेंगे। काव्यके विषयतत्तमें उसने जो 
यथार्थवाद लाया वह सीमित और विवादास्पद है। : किन्तु 

काव्यकी शैलौमें उसने जो यथावाद लाया वह सर्वमान्य; 

विप्लवी . तथा आधुनिक काव्यविन्यासका weed है । 
कलाके भावपक्षसे कहीं अधिक जोर वह उसके. आंगिकपर देता 
है। उसका विश्‍वास है कि ‘Organization isas 
necessary as Inspiration’ बिना शैलीगत निपुणतासे 
केवल कोरौ प्रतिभाफे बलपर कोई भद्दाकवि नहीं हो सकता | 
इसका एक सुफल यह हुआ कि प्रायः wet आधुनिक. gale 
टेकनिक (शेली, रूपविधान) के “प्रति अस्राधारणतः जागरुक 
और प्रयल्लवान्‌ हैं । 
आधुनिक gè विषयमै यथार्थवादी कविता लिखनेके 
लिए, युगके जीवनकी सूक्ष्मता तथा पेंचौदगी व्यक्त करनेके लिए 
एक यथाथ; नवीन छन्दकी आवश्यकता थौ । “मुक्तदन्द इसके 
लिए अनुपम ढंगसे उपयोगी था। किन्तु इलियटके पहलेका 
gasa विशेषकर वाल्टह्िट मैन (Walt Whitman) के 
हाथमे विल्कुल उब्बढ-खाबड़ और गद्यवत्‌ हो चुका था। वह 
मुक्त तो था किन्तु छन्द नहीं था। इलियटने इस मुक्तठन्दमे 
नंवीन गति और सौन्दर्य दिया । उसके मुक्तछन्दमै कथोपक 
थनकौ भाषाके स्वच्छन्द प्रवाइके साथ-द्दा-साथ काव्यको धंगीते- 
मय लय भौ मिल्लेगी। साथ A उंसका चयन इतना निर्दोष 
तथा सरल है कि साधारण शब्द भी उसकी लयपूण काव्यधारा 
में पढ़कर अनुपम माधुर्य और सोन्दर्यकी सृष्टि करते Bi 
आधुनिक युगके इस श्रेष्ठ युक्तछन्द-शिल्पौके पदांकका अनुसरण 
औडेन, स्पेन्डर, डे-लिविस, मेकनौस इत्यदि तरुणोंने शिष्य- 
भावसे किया है। यह इलियटका हौ प्रसाद है कि gue 
आधुनिक काव्यका एकमात्र वाहन है। भारतीय भाषाओंके भी 
मुक्तदम्दकार कुछ sald उसके ऋणो हैं । 
''इलियटकी दूसरी विशेषता, जिसने नवौन कवियोंको aa- 


ate दूर चली जाती हैं :-- 
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विशाल भारत i 


चिक प्रभावित किया है, वह है उसका नूतन. उपमा-विधा, 
रोमैंटिक कवि केवल प्रतिके रमणौय चोत्रसे हौ अपनी. ९ | 
कल्पनाएँ चुनते थे । इलियटने शेक्सपियरके समान. | 
उपमा-योजना प्रकृति तथा नगर दोनोंकी दृश्यावलौसे छौ | 
इन नवीन ढंगकौ ठंपमाओंका उसने वड़ा दी 'साइसिक | 
कलात्मक प्रयोग किया है । एक दो उदाहरण देना स्पष्ठ, 
लिए आवश्यक है । अपनी प्रसिद्ध कविता “फोक” मे, 
लिखता है श— : 
Let us go then you and I | 
When the evening is: spread out agaty 
the 4 
Like a patient etherised upon a table. $ 
.. कविके अनुसार “सन्ध्या आकाशपर उसी प्रकार लेटौ ह 
बेहोश रोगी आपरेशन टेबुलपर ।?. युग-युगसे का 
सन्ध्याके स्वर्णिम-श्यामल रुपकी प्रशस्ति गायी है ।. 
इलियट यथार्थवादी है और लन्दनकी पौताभ, विवर्णी सर | 
को बेहोश रोगौ-ख्रा ही वह क्लान्त-शान्त पाता है और ip 
साइश्यको विलच्षणतासे व्यक्त औ करता है।. हुः 
वेस्ट लेण्ड'में.वह एक साधारण TATE, बृष किएई। 
का अल्पतम शब्दोंमें ही बढ़ा प्रभावशाली चित्र खापा 


i 


हे ...: | बु 
A small house agent's clerk, with .& 
bold stai 


One of the low on whom assurance sits R 


As a silk hat on a Bradford millionaire 
““किरानीके सुखमंडलपर आश्वासन उसी प्रकार विर 
था जिस प्रकार व्राडफोड नगरके लखपतियॉके सिरपर रे 


हैर |? ए j 
उसी gered अन्यत्र उस किरानीकौ प्रेमिका एक (₹ 
ठाइपिस्टका वणन भी वह इन्हीं आधुनिक उपमाओंद्वारा 4 
है।.. युवती दिनभर टाइप करते-करते थक गई दै । 
समय वह आफिससे बाहर TAR लिए विकल है । 7 


A जनवरी, १६५१८] 


RR ¡At the violet hour, when the eyes and back 


‘Turn upward from the desk, : when’ the 
Mis : human engine waits 
(जाळ a-taxi, throbbing, waiting 
४ है|... उच्च सुनील Aaii युवती वाहर जानेके लिए विकल है । 
पशे उस मानब-यन्त्र ( Human engine—gact ) का “हृदय 
घडक रहा है और वह अग्रसर होनेफे लिए किसी (स्टार्ट की 
हुई ) टेक्सौकी तरह कम्पित-गात और आतुर है । 

!: Re प्रकारकी उपमाओं तथा करपना-वित्रांको छोगोंने 
enaa, नागरिक, वैज्ञानिक उपमाविधानक्री संज्ञा. दी है । 
के leena शैलीमें विकास तथा यधार्थवाद लानेका यह चरम प्रयोग 

è और बिना आधुनिक उपमाविधान ara आधुनिक काव्य 
aie समझाया असंभव है । अत्याधुनिक (Ulta-modern) 
Tishaa तो आधुनिक उपमा-विधान और रूपयोशनाकी बाढ़-सौ 

खा दी है। 
सन] किन्तु इलियट-पन्थी शैलीका एक व्यापक कुप्रभाव आधु 
र निक कविताको प्रसित कर रहा है । वह है--उसकी दुर्भेद् 

हुवोधता । आधुनिक अगरेजके “कठिन काव्यका प्रेत? frase 
kedr और इस दुर्बोधताका कारण है कविका प्रकाण्ड 
dasa: उसळी प्रत्येक कवितामें प्राचीन साहित्य, इतिहास 
zaam, . विज्ञान,- धर्मशास्त्र, .बाइबिल, उपनिषद्‌, - गीता 

l IRS वाक्य ढुँसे रहते Zi. ग्रीक, संस्कृत, लैटिन, फ्रेंच 
5॥साषाओंके वाक्य ( सूलमें ही.) उसकी कविताओंमें यत्र-तत्र 
{इ बिखरे पढे रहते हैं। प्राचीन तथा मध्ययुगौन कवियोंको 
etna बौच-बीचमें ag उद्धत करता है । उद्धरणा-्रेम, प्रासं 
वेरांगिकता ( Allusiveness ) तथा पाण्डित्य-प्रदर्शनने उसकी 
` इकविताओंको ममज्ञ पाठकोंके लिए भी अप्राप्य बना डाला है । 
. इसके अनुकरण एवं फलस्वरूप आधुनिक sat सर्वत्र 
अस्पष्टता, Ramia तथा बंजर-बौद्धिकताकी मगमरी- 

i firar दीख पढ़ती है । स्पेण्डर तथा डे-लिविसकी प्रारम्भिक 
वना भी इस दोषसे दूषित हैं। किन्तु ये प्रगतिवादी 
वि--जिनकौ प्रतिभा जनमुखी है---अब इस इलियट-पन्थी 


न सुक्त हो नवीन ओज तथा प्रसाद गुणवाली कवि- 


टी० ago इलियट ( एक अध्ययन ) Bo 


ताओंका सुजन कर रहे हैं। Ra प्रकारं इलियंटकीः ईसाइयतसे 
भिन्न इन लोगोंने समाजवादी आदश स्वीकार किया है उसी 
प्रकार उन लोगोंने शलीमें भी तदनुरूप सरळताका उपयोग 
asi 
O झालोचंना-्ेत्रमे उसका दृष्टिकोण ऐतिहासिक है। 
उसकी बहुत-स्री मान्यताओसे माक्सवादी साहित्यिक भौ सह- 
मत होंगे । इलियट अपनेको Classicist ( परम्परा-परा- 
यण ) कहता हे । परम्परा (Tradition) परं ag बहुत जोर 
देता है। माक्सवादी, जिसे इतिहास कहते हैं, उसे हौ वह 
अपनी शब्दावलौमें परम्परा कहता है । Bra प्रकार इतिहास 

सम्बद्ध घटनाओं प्रवाइमात्र नहीं है उसी प्रकार साहित्य 
मौ अतीत तथां वत्तमानके विलग, अकस्मात्‌ आविभूत साहि- 
fwater समष्टिमात्र नहीं है। ख्राहित्यका एक विकास करम 


` गति एवं परम्परा है। माळो और शेक्सपियर, शेक्सपियर 


आर मिल्टन, मिल्टन तथा अठारइवीं सदौके कवि ऐतिहासिक 
कम-विकाल तथा पूर्वापर सम्पन्धसे सम्बन्धित हैं। इस्री 
साहित्यिक परम्पराके आधारपर ही कोई महाकवि अपना Ete- 
aaa दिखलाता है। अतीतकौ साहित्यिक विरास्रतकी 
अवदेखना नहीं कौ जा सकती । । 
पर वह पुरातन-परायण या अतीतवादौ भौ महीं है। 
परम्परा उसके अनुसार अतीतका वह श्रेष्ठ जीवनतत्त्व हे जो 
वत्तेमानको विकास और बल दे सकता है। परम्परा न कति: 
पय रूढ़ियोंकी wae सम्बन्धित है.न वह कोइ अपरिवर्तनीय, 
वस्तु है। जीवनकी प्रगतिके साब परम्पराका भी: विकास 
होता है। जो परम्परा प्राणमय और जौवन्त है वह नित्य 
विङस्रित होगी । परम्परा एक हरै-भरे वृक्तके समान है जिसके 
कुछ पत्ते wed रहते हैं और कुछ नवपछवित होते रहते हैं। 
“कुछ लोग ( पुरातनवादौ ) इस वृत्तके झडते हुए पत्तोंको 
एकत्रका फिर rata गोंदसे सटानेकौ प्राणपण चेष्टा करते 
हैं। किन्तु वे श्रमका दुरुपयोग करते हैं, क्‍यों कि स्वस्थ 


वृक्ष सदा नवपल्लवित होता रहता है ओर जो वृक्ष ढूंढ 


(निष्प्राण परम्परा) हो गया है उसे कुठाराघातसे खत्म कर देना 
घाहिए i” (Point of ₹॥-पृष्ठ २१) ऐसे उदार दृष्टि- 
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४८ 
कोणमें और माक्सवादी आलोचकोको ऐतिहासिक विचारवारामें 


विलक्षण साइश्य है । 
उसी प्रकार कळा ओर कलाकारके व्यक्तित्वके पारस्परिक 


सम्बन्धके विषयमै भौ उसके विचार काफी प्रगतिशीळ है। वह 
APRA, रेले या रूसोके समान अनियन्त्रित व्यक्तिवादका प्रश- 
सक नहीं । उसके अनुसार कविकी भावनाएँ स्वयमेव. महत्त्वपूण 
नहीं है ; किन्तु उन भावनाओंको वह कैसा रूप दे सकता है 
qå चरम महत्त्वकी बात.हे । . वादलेयर नामक फ्रेंच कविके 
बारेमें लिखते हुए वह कहता है :--“न गेटेकौ स्वस्थ भाव- 
नाओंका और न बादलेयरकी अस्वस्थ विकृषृतियोंका कोई स्वयमेव 
महत्त्व है। दोनों कवियोंने अपने प्रकृति-प्रदत्त गुणोंको केसा 
रूप दिया aa aað महत्वपूर्ण है ।? (Point of 
view, पृष्ठ ११७.) अतएव व्यक्तित्वकी कोरी अभिव्यक्ति या 
छिछला प्रदशन सुकविका लक्षण नहीं है; क्योंकि इलियटके 
अनुसार श्रेष्ठ कलाकारमें 'वेइनाकी अनुभूति करनेवात्ने. व्यक्ति 
( The man who suffers) और ama करनेवाळे 
मस्तिष्क ( The mind that creates ) में पूर्ण पार्थक्य 
रहता है अपनी अनुभूतियोंको पचाकर उन्हें आत्मसात्‌ 
कर हौ कोई महाकवि हो सकता. है. अतएव वह व्यक्ति- 
वादियोंसे साफ कहता.. है, 'कविता.. अनुभूतियोंका शिथिली 


करण ( turning loose ) नहीं है, वह -अनुभूतियोंसे 
मुक्त दै। न कविता व्यक्तित्वकी कोरी अभिव्यक्ति ही. है 
वह तो व्यक्तित्वते मुक्ति है यहाँ भी इलियट उन प्रगति. 
वादियोंका मागे-प्रशस्त करता है जो निरंकुश व्यक्तिवादको 
अनिष्टकारी समभते हैँ । 
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7 'विशाळि सारत ` 


[ जनवरी Ray 
इसी प्रकार व्यक्ति और 'समाजके : सम्बन्धमें भी > 
विचार प्रगतिशील ' हैं। उसने ANAS दृष्टिकोण . 
ge व्यक्तिवाद देखा' है। ळारेन्स अपने उपनय; 
केवल दो पात्रों, दो व्यक्तियोंके .पारस्परिक: सम्बन्धको, ॥| 
चलता है। किन्तु .ज्वायस (Joyce) इसीलिए ;' 
(-लारँससे ) मदान, विचारक है कि उसकी रंचनाओंमें १ 
औरः- समाजके सम्मन्धकी समस्या रहती है। ता. 
सामाजिक चैतन्य ads बराबर है. और ज्वायसकी र 
सामाजिक चेतन्यसे ओत-प्रोत हैं। इलियटने ज्वायसके उपर | 
उलिसिस (Ulysses ) में एक महान सिद्धान्त ( जिते | 
भी. पूरण रूपे प्रण करता. है) पाया दे ag है कि व्य 
व्यक्तिके सीमित दृर्ष-विषादसे समाजका जीवन अधिक मा 
पूण दै. माक्सवादियोंके समान वद सी व्यक्ति और सा, 
सामंजस्य चाहता है और उच्छुंखल व्यक्तिवादको साहि | 
लिए अनिष्टकारी मानता हे । | 
- ` इलियटने कविताके भाव. और रुप-योजनोम यथा. 
लाकर युगान्तर उपस्थित. किया : है । ` आधुनिक माक्स | 
alfa भी उसकी अवहेलना नहीं कर सकते । आधुनिक क 
का विजय-अभियान उसीसे आरम्भ होता है और ग 
कृतियाँ:आधुनिक सादित्यके गौरव-स्तमभ हैं। प्रगति | 


. साहित्यकें ओन्दोलनकें अनुकूल वातावरणं तथा पृष्ठभूमि; है| 


करंनेमें उसका वही Wales महत्त्व है जो इसमें टाल. 
का गोर्की प्रसूति साम्यवादी साहित्यिकोंको प्रेरणा तथा प्रो! 


देनेमें था । 
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एक उपोक्षत साहिद्यकार : प० श्रद्धारामजी 


हरिशंकर शर्मा 


| ie इतिद्ासोंमें पं० श्रद्धारामजीकी बहुत star कौ 
| गईं है। इनके सम्बन्धर्म कदाचित्‌ ही किसीने कुछ 
पंक्तियाँ लिखी हों । पं० श्रद्धारामजी भारतेन्दुजीके समकालीन 
थे। वे संस्कृत, हिन्दी ओर फ्रारसी-उदूके प्रकाण्ड पण्डित 
तथा छेखक घे। उनका अन्म संवत्‌ १८६४ में हुआ और 
संवत्‌ १६३७ वि" में चे परलोक सिधारे । पण्डितजी फुल्लोर 
जिला आलन्धरके रहनेवाले थें। वहीं वे पैदा हुए और वहीं 
उनका भौतिक शरीर पंचत्वको प्राप्त हुआ । देद्वावसानसे कुछ 
क्षण पूर्व श्रद्धारामजीने अपने शिष्योंसे कहा था--“भारतमें 
आषाके लेखक दो हैं एक काशीसें, दूसरा पंजावमें, परन्तु 
| आज एक रह जायगा " 

। पण्डित श्रद्धारामजी अपने समयके बहुत बड़े विद्वान्‌ थे । 
iaa आपकी वाणी और लेखनीकी वदी धूम थी, आपके 
प्रवचन ओर व्याख्यान सुननेके लिए azat श्रोता बड़े उत्साहे 
एकत्र होते ओर प्रभावित होकर जाते थे। एक वार श्री 
स्वामी दयानम्दजीसे भौ आपका शात्रार्थ हुआ था। इख 
mndi दोनों विद्वान्‌ सेद्धान्तिक eed एक-दूसरेके बहुत 
। समीप आ गये थे । 
` प शद्धारामजीने जो पुस्तकें लिखी उनमें भाग्यवती, 
jamaaa, सत्यधर्मसुक्तावली, आत्म-चिकित्सा, तत्व- 
| (दीपक, दुजेन-मुख चपेटिका, धर्म्म-कसौटी, घम्मै-रक्षा, Te- 
j सम्बाद, उपदेश-संग्रह आदि मुख्य हैँ। संस्कृतमें भी आपने 
| a पुस्तकें रची हैं। आपका पुस्तक-रचना-क्राल संवत्‌ 
(१९२४ वि० से १९३३ वि० तक रहा । इतने अल्प कालमें हौ 


॥ | 


उपर्युक्त प्रन्थ लिखे गए। पण्डितजीकी लिखी “भाग्यवती? 


पर स्त्रियोंको भारतीय आदरोकी ओर आकृष्ट किया गया है । 


4 
a पुस्तककी बढ़ी घूम रद्दी । इसमें एक कथानकके आधार 
| 
| 


; यहद पुस्तक पंजाब और पंजांबके बाहर भी, उन दिनों, घर-घर 


7 


पढी जातौ थी। बह पाठ्य पुस्तकोंमें भी नियत हुईं और 


तत्कालीन पंजाब सरकारने उसपर पण्डितजीके देहान्तके पद्यात! 
पुरस्कार भी दिया । “भाग्यवती? कन्याओं ओर वहुओंके लिए 
जितनी उस समय उपयोगी थी उतनी ही आज भौ है । 
पण्डितजीकी दूसरी लोकप्रिय पुस्तक है--'भआत्म- 
चिकित्सा” जो संवत्‌ १९२४ विः में प्रकाशित हुई । मनुष्यके 
शारीरिक रोगोपर बहुत-सा साहित्य है, ग्रन्थके ग्रन्थ 
मौजूद हैं । मानसिक चिकित्साकौ सामग्री भी उपलब्ध है, 
परन्तु आत्मामें जो रोग या विकार दो जाते हैं, उसपर जो 
आवरण आ जाते हैँ, उनको दूर करनेके लिए बहुत कप 
पुस्तकें रची गई हैं। 'आत्म-चिकित्या? नामक पुस्तकें 
आत्मिक date ही कारण और उपचार बताया गया है! 
इष्या-देष, क्रोध-घृणा, लोभ-सोह इत्यादि अनेक रोगोंका 
इस पुस्तकर्मे वणन और प्रतीकार है । इसके पाठसे. पाठकको 
एक नई दिशाका बोध द्दोता है ओर वह अनुष्ठान पूर्वक अपनी 
आत्म-चिकित्सा? करनेमे समर्थे हो सकता है। वह दूसरोंको 
भी यह उपयोगी विधि वता सकता है । इस स्वार्थान्ध युगमें 
ऐसी पुस्तकों और चिकित्सा-विधियोंकौ बड़ी आवश्यकता है । 
पण्डितजौकी एक बड़ी पुस्तक “सत्यासृत-प्रवाइ' है इसे 
आपने बढ़े विचारपू्वेक कई वर्षोंके परिश्रमसे लिखा है। - 
ग्रन्थ किस उद्धेयसे लिखा गया--इसका उत्तर स्पष्ठ पण्डितजी 
के हौ शब्दोंमें पढ़ लीजिये | 
` मनुष्यको अपनी 'जीवन-याता किस भाचार-व्यवहारमे 
समाप्त करनी चाहिए, अर्थात्‌ किस भाचार-व्यवहारपर चलनेसे 
निरतिशय ga और दुःख प्राप्त हो सकता है । मत-मता- 
न्तरके झगड़े मिटाके दृढ़ युक्तियोंके साथ ( यह प्रन्थ ) ga 
बातको सिद्ध करता है कि भनुष्यको;किस बातपर विश्वास 
करना चाहिए । 
` उपयुक्त ग्रन्थ १८८८ इंस्वौर्मे प्रकाशित हुभा। बढ़े 
आकारके २६४ पृष्ठोंपर समाप्त हुआ है। इसमें आत्मा- 
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परमात्मा, सुख-दुःख, नरक-स्वगे, धम्मे-अधमे, त्याग-तप) 
सत्य-अस॒त्य, निष्काम-सकाभ, वेद-शात्र, भक्ति-पुनजेन्म, कर्मः 
अकमे, पाप-पुण्य, सृष्टि-उत्पति, प्रलय इत्यादि सभौ ` प्रश्नोंपर 
विवेचना पूर्ण विचार किया गया हे । प्रमाणवादसे बिलकुल 
काम नहीं लिया ; सारी विचारधारा अकाव्य युक्तियोंके आधार 
पर ही चली दे । पण्डितजीने इस प्रम्थके आदिसें लिखा दै-- 

युक्त्यायुक्तै वाक्यं बालेनापि प्रभाषितं प्राह॑, 

त्याज्यं युक्ति विद्दीनं श्रोतं स्यात्स्मातेकवा स्यात्‌ । 

भर्थात्‌ इस प्रन्थमें युक्तियुक्त बातको ही प्रतिष्ठा दौ गई है, 
भले ही वह युक्ति अबोध बालककी ही क्यों त हो। जो 
युक्ति-विद्दीन बात है, वह Femme atk स्घृतियोंकी भी नहीं 
मानौ गई । पण्डितजीने उपयुक्त सारे seat अपनी इस 
प्रतिज्ञाका निर्वाह किया है और सर्वत्र युक्तियोंका ही चमत्कार 
दिखाया है । केवल युक्तिवादमें रस लेनेवाले तार्किक पाठकोंको 
इस Ges बहुत-कुछ सामग्री उपलब्ध हो सकती है, और 
यह प्रतीत हो सकता है कि अवसे प्रायः साठ-सत्तर वर्ष पूर्व 
हिन्दीमें युक्तिवादकी बुनियादपर कैसी महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी 
जा सती थी। यह पुस्तक दुलेम (Rare books) प्रन्थोमें 
है, जिनके यहाँ है, है ; वाजारमें नहीं मिळती । 

Taree ईश्‍वर, जीव, धमे-अधसे, पाप-पुण्य 

AA, आवागमन आदिका विवेचन श्रद्धारामजीने अपने 

दृष्टिकोणसे किया है ओर उसके लिए सथल युक्तियाँ दी हैँ । 

इन्‌ युक्तियोंके खण्डनमें भमी तक कोई पुस्तक नहीं fact | 
अमर शहौद श्री स्वा० श्रद्धाननद्जी और तार्किक शिरोमणि 
श्री स्वा० दशनानन्दजीने सत्यासत-प्रवाहका युक्तियुक्त उत्तर 
दैनेड़ा विचार किया था; परन्तु उनका यह बिचार पूरा 

न.हो सका | 
पं श्रद्धारामजी, प्रौढ लेखक ही नहीं, सरस कवि भी थे । 
उन्होंने. कितनी. हौ. कविताएँ कौ हैं। आर्य पमाजो तथा 
Oy घार्मिक सभाओंमें: जो, 'जुय जगदीश हरे? आरती गाई 
UN 
पण्डितृजीका उपनाम 

ASCs भतः उनके प्रत्येक पद्यके अस्तमें “श्रद्धा? उप- 


जात हट 
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विशाल भारत 


0. 
[ जनवरी, १९ 
नाम भौ आता है । उपर्युक्त आरतीके अन्तम भी R 


भक्ति बढ़ाओ' में श्रद्धा" उपनाम मौजूद है । “a 
fo श्रद्धारामजीकौ कविताओंका एक संग्रह भी है; 
'सत्यधर्म सुक्तावली'के नामसे १६३० विक्रमीमें प्रकाशित हू | 
था। इस gar पण्डितजीकी अनेक कविताएँ हैं। ६. 
कविताएँ नीचे उद्धृत कौ जाती हैं । उनसे पाठकोंको ज्ञात हे 
कि भवसे प्रायः पौन शती पहले हिन्दी कविताका क्या स्व 
था और उसका प्रवाह किस ओर था। पहले “आरतीशओे| 
लीजिये, जो “सत्य धर्म-मुक्तावली'में सबसे पहले छपी हुई है 
पाठक देखंगे कि इस आरतीमें दो-चार शब्दोंका हेर-फेर हु 
है, शेष वह अपने असली रूपमे ही है । 
जय जगदीश हरे 
भक्त जननके संकट WH दूर करे 
जो घ्यावे फळ पादे ga विनशे मनका 
सुख संपत घर आवे कष्ट मिटे aam 
मात-पिता तुम मेरे शरण गहुँ किसकी |. 
तुम बिन और न दूजा आस कहूँ- जिसकी 
तुम पूरण परमातम तुम अन्तरयायी : | 
GRAM परमेश्वर तुम सबके स्वामी | 
तुम करुणाके सागर तुम पालन करता É 
| 
| 


में मूरख खलकामी कृपा करो भरता 

तुम दो एक अगोचर सबके mad 

किस विधि मिलो गुसाई तुमको भै कुमती . | 
दीनवन्धु . दुख हरता ठाकुर तुम मेरे . | 

आपने हाथ उठावो द्वार पढ़ा तेरे. | 

विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा | 

भद्धा भक्ति बढ़ायो सन्तनकी सेवा. | 

यदद प्रचलित. आरतीका मूल पाठ है। इसमें: केवल 
चार शब्दांका, परिवतन हुआ. है, शेष ज्यो-दौ-त्यो. है। १ 
तीस वष पूर्व इन पंक्तियोंके लेखकने एक “ग्रहमं “मैं a 
खल, कामी”के बदले “में सेवक तुम, स्वामी” पाठ कर दिया JE 
तबे agra पुस्तकोंमें यही पाठ. प्रचलित हो. wat! 
Tae’ के स्थानपर “दयामयः प्रचूलित हो गया दै 


, जनवरी, १६५१ ] 
। 'ठाकुर तुम AVS वदले 'तुम रक्षक मेरे! । बस, इस आरतीमें 
न इतने ही परिवतेन हुए हैं, शेष मूलवत्‌ है । 
ह. x x x x 
\ तीरथ है तो यही मन है, पर जो मनके सब पाप निकारो 
$. दान यही उपकार करो, पुनि यज्ञ वही कोऊ जीव न मारो 
॥ | योग यही हरिमें जुरिये, अरु होम यहीँ है कुवासना जारो 
* संयम शील यही जप है, रट राम सदा TT’ तप भारो 
| | | x x x x 
कोऊ ot इरि है aud, अइ कोऊ कहे इरि भूमि-पताले 
कोऊ बतावत पूरव पश्चिम जंगलर्मे बनमें कोंड भाल 
amd a कोऊ ga काठ पषाननमें कोऊ टाले 
| जो श्रद्धा at लखिये तव है सबै सबको प्रतिपाछे 
na x eee x 
। इन पंक्तियोंमें श्रद्धारामजीने परमात्माका केसा सुन्दर, सरल 
| और स्वाभाविक रूप दिखाया है, 'तौथ'-दान, 'यज्ञ-'योग', 
' होम! और ‘ava केसा निखरा, निमेल और सुबोध-सरल 
। लक्षण बताया है। वे सक्को seat ओर न, क्षे 
| जाकर सरल और सुगम पथका ही पथिक बनाना चाहते हैं । 
|. आणे चलकर परमात्माकी सर्व-व्यापक्ता और सर्वशक्ति- 
| मत्ताको लक्ष्यमें रखकर वे कहते हैं-- - 
। कोड कहे शारदा सुरेश कोऊ सूर शशि .- -. 
| कोऊ at अम्बिका महेश परधान है 
| कोऊ कहे अरव, भजत कोऊ भूत-प्रेत 
| काऊके सहायक गणेश. हनुभान है 
¦ कोऊ पूजे देहरा मसीत कोऊ मढी मठ 
| . देवळ दिवाल कोऊ पूजत मसान है 
| मेरो प्रभु पूरन प्रतापवान कहाँ नहीं 
| we विचार. aad विराजमान दे 
। परमात्मा एक स्थानपर सीमित नहीं, वह तो सबमें 'विराज- 
| मान? है, अणु-अणु और परमाणु-परमाणुमें. उसकी सत्ताका 
| प्रकाश दो wd. जिधर देखता हूँ उधर तू-ही-तू है। 

तेरी सत्ताके बिना हे. प्रभु मंगलमूल, 


एक उपेक्षित साहित्यकार ? पं० अद्धारामजी 


MSS an is gorda boy 
langamaweadi Math, Varanasi 


AS No, १०२४१ a 0 ट्र ₹१५१५९५०५०००००७ 
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qo श्रद्धारामजीने परमात्मांकौ केसी अदूमुत आरती 
उतारनेकी शिक्षा दी है और कितनी विचित्र पूजा-विधि बताइ 
है। वे कहते हैं :-- 
आतमाको आसन सिंद्दासन शरीर कर 
प्रेमे भाव seat सनान अभिलाधिये 
चित्तका चंदन, शुभ चाउको सुगंध फूल 
ध्यानके aa संजायकर 
भूषन भगति भाय आरती सुशील शंख 
शम-दम बालभोग पाछे आंप चाखिये 
Ta पूरणको पूजा कर श्रद्धा सन २ 
चादि - त्राहि दीनानाथ हाथ जोड भाखिये । 
इस आध्यात्मिक पुजा-विधिकें द्वारा भगवानका भक्त सच" 
सुच कृतकृत्य हो सकता है । भगवान्‌ उसकी 'त्राहि-त्राहि' 
Rat अव्य सुन सकते हैँ । कोई इस पूजा-विधिको अपनावे 


तो सही, इस अध्यात्म-घारामें स्नान तो करे । 
x x x x 


नौचेके पदमें पण्डितजीने परमात्म प्रासि-जन्य 'सुख'कौ 
विशद व्याख्या की है, किस सुन्दरतासे ae अकथनीय आनन्द 
उद्घोषित किया है, जरा ध्यानसे पढ़िये-- 
नहीं कहनकी बात. सखी री मत पूछो 
पी मिलाप सुख 28 amg भाषनमें उतपात 
जागे विरह महा दुख पायो, तजे मात-पित-भात 
Haat: स्याम सलोनो कंठ लगायो रात 
विधि-निषेधकी मिटी कल्पना फुरेन जात जमात 
एक अखंडित भासत है यह जड-चेतन संघात 
तन-मन सीतल भयो हमारो मिटी मिलनकी घात 
गुरु चरणनमें श्रद्धा कीनी पायो सुख विख्यात 
सखी री मत पूछो, नहीं कहनकी बात । 
अरी सखी, भला पिय-मिलनका आनन्द कोई वतानेकी 
बात है, जो तुमे बताऊँ ! यदद तो अनुभवसे जाना जाता है । 
अनुभूति-जन्य सुखका वर्णन असम्भव है । मैंने रात ‘ad 
इयाम'को कंठ लगा लिया । मेरे आत्मापर जो अपने-पराये- 
पनका आवरण आ गया था, वह दूर हो गया। अब तो मेरे 


राखिये 
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| 
» _ पत्ता भौ हिलता नहीं, खिले. न कोई फूल । 


७२ 
लिये न 'विधि' है न “निषेध” ; न 'जाति' है न “जमात । 
जइ-चेतन wad अखण्डित ब्रह्मका हौ विमल आभास दिखाई 
देता है। मेरे तन ओर मन दोनोंमें शान्तिका अठल साम्राज्य 
स्थापित हो गया है। अरौ बावली, यह “सुविख्यात छुख! 


यों ही थोडे ही मिल गया है, गुरु-चरणोंमें श्रद्धा करनेसे ही 
उसकी प्राप्ति हुई है । सममी | 


केसा सुन्दर भाव ओर कितनी दिव्य ge है। इसे 
चाहे कोई रहस्यवाद कहे, चाहे और कुछ । हमें तो इसमें एक 
प्रभु-भक्तके विशुद्ध हृदयकी भव्य भावनाकी सुन्द्र-सुहावनी 


भाळक Å दिखाई देती है । 
> x x 


आगे ओर चलिये, श्रद्धारामजी संसार--सारहीन संसार-- 
से बिरक्त होकर भगवानकी भक्तिमें तल्लीन होनेकी तैयारी करते 
हुए कहते हैं-- 
अब में हरि चरननको दास 
i मोको मत रोको रे भाई 
` काम कोषके वशमें मेरी सारी औध बिदाई '. 
fer मात्र जगत है सुन्दर ज्यों विषभरी मिठाई 
भनी प्रकार विचार कियो जव अन्त समय gaa 
काल कण्ठ सब दूर. होत है, जग्मे मिळे बड़ाई . ` 
यमका दण्ड नरककी पौड़ा भेटत हरि शरणाई 
झूठा संग स्नेह जगतका झूठी सब चतुराई 
श्रद्धा सहित गाय इरिके गुन होवे अन्त सहाई 
` मोको मत रोको रे आई। 
भाई, मुझे क्यों रोक्ते हो, मैं तो अब भगवानकी चरण- 
शरणमें जा पड़ा हूँ । सारा संसार छांन डाला । इसमें तो 
केवल काम-कोध-हुपी राक्षसोंका बोलबाला है और कुछ नहीँ ; 
देखनेमें ही यह सुन्दर-सा लगता है, परन्तु र 
नहीं है । यह 3 विषभरौ मिठाईके समान दूषित है, जिसने 
यह जहर मिली मिठाई खाई, वही भवसागरमै: डबा | में तो 
a उस महान्‌ शरणमे जा पड़ा हूँ, जहाँ “यमके दण्ड'से मेरौ 
रो H सकेगी, और अन्तमें मरते समय मेरी सहायता की 
जायगी । इस धोखेकी दुनिया र 6: à 
मुझे घोर घृणा हो सश tone 
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‘ 
L i 


विशाल भारत 


तत्व इसमें कुछ ` 


| 

f जनवरी, tty 

x x | 

नीचे और दो-चार पद पढ्‌ लीजिए, इनमें औ भर 

रामजीने भक्ति और वैराग्यका ही सुन्दर निरूपण किया 

एक-एक शब्दसे उनकी सहज स्वाभाविक अनुभूति 

पड़ती है, और कवित्वमयी प्रतिभाकी भी सुन्दर छुरा 
देती है । 


x x 


॥ 
॥ 
a, 


à 
Ry 


सन रे कहाँ बिसारी लाज 

'माचुष जनम दियो fe ठाकुर तांसों रशो न साज 
कहा . भयो जग होत बढ़ाई लोग कहें महाराज | 
जगसों छुलकर द्रव उपावत हरि पे È न पाज | 
सन्त शरण गहिनाम भराधो दुष्ट सैगसाँ भाज 
मानुष अनम मुक्ति हित पायो शुभ समाज है आज : 

"तन मन धन. करं हरिगुण गावो GEA काज-अकाजं 
` जनम-मरन भय विनशे श्रद्धा होबहु सव सिरता | 
अरे मन, तू बड़ा निल्लेज है, तुझे शर्म नहीं ए. 
बेईमानीसे रुपया कमाकर झूठी वाह-वाही छट रहा है a 
मदसे मदमत्त है। तू इसलिये दुनियामें आया था अथवा. 
भक्ति पूर्वक सदूज्ञान प्राप्तिके लिये--मुक्तिके लिये। सात 
होकर काज-अकाज--कर्तव्याकशैव्य--पर विचार कर, ता, 
तेरा कल्याण दै, नहीं तो कहीं ठिकाना नहीं, हमेशा भवाग! 
के चक्रमें वड़ा दुःख भोगता रहेगा । | 


x 


भाई मेरे घर मों उपजे चोर | 
काम क्रोध पुन लोभ मोह मद छूटत पाँच कुठोर 
कहा भयो जगके रिपु जीते वृथा लगायो जोर | 
घरमा छूट मची नहिं जानी बाँच्यो ज्यों ag ढोर । | 
मानुष जनम भमोलक छौजत संयम करत. न भोर | 


Ir: Ns nu SNPS Ye 


हरि धन त्याग लग्यो झूठे रस राखत राख: बटोर । 

` हौ मैंद भाग विषय सुख माता प्रेम न ठुमरी 
आप हाथ सिर राखो श्रद्धा मैं पतंग तुम डोर! ' 

अरे भाई, तुम संसारके शत्रुओंपर विजय पानेके fei! 

युद्ध ठान रहे हो, परन्तु खुद तुम्हारे घरमै काम, क्रोध, थे 
मोह और मद रूपी डाकू दिन-दहाड़े डाका डाळ रहे हं, ६ 


| 
| 
| 
| 


१ जनवरी, १६५१ ] 


कुछ उपाय नहीं करते, इन दुश्मनोंपर तुम्हारा कोई वस नहीं 
चलता । ` पशुओं्री भाँति इन्होंने तुम्हें बाध रखा है भोले 
पा हरि-धन छोड़कर थोथी राख क्यों वटोर रहे हो । इससे 


केसी प्रकारका हित-साधन नहीं हो सकता । क्यों भूलमें 
पड़े हो! 


| x x x 

। नाथ मेरी बिगरौ आज सुधारो 

तुमं तज करूँ कौन पे विनती जेसो-केसो थारो 

| कास-क्रोध लालचको सेवक हों अति कुटिल नकारो 

। सिथ्यालाप पापसों पूरण कपट कमामन द्वारो 

| तुम छपाळ होइ दोनो नर ag अक्ति-सुक्तिको द्वारो 

पर धन घाम नारिके रसमों सो में an बिगारो 

| शरणागतके तुम प्रतिपालक AA नाहि विसारो 
गुन-औगुन मत देखो श्रद्धा? अपनो जान उबारो 

/ ` हे भगवान, मैं तो आपकी शरणामें आ पड़ा हुँ और आप 
È शरणागतके प्रतिपालक । भला-वुरा जैसा भी हूँ, आपकी 
शरणमें हूं, आपका हूँ। अपना समझकर सुझ पापीको उबारियै 
और मेरा कल्याण कीजिए, यदी प्राथेना है। सुभ शरणागत 
आतेके 'गुन-औगुन? देखकर क्या कौजिएगा १ वह तो पापी है 


ही अपने उद्धारके लिये आपके चरणों आ पड़ा है । 

Ws अक MEETS गाउ कि Bese 

| « साघो कहा बनाबहु भेख 

| काम क्रोध मद लोभ मोह तज सिमरो पुरुष भलेख : 

। विषवत जान त्याग जगके सुख सबको सम कर पेख, 

। छांड़ FAT Tal सत संगत तब उधरत है लेख 

। माला तिलक जटा भँगवे पर घारत हो बहु रेख 

। तनकों साधु-साधु aff कहियत मनको साधु विशेख 

। पकरो चरण शरण गोविन्दकी सब जग i देख 

श्रद्धा हरि गुण गावो निश-दिन लगे देख पर मेख । 
साधो aat बनाबहु भेख । 

अरे, इस वेश बनानेमें क्या रखा है। कहीं माला- 

तिलक-छाप और भगवे वस्त्र धारण करनेसे भौ कोई सन्त बनता 

है। सन्त बनना है तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोहको 


एक उपेक्षित साहित्यकार d: श्रद्धारामजी 


त्यायो। ` सन्तोकौ संगति करो । ` तनको नहीं; मनको साघु ` 


५३ 
बनाओ और शुद्ध भावसे परमात्माकी शरणमे जाओ, तभौ 
कल्याण होगा । a 

x x x 


अन्तमें श्रद्धारामजी का रचा एक ety और देकर 
हम इस प्रसंगको समाप्त करते हैँ । पाठक देखेंगे इस स्तोत्र 
में कितनी तन्मयता है । भगवानके प्रति किस प्रकार श्रद्धा 
भक्तिके भाव प्रदर्शित किये हैं, 
जय राम रमे तिहुँ लोकनमें . 
पड़ते wag नहि शोकनमें 
बह अनादि अनन्त अगोचर है 
उस पूरणाका सबमें घर है 
वह एक अखंडित आतम दै 
परमेश्वर है--परमातम है 
वह श्यामल लाल सुपेद नहीं 
नित मंगल मूरति खेद नहीं 
निरवेर निर्न नायक हो 
- तुम सन्तन संग सहायक हो 
तुम मात-पिता हम वाल सबौ 
तुमही. करते प्रतिपाल . सबी 
-तुमको तजके हम जायें कहाँ 
तुमरे बिन सीस. gat. कहाँ 
तुम आपडी पन्थ.दिखाओ at. 
अपने मग आप चलाओ ह्मे 
तुम माधव मंगल रूप att 
सबकी बिपदा तुम दुर करी 
तुम पाप निवारण कारण हो 
मद मोह मलेच्छुके मारण हो 
तुम जानत हो सबके मनकौ 
सुध भूलत ना हमरे तनकी 
तुम सत चित ene रूप प्रभू 
o कलिकाळ विनाश अनूप प्रभू 
waa जग्मे हम पाप भरे २ 
` छलमें बलमै हम चित्त धरे ` ` 
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५७ 
तब भी तुम दृष्टि न फेरत हो 
नित मात-पितावत्‌ टेरत हो 
तुमरे सम कौन दयाळ सदा 
` तुमही सव ठोर कृपाल सदा 
हमरे सब पाप विनाश करो 
“श्रद्धा' निज भक्ति हृदयमें घरो । 
x x x 
पं० श्रद्धारामजीकी गद्य-पद्यात्मक सारी रचनाएँ पढ्नेसे 
उनके सम्अन्धमें श्रद्धाकें भाव उदय हुए बिना नहीं रह सकते । 
श्रद्धारामजीकी कविताओंके कुछ नमूने उपर दिये गये हैं। 
उनसे वे सन्त-कोटिके कवि सिद्ध होते हैँ । वे संसारसे विरक्त 
दोनेका उपदेश नहीं देते, watat निकम्मा नहीं बनाते ; 
उनका तो कहना यह है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह 
डाङुओंको मारकर संसारको स्वर्गधाम बना दो, यहाँ कोई कायै 
दम्भ या पाखण्डकी दुर्भावनासे मत करो । शरीरसे साधु 
बननेका ढोंग मत दिखाओ, बल्कि मनको साधुता--सच्ची 
साधुताके रंग-मे-रंग लो--“मन रगा नहीं उस Ma तू केसा 
वैरागी है” | सचमुच जीवनकी पासण्डःप्रियता ही सारे अनथौ 
की जड़ है। संसारको हमने स्वयं नरक-निवास बनाया है । 
मानवकी कुत्सित करतूति ही उसे पाप-कुण्डमें धकेलनेवाली है । 
किसी समय मानवताकौ समुज्ज्वल ज्योतिके कारण हौ ag 
जगत्‌ जगमग हो रहा था, परन्तु आज मनुष्यका दूषित और 


। | 
मानव अपनी आत्माकी प्रज्वलनको दूसरोंसे छिपानेफे लिए अट्टहास करना सीखता है । | रार 
मनुष्य: । 

नुष्यआँखे-वन्द कर लेनेपर जितनी अधिक दूर देख पाता है शायद खुली. रहनेपर उतनी दूर नहीं देख सरकत 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विशाळ भारत 


[ जनवरी, १ 


विकृत रूप ह विश्वमें व्याप्त है ; अतः मानवताको | 
रूपें परिणत करने, उसे दानवतासे बचाने और संसार) | 
बनानेके लिए ही समस्त साक्च॒-सन्तोंका प्रयत्न रहा है। |! 
रामजी भी उन्हींमे थे । | 
्रदधारासजीकी प्रतिभाका अधिक समाद्र न हो 3 
उनकी लोकप्रियतामें वाधा पढ़नेका एक कारण रहा है। 
ओर तो उन्होंने उपयुक्त गीतोंम परमात्माके प्रति 
प्रकट की ; दूसरी ओर आपने अपने “सऱ्याशुत-प्रबाहरे 
वादकी. भयङ्कर आँधीम उसका ( परमात्माका ) वह के व 
विहित ओर आषि-सुनि अनुमोदित रूप ही उड़ा दिया |) à 


[पने 


_तककी कसौटीपर कसकर एक ओर हौ प्रकारका सिद 


यह पूर्वापर विरोध या वदतो व्याघात ही 
की लोक-प्रियतामें वाधक हुआ। एक ओर तो वे भुन 
परम आखिकके रुपमें प्रस्तुत करते हुए परमात्माको श 
का उद्धारकर्ता वताते हैं; दूसरी तरंफ इश्वरकी सत्तापर हान 
ताळ फेरते हैं। शायद यह द्विविधा-जन्य सिद्धान्त hs 

ही उन्हें सुयश-संसारमें प्रवेश पानेसे रोकती रहौ।ही 

दो, हमने ऊपर पण्डितजीको एक “सन्त? और “atte ३ 
के रूपमें ही पाठकोंके सामने रखा है--उस सन्त. 
साहित्यिकके रूपमें जो इतना साहित्य-ल्जन करके. भी te z 
उपेक्षित रहदा, सन्तो तथा कवियों, लेखकों या aaa 
्रेणीमेंःस्थान नः पा सका । ot Fah 
i lá; मीर. ं 


डाला । 


| 
, y 


। पो 

शी | 
TR 
Ly 


शशियाकी क्रान्तिकी कुंजी-भारतं 


लीरा AE, यूनाइटेड नेशंस-सस्पाद्क 


हो छु दिन्‌ गौथमके उस्र आलौशान म्रकानमें मैं काफ़ी देरतक 
।। उस व्यक्तिसे वाते करता रहा जो संयुक्त-राष्ट्र-परिषदूर्म 


[पने उस देशकी सरकारका प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी 
वाल सारे संसारम सर्वाधिक निष्पक्ष है। ये व्यक्ति और 
गड नहीं, सर बेनेगल नरसिंह राव हैं, जो किसी समथ कलकत्ता 
र Wales एक सम्मानित जज रह चुके ई और जिन्होंने 
maè विधानका अभिलेखन किया है। सर राव एक अवि- 
दित, इवेतकेशी एवं मधुरभाषी भन्रपुरुष हैं, आपके विचार 
AR और उँचे-से-ऊँचे राजनीतिक क्षेत्रॉमें. बढ़े ध्यानसे 
“से जाते हैं। यद्यपि ये विचार प्राय पूर्व और पश्चिमकी 
“निर्धारित सीमाओं और स्थितियोंको अस्वीकार-से करते हुए 
र हान पढ़ते हैं, तथापि इनके पीछे एक नैतिक शक्तिका बल है। 
त हई भी इन विचारोंको किसी गुप्त संधि-समझौतेका परिणाम 
ही समझता, और न किसी पार्टीबन्दीका दवाव दवौ इनपर 
सादा माळम देता है । 


| 
TU हमारे सामने, नीचेकी ओर, न्यूयार्कके फुटपाथ कुद्दासेसे 


भुके हुए हैं और यहाँ, सर बैनेगलके लम्बे-चौड़े कमरेके द्वार 
वाएुळते हैं, पत्थरकी छतपर, जिसकी दीवार फूलोंसे सजी हुई 
bt हवा चल रही है, हरी-दरी सुन्दर घाससे सजे हुए मेदानों 
` मीर eae पाडी क्षितिज सीमाका दृश्य आँखोंके सामने हैं 
। एशिया, भारतंवर्ष और संयुक्त राष्ट्र ये विषय थे जिनपर 


“| 


॥तचीत चलती रही ।. सर बैनेगलने कोरियाकी. खूनी. अंग 
था तौसरे महायुद्धकौ आशेकाकी. पृष्ठभूमिमें अपने विचार प्रकट 
केए।, उसमें, से.कुछ विचार ऐसे भी. थे, जिनका. रोषपूण 
aed अमरीकी. काँग्रेस अथवा क्रैमलिन द्वारा हो सक्ता था। 
और यहाँ. इन विचारोंका महत्त्व. और मूल्य समझा जा 
mes 

सबसे पहले ARA बात चळीः।= गत्‌: अगस्त. मायके 
नैराशा-भरे वातावरणमें, जब कि सुरचा-परिषद्‌ जेकब मलिकके 


प्रधानत्वमें स्तब्ध-सौ हो रदौ थी, सर बेनेगलने कोरिया. युद्धको 
TAA द्वारा समाप्त करवानेका स्तुत्य प्रयत्न किया था। गत 
१५. अगस्तको परिषद्‌, व्यावहारिक कारवादी-सम्बन्धी वाद- 
विवादसे सदस्योंका ध्यान हटाकर, उन्होंने कोरियाके मसलेको 
ते करनेके लिए परिषद्के अस्थायी सदस्योंकी कमेटी नियुक्त 
RAM सुझाव रखा । यह सुझाव प्रस्तावके रूपमें-तो सामने 
नहीं आया, लेकिन सर बैनेगलने बताया कि वे इस: सम्बन्धमें 
केवल सात. स्थायी: सदस्योंके: समर्थनकी दी. अपेक्षा नहीं करते, 
अपितु: अमरीका और Saat. सहयोग-समर्थन. भौ आवश्यक 
है.; क्योंकि संसार-व्यापी पारस्परिक संघर्ष कोरिया-युद्धके:मूल, 
कारणोंमें से;है। उन्होंने मुझे बताया: कि. परिषद्का बहुमत 
तो उन्हें प्राप्त हो सकता है, किन्तु: परिषदूकीः प्राइवेट मौरिंगोंमें 
अत्यधिक प्रयल्ल करनेपर भी, 'बढी-शक्तियोः का. समथेन-- उन्हें: 
प्राप्त नहीं हो सका-।- उन्होंने; कहा, “समझौतेकौ/बात-तब: 
तक रोकी जा सकती है जब: तक कि सैन्य स्थिति: मज़बूत न 
हो जाय ।” साफ शब्दोंमें उनके इस कथनका मतलब यह था - 
कि; पहले संयुक्त राष्ट्र. लड़ाईमें . भाग लेकर अपनी: शक्तिका 
THE. करे.।. सर,रावकी.घारणा थौ कि पंडित: नेहरू -पूर्व- 
पश्चिमकौ .मध्यस्थताके लिए एक.दूसरा ee और-करेंगे; और 
यह सब. जानते. ही हैं: कि १३. जुलाईको अपने पत्र: दारा - 
नेहरूजौने दुनियाकौ इन दो बढी ताक्रतोके- प्रतिनिधि. स्टालिन. 
और, ऐचसनसे-कोरियार्मे शान्ति-स्थापन करनेके लिए: प्राथना- 
कौ. थी.। श्री राव:महोदय बोले, “उनके (नेहरूजीके) gad 
वक्तव्योंसे उनके. इस विचारका पता: चलता है. कि जबतक 
संघषेरत दोनों पार्टियाँ इंमानदारीसे स्वयं यह अनुभव न- करें: 
कि उन्हें मेल-मिलाप करना है, तब तक समझौता नहीं कराया. 
जा सकता ।” 

मैंने उनसे पूछा कि.आएदिन नेहरूजी कद्दा-करते हैं कि:- 
भारतवर्ष निष्पक्ष है». तटस्थ नहीं दे; . इससे उनका : क्या 
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आशय है। संर राव बोले, “हाँ, इन दोनों बातोंमें बढ़ा 
अन्तर है । जिस मसलेपर संघर्ष होता है, उसपर तटस्थ 
देश तरफ़दारी नहीं करता; ओर एक निष्पक्ष देश किसी भी 
पक्का समेन करनेके लिए पढले से दी तैयार नहीं हो जाता, 
बल्कि उस वक्त तक इन्तजार करता दै, जब तक कि मसला 
खुलकर साफ़ सामने नहीं आ जाय । और जब उसे निश्चय हो 
जाता है कि हाँ यह ऐसा है, तब वह मजबूतीसे आगे बढ़ता 
है। किन्तु तटस्थ देश ऐसा कोई क़दम नहीं उठाता " 
उन्दने यह भौ कहा, “बहुत ही कम राष्ट्र हैं, जो आज 
अंपनेको निष्पक्ष कह सकें । सोवियत ब्लाकके देश सोवियत 
` लक्षैरके फ्रकीर हैं ; एक इंच भी वे अव लाइनसे नहीं हटना 
चाहते । इसी तरह पश्चिमी ब्लाकमें कुछ sate ऐसा दल 
है जो मिलकर वोट देते हैं। यह हो सकता है कि उनका 
वोट उनके सच्चे विचारोंका प्रतिनिधित्व करता हो। भारत- 
वृषेके वारेमें तो मेरा यह पूरा विश्वास है कि यदि उसे प्रभाव 
डालनेकी जो कुछ शक्ति मिल सकती है, तो वह उसकी 
निष्पक्षता द्वारा ही मिल सकती है । दुनियाके दूसरे हिस्सोमें 
बसे देशोंको यह जानकर तसल्ली तो ज़रूर होती होगी कि अब 
भी कुछ ऐसे निष्पक्ष राष्ट्र हैं, जिनकी आवाज़पर वे भरोसा 
कर सकते हैं ।” i 
बहुत-से अमरीकन तो भारतवर्षकी इसी वातपर नाराज हैं 
कि वढ चौनकी जन-सरकारको संयुक्त राष्ट्र-संघका सदस्य 
बनानेके लिए इतना जोरदार समर्थन कर रहा है । सर रावने 
मुझे विश्वास दिलाया कि पेकिंग सरकार निरी कम्यूनिस्ट सर- 
कार नहीं हे। यह तो एक मिली-जुली सरकार है, जिसमें 
चौनके सभौ वर्का प्रतिनिधित्व है--यहाँ तक कि कू-मिर्टाग 
तकका भौ। उन्होंने कहा कि भारतवर्षने जो यह प्रस्ताव रखा 
कि संयुक्त राष्ट्र परिषदूर्म Ge सरकार ही चीनका प्रति 
निधित्व कर सकती है, वह हमारे द्वारा एक साल पहले उस 
सरकारको मान्यता देनेका agan परिणाम है । 
राव महोदयने राय ज्ञाहिर की कि चौनी कम्यूनिस्ट 
फ़ौजोंके दक्षिण कोरियाकी सौमापर केन्द्रित होनेके समाचार 
प्राप्त होनेपर भी यह यहीं समझा जा सकता कि कोरियाके 


विशाल भारित 


[ जनवरी, १७ 


मामलेमें, बिना किसी छेइ-छावके, चीन दखल देगा । (मे 
पैकिंग सरकारकी यह शिकायत भी सभीने पढी कि डो 
कोरियापर वम-वर्षा करते वक्त अमरीकी हवाबाजोने (किए 
चीनी क्षेत्रोपर भी बम डाले हैं । साथ दी, फ़ारमोसाक्ी (है 
भेजी गई अमरीकी अल-शक्तिको भी पेकिंग सरकारने र 
आक्रमण'का एक रूप हौ माना है । शो @ 
नीति-सम्बन्धी मतभेदोंके होते हुए भी अमरीकाने # 
युद्धसे चीनको अलग रखनेमें एक जोरदार प्रभावके {१९१ 
भारतके महत्वको माना है। इसका संकेत भमरीकाढे कोण 
प्रस्ताव (जिसपर रूसने AA इस्तेमाल किया था) से चल 
जिसके द्वारा उसने भारत और स्वीडनका नाम एक कमी. 
रुपमै अनधिकारी बम-वर्षाकी जाँच करनेके लिए प्रस 
किया था, और यह भौ वचन दिया था कि यदि th ; 
बम-वर्षा हुईं है, ओर उससे चीनको हानि पहुँची है, ते, 
उसकी कमी पूरी करेगा । त वि 


: . उनद 
नए चीनके वारेमें भारतीय -रुख- a 
सर बेनेगलका यह विचार है कि वत्तमान चीनकी a 
किसी भी तरह saat Aag नहीं है । उनका यह भी छ 
है कि चीनमें माक्सेशादी ages आरम्भ होनेकी Pigg 
नहीं है, क्योंकि यहाँकी जनता ऐसे फ़िरंकोंमें बँटी है यिह- 
ग्रीव और अमीर दोनों ही तरहके लोग हैं ; गरीबी मै 


'अमौरीके पृथक-्पृथक सामाजिक और आर्थिक रुतरोंमें “जिस 


विभाजन नहीं हुआ । और 
सर रावके विचारसे आज एशियाके इस मद्दादेशमें कर i 
बली-सी मची है। लेकिन चीनी लोगोंके खमाव-सँमी । 
उनके समाजका परम्परागत पारिवारिक ढाँचा और “जाय 
कि कम्यूनिस्ट नेता माओ-से-तुज्ञकी राजनीतिक दिवा भम 
जो RES 'सामूहौकरण'के पक्षमें न होकर व्यक्तिगत “सवाः 
के लिए खुला क्षेत्र नके aH है, कोई-न-कोई खे 
मार्ग खोज हौ लेगी। सर बैनैगलने कहा, A हजर 
जिस तरहकी समाज-व्यवस्थाका जन्म हो, लेकिन यद ae | 
है कि _९ कि यह व्यवस्था सोवियत यूनिअनकी व्यवस्थ 
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न आखिर दखल तो दे ही दिया । --सम्पादक | 


१७ 
% ,जनघरी, १९५१ | 
कि होगी । जो भी हो, लेकिन इस बीचमें पैकिंग गवनेमेण्ट द्वारा 
ने (किए जानेवाले कुछ अच्छे कार्योके बारेमें हमें कुछ जानकारी हुई 
कौ È इसने जमीन-व्यवस्थामें सुधार किए हैं, भ्रष्टाचारको खत्म 
gat दिया है और यह एक निद्दायत ईमानदार सरकार है | 
जो कम्यूनिस्ट नहीं हैं, वे भी इस सरकारके मान्य सलाहकार 
मे बेर: हाँ, यह ज़रूर हे कि इसकी विदेशी नीतिपर सोवियत 
के सरकारका प्रभाव है ।. लेकिन इस सम्बन्धमें भारतीय दष्टि- 
कोण यह है कि इस देशकी सरकारको सी दूसरे देशों और 
a सरकारेसि सम्बन्ध-सम्पक द्वारा सीखने-ससमनेका 
मी वसर मिलना चाहिए, और यह अवसर अन्य राष्ट्रॉके साथ 
a राष्ट्र-संघका सदस्य बनाकर प्रदान किया जा सकता है। 
वत्तेमान स्थितिमें तो यह दूसरे राष्ट्रोसे पृथक पढ़ा हुआ. है । 
इसके नेताओंका खयाल है कि इंग्लेण्ड और अमरीका : उससे 
वैर रखते हैं और जव वे यद्द समझे ही वैठे हैं कि. अमरीका 
उनके साथ वेर निभा रहा दे, तो वे भी aaa वेसा. ही 
व्यवद्दार कर रहे हैं । ु 
री विस्फोटक फारसोसा 
। ह| फ़ारमोसाकी रक्षाके नामपर की जानेवाली “सशत्र आक्र- 
Tigy तैयारीकी शिकायत चीनकी ओरसे की गई .है; ओर 
रै थिइ एक निहायत विध्वंसक मसला बन गया है. प्रेसीडेण्ट 
बी ( मेनने सातवीं जल-शक्तिको इस आशयसे तैनात -किया है 
मै “जिससे फ़ारमोसापर कम्यूनिस्ट चीनका आक्रमण न हो सके 
ओर दूसरी राष्ट्रवादी चीनी फौर्ज भी स्वदेशपर आक्रमण न 
में कर सकें । अमरीकी सरकारने ag सब निश्चय इस आशासे 
सभी किया था कि कोरियाका झगडा बढ़कर ओर आगे न फेल 
गजाय ; लेकिन दूसरे देशोंसे. अमरीकाके इस. निश्चयका वेसा 
चा(समथन प्राप्त नहीं हो सका, जैसा कि उन्होंने दक्षिण-कोरियाके 
{QNSR उसका किया था । 
अरिखनेका अमरीकी प्रयत्न उस समय ओर स्पष्ट हुआ,. जब 
में राजदूत वारन-आ स्टिनने आक्रमण-सम्बन्धी चीनकी .शिकायत 
a उत्तरमें पत्र द्वारा घोषणा की कि यदि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 
8 फारमोसाके सवालकौ जाँच-पड़ताल किया जाना निश्चित होता 
है, तो अमरीका इस निश्चयका स्वागत करेगा ; किन्तु इसके 


फारमोसाको इस प्रकार तटस्थ - 


एशियाकी क्रान्तिकी कु जी-भारहे X 


वाद जनरल मेकआर्थरके उस सन्देशने, जो उन्होंने विदेशी युद्धमें 
भाग लेनेवाले पुराने सैनिकोंके सामने फ़ारमोसा-अधिकृत फौजों 
को उकसाते हुए दिया था, ( बादमें प्रेसीडेण्टने यह सन्देश दबा 
दिया ) एक विस्फोटक वमका-सा काम किया और जिसका 
प्रयोग सोवियत्‌ प्रचार-विभागने एशियाके लिए बखूबी किया । 
फारमोसासै दूर रहिए ! 

फ़ारमोसाके मामलेम चीनकी शिकायतपर विचार करते 
हुए सर बैनेगलने नवम्बर १६४३ की केरो-घोषणाका हवाला 
दिया। वेहरान-कान्फरेन्सके कुछ दिन बाद ही क्रादिरामें 
प्रधान मन्त्री चर्चिल, प्रेसीडेण्ट gale और जैनरलिस्मो 
च्यांगकाई शेक मिले थे, जापानको हटानेके लिए अन्तिम 
योजना तैयार करनेके लिए। उनकी घोषणाने उनके इरादोंको 
इस रूपमें प्रकट किया था, 'जापानने १६१४ से लेकर अबतक 
प्रशान्त मदासागरम स्थिति जिन द्वीपोंपर.. अधिकार कर लिया 
है, वे सब उससे छीन लिए जायेंगे, और चीनके जिन भागोंको 
--जैसे मंचूरिया, फारमोसा और स्केडोसे--उसने हइप लिया 
है, वे सब चीनी प्रजातन्त्रको वापस' कर दिए जायेंगे ।? 

सर बैनेगंलने कहा, इसलिए, भारतवषेका ze सत है कि 
क्राहिरा पौट्सडमकी घोषणाओपर अमल किया जाय। इन 
बड़ी शक्तियोंकी जव उस समय यह राय थी कि फारमोसा 
चीनको लौटा देना चाहिए, तो हमारी रायमें उस वचनको 
पूरा ही करना चाहिए। फारमोसा अमरीकी: अडू! नहीं बन 
सकता और न बनना- चाहिए! 

यदि जेनरल भेक आथेरके सुझावोपर चला गया तो az 
प्रेसीडेंट टू मैनकी वेदेशिक नी तिके विरुद्ध होगा, और भारतवर्ष 
की रायमें यद केरो-घोषणाकी हस्या करना होगा । 

चितनामके मसळेपर स्वतंत्र रुख 

कोरिया-युद्ध आरम्भ a जाने पर मि० टू Han इन्डोचीन 
में फ्रांसीसौ फौजोंको और अधिक अमरीकी सहायता. देनेके 
लिए हुक्म जारी कर दिए। इन्डोचीनमें ated फौजी दस्ते 
कम्यूनिस्ट हौचौमिन्दके विद्रोही दलसे मोर्चा ले रहे हैं । फ्रांसीसी 
फौजोंके साथ स्थानीय राष्ट्रवादी दलका: भौ. कम्यूनिस्टोंसे 
विरोध है, और वे दोनों मिलकर कम्यूनिस्ट गुरिल्लोंके. आक्र- 
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ष्ट 
aga अबतक मोर्चा लेते रहे हैं । किन्तु इस संघकी एक बढ़े 
युडके wali भडक उठनेकी पूरी आइका हो गई है । लोगोंका 
ag भी खयाल है कि होचीमिन्हको पैकिंग सरकारकी ओरसे 
काफ़ी सहायता मिलती है, जिसके बलपर वह अपनी फोर्जोको 
आधुनिक अस्त्र-शस्त्रोसे सुसजित कर लेता है। वितनामके 
मसळेपर अमरीकी दृष्टिकोण यह है कि फ्रांसीसियोंके कठपुतले 
बाओदाईसे वहाँके लोग चाहे कितने ही असन्तुष्ट at, लेकिन 
वहाँपर कम्यूनिस्ट दवावको रोकनेमें उसीकी सरकारसे आशा 
कौ जा सकती है । मुसीबत यह है कि वितनाम-निवासी और 
उनके साथ लाओज और कम्बोडियाके बहुत-से लोग प्रजातंत्र- 
MAS ओर इतने उन्मुख नहीं, जितने कि राष्ट्रवादको ओर । 
पेरिस ओर मास्कोर्म कम्यूनिस्ट-ट्रेनिंग-प्रप्त होचिमिन्ह चीनके 
माओ-त्से-ठुंगसे sat बढ़कर सोवियत ढंगका माकेसादी मालूम 
होता है। तेकिच जनता उसके साथ है, शायद इसलिए 
कि औपनिवेशिक वंधनसे वह मुक्त होना चाहती है । और 
इन लोगोंकी आकांचाके प्रति, श्रीरावने मुझे बताया, भारतकी 
स्वाभाविक सहानुभूति है ; क्योंकि. स्वयम्‌. उनका देश भी 
ऐसी ही स्थितिमें गुजर कर आज अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर 
सका है, और एशियाके अन्यः राष्टरॉके  आत्म-निणयके अधि- 
कारका वह इसी कारण समर्थन भौ करता है। सर वैनेगल 
बोले, “नेहरूजीकी यह नीति है कि किसीभी औपनिवेशिक 
शक्तिको सहायता नहीं देन चादिये। इसी कारण aaa 
UM सरकारको मान्यता प्रदान नहीं कौ, ` और जब तक 
कि स्थीति साफ न हो जायगी, वह होचिमिन्द्की सत्ताको 
भी मान्यता नहीं देगा। इससे यह निष्क्रषे नहीं निकलता 
कि भारतवर्ष उस कम्यूनिमको, जिसका वह स्त्रयं अपने यहाँ 
विरोध कर रहदा है, बाहर फेलानेके लिए उत्सुक है, बल्कि 
इससे यह पता चलता है कि एशियाई देशोंके प्रति भारतकी 
गहरी सहानुभूति है, और वह उनकी विवेक-बुद्धिपर भरोसा 
करता है। भारतवर्ष यह भलौभांति जानता है' कि चीनियों 
की तरह इन्डोचीनके निवासियोंझा सामाजिक ढाँचा कम्यूनिज़म 
के प्रभावसे बहुत दूर है । यह सव होते हुए भी यइ सम्भव 
दे कि यदि इन्डोचीनके aaa जो 
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। 
| 
[ जनवरी, १३५; 
युद्धका विस्फोट हुआ, तो भारतकी स्थिति और विचार | 
अमरीका तथा कुठ अन्य पश्चि मी राष्ट्रोके लिए चित्त ° 
विषय बन जायगी । फिरभी ae निश्चय है कि भारत (4 
विचारधारा कोई हल se निकालमेमै अत्यधिक सहायक 
हो सकती है । रज 
बातचौतके बीच इन्डोनेशियाका जिक्र भी आया । परिषद 
वैनेगलने कहा कि यह देश भी अभी जांगरणके शरक है 
है। असी ag अपना विधान ही तैयार कर रहा है, ओर ita 
किसीने इसके मामलेमें दखल नहीं दिया, तो यहाँकि लोग जुट 
प्रकार अपना भार्य-निर्माण कर लेंगे । केसी । 
एक सवालका जवाब देते हुए सर रावने चेतावनी Tew 
“भारतवषे एशियामें पश्चिमी साम्राज्यवादको नहीं rk 
लेकिन दूसरी ओर वह स्वर्यं भौ एशियाका सूज्र-संचालन केसी : 
करना चाइता। एशियाके नेतृत्वको भारतके दाथोंे.र कर 
सममा जाय, ZEÑ इस बातको पसन्द नहीं करते । iee 
हमलोग आपसमें मिलकर कोई निश्चय-निणय तो ae 
सकते दे, लेकिन ae तभी किया जायगा, जब ऐसे आक 
'मसळे सामने आयेंगे ।” | य, 
उन्होंने कदा, 'एशियामें आज विकासका 'दौर चल | 
है। हमलोग ( भारतवासी ) दुनियाके सारे देशोसे मे 
पूण सम्बन्ध स्थापित करनेका प्रयत्न कर रहे दै । हम एशि 
किसी गुट विशेषसे सम्बन्ध नहीं रखना चाहते, और न. fas गर 
तरहके भौगोलिक get रहना ही हमे अभीष्ट: है । ge 
मसलोंपर ' हमारी राय युरोपवालोंकी waa भी त्ते 
सकतीहै? ` . : ie था, श 
विशखके किसी भाग विशेषसे ही सम्बन्ध रखनेशी (टा 
बल्कि अपनेको विश्व-परिवारका एक सदस्य समझनेकी भा द 
भावना इस बातका सबूत है कि जहाँ एशियाके अन्य Ri: 
विकट, परिवतनोके वात्याचक्रमें फँसे हुए. हैं, वहाँ मार्ट. 
उनसे ऊपर उठकर एक जाग्रत राष्ट्रके रूपमें विकसित a 
है। श्री जवाहरलाल नेहरूकी नैतिक और भा 


का बळ प्राप्तकर यह देश आज निश्चित रूपसे' प्र = 


॥ जनवरी १६५१ ] 


पूर्वी ओर पश्चिमी राष्ट्रॉकी नीति-चालका समर्थन बह आँख 
aq किए ही नहीं करता रहेगा । 
| भारतवर्ष और “पाँच बडे 
| । संयुक्त राष्ट्रके Rat, भारतवषेके महान्‌ व्यक्तिलके 
हारण, सदस्य राष्ट्रॉमें we विचार चल रहा है कि सुरक्षा 
Raat उसे स्थायी सीट क्यों न दे दी जाय। अभरीकां, 
i (गलैण्ड, रूस, चीन, फ्रांस--ये पीच बढी शक्तिर्या तब छः 
पड़ी शक्तियाँ हो जायँगी । यह रूप तभी सम्भव हो सकता 
"है, जब जनरल Ret सुरच्ञा'परिषदके सात aged से 
केसौ एकका समर्थन प्राप्तकर अपनी दो-तिहाई वोटसे जनरल 
रस घुलानेका प्रखाव रखे और उसके द्वारा Jo एन० 
Tg Sat सुधार-संशोधन कराया जाय। सोवियत यूनिअन 
| केसी नए स्थायी सदस्य TTAB प्रस्तावको वीटोके प्रयोगसे 
ie कर सकता है $ किन्तु जब ag देखेगा कि चीनको स्थायी 
Uire नहीं हटाया जा रहा, तो सम्भव है वह इस प्रस्ताव 
a 


व्र) 


‘ye as आओ'--चपरासीने अपनी भरी हुईं आवाजमें. 
र कृह्दा। मगनौराम बरामदेमें रखो हुई बेंचपर आकर 


fas गया । उसके छातेसे अभी तक पानीकी दूँदे झड़ रह 
द । उसने एक खम्भेके सहारे उसे टिका दिया । खुवाणा 
5गांवसे चला आ रहा है । पौ फटनेसे एक घड़ी पहले वह उठां 
था, शोचादिसे निवृत दो घरसे निकल पड़ा। अभी पाँचवाँ 
/घण्टा लगा ही था कि उसने स्कूलके अहातेमें पेर रखा। एक 
(बजा हे । आकाश घनीभूत बादलोंके अन्धकारसे ढक गया 


है। अविराम वर्षा, मेघ-गजेन और बिजलीकी चमचमाइट।. 


(बिजलीकी चमक इस समय भौ साफ-साफ कौंधती हुईं दिखाई 


i रही दे। मगनी बाबू अपने भीगे हुए चस्त्रोंको कुछ निचो- 


| उठी, हृदय दइल-सा गया। स्कूलके कमरोंके छतके टीन 


; का्टूबिस्ट' 


डनेका उपक्रम करने लगा । घढ़इड़--एक बार बिजली कोंध 


€ 
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छा विरोध न करे। ओर रूस अमरीकाकी तरह यह अच्छी 
तरह जानता है कि एशियाके सैद्धान्तिक संघर्षेकी कुंजी भारत- 
वर्षके पास है । 

जब मैंने स्थायी सदस्यताकी बातपर सर बेनेगल रावके 
विचार जानने चाहे, तो वे बोले, “भारतवषे नए उत्तरदायित्वों 
को अपने उपर नहीं लेना चाहता । परिषदूमें स्थायी सीट न 
होनेपर भी उसकी ज़िम्मेदारियोंक्रा भार काफ़ी भारौ है ।” 

यह ha हुए भी, इमारी वातचौतोंके वाद सुझे यद 
आभास जरूर होता है कि जब विरव-परिवार भारतवर्षको 
कोई जिम्मेदारी सौपेगा तो वह उससे बचना नहीं चाहेगा। 
अन्तरार्राष्ट्रिय क्षेत्रोमि बहुतोंकी ae राय है और वे चाहते हैं 
कि सुरक्षा-परिषदूमें भारत जैसे महान्‌ निष्पक्ष राष्ट्र ओर बड़ी 
शक्तिको स्थायी सदस्यता प्रदान करनेसे परिषद्की शक्ति a 
बढ़ेगी । ९ 
अनु ०--विद्याशकर शर्मा 


| काटूनिस्ट' 


र. TEE ‘mea’ 


दूसरा चपरासी छाता लेकर Seta आ पहुँचा । मगनी- 
रामको धोती निचोडता देख बोला--'अजी, देखते नहीं हो--- 
wa गीला हो रद्दा, यद कपड़े निचोड्नेकी जगह है १? मगनी 
बाबू सहम गया। फिर बेंचपर जा बैठा। उसका सारा 
बदन काँप रदा है। अविराम वर्षाके पानीके झोकोंको सृता 
अपने गाँवसे चला आ रहदा था; शरीर थककर चूर दो गया-- 
आँखे आरक्त वणे | 

इतनेमें एक दुबला-सा व्यक्ति आ पहुँचा । 
मरता हुआ छाता एक खम्भेके सहारे खड़ा कर fear 
पैट-कोट-बूट--बडी सुसजित वेष-सजा | मगनी बाबू उठ 
खड़ा हुआ। ge प्रणाम किया । आगंतुक महोदय 
लायब्ररी रूमसे अमरीकाका नक्शा लेकर फिर चल दिये । 
मगनी बाबू खड़ा-खड़ा ताकता हौ रह गया-सोच रहा था, 
“शायद हेडमास्टर हैं।? 


उसने अपना 
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लो, छुठा घण्टा लगा । मगनो RR एक ओर बेंचपर 

बैठा दे। कोई उसे पूछता तक नहीं--वद यहाँ क्यों भाया 
है। इतनेमें कत्तायें बदलनेके लिए इधर-उधर अन्य अध्यापक 
TAMA लगे । मगनी उन सबको खड़ा दो-हो नमस्कार 
करने लगा । शायद उसके लिए वे सब ' हाई AB हेड- 
मास्टर हैं, हाकिम हैं, बड़े हैं । उसमें इतना साहस भी नहीं 
कि वह किसीओ कुछ पूछे । ठण्डी-ठण्डी हवाके तीरसे लगने- 
चाले झोके उसके शरीरकी दृड्डियांकी sat तकको दिलाने 

लगे। उसकी आँखें aad fara रही हें । पर उसके 


A वस्न भीष्म पितामहकी शर-शय्याकी तरह ale लगने: 


हौ नहीं देते। उपरसे डाँट पड़नेका डर दिमाग्रपर सवार 


है। घदढ़ड---बिजली फिर Sha उठी ।. उसने एक बार 


आसमानकी ओर देखा--चमककां उजाला एक हौ any 
तइपके साथ क्षितिजके सुदूर छोर तक फैल गया। उफ | 
केसी वर्षा हो रही है |! उसे अपने ated HAs घरकी याद 
हो आई, “उस पर भी यह बिजली चमक रही होगी, घर बैठ 
तो नहीं जायगा; इतनी देर हो गईं--वेतन नही. मिला, 
फिर ag कब तक घर लोट सकेगा... अरे, Hau हो जायगा'; 
उसका हृदय कुछ विद्रोह-सा करने लगा। 
विभौषिक्का विजलीकी कोंधके प्रकाशमें साफ़-साफ़ नजर आने 
लगी । मनकी उकसाइट बढ्ने लगी । इतनेम एक महाशयने 
अपनी “एम्पायर स्टिक) gad घुमाते : हुए प्रवेश किया ।: 
मगनौ बावूके पैर अपने-आप उठ पड़े । वह खड़ा हुआ, 
JER प्रणाम किया। टन-उन सातवाँ घण्टा बजा। एक: 
चपरासी दौड़ता हुआ आया.। : उन महाशयने. अपना “फैल्ट- 
हैट' उतारकर उसे दिया। फिर 'बरसाती” उतारी। सामने 
वाले कमरेका चिक हटाकर अन्दर प्रवेश किया। 
मगनौ वाबू अपनी जगह फिर आकर बैठ गया । उसका 
हृदय धड़कने लगा--'वेतन बिल” पास द्ोकर 'ट्रेजरी'से आया 
या नहीं । आज दो महीने बगेर वेतन बीत: गये हँ. । उफ | 
केसी बुरी गुजर री है । नहीं तो फिर खालौ हाथ लौटना 
पडेगा । उसका शरीर फिर एक बार सिहर उठा ।: इतनेमें 


आफिपको घष्टी; Spe aM Coa varten ota AE tr E Soren भि ही जाना ; 


विशाळ भारत 


उसे at -लगनेवाला है और स्कूल टाइम खतम होने आया है । ; | 
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अन्दर गया।. दो सिनिट बाइ फिर बाहर ति 
आया । 


BAUM, तुम्हें अन्दर बुलाते हैँ--चपरासीचे उसे ह 


किया aai उठ खढ़ा हुआ। शीतसे उसके पैर काप: 
हैं। वह चपरासीके पीछे-पीछे जा पहुँचा। 'चिक' उग्र, 
फिर गिरा । दोनों अन्दर पहुँच गये। WARD सहारे म/ 
खड़ा दो गया | 
कहाँसे आये हो, क्या चाहते हो ?--रिंप्रगदार झु 
अपना ठिंगना-सा डील-डौल हिलाते हुए हेडमास्टरने पूछा। 
“ज्ञी, में सुवाणा गाँवके सरकारी मदरसेमे मास्टर FI 
- “अच्छा, वेतन लेने आये हो ?--अपनी मार्जार री 
घुरते हुए हेडभास्टरने पूछा । | | 
“जी, हाँ !? ( 
“अब कोन देगा वेतन ! 


इतनी देरसे आये ate [| 


जल्दी आना चाहिए।' A 


'साहव, मैं जल्दी हो 
. क्या जल्‍दी ही १ इतनी देर तुम लोगोंकी इन्तजारी ' 
में बेठे Wi सातवाँ 'पीरिअड” लग चुका है। आ 


डन---फिर घण्टौ बजी । चपरासी चटसे अन्दर आ पहु 
हुक्म मिला--सामनेके कमरेसे छक साहबको बुला लाई 
एक मिनिट हुआ होगा । एक अन्य मद्दाशयने प्रवेश कि 
Tha देखिये--उनके हाथमें एक “सेलो लाइट'का aes 
नंगा सिर, दो लंगी: घोती--पैरमें देशी जूते । | 
देखिये, रोकड बन्द हो गई १/-हेडमास्टरने अं. 
कंलाईकी घडीकी ओर निगाह डालकर कहा । | 
जौ, हाँ--संब काम समाप्त हो चुका BP पीछे g 
क्षगनों की ओर देखते हुए--'अजी, तुम: लोंगोंको हजर! 
कहा, इतनौ देरसे मतःआया करो, क्या तुम्दारा Å EA | 
करें ९ जानते दो यह 'पे सेण्टर हे ! मज़ाक नहीं! i 
केसे आदमी दुनियामें हैं ! " 
"` “साहब, में.तो जल्दी हौ आ गया था। पन्द्रह at 


जनवरी, १६५१ ] 


फिर कभी देरी नहीं होगी--संगनीने ` दबी amaa 
कहा । 

‘ga लोग हर समय ऐसा हो कहा करते हो। स्कूल 
बन्द होमेका समय है, फिरसे “रोकड? चाळू करो आपके 
लिये |? ` | 

“अच्छा, बावसाहव ! आज तो चुकता कर ही दो । 
कडक आवाजसे फिर बोढे--“मिल्टर, इस, तरहकी देरी 
आयन्दा कभी वर्दाश्त नहीं की जा सकती । जानते हो--यदि 
आज चुकता नहीं किया जाय तो मियाँको कळ वापस पैर घसी- 
टने पड़ेंगे । अच्छा, तो चुकता कर दो ।” दोनों बादर निकल 
झाये । क्लकेने अपनी अलमारी खोली, रोकड निकाली । कुछ 
लिखा। फिर ‘eer लगवाकर दस्तखत लिये। रुपये 
गिने गये । मगनी वायूने अपने औगे-कपते हुए हाथ बढ़ाये 
और चुपचाप ले लिये। इतनी हिम्मत फिर न हुईं की 
खजांचीकी मेजपर फिरसे उन्हें. गिन छे। एक सन्तोषकी 
साँस ले वह उठ खड़ा हुआ ।- आफिससे बाहर निकल 
आया । bums 

FT तूफान चल रहा दै। पेड-के-पेड हवाकी लहरोंमें 
गिरे हुए कीचड़-पानी चाट रहे हैं। अविश्रान्त वर्षा, घोर 
घड़-घड़, तब-तड़, नदी-नाले एकाकार वह रहे हैं। 'मगनी' 
कह रहा था--आज- कई पर्वेत-खण्ड AEE घरा- 
शायी हो गये हैं। एक बार फिर भयंकर घड-घड़ हुआ, 
बिजली कोंथ उठी, चमकसे सारा संसार प्रकाशमान हो 
गया। | सि 

मगनौबावूने इने-गिने नोटोंको “अपनी घडकती हुई 
छातीसे” चिपकाये हुए हूटी ताडियोंका" छाता खोल लिया, 
नंगे पैरोंसे अपने गावकी ओर चलः पढ़ा--छप--छप-- 
छुपा ` : 

2 -२- 
` सरत माके बच्चोंके सिरपर आदर्शांका एक बहुत बड़ा बोझ 


उन्हें अपने पूर्वजोकी थातीके रूपमे मिला है । वास्तवर्मे वदी 


सर्वाधिक सम्पत्ति जो अपने बड़ोंसे मिली दै--वह:एक अतुलित 
शक्ति हैः। ग्रामीण शिक्षक उस शक्तिके सदुपयोग करनेके 


“काटूनिस्ट' 


-बाहरसे तशरीफ लाये । 


६१ 
अवसरकी प्रतीच्चामे हैं लेकिन अवसर जो है--आ ही नहीं रहा 
है। शिक्षक राष्ट्रकी सम्पत्ति दे, शिक्षक जगत-गुर दै, नेता 
है--वह सव कुछ है, लेकिन संारकी वास्तविक परिस्थिति 
उसको आजकी सचाईँकी ओर बार-बार. देखनेको मजबूर कर 
रही है dat पर-ठोकरें, लानतों-पर-छानतें, चोटों-पर-चोटें-- 
उनकी चपेटोंके चकरमें उसका सिर चकरा रहा है। लगने 
वाळी एक-एक चोट कइती है--शिक्षक आज राष्ट्रका सबसे- 
बढ़ा भिक्षुक है, कंगाल है, दलित है--दरिद्र है। पर उसे. 
“नारायण? वननेका मौका ही नहीं मिल रहा है। वह उसकी 
salad है, लेकिन किसी चीजकी प्रतीक्षा किसौको कुछ नहीं 


देती, वह प्रतीक्षा जो है 7 


व्यासजीने ag कहते-कडते अपनी पगढ़ी मेज्पर .रखी । 
सभी लोग उनके प्रवचनको सुन रडे हैं। दो आगन्तुक 
: नमस्ते? हुआ । बोले--खजांची 
साहब, हमें वेत अल्दी चुका दीजिये। आजकल समय 
बहुत बुरा है, कलकी ही तो बात है--मगनीराम we लिये 
गये | बेचारेके सिरमें कुठारकी सख्त चोट आई है ।' 

& ge लिये गये? व्यासजीका चेहरा गम्भीर हो 
रया । 

at weal दंजरोंके डेरे पास ही में तो हें, अपराधी 
जाति ही ठहरी । न जाने वे लोग कौन थे---“उदय' द्वोनेवाले 
जानें |? 

, खजाश्लीने दराज खोलो, वेतन-बिल निकाले। सबके चेहरे 
गम्भीर हैं। fet दहशत है । : 
: वाई, माँगौलालजी | आपका वेतन “ट्रेजरी'से स्वीकृत 
होकर नहीं आया है, जब आयगा तब सूचना भिजवा दी 
जायगी ऐ : 

- खजाश्वीने' बिल देखते हुए' कहा । और देखिये, यह 
नई ओडोंकी लिस्ट है, आप लोगोंको नइ HS मंजूर हैँ या 
पुरानी ? लि 
: “हमें तो पुरानी at चाहिये, साहिब !! 

“तो, पाँच mea Henke se जाया. करेंगे, चलो 
लिखो यहाँ जल्दी'--कागजका Saat देते हुए खजाश्वौ फिर 
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बोले । हैं, साहब | मैं तो इसके लिये सोचुगा'--माँगीलालने 
कहा । मेरी चढी हुईं तनख्वाहकी दरख्वास्त शिक्षाधिकारीजी 
को भेज दी या नहीं। येलो “पाँच! फिर कम हो रहे हैं, 
जेसे दुनियामें अब tems कम ही हो गई हो । एक चपरासी 
या पुलिसके सिपाद्दीके बराबर वेतन Q- गया हम लोगोंका । 
धन्य हो--वाह--वाह | 

“यह क्या कह रहे हो यहाँ पर | जानते हो--यद्द आफ्रिस 

है, मज़ाक नहीं / खजाञ्चीने आँखै नचाकर मेजपर हाथ 
ठपकारते हुए कहा । 

हाँ, बाबू साहब | ma न हूजिए-र व्यास बौचमें 

बोल उठे । “देखिये, बड़े-बड़े वेतनवालोंके लिये बड़ी-बढ़ौ DS, 
WAT HEME भत्ता, बड़ी-बड़ी सुविधायें | हम wats 
लिये इतनी निम्न BE ] १०००) माहवार पानेवालेको १००) 
मैंहगाईंकी भी ओर जरूरत होती दै! और ३४) चालेको 
१२) ही? बड़ों-बढ़ोंके तो मकान “फ्री, नौकर ‘SH’ —ag 
तो अन्धेरगर्दी है, बाबू साइब ! दीखती आँखों अन्याय हो 
Wei बोलनेवाला “मुर्गा? पहले हलाल कर दिया जाता 
है। दुनियामें यही रीति सदासे चली आ रही है !! 

'तो आप लोग अपने 'स्टाफ रूम'में जा बेठिये, वहीं बातें 
करिये। सोचिये, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा ?--खजाञ्चीने 
दबी जबानसे फिर कहां । 

साहब, तो मेरी RTE भेज दौ गई या नहीं 2 


मेरा चढ़ा हुआ वेतन रका हुआ है (मांगीलाल बोल 
उठे। 


“अजी नहीं, क्या आफ्रिशियल deg? आपको . बता 
दिये जायें / आपको इससे क्या मतलब--गई या नहीं १ 
नहीं गईं तो कल-परसों तक भेज देगे? | उत्तर मिला--'अजी 
साइव | उसे डेढ़ महीनेके क़रीब होने आया है, आप. नहीं 
जानते मेरे घरका क्या हाल है? आप उसे जल्दी हो कृपा 
कर भेज दीजिये--विनीत भावसे माँगीलालने कहा । 

भहाशयजी, मैंने तो उसपर आदेश लिख लिखाकर तेयार 
कर रखा है, एच० एम० के दस्तखत होते दौ भेज दी 


जायगौ । अच्छा, व्यासजी | आपके इस माहके वेत 
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दो दिनका वेतन क्यों नहीं काट दिया जाय--यह आहे. 
देखिये। आप इस महीनेमें तीन वार १०-१० frazat दे 
स्कूल तशरीफ GA PFARA एच० We का आदेश | 
सामने रखते हुए कहा । व्यासके ललाटपर आवेगसे तीर 
रेखाएँ पढ़ गई--ठीऊ है !-काग्रज फेंकते हुए वे छ. i 
खड़े हुए, “लोग-भाग wat तक यायम रहते हैं, आये कि. 
सरकारी कामके बहाने इधर-उधर जाते हैं, सरकारी पे । 
है कि मौज है। 'साहब' घण्टौं RI घरसे निकलक | 
आफ्रिसमें आते हैं। यह सब बदनसीबी हम जेसे लोगेंझे | 
हौ निगल रहो है। हर समय सिरपर अलुशासनक्ा oy 
तैयार है। कहते हैं, 'समरथको नहीं दोष गुसाई--व्यार | 
महोदय अपने चेहरेपर हाथ WA हुए बढ्बडा उठे । इतने | 
सामनेके आफिसकी मेजपर...ठुन-टुन घण्टी बजी । aa 
अन्दर दौड गया। एक क्षण पश्चात्‌ 'आदेश-पत्रक' लेक. 
बाहर निकल आया amet बाबुको लाकर दिया । विनय | 
कुमार और सतीश बोल उठे--'क्या है भाई ? क्या सौगात | 
लाये हो ? खजाञ्चीने देखकर कहा--'आप सब लोग इष | ३ 
पर दस्तखत कर दीजिये 7 सतीश आदेश-पत्रक पढ्ने लगा-- य 
माझम हुआ है आजकल टीचसे अपने खाली घण्टोंमें ead | ६ 
चले जाया-आया करते हैं, अतः हिंदायतन लिखा जा रहा है 
कि वे अब अपने खाली स्कूल-समय स्कूल-बाउण्डरीको छोड़कर | 
नहीं आया-जाया करें. | 
सब लोग एक Tater मुँह ताक्ने लगे । विनयने अपता 
'पेन' निकाला और दस्तखत करना आरम्भ हो गया । 


| 
| 
-३- | 
i 
i 
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डा० द्विवेदी लायन्रेरी रूममें विराजमान हूँ । : दो-चार 
सहयोगी सजन और बेठे हुए हैं। “रिसेस चल रहा है! 
आपसी बातचीतमें लोग मशगूल है। 'डाक्टर'ने खड़ियासें | 
एक उद्बिलावकी शक्लका जानवर बनाया । उसपर लिखा क 
टीचस' |. एक मैथमेटिशियन पास ही मैं बैठे हैं, बोले-- इसके la 
सामने इस तरहका अजगर बनाइये । यह छो--'यहं अजगर | « 
बन गया, कसा मुँह फाड़ रहा है--देखो, कितने भयंकर alt | हि 
ET ऽह कीलको?" आयेगा |. (डॉक्टरने 
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तं 
| 
| 
“a 


| 


i 


. 


(घोल उठे । सब खिलखिलाकर हैस पढे । 


i 
| 


। अगरेजीके अध्यापक बोल उठे ! 


जनवरी, १६५१ ] 


| कह्दा--'यह अजगर नहीं, सरकार है |? इतनेमें हिन्दी-साहित्य 
| के प्राध्यापक 'मिश्र' आ पहुंचे, बोले--'अजी, अजगरके खुले 
' Jea एक गोला बनाओ ताकि यह इस घेरैसे कहीं बाहर 
! भग न सके और पीछे एक ase qas वनाओ जो इस 
। जानवरपर गिर रहा हो !? 


“ओह, हाट ए फाइन आइडिया इट इज्ञ---“थण्डर बोल्ट |’ 
बनाओ, बनाओ---थण्डर 
बोल्ट--इसपर लिखो “मेजियट आफिसर 7? A छो--यह 
लिखा>--डाक्टरने खड़िया जोरसे a डाली । वोला-- 
“आखिर इस गोळार्थमें इस जानवरको कहीं वाहर भगनेका 
रास्ता ही नहीं है । यह तो एक सुन्दर Bea बन गया, 
इसे ‘aaa वीकली'में भेज दो । दोस्त, शैकर क्या कमाल 


| ९ A १ ९ K 
| का काहूनित्ट हे! काढून क्या होते हैं--जान फूँक 
| देता है । ु 


“अजी, “शंकर'की भी ऐसी सूमबूक नहीं हो सकती'-- 


| डाक्टर साहब चोढे- आखिर इम किस शंकरसे कम हैं, 
आइडिया'को हमें उसे जहर भेज देना चाहिये।' 


ङ्स 
यदि में 'काटूंनिस्ट? होता तो इसे किंसी अखबारमें जरूर 
छपवाता | 

और उस समय अध्यापक तो जरूर नहीं होताः--व्यास 
“डाक्टर? बोला--- 


हाँ, भाई! नहीं तो सरकार मारे ga खोपड़ेको 


Í | तोड़ देती 


| 


“अजी, हम भी कोई टीचर हैं, यहां सड रहे हैं और कुछ 


। पैसोमे १ इतना-सा तो ांज्ञारोंमें कुल्फी बेचनेवाला किसी 


| 
4 
| 
“| 
'। 
। 
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घीका छोकरा तक कमा tat है--'पूअरली पेड”, 'पूअरली 
क्लेड'--अगरेजीके अध्यापकने कुछ गस्भौर वांणीमें कहा । 
“और पूअरली एज्यूकेटेड नहीं ?--एक बार फिर हँसीके 
ठद्दाकेसे 'हाल' Yo उठा । व्यास बोले--'इम लोगोंमें साहस 
कौ अत्यन्त कमी है ; आज प्रधानाध्यापक अपनी सिफ़ारिशके 
साथ हमारे “आवेदन पत्र? परीक्षार्म बेठनेकी 34222: लिए 


| डायरेक्टर साहब'के पास भेजनेवाले हैं न १ देखो, पढ्ने 


| लिखनेपर भी कितना प्रतिबन्ध है--जैसे सरकार हमारी 


"काट निस्ट' 


६३ 
परीक्षा-फ़ीसके पेसे, किताबोंके पैसे भी मुफ्तमें हमें देती हो 
ओर शायद डिग्रियाँ दिलवा रही दो ?--व्यासने फिर अपने 
IR हाथ फेरा । 

इतनेमें फिर आफ़िससे टुन-टुनकी आवाज्ञ आई। सब 
लोग सहम गये। दो क्षण बाद चपरासी लायन्रेरौ रूममें आ 
पहुँचा। बोला--“आप gaat हेडमास्टर साहब आफ्रिसमें 
बुला रहे हैँ ।' सब लोग उठ खड़े हुए । सहमते हुए आफिसमें 
कुर्सियोपर वेठ गये। हेडमास्टरने आवेदन-पत्रोंका पुलिन्दा 
दराजसे निकालते हुए कहा--'अजी डाक्टर | आज तो 
दिमाग काम करते-करते बहुत थक गया है |° | 

“तो, कुछ नाश्तेका प्रवन्ध किया जाय !--“डाक्टर?ने 
उठते हुए कद्दा । उसकी आंँखोंमें एक अनुनय विनय नाच 
उठी । “विनय! बोला--हा-हाँ कुछ तो AA जाना चाहिए? । 
“तो, दाल-सेव और चाय मैंगवा ली जाय ?'--कहता हुआ 
“डाक्टर” खड़ा हुआ । “अजी, ऐसी क्या बात है, भाई | 
कुछ पेरमें कुछ देर तक टिक सके--ऐसा नाइता हो तो 
किया जाय, नहीं तो सब बेकार Peet बाबू 
आँखें नचाते हुए बोल पडे । stal ae अभी हाजिर 
करता हूँ---'डाक्दर” उठकर बांदर निकल पदा, उसके साथ 
विनय भी । 

“देखिये, सब लोगोंकी सिफारिश इम कर नहीं सकते, 
नियमक सख्ती तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें मेरा क्या 
वश चल सकता है १ क़ानून क्रानून Senda लिखे जाते 
हैं पर उनका पालन तलवारसे होता है?--द्ेडमारटने अपना 
पेन निकालते हुए कहा । | 

नहीं साहव, आपकी सिफ़ारिश & सब कुछ है?--विधान 
चावू बोले । 

मदाशय | फिर भी सभीकी केसे सिफारिश कर सकता 
हूँ £ फिर मैं जानता हूँ---हौन सिफारिशके काबिल है और 
कौन नहीं !?--उन्होने अपनी कलम उठाई । एक-एक “ond 
दन-पत्र'पर लिखना आरम्भ किया । gaat “डाक्टर? रस- 
गुल्लोसे भरे दोने व दाल-सेवके कागजके XA ले आया । फिर 
क्या या-लोग-सागोंने हाथ साफ़ किया। इसके उपरास्त 
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'हाक्टर'ने सभीके हाथ धुलाये। फिर वह अन्दर आकर 
हेडमास्टरकौ कुर्सीके पास वेठ गया । 

अच्छा, डाक्टर | बोलो तुम्हारे लिए क्या लिखा 
जाय ?--हेडमास्टरने अपनी कृत्रिम मुस्कानके साथ कहा । 
| > aa कि 'द्विवेदी? सुयोग्य अध्यापक हैं, इनको इजाजत 
मिलनी दी चाहिए---डाक्टए हँसते हुए बोले । 

तो और सुयोग्य नहीं ?”—हेडबास्टर फिर बोले:। ..... 

“नहीं-नहीं--पर gh तो मिलनी ह चाहिए--“डाक्टर' 
ने अपनी गद्न हिलाते हुए कहा । 

अच्छा, तो ये लो, वस--ठौक है १ मैंने तुम्हारे लिए 
पहले ही से. लिख रखा है | हेडमास्टरने “आवेदन पत्र! 
उसके दाथमें थमा दिया । . 

तो, अब आप लोग तशरीफ'ले जा सकते हैं, आजकी 


दिये तरे अँधियारे 


स्वामी मारहरवी 


चलनेसे मत हार मुसाफिर | चलते रहना काम है तेरा 
अधबरमें यह आलस केसा १ दूर अभी तो गाम है तेरा ।. 
दरियाके मत खोज किनारे heni] राम है तेरा, 
आप मुसाफ़िर, आप हौ मंजिल, मंजिल दूजा नाम है तेरा । 
o WHR तू छोड़ दे झगडे इन cat आराम नहीं है, 
तुममें सांचे राम हैं नियरे तुझ बिन कोई राम नहीं हे । 
राइ भौ तेरी, पाँव भी तेरे, पॉव तले है मंजिल तेरी. 
मनके दुबिधे आज जो हारा फिर न मिलेगी मंजिल तेरी । 
- सुहा अपनी ओर पुकारे पण्डित रोके मंजिल तेरी 
अपने - अपने दाव लगाकर खोटी कर दौ मंजिल तेरी । 
क्रोध-कपटके दोराहेमें तेरा मुसाफ्रिर काम भी बिगड़ा 
;- ससजिद-मन्दिरके wnat keng नाम भी Farrer । 
दुनिया सारी सँग हो तेरे चाहे लाख सहारे हों 
मंजिल तेरी .तभी Ret पाँव जो तेरे सारे हों। 
सामने जिनके मंजिल हो और वह मूरख जी हारे हों 


fears सारं 


| 
॥ जनवरी Ry | 
डाकरे ये सब 'आवेदन-पत्र” भिजवा दिये A, — Re 
खडा. हुआ। SERÀ गद्गद कण्ठसे होंन्भत्त J 
हुए कहा--'साइव, आप बहुत दयाळ हैं, सहृदय E 
महान्‌ है |” न 
सब लोग स्कूलके फाठकसे निकडने लगे । हे 
मनोमुग्ध चल रहे थे । एक AMMA पूछा--“यार, we 
कितने पेसेके लाये थे ? “यही, ढाई सुपयेके--'डाक 
सलज बोल उठा । "तुम्हारे लिए तो रसगुल्ले कारगर स 
हो गए, भाई [--व्यास्र सब्यंग बोले । | 
अजी, हम लोग शैकर'से क्या कम अच्छे seh 
हैं ?--पीछेसे एक आवाज उठी मिल 
सव लोग जोरका.ठहाका मारकर हँस पडे “hl, 


कोइ 
और Gms AAS चेहरे विकत हो उठे... : मी 


' 


नथ 


सम्मुख जगमग. दीप जरे ओर दिये तरे अधियारे हों। | 
कहाँ यह सुन्दर सपने हूटे कहाँ पै टूटी आसकी डो E? 
कहां सुक्षाफ्रिर डगमग हाला कह पे हो गये पाँव मी चो! णित 
दीपकी जगमग जोत-सी है क्या, दीपी अगिनी जलकर दे कर 
जीवन-सागर थाइ कहाँ है, तूफ़ानोंमें gaat देख । बनव 
मंजिल तक जो चलना हो तो कॉटोंपर भी चलकर देख, देश 
पावसे अपने चळ भी सुसाफ़िर alad अपनी चलकर देख । (१० 
फूटे भाग सुद्दाग मिले ना, - फूटे नैन न ata हो! राधि 
स्वामी झलकी मिळे नहीं जब मेला मनका दन होय! दै £ 
भर्यकर आँधी रोक भौ. दे, दर तूफ़ाँका रुख मोड़ - भौ. दै, चेतन 
जीवट | अपनी मोतसे पहले. मोती गईन तोड भी.दे। | भार 
मंजिलको मत छोड सुवाफ़िर, भूल भुलइया छोड़ भी दै कर 


गा 


EA सागर fae अन्तस्तलमें तरंगोंकी हलचल 
भी हो और ngam दाह भी, फिर भी जो पूनमकी 
ad. चाँदनौकी हँसी हँस रदा दो--कुछ वेसा ही भारतेन्दुका 
ध्यक्तित्व था। यद्यपि उनकी पवित्रता और निषकलंकताका 
वियारकर उनके मण्डळके लेखकोने उन्हे (दुइमळा चाँद! ही कहा 
है, किन्तु वस्तुतः थे वे पूर्णन्दु ही, स्वच्छ और ज्योतिमेस । 
बीस वर्षांकी अल्प अवधिये ही उन्होंने हिन्दी-साहिलकों कई 
eae पृष्ठ दिए, अवश्य ही जिनका एक बढ़ा भाग कालके गरल 
Raa चिरकाल तक अक्षत रहेगा । 
मिल सकते हैं, उनसे वडे निवन्थकार भी हैं। लेकिन अकेला 
"ee ऐसा व्यक्तित्व adi, जो एक साथ ही कवि, नाटककार, 
निवन्ध लेखक, पुरातत्ववेता, इतिदासज्ञ और पत्रकार भी .रहा 
हो, और बच दिशाओंमें उचकोटिका भी cer हो | उनके एक 
सौ पचहत्तर स्वरचित प्रन्थोंका उल्लेख मिलता है, पचहत्तर 
अन्थ उनके द्वारा सम्पादित संग्रहीत और उत्साह देकर लिख 
वाए हुए भी उपलब्ध हैं । 
; | यह मात्र संयोग नहीं कि जब भारतेन्दु केवल सात 
वेके थे, मुश्किलसे होश भी न fae पाए थे, राष्ट्रिय 
चेतना जो कतवाहा, तरायन और हल्दीघाटीके मैदानोंमें भभक 
| करे रह गई थी, प्रचण्ड BN १८५.७ ३० की ज्वलित क्रान्ति- 
बनकर फूट पड़ी । उसकी लहरोंने एक कोनेसे दूसरे कोनेतक 
देशको झकझोर दिया । और जिस साल उनका निधन हुआ 
(१८८५ go), उसी साल देशकी सबसे बड़ी राजनीतिक 
राष्ट्रिय संस्था कांग्रेसकी नींव डाळी गईे। इसका सीधा अथे 
है कि युगने अपनी राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक 
! चेतनाको ही भारतेन्दुके ead प्रस्फुटित किया था। इसीलिए 
भारतेन्दु-युगके seal उन्नीसवीं सदौकी आशा-निराशा, 
ata और विषाद, स्वप्न और कल्पना पूरी सचाईसे मुखरित 
| at उठौ है । 
| विच्छेद पढ्‌ रहा था, उसे भारतेन्दुने दूर कर दिया ।' 
(हिन्दी साहित्यका इतिहास--शुक्लजी) 


उनसे बढे नाटककार 


अब तक “जीवन ak साहित्यके बौच जो: 


भारतेन्दु-र्‍मानवीय प्रतिभाके सामथ्य-गीरव 


. आनन्द्नारायण शर्मा 


ag ठीक है कि भारतेन्दुका अधिक महत्त्व उनके गव और 
नाटकोंके कारण ही है, पर वे प्रकृत्यः कनि थे। उनकी सारी 
कृतियोमें कवित्वकौ एक गहरी एवं पृथुल अन्तर्धारा प्रवाहित 
होती दीखती है । वे जीवनके. गायक थे। उन्होंने वपने 


चारों Mes जीवनको झध्येताकी दृष्टिसे देखा भा, उसके ' 


gagas पान किया भा, इसीलिए saat वाणीको शिवत्ब प्राप्त 
हो गया । सरबरी निगाहसे देखनेपर भी उनके काब्मके झई 
विभाग किए जा सकते दें । भारतेन्दु संक्रान्तिकालमें उत्प 
हुए थे। फलतः उनके अन्दर रीतिकाळके अवशिष्टांशोंडी 
झलक आसानीसे मिल जाती है। रीतिक्रालीन sens बिलास 
कक्तके दीपसे देव-मन्दिरकी आरती उतारी गई है । भाररेन्दुने 


भक्तिके naaras रूपको हटाकर- उसमें मघुरता लानेका - 


प्रयास किया ; यद्यपि उनके सौन्दर्य-बणन, सम्भोग-विप्रसम्भ- 
श्रेगार-वणेन आदि -परम्पराभुक्त और खढ़िगत हौ रहे । उनकी 
उपमा और रूपर्कोमें कहीं-कहीं सुर जैसी तन्मयता है । एक 
सांग रूपक देखिए और saat 'लखियत कालिंदी अति कारी'से 
समता कीजिएं ; मनोदशाओंमें अन्तर होनेपर भी चित्र कितने 
सटे हुए हैं-- | 
“प्यारी रूप-नदी छबि देत। 
सुखमा जलभरि नेह तर॑गनि बाडी पियके हेत i 
Fata कर-पद-पंकजसे सोभित केस-सिवार । 
चक्रवाक जुग उरज BIT लहर लेत गल हार । 
रहत एक रस भरी सदा यह जदपि तऊ पिय भेंटि । 
'हरौचंद' बरसे साँवल घन बढ़त कूल-कुल AE ॥? 
हरिश्चन्द्र पुष्टि-सम्प्रदायके दीक्षित कृष्ण-भक्त.थे । उनके 
अधिकांश पदोंमें राधा-कृष्ण चरित्र, भक्ति, विनय, दैन्य, होली, 
वसंत, फाग आदिका वर्णन हे । प्राचीन और नवीनका यही 
सुन्दर समन्वय उनकी कलाका विशेष माधुये दै! एकाधिक 
पदोंमें उन्दने आचार्य दळभका वन्दन किया है । ,: 
भारतेन्दुकी मह विशेषता है कि एक ओर उन्होंने “कहाँ 
करुणानिधिः केस्व सोए? कहकर भारतवासियोंके दुःख-देन्यका 
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चित्रण किया है, तो दूसरी और महारानी विक्ठोरियाके लिए 
संगल-कामना की है और राजकुमार एडवर्डकी आरती उतारी 
है। जो केवल उनकी राज-भक्ति विषयक कविताओंको देख 
कर सहज ही उन्हे प्रतिक्रियावादियोंकी ABA बैठा देते है, 
ये दयाके पात्र हैं। भारतेन्दु अपने युगकी उपज थे, और 
aa समय तक “भारत छोड़ो'का नारा निश्चय हौ नहीं उठाया 
- गया था। मुस्लिम स्वेच्छाचारी शासन और कम्पनीके 

निरंकुश राज्यके बाद विक्टोरियाके घोषणापत्र द्वारा मिली 

सामाजिक और घामिक खतन्त्रताओनि भारतीयोंको अगरेज़ोंके 
प्रति भाशान्वित कर दिया था । उनसे प्रस्तुत किए गए वैज्ञा- 
निक साधत जनताके सुख-सुविधाके उपकरण बन रहे थे, 
इसलिए देश उनके निष्कासनका हिमायती न था । ह, उनके 
शोषणके विरुद्ध कभी-कभी अवश्य कराइ उठता था । भार- 
ae भो, जो जन-जीवनकी भावनाओंके प्रतीक थे, बराबर 
यही भावाज़ उठाते रहे-- 

'अंगरेज राज सुख साअ सजे सब भारी। 

पै घन ee चलि जात रहै अति ख्वारी ॥' 

भारतेन्दुने अपनी रचनाओंमें सबसे अधिक विरोध acter 

किया है, जो वस्तुतः उस समय असह्य हो भी उठे थे। अपने 
अन्तिम समयमे अगरेजोंकी वायदे खिलाफियोंने उन्हें अपना 
सिद्धान्त वदलनेपर मजबूर कर दिया था और उन्होंने स्पष्टतः 
अपनी पहेलियों और मुकरियोंमें कहा-- 

“मौतर-मीतर सब रस चूसे। इँसि-हँसिके तन-मन-घन मूसे । 

जाहिर वातनमें अति तेज। का सखि साजन, af अंगरेज ॥? 

यदि यह न भी होता तब भी भारतेन्दुका महत्त्व कम नहीं था, 
क्योंकि उन्होंने .हो सरसे पहले भारतवासियोंकों उद्‌बोधनका 
सन्देश सुनाया था, उनके Hala जागरणका मन्त्र फूंका था | 
'रोवहु सब मिलिके आवहु भारत भाई । 
हा-हा wage न देखी जाई ॥? 
इसमें बइरीका गौला-दर्दीला सुर भौ है, पाश्चजन्यका गगन- 


भेदी निर्घोष भौ। 'भारत-दुदेशा'के लेखककौ प्रगतिशीलता 
सराह्य और भनुकरणीय È । 


जनताकी भावनाओंक वाणी होते हुए भी भारतेन्दु- 
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युगका साहित्य अपने मूल रूपमे गोष्ठी-साहित्य था । हू. 
कलाबाजीकी ओर भौ ठस युगके लेखकोंका कम ध्यान न 
स्वयं भारतेन्दुने बहुत सारी कविताएँ जीवनके. हल्के ३, 
feat, जिनमें कहीं तो व्यंगके पुरअसर छोटे हैं और, 
मात्र ठठोली और शब्द-कीडा भी । भारतेन्दुकी प | 
लावनी, ठुमरियाँ जहाँ जन शेलीकी ओर उत्कट आग्रह | 
लाती है, वहीं समस्या पूत्तियों और geld साहित्यिक Ra | 
विनोद भी परिलक्षित होता है। यह देखकर सर 
आश्चयै होता डे कि इरिश्चन्द्रकी बहुत-सी उत्कृष्ट की. 
केवल समस्या पूर्तिके लिए लिखी गई El उनसे i 
कवित्त और सवेयोमें साधारणतः Tea तीन चरण भरती 
थे और कविताका सारा चमत्कार अन्तिम चरणके ग. 
होता था। पर भारतेन्दुने अपनी कलात्मक प्रतिमः ति 
सुन्दर सन्तुलन उपस्थित किया और टेढ़ी-टेढ़ी समस्याओं; 
अपनी रचनाओं ऐवा फिट कर दिया कि जोड़ मादन 
नहीं होता । एक ऐसी ही समस्यापूर्ति उद्धृत करनेका पार 
मैं संवरण नहीं कर सकता । समस्या है--“रोम रोम,। , 
फूस हैं” इसकी पूर्ति 
जीते हैं गुराई सो अनेक अरमनी जरमनी 
जरमनी जन रहत maa हैं। 
चित्र लिखे चीनी भए, पारसी सिपारसौसे, 
संग लगे डोळे अगरेजसे जलूस N 
wet दिलाए सो बिलात तेरे चेरे ऐसे [कः 


हेरे, नितनित फरासीस और खस X प 
waht seit बलभारी पै तिहारी ate fe 
प्यारी तेरे आगे रोम मोम wa फूस हैं ॥ M 


इसी समस्याकौ oft शान्तरसमें भी हुई है, जो ह 
कम सुन्दर नहीं gds समस्याओंकी पूर्ति विभिन्न शौ रि 
लेकर दरिश्चद्धने पाच-सात पदों तक्मे की है। दूसरी $ 
कूटके इस विचित्र उदाहरणका अथे पाठकोंकी समर्मप | 
देता हूँ। E 

‘Gag Ea भस्त बल, gg प्रजनकी E T 

RU जमुना गंग मैं जब लौ थिर जग A! 


| J 
+ 


१ 
। जनवरी, १६५१ | 


शं || 


। भारतेन्दुकी साधना स्वप्नसँ भी सजग tact थी । उनकी 
सपबेकी बनाई--- i 
A AR छोड़ि mar कहूँ अनत अलुरागे। 
' अब उन बिनु छिन-छिन प्रान दहन दुख लागे? 
| दि पंक्तियाँ इतनी aga और मनोहर हैं. कि अनायास कोळ- 
. Ra “कुवला atA याद आ जाती है। कहा जाता है कि 
री अपनी कवितामें प्रकृतिको स्थान नहीं दिया । जहाँ 
Tinan एकाध चित्र आए भी हॅ, वहाँ भी रूढ़िवद्ध, निष्प्राण 
१ 3, जेसे गंगा-यमुना-वणन sai: इसका दायित्व उस 
Rear पर है, जो भारतेन्दुको विरासतमें मिली थी। रीति 
हिलतक आते-ब-आते प्रकृतिकी ऐसी छोछा-लेदर हुईं कि उसमें 
Wasa तनिक भी स्पन्दन शेष न रहा और सारतेन्दु जैसा 
गतिशील व्यक्तित्व केसे रककर Taal ओर देख सकता था! 
7, यदि वह भी जागृत रहती, उनके साथ दौप्नेको प्रस्तुत 
Wet तो चे अवश्य चलते-चलते sad दो बातें कर लेते। 
ग पारतेन्दुने शब्दालंकारोंस अधिक अर्थालेकारोंको अपनाय! 
१, |, पर अधिक क्लिष्ट अलंकार भरसक नहीं आने पाए हैं । 
Í भारतेन्दु-युग जन-जञागरणका युग था। तब भावनाके 
tai सभी दिशाओंमें क्रान्ति मची हुईं थी। परिस्थितिर्या 
nat बदल रही थीं, समय रुकनेका नाम नहीं लेता था। 
सी स्थितिमें अस्त-व्यस्तता स्वाभाविक है, जो उस कालके 
भी लेखकोंमें पाई जाती है। सब दौड रहे हैं, Ws, 
दाम-धुक्की ; सबोंके कन्धे रगढ़ खा रहे हैं। फिर भी अप्र 
iq रूपसे एक संगठित प्रयल्ल हो रहा है । और इस प्रयत्नके 
रिणाम हैं नाटक--जन-जागरणके सबसे बढे प्रतीक । भारतेन्दु 
[ग मुख्यतः नाटकोंका युग रहा है। इस युगमें नाटक केवल 
ee ही नहीं गए, उसी उत्साहसे खेले भी गए, अपितु खेलने 
रै लिए हो लिखे गए। इस सजेनात्मक परिधिके केन्द्रमै हम 
ारतेन्दुको हौ पाते हैं । कहते हैं कि वे स्वय अपने नाठकों 
A अभिनयमें भाग लेते थे और “अंबेर नगरी'के चूरनवालेके 
अर्मे उनका रंगमंचपर उतरना तो TS लोट-पोट कर 
ता था । उनका मण्डल अभिनेताओंका खासा अखाड़ा था। 
॥। यों तो मौलिक नाटक हिन्दीमें आज भी अपर्याप्त ही हैं, 
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पर भारतेन्दुके पहले तो उनका नितान्त अभाव रहा है । 
संस्कृतके मौलिक नाटकोंकी जो परम्परा श्री es साथ 
सूखी उसे हिन्दौके माघ्यमसे पुनरुजीवित करनेका श्रेय are 
तेन्दुको ही है। उनके wads जो भाषा-नारक मिळते हैं--- 
रामायण सह्दानाटक, दनुमन्नाटक, आनन्द रघुनन्दन, देव- 
माया, प्रपंच आदि--वे या तो संस्कृतसे अनूदित हैं या 
संवादात्मक ARA लचर भाषामें लिखे गए कथाकाब्य। 
भारतेन्दुने अपने पिता बाबू योपालचन्द्रके जिस नाटक (नहुष) 
को दिन्दीका पहला मौलिक नाटक माना दे, वह भी ब्रज 
भाषामें लिखी एक अत्यन्त असफल इति है और अब तो 
उसकी पूरी प्रति भी नहीं मिलती । भारतेनदुने डेढ़ asa 
छोटे-बड़े नाटकोंका प्रणयन झिया, जिनमें पाँच degad, एक 
वङ्गलासे और एक अंगरेजीसे अनू-दित तथा दस मौलिक हैं । 
उनकी पहली अपूर्णे इति ‘sare’ भव अप्राप्य है । कथा वस्तु 
की इष्टिसे उनका निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा सकता है-- 

(१) पौराणिक--सती प्रताप, सत्य हरिउचन्द्र । 

(२) ऐतिहासिक--मुद्गाराक्षस, नीलदेवी । 

(३) सामाजिक--पाखण्ड-विडम्बन, विद्यासुन्दर, दुलभ 
बन्धु । 

(४) प्रइसन--वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, अन्धेर 
नगरी । 

(५) भाण--विषस्य विषमौषधम्‌। 

(६) देशप्रेम सम्बन्धी राष्ट्रिय नाटक--भारत दुर्दशा, 
भारत जननी । 

: (७) Sate कृतियाँ--श्री चन्द्रावली, प्रेमयोगिनी, 

कर्पूर मंजरी आदि । 


इस तरह भारतेन्दुके नाटकोंकी कथाएँ प्रागेतिद्दा सिक, ऐतिहा- 
सिक और काल्पनिक हैं । उनका वण्ये विषय सामाजिक, राष्ट्रिय 
ओर सांस्कृतिक है। फिर भी उनमें राष्ट्रियता प्रमुख है, जो - 
अन्य बस्तुओंको अपने सांचेमें ढाल लेती दै । दूसरौ बात है कि 
उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि विद्रोही-हृदयसे अंगार बरसने 
की जगह gor लोचनोंसे gaa आँसू ही फूट सके। उन्होंने 
अपने कथानकोंका संगठन निजी ढंगसे किया है। नाउ्य- 
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mea’ अनुसार sate लम्बाई उत्तरोत्तर घटती जानी चाहिए, जाते हैं। इस प्रकार हमें अन्त तक प्रायः सभोडे पूर 
जिसमें दशकका मन ऊन उठे । भारतेग्दुने इस नियमका कहीं... प्राप्त हो जाते हैं। इछ लोगोने भारतेन्दुकै पात्रोपर शि 
पाळून नहीं किया है। इसी प्रकार अर्थ-प्रकृतियों, संधियो, आरोप लगाया है। उन्हें उनके पात्र TR या ५ 
नांदीपाठ, भरतवाक्य आदिको भी शास्त्रोचित गरिमा नहीं पात्रोको तरह गतिशील नहीं दीखते । इसका कारण २ 
मिली है। भारतेन्दुने आवश्यकतानुसार वरावर सौमाओंका कि भारतेन्दु सरळ मनोइत्तिके नाटककार दं। वे के 
Jm किया है, जिससे विकृति आनेकै बदले रोचकता | राजमाग ही दिखा सकते हैं, मानव-हृदयकी सूक्ष्म पगा 
बढ़ी है। व्यथ ही बाबू श्यामसुन्दरदासने उनमें शास्त्रीयता कौ ओर नहीं मोड ले सकते । असाद के eN 
Sean प्रयास किया । (--हिन्दी-साहित्य) सागरका भीतरी गःम्भीय है, भारतेन्दुके नाटकोमें उसो 
mA नाटकोंकी सबसे बडी विशेषता हैं उनकी की चहल-पहल । प्रसादळी रुचि पात्रोके आन्तरिक हद 
सजीवता । वे मनोरंजक, प्रभावोत्पादक और रसपूर्ण हैं। दिखानेढी ओर रहती दे, भारतेन्डुकी जीवन और ३+ 
sel 'प्रसाद'की कृतियोमे प्रवेश करते हौ पाठकपर उनकी पडनेवाले बाह्य-परिस्थितियोंके प्रभावको RA । न 
गम्भीरता और ऐतिहासिकताका आतँक-सा छा जाता है, वहाँ. ओर ।..-प्रसादके नायक व्यक्ति होते हैं, ARE म 
भारतेन्दु अपने VHT आरम्भमें हौ अपनी आत्मीयतासे मोह WHS प्रतिनिधि, किन्दीं विशेषताओंके as रुप ९. | 
लेते हैं। उनके प्रायः सभी नाटकोंमें हास्यकी कुशल योजना केसरी कुमार--भारतेन्डु और उनके नाटक ) लेकिन | र 
है। किन्तु उनके सबसे अधिक हँसोढ़ पात्र भी अवास्तविक भारतेन्दुमें वह अस्वाभाविकता नहीं आने पाई है, जो' प्र 
नहीं लगते, भले हो उनमें थोडी अतिरंजना आ. गई हो। के सदसा परिवत्तेनमे एड भहे जोड़की तरह लक्षित होत" 
उनका कोई ऐसा पात्र नहीं, जिसे जीवनका थोड़ा-बहुत अंश विविधताकी दृष्टिसे भी भारतेन्दु अन्य द्विन्दों नारा |" 
न मिला हो। कभी-कभी उनके अत्यन्त साधारण पात्र भौ शफी पीछे छोड़ जाते हँ। mga सुष्डिमें सभं ' 
ऐसी बातें कह जाते हैं जिनपर हम दो क्षण रुअकर सोचने बोल उठे हैं, सभी वर्ग सुखरित हैं । वहाँ सत्ययुगके ही 
लगते हैं । “अम्घेर नगरी'की कुँजदिनका “Ge और 'बैरःको हैं? द्वापरके नटबर-नागर और उनकी साधिका हैं, मथा. 


दिन्दुस्तानका 'मेला? बतछाना और अलमस्त पाचकवालेका वौर और बीरवधुएँ हैं और आजका भारत दुदैव है। À 
वीच बाजारमें खड़े होकर--- | चारणकालका पौरुष है, भक्तियुयकी साधना है, रीति 

हिन्दू: चूरन इसका नाम । विलायत पूरन इसका कास ॥ सुकुमारतापरक आधुनिक क्रान्ति है । वहाँ मानवता i 
चूरन सभी महाजन खाते । जिससे जमा हजम कर जाते॥ मोत्कर्षपर आसीन चक्रवर्ती, सत्यवादी नुप हैं, तो! 


चूरन पूलिसवाले खाते । सब कानून हजम कर जाते॥ यम्भीरतम गहरमें - गिरे हुए चौपड राजा भी; का 
आदि कहना tar ही है, 'भारतेन्दुके नाटकोमि कल्पना जैसी आदती प्रेमिका है तो बतनोन्सुख . बी. अठियार | 
और अनुभूति, आदर और यथार्थ, आकाश और पृथ्वीका राजा भी हैं, रंक भी; घर्म योद्धा भी हैं. और í 


सम्मिलन है । पर वहाँ पृथ्वीके पंख नहीं लगे, आकाश दी: ईमांको है ae फॅसाना?-कहनेवाले छटेरे भी; स्वेट. 


स्वयं उतर आया है 
हैं और सदा भागतोंके आगे मारतोंके पोळे? रहनेवाए | स् 
rf 


भारतेन्दुके नाटकॉर्मे पार्त्रोक्रो प्रधान स्थान मिला है, यद्यपि भारतेन्दुने कुछ ऐसे अमानवीय चरित्रोंकी a 
= गौण । उनके चरित्रोंडा eg व्यक्तित्व है, जिसमें है, जिन्हें बीसवीं सदीका बुद्धिवाद आसानौसे महण | 
दु : 

कर्मक घटना ओके कारण सहसा परिवर्तन नहीं होत! । पाता सगर उनकी संख्या इनी-गिनी है और 


भारतेन्दु अपने पत्रोंका एक-एक 
"एक अग क्रमश; अना 
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ui an क्षेत्रमै तो सचमुच भारतेन्दुने आश्चर्यजनक काम 
रिए किया । उनके पहले खड़ी बोली गद्यका स्वरूप स्थिर क्या 
१ अनुमित भी नहीं होने पाया था। उघर इंशाकौ चंटपटी 
! ३ चटनी थी, जिसमें गाम्भीर्यका एकदम अभाव था और ठीक हौ 
4 जिसकी उपमा शुक्लजीने छखनऊके घोड़ा कुदानेवाळे भाँडोंसे 
गर दो है, तो इधर लल्छलाल और सदलमिश्रकी पण्डिताऊ तथा 
मि! ग्राम्य भाषाएँ, जो शिक्षित समाजके लिए सर्वथा अग्राह्य थीं। 
अपे एक ओर राजा सिवप्रदाद दिन्दीको हिन्दुस्तानी क्या उर्दुवानी 
$ १ बनानेपर तुळे थे तो दूसरी ओर राजा लक्ष्मणसिंद् ऐसी aes 
च भाषाका समर्थन कर रहे थे, जिसमें न प्रभावकी प्रेषणीयता थी, 

` १ च अभिवयोपयोगी चापल्य । इस बीच भारतेन्दुने मध्यम 
R मानेका अनुसरणकर अपनी उस दूरदर्शिताका परिचय दिया 
” | जिसके कारण आज सहज ही उनकी आषाको राजभाषा और 
[ ६ राष्ट्रमाषाका पद प्राप्त हो गया। भारतेन्दुने उदू-फारसीके 
जो' प्रचलित शब्दोंका वहिष्कार नहीं किया है, पर उनके वोभसे 
दोह बनारस अंखबार'की आषाकी तरद अपनी भाषाको वोमिल भी 
ag नहीं होने दिया दे। उनकी भाषामें माघुर्य है। उन्होंने 
gy शेमल ओर तद्भव शब्दोंकों हौ अपेक्षाकृत अधिक अपनाया 
m है । उन्हें 'अचल'से आँचल”, 'स्नेह'से Fe’ और 'ज्योत्सना'से 
wea ही अधिक प्रिय Fi भारतेन्दुकी द्वास्य-व्यंगमयी 

a शैली हिन्दीके लिए सवेधा नवीन है। उसमे कटुता नामको 


Ri 
अपने नाटकोमै बराबर पात्रोचित भाषाका प्रयोग किया है । 


qaq: उनमें एकरसता आनेके स्थानपर रोचकता आ गई 


है। जहाँ प्रप्तादके A-F समी . पात्र. एक-सी शास्त्रीय 
$ | भाषा बोलते हैं, वहां भारतेन्दुमें इतना स्पष्ट विभेद है कि 
आप उनकी बातचीतसे ही उन्हें पहचान ले सकते हैं.। seat 
| नृप इरिश्चन्द शुद्ध तत्सम भाषाका प्रयोग करते. हैं, वहाँ अब्दु 
| श्शरीक फ़सीह उर्दू बोलता है ( जिसे कभी-कभी समझना भी 
| | कठिन हो जाता है); “भारत-दुर्दशा'के बंगालौके भाषणमें 
| बंगालियोके उच्चारणे साथ उनके स्वभावकी भी झलक है तो 


भी नहीं और हृदयको छू Bat शक्ति अपरिमित है । उन्होंने: 


| “अधर-नगरी” के वात्राजी और चेलोंकी बातचीत स्पष्ट हौ उनके. 
चरित्रे: भनुकुल है । यदि राक्षस ओर चाणक्य अपनी. भाषा : 
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बोलते हैं तो पौकदानअंली और चपरगट्ट्रकौ बोली भी उधार 
ली हुई नहीं । बालक रोहितकी ओली तुतलाइृट 3 भुलाए नहीं 
भूलती । भारतेन्दुःकवि भी थे, इसलिए उनकी भाषामें अवसर 
पाळर उनका कवित्व भी उमड़ पडता है। फिर भी दो-एक 
लम्बे अवतरणोंको छोड़कर उनको भाषाकी सफलताके ददन 
प्रायः सभी जगह हो जाते हैँ । उनकी शैली अजु है, जिसमें 
न लम्चै-लम्बे समासोंके लच्छे मिलेंगे, न 'जिष्णु, 'आजेव', 
ner जैसे आष-प्रयोग | उनसे भूल हो सकती दे, दृठधर्मी 
नहीं। नाउकोमें उन्होंने सरल भावना-प्रधान शैलौका प्रयोग 


किया है और निबन्धों तथा अन्य गद्य रचनाओर्मे गम्भीर 
विवेचनात्मक शलीका । 
ऊपर कहा आ चुका है कि mag स्थूल मनोदृत्तिके 


नाटककार थे। इसलिए उनके नाटकोंम कहीं-कहीं. देरा-काल- 
सम्बन्धी दोष भी आ गए हैं, जैसे -इरिश्चन्द्रकी 'काशी'मे 
amet वर्णन ; जव कि पौराणिक कथाओंके अनुसार गंगाका 
अवरोहण दरिश्चन्द्रके ही वंशज भगीरथकी तपस्याके परिणाम- 
स्वरूप हुआ था! इसी तरह चाण्डालोंको "फूलमती देवीका 
दास? कहना तथा इन्द्रको जामा" पह्नाना भी काल दोष दे 
फिर भी यह थोड़ी बात नहीं कि भारतेन्दुके सभी नाटक 
अभिनेत्र हैं और ga विषयमें उन्हें सैद्धान्तिक ही नहीं, व्याव- 
द्वारिक्त सफलता भी प्राप्त हो चुकी है । 
अनुवादकके रूपमे भी भारतेन्दुकौ सफलता कम VAT 

नहीं। निरालाने लिखा है कि 'अनुव'दकको उभय भाषाओं 
और उनकी प्रकृतियोंपर पूणे अधिकार होना चादिए। भार- 
तेन्दुने अपना ae अधिकार पूर्णतया दर्शाया है। उनके 
अनूदित नाटक मौलिऋसे कम रोचक और चुस्त नहीं । सत्य 
हरिश्चन्द्र तो अपने मूल क्षेमेश्वर कृत “चण्ड कोशिक से भी 
अधिक चमक गया दे । कवि AAS नाते भारतेन्दुने प्यांशोंके 
अनुवादर्मे भी पूरी सफलता पाई है। उदादरणके लिए 
विशाखदत्तके 'मुद्राराक्षस'का नांदीपाठ है-- 

“घन्याकेयं स्थिता ते शिरसि शशिकला किन्तु नामैतदस्याः 

नामैवास्यास्तदेत त्परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य RA: | 

नारीम्पृच्छामि कथमतु विजया नोः प्रमाणम्‌ यदौन्दु-- 

देव्यानिहोतुमिच्छोरिति सुरसरित शाठ्यमव्याद्विमोवेः 7 
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विशाल भारत. 


| 
| 


देखिए, भारतेन्दुने इसका कितना सजीव अनुवाद किया है-- जौ gare’ कहँ तुमरे विन 


“कौन है सीस पे “चन्द्रकला”, | 
कहा याको है नाम यही त्रिपुरारी । 
“हा यही नाम है भूळ गई किमि, 
जानत हूँ तुम प्राण पियारी ॥ 
नारिहिं पूछत चन्द्रहिं नाहि 


जी हैं न तो यह क्‍यों afta, a 

तासों पयान समें तुमरे हम 
का कई आपै इमें समक है. 
स्पष्ट ही हरिश्चन्द्रछे अनुवादमें केशवसे अधिक प्र पत 
MIA, सरलता और स्वाभाविकता है । फिर इरिरक पा 


कहे विजया यदि चन्द्र लबारी। छन्द अपेक्षाकृत लघु होनेसे अधिक चुस्त बन पढ़ा 'है। इ गए 


यों गिरिजे छुलि गंग छिपावत 
इस हरो सब पीर तुम्हारी ॥” 


शपथ खानेवाली बात जोड़कर तो केशवने सारी भाव, 
मारता हौ नष्ट कर दी है। आरतेन्दुने कहीं-कहीं नामो 


कहना न होगा कि सवेये जेते मंथर EA वार्त्तात्मकता भौ अचुवाद कर डाला है। "दि मर्चेण्ट आफ्न वनि 
लाकर भारतेन्दुने अनुवादमें मूलका चमत्कार ला दिया है। अण्टोनियो, बसेनियो, पोशिया, शाइळाक, वेनिस आदि उ 
अव एक उदाहरण और जहाँ हरिश्चन्द्र मूलसे भी आगे बढ़ गए याँ क्रमशः अनन्त, वसन्त, पुरश्ची WANG, वंशनगर क 
हैं । संस्कृतकौ एक प्रसिद्ध उक्ति है, जिसमें प्रियकी eter वनकर भारतीय हो गए हैं । | 


में उनसे पूछे जानेपर प्रिया निवेदन करती B— 
waders ashe स्नेहैन gal वच- 
स्तिष्ठेति प्रभुता यथारुचि कुरुष्वैसाप्युदासीनता। 
नो जीवामि विनात्वयेति वचनं सम्भाव्यते वानवा 
तन्माशिक्षय नाथ यत्समुचित चक्तुं त्वमि प्रस्थिते ॥ 

इसका अनुवाद आचाय केशवने इस प्रकार किया है--- 
जौ & कहिए तो प्रभुता प्रगट होत, 
चलन Gat तो हित हानि नाहि सहनो | 
भावे जो RE तो उदासभाव प्राणनाथ 
साथ छे चलहु केसे शोकलाज बहनो ॥ 
केसोदास'की सौं तुम सनहु giaa 
चले ही बनत जो पे नाहीं राज रदनो | 
जेसिए सिसाओ सीख तुम ही युजान प्रिय 
उमद्दौ चलत मोहि जेसो कुछ कहनो ॥ 


इसके बाद भारतेन्दुका अनुवाद, जिसमें मूलसे भी अधिक 
करुणा और विवशता है-. | 


QR जो तो अमंगल होय 


अर प्रेम नसे जो कह प्रिय जा 
जौ वह जाहु न तो प्रभुता a 


जो कहू न at तो ay नसाइए ॥ 


जसा पण्डित रामचन्द्र शुक्कने कहा है, भारतेन्दु थे ig 

उनके समयके अन्य लेखकोंकी सबसे बड़ी विशेषता है उन दा 

जिन्दःदिली । . भारतेन्दुकी जिदःदिली सभी रचनार्षी पत्र 

भासानौसे देखी जा सकती है। वे हिन्दीके आदि Ri यो! 
लेखक हैं। उन्होंने पहली पेरोडी अमानतके “इन्दर सभ 
की बन्दर सभा'के नामसे लिखी । उसके बाद तो हिन्दौ 
पैरोडियोंकी धूम मच गई, जिसका बहुत-कुछ श्रेय भारतेळुगे 
ही दे। उनका ater स्यापा' तो सचमुच भविष्यवाणी कष 

गया । उस समय जब उदूको राज्यके साथ ही उच्च वर्ग, छै 

शिक्षित समाजका भी प्रश्रय प्राप्त था, भारतेन्दुने कितनी दू 
तक देखा, इसका पता निम्नलिखित पंक्तियाँ देती हैँ-- 

चौबी उदू हाय-हाय | 


, हरि 

कहाँ सिधारी हाय-दाय । मेरी प्यारी दाय-हाय g 

मुंशी Ber हाय - हाय । बच्चा - बिद्ठा हाय - हाय ॥ विर 
| 

«Sar उल्टी द्वाय-हाय । रोजी बिलरौ हाय-हाय ॥ | मात्‌ 


सवःसुखतारी हाय-हाय ! किसने मारी हाय-हाय॥ । 
इतना सब होनेपर भी भारतेन्द आधुनिक aerate | एल 


RE समाजसे अलग ANY जीव न थे। समाजमें प्रचि ' मार 
aiae रस्मोरिवाज़ उनके दिलमें भी उमंगकी लहरें - श्सः 
ये, जिनकी agag अभिव्यक्तियाँ उनंकौ रचनाओं इमे प्र 
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\ जनवरी, १३५१ ] 


होती हैं। एक ओर अहाँ जनताके साध उन्होंने खुलकर gi- 
उत्सव मनाया है, वहीं कुप्रथाओंका जमकर विरोध भी किया 
है । स्त्री-शिक्ताके भारतेन्दु ad वदे हिमायती थे, इसका 
my पता 'नीळदेवी'की भूमिकासे लगता है । इसके लिए उन्होंने 
R बालाबोधनी? नामक पत्रिका सौ निकाली थी । उन्हें 
ग़लत न समका जाय इसलिए edi स्पष्ट लिख दिया है 
| ‘ag शंका किसीको ब हो कि मैं स्वप्नसँ भी यह इच्छा करता 
| हूँ कि इन गौरांगी युवती-समूहकी ति हमारी कुल-लक्ष्मीगण 
सी छज्जाको तिलांजरि देकर अपने पतिके साथ al 
(“नीलदेवी”की भूमिका) । बै एक साहित्यिक नेता थे, जिसने स्वयं 
तो साहित्य-सर्जच किया ही, AAA सी बढ़ावा देकर मैदानमें 
लाया। पत्रकारिताळे क्षेत्रमै भी इरिथन्द्रकी देन अभूतपूर्व है। 
कहनेको सहे ही “उदन्त-पातेण्ड'को हिन्दीका पहला पत्र मान 
भै लिया आय पर जो साहित्यिक निखार “कविवचनसुघा' या 
ग «हरिश्चन्द्र-चन्दरिका'में मिलता है, वह वादके भी बहुत दिनोंतक 
 पत्न-जगतूर्मे अनुपस्थित रहा । अवसर आनेपर अपने सह- 
है योगियोंदी भी मीठी चुटकी लिए बिना वे नहीं छोड़ते थे। 


F तवषेमें अभी अनेक ऐसे स्थान हैं. जिनपर प्रकाश 


डालनेकी अत्यन्त आवश्यकता है । वैसे तो कई स्थानों 


पर खोअपू्ण प्रकाश डाला भौ जा चुका है । 

। .. भारतनें स्थित एळोरा, अजन्ता आदि ग्रुफाओंके विषयमै 
इतिहास बहुत-कुछ बताता हे, मोहन-जोदेबो और हरप्पाकी 
खुदाइँसे भौ at बहुत-कुछ प्राप्त हुआ है । फिर भौ पुरातत्व- 

। विभाग ऐसे A स्थानोंके विषयमें और भी खोजना चाहे तो 

| मातृभूमिञ्रै जीण झोलोमें अब भौ बहुत-कुछ अवशेष है । 


4 


मैं जिस स्थानका परिचय पाठकोंको देना चाहता हूँ वह 


एलोरा व भजन्तासे कम महत्त्वपूणे नहीं है। यह स्थान 


मालव प्रान्तके मन्द्सोर ज़िलेके गरवट परगनेमै स्थित हे । 
इसके सम्बन्धमें इन्दौर-राज्यने कुछ छानबीन की थी । पुरातत्व 


धंमनाए--धर्मराजैशबकी THATS ७१. 


पत्रोकि लिए ही उन्हें सरकारका कोपभाअनं वंनना पढ़ा, अपनी 
सम्पत्तिकी बलि चढानी पड़ी, पर वे अपने प्रगतिशील विचारों 
छो कभी नहीं छोड़ सके । 

TAEA: भारतेन्दु एक व्यक्तिसे अधिक संस्था बे; उनके 
बहुमुखी व्यक्तित्व और साहित्यको देखनेसे ऐवा जान पढ़ता 
है मानो हिन्दी-साहित्यके प्रत्ये युगके we साथ विद्रोह 
के वादकी कान्तिमयी भावनाओंने मिलकर ही भारवेन्दुके 
Bat भपनेको प्रस्फुटित किया हो । वे क्रान्तिकी जली gaat 
नहीं, जलती मशाल लेकर आए थे। उन्होंने मरणकी बेलामें 
जीवनका स्वर ऊँचा किया यही उनकी महानता है । इस्रीलिए 
उनकी वाणी अनागतकी आरतीके साथ भागतका पभ- 
निर्देश भी बन गई । एक बार अपने जीवनकालमे दी उन्होंने 
कहा था--हँगे सबै नौर भरि-भरिके पाळे प्यारे हरिचन्दकी 
कहानी रहि जायगौ " आज हम वह भविष्यवाणी इस प्रकार 
दुदरा रहे हैं-- 

` “कहत हैं सबै नीर मरि-भरि aat. 
प्यारे इरिचन्दकी कहानी R गई है!” 


| धसनार-घसैराजेश्वरकी शुफाएँ 
| द्ळेलखिह यादव 


विभागकी ओरसे भी कुछ देख भाल हुआ करती थौ। इस 
स्थानके विषयर्मे अभी बहुत अन्वेषण किया जा सकता है। 
यदि पुरातत्व विभाग ga अन्वेषण-कार्यको प्रारम्भ कर दे तो 
सम्भव है, यह स्थान मालव-प्रान्त ही नहीं भारत भरके लिए 
बहुत-कुछ प्रदान कर सकता है । र 
यह महत्त्वपूर्ण स्थान “चम्त्रल विद्युत्‌-योजना-स्थल'से लग- 
भग चालीस मौल दक्षिणमें चम्बळ नदौके किनारे स्मित है। 
यह स्थान Ho Ho एण्ड सी० आई० Was श्यामगढ़ स्टेशन 
से १३ मोल पश्चिमक ओर चन्दवाखा मामके समीप स्थित 
है । आजकल श्यामगदृसे चन्दवासा तक मोटर लारियाँ भाने- 
जाने लगी हैं, जिससे यह स्थान विशेष सुगम हो गया है। 
घमेराजेशवर महादेवका यह विशाल शिवालय एक ही 
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AAA खोदकर लगभग २०० फुट ऊँची डमरू आझतिकी 
पहाडीकै asd निर्माण किया गया है । पदादीके wht 
स्थित ऐसी विशाल चट्टानका पता लगा लेना और एक-सी 
गदाई व खुदाईसे TAT सुन्दर मन्दिर निर्माण कर लेना कुछ 
कम मदत्त्वकौ बात नहीं है। यहाँ कहावत प्रसिद्ध है कि 
यह स्थान गुप्त-बासके समय पाण्डवोने तैयार किया था। छतोंमें 


खुदे हुए कमल पुष्पों व स्वम्भोंकी टोड़ियोंमें कुरावट (खुदाईकौ | 


कला) कौ पंक्तियाँ हैं। इन्हें भीमकी -अगुलियोंके fae 
बताते हैं। कहते हैं, भौमने इस मन्दिरका निर्माण एक रात्रि 
में किया था। अन्य गुफाओमे खुदी हुई विशाल बुद्ध प्रति- 
माओको पाषाण रूपें परिवर्तित पाण्डव-कुठुम्ब कहकर सम्बो- 
धन करते हैं। जो हो, परन्तु इतना तो स्वीकार करना ही 
पंड़ेगा कि यह काये भीम-से पुरुषार्थी-पुरुषोंका दी दो सकता 
है। मन्दिरके fread लेकर नींव तककौ खुदाई दानेदार 
. पत्थरको चट्टानमें बढी सतर्कतासे की गई दे । इतनी छोटी व 
भावपूणे मूत्तियोंकी खुदाई और वह भी अवड्-खाबड़ पत्थरपर 
कलाकारकौ स्तुत्य कलाका प्रत्यक्ष प्रदर्शन कर रही है । मन्दिर 

` के चारों ओर छोटे-छोटे खात उपमन्दिर भी उसी ढंगेसे खोद: 
कर उसी चट्टानमें से बनाए गए हैँ । . मन्दिरके सामने एक 


विशाल मार्ग चट्टान खोदकर बनाया गया है। यह चट्टान तीस 
फुट तक छील व खोद डाली गई है । इस पहाढ़ीपर यदि कोई 


अनभिज्ञ व्यक्ति घूमा करे तो उसे मन्दिरका पता मन्दिर 
के समीप पहुँचनेपर ही लगेगा। मन्दिरमें शिव और विष्णु 
की मूत्तियाँ प्रतिष्ठित हैं, जो मन्दिरके निर्माण-डालके पश्चात्‌ 
की जान पढ़ती हैं। शिव-प्रतिमा, विष्णु-प्रतिमाके पूर्व प्रति- 
ष्ठित कौ गई है। भुन्दिरके बाहर तीन विशाल कौर्ति-सम्भ 
. ये, परन्तु अव दो ही अवशेष हैं । इनमें एक खम्भपर लिखा 
है; धर्मराज प्रतिष्ठित ७५३२, बह समय शिवमूर्तिका संस्थापन- 
काल माना जा सकता है । 

विष्णु भगवानको aft खण्डित है। इसे समीपवर्ती 
पीघला प्रामके स्व० इशवरदांस मंडलोईने अजयपुर ग्रामकी 
भमावशेष बावडी ( वापिका ) से छाकर यहाँ प्रतिष्ठित किया 
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r 
[ जनवरी, tey 
था। इसी वंशके मूळ पुरुषोंसे इस मन्दिरकी देख र 
होती चली आई है। यह मन्दिर पत्तों व RA ॥ | 
वर्षा छिपा पढ़ा था। इसी वंशके अन्य मूल TEA, 
कर निकलवाया था। ऐसे एक-दो स्थळ अभी वहाँ खे, | 
और देखने योग्य हैं। विष्णु अगवानकी मृत्तिका ला. 
काल स्थानीय मंडलोइँके एक पत्रमें फागुन वदी ३ र. 
संवत्‌ १६२६ बताया जाता है । यद मन्दिर शिल्प, 
हष्टिसे गुप्तकालीन प्रतीत होता है। मन्द्रे अति | r 
सारी पहाड़ीमें अनेक प्रकारकी गुफाएँ एक ही बट्टानर्मे प्र 
रूपसे खुदी हुई है । इनके मध्यमें as एक स्वप दै, जो? | 
में से कार-छाँटकर निकाला गया है। गरे गुफा ated, 
प्रतीत द्वोती हैं। यर्दाकी भूमिमें जो पत्थर पाया जाता है, 
लोहा और ain मिश्रित है। यदि वैज्ञानिक ढंगसे इसका छे 
किया जाय तो यदसि Aaaa प्रचुर arene मिल सकत 
यहाँ एक ऐसा गुप्त स्थान है जो सदियोंते छिपा पढ़ा ही 
उसमें प्रवेश करनेका कोई द्वार ही नहीं Gant कई । 
मोटे सुराखोंको उसका प्रवेश-द्रार बताया. जाता है । ।' 
स्थानके ऊपर, जो केवल भूमि ही है, पत्थर Fed {या छा | 
से aera गम्भीर घोष होता है । प्रतीत होता है इसके ठत 
अवश्य कोई गुप्त स्थान है । 
इस धमराजेश्वर स्थानके आस-पास दो बड़े er 
तालाब हैं, जिनके जलका सदुपयोग किया जाय तो प 
मिमे उत्तम कृषि की जा सकती है । छोटे तालाबमे छोर 
समय सिंघाडोंकी अच्छी कृषि होती थी aa भूमिके प 
एक विस्तृत जंगल है, जहाँ उत्तम पद्चुशालाकी स्थापना # 
मानों घी-दुध देशको दिया जा सकता है। इस भूमि ग 
प्रकारकी जड़ी-बूटियाँ भी हैं जो वर्षा-काठमें स्पष्ट दिखा लिए 
हैं, उनका संग्रह भी किया जा सकता है। मन्दिरके मैं 
वाचनालयका भी निर्माण हो सकता है जिससे दूर-दूरे ४ _ 
वाले यात्री उनका लाभ Wasi यहा ऐसे सुशिक्षित गटर $ 
ओर कर्मचारियोंकी नियुक्ति की जावे जो आस-पासके ' 
बसनेवाले प्रामीणोंमें शिक्षाका प्रसार करे । | r 


न १, दो भाई थे। उनका विवाह 
र होता था | 

र २, बड़ा भाई किसी भी war 
MINE करनेको SAT था! 

q रे, पड़े माईको किसीने खबर दी 
तक एक लड़को इस TI विवाह करने 
ही तैयार है कि वह अपने पतिको पाँच 
T रोज मारा करेगी । 

क 0. बड़ा भाइ विवाह करनेपर 
उतारू था ओर उसने वह TG मंजूर 
झर ली | 

५. बड़े भाइका fate हो गया 
(भर रोज पाँच जूते पड़ने लगे । 

| । ६. छोटे भाईने अपने वित्राहकी 
काफी इन्तजारी की, पर उसके विवाहके 
लिए भी कोई प्रबन्ध नहीं हुआ | 

| ७, कुछ दिनों बाद छोटे भाईको 
सम हुआ कि पाँच जूते रोज खानेपर 
उसके साथ भी एक लड़की विवाह कर 
लेगी । 


श्रीराम शर्मा 


८. बड़े सोच-विचारके बाद 
भइने विवाह मंजूर कर लिया । 

8, जब्र छोटे भाईकी बरात 
रालके Hays पास पहुँची तब उसने 
का रूप भरा । 

१०, सुसरालवालोंकी ओरसे जब 
चाय आई तब बेत लेकर छोटा भाई नोकरों 
पर पिल पड़ा और बिगड़कर बोला, “तुम 
कितने बदतमीज हो जो चाय पिलाना भी 
नहीं जानते | क्या इस तरह चाय पेश 
की जाती हे १” दो-चार प्याले सी उसने 
तोड़े । 

११, PAAR पहुँचकर छोटे भाइ 
ने दो-तीन दुहत्तड़ अपने नोकरोंके मारे 
ओर सुसरालवालोंके नोकरोंके ठोकरें 
जमाई | 

१२, गाँव भरमै खबर फेल गई कि 
दूल्हा बड़ा क्रोधी और बिगड़ैल है । 

१३, जब छोटा भाई घरमें खाना 
खाने गया तत्र सासने बड़े आदरसे भोजन 
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परोसा | लेकिन छोटे भाई (दूल्हा) 
बिगड़कर थालीमें ठोकर मारी और कहा, 
“मुके क्या मालूम था कि ऐसे बदतमीजों 
के यहाँ मेरा विवाह होगा जिन्हें ठीक ढंग 
से खाना परोसना भी नहीं आता | 
बेचारी सास सक-पकाकर रह TE | 

१४, बहुत मनाए जानेपर दूल्हा 
खाना खाने बैठे, पर इतने AN एक बिल्ली 
भीतरसे निकली । 

१४, दूल्हा (छोटा भाई) ने आव 
गिना न ताव । म्यानसे तलवार खींच 
ली ओर AAE दो टुकड़े कर दिए और 
दस-पाँच बुरी-भली सुसरालवालोंको 
सुनाई | | 

१६, घरमें सन्नाटा छा गया और 
सबने समभा कि लड़की कसाईके पढ्ने 
पड़ गई । 

१७. विदा होकर छीटे भाइकी बह 
घर पहुँची ओर छोटे भाईने सुसरालका 
दिया कुछ सामान तोड़ दिया और अपनी 
पत्नीसे कहा, 'तमीजसे रहो | ठीक काम 
करो, वर्ना ठीक कर दी जाओगी p 

५८. छोटे भाईकी पत्नीने सोचा कि 
वह कसाईके WE पड़ गई है और जतोंकी 
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नहीं। 


E 
[ जनवरी |, 


शत्तेकी अंगर चर्चा भी की तो. 
ni 


दिन बीतते गए । दोनों, | 
से रहने भी लगे । पर छोटे भाइको 
अपनी पत्नी पर जम चुका था ओझर 
मारनेकी बातका खयाल तो Ay 
उसे नहीं आता था । 
२०, बड़े भाईपर नियमित । 
जते पड़ते थे | विवाहकी खुशी सता: 
गई थी। इसलिए रोजानाकी पि. 
वह परेशान थ! और अपनी गलती | 
सूस करता था | गी 
२१, एक दिन दोनों भाई आ 
बाते क! रहे थे । बड़े भाईने कहा, | 
हम तो परेशान हें । रोजाना खो | 
जते पड़ते हैं, बदनामीकी कोई सीमा | 
है | चाहता हूँ कि मौत आ जाय, ई 


| 
Í 


तुमपर केसी बीतती हे । तुम्हारी * 
यही शत्ते हे ? J- 
M 
२२, छोटे भाईने हँसकर ता 
दिया, 'मुकपर तो एक जूता भी नीर प 
और मेरी पत्नी जूता मारनेका ख, 
नहीं कर सकती । ; 


बड़े भाईने चकित “ 


| 
ive 


छ 


osha 


HAIN, १६५१ ] 


| 
TAL यह कस हुआ ? शन्तं ता तुम्हारा 


' । यही थी ? | 
॥| ag, छोटे mgA सब बाते बता दीं 
भीर कहा, मैंने सुसरालमें खाना खाते 
| मय बिछी सारी थी । aa मेरा रोब 
गॅम गया और मेरे जूता मारनेकी कैसे 
मत होती !? | 

॥ २५, बड़े आइने प्रसन्न होकर कहा, 


| सी बिल्ठी arent |? 

प २२, जब बड़े भाई कुछ दिनों बाद 
l साल गए ओर जब सामने खाना आया 
ब थोडी इन्तजारीके बाद उन्हे बिल्ली 
गाती दिखाई दी । तेजीसे उठकर उन्होंने 
(छिके दो टुकड़े कर दिये | 


~ 


॥ २९. फिर क्या था | बड़े भाईकी 
(जी आग बबूला हो गई और थासीपर 


हमारे बालकों की दयनीय दशा ७५ 


बैठे बडे भाई (अपने पति) के कसकर 
दस जते लगाए ओर कहा, यह बता इस 
fas ने तेरा क्‍या बिगाड़ा ? RA बिल्लियाँ 
रहती हैं ओर यह तो पालतू थी। क्या 
अकल बिगड़ गई है ओर पाँचके बजाय 
दस जूतोंसे तुम्हारी अकन्न ठिकाने आ 
जायगी | 
बड़े भाई लोटे ओर अगले 
दिनसे दस जूते पड़ने लगे । 

२९, बड़े भाईने. दुखी {होकर छोटेसे 
कहा, 'भाई हमने भी सुसरालमें बिल्ली 
सारी, पर हमपर तो पाचके बजाय दस 


XG, 


पड़ने लगे ९ 
Ro, छोटे भाईने कहा, “भाई साहब 
बिल्ली पहले दिन ही मारी जाती हे । 


। TAN बालकाकी दयनीय दशा 
| राम सिह एम ठाकुर 


ea राष्ट्रकी अमूल्य सम्पत्ति हैं और उनके कल्याणपर ही 
देशका भविष्य निभर होता हे । पर हमारे देरामे उनके 
grat अवहेलना है । सुझे युरोपके कई स्कूलों को देखने 
गैर एकसे काम करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है । वहाँ बच्चोंकी 
me लिए प्रवल प्रयत्न किया जाता है । उनकी शिक्षा तथा 
नके स्वास्थ्यपर पूरा ध्यान दिया जाता है । प्रत्येक बालकको 
l पौंड दूध व्यायामके परचात्‌ बिना किसी भेद-भावके दिया 
| ता है। गरोब-से-यरौब विद्यार्थीकै भोजनकी तुलना iè 


बढ़िया-से बढ़िया भोजनसे की जाय तो बैज्ञानिक दष्टिसे वह 
अधिक पौष्टिक सिद्ध होगा । 
शिक्षाको व्यवस्था 
ब्रिटेनमें बच्चो के कल्याणके लिए प्रशंसनीय कार्य दो रहा 


है। १२ वर्ष तक बालक और बालिकाओंके लिए अनिवार्य शिक्षा 


है और उनके लिए aad स्कूल यरीब-से-गरीथ बस्तीमें विद्यमान. 


हैं । वहाँके sata भी निःशुल्क शिक्षाकी अच्छी व्यवस्था है । 
शहर अथवा गाँव--दोनों ही इलाकॉर्मे शिक्षा अधिक ज़ोर 
दिया जाता है । 
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रहन-सहन 
प्रत्येक मनुष्य अपने घर तथा उसके चारों तरफ इतनी 
सफाई रखता है कि कोई भी दर्शक यह नहीं कह सकता कि 
यह स्थान मेला है। प्रत्येक घरे साथ एक छोटा-सा बगोचा 
होता है। चलती-फिरती mts वहाँ बहुत काम लिया 
जाता है। दांत-चिकित्सा, स्वास्थ्य-शिक्षा और सामयिक 
रेडियो ग्राफो--इनके लिए अलग-अलग मोटर हैं। प्रत्येक 
शिक्षा पानेवाले दिद्याथीको डाक्टरी परोक्षा अनिवाय हैँ । अस्प- 
तालमें प्रसन्नताका जीवन देखनेको मिलता है । वहाँ न केवल 
रोगोकी चिकित्सा ही होती है, वरन्‌ उनका देख-भाल करने- 
वाली उपचारिका माताके समान उनका पालन-पोषण करती है । 
खिलौने, रंग-बिरंगी पुस्तके तथा खेलकी अन्य सुन्दर बस्तुएँ 

बालकॉको प्रसन्न रखनेके लिए उपलब्ध को जातो हैं । 

शिक्षाकी तुलना 


कारखानेवालो के लिए आवश्यक है कि वे कर्मचारियाके 


Reais लिए स्नानागार, स्कूछ-पुस्तकालय आदिकी व्यवस्था 
खूब रखें। पंगु और अंगहीन वर्चोके लिए अलग-अलग स्कूल 
हैं । aii अवहेलना किसो भी क्षेत्रमें नहीं कौ जातो है । हमारे 
देशकै लाखों बोके लिए शिक्षा ही नहीं है, और यदि है भी तो 
उनको शिक्षाको व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं । set तो शहरोंडी 
वर्मशालाआंमे हो शिक्षणालय बना रखे हूँ और कहाँ गाँवके 
बाहर, जहाँ गाँवका कूड़ा-कचरा जमा रहता है वहां, पढ़ाईके स्थान 
बने हैं। कमरे रोशनदानोंके बिना होते हैं और पढाइका सामान 
बहुत ही न्यून होता है । प्रकाश एवं जोवन हमारे आमो' तक | 
अभी पहुँच ही नहीं सका। आमो'को जाने दोजिये, शहरमें 
भी ऐसे बहुत-से बालक हैं जिनकी शिक्षाकी व्यवस्था हो नहीं 
है । हमारी Rear मान तो बहुत ही नीचा है। बालो के 
लिए अस्पताल अलग स्थापित दी नहों किये 
में बच्चो के लिए दूधका प्रश्‍न तो दूर रहा, उनके भोजनको भी 
पूरी व्यवस्था नहीं होती । बालक और बच्चो वाली माताओं की 
मौतकी संख्या हमारे देशमे बेहद है । 
किन्तु अब बिलम्ब क्यों ! 
भव भारत स्वाधीन है g अपना घर सँभाढना है 
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मुझे पूरा बिद्वास है कि बच्चो'को देखभाल इम सब । | 
कर्तव्य ओर प्रत्येकका महत्त्वपूर्ण काये होना चाहिए। a 
देखभालका कार्य उनके माता-पिताका है, किन्तु दुःख || 
उनके माता-पिता इन स्वास्थ्य तथा स्वच्छताक्े साधारण fy 
अनमिज्ञ है । जब तक हमारी स्त्रियों का विशाल समूह । | न 
अज्ञान एवं अन्ध-विश्वाससे मुक्त नहीं होता तब तक हो. 
आशा नहीं करतो चाहिए कि हमारे बच्चों का पालन-पोषण [न 
देखभाल आदर ढंगसे- हो सकेगा । फिर भी सामयिक हॅ 
कत्तोओ'के लिए यह एक भारी क्षेत्र है कि वह इस ओर | हि 
BAAS बढ़ायें । । 

हमारी सरकार 

यदि इमारो गवर्नेमेंट चोर दाजारीको बन्द करना ३| 

है और देशको कुरीतियो को दूर करना चाहती है तो उस | 2 

कर्तव्य at जाता है कि वह भारतके भावो वालको को सइ | प्र 

स्वस्थ नागरिक बनाय और वह तभी सम्भव हो सकता हैः £ 

उनकी शिक्षा-दौक्षाका प्रबन्ध ससुचित रूपसे क्रिया जाय। 
giaa झुकाव 

१,अच्छे तथा बढ़े-बढ़े गाँवों में शहरो से दूर स्कूल | | 

जायें ताकि शुद्ध जल तथा वायु प्राप्त हो सके । प्रत्येक ह 

साथ सुन्दर कोड़ा-क्षेत्रों को व्यवस्था होनो चाहिए । | 

२. गाँदो में घमने-फिरनेवाली गाड़ियों पर घुसत 

WRG | स्वच्छता और शिक्षाके लिए जितना सरकार इस | 

खर्चे करे उतना ही थोड़ा है । | 

३. स्कूलों में फौजी डिल और कालिजो में सेनिर्क 

अनिवार्य दोनो चाहिए ; क्योंकि भारतका प्रत्येक भावी ब 

सच्चा सिपाद्दी बन सके और समय पड़नेपर इसको रक्षा न 

४. स्कूलों मं छात्रों के लिए शुद्ध दूधका प्रबन्ध होगे, 

- सयक है, चाहे उसका मूल्य भळे हो लड़को से क्यों a! 
जाय । | 

५, प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए । इसके र 
शिक्षाका भी ध्यान रखना चाहिए। बालकों तथा aa 
पिताओ'के लिए पढ़नेके लिये अच्छे साहित्यकों ge 

 चाहिए। : 
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त १२ AIA १९५० को उत्तर प्रदेश प्रान्तीय काँग्रेस 

i i ऋमिटोके सभापति श्री आचाय जुगलकिशोरजी anda 
। जयन्तो-उतसवमे भाग BRB हेतु फ़ोरोज्ञाबाद (आगरा) TAR 
।थे mast अखिल भारतीय अग्रवाल मदासभाके सभापति 
क! हे. और इस नाते केवल सात्र इस विरादरो waa भाग लेनेके 
र| लिए उनका फ्रीरोज़ागद्‌ आना उनकी दृष्टि उचित हो सकता है । 
¦ आचायजीके आगमनसे लाभ उठानेके लिए फ़ीरोज़ाबाद 
| काँग्रेस कमिटोने नयरके कांग्रेसी कार्येकर्ताओंको एक ass भी 
| बुलाई थी, किन्तु das दोपहरके २ बजे बुलाई गई थी और 
| सेठजीको कासगंज (qo पी०) अग्रसेन जयन्तो-उत्सवर्मे भी भाग 
| लेता था, जिसके कारण कासगंजके अग्रवाल भाई “कार? लेकर 
| फौरोङ्गाबाद्‌ हो आ गये थे । अतः काँग्रेय-कायकर्ताओंकी वेठ 
२ निश्चित anata दो सो और इघोलिए सेठजो कांग्रेस कार्यालय 
| में पहुंचे, तब वहाँ केवल चार-छः कांग्र सो कार्यकर्ता ही उपस्थित 
) ये। उतमें से एड कायकत्तनि आचायजीसे पूछा, “आज हमारे 
में सभ्प्रदायवाद और प्रन्तोयतावादकी ही भाँति विरादरोबाद 
| भो बढ़े भयानक रूपले ज़ोर पकड़ रहा हे । ऐसो स्थितिमें जब 
| आप जेसे प्रान्तके बागेस नेता भी विरादरी-संगठनोंमें भाग लेते 
| हैं, तब हम कित सुं इसे विरादरोबादकी निन्दा करें । कुछ बरस 
पहले आर्यसम/जके भो कुछ प्रभावशाली कार्यकर्ता अपनो-अपनो 
विराद्रियोंके संगठनोंमें इस भाषनाऐे शामिल हुए थे कि वे 
अपनी बिराद्रोमें आर्यसमाजका प्रचार करेंगे। किन्तु वहां उन्हे 
gafeta नेतृत्व मिला और उसके Aa वे आर्य-समाजको 
तो भूल गये और विरादरीके ही हो गये। इमें भय लगता 
है कि adi आपके साथ भो तो ऐसा न हो १” श्री आचारयजीने 
इसका जो उत्तर दिया वइ लगभग इस प्रकार है, aaa- 
जयन्तो उत्सवकी एक समामे एक BRA सुरूसे यही प्रश्‍त 
किया था और जो उत्तर वहाँ मैने दिया था, उसे संक्षिप्त ख्पसे 
यहाँ दुहराये देता हूँ । स्पष्टतः में विरादरो-संगठनोंमें भाग लेना 
aasia नहीं मानता, क्योंकि दिरादरीसे ही देश बनता है । 
हमारा कर्तव्य समस्त विइवके प्रति भो है, अपने राष्ट्रकै प्रति 
भी है और इसो प्रकार अपनी विरादरी और अपने ggat प्रति 
भी है। पर जब राष्ट्रको आवश्यकता हुई तब इमने अपने 
SSAA अपेक्षा राष्ट्रकै लाभको महत्त्व दिया । इस्री शकार यदि 
समस्त विश्व और राष्ट्रके मध्य चुनाव करना पढ़े तो इम अखिल 
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कांग्रेसी नेता और विराढरी संगठन 


रहबळाळ TIS 


विश्वके लिये राष्ट्रके स्वाथौंडो छोड़ देंगे । यद्दो स्थिति विरा- 
दरी और देशके बीच खाथौके टकरावके समय होगो । यदि 
अग्रवालो का जातोय संगठन कोई विशेष राजनीतिक अधिकार | 
चाहेगा, या अन्य किसो प्रडारसे देशके लाभमें बाधक होगा, तो 

मैं इस जातीय संगठनसे gas हो जाऊंगा । में तो केवल मात्र 

इस भावनासे अपने इस जातीय संगठनमें सम्मिलित हुआ हू कि 

अग्रवाल समाज या समग्र वैश्य समाजको शक्तिको एकत्रित 

करके feat प्रकार देशके कार्यमें लगा सके ।?% 

“किन्तु प्रश्‍न तो यह है कि आजको स्थितिमें, जब जाति- 
वादका इतना प्रचार है छि किसी Bast stat उम्मेदवारको 
खडा करते समय कांग्रेसको भी यह सोचना पढ़ता है कि जहाँ- 
तक सम्भव हो इस क्षेत्रसे उसी विराद्रीके उम्मेदवारको खडा 
किया जाय, faa विरादरीका sa aad बहुमत हे । तब क्या 
amas ऐसे जातोय उत्सवेर्मि भाग लेकर अग्रवालोको यह 
अनुभव कराना कि आप वहंसियत भग्रवालक एक शक्तिशाली 
इकाई हैं, विरादरोबादकी भावनाको पोषण देना नहीं है १” एक 
अग्रवाल कार्येकत्ताने आचार्यजीसे saa किया । 

“हाँ, इसमें यह खतरा तो है । किन्तु खतरा कहाँ नहीं 
Da अगर हम यहाँ एक धर्मशाला बनाने लगे जिसके 
सम्बन्धर्ने आगे चलकर qe खतरा दो कि sel वह वूचडखाना 
न वन जाय, तो क्या दम धर्मशाला नहीं बनायेंगे।. इसके 
अतिरिक्त काँग्रेस यदि ag अनुभव करती है कि aga aa 
ags जातिका प्रतिनिधित्व है अतः उस क्षेत्रसे उसो बहुमतवाली 
जातिके कांग्रेसी कार्यकर्ताको उम्मेदवार बनाया जाय, तो इसमें 
anad क्या बात है ! आपत्तिङी बात तो तब दो सकती 
है जब कांग्रेस उस क्षेत्रसे किसी ऐसे व्यक्तिको खड़ा करे, जो 
काँग्रसो कार्यकर्ता तो न हो, feg उस बहुमतवालो विरादरीका 
हो ? आवार्यजोने उक्त अप्रवाळ कार्यकर्ताको उत्तर देते हुए. 

TI 
= “ferg आचार्यडी | यादि कांग्रेस इसी sen जातिवादके 
सम्मुख ged रद्दी, तो az स्थिति भी शोघ्र ही आ जायगो, 
जब कि रोरकांग्रेसियोंडी हो न्दी, कांग्रेस-विरोधियोंको भी 
केदल इसलिए कांग्रेसका रिकट मिल जाया करेगा, क्योंकि वे 


"RRND नब 
# जिन्ना aad भो मुसलमानों का संगठन इसो मनोवृत्तिसे 


मुस्लिम लीग द्वारा किया था । --सम्पादक 
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उस जातिके हैं जिस जातिरी चुनाव क्षेत्रमै बहुमत है !” ! इन- 
कर्ताने क्षोभ भरे सरस कहा । 

“तब तो दमारे-आपके विचारो में awa ही विरोध है”, 
कहकर आचायेजी उठ खड़े हुए और यह Jel उलमी-को- 
उलमी हो रह गई । 

वास्तवमँ देखा जाय तो आचायेजीसे लिये गये ये प्रइनो- 
त्तर इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि उनके सम्बन्ध कांग्रेसको शीघ्र ही 
एक निश्चित नीतिको घोषण कर देनी चाहिए; क्योंकि 
आज स्वयं कांग्रेसको भो जातिवादसे भयंकर खतरा उत्पन्न हो 
चुका है, और सत्तालोलुप कांग्रेस-कार्यकर्ता बड़े वेगसे काँग्रेसको 
इस meat ओर खींचे लिये जा रहे हैं । 

जहाँ तक आचार्यजीकी इस qas सम्बन्ध है कि एथक्‌ 

राजनीतिक अधिकार न Bera जातीय संस्थाओं में भाग 
लेना fad प्रकार अनुचित नह हे ; काफ़ो विचारणोय है, e's 
कुछ राष्ट्रिय कार्यकर्ता ssl भ्रमके कारण आज विराद्रोके रोग 
को पोषण दे रहे हैं और विरादरोके aah सहारे aidaa 
अधिकार जमा लेनेवाले भो इसी दलीलके सहारे अपने दुष्ट 
मन्तव्यो को पूरा कर रहे हैँ । aaa आजकी स्थितिमें यह 
दलील कोई महत्त्व भो नहीं रखतो, क्‍यों कि कोई जातोय संग- 


one 


हि 


= न्देशियाके पुरातत्वके प्रधान स्मारक केवल मध्य जावा 
और पूर्वी जावार्मे मिलते हैं। यद्यपि शैलेन्द्रके साम्राज्य 
की पहली राजधानी सुमात्रामें पालमत्राङ्गके पास थो, और agi 
वे चौदहवों शताब्दिके अन्त तक राज्य करते रहे तथापि सुमात्रा 
में उनके पुराने beads बहुत कम अवशेष बचे है । इसी 
प्रकार बोनियोमें भी बहुत कम अब्शेप पाए जाते हैं, यद्यदि ag 
भारतीय वस्तियॉका eer स्थान था । 
मध्य जावाळे स्मारक या तो बौद्ध È या हिन्दू । यद्यपि 
प्रथमतः विचारमे वे भारतीय हैं, परन्तु बारीकियोके पूरा करनेसें 
ge स्थानीय प्रभाव दिखाई देता है। ये मन्दिर प्रायः व्दण्डी? 
कहे जाते हँ । इस नामका SRA बहुत साफ़ नहीं है, पर्‌ 
जानतः यह gA देवी चण्डोसे सम्बन्धित है, क्योकि 
अ।वकतर ये उस रूपमें मन्दिर नहों हुँ जिस प्रकार, हम भारत 
में समर्तते हैं। वास्तवमें ये स्वर्गीय राजाओंकी ga हैं। 
साथ ara जानेवाली सुराहियाँ भी बहुत-से मन्दिरोंमें प्रधान 


शताब्दिके पर | 
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उन प्रत्यक्ष रूपसे राजतीतिसे gas रद्दकर भी mih ह 
भारी प्रभाव डाल सकता है और ऐसे संगठन सक्रिय प्र र 
डाल रहे हैं। अतः इस दलीलका सहारा लेकर स्वयं ap | 
रहना या दूसरों को aÀ डालता मात्र हो है। इस फरा 
यह स्पष्ट है कि कांग्रेसकै जो नेता आज विरादरो-संगळो/ 
भाग ले रहे हैं, वे जाने-अनजाने साम्प्रदायिकता और जाति, 
को प्रोत्साहन हो दे रहे हैं । | 

[ दम अपने मित्र श्री आचार्य जुगल किशोरजीकी आ. 
वर्णित aR घोर बिरोधी हैं। कांग्रेस जन इस प्रश 
विरादरीके संगठनों में भाग लेकर कांग्रेसका गला घोट By) 
और मुश्लमिलीग मनोवृत्तिको पुनः जाप्रतकर देशके साप! 
एक नया संकट पेदा कर रहे हैं। शायद कांग्रेस-संगठनरे ' 
भंग करनेका यह देवी ढंग परमात्माने देशके सामने रखा हे 
आज इस प्रडारके कायोपर हमारे बढ़े-से-बढ़े कांग्रेसी नेता ३. 
क्यो हैं। विरादरीवादका इस प्रकारका प्रचार झांग्रेस-संगक् | 
कफ़नके लिए एक कील है। राजवीतिगें जो विरादरीवात | 
विरोधी हैं और जो उसे देशके लिए ज़इर समझते हैं उ 
निश्‍चय करना है कि ऐसी स्थिविमे वे कांधे समें रहें या च Gi 
स्वयं हमें यह फैसला करना है ।--सम्पादक ] 


ora 


K 


| 
i 
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मूत्तिके सतूतोंके नोचे दवी हुईं मिली हैं । इस प्रथाका आर्य) 


Ld ` x y | 
Wa पूजा, जसा कि आदिम जातियोंमें अभी मी प्रचलित है| : 


शोर इस Rane’ हुआ कि राजा, उत्त देवताका gedar प्रति : 
निधि द्वोता है, जिसे वह जोवन भर मानता रहा और जिक | 
सांथ मिलकर वह एकाकार दो गया । ! 
शलेन्द्र राजाओं ने मध्य जावामें अपना आधिपत्य, आनी | 
aai ईसवीके अन्तिम कालमें फेलाया, और उ्यारहदीं Ta | 
के आरम्भ तक शक्ति-सम्पन्न रहे । इस वंशके राजा बौद्ध धर्मश 
महायान पन्थके मानने वाले थे, और मध्य जावाके सभी समाए. 
इन्दीकी ont फल थे, जिनमें मुख्यतम विशेष संसार प्रसि | 
स्तूप थोरो बुदुर' हे । यह जकार्तासे २२ मोळ saat भो( 
प्राग और बलाक़े संगमपर एक प्रसिद्ध स्थानपर बना है । श 
पता नहों कि यह किसने बनवाया, पर इसके कुछ उभरे ह 
पत्थरों पर उत्कीणे ढेखो'से पता चलता है कि ag स्मारक al 


| 


शि, घना हुआ एक विशाळ भवन है, जिसकी जढ़ इस समय पत्यरको 
mH दीवारसे घिरो है । पीछे जापातियो'के भधिकारके समय इस 
नमे| दोवारफा कुछ भाग जापानियो' हारा खोल दिया गया था । 
Mi इस प्रकार कुछ qao- जिनपर geste, स्वर्गलोक और 
गो! नरकके हर्य बने हुए हैं, देखे जा सकते [हैँ । इस स्मारकका 
य) प्रधान Mar gat ओर है। स्तूपके ऊपरो आगमें पहुँचनेके 

| लिए चार गवाक्षो, जो खम्भो'की पंचियोसे बन्द हैं, और 
ay तोन खुले बरामदो में से होकर जाना पडता है। इसको विशा- 
पञ्च लताका अनुभव इस बातसे लगाया जा सकता छै कि जब दरक 
३ | गवाक्षो' और वरासदो की परिक्रमा पूरी कर लेता है, तो तीन 
मे | मौले अधिक दूरी चल लेता है। चारी' गवाक्षो और खम्भो' 
को की पंक्तियाँ चित्र-फलको'के अतिरिक्त उन शिला-फलकों से 
है| भी सजी हैँ जिनमें “ललित वित्तर'में वर्णित बुद्ध चरित जातक 
| सालाका अनुसरण करनेवाली बुद्धके पुराने जन्मो'को कथाएँ और 
| बोधिसत्व सुध्ञाकी कथा जेपी कि वह “गोन्द व्यूह” में वर्णित 
| है, और भविष्यत्‌ बुद्ध मेत्रेय और सामन्त भद्रके दृश्य दिखाए 
| 
| 


| 
| 
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गए हैं । तीनो' बरामदो में कोई सजावट नहीं है । संकेत रूपमें 
। यह स्मारक मानवके दुःखसे सुक्त होकर परमपद “निर्वाण! 

प्राप्त करनेके संघर्षको प्रस्तुत करता है । नीचे जड़में उसे वत्ते- 
। मान जीवनमें दिखाया गया है जो उसे अपने जीवनके अलुसार 
| स्वर्ग या नरक दोनों में से डिसी एककी ओर ले जाता है । जेसे 
| बह उच्चतम ज्ञानळी खोजमें ऊपर aga है तो उसे gas 
| पिछले जन्मों के ऋमसे gaa प्राप्त करनेके दृश्य मिलते हैं, मानव 
| समाजको उसको दुःखमय अवस्थासे सुक्त करनेके संघषेकै दृश्य 
| | मिलते हैं, और मुक्तिको खोजमें जब खुले बरामदेमें पहुँचता है 
। तो उसै अपना लक्ष्य दिखाई देने लगता है और जब स्तूपकै 
| data पहुँच जाता है, तो उसे अन्तिम मनोरथ प्राप्त हो 
। जाता है। 
| पासमें दो और बौद्ध मन्दिर, जो उसी प्रकारके और उसी 
समयके बने हुए हैं और बोरोबुदुरके साथ मिलकर एक समूह 
बनाते हैं, चण्डी मण्डुत और चण्डो पावन है। प्रथमके मध्यमें एक 
बहुत सुन्दर ध्यानस्थ बुद्धकी मृत्ति है जो दोनो' ओरसे अवलो- 
कितेश्वर और मञ्जुश्रोको भव्य मूत्तियो से घिरी है । पहले इस 
मन्दिरका वाह्य भाग बहुत-से शिलाफलकोंसे सजा हुआ था, 
जो अब वहीं मिलते । वे केवल बुद्धके जीवनकै दृश्योको हो 
चित्रित ad करते, अपितु पश्चतन्त्र प्रति पुस्तकॉंको कद्दानियों 
को भी करते हैं। 7. 


हिन्दू मन्दिरों में प्रधान समुद्द चण्डी लारा HALT या कोमल 
देवीका मन्दिर हे । इसकी विशालता और भव्यताको देखकर 


हिन्देशियाकै पुरातत्व हारक 


७९ 


इसे वोरोबुदुरका हिन्दू भाग कद्दा जा सकता है। यह दशवीं 
शताब्दिके आरम्भमें सध्य जावामे AVN के पश्चात्‌ शेव राजाओं 
द्वारा बनवाया गया । भोतर आँगनर्मे कुल आठ मन्दिर है जो 
किसो समय १२४ छोटे मन्दिरो'की ४ पंक्तियोसे वेष्टित थे, 
जिसके अवशेष इस समय भी प्राप्त हैं। इन आठ मन्दरो में से 
तीन प्रधान मन्दिर पूर्वाभिमुख हैं, dasi मन्द्र शिवको सम- 
पित है और दाहिने और बाई ओरके मन्दिर ब्रह्मा और 
विष्णुको । इस मन्दिरमे शिवकरी प्रधान मृत्तिके अतिरिक्त 
अगस्त्य, गणेश और महिषासुर-मदिनोकी मूर्तियाँ भी मिलतो 
हैं। महिषासुर-मर्दिनीङी अयुजो मूत्ति मेरी देखो मूर्तियों में 
सबसे अच्छी है, और इसो afad मन्दिरका नाम रखा 
गया है । 

ये diay मन्दिर बहुत अच्छी प्रकर सजे हैं, पर इनमें 
सर्वाधिक रोचक वे शिला-फलळक हैं, जिनमें रामायण और कृष्णके 
जीवन चरितके दृश्य दिखाए गए हैं। शिव मन्द्रिके २४ 
ast wah वेशोर-साइसिङ कार्य, सोता-विवाहसे लेकर 
समुद्रयर aad द्वारा सेतु बांधने ass इञ्य, दिखाए गए 
हैं, जिसके aga कथा ब्रह्मा akat पूरी की गई 
है। विष्ण मन्दिरके फलक कृष्ण और बळरामके कायौको 
दिखाते हैं । 


दशवीं शतीके अन्त या ग्यारहवीं शतीकै wat ua- 
शक्ति पूर्वी जावार्मे चली गई और इस समयसे लेकर जावाके 
सुसलमानोकरण As बहुत-सी चण्डियाँ बनो, जिनमें विभिन्न 
dais राजाओके, जिन्हाने जावामें राज्य किया, अवशेष रखे गए 
Şi राजधानोके इस cage मन्दिर-स्थापन कलामें भी 
परिवर्तन आया । मन्दिर उस प्रहारके नहीं रहे, जेसे कि मध्य 
जात्रामें थे, और ठोस दक्षिण भारतीय (विशेषताएँ धोरे-धीरे 
लुप्त होने लगीं और स्मारक विशेषताओमें अधिकाधिक 
हिन्देशियन बनते agi मंज़िलवाली छतका स्थान नोकोली 
(Pyramidal) छतने ले लिया और सजावट भी आत्मिक 
दृष्टिसे जांवाको हो गई । 

अनुमानतः एक दर्जन मन्दिरोंमें, जिनके अवशेष इस मागेमें 
यत्र-तत्र बिखरे हुए हैं, सबसे बड़ा चण्डो पन्तारन समूह है । 
जो भवन इस समय भी हैं, वे त्रिभुवन उत्तंग देवीके राज्य. 


कालके हैं, जो चौदइवों शतीके दूसरे चरणमें शासन करती AT = | 
मन्दिरके तीन बरामदोमें से दोमें अन्य सजावटोंके अतिरिक्त . | 
रामायणके दृश्य, ae anal लीलाओंको दिखानेवाले फ़लक भी _ 


हैं। यद्य वे आत्मिक ea दूधरोंसे मिलते हैं तथापि | दु 


बनावटमें पराम्तनम समूहके मन्दिरोंसे भिन्न हैं । इस कालमें = 
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` शबमत और बोडमतने परस्पर घुल-मिलकर एक ऐसे तान्त्रिक 
` मतको जन्म दिया, जिसमें शिव और बुद्ध दोनो'को मान्यता 
थी और किन्ही मन्दिरो'मँ, जेसे चण्डी जागो जो तेरदषीं 
शतोका बता स्मारक है, बरामदेकी दीवार शेव और बौद्ध दोनो' 


४ हु E — a = T 
विश्व-शक्तिकी तुलम 


विशाळ aa f 


सतो को सूत्तियोसे जावाको अपनी ; . | 
; 
गई है। 
(आल इण्डिया रेडियो, Reet सौजन्यसे) 
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(संकलित) | 


es ee संघषमें संयुक्त राष्ट्रका साथ देनेवाले देशो'की 
हक फौजी और माली ताकत, पूर्दी ges साथ रइनेत्राले 
१० राष्ट्रों के मुकाबलेमें केसी है १ 

दुनियाके इतिहासमें पहले कभी ऐसा विशाल मिलन नहीं 
देखा गया, जेसा कि कोरियाके मसलेपर कुछ हो सप्ताहोंमें, 
संयुक्त राष्ट्रकी कारंवाहोके पक्ष और विपक्षमें हो गया । तटस्थता 
की सीमाओं को लाँघकर एक ओर पूर्वी गुट्रमें ७० करोढ़के ऊपर 
| लोग है तो दूसरी ओर एक अरबक्रे ऊपर, और ये सब उस 
/ « निर्णायक परीक्षा लिए Cox हो रहे हैं, जिसको भूमिका 
Sia छोटे किन्तु महत्त्वपूर्ण युदध-जेत्रमे तेयार हो रही है । 
3 ` शक्ति-संतुलनको मुख्य-मुख्य बातें ये है-- 
' जनसंख्या--सं० राष्ट्र-गृट्टको जन-संख्या १,०५६,१४५,६१२ 
है और पूर्वी Test ७१९,३७६,१५८ । do रा० गुट्टकी 
जन-संख्या बढ़ीनचढ़ो है । 
` सेनिक-सं० रा० IÈ पास ७,६६७,००० और पूर्वी azè 
है पास ६,६५८,००० हैं | 
` सबमेरोन--पूर्वीके ash पास ३०६ और सं० zo azè पास 
| १८५ 2 
जल-युद्धपोत--सं० रा० गुटके पास ८२८ है और पूर्वी az? 
पास १४६ है, लेकिन पूर्वी age) आरम्भिकका लाभ 
अवश्य है और मध्यवती भौगोलिक स्थिति भी । 
ल और कोयला--सं० Uo गुटके पास १ २५०७ ० 272०० 
टन स्टोल और १,०१४,५६०,००० टन कोयला है । 
: और पूर्वी UES पास २२,७००,००० टन स्टील भौर 
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वास गे, १९० ९, भू अरो, कलकत्ता । 


३५३,४००,००० टन कोयला है । स्टील और को] 
भी do रा० गुट्टकी शक्ति ज़्यादा है । a 
तेल और बिजली--तेल और बिजलीके उत्पादनमें तो सं 
गट्ट बहुत बढ़ा-चढ़ा है । तेलका इसका वार्षिक उता 
३८८,९८०,००० टन है और बिजलीकी ताकत ५! 
२४०,०००,००० किलोवाट घण्टे हैं, जब कि पूर्वी फु 
वाषिक उत्पादन केवलं ४ ०,८००,००० उन्‌ (तेल) } | 
६१,२७०,०००,००० किलोवाट घण्टे ही है। ` 
सेन्य-संचालनमें एकता, शीघ्र निर्णय करनेकी कुशलतामें पूर्वी | 
सं० रा गुट्टे बहुत आगे है । 5 
एक ओर तो सोवियत सरकारके हाथोमें पूर्ण संगठित चै 
केन्द्रित राजनीतिक शक्ति है और दूसरी ओर gaen 
Rat हुए ४९ दाई कमाण्ड हैं। इन दोनोंके भेद और इतां 
स्थितिको अच्छी तरह सममा जा सकता है । और zal f 
रणके साथ ag भी ध्यानमें रखना चाहिए क्रि संयुक्त udi 
बहुत-सी फोजे अपने-अपने देशॉको आन्तरिक सुरक्षा | 
सम्बन्धी ज्यू टियों तथा अन्य उपनिवेशोय और arta क्षेत्र 
प्रबन्धमें लगी हुई हैं । - 
और इन सब oath ऊपर यह भो सभी जानते हैं. 
पूर्वी Geel मज़बूतो दुनियाके हर हिस्तेम फेलो हुई मयू 
पार्टियों और उनके सदश्य तथा उनके कामसे सहानुभूति @ 
वालों को विशाल संख्यासे और बढ़ गई है। साबियत ea 
उसके द्वारा afisa AN dens छोड़कर aed 
४,६००,००० के लगभग है। छ: 


| 
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gjarnan ‘ 
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IMPORTANT FOR THE CULTURED 
The Renaissance of Indian Art has now become 
an accomplished fact. Even the Western World 
of Arthas given recognition fo it, - ८ 
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| बच्चों के पढ्ने लायक सुन्दर पुस्तकें 
| शिशुलाथी [ पहलो पोथी ] पट) 
। | 
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अक्षर AVA खीर शब्द योधका नया SF 
मृत्युञ्जय शाब्योजी Y अन्रलोकमें यापूजी W 
१0) पशुओंकी कषिता Y 


असल खरदार 
| द्रोही सारत [शम] भे उदन्त ख़ास W 
१) IAR कहानियाँ. ॥) 


THE ARTISTS REPRESENTED IN THIS 
SERIES INCLUDE 


Abanindranath Tagore—The Master 
Nandalal Bose—Acharys, Kalabhavan, Santiniketan 


| बाळकोंच्हा जादू 
| आकर रस भाग] १) garia भा) W 


| SE डाकू १॥) मेवाड-गौरज aN) 
|: शमचरिति u) जादूचे CANIS १॥) Gaganendranath Tagore—The Master and Or 


Asit Haldar—Principal, Government School of Arts 
and Crafts, Lucknow 


Abdur Rahman Chughtai—The foremost हे 
} Musalman | 


Samarendranath Gupta—Principal, Mayo School of 
i Art. Labore 


एसे खुन्दरखुन्दर aa, इतनी अच्छी छपाई 
बालोपयोमी किली भी हिन्दी पुस्तकें नहीं है | 


Sarada Ukil—The famous painter of Delhi 


Mukul De—Principal, Government School of Art, 
: Calcutta ° 


Surendranath Kar—Kalabhavan, Santiniketan 
Bireswar Sen—School of Arts and Crafts, Lucknow 


Deviprasad Ray Chowdhury—Principal, Government 
School of Arts and Crafts, Madras | 


Kshitindranath Majumdar—Indian Society of | 
: ; riental Arts 
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Upendra Kishore Ray Chowdhwi 
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५००) इनाम D- 
महात्मा प्रदत्त BIST (सफेदी) की इस प्न 
दिने पूर्ण आरोग्य । . यदि सैंकड़ों दकीमों, डम | ह 
बिज्ञापन दाताओंकी औषधि व्यवहार कर निराश हो चु ` 
इस औषधिको व्यवहार कर आरोग्य हों । सूल्य ay f 
औषधिका ३) बेफायदा साबित करनेपर ५००) इनाम। । 
सफैद्‌ बाल काठा | 
fasad नहीं, हमारे औषधालयके आयुर्वेदिक हु! 
तेलके व्यवद्दारसे वालोंका THA रुककर पका बाळ जशे 
हो जाता है । सिर दर्दको आराम कर आंखोंकों रोशनीड़े | 
है । मूल्य २॥) कम पके घालेंके लिए, ३॥) अघिकके ह|| 
सभी Tats लिए । | 
बधिरता नाशक | 
इस दवासे कानसे पोब निकलना, कानमें टीस, १ | 
काममें भों-भों आवाज़ कम या बिल्कुल ही न झुनाई दे | 
किसी कारणसे वहरापन हो गया हो तो इस दवासे आरोग! 
करें । हज़ारांको लाम हुआ है । मूल्य एक लोशी RI): | 
रुपया । | | 
एता--वैद्यराज अखिल किशोश्शम 
Fo १ पो० सरिया ( हजारीवाग ) 


- यदि किसी बहिनके पचास चर्षसे कम उम्रमें या 
रोगके कारण मासिकधर्म ( माहवारी ) का होता बन्द गया हो 
तो वह मेरी सौफोसदी अजमाई दवा “मासिक संजीवनी” मँगा 
कर सेवन करे । यइ दवा इस कदर तेज है कि अन्दर जाते 
ही बच्चेदानोका ge खोल देती है और कितने ही दिनका 
मासिकधमं बन्द दो फौरन चाळ हो जाता है। इसी कारण 
इस दवाको बड़े-बड़े डाक्टर, इकीम और वेद्य लोग हमसे Aa 
कर अपने रोगियोसे Geant कोमत वसूल कर रहे हैं। इसके 
नित्य प्रति आनेवाले प्रशंसा salar देखते हुए यदि इसका 
सूल्य १००) भी रख दूँ. तब भी कम है । पर मैंने अपनी 
| प्यारो बहिनोंको भलाईँके लिए इसका मूल्य ८) [ आठ रुपये ] 
एक बहिनकी दवा रखा है । डाक खर्च अलग । 


गर्भ-रोका 

यदि कोई बहन किसी बीमारी या कमजोरीके कारण बच्चा | =F म (5 ©. ह 
पेदा होनेके समयको TENG सहन न कर सके तो बह मेरी | 
at प्रतिशत भनमाई दवा “गर्भ-रोका? मँगाकर केवल ५ दिन 
सेवन करे । इससे.गर्भ रहना बन्द हो जावेगा और सांसारिक 
सुख-भोग भी बन्द नहों करने Tet । सूल्य८) [ आठ रुपया ] 
एक बहनकी दवाका । डाक खर्च अलग । 
` नोट--हमारे यहाँ. feats प्रत्येक गुप्त रोगका इलाज बड़ी 
| सावधानोसे होता है तथा जो न आ. सके वह घर बेठे प्रत्येक 
| गुप्त रोगकी दवा मँगाकर लाभ उठा सकती हैं । filè 
zs । | अत्येक पत्र गुप्त तथा बड़ी सावधानीसे रखे जाते है १ 


| 


पाध्याय एम० ४» 
ए० द्वारा आवि- F sa 
ष्कृत ॥ सब तरहके यक्ष्मा-रोगका सर्वोत्तम प्रतिशोधक E 
रोगके कीड़ोंको ध्वंसकर wie, कास, स्व॒र-संग, ह 
बुखार, खूनकी के, फेफड़ेमें जखम, रक्त-दीनता, कमजोरी i 


क्षय दूर करनेकी ऐसी दूसरी दवा नहो है। . रोग दि 8 | 
साथ पत्र लिखनेपर विशेष विवरण पत्र भेजा जाता है। | 


अदालतसे छूटी 


i BEN 
| [zo सप्लाई विभाग] BRUNA 
॥ FoR डाक ॥) अलग । 


0 
इन्चाज-भारत ओषधालय Fee m | 
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| - 
| श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्द-साहित्य 


| हमारे नवीच. प्रकाशन :--विवेकानन्द कृत- देववाणी 


ii 32); शक्तिदायी विचार ॥2) ज्ञानयोग ३); सरल राजयोग N); 
| विवेकानन्दजीसे वार्तालाप १)। वेदान्त-- सिद्धान्त और 
। व्यवहार स्वामी शारदानन्द--विवेकानन्दजोके शुर भाई कृत?) 
| भोरासछष्णवचनाष्टृत--अलु* "निराला, तीन भार्गासे, 
` go भा? ६]३ e We ६); ge Me ७) 

२, श्रीरामळख्णळीळाव्टत (विस्तृत जोवनो)--पं० दारकानाथ 

तिवारो, दो भागोंमें, प्रत्येक भागका मूल्य ५) Se | 
| ३. विवेकानन्द्‌-चरिहा-~श्री मजूमदार, मुल्य ६) ३० । 
| ४ विवेकानन्दजीके लंग (वार्तालाप)-श्रौशस्वन्ः ५१) ३० 
|. स्थासी Ramee छत--भारतमें विवेकानन्द ५) २० 
पत्रावलो (दो भागोंमें) प्रत्येक भागका खूल्य २2) ; महापुरुषोंकी 
|| जीवनगाथायें १); शंजयोण १०) स्वाधीन भारत | जय हो | 
॥| १2); कवितावली ४») ; अबकी शक्तियां ॥) ; हैशदूत SAT 2) 
l भारतीय नारी ॥) ; शिक्षा NA); घर्मरहस्य १) ; मेरी समर- 
| नीति) ; घर्मविज्ञान We) ; मेरा जोवन तथा ध्येय ॥) ; 
| मरणोत्तर जोवन ॥) ; श्रीरामकृष्ण धर्मे तथा संघ 4); 
। कर्मयोग १॥) ; हिन्दू-धर्म १॥) $ प्रेसयोग १) ३ 
= भक्तियोग US) ; आत्माचुभूति WY ; परित्राजक १) ; प्राच्य 
॥ और पाश्‍चात्य १।) ; सिकागो-वक्तृता US) ; मेरे गुरुदेव UA) 3 
|| हिन्दू-धर्मके पक्षमें US) ; वतमान आरत AY 5 पवहारो घाबा UY ; 
विवेकानन्दजीकी कथाये A) ; श्रीरामक्ृष्ण-उपदेश UA) 
परमार्थे-प्रसंग 

स्वामी विरजानन्द--स्वामी विवेकानन्दजीके संन्यासी शिष्य 
ए॥ तथा रामकृष्ण मिशनके अध्यक्ष-कृत, सचित्र, आर्ट पेपर पर 
| छपी हुई, कपड़ेको जिल्द[सूल्य २॥) ; काढंबोडेको जित्द्‌ मूल्य ३) 

| «इस पुस्तकमें आध्यात्मिक जोवनके सम्बन्धमें षहुमूल्य एवं 
व्यवहार्य उपदेश पाये जाते: हैं ।” न! 


„रामकृष्ण आश्रम,(खि),धन्तौली, नागपुर-१, Mo पी० 
नवयुचकोंको अनोखी भेंट 
नारी वशीकरण 


| amt गारण्टी है; कि आंजतक इसके समान कोडे पुस्तक हिन्दोमें 
नहीं छपी | इससे हज़ारों व्यक्तियों को नव जीवन और संसारका 
अनोखा सुख मिला है । सूर सजिल्द पुस्तकका ३।) डाक Ge th) 
3 जगत बुकडिपो (V. 8.0). 
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- BS ७ ७७४५ ८ ; 
कब्जकों दूर करके दस्त!साफ लाती है । स्वप्नदोष नपुं सकता, 
घातुक्षीणता, दुबेळताको TET दूर करके भूखको बढ़ाती है और 
वीयको गाढ़ा करती है । मूल्य रश RY ; 

कामस्थंभन बटिका 
कामनस्थंभन करके दम्पति-सुखका पूर्ण आनन्द देनेमें काम 
eva बिका अद्वितीय साबित दो चुकी है फी डि० रु० २॥) 
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आशु फल्लदायक 


. बहुत दिलॉसे सदी, खाँसी, हफनी आदि Gest 
aa भोगनेसे जो लोग छान्त और निरा | 
गए हैं, कई एक सप्ताह नियमित झासाबिजके | 
सेवनसे वे आशातिस्कि उपकार लाभ करेंगे | 
और पुनः निश्चित्त आरामसे देनन्दिच कर्तव्य ` 
| - संपादनमें समर्थ होगे । 


FETA E 


» ` सर्वत्र पाया जाता है। 


गल BARS : : : : कलकत्ता : बम्बई : कानपुर 


ej 


प्यारी बहनों की भलाइके लिए 


चुशखबरा 


यदि किसी बहिनको पचास वर्षकी कम आयुमें या किसी-रोगके कारण मासिक धर्म (माहवारी) का होना बन्द हो गया i 


खुलकर नहीं दोता या प्रतिमास टीक समयपर न होकर आगे-पीछे होता है तो ऐसी द्वालतमें आप मेरी सौ फी सदी ak |! 
| औषधि मासिक संजीवन धारा मँगवाकर सेवन करें । हि 


औषधिकी केवल एकही खुराकसे महीनो का रका हुआ मासिक धर्म बिना किसी कसे चाल हो जाता है और तीन GI 


` | मासिक धर्म बिगढ़नेसे पदा हुई संबं अन्द्रकी खराबियाँ दूर होकर मासिक धर्म ठोक समयपर नेम अनुसार आने ळग M 
` | मूल्य तीन खुराक तीन रुपये छः आने ३2] डाक पेकिंग खच अलग । | 
. खबरदार--गभवतो बहिन इसे सेवन न करें क्यो'कि इससे गर्भपात हो जाता है । 

गर्भरोक--यदि आप बीमारी या कमजोरीके कारण सन्तान पेदा होनेके समयके sR सहन न कर सके तो 
| औषधि सेवन करें, इसकी एक खुराकसे दो वर्षके लिये और तीन खराकसे सदाके लिये mial रहना बन्द हो जाता है। ' 
Sh पाँच रुपया ५)रूपया तीन खुराक दस रुपया १०) रुपया डाकः पेकिंग खर्च अलग | इस औषधिके सेवनसे स्त्रीके मि, 
न र स्थ्यको कोई हानि नहीं होती। जरुरी सूचना--पन्र लिखते समय अपना पूरा पता साफ और सुन्दर हेखमे 
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पंजाब और हिन्दी 

“बिशाल आरत?के एक पाठक तथा हमारे मित्र श्री शिव- 
कुमार शर्माने सिरसा (dara ) से इमें निम्तांकित पत्र भेजा 
है। पत्र इस प्रकार है :-- 

“मेरे पास शिमलासे प्रकाशित एक पुस्तिक्रा आई है, 
जिसमें जन-गणनाके गणकोंके लिए आदेश छपे हुए हैं । इसकी 
लिपि फारसी है तथा इसको भाषाका नमूना कुछ इस 
प्रकार है :०** 

Raa वराये झुमार कुनम्दयान, नाम व fag 
aie fea gag अञ्जदवाजञी हालत, जाये पैदायश, 
मादरी जान, अकतसादी हालात, अनहसार, आला जरीयदद 
मुआश, ख़्वान्शगी व तालीम, जिन्स । 

` “वुमञ्चमारीका मक्रसद बकल एक पुराने देहाती अफ़- 
सरके हर एक शको पकडता है । इसको बतौर अपने 
- 'अवल्लीन मुदआके पेशे-नजर रख । 

“तारीख हवये aga झमारी--काम AST BAT लाजिमी 

तौरपर & फ़रवरी १९५१ को शुरू दो जाना चाहिये, और 


युकुम माचे १९५१ ईस्वीको क्रिब्हे aay आफ़ताव खत्म द्दो 


५ जाना चाहिये । इस तरह आपको शुमार 'कुंनन्द्गीके लिए 
` २० योम दिये जाते हैं । re 55% 


छलकता, फरवरी, 
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वार 


“Reg पञ्जौरगानकी gad, गाहे, दरमियानी शब, 
आगाज, इझ्तताम, गैर रिश्तददारान gate दरमकान, गौर 
पससान्दगान, ATL या कुलयतन्‌ सुतवस्सळू | 

“बालाखिर Gagan नायब वजीर आज़म हिन्द्के मुन्द्र- 
जह जेल फरमानको मदे नज़र रखते हुये हर कारकुन AGA - 
शुमारीको...आदि-आदि ।” | 

“उपयुक्त भाषाको पढ़कर अखन्त ही आश्चर्य हुआ fis ` 
विभाजनके बाद पं जाममें म.षाका झगड़ा पंजांबी ओर हिन्दीका 
रहा है, साथ ही नागरी और गुरुमुखी लिपिका भी । शायद 
इन्हीं दो बिल्लियोंकी लडाइँको देखकर उपयुक्त फारसी बन्दर' 
अपना काम बना रहा दै । पंजाब-सरकारकी मशीनरी असन्त 
धीमी गतिसे चलती है, और जब अन्य राज्य काफी आगे 
बढ़ जाते हैं, तब यहाँके लोगोंकी केवल थोड़ी-सी आँख खुलती 
है। ` केन्द्रीय सरकारने एक वर्षे पहले हिन्दोको राष्ट्रू-भाषा 
घोषित कर दिया । आज कोटामें अ० भा० हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलनमें श्री रामचन्द्र रंगनाथ दिवाकर हिन्दीको सर्वोच 
आंसनपर बैठानेके लिए पूरा जोर लगा रहे हें । ऐसे सवय 
कठिन फारसी शब्दोंकौ दिदायतें जारो करना कहाँ तक 
उचित है । : : 

“जन-गणनाके लिए छोटे-छोटे स्कूलोंके अध्यापकोंको गणक 


= 


८२ 


नियुक्त किया गया है। इनमें से ऐसे भी हैं, जो छपी उईूको 
पढ़ तो सकते हैं, परन्तु उन्हें उदू. लिखनेका अभ्यास नहीं 
है। 
का अथे मालूम करनेके लिए किसी. फारसीके उत्तादकी 
शागिर्दी उन्हें करनी पडे ।” 
यह हम जानते है कि पंजाबमें हिन्दी-उदूका झगडा वर्षते 
रहा है ; पर उत्तर प्रदेश और विहारकी अदालती भाषा भी 
फ़ारसी-मिश्रित होती है। उत्तर प्रदेशमें जो सरकारी समन 
निकलते हैं, उनकी भाषा ऐसी फ़ारसी-अरवी मिश्रित होती है 
जिसे सामान्य पाठक आसानीसे नहीं समझ सकता । उदा- 
हरणके लिए, “समन aren इनफिसाल मुकदमा”, “अमूर 
तनङ्गीअ तलब” । हमारे खयालसे इन मामलोंमे व्यग्रता 
दिखानेकी ज़रूरत नहीं dee ये सव बातें ठीक हो 
ज्ञायँगी । हाँ, पंजाबकी स्थिति तो भिन्न है। वहाँपर आर्य. 
समाजी पत्र सी उद्‌ लिपिमें छपते थे। पंज्ञाबमें edar 
प्रचार तथा अन्य ऐसी ही संत्याओं द्वारा हुआ। सरकारी 
मशीन तो सम्पूर्ण भारतमें पहले जेसी है । इस विषगर्मे हम 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेळतकी चर्चा नहीं करना चाहते थे, पर 
हमारे मित्रने कोटामें पास प्रस्तावोंकी चर्चा कौ है। हमारे 
खयालते द्िन्दी-साहित्य-सम्मेलनका न तो अव वह महत्त है 
और न वह अत्र पहले जेसी कोई क्रान्तिकारी संस्था है। श्री 
मोलिचन्द्र शर्मा जेते प्रतिक्रियावादी, जिन्होंने अपना जीबन 
देशी रियासतोंडी नोकरी और हिल्दू-सभाके प्रगतियोरमे ही 
विताया दे, वे आज मोलाना आजादके विएद्ध अनर्गळ और 
द्वेषपूर्ण बातें कहते हैं । ऐसी दशामे हिन्दी-स। दित्य-सम्मेलनके 
वारेमें यदि कोई धारणा बना ले कि यह संत्या रोडरवाजोका 
अखाड़ा है और प्रतिक्रियावादियोंका यह अड्डा वन गया $ 
तो बेरा नहीं है। हमारे खथालसे सम्मेलनके लिए सर्वाधिक 
Ta काये शोध-का है, उसीमें उसे लग जाना चाहिए । 
बंगीय-स हित्य-परिषद्की भाँति aaa रचनात्मक सा दित्ये 
विकासमें जुट जाना चाहिए। सम्मेलनके अधिवेशन जिस 
` प्रकार होते हैं, उनसे इनके प्रति अहिन्दी भाषा-भाषियोंमें घोर 
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Ras सारत 


और यह भी सम्भव है कि 'किब्ले तळू आफ़ताब! « 


T 
| 
[ फरवरी, १, | 
डकोतिर्यां तथा अराजकता | 
स्व॒तन्त्रता-प्राप्तिक्के बाद देशे डकेतियों, gear ते | 
जकताका जोर बहुत बढ़ गया है । भारतीय संघके ३; 
ज्यकी स्थितिपर गौर करनेसे पता चलता है कि Ren, 
उकैतियाँ बढ़ती जाती हैं। इमानदार और निष्प ; 
परेशान हैँ। पिछले feat उत्तरप्रदेशकी घारासभो 
नीय गृहमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री तथा एक it 
सदस्य श्री कृष्णदत्त MANTA गरमागरम जवाब-सवाहान 
विरोधी-पक्षसे sar गया कि एक जिलेमें डकेतिर्या agya 
ओर डकेतोंक्ो कां्रेसियोसे सद्दायता मिल रही हैं। 
तो यह रहता कि विरोधी नेता ऐसी सब शिक्रायतोंद् (पर 
Maas पास भेज देते, और घारासमार्मे यह बात qa 
न आती। पर शायद ऐता करनेके लिए वे बाध्य aly 
हम इस वातको अच्छी तरह जानते हैं कि अनेक सवि 
तथाकथित कांग्रेसी कार्यकर्ता डक्केतोंकी सहायता all 
हमारा दावा तो यह भी दे कि कुछ स्थानोंमें ये लोग aa 
प्राप्त धनमें से अपना भाग भी लेते हैं। बिराद्रीकी ee 
इतनी प्रबल हो गई है कि पुलिस कर्मचारियों तक कि 
नाते शिफारिस पहुँचाई जाती हैं। शासन-व्यवर्शा 
ढीलो है। वस, आफ़त है इमानदार सरकारी कर्म ji 
और ईमानदार जन-सेवकोंकी । सूबा कांग्रेस-इमेटियाँ औएर 
मण्डलोंके मन्त्री तक aard दुलदलमें इस प्रकारः प. 
हैं कि उन्हें न देशका खयाल है और न कांग्रेसका। | 
तो अपनी पार्टीके पण्डोंका पोषण करना है । स्थिति ह 
चली जा रही है। जब देशकी ऐसी हालत हो, त कि 
संकटकी ओर किसका ध्यान दो सकता है। हम चा 
कि शासन ges हो और अराजकताके विरुद्ध क l 
उठाया जाय । दलबन्दौकी इष्डिसे डक्ेतों और चोरबारजई 
रक्षा नहीं कौ जानी चाहिए । 
लियाकृतअली साहबके sana र 
जनवरी १६५१ में gaal दस RÈ चा 
ब्रिटिश कामनवेल्यके प्रधान मुन्त्रियोंका एक tr 
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y Ta, १९५१ | 
किस्तान भी है । 
Wet खाने इस वातपर ज़ोर दिया कि लम्दन-सम्मेलनमें कश्मीर 
समस्याको भी कार्यवाहीमें शामिल किया जाय । और यदि 
पप समस्यापर कामनवैल्थ-सम्मेलनमें चर्चा न होगी, तो वे 
रे पर भाग नहीं लेंगे। पाठक यह जानते हैं कि कइ्मीरका 
भोसला Yo एन० ओ ० में पेश है, ऐसी दशामें वैधानिक दष्टिसे 
i ग्रमनवेल्थ-सम्मेलनमें चर्चा कैसे हो सकती थी । इस बातको 
वनते हुए भी लियाक्रतभलो झूठ गए। कामनवेल्थके अन्य 


पाकिस्तानके प्रधानमन्त्री श्री लियाक्रत- 


ta प्रधानमन्त्री तो waa पहुँच गए; किन्तु जनाव लियाकत- 
। ली नहीं गए । बड़ी अ्ुनय-विचय की गई, और अन्ते वे 
वो (पनी तारीफ़ wet ले गए। श्री लियाकतअली ate 
इन उनगनों ( बखरों ) को छोय खूब समभते हैं । इंगरेंडका 
FEE दल उनकी पीठ ठोकता है, और शह देता है कि 
 सँकिस्तानको कबर रूठना चाहिए और कब क्रोध करना 
दिए । आखिर जब कोई रूठता है, और रुठता वही है 
सिको यह खयाल हो कि ag किसीका प्रेम-पा्र है, अथवा 
। deans है । इस प्रकारे रूठनेसे उसका कुछ बिगडता 
बि नदी, उल्टा महत्त्व ही बढ़ता है । जब त्रिटेनकी ओरसे 
लि हा गया कि करसीरकी समस्यापर सम्मेलनसे वा 
रोमं चर्चा हो जायगी, तब लियाक्रतअली खाँ साहृवको 
X नची बात तो प्राप्त हो हौ गई कि उनके ठनगनोंका यह नतीजा 
) | निकला । सम्मेलनके बाहर करमौर-समस्यापर जो चर्चा 
१, उससे पता चलता है कि लियाक्रतअली साहवने इस बात 
C जोर दिया कि कश्मौरसे भारतीय सेनाएँ हटा दी जायें 
गैर उनके स्थानपर कामनवैल्थकौ सेनाएँ रख दी जायैँ। पर 
किस्तानके प्रधानमन्त्री तथा पाकिस्तानके हिमायती इस बातको 


i 
iS जाते हैं कि कोरिया और कश्मीरकी समस्याएँ भिन्न-भिन्न 


|, । करमौरके लिए अभी तक कामनवैल्यने यह घोषणा नहीं 
॥९ कि पाकिस्तान आक्रमणकारी है । कोरियामें तो उत्तरी 
[रियाको आक्रमणकारी घोषित कर दिया गया, पर पाकिस्तान 
| i Wel अमेरिकन veh अधीन है, और वह ge उसे जैसा 
| है वेसे वह नाचता है। पर्दानशीन Hat 


an चाहता 
UE उसे जिधर Gen चाहता दे उधर वह 


[मरीकन 


Ps 
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फेरता है। इस सिलसिल्षेर्म लन्दन-स्थित यूनाइटेड प्रेसके 
सम्बाददाताने लिखा है-- 

“यहाँ होनेवाले राष्ट्रमण्डल सम्मेळनमें पदले पाकिस्तानके 
न आने और करमीरके सवालपर जिद करनेकी यहांके अनेक 
प्रमुख पत्रों द्वारा कडी आलोचना की गई । व्यंग्ययुक्त भाषामें 
पत्रोंने लिखा है कि पाकिस्तानके प्रधान मन्त्री पागलके प्रलाप 
की ave 'कश्मीर-छश्मीरः की जो रट लगा रहे दें, उससे 
ऐसा माळूम पडता है, जैसे सारी दुनियाका संकट ओर विश्व: 
शान्तिका अहम मसला इसीसे दल हो जायगा। दुनियाका 
अन्य कोई खतरा लियाक्नतअली खाँ को दिखाई नहीं देता है ।” 

gata at चलकर श्री नेहरू और मि० लियाकतअली 
खाँ द्वारा सम्मिलित रूपसे बुलाई गई कान्प्रेंसका हवाला देते 
हुए लिखा गया है कि पाकिस्तानके वत्तेमान AA पता चलता 
है कि डालरोंके लालच और किसी राजनीतिक स्वार्थके कारण 
पाकिस्तानकी विदेशी नीति अमेरिकाके cath कठपुतलीकी 
तरह नाच रही है। 
अमरीकाकी बिशाल सामरिक योजना 

गत ७ जनवरीका वाशिङ्गटनका समाचार हे-- 

“राष्ट्रपति टू. मनने करीव २० अरब डालरके “इमरजन्सी 
एप्रोग्रिएशन ( विशेष व्यय-सम्बन्धी ) बिल? पर हस्ताक्षर कर 
दिये ga बिलके अनुसार ८१वीं कांग्रेसमें खचके लिए मंजूर 
होनेवाली कुल रक्कम बढ़कर करीब १ खरब १८ अरव डालर 
हो गई। विशेष स्थितके लिए जो रकम नियत की गई है, 
उसका अधिकांश कोरियाकी लड़ाईके कारण पैदा हुई रक्षा- 
सम्बन्धी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए होनेवाला व्यय है । 
अगामी जूनमें समाप्त दोनेवाले आर्थिक वर्षमें जलसेना, स्थल- 
सेना और विमान-सेनापर खच करनेके लिए १७ अरब डालर 
नियत किया गया था, जो कि विशेष सैनिक खर्चांको मिलाकर 
करीब ४५ अरब डॉलर हो गया हे । जलसेना-विभागपर ws 
होनेवाली रकममें २२ करोड़ ४० लाख डालरके खचेसे तेज 
रफ्तारबाले ३४ ओर माल AANA जहाज बनवाये STAT । 
खचेकी एक दूसरी बड़ी मदद युद्धके लिए अत्यावश्यक सामग्री 
का संग्रह करनेके लिए १ अरब ८३ करोड़ ve लाख ११ 
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हजार डालरसे होनेवाली खरीद है। अणु-शक्ति-कमीशनपर 
१० करोड़ ६० लाख डालर खच हो रहा है ।” 
उपर्युक्त आंकडे हमको स्तम्भित कर देते हैँ । एक ओर 
तो विश्वके अनेक राष्ट्रमै भुखमरी फैल रही है, और दूसरी 
ओर सामरिक योजनाओंपर करोड़ों ओर Tat रुपये नहीं, वरन्‌ 
Gal रुपए खचे हो रहे हैं। सानी मूल्यांकनमें इस प्रकार 
दी सामरिक प्रतृत्तियाँ बौद्धिक अनाचार, घोरतम नेतिक पतनेकी 
द्योतक हैं । 
बुनियादी वात सोचनेडी ag है कि जब इतना व्यय 
तैयारियोंमें किया जा रहदा है तत्र क्या कोई शक्ति 
महायुद्धके विस्फोटको रोक सकती हे! आज 
Rara दृत्तियाँ इतनी प्रबल हैं कि उनके सामने इसा, बुध 
कन्फ्यूसित और गांधौके उपदेश और अमर-चिन्तन फीके-से 
पड़ गए हैं। असुरोंडी शक्तिके सामने देवोंडी कुछ चल नहीं 
रद्दी है। आशा तो यह करनी चाहिए कि इस देवासुर-संग्राम 
में विजय देउताओंझी ही होगी ; परन्तु घरनाचक्रते तो यदी 
आभास हो रहा है कि संसार विनाशके पथपर अग्रसर हो रहा 
ह है। लड़ईके नक्ारखानेमें शान्तवांदी तूतियोंकी कोई सुनाई 
चाहे न हो, पर शान्तिके पक्तपातियॉडो पथ-अ्रष्ट होकर अपने 
कत्तव्य-पालनमें अपना जीवन तङ उत्सर्ग करनेके लिए तैयार 
रहना चाहिए! रूस और अमरौका gaat जब इतनी 
विशाल तयारीमै जुटे हों, तब सामरिक दष्टिसे पिछड़े हुए 
देशोको इन दो वडे राष्ट्रोके गुट्टे दूर रहना चाहिए । 
खाद्यान और स्व-निभरता 
पिछले दिनों वंगलोरमें वैज्ञानिक्ोंकी एक कानफ्रेंस हुई। 
उसको STAs mA पत्रोमि जो समाचार प्रकाशित हुए हैं, 
उनमें से एक यह है 
“जन-स्वास्थ्य इंस्टीदयूटके डाक्टर शंक्रनने कल यहाँ 
कहा कि भारतके स्वनिभर हो जानेके लिए यह अत्यन्त आव- 


wa है कि इस देशमें संरिलष्ट खाद तथा खाद्यान्नोंका उत्पादन 
बढ़ाया जाय | 


सासरिक 
आगामी 
दुनियामें 


“भारतीय विज्ञान कांग्रेसके मेडिकल और पशु-चिकित्सा 


संगठनके AAT, मपण करते 'हुँछ डी कट शैकेरेतमि क? खक नजो 


FS 


विशाळ भारत 


रूस हो चाहे अमरीका, चीन हो अथवा भारत 


H 
कि भारतर्मे जन-संख्याके अनुपातसे प्रति व्यक्ति केबल ग | 


एकड़ जमीन है जब कि मितव्ययताके आधारपर सस 


स 
लिए कम-से-कम डेढ़ एकड़. जमीन आवश्यक होती | 


भारतकौ जन-सख्याको पूरी तरह भोजन मिलता रहे, , 
लिए ३६ करोड़ एकड़ जमौनकौ और आवश्यकता |. 
भारत सरकारने जो योजनाएँ बनाई हैँ उनसे सिर्फ १०३ 
एकड़ नई जमीन हो हासिल हो पायगी । L 

“आपने कहा कि भारतर्मे कृषि टेकनोलोजीका अभी कि. 


S 


नहीं हुआ है। अगर खायङ्की समस्याको हमें शीघ्र है। ४ 


` करना है तो हमें आधुनिक उपायोंको शीघ्न ही लागू १ 


होगा । स 
“कृषि-विज्ञान-सँगठनके अध्यक्त-एदसे भाषण चेते | 
डाक्टर वी० Fo aga कहा कि हमें कृषकोंको भूमिम | 
रोकनेकें उपाय सिखाने चादिए। भारतमें भूमि-कटाव | 
ala ae रहा है कि अगर यही गति ज़्यादा समय! 
कायम रही तो आगामी दो-या-तीन पीढ़ियों हस अपनी ह| 
गी भूमि खो वेठंगे ॥? 
आयसित्र'छा स्वागत 
पाठकोंको यह जानकर प्रस्ता होगी कि आई 

साप्ताहिक आयमित्र प्रकाशन लिमिटेड, लखनऊ के तत्वा 
आगरासे पुनः प्रकाशित होने लगा है। उसके सम्पा | 
“विशांलभारत” परिवारके ख्यातिनामा लेखक और कवि 
श्री दरिशेकर शर्मा । नवीन प्रवन्थमें प्रकाशित हमने | 
मित्रके दो अक देखे aidfa प॑० हरिशंकर T 
सम्पादकत्वमें नवीन जीवनका संचार करता हुआ जॉ 
रहा है। हमें आशंका थी कि आगैसमाजी 'पार्टीबन्दी | 
पद-लोळपताकी Sy कहीं आर्यसमाजको न घसीटे | | 
कांग्रेसी भायेसमाजियोने इस दिशामें प्रयत्न भी किए | s 
समाजपर एक TER राजनीतिक gear छा गर्या 
हमें प्रसन्नता है कि “आर्यमित्र'ने अपने प्रवल प्रकाशै“ 
नौति निर्धारित करके उस कुदरेको हटा दिया दै! 
वातकी पुष्टि १८ जनवरीके “आर्यमित्रःसे होती है, 
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र राजनीत? शौषकसे इस र | 


| 
| 
| 
| 


आयसमाज 
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| 
| 
| 
॥ । “जिस समय देशमें कोई प्रगतिशील संस्था नहीं थी, उस 
Maaa महर्षि दयानन्दकी प्रतिभा प्राचीसे प्रादुर्भूत दिव्य-ज्योति 
i lenders रूपर्मे भारतीय भाग्याकाशपर जगमगा रही wt 
' ऐउस समय निःसन्देह आर्यसमाज शक्तिएुंज था। अपने 
अद्भुत तेजसे ag प्रत्येक जीवनको ज्योतिमेय वना रहा था। 
र आर्यसमाजके कान्तिकारी कार्य-कलापके कारण अंगरेज-सरकार 
भी कान खड़े हो गये थे। अंगरेजी शासनर्भे भारतका 

कि genga: सबसे पहला कान्तिकारी स्वर्गीय श्यामजीकृष्ण वर्मा 
है था, जिसका निर्माण महर्षि दयानन्दने किया। पहले पहल 
३ श्यामजी कृष्णवर्साने दौ विदेशमें जाकर भारतीय स्वतन्त्रताका 
देशके 


Ai स्वतन्त्रता-संप्रासमे कितने ही आयेससाजी सेनानी और सेनिकके 


सन्देश सुनाया और कान्तिकी चिवगारी चमकाई। 


मेड । रूपमे Gh । असहृयोग-आन्दोलनसेँ आर्यससाज-मन्दिरोंमें 
|! ताले लगाकर आजादीके परवाने आर्यसमाजी गली-गली और 
यः| घर-बरमें स्वतन्त्रताका संवाद सुनासे फिरे। वे जेल गये 
| और फाँसीकी टिकटीपर भी झूछे। फिर भी राष्ट्रिय आजादी 
| की लड़ाईमें आयेसमाजका नाम तक नहीं ! इसका 'कारण यह 
है कि आयेसमाजने सामूहिक रूपसे राजनीतिक आन्दोलनमें 


| भाग लेना उचित नहीं समभा ! समझता सी केसे; उसने 
॥ तो संसारकी उन्नति और सानवताके विकासका पवित्र ब्रत 
6 | लिया है। महर्षि दयानन्द भारत हौ नही विश्वका कल्याण 
dl चाहते थे । फिर आर्यसमाजके सदस्योंकी भिन्न-भिन्न राज- 

| नीतिक विचार-घाराएँ थीं और हैं । ऐसी end वह किसी 
एक विचार-धाराको केसे अपना पाता। यही कारण था कि 
पिछले आन्दोलनोंमें कुछ आर्यसमाजी कान्तिकारी बने, कुछ 
कांग्रेसी, कुछ नरमदली और कुछ गरमदली। कुछ बेचारे 
राजनीतिसे तटस्थ रहकर अपनी नौकरियोसि चिपके रहे और 
कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अगरेजोंका साथ देकर स्वराज्य-संग्राम 
कौ उपेक्षा की। परन्तु ऐसे सब हदी लोग आयेसमाजी थे। 
अव भी ऐसा ही है। आययेसमाजमें गांधीवादी, समाजवादी, 
कम्यूनिस्ट, दिन्दूसभाईँ, at इत्यादि सभी राजनीतिक विचार- 
घाराओकि लोग सम्मिलित हैं । फिर आयेसमाज सामूहिक 
ase किस राजनीतिक घाराको अपनावे। इसीलिये आर्ये- 
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पृथक रहे १ बेशक | 
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समाजने अपने सदस्योंको इस दिशामे पूर्ण स्वतन्त्रता दी कि वे 
चाहे जिस राजनीतिक विचार-धाराका अदुगमन करें, समाजको 
कोई आपत्ति नहीं । अगर आर्यसमाज ऐसा न करता तो बद 
बड़ी कठिनाईमें पड़ जाता । जिस समाञमें, जिस राजनीतिक 
विचार-धाराके लोग अधिक दो जाते, उसीको उसका समर्थेन 
करना पड़ता। इस प्रकार आर्यसमाजका कोई राजनीतिक 
लक्ष्य ही न रहता और ga Bat वह सिद्धान्तहीन हो 
आता | 

“एक समय था जव आयसमाज सामूहिक STA राजनौतिमें 
प्रवेश करनेसे दूर भागता था ; किन्तु अव उसके कुछ उत्सादी 
कार्यकर्ता उले राजनीतिमें घसौट ले जाना चाहते हैं। परन्तु 
प्रश्‍न तो यह है क्रि आर्यसमाज किस राजनीतिक क्षेत्रमै अव- 
तरित हो। us में जानेसे भिन्न विचारोंके अनेक आये राज- 
नौतिकोंको आपत्ति होगी । सब अपनी-अपनी विचार-धाराकी 
ओर उसे खींचना चादेंगे। तो क्या आर्यसमाज राजनौतिसे 
प्रचलित राजनीतिमें सामूहिक खूपसे 
उसका कोई स्थान नहीं है । व्यक्तिगत रूपसे जो आर्यसमाजी 
राजनीतिमें जाना चाहें, संसद ओर व्यवस्थापिकाओंमें प्रवेश 
करना चाह, अवश्य करें। अन्य आर्येसमणजी उन लोगोंका - 
समर्थन करें जो राष्ट्रिय भावनासे प्रेरित aac छिसी राज- 
नीतिक दलके सदस्य या उम्मेदवार बने हों, aad कि यह 
राजनीतिक दल साम्प्रदायिकता या संकीणेताका पोषक न होकर 
fae राष्ट्रियताका समर्थक और आयेसिद्धान्तोके समीपतर 
हो । यदि आयेसमाज अपना अलग कोई राजनीतिक दल 
बनाता है तो निश्चय ही उसकी सावेभौम या सावेजनिक सत्ता 
समाप्त हो जाती है और वह भी एक सम्प्रदायका रूप धारण 
कर लेता दे । ये कुछ संकेत हैं जिनपर आये-विचारकोंको 
विचार करना चाहिए ।” 
लियाकतअलीके आरोपाँका खण्डन 

कश्मीरी समस्यापर लन्दनमें राष्ट्रमण्डलीय प्रधान- 
मन्त्रियोंके सम्मेलनमै जो अनौपचारिक वार्तालाप हुए, उसके 
सिलसिलेमें श्री लियाकतअली खाने एक पत्र-प्रतिनिधि-सम्मे- 
ळनमें ऐसी ऊटपटांग बातें कहदी कि उनका खण्डन न केवल 
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माननीय नेहरूजीको करना पढ़ा, वरन्‌ आस्ट्रेलियाके प्रधानमन्त्री 
श्री मेजीजको और न्यूजीलेण्डके प्रधानमन्त्रीको उन वार्तोका 
खण्डन करना पढ़ा। इस सिलसिलेमें इंगलेण्डके पत्नोंमें जो 
समाचार छपे हैं वे इस प्रकार हैं :-- 

श्री लियाकत अलीने पत्र-प्रतिनिधियोके समक्ष भाषण करते 
हुए नेहरूजीपर यह आरोप लगाया था कि कश्मीरमें जनमत 
संप्रहके दौरानमें तथा टीक उससे पहले सुरक्षा रखनेके खयालसे 
जो प्रस्ताव किये गए थे, वे नेहरूजीने रह कर दिए, जब कि 
पाकिस्तान उन्हें स्वीकार कर रहा था । 
इस सरासर झूठे दोषारोपणपर तथा इस बातपर कि इन 
अनौपचारिक वार्त्ताओंकी गोपनीयताके सम्बन्धर्मे जो समझौता 
हुआ था उसे किस आसानौसे श्री लियाकतअलौने भेग कर 
दिया--यहाँ हैरानी प्रकट की जा रही है । 
प्रेस रस्ट आफ इण्डियाका एक सम्वाददाता लिखता है 
कि कश्मीरके प्रश्नको लेकर राष्ट्र-मण्डलके कुछ प्रधान मन्द्रियों 
के बीच हुए अनौपचारिक सम्मेलनकी विवरण-सम्बन्धी गोप- 
नौयताको पाकिस्तानके प्रधान-मन्त्री श्री लियाकतअली खाँ संग 
कर चुके हैं । 
श्री लियाकतअली खाँने एक पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलनमें 
यह कहा था कि इन प्रसावोंको, जो जनमत-संग्रहके दौरानमें 
तथा उससे ठीक पहले करमीरमें आन्तरिक ब वाह्य सुरक्षा 
कायम रखनेसे सम्बन्धित थे, मैने स्वीकार कर लिया था; 
परन्तु उसे भारतके प्रधानमन्त्री नेहरूजीने अस्वीकार कर दिया । 
राष्ट्रमण्डलीय क्षेत्रि श्री लियाकतअळी खांके यह कहने 
से पूर्वे कि वार्ता पूर्णतः असफल हो गई है, आम धारणा 
यह थी कि कम-से-कम कुछ प्रस्तावोंपर फिरसे विचार अवश्य 
होगा । 
आस्ट्रेलियाके प्रधानमन्त्री श्री मेजौजने, जिनके बारेमे 
यह कहा आता है कि उन्होंने समस्त करमीर-वात्तामिं सक्रिय 
भाग लिया था, इस वातचीतका विवरण वतानेसे इन्कार किया, 
परन्तु उन्होंने इतना अवश्य कदा कि करमौरमें मण्डलके प्रधान 
मन्त्रियोंका जो प्रस्ताव था उसे दोनों पत्तोंने रह किया था। 
यहाँके राजनीतिक क्षेत्रोंमें इस बातपर बडी हैरानी है कि 
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[ फरवरी, १२५ | 
क्यों तो श्री लियाकतअलीने इन अनौपचारिक | 
विवरणको प्रकाशित न करनेके समभोतेको, जो छू Ne 
बजाकर किया गया था, भंग किया और क्यों आम घाण] | i 
विरुद्ध उन्होंने यह कदा कि प्रसावोंको अन्तिम खूपसे छ E 
दिया गया है 2 | 
इन प्रेखक्ोंको अब यह बात माननी पड़ रही है छि, : 
लियाकतअलीने इन अनोपचारिक वार्त्ताओंसे यह राजनी 
उद्देश्य साधनका प्रय्न किया है कि भारतको एक Re ह ` 
सावित करके संयुक्त राष्ट्रमै कश्मीरपर बहसके लिए वाता È 

तैयार कर लिया जाय । या हो सकता है कि उन्होंने na 
जनताकी AT सुख-रू बननेका प्रयत्न किया हो, खो 
लन्दन सम्मेलनको आनेसे पूर्व वहाँ इस वातको लेकर खूब र | | 
चख चली थी । जिन प्रेक्षकोंका ऐसा खयांल है उनका कहना| | | 
कि लियाकतअली पाकिस्तानियोंको यह दिखानेका प्रयत्न ३ | 

रहे ये कि जीत उनकी हुई है, क्योकि राष्ट्रमण्डलके afini | 
-सद्स्योके दिलर्मे य बात घर कर गई है कि करमीरमे प | व 
स्तानका पक्ष न्याय है (2) | | 


"कि. 


i 
वत्त | 
ष 


इन वारत्ताओंमें जो सूत्र राष्ट्रमण्डलीय प्रधानमन्त्रयों | र 
निकट रहे थे, उनका कहना है कि कोई भी प्रस्ताव इस ख| र 


} 


तक नहीं पहुँचा कि प्रधानमन्त्री उसकी विस्तृत जाँच करते। | 

इन सूत्रोंने बताया है कि कश्मौरके सम्बन्धमें पहले ति र 
की वातचीतकी कारबाई यहीं तक सीमित रद्दी कि नेहरू न र 
लियाकतने अपना-अपना पक्ष पेश किया । इससे लाभ a 
हुआ कि अन्य प्रधान-मन्त्री, जिनसे यह आशा न की 
सकती कि उन्हें भौ इस मामलेकी उतनी ही जानकारी होगे. 
झगडेकौ रग-रगसे वाकिफ हो गए। | 

दूसरे दिनकी बातचौतके दौरानमें आस्ट्रेलियाके प्रथा 
मन्त्री श्री मेजीजने यह प्रस्ताव किया कि कएमीरके असेल 


इसपर तुरन्त ही भारतकी ओरसे ag प्रतिक्रिया हुई र 


९ 


| 
a 
गि । फरवरी, १६५१ ] 
| है| भारतमें जनता भारतीय भूमिपर विदेशी सेनाको, चाहे वह 
myi किसी भौ watt हो या कितनी भी अवधि को हो, अब aaea 
gy नहीं करेगी । इसके अतिरिक्त gas मौजूदा तनावको तथा 
| अमरीका व अन्य देशोंमें राजनी तिज्ञोके वयानोंको देखते हुए 
के ¡| कश्मौर जेसे सामरिक महृत्त्वके स्थानपर विदेशी सेनाओंको 
aig | रखमेसे भारतके बाहर यह भय उत्पन्न हो सकता है कि इस 
| बहाने करमौरको एक “पश्चिमी सेनिक अड” बनाया जा 
ह रहा है । र 
| येडे समभा जाता है कि इस एतराजके कारण प्रधान 
को मन्त्रियोंने इस प्रस्तावपर और गोर नहीं किया । तब एक दूसरा 
| प्रस्ताव यह आया कि इस कामके लिए भारत ओर पाकिस्तान 
E की एक संयुक्त सेना वना दी जाय। समभा जाता है कि 
| भारतने इस प्रस्तावका मी पहलेकी ही भाति स्पष्ट शब्दोंमें 
| *| विरोध किया । 
q | तीसरी बेठकमें जाकर वह प्रस्ताव पेश हुआ, जिसमें कहा 
TW गया था कि जनमत-संग्रह-व्यवस्थापकको यह अनुमति दी 
जाय क्रि वह कइमीरकी आनतार्मे से एक सेना खड़ी कर ले! 
ग्रे, तटस्थ प्रेक्षकोंका कहना है कि भारतने इस प्रस्तावको सीधे 
सा| रह नहीं किया । 
ते|| इस प्रस्तावपर भारतका दृष्टिकोण यह बताते हैं कि जब 
fe तक और विवरण अर्थात्‌ सेनिकोंकी संख्या आदि सामने न 
भै हो तब तक “हू या “ना? में उत्तर देना सम्भव नहीं है । साथ 
a ही इस प्रस्तावके बारेमें कश्मीरकी सरकारको रजामन्दी व सह- 
J योग प्राप्त करना भी आवश्यक है ; क्योंकि जद तक आन्त- 
रिक gaia सवाल है कश्मीर स्वशासित हैं । चूँकि कश्मीर 
| भारतमें मिल गया है, अतः भारत सरकार उसकी सुरक्षाके 
लिए जिम्मेदार है ; परन्तु उसे ag अधिकार नहीं है कि वह 
बिना कश्मीर सरकारकी मर्जीके ag जिम्मेदारी किसी दूसरेपर 
सौंप दे । 
इन सूत्रोंका कहना है कि प्रधानमन्त्रियोंसे यह कहा 
गया था कि नेहरूजी इस प्रस्तावपर अपने मन्त्रिमण्डल तथा 
RAAT Vala आगे बातचीत करेंगे । इन सूत्रोंको 
इस बातपर भी देरानी है कि श्री लियाकतभली जाने साफ- 


सम्पादकीय विचार ex) 


साफ यह क्योंकर कद दिया कि उन्होंने इस प्रस्तावको मंजूर 
कर लिया था ओर नेहरूजीने उसे ठुकरा दिया । 
बडा बदमाश? 
गत जनवरीके चोथे सप्ताहमें ah दूसरी उत्तर प्रदेशीय 
पशुअदशिनीके सभापतिकी हैसियतसे उत्तर प्रदेशके अनेक 
faster दौरा करना पडा । दोरेके सिलसिलेमें हमने अपने 
पुराने मित्र श्री रामचन्द्र गुप्त, हेड मास्टर, जे० ए० एस० 
सेकेण्डरी हाई स्कूल, Tal, के यहां चाय पी । उनके कमरेमें जब 
हम À हुए थे तब एक दूसरे भित्रने आकर दमे कहा, “बाहर 
अध्यापकोमें यदद चर्चा हो रही है कि आज तो यहाँ कोई बड़ा 
बदमाश आया हुआ है, क्योंकि आगन्तुक खादीधारी है और 
उसके पास सरकारी जीप दे जिसपर लिखा हुआ है--यू०्पी० 
गवनेमेण्ट । इसलिए वह कोई साधारण नहीं वरन्‌ बड़ा बद- 
साश होगा ।” बाहर निकलकर उस अध्यापक मण्डलीसे हमने 
कहा, “जिस बड़े वदमाशकी आप चर्चा कर रहे थे, वह में 
हूँ; पर मैं तो सरकारी अफसर नहीं हैँ और न कोई पदाधि- 
कारी । खादी भी जो मैं पहनता हूँ वह मैं अपने कते सूतकी 
पहनता हूँ । पर आपकी बातका मैं बुरा न हीं मानता, क्योंकि मैं 
न छोरा बदमाश हुँ और न बड़ा बदमाश । हाँ, एक साधारण 
लोकसेवी हू. और आपका मैं वड़ा आभारी हूँ जो आपने 
लिखनेके लिए मुझे एक विचार दिया । में इस बांतपर कुछ 
लिखूँगा ।? अध्यापक-मण्डली बड़ी लज्जित-सी हुई और 
हमसे आग्रह किया कि हम इस बातपर ay न लिखें। पर 
ag व्यंग्य ऐसा था कि जिसपर हमें लिखना' ही चाहिए । इस 
बातकी चर्चा हमने २६ जनवरीकी विद्यार्थियों कौ एक मौउिंगमें 
भी की । कांग्रेसके प्रति इस प्रझारकी बातें इस बातकी द्योतक 
हैं कि देशमें कांग्रेसके प्रति घोर असन्तोष है। इस असन्तोषका 
मतलव हम यह लगाते हैं कि अभी कांग्रेसके प्रति लोगोंकी 
श्रद्धा भी है। जिस प्रकार नाराज़ होकर मा षच्चेसे कहती 
है कि तुभे मार डाळूंगी । ठोक उसी भाँति जनता कांमेससे 
कहती है कि सब कांग्रेस-जन बेईमान और बदम)श हो गए 
हैं। एक दूसरी बात बड़े दुःखकी यह है कि ale हमारे 
अध्यापकगण इस प्रकार RATAT बातें कहने लगें तो फिर हम 
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'विद्याथियोंकी विवेकदीनतापर कुछ कह नहीं सकते। Faq 
वस्त्रेमि भले भी होते हैं ओर दुष्ट भी। इसी प्रकार खादी 
घारियोंमें भले-बुरे हो सकते हैं, पर हर खादोधारीको बदमाश 
जूना न तो युक्तियुक्त है और न उचित ही । इसके मानी 
ae नहीं कि हमें as बदमाश” कहे जानेपर छुरा लगा, पर 
अच्यापकोंसे इस प्रकारके अपरिपक्त्र विश्लेषणकी आशा हम 
नहीं करते हैं। साथ ही हम कांग्रेस-जनोंको चेतावनी. देते हैं 
कि चे देशके वत्तमान वातावरणको भलीभांति समझे और यदि 
सम भन.हो तो वे कांग्रेसछ्ों छिन्न-भिन्न होनेसे बचायैँ | 
का! रस महासमितिका अधिवेशन 
गत जनवरीके अन्तमें अहमदाबादसें कांग्रेस-महासमितिका 
एक समख, अधिवेशन हुआ । इसमें दो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव 
पास किए mT! एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस महा-समितिने 
काँमरेसप्ही प्राथमिक सदस्यताके सिफे १) वार्षिक शुल्ककी ` बात 
स्वीकार की WUR कि पहले यह चन्दा चार आने था । 
दूसरे प्रस्ताव द्वारा सब कांग्रेसजनोंसे अपील की गई कि वे 
एकताके लिए प्राग एपणसे चेष्टा करें। कांग्रेस महासमितिकी 


यह बैठक बहुत महत्त्मपूण है, इसलिए उसका विवरण हम : 


विस्तृत रूपसे दे र हे हैं । 
“कांग्रेस महो alas अधिवेशनकी vee दिनकी कारवाई 
की aad मुख्य वि Rear आज प्रचादमन्त्री श्री! जवाहरलाल 
नेहरूका ओजस्वी शाषण था, जिसमें उन्होंने कांग्रेसके उद्देश्योंसे 
विचलित प्रतीत ' होनेवाले कांग्रेसी जनोंको फटकारा । 
| “नेहरूजीने ; कहा कि कांग्रेसीजन यह भूल गये प्रतीतः ay 
हैं कि कांग्रेसके ety ओर आदश क्या हैं । कांग्रेस एक औजार 
है। वह एक तरु पर है, जिसने गुलामीकी जंजीर कोट फेडी 
है । इसी तत बारसे उन्हे और लडाइयाँ लड़नी हैं और! देशको - 
आगेले'जा वा है। 
-.. तिरंगा मण हा या सद '्यता-शुल्क नहीं है। कांग्रेस झा 
और प्ये? ८ है जनताब १ सेवा । यदि वह इस Oe असफल 
दो गई तो वह मर जार गी । 
महासमितिने आ ज aa द्वारा' स्वीकृतः कांग्रेस 
संबिं' धानपरं विचार किया. ait 
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' कांग्रेसकी सदस्यता केवल गांधी टोपी, . 


चिल भारत 


.. सक्रिय सदस्यता के लिए: निर्धारित agat 
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` जहा तक मेरा सम्बन्ध है, मैं साम्प्रदायिक एकत 


[5 धारा FURS कर जी... #कांग्रेसी बह: कह्ने? सीहिस कस्ता è कि ी ; p 


«सुसितिने कांग्रेसकी सशुल्क सदस्यता, जो भे. 
में समाप्त कर दी गई थी, पुनः जारी करनेका प्रसत, 
स्यता-झुल्क १) वार्षिक SE 
किया । p 

“सह्यासमितिने यह स्वीकार किया कि sag | 
भारतमै शान्तिसय ओर वैध उपायोंसे एक ऐसे सह | z 
समाजकी स्थापना है, जिसमें सबको समान अवसर झू 
‘fas, आर्थिक ओर सामाजिक अधिकार प्रह] 
जिसका उद्देश्य विश्वशान्ति और आतृत्वकी स्थापना |१ 
कांग्रेसकी प्राथमिक सदस्यताके लिए न्यूनतम आयु १६ |° 
सक्रिय सदस्यताके लिए २१ वर्ष कर दी गईै। |" 

“सक्रिय सदस्यके लिए निम्न अहताएँ निर्धारित 
वह आदतन हाथकती और हाथडुनी खादी पढ्नता | 
सद्य आदिका galaa न दो, वह किसी भी रूपमें अह | 


कर लिया और 


| q 


स्वीकार न करता हो और जाति, वर्ण, घामिक हि | 
लिंगके-भेदके बिना सवके. लिये समान अवसर ओर स i 
में विश्वास करता हो, साम्प्रदायिक एकताका हामी हो, | 
विश्वासोंका आदर करता हो, अपना कुछ समय ae 
राष्ट्र या समाजको निष्काम सेवामें या कांग्रेस द्वारा! 
पर निर्दिष्ट रचनात्मक कार्योमें छगाता हो और किसी ऐ द्‌ 
दायिक या इतर राजनीतिक दलका सदस्य न हो जिले सं 
संविधान और कार्यक्रम कांग्रेससे अलग हों । j z 
“उत्तर प्रदेश कांग्रेसके महामन्त्री श्री अछगूर्ण है 
तथा कुछ अन्य संदस्योनेः जब यह सुझाव रखा कि 


खड़े हुए । (उत 
“उन्होंने सहसा हस्तक्षेप करते हुए कहा कि 
अलगूराय शास्त्रीके इस सुझावपर निद्वांयत ass रद 


भादशोंकी बुनियाद समझता हुँ । ` pee 
सिद्धान्तका : पालन और आदरः किया है और यदि 


i] 
|| 
| 
| ति 
bi f 
|| फरवरी, १६५१ ] 
a | अलविदा कही जा सकती है तो में उसका मुकावलछा करूँगा 
Thy और इसके लिए अन्तिम क्षण तक संघर्ष करूँगा। मैं स्पष्ट तौर 
| = 
१, पर यह घोषित कर देना चाहता हूँ कि यदि किसी भी समय 
' साम्प्रदायिक एकताके इस सिद्धान्तसे तिलभर भी विचलित 
सश्च | होनेका प्रयत्न किया गया तो इस प्रवृत्तिके विरुद्ध लड़ना मेरा 
ath व आपका फ होगा । 
| C6. al उठ. गी k- 
EI सदस्यता शुल्का उल्लेख करते हुए नेइरूजीने कहा, कि 
i | he e ry 
TH “सदस्यता कांग्रेस-संगठनका कभी बुनियादी स्तम्भ नहीं रहा । 
a कांग्रेस तो कुछ सिद्धान्तोंका प्रतिनिधित्व करती रही हे और 
१७ आज भी उनका पालन च उनके लिए प्रय्न करना उसका 
'कत्तव्य है। कांग्रेसके आना, दो आना या चार आना 


ti 
H 


सद्स्य शुल्कपर वहस करके नहीं, वल्कि अपने व्यावद्दारिक 
(रचनात्मक BAW, अपने संकल्प और साहससे ही आप कांग्रेस 
को आगे ले जा सकते हैं। यह दुकानदारीकी मनोवृत्ति मुझे 
कभी समभमें नहीं आई। कांग्रेस-जनोंको इस प्रकारकी बातें 
करना शोभा नहीं देता । इस प्रकारकी तुच्छ और क्ुद्र बातोंसे 
अमे आदर्शोंको नीचे मत गिराइये। अपने दिल टटो- 
लिए और देखिए कि क्या सचमुच कांग्रेसके समर्थक एक रु० 
शुल्क नहों दे सकते । लोग बहुत-सी बेकार चोजोपर पेसा खचे 
कर डालते हैं। अगर थोड़ी-बहुत असुविधा हो भी तो होने 
l ।दीजिए। उससे भलाई ही होगी। इससे कांग्रेस-जनोंको 
|संगठनके प्रति जिम्मेवारी महसूस होगी । आखिर, हमें जरू- 
रत अधिक सदस्योंकी नहीं, अधिक लगन और उत्साह की 
i है। कांग्रेसको इतना सस्ता मत बनाइये कि उसके सदस्य 
सिफ चवन्नी, gad या geet ही. दें। कांग्रेसको आज 
af उनःलोगोंकी जरूरत है जिनमें उसके लिए आदर हो, जो 
। ‘ उसके लिए वलिदान कर सकें ओर देशके निर्माणके लिए 
'उत्साहपूवेक काम कर सकें। यदि. कांग्रेसके सदस्य महज 
गांधी टोपी, तिरंगे भण्डे और चार आना सदस्यतासे चिपटे 
| रहेंगे, तो निश्चय ही वे नहीं फूल-फल सकेंगे। सम्भव है कि 


पह! 


) इससे आगे चुनावोर्मे वे विजयी हो जागें, किन्तु वे कांग्रेसी: 


i आदर्शोके अनुरूप नहीं होंगे । मैं जानता g a गांधी टोपी 


का उचित स्थान ओर दर्जा क्या है। en से बहुतोनि 
टर 2—2 


संस्पांदकोय बिचार 
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पिछले ३० वर्षांते इसे धारण किया है, और हम उनका आदर 
करते हैँ । किन्तु हमें उसे अन्धपूजाळी वस्तु नहीं बनाना 
चाहिए । ज्यादा महत्त्वपूर्ण गांधी टोपी नहीं है, बल्कि उसके 
नीचे ढके हुए दिमाग हैं। सुके टोपोकी जरूरत नहीं, जरू- 
रत है दिमागों at? 

“नेदरूजीके भाषणके बाद सदस्यता Yeu एक रु० निर्धा- 
रित करनेका प्रस्ताव भारी agad स्वीकृत हो गया और 
मह्दाससिति कांग्रेस संविधानकी ८ घाराएँ स्वीकृत करनेके वाद 
कल & वजे तकके लिए उठ गई ।” 

३० जनवरीको कांग्रेस महासमितिके अधिवेशनमें तालियों 
को गड़गड़ाइटके बीच कांग्रेसका संविधान सर्वसम्मतिसे स्वीकृत 
हो गया । 

कांग्रेस मद्दासमिति्ी बेठक ठीक समयपर आरम्भ हुई । 
कांग्रेस-अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमदास टंडन निर्दिष्ट समयपर--ठौक 
६-३० वजे-सभास्थल पर आ गये थे ; परन्तु उस समय १२ 
सदस्य भी उपस्थित न थे और ६० का कोरम पूरा होनेके लिए 
२० मिनट तक प्रतीक्षा करनी पड़ी । 

जब भारतके गृहमन्त्री श्री राजगोपालाचार्य मंचपर आसीन 
हुए तो उपस्थित प्रतिनिधियोंने करतल-ध्वनिसे उनका अभि | 
नन्दन किया । . मद्दासमितिने कांप्रेस-संविघानपर पुनः बहस 
जारी की । | 

कांग्रेस महासमितिके चुनावोंसे सम्बन्ध रखनेवाली नवीं 
घारा स्वीकार कर लो गई! श्री रामशरण daa और श्री 
कृष्णानन्द स्वामी (हिमाचल प्रदेश) ने प्रयत्न किया कि प्रत्येक 
राज्यसे मद्दासभाके सदस्योंकी न्यूनतम संख्या ५ निश्चित कर 
दो जाय, किन्तु यह सुझाव ela नहीं किया गया । श्री 
सीतलने यह भी कहा था कि बम्बईको ८ प्रतिनिधि gaa 
विशेष अधिकार प्रदान कर दिया जाय | 

संविधानमें यह व्यवस्था कौ गई है कि कांम्रेस-अधिवेशनमें 
जितने प्रतिनिधि होंगे उनके अष्टमांश महासभाके सदस्य 
होंगे । आसाम कांग्रेसके महामन्त्री श्री के० त्रिपाठीने एक संशो- 
घन पेश किया, जिसमें जिला और मध्यवर्ती कांग्रेस समितियों 
के लिए चुनाव अनिवाये बनानेकी मांग है। संविधानके मस- 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta ee Gyaan Kosha 


६७ j 
विदेमें इसे प्रान्तीय कांग्रेस-समितियोंकी इच्छापर छोड़ दिया 
गया है । 

उन्होंने कहा कि बेईमान और चोर” व्यक्ति भ्रष्ट उपार्योसे 
जिला कांग्रेस-समितियापर अधिकार करनेका प्रयल कर रहे 
Zt १३ से १६ तककी धाराएँ बिना अधिक बहसके पास 
हो गई । इनमें विषय-समिति, कांग्रेसके वार्षिक व विशेष 
अधिवेशन तथा कांग्रेस-अध्यक्षके चुनावका जिक्र है । 
काफ़ी बदके बाद वह धारा १७ स्वीकृत हो गई, जो 
कार्ये-समितिके सम्बन्धमें है। यह मान लिया गया कि कार्य 
समितिमें कांग्रेसक्रा अध्यक्ष तथा २० और सदस्य होने चाहिए । 
कोषाध्यक्त तथा एक या दो मद्दामन्त्री भी इन्हींमें शामिल 
होगे । इनकी नियुक्ति अध्यक्ष करेंगे । कार्य-समितिमें मन्त्रियों 
की संस्था समितिकी सदस्य-संख्याकी एक-तिहाईसे ज़्यादा नहीं 
होनी चाहिए । , 
कांग्रेस महासमिति द्वारा निर्वाचित महानुभावोंको भी 
कार्य-समितिमें लिया जाय--इस सम्बन्धमें पेश सारे संशोधन 
अस्वीकृत हो गए। श्री बंशीलाल लोहारिया ( राजस्थान ) ने 
यह कहा था कि कार्य-समितिके एक-तिहाई सदस्य महा-समिति 
द्वारा चुने जायें । 
श्री रुद्रप्पा (मैसूर) ने कहा कि कार्य समितिके १५ सदस्य 
ˆ महासमिति द्वारा निर्वाचित हों। मन्त्रियोंके प्रतिनिधित्वको 
कम करनेके सम्बन्धमे पेश तमाम संशोधन अस्वीकृत हो गए । 
श्री के० हनुमन्तैया ( मैसूर ) ने यह संशोधन पेश किया 
था कि समितिमें कांग्रेस-अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटियोंके १६ 
अध्यक्ष तथा कांग्रेस-अध्यक्ष द्वारा नियुक्त ५ अन्य महानुभाव 
अवश्य होने चाहिए । 
धारा १८, १६, २० ओर २१ बिना अधिक बहसके 
स्वीकृत हो गई । इन धाराओंमें कं्रेसके कोषाध्यक्ष, महा- 
2. ६ तथा सक्रिय सदस्योक्रे ater 
` «चुनाव Feast सम्बन्धी धारा २२ पर संक्षिप्त बहस 
“हुदै । श्री बंशीलाल लोहारिया (राजस्थान) ने कहा कि महा- 
“समितिको. एक केन्द्रीय चुनाव ट्रिब्यूनल चुनना चाहिए, 
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fias भारते 


* बाद अस्वीकृत हो गई । 


(कबर, 
जिसकी सइस्य-संख्या कम-पे-कम ३ और अधि; प 
होनी चाहिए । मूल प्रस्तावमें कहा गया है कि Sht 
ट्रिन्यूनलकी नियुक्ति कांग्रेस कार्यसमिति करेगी। 
श्री अळगूराय शास्त्री ( उत्तर प्रदेश ) ने कहा है| 
नलके TAR कांग्रेसमें काफी असन्तोष पैदा हो गया शन 
कभी तो मुकदमेबाज़ी तककी नोवत आ गई in 
नियुक्त करनेके लिए नवीन योजना पेश को । डन 
गया है कि कांग्रेस कार्यसमिति ३ व्यक्तियों pia 
चुनाव उपसमिति नियुक्त करे, जो चुनाव-सम्बन्धी। | 
निबटाए । अध्यक्ष तथा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक मङ्ग 
इसके सदस्य होंगे ओर ये ही समितिके अध्यक्ष व गु 
अन्तमें तमाम संशोधन अस्वीकृत हो गए ओर फ | 


स्वीकृत । चुनाव-सम्बन्धी झगड़ोंवाली धारा २३ सक्षणि 
iah 

, (मिल 
कांग्रेपके भण्डे-सस्बन्धी धारा २४ में कुछ परि | 


दिया गया। इसके अनुसार कांग्रेसके झण्डेके बीच! 


नौले रंगका होना चाहिए। झण्डेका कपड़ा हाथ कतो $ 


बुनी खादीका दोगा, हाथ कते व हाथबुने कपडेका हा 
पालेमेण्टरी बोड और चुनाव समितियों सम्ब, 

२५ पर जब aga शुरू हुई तो नागपुर प्रान्तीय कांग्रेस 

मन्त्री al मदनगोपाल अग्रवालने wer कि पार्लमेण्णी 4 ; 


मन्त्रियोंका प्रतिनिधित्व कुल सदस्य-सख्याके न 


- ज्यादा नहीं होना चाहिए । आपने यह भौ कहा hag 


चुनाव कमेटियाँ ही घारातभाओंके लिए उम्मीदवार वहो 
केन्द्रीय कमेटीके सामने उनकी सिफारिश न करेँ। धार 
कमेटीको तो सिफे अर्पले सुननेका अधिकार होना वाहनों 

संविधानके अनुसार पा्छमेण्डरी as aaa 
adata नियमन और उनमें सहयोग स्थापित लिए: 
पार्लमेण्टरी बोडके सदस्यों तथा महासमिति | | 
चित ५ अन्य सदस्योकी केन्द्रीय चुनाव कमेटी चुनाव फत 
लन करेगी और राज्यों व केन्द्रकी धारासभाओंके जीनी 
का अन्तिम निर्वाचन करेगी । 3° 


प्रदेश चुनाव कमेटियाँ केन्द्र व राज्योंकी “| p E 


सेड फरवरी, १९५१ ] 


hy उस्मीदवारोके नामोंकी सिफारिश केन्द्रीय चुनाव कमेटीसे 
रेगी । और उस aAA पथ-प्रदर्शित होगी । 

IR कांग्रेस कार्य-समितिमें महापमितिके अधिवेशनके अन्तिम 

याहून “एकता प्रस्ताव को क्रियान्वित करनेके प्रस्तावपर देर तक 

पो| चार किया गया और यह निश्चय किया कि नेहरूजी और 

RASA उन लोगोंसे अनौपचारिक रूपसे बातचीत करें जिनका 

। पांग्रेसके 'इहुसंख्यक दल'से मतभेद है । 

धी। | यह भ पता चला है कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री टंडनजी 

ग्रेस लोकतन्त्रीय मोर्चेके नेता आचार्य कृपालानी और ste 

गल्ल घोषसे शीघ्र ही विचार-विनिमय करेगे । 

po काँग्रेसके महामन्त्री श्री कलाबैंकट रावने आज पत्रअति- 
RAA बताया कि काय-समितिने तमाम प्रदेश-कांग्रेस कमे- 
!योंको एकता प्रस्ताव भेजने ओर उसपर तत्काल गम्भौरतासे 
[मल करनेका अनुरोध करनेक्रा निश्चय किया है । 

" | काँग्रेस महासमितिका तीन दिनका अधिवेशन कांग्रेसके 
शोधित संविधानको स्वीकार करने और नेइरूजी द्वारा प्रस्तुत 

Saw “एकता प्रस्ताव और वनस्पतिपर प्रतिवन्ध 

है गाने विषयक एक प्राइवेट सदस्यके प्रस्तावको पास करनेके 


| 
le आज समाप्त हो गया। 


है आज लंकावासी भारतीयोकी स्थितिके सम्त्रन्धमे प्रस्तुत 
क प्रस्तावपर हस्तक्षेप करते हुए नेहरूजीने कहा कि sar 
हनेवाले भारतौयोंळी समस्या मैत्रीपूर्ण अनुरोध और मैत्रीपूर्ण 
बिके जरिये मित्रतापूर्ण तरीकेसे हौ हल करनी होगी । 
fra कहा कि aad भारतीयोंकी स्थितिमें हालमें कुछ 
| पर हुआ al लंकाके भारतीय श्रमिकोंकी प्रशंसा करते हुए 
rata कहा कि उन्हें धक्का देकर वाहर निकालनेके बजाय, 
6िकावासियोंको अपने देशके निर्माणमें उनके महान योगके 
[लिए उनका स्मारक बनाना चाहिए । 

|| नेहरूजोने खाद्य स्थिति व पटियाला संघ आदि राज्योंमें 
Sasa शासनकी स्थापना विषयक प्राइवेट प्रस्तावोंकी वहस 
॥ भी आज हस्तक्षेप किया । उन्होंने इस बातपर बल दिया 
ह माचे, १९५२ की निर्धारित तिथि तक देशको खाद्यमें पूर्ण 
त्म-निभर बनानेके लिए सर्वतोमुख प्रयत्न करना पड़ेगा । 


कृ 
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उन्होंने यह आशा प्रकट की कि यदि कोई देवी विपत्ति न 
आई तो इस लक्ष्यकी पूति असम्भव नहीं द्वोगी । 
दरूजीने यह आश्वासन दिया कि जहाँ टक सम्भव 
और क्रियात्मक होगा, sa usA भी लोकतन्त्रात्मक शासन 
की स्थापना की जायगी, जहाँ कि अभी ऐसा शासन नहीं है। 
oat तक पटियाला व पूर्वी पंजाब रियासत संघका ताल्छुक है, 
वहाँ लोकप्रिय शासनकी स्थापनामें अनेक ant हैं । श्रौ 
हंसराज शर्माने, जो पटियाला dad लोकप्रिय शासनके प्रस्ताव 
के प्रस्तोता थे, नेइरूजीके आइवासनपर अपना प्रस्ताव वापस 
aaa भी यह आरोप लगाया कि पठियाला-संघर्मे अब भौ 
ब्रिटिश शासनके जमानेकी तरह जन-आन्दोलनोंका दमन किया 
जाता है । 
केन्द्रीय चुनाव समितिका निर्वाचन जो sn बजे दोना 
था, पहले ३ .बजे दोपहर तकके लिए और अन्तमें मौ» 
MAN सुमावपर अगले अधिनेशनके लिए स्थगित कर दिया 
गया । ` 


श्री कन्हैयालाल मुन्शी और श्री रफी अहमद किद्वईने 
भी आज केन्द्रीय चुनाव-समितिकी उम्मीदवारीसे अपने नाम 


वापस ले लिए । श्रौ किदवईने इस सिलसिलेमें रण्डनजीको 
लिखा कि “मुझे निश्चय हे कि आप अपने अधीन काम करने" 
वाली समितियोंके बारेमे मेरे रवेयेसे अपरिचित नहीं हैं । 

कांग्रेस-अध्यत्तने घोषित किया कि मद्दासमितिके अगले 
अधिवेशनमें समितिके चुनाव adage उम्मीदवारौके लिए नये 
fata नाम भेजने होंगे और पिछले उम्मौदवारी पत्र रद्द दो 
जायँगे । 

अपने उपसंहार भाषणमें श्री रण्डनजीने कहा कि “कांग्रेस 
देशका सबसे शक्तिशाली संगठन cers और रहेगा ? उन्होने 
सदस्योसे अपील की कि चे अपने usa लौटकर प्राथमिक 
सदस्योंकी भर्त्तीका काम लगनसे प्रारम्भ कर दें । 

इस अधिवेशनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि 
काँग्रेसकी सद्स्यताका शुल्क, जो पहले चार आना था और 
aad कतई बन्द कर! दिया गया था, पुनः १) वार्षिके 
हिसाबसे जारी कर दिया गया ।” 
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कांग्रेस महासमितिके इस अधिवेशनके विवरणको पढ़कर 

हमें ऐसा प्रतौत हुआ मानो हमारे नेतागण कोरी - ढपोलइंखी 
बातोसे हौ देशका कल्याण करना चाहते हैं । कांग्रेस इस समय 
एक संक्रामक परिस्थितिमें है । उसका ates बिखर गया 
है और कांग्रेसकी विरोधी पाठियोंमें इस प्रकार न तो कोई 
समन्वय ही सम्भव है और न हमें कोई एकता ही होती दिखाई 


पढ़ती है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस एक शक्तिशाली संस्था 
बनौ रहे। नेहरूजीने कांग्रेसके रोगका निदान तो बिलकुल 
aa किया है॥ पर उसका इलाज उचित बाह्योपचार भौ 
नहीं है । एकताके लिए उनकी अपील ठीक दै, पर उस 


अपौलको सुनाता कौन हे १ स्वार्थी और दलबन्दीके लोग 
मुख्य स्थानोंपर मोरचा जमाए बैठे हैं। एक ऊधम-सा मचा 
हुआ है। कांग्रेसका वार्षिक शुल्क अगर १०) प्रति वर्ष कर 
दिया जाय तो चोरबाजारिये और मुनाफाखोर खादी पहनकर 
उन जगहंको हथिया लेंगे । पालमेण्टरी बोडपर कब्जा करेंगे । 
तात्पर्य यह कि बिरादरीके नामपर स्वार्थकी खातिर पर मिटोंपर 
मरमिरनेवाले कांग्रेसपर कब्जा करते चले जा रहे हैं। घायल 
जानवरपर जिस प्रकार गीदड़ और Bisa इमला बोल देते हैं 
उसी प्रकार भ्रष्टाचारियों और स्वार्थियोने कमजोर कांग्रेसपर 
हमला बोल दिया है। हम माननीय नेहहजीसे पूछते हैं. कि 
उत्तरप्रदेशीय कांग्रेसके सभापति आचार्य जुगलकिशोर अग्रवाल- 
महासभाके सभापति क्यों हैँ ! क्या श्री अलगूराय शास्त्री 
भूमिहार ब्राह्मण-सम्मेलनमे जाते हैं? जब तक sad 
भ्रष्टाचारियों और सम्प्रदायवादियोंको निकालकर शुद्ध नहीं 
किया जायगा तब तक न देशका भला होगा न कांग्रेसका भला 
होगा ।. ध्येयकौ कोरी पुनरावृत्तिसे काम न चलेगा । अनेक 
दांग्रेसजन पर्दोको हथियाने, परमिट और लाइसेंस लेनेमें हद 
जुटे रहते हैं। इम दो-चार धूर्तोको जानते हैं जिन्होंने राज- 
नौतिक पीडित बनकर दलबन्दीके संहारे परमिट ले रखे हैं ओर 


~ ~ 
सच्चे और ईमानदार ंग्रेसजन घुल-घुलकर मर रहे हैं। 


साधारण जनता कांग्रेसजनोंको स्वार्थियों और चोरबाज़ारियोंकी 


एक संस्था समझती है । यदि ऐसी वात न होती तो fal 


योचे उमे हमसे दी लोग बड़ा बदमाश? को T Vaania Senap eansery पूरी जानकारी "> 
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गत नीचता राज्योंके ऊपरी स्तर तक पहुँचौ है। इप 3 
हैं कि माननीय नेहरूजीको ये सब बातें माळम हैं, पर ब 
वे और हम इस प्रकारके व्यक्तियोंसे कांग्रेसको मुक्त ki 
सकेंगे तव तक न तो देशका त्राण है और नक 
सस्थाका । be 
श्रीमान्‌ टण्डनजीने जो अपील की हे कि sign, 
मदाबादसे लौटनेके वाद एकता और कांग्रेस-सन्देशको ६ k 
जिलोंमें Beary और कांग्रेसको शक्तिशाली aT । यहा, 
भी ढपोलडाँखी हौ रहेगी। इसके लिए राज्योंके कई he 
तकको निकालना पडेगा । यदि इतना साहस और; 
कांग्रेस-जनोंमें हो तो यह कोई मुश्किल बात नहीं है । रस 

एक वात इम और कह दें और वह यह कि afii 
भी व्यक्तिमें कांग्रेसकी gad नेयाको वचानेकी क्षमता है E 
वह केवल माननीय जवाहरल!लजी नेहरूमें है। वे Feat गा 
खूब समभते हैं, पर हमें दुःख है कि वे भ्रष्टाचारी इं रु 
अनोंके विरुद्ध कोई सक्रिय कदम उठानेमें असमर्थ-से रहे! १ 
लोकशाहीमें जो मन्त्री इतने अप्रिय हों वे आखिर अपने a अ 
इस तरह क्यों चुपके हैं । हमारे कहने अथवा किसी है| 
कहनेसे किसी मन्त्रीको नहीं हठाना चाहिए और न क 
मन्त्रीको दण्ड हौ देना चाहिए। पर स्थितिको समा ४ 
दोषीको दण्डित करना चाहिए । | 
रेलवे बोडकी घाषिक रिपोर्ट 

गत २ फरवरीको रेलवे बोडने अपनी वार्षिक खि 
कर दी। रिपोर्टमें बताया गया है कि सन्‌ १६४६४ | _ 
भारतीय यात्रा तथा माल गाड़ियोंने यातायात तथा न 3 


नया tas स्थापित कर दिया है । हम पहले लिख अँ क 


नोटमें इम रेलवे बोडकी वार्षिक रिपोर्ट इसलिए दै र 


| 
| 
| फरवरी, १६५१ | 


॥ । हमारे यातायातमें रेलवेका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


प्यान है । 

१ p । आसाम-रेल-योजनाके, जिसपर १४ करोड रुपया खच 

॥ है, पूर्ण होने तथा “चित्तरंजन इंजन-वक्सं 
करनेकी दो बातें आलोच्य वषकी महत्त्वपूण बातें 

Mara यातायातके फलस्वरूप यातायातकी जो कठिनाई थी 

) बृह अब दूर हो गई दै और फलस्वरूप युद्धकालके दोरानमें जो 


| a = s 
x प्राथमिकता सम्बन्धी व्यवस्था-समिति नियुक्त की गई थी, उसे 


उद्‌घाटन 
सामानके 


Pema कर दिया गया । 
ti] सन्‌ १६४६-५० में भारतीय रेलोंक्री कुल यातायात 
रसीदें २३६.३५ करोड़ रुपएकी वनी ; अर्थात्‌ १६४८-४६ 
दि द्री रसीदोंसे यह रकम २३.२४ करोड रुपए अधिक रही। 

है थात्री-गाड़ियोंसे ८६.३४ करोड रुपएकी आय हुई और माल- 
कि गाड़ियोंसे १३०.३७ करोड़ रुपएकी ; शेष १६.६३ करोड़ 
है रुपएकी आय अन्य साधनोंसे हुईं। साधारण कार्य-व्यय 
al i ८१.५३ करोड़ रुपएका है। और कार्याळी अदायगीका 
प आय-भाग १.८० करोड़ रुपएका रहा । 

i विविध लेन-देनके हिसाब-किताबमे कुल. आय ३७.७७ 
,॥ करोड़ रुपएकी हुईं; जबकि सन्‌ १९४८-४६ में यह आय 
प ४२.३४ करोढ़की थी ae आय पिछले वर्षकी आयले 

| ४.५७ करोड़ रुपए कम है। इस वर्षे कुल सूद. २३.१८ 

। करोड़ रुपया 'चुक'या गया, जब कि गत गष २२.३६ करोड़ 
रुपएका चुकाया गया था । इस वर्षे बहुल १४.५६ करोड़ 
p रंपएका रहा, जो गत वष १६.६८ करोड़ रुपएका था ; अर्थात्‌ 
इसमें ५.३६ करोड़ रुपएकी कमी हुई है। 

| तमाम रेलोंको मिलाकर, उनको भी जिनमें भारत सरकार 
। का कोई हित नहीं है, सन्‌ १६४६-५० में कुल आय २५८.३१ 
| करोड रुपएको हुई, जिसने पिछले सभी Res तोड़ दिए हैं। 
A | माल-यातायातसे १३५.७० करोड़, यात्री-गाड़ियोंसे ९५.२३ 


| करोड तथा पासैल, सामान व अन्य विविध साधनोंसे २७.३८ 
५ | करोड़ रुपयेकी आय हुई । 

q भारतीय tata इस aad १ ,२५,४५.,४०,००० व्यक्तियों 
ने सफर किया जब कि गत वर्ष १,१८,४५,१०,००० व्यक्तियों 
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ने सफर किया था। गाड़ियोंके सफर BAB MR ४०, 
०२,१०,००,००० बढ़ गए हैं और माल गाड़ियोंका यातायात 
२४,४६,१०,००००० बढ़ गए हैं। इतने अधिक wee 
भारतीय रेळोंके IRA अव तक कभी प्राप्त नहीं हुए थे। इस 
वर्ष २३३.१४ मीलोपर यातायात आरम्भ और किया गया । 
डाक-तार और टेलीफोन 

डाक-तार और टेलीफोन डिसी भी राष्ट्रकी रक्त-वाहिनी 
gaa समान हैं । यातायातमें उनका विशेष स्थान È | 
आधुनिक युद्धमें तो बिना तार और टेलीफोनके सफलता मिलना 
असम्भव हौ है। इसीलिए तार ओर टेलीफोन केन्द्रिय विषय 
रखे गए हैं, क्योंकि उनका सुरक्षा और सेनासे घनिष्ट सम्बन्ध 
है। डाक-तार और टेलीफोन-सम्बन्धी विवरण भारत सरकार 
at ओरसे जो प्रकाशित हुए हैं, वे इतने रोचक और महत्त्वपूर्ण 
हैं कि पाठकोंकी जानकारीके लिए हम उन्हें यहाँ दे रहे दै-- 

कोई भी विदेशी यात्री भारतके नगरोंमें डाक, तार और 
टेलीफोनकी आधुनिक प्रणालीको देखकर यह नहीं कह सकता 
कि भारतमें संचार-साधनोंकी समस्या कितनी गम्भीर है । इस 
समस्याको समभनेके लिए इस बातका ध्यान रखना होगा कि 
विभाजनके पश्चात्‌ भी, भारतको क्षेत्रफल १०, ६६, ४१३ 
वर्गमील और जनसंख्या लगभग ३२ करोड़ है। अधिकांश 
लोग गावोमें रहते हैं । १,९२०,५८० गाँव ऐसे हैँ जिनकी 
जनसंख्या ५०० या इससे अधिक है, और १६, १७८ ऐसे हैं, 
जिनकी संख्या २००० या इससे अधिक है agad गाँवोंमें 
पक्की सड़कें नहीं हैं, इसलिये वहाँ वेलगाड़ीसे डाक भेजनी 
पड़ती है। पहाडी प्रदेशोंमें खच्चरों या हरकारों द्वारा डाक 
भेजी जाती है । भारतकी संचार-सम्बन्धी समस्याएँ, एक देशकी 
नहीं, मद्दाद्वीपकी समस्याएँ हैं । यहाँ अपने गन्तव्य स्थानपर 
पहुँचनेके लिये पत्रको लगभग २,४०० मील और तारको 
२,८६८ मं ल चलना पड़ सकता है । इसको उन्नति तब तक 
सम्भव नहीं, जब तक इसके रक्त संचारके लिए धमनी रूपी 
संचार साधनोंछी समुचित व्यवस्था न हो जाय । 

भारतमें नियमित डाक-प्रणालीकी व्यवस्था सःसे पहले 
१७६६ में हुई थी । १५ अगस्त, १६४७ को भारतमें कुल 
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डाकखानोंकी संख्या २४, २८६ थी। तबसे ३१ माचे, १६५० 
तक १३,२५१ नये डाकखाने खोले गये । अप्रेल १६५० में यह 
निश्चय किया गया कि -३१ भाचे १६५१ तक २००० जन- 
संख्यावाले समस्त गाँवोंमें डाकखाने खोल देने चाहिए । इसका 
अथे था एक वर्षमें ४,८०० नये डाकखानोंकी स्थापना । इनमें 
से लगभग ३,४०० डाकखाने अव तक खोले जा चुके हैं । 
भारतीय डाञ्ज-विभागने , केवल ड[कखानोंकौ संख्या ही 
नहीं बढ़ाई, शौघ्रतापूवेछ डाक पहुंचानेकी सौ व्यवस्था कौ है। 


१ अप्रैल, १६४६ से वायुयानके मारके समीपवर्ती erated: 


डाक अतिरिक्त महसूलके बिना ही वायुयान द्वारा भेजी जाने 
लगी है। दिल्ली, कलकत्ता, वम्बई और मद्रासको रातमें भी 
वायुयान डाक लेकर जाते हैं । इन दोनों योजनाओकि फल- 
स्वरूप डाक पहुँचनेमें बड़ी शीघ्रता हो गई है। श्रीनगर 
(कश्मीर) में प्रातःकाल डाकमें डाला गया पत्र २,००० Had 
अधिक चलकर, दूसरे दिन शामको त्रावणकोर पहुँच सकता है। 
डाकखानेकि लिए अच्छी इमारतें और डाक-कर्म चारियोंके 
रहनेके लिये मकान वनानेद्धी योजनाएँ भी तैयार की जा 
रहौ हैं । 
डाक-प्रणालीके साथ हो तार-प्रणालौमें भी उन्नति हुई है। 
ठौक सो वर्ष पहले बंगालमें पहली वार तार-माग बनाया गया 
Tl इस समय देशमें लगभग ७ लाख मौल लम्बा तार- 
गे है । ८९ विभागीय तारालय और लगभग १५,००० 
ऐसे कार्यालय हैं जहा तार भेजे जाते हैं। परन्तु भारतके 
विस्तार और जनसंख्याको देखते हुए, भारतकी तार-प्रणाळी 
सन्तोषननक नहीं कही जा सकती । agad नगर और 
गाव अव भी ऐसे हैं, जहाँ तार पहुँचानेको कोई व्यवस्था 
नहीं है। 
स्वतन्त्रता प्राप्तिके पश्चात्‌ टेलीफोन प्रणाळीमे विशेष 
उन्नति हुईं। १६४७-७८ में टेली फोन केन्द्रोंदी संख्या ३२१ 
थी, जो १६४९-५० में बढ़कर २५४ हो गई । १९४७-४८ में 
टेलीफोन-मागे १,१२,८३२ मौल लम्बा था, जो १६४०-५१ में 
१४७-३२० मील हो गया । रेली फोनके सम्बन्ध भौ १,१४.- 
९२२ से बढ़कर १,३१ ३३२ हो गये। 
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१६५०-५१ से ५ वषे तक संचार-साधनोंके विहत) 
लिये निम्न योजनायें पूरी की जायगी :--- 
१, कलकत्तेमें ५४,००० ANTS १५ स्वयंचालित झे 
फोन केन्द्रोंकी स्थापना । 
२. वम्बईके टेलीफोन केन्द्रमें पहले १८,२०० मागों ह 
वादमें २०,००० मार्गोकी वृद्धि । 
३. मद्रासके केन्द्रमै ३,००० मार्गोकी वृद्धि । 
४. दिल्लीमें ४,००० सार्गोके नये केन्द्रकी स्थापना। | 
५. बिहारके समस्त कोयला-क्षेत्रमे स्वयंचालित Bay | 
केन्द्रकी स्थापना । 
६. बंगलोरमें ३,००० मार्गोके स्वयंचालित के 
स्थापना । 
७. हैदराबादमें १,५०० मार्गोके स्वयंचालित केन 
स्थापना । 
इस विस्तार कार्यके अतिरिक्त तार और टेलीफोनके म. 
सूलकी दर भी घटाई जा रही है, जिससे अधिक-ते-अणि | 
व्यक्ति इनसे लाभ उठा सकें । 
टेलीफोनका सब सामान भारतमें ही बनानेके प्रयत्न किये इ 
रहे हैं। बंगलौरमें भारतीय टेलीफोन-उद्योग संस्थाकी स्था 
की गई है।. “यह कारखाना ३ वर्षके भीतर टेलीफोन बतो | | 
छगेगा और फिर भारतको बाहरसे टेलीफोन और उसका सामा. 
मगानेकी आवश्यकता न रहेगी | 
भारतसे विदेशोंको समुद्रो तार या बेतारके तार द्वारा त 
समाचार भेजे जाते हैं। ४ ag पहले तक विदेश-संचार प 
एक निजी कम्पनीके हाथमें थी। १ जनवरी, १९४७ को a 
सेवा भारत सरकारने अपने होथमें छे लो। अब इसके गि l 
एक अलग विभाग खोल दिया गया है। इस समय निम्नांकिं र 
विदेश सेवायें उपलब्ध X — f 
१. समुद्री तार सेवा ( क ) बम्बईसे अदन होकर इग्लेंडगे 
( ख ) बम्बईसे पूर्वी और दक्षिणी अफ्रोकाको और ( ग ) म! |. 
से सिंगापुर और सुदूर पूर्व को । l 
२. बेतारके तारकी सेवा (क) face, आस्ट्रेलिया, N 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


aad, १६५१] 
३. रेडियो-टेलोफोन सेवा ( क ) इंग्लेण्ड होकर यूरोप तथा 

अमरीकाके मुख्य केन्द्रको, (ख) इण्डोनेशिया को । 
४. रेडियो-फोटो सेवा इंगलेण्डको और इंगलेण्ड होकर 


अमेरिकाको । 
विस्तार और उत्तम जळवायुके कारण भारतमें वायु परिवर्तेन 


¦ के लिये बहुत सुन्दर क्षेत्र है । स्वतन्त्रता-आप्तिके बाद भारतके 
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| असैनिक उड्डयनमें पर्याप्त उन्नति हुईं है। इस समय भारतमें 
| दस भारतीय वायु-परिवहन कम्पनिर्या हैं जो दिनमें और रातमें, 


भारतमै और भारतसे बाहर, ४८ वायु-मागोपर, जिनकी लम्बाइ 
लगभग % 45,000 सील है, वायुयान चलाती हैं । 

वायु परिवदन-सेवाओंके विस्तारके कारण भारत सरकारके 
झसेनिक-3डुयन विभागपर कई उत्तरदायित्व आ गये हैं । भारत 
आरम्भसे a अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका सदस्य रहा 
है, आर इसके द्वारा स्वोकृत स्तरपर सुविधाएँ देता रदा है । 

इस समय असेनिक उड्डयन विभाग ६९ हवाई अडका प्रबन्ध 
कर रहा है। देशके आन्तरिक और वाह्य वायु-मागौपर आव- 
श्यक उत्तम संगठनके लिये तथा इवाई अड्डॉंकी उन्नतिके लिये 
एक दीर्घकालीन योजना बनाई गई है। 


अन्तरिक्ष विज्ञान असेनिक उड्यनमें विशेष रूपसे सहायता 


देता है। भारतका अन्तरिक्ष विभाग वायु-परिवहनकी बढ़ी कुश-. 
ऋतु-सम्बन्धी जानकारीके लिये देश . 


ळतासे सेवा कर रहा है । 
wa कई निरीक्षण केन्द्र हैं और 'ऋतु-सम्बन्धो सूचनाएं भेजनेका 
भी प्रबन्ध है। कई प्राकलन-केन्द्र भी हैं, जहाँ ऋतु-सम्बन्धी 


जानकारीका Patan किया जाता है और ऋतु-प्रतिवेदन तथा 


agaa तेयार किये नाते हैं । असेनिक उड्यनकी आवश्यकताएँ 
पूरो करनेके अतिरिक्त यह विभाग नौचालन, कृषि-सिंचाई, रेल 
वाणिज्य, उद्योग और सार्वजनिक स्वाध्थ्यके कायौमें भी सहायता 
देता है । 
भारतमै खनिज पदार्थाका भाण्डार 

पता नहीं भारतमाताकी भूमिके गर्भमै क्या-क्या भरा पढ़ा 


|. Bu कौन जाने हिन्द मद्दासागरमें कौन-से और कितने रल 
| भरे पढ़े हैं १ आसामकी पहाड़ियों तथा हिमालयमें तेल और ` 
(| पेट्रोडकी कितनी बिपुल राशि भरो पढ़ी है । गत ३१ जनवरीका 


सम्पादकीय विचार 
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नई दिल्लोका समाचार है कि भूगर्भवेत्ताओँकी द्वालकी खोलोंसे 
पता चला है कि आरतस्रें व्यापक क्षेत्रोंसे यूरेनियम थातु प्राप्त 
की जा सकती है । कदा जाता है कि यूरेनियमको खानाको 
अपने गर्भमें छिपाये अब तक दो भूक्षेत्रॉका पता चल चुका है, 
यद्यपि उनकी वास्तविक स्थितिको अभो तक गुप्त रखा जा रहा 
है। जमीनकी जाँच जारी है । 

एक क्षेत्र पूर्वी भारतमें है और ५० मील ल्म्त्रा है। दूसरा 
क्षेत्र मध्यभारतसे प्रारम्भ होकर उत्तर-पश्चिमको ओर जाता 
है। उसके विस्तारका अभो तक अनुमान नहीं लगाया गया 
है, किन्तु कहा जाता है कि ag एक लगातार खार्नोंवाला क्षेत्र 
wat है । i 

यह तो सर्वेविदित है at कि भारतमें संसारमै सबसे अधिक 
थोरियमकी खानै हैं ; gen खोजों से पता चला है कि यहाँ 
लीथियम धातु भी, जो अतिबमो'के निर्माणमें भारी महत्त्व प्राप्त 
करती जा रहो है, प्रचुर मात्रामें मिल सकती है । 

इन खोज़ोंका श्रेय अणुशक्ति कमीशनके दुर्लभ धातु खोज 
बिभागको है, जो इस समय अणुशक्ति धातुओं जेसे युरेनियम, 
थोरियम, बेरिल और मौनेजाइटके कोषकी देश-व्यापी खोज 
कर रहदा है । 

भारतमें मौनेजाइट मिट्टो वषोंसे खोदो जाती रही है, किन्तु 
उससे थोरियलके लवण निकालनेका कार्य विदेशों में दी होता 
है । अब अलवाये (त्रावणकोर) में इस कार्यके लिए एक कार- 
खाना बनाया जा रहा है, जो शीघ्र हो अपना काम शुरू कर 
देगा। भारत तथा त्रावणकोर दोनों सरकारों की आथिक सद्दा- _ 
यतासे 'इण्डियन रेअर aed लिमिटेड' नामक कम्पनी इस कार- _ 
खानेको चलायगी और प्रतिवर्ष वहाँ १,५०० टन मौनेजाइट 
मिट्टोसे थोरियम लवण तेयार किये जा सकेंगे । 

यह भी प्रकट किया जा सकता है कि भारत सरकारने R- 
नियम और थोरियमके योगिकॉके निर्माणकै लिए एक अन्य 
कारखाना स्थापित करनेकी भो योजना बनाई है । यहद योजना 
काफी आगे बढ़ गई बताई जाती है । कारखानेके आत्म-भरित 
होनेका अनुमान है । 

साथ ही युरेनियमको खानो को कार्यान्वित करनेको प्रोत्सा- 
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इन देनेके लिए अणुशक्ति कमीशंनने यूरेनियमको मिट्टोके सब 
भण्डारो को खरीद लेनेका प्रस्ताव किया है । मिट्टोका मूल्य 
उसमें युरेनियमको मात्राके आधारपर होगा । ओर अधिक 
Deters लिए नई खाने खोजनेपर इनाम दिये जायेंगे और 
खानो के विकासके लिए सहायता प्रदान को जायगी । 

amaaa वेरीलियमके खनिजोपर भी प्रतिबन्ध लगा 
दिया हे, जो देशके अनेक भागो में पाये जाते हैं । बेरोलि- 
यम-मिश्रित धातुओं के औद्योगिक salt उपयोगके अलावा 
उनका गोला-बारूद और विमानो के निर्माणमें भी भारी उपयोग 
किया जाता है। अणुभण्डारके निर्माणमें यह धातु अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है । संसारमें बेरोलियमको भारी कमी है और कमो- 
शन नई खोजो के लिए पारितोषिक प्रदान करता है । 

ARG वेरोलियय और उसमें मिश्रित धातुए बनानेका 
प्रश्न विचाराधीन है। इस कार्यके लिए राष्ट्रिय खनिज प्रयोग- 
शालामें एक प्रारम्भिक कारखाना स्थापित किया जा रहा है । 
खाद्यान्न-समस्या 


खादान-समश्या प्रतिदिन विषम होती जा रहो है । भारत 
सरकारने दैविक रारानमें से जो २५ फो सदोकी कमी की F 
उससे, हम जानते हैं, करोड़ों आदमियो'को क्षोभ हुआ होगा; पर 
जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, वहाँ तक इम भारत सरकारको इस 
दृढ़ HANS लिए इसलिए धन्यवाद देते हैं. कि जब खाद्यानकी 
कमो है हो, तब इस विषय स्थितिका मुकाबिल केसे किया जाय | 
अन्न-उत्ादन न तो नारे लगानेसे होता है और न कोरी आलोचना 
करनेसे । इम यह मानते हैं कि हमारे राज्योंके अनेक मन्त्री 
शासन-सुत्र चलानेमें निकम्मे साबित हुए हैं और उनमें से कई 
एकको तो निकाल भी देना चाहिए | पर जहाँ तक खाद्यान्नको 
स्थितिका सम्बन्ध है, वहाँ तक हमें यह देखना है हि जो खाद्यान्न 
उपलब्ध है उसे हमारी गुजर केसे हो सकती है । देशमें कही 
पर तो ast फ़सलो'को नष्ट कर दिया है तो ERİ सूखा 
पढ़ गया है। कहॉपर RRNA फ़सलो'को चौपट कर दिया 
है, तो कहीं पर पालेक्की मारने गजब ढाया है! ऐसो दशमे 


Sw BE 
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कहीं भुख-मरीसे लाखोँ-करोदो' आदमी न मर ay | 
राशनमें कमी करना आवश्यक हो गया । आशा है | 
रिकासे हमें Ag ate fe जायगा । खाद्यानको 
हमें राजनौतिसे नत्यी नहों करना चाहिए और हम dy 
कि हमें एसे भो गेहूँ मिछ जाय । अमेरिका गेहूँ con 
भी है और शायद गेहूँ हमें quad ही बिल जाय । Rr 
का खच इतना पड़ जायगा कि अमेरिकन गेहूँ ढा) 
पगा । पर सवाल तो जीवित रहनेका है। इप; 
खाद्यानके विषयमै लिखते आते हैं और हमारा दाबा है; 
इम लोग राष्ट्रपतिसे लगाकर साधारण किसान त 
खूपसे "अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोळनमें जुट जाये भः | 
वादियों की-सी शाब्दिक sag थो-धो' छोड़ दें तो q 
कसो एक वषमें पूरी हो सकती है । इसके लिए झि. 
टोनेको आवश्यकता नहों है, वरन घोर परिश्रमकी। | 
साहित्य-सेवी, सम्पादक तथा अन्य अनेक कार्य-क्ता खेते। 
विषयमें बहुत कम जानते हैं। हममे से अधिकाँश क | 
नाव चलाया करते हैं। जब खाद्यानकी स्थिति इतनी शि | 
तब एक साधारण कविता तथा साधारण कहानी saldi 
एक मन साग-सब्ज़ी पदा करना सार-हीन st साहित. 
कहीं अविक श्रेयस्कर है। कृष्ण गाय चराते थे, 
हल जोतते थे और कबीर कपड़ा aad थे ; sad ad! 
और उनकी साहित्य सेवामें कोई फ़रक न पढ़ता था । बा 
के अध्यापक और विद्यार्थी जितना समय टीमठाम और ! 
में लगाते हैं, उतना समय यदि वे रचनात्मक कार्यमें लगा 
हमें खाद्यान्नके लिए दूसरोंका मुँह न ताकना RI हैं. 
साधारण तरीक्रोसे अपने उपलब्ध साधनो' द्वारा इम e 
"दावार केसे बढ़ा सकते हैं--..इस बातको हमारे अनेक नेता 
Wal तक बढी जानते | हमें जो शिक्षा दी जाती है, बई ] 
किताबी और निकम्मी है। हमारा देश कृष-प्धान th 
तब भी हम खाद्यान्नको कमोडो भभौ तक पूरा नहीं कर पॉ 
यह हमारी अयोग्यता नहीं है तो क्या हवै १ 


यह दुनिया कितनी स्यानी है 
स्वामी सारहरघी | 
यह दुनिया कितनी स्यानी है हर सुलक्षी मति उलमानेमें, में आप sama जाता हूँ इस गुत्थीके सुलझानेमें। 
मैं आजके रावण पा सागू या राम wy वतुखानेमें, या ईश्वरके भी हूक करूँ में अपना मन wad । 
इमान भी चकनाचूर हुआ, मज़हव भी गया इरजानेमें, 
इक पलका भी आराम नहीं दो दिनके सुसाफ्रिरखानेमें । 
यह कैसी लौउ-पलट-सी है इंसान बदलता जाता है, इस Q इरमकी राहोंमें ईमान बदलता आता दे 
अन्यायकी काली आँधीका तूफ़ान बदलता जाता है, यह सारी खुदाई क्या बदली भगवान्‌ बदलता जाता है । 
सह किसने आग लगा दी है, इस ससज़िद ait gaa, 
इक पलका भी आराम नहीं दो दिनके मुसाफ्रिर खानेमें । 
याँ Saat सुन्दर ओर नदीं कोई भीनी-भीनी शाम नहीं, सव क्रोथ-कपटके बन्दे हैं, याँ उजले मन कोई चाम नहीं; 
यह wad हिन्दू-सुसलिम हैं, पर धसका कोई काम नहीं, शेतानके NB काम वडे पर रामका कोई नाम नहीं। 
इरि ज्ञानी थककर हार गया, इस जगको पार लगानेमें, 
इक पलका भी आराम नहीं दो दिनके मुसाफ़िरखानेमें । 
` हर जिंस यहाँ पर मिलती है इन TAR वाजारोंमें, इमान भी वेचा जाता दे amas इजारे दारोंमें, 
याँ बञमें बेटी बिकृती है इस मण्डीके sand, इसमत भी खरीदी जातौ है इस दुनियाके अरदारोंमे। 
इन्सानने क्या-क्या छूप भरे, इस तेरे आअआयवखानेमे, 
इक पलका भी आराम नहीं दो दिनके मुसाफ़िरखानेमें। 
मजदूरकी मेहनत फल स सके, मञ्जदूर की है तक़दीर यही, सोने-से दमकते Fra at भरदारकी है तदबीर यही, 
भगवान्‌ पे लाखों दोष लगें भगवान्‌ की है तौक्कोर* यही, जरदारके पापी हाथोंसे संसारकी दे तसवीर यही । 
क्यों देर भी और अन्धेर भी है, इस सेरे छंगरजानेमें, 
इक पलका भी आराम नहीं दो दिनके सुसाफ़रिरखानेमें । 
इस थरके प्यारे पूतोंको वनवास सजा दी जाती दै, रावणको सिंहासन मिलता है, सीतासे दया की जाती है, 
हर रीत यहाँकी उल्टी है, उल्टी ही दवा की आती है, छरते हैं मुसाफ़िर रस्तेमें रहज़नग्को दुआ दी जाती है । 
| मेइमिलका सहारा Sarat मञ्नूँकी कञ्ञा वीराभेमें 
इक पलका भी आराम नहीं दो दिनके मुसाफ़िरखानेमें। 
यह क्रोधकी भीषण ज्वाला तो सारे संसारको फूँक चुकी, पातालके घुप अँघयारोमें भाकाशके तारे फूँक चुकी, 
सब राजदुलारे भस्म हुए, यह Aas प्यारे फूँक चुकी, इस घरमै ऐसो आग लगी सब राम सहारे फूँक चुकी । 
अब स्वामी भौ रिसियाते हैं, सत नामोंके दोहरानेमें, 
इक पलका भी आराम नहीं दो दिनके मुसाफ़िरखानेमें। 


१ ठेकेदार, २ प्रतिष्ठा, ३ IZAN I 
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क्षमतम AMAN 
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ar मेघोंके अवयदी संघर्षसे उत्पन्न कठोर निःस्वनसे 
दुनिया चकित हो उठती थी। महाकान्ताके तमा- 
वृत्त वत्तस्थलपर विदयुत-करा खुलकर खेल रही थी। पतत्रि-कुल 
अपना कल-निनाद नेश निस्तब्धतामें ana नूतन 
पल्लवोके झुरसुरोमें निर्मित आतपश्ुष्क पुआलोंके ANA 
विश्रब्ध सो रहा था । पल्लवोंपर संचित सुरराजका श्रेष्ठ दान 
जल वायुके झोंकेसे कण वन-बनकर पृथ्वीपर चू पढ़ता थां। 
रात्रिकी भावता दूर कर्नेकी चेष्टा ज्योतिरिँगर्णोडी क्षीण 
ज्योति कर रद्दी थी । और फिर कक्षके भीतर फेले आकाशको 
आलोकित करनेकी चेष्टा उसके Roa कोनेमें अलता हुआ 
दीपक कर रहा था। 
लो-प्रणयी कीट-पतंगोंका जसघर प्रारम्भ हुआ । . एकके 
बाद दूसरा, दूयरेके वाद dau और फिर अनगिनत ! प्रणय- 
लीला प्रारम्भ हुई । 
साकार हो उठी हों । ठौक ही तो 'वचचन'ने कहा है-- 
Faas! Vad सोचे प्रणयकी बात क्या कोइ: 
सगर पड़ प्रेस-वन्यनन समझ faa नहीं खोई १ 
सचमुच उन्होंने अपनी ga-ga खो दी । 
गहरा हरीतिमा पूर्ण वदन | बिल्कुल 
अभी-अभी संग छूटा था। प्रणय- 


दिगववर | वालपनसे 
प्रणय-अकुर उरमें अच्छी तरह 
, उगने भी न पाये थे। जवानीकी Bei चुलबुलाइट ` थी । 
मस्तकी आँखोंमें आसक्ति। नबलबल-भाराक्र!न्त प्रणय-पिपासा 
अभ सयत थी । sad उम्रके समान देगवती नहीं । आकर 

त भावसे दौप-लौके सम्मुख बह बैठ गया, और लगा स्च 
चरित सोन्दरय-सुधाका वेसुध पान करने । तृप्ि-जन्य quad 
भयकी आशकासे उसे बेफिक्री दी । वह अविचल भावे डटा 
रदा। दूसरा हौ क्षण | और एक छिपकली उसके सामने 
भायी । इसमें ate नहीं कि उसळी सुखाकृतिपर अंकित 


चित 
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RNS 


` योनिम जन्म लेना पड़ेगा । 


उचकना-फुद्क्चा, TESTA सानो. 
RMA न्योछावर कर Wat सारी तमन्नाएँ, सारा WaT ` 


सवलोंकी मनःतुष्टिके साधन बनते आये हें । 


. ये पर इवासे होड़ ले सकते हैं, अन्तरिक्षमे विभा अक्रान a 


जिज्ञासा प्रदत्तिसे, उसके बदनके कुत्सित फुलावसे वह छि 
विचलित हो उठा । पर फिर मस्ती मस्ती थी ! | 
“मस्ती क्या जिएको पाकर फिर दुनिया की भी याद ह| | 
डरने लगी मरणसे तो फिर चढ़ती हुई जवानी क्या! 
इस मस्तीने उसे आसन्न विपत्तिसे आँखें मूँद 
विवश किया। बु | 
आँखोंका झैपना | और उत्त वेचारेकी गर्दन दो. 
गयी । अपने ऊपर खतराका भाव उसे अब हुआ । दो 
पंक्तियोंके बीच आश्लिष्ट गर्दनको Ras करनेकी उसवी! 
विफल हुई ! Rast A उसे गिड़गिड़ानेको विवश हि! 
हे बलशाली, तू मुझे छोड़ दे । मैं तेरा नहीं, प्रेमका अ 
Rl इस प्रबल उत्कण्ठाकी तृप्तिके लिए gh फिर भी! । 
E 
छिपकली, जिसने अपनी पकड़ अब तक ओर भी मर्न 
कर ली थी, भूख-तृप्तिकी सम्भावनासे और भी aha! 
उठी । कूर स्वरमें उसने कहा, 'रे कोट तुम्हें मादय | 
तू मेरा आहारय है ! तू अवल है । मैं सबल हूँ। a 


| 


$ 


बेचारा पतंग क्षीण स्वरमें बोळ उठा, “महाशय, W 
छुख-समन्वित सृष्टिमें अप्रल-सबलका ज्ञान मुझे कहाँ ! । 
अनुभूतियाँ तो अभी अनलमयी नहीं, अनुरागधयी हैं। | 
तो सारा विश्व sgia प्रतीत होता है। | 
हृदयमें भय-द्वेपके लिए स्थान कहाँ? यदि मुझे ष्‌ 
gara परिचय होता तो तुम मुझे थोडे ही पा सकत | 


x 


उड़ान भर सकते हैं । 


कीटके इस भोलेपनपर छिपकलीको कुछ हँसी | 
हसते हुए उसने कहा, 'अरे तू इतना भाला-भाला दः ॥ 


फरवरी, १६५१ ] 


नीच, उवड खाबड पथसे जो परिचित हैं, जो अपने आगेक्रा 


| पथ ठोस समझकर क्रदम बढ़ाते हैं उन्हें ही जीवन, अपनी 
| रंगीनिर्या देता है ; बहुन्धरा सोना उगलती है, रल्लाकर रत्न 


| प्रकाश दान देवे हैं । 


उछालता है, प्रकृति शोभा प्रदान करती हे और सूथ-चन्द्र 
ऐश्दय-ओग कमजोरोंको नसीव कहाँ ! 
उसके अधिकारी तो क्षमतम दी है ? 

ga कीट वेचारा अपने जीवनसे निराश हो चुका था। 
उसके सनम निराझा-जन्य एङ झुमलाहट थो। तमककर 
उसने कहा, 'रे दुष्ट, तू अपनी कुत्सिततापूण चतुराईपर औचित्य 
का सुलम्मा चढ़ाना चाहता है? ‘Survival of The: 
Fittest की ened हिंसाको प्रश्नय देना चाहता है १ आपनी 
आनपर AAS मरनेवाले क्या काल-सर्पके GA साहस-सत्य- 
सौन्द्यक्रा शाश्‍वत चरण-चिह नहीं छोडते १ देखो, अपनी 
विघातक ARA अनय अनीतिका प्रसार मत करो १? 

fash? अपनी लाचारी दिखाते हुए कहा, खेर, में 
न्याय-अन्यायको बात नहीं आनती । 
भूख शमित देरे हो १? 
- AA उत्तर दिया, ‘ae get उदर पूर्ति करनी हौ है 
तो इतने tacit लाश पड़ी हें । क्यों नहीं. अपना 
स्वाथ-साधन करते १? 

` छिपकली अब कुछ-कुछ प्रकृतिस्थ हो चली थी। 
अपनी वात अकाव्य समझ कहा, (म तके-बुद्धिके स्वामी नहीं, 
जो अपने ` सुख-साघनके लिए अन्यायपूर्णे कर्षणकी उपयोगिता 
सिद्ध कर सकें । हम श्रमजीवी हैं । अनायास प्राप्त वस्तुकी 
महत्ता मेरे लिए गौण है । सुनती हूँ मानव इस तरह NS- 
उन करता है और घसै-संगत सिद्ध करता है, पझ- 
प्राणिणोंमें ऐसी बात नहीं । भृत मूष मार्जरका, शत कुरंग 
चीतेका, सृत गज. सिंह-शावकका भोजन नहीं दो सकता। 


तुम्हीं बताओ कि मेरी - 


उसने 


तो फिर इसी मृत्युको अंगीकार क्यों नहीं करते १ 


“नारायन !? कीटने कहा, 'साक-वणिक सणि गुणयण जेसे 
बात है । Saat महत्ता, प्रेमकी. पीडाका आभास में तुम्हें 


और यदि तुम्हें उन कौट-पतंगोंके सदश्य मरना ही इष्ट है. 


मतम AAWA _ ६६ 


कैसे कराऊँ १ खेर, लेकिन एक प्रार्थना है मेरी तुमसे ! जब 
तक ये पर फड़फड़ाते हैं, देह कसमसाती है, जान नहीं निक- 
ad तब तक मुझे इस दौप-लोके सामने .रखो । इस तरह 
TAN भी मुझे! सुख मिलेगा । 

सपनी महत्ताका महत्तम प्रदशन करते हुए छिपङलीने 
कहा, “यह तुम्हारी नादानीका दूसरा सबूत दे । क्या तुम्हें 
mea नहीं कि वळवानोंकी “ही इच्छाएँ सदा बलबती एवं 
वेगवती होती आई हैं। उनके नियम कड़े होते Fi तुम्हें 
ऋौड़ा-सछकर मारना भी तो हमारी एक सचि है । 

MAH बेचारे कीटका स्वर निर्भीक दो गया । 
आवाजमे रुक्षता थी, “ae, व्यक्तिगत वलवती छुद्र eater 
सामूहिक रूप देनेका क्यों व्यर्थ प्रयास कर रहे दो? बल- 
शालियोंद्री इच्छाएँ सदा विघातक नहीं होतीं, उनमें निःश्रेयस 
बुद्धका अभाव नहीं होता । यह ठीक छै कि न्याय-नौति, 
qara, Tse, स्नेह-सौन्दय सब कुछ उन्हींके लिए दे । 
पर उनकी आत्मा सत्य-स्फुलिंगसे सदा उच्छ्वासित elt रइती 
है। वे नियामक, निर्णायक, प्रतिष्ठापक सत्र कुछ हैं । उनके 
द्वारा आयत्त भौतिक बस्तुआंका समविभाजन होता हे यह 
तो तुम्हारी कुत्सित प्रद्ृत्ति है जो तुम्हें अपनी लघुताे ऊपर 
नहीं उठने दे रही है क्षमतम अमरतम अवश्य हैं। पर 
मैं तुम्हें उनमें परिगणित नहीं करता 7 

“तो ज्ञप्षतम कौन हे १? छिपकलीने पूछा । 

मरणासन्न कीटने जवाब दिया, ुनियासे दुःख-दैन्य मिटाने. 
के लिए जिसने अपने प्राणोंकी आहुति चढ़ा दी है, वही सच- 
मुच क्षमतम है उसे ही.अमरतम होनेका भी अधिकार है! 
तर्का अपना पलड़ा हल्का समझ आगे वाद-विवादमें 
भाग लेना उपयुक्त न समझ फइफइकाते कीटको लेकर न 
जाने छिपकली कहाँ चली गई le 


उसकी 


* हमें दुःख है कि लेखक मद्दाशयका नाम अलग पत्रपर 


होनेके कारण नहीं आ सका । दमारी प्राथना है कि हमारे 
लेखक बन्धु अपनी रचनाकी पाण्डुलिपिपर अपना पूरा नाम 
और पता अवश्य लिखा करें । 
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आधुनिक हिन्दी-साहित्य 


श्रीराम शर्मा 


qo नाथूरामशंकर शर्मा हिन्दौके उन प्रतिभाशाली 
वश्यवाक्‌ कवियोंम से थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन कविता 


कलाकी साघनामे लगा दिया । ऐसे ही एक दिग्गज साहित्य- 
कार और थे, जिनके शरीरका परमाणु-परमाणु साहित्य-साधना 
के लिए था। बे साहित्य-सेवाफे लिए हौ जिये और साहित्य 
सेवा करते-करते हौ इस संसारसे विदा हुए। उन्होंने अपने 
पुरुषाओं द्वारा अजित सारी सम्पत्ति भौ साहित्य-देवीके चरणों 
में अर्पित. कर दी । पंडित पद्चसिंद् शर्माका विद्वत्तापूण साहित्य 
आज भौ सव लोग बड़ौ रुचिसे .पढ़ते हैँ और आगे भी 
इसी प्रकार पढ़ा जाता रहेगा । हमें दुःख तो इस बातका है 
कि आधुनिक fade इतिहदास-सेखकोंने इन दोनों विभूतियोंके 
साथ प्रायः न्याय नहीं किया । किसीने लिखा कि धोकरजी 
अक्खड़ थे, उनकी कवितापर आर्यसमाज की छाप है, अतः 
बे साम्प्रदायिक ये । पं० पद्मसिंह शर्माके arrai ait आजक़े 
इतिद्वास-लेखकने ऐसा ही फतवा दिया है, 'उनकी भाषा 
उछ्चलती-कूदती, महफिलौ ढंगकी होती थी। वे साहिलके 
पारखी न थे। समालोचक तो वे ये ही नहीं ४ हमें आश्चर्य 
तो यह है कि उपर्युक्त दोनों हिन्दी महारथियोंके सम्बन्धमें ऐसी 
ऊल-जळूल सम्मति देनेवाले वे इतिहास लेखक हैं जिन्होंने 
कदाचित्‌ उनको लिखी एक भी पुस्तक अच्छी तरह नहीं पढ़ी । 
हमने स्वयं एक विद्वान्‌ इतिहास-लेखकसे जानना चाहा, 
“महाशय आपने Sash और शर्माजौके सम्बन्धमे जो पंक्तियाँ 
लिखी हैं, उनका आधार क्या है ? थे बोले, “पुस्तक तो 
कोई नहीं पढी aga इतिहास-लेखकने उनके सम्बन्धमें 
जो कुछ लिखा है, वही हमने दस-पाँच शब्द अदल-बद्लकर 
लिख दिया है।” आप कोई हिन्दी-साहित्य-इतिहास-पुरतक 
उठा लौजिये। समे उपयुक्त दोनों साहित्यकारोंके सम्बर्धन 
प्राय; एक-सी ही सम्मति लिखी पार्येगे | > कुछ शब्दोंदा हेर- 
फेर अवश्य होगा। यह है हमारे हिन्दी-इतिहास 
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प्रणाली और ऐसी है हमारी राष्ट्र-माषाकी अनुसंधान ऐ पद 


अब तक एक-दो हिन्दी इतिहासोंके आधारपर, बीसियों i 


मोटे इतिह्वास तैयार कर डाले गये हैं । जहाँ केंचीकी करामत, E 
सुख स्याहीके संकेतोंसे एक-एक सप्ताहमे एक-एक इतिहास W 
तैयार दो जाता है, वहाँका कहना ही कयः । ऐसे इतिहा.” 
gerald प्रविष्ठ होकर अपनी बेजोइ और बेढंगी सम्मति, 
भारी सार बेचारे कोमल मति विद्यार्थियोंकी बुद्धिपर a 
हैं। हमने एक बार हिन्दौके एम० ए० के कुछ विदा, 
सामने श्री पद्मसिंह शर्माजीकी विद्वत्ता ओर लेखन 
प्रदौसाकर उनके विशाल व्यक्तित्वका वणन किया । विश पतर 
बड़े प्रभावित हुए । परन्तु एक सप्ताह भी न हुआ कि Ra 
दो-तीन इतिहास इमारे सामने रखते हुए कहा, “पण्डित! गन्द 
आपने तो शर्माजीकी उस दिन बढ़ी प्रशंसा की थी, परु È e 
पुस्तकॉर्मे तो उनकी भाषाको 'उछुलती-कूदती” और aaa 
फिली ढंग'की बताया गया है। उन्हें साहित्यका TE 
और पारखी भी नहीं माना।' हमने चे स्थल बढ़े घ्या 
पढ़े और लेखकोंकी बुद्धिपर बढ़ा कोध आया और तरस dis 
तरस इसलिए कि दस-बौस दिनोंमें aa लिए किताबें शि अपर 
कर अपना पारिश्रमिक सीधा करनेवालोसे और आदा ओर मेज 
की जा सकती दे qa दिन तो हमारे आइचर्य और इल ना 
सीमा न रही जब एक प्रसिद्ध काल्लेजके एक हिन्दी अधा 
श्री do पद्मसिंह शर्मा विषयक अपनी अनभिज्ञता बताई 
बहुत समाने-बुकाने और याद दिलानेपर वे इतना दौ * 
सके... abel, पद्मसिंहजी थे। वे seat भी जानते i! 
यद हैं हमारे अध्यापकोंकी मनोवृत्ति और अध्ययनशीलता लिए 
साहित्य महारथी Yo पद्मसिंह शर्मा तकको नहीं १ मे : 
देती, उस संस्कृत, हिन्दी, फारसी और उर्दूके दिग्गज और 
को मामूली उदू-वुदू जाननेवाला कहकर सन्तोष करती है! ; X 


अपर 
हे 
पढ़ 


र 
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कारसीके ऊँचे आलि और हिल्दीके नवयुग निर्माता ये । 
उनी संस्कृतज्ञताळे सम्बन्धमें काशीके महान. पण्डितोंसे 
पूछिए । फारसी-उदकौ जानकारीका हाल ‘are’, “अकबर, 
“चकवस्त? और ‘nae’ बतायँगे, जो उनकी इल्मियतसे 
अ लाक रद गये थे। उदू साहित्यको नए aad ढालनेवाले 
“प्रोफेसर मोहम्मद हुसेन आज़ाद उनकी लियाकतके क़ायल ये । 
शर्माजी अपनी एक अदूभुत लेखनशेली लेकर अवतरित हुए 
थे, जो उन्हींके साथ चली गई । 'बिद्दारी सतसई'में प्राणोंका 
संचार करनेवाले शर्माजी ही थे, उन्होंने ही सबसे प्रथम हिन्दीमे 
तुलनात्मक आळोचना-पद्धतिको नींव डाली । एक बार बडा मज्ञा 
रहा । शर्माजी देहळीमें ses महान्‌ साहित्यकार और कवि 
गे सूरजनरायन ‘Teva मिळने गए । परिचयके दोरानमें परि 
प चय करानेवाले मित्रने यद भी कह दिया कि शर्माजीने बिहारी 
laa} पर बद! सुन्दर भाष्य लिखा है। बिहारी सतसंईका 
tan सुनते ही “महर साहब” saad अफर बोले, 'उस 
न्दी, att और फुहश किताबपर st BAS काबिल भी नहीं 
Ro शर्माजीने सतसईके सम्बन्थमे ये बेजोड वाक्य बड़े aa 
सुने और सहन किये। फिर साधारण बातचीत होती रही । 
a st akas जिक छिड़ा । 

ह| सत्यनारायणके aba, जहाँ शर्माजी ठरे हुए थे और 
तसे भाष्यका द्वितीय संस्करण छपा रहे थे, आकर हार्माजीने 
अपनी लिखी-बिहारी सतसईकी भूमिका मद्र? साहबके पास 
| भेजी ओर उसपर लिख दिया, ‘aint इस किताबके कुछ सफे 
जनाब पढ़ेंगे तो मैं ममनून हूँगा ।” महर साहबके पास भूमिका 
बका भाग पहुँच गया । एक दिन आइचर्यकी सीमा न रही जब वे 
अपनी weal टेकते-टेकते सत्यनारायणके मन्दिरमें पहुंचे और 
a विनम्रत[से AA... A आपकी सारी किताब एक साँसमें 
I गया । मैंने उस दिन 'सतसई'को गंदी और paa बताया 
9था, आज अपनी उस बेअदबी, गुस्ताखी और बदलियाकतीके 
Pe माफी afm आया हूँ। मुमे अफ़सोस है कि अबतक 
त आपकी यह पुस्तक नहीं पढ़ी । में तो आपकौ इल्मियत 


i 


र इतने बढ़िया स्टाइलके लिए धन्यवाद और सुबारकवांद 


| आया हूँ! wae साहब उस Read शर्माजौके भनन्य 
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भक्त बन गये और जिस सतसईको उन्होंने ew ओर गन्दी 
किताब बताया था, उसीपर बड़ी सुन्दर सम्मति लिखी जो 
द्वितीय denai छपी है । 

चकयस्त साहव और मद्दाकवि अकवरने एक बार पंडित 
जी से कहा था, “आप Sar इल्मदोस्त हमें दूसरा नहीं मिला 
हाली और इकबालकी भौ यही राय थी। हिन्दुस्तानी एके" 
डेमीमें जब शर्माजीने अपना निबन्ध पढ़ा तब उस सौटिंगके 
सभापति जस्टिस सुलेमानने शार्माजीकी लेखनशेली और विद्वता 
की भरपेट दाद दी थी। आचार्य द्विवेदीजी शर्माजीकौ 
ळेखनीके बड़े प्रशासक थे। हिन्दीकी ही भाँति शर्माजीकी 
संस्कृत और उदू लिखनेकी भी बड़ी प्रौढ और आकर्षक शैली 
थो। 'ज्ञमाना'के सम्पादक gal दयानारायण निगम, 
मुन्शी प्रेमचन्द, ख्वाज्ञाइसन निजामी आदि शार्माजीकी उदू 
लेखनशेलीके बढ़े भारी aE Ai आपकी संस्कृत लेखन- 
शैलीभी बड़ी प्रभावपूर्णे और अद्भुत थी। एक दाशेनिक 
ग्रंथ पर दार्माजीकी लिखी एक संस्कृत भूमिकाको पढ़कर स्वयं 
उनके संस्कृत गुरु महान विद्वान्‌ श्री पं० काशीनाथ शास्त्री 
ने कहा था, "ऐसी सुन्दर और सरस संस्कृत लिखना पद्मसिंह 
का ददौ काम है। Faq उस adi नहीं लिख सकता 7 
Yo पद्मसिंद शर्मा कांव्य-साहित्यके साधारण विद्वान्‌ न थे। 
संस्कृत, फारसी, हिन्दी और उर्दूका ऐसा कोई काव्य-प्रंथ न 
था जिसका उन्होंने अध्ययन न किया था और जिसे वे दूसरों 
को पढ़ा न सकते थे। पंडितजौसे बड़े-बड़े आचार्य और 
विद्वान्‌ साहित्य पढ़ने आते थे। उनका पुस्तकालय विविध 
भाषाओंके प्रन्योंका भाण्डार हे । वे रात-रात भर पढ़ते और 
लिखते थे। चिदिठया लिखनेमें नो वे हिन्दौमें अद्वितीय ये, 
इस दिशामें उन्हें कोई नहीं पहुँच सका । वे नवयुवक लेखकों 
और कवियोंको प्रोत्साहन भौ दिल खोलकर देते थे । किसीकी 
कोई रचना पसन्द आई और तुरन्त पत्र लिखकर उसे दाद दी, 
फिर वह रचना किसी छोटे-से-छोटे विद्यार्थीकी ही क्‍यों न हो । 
वे ऐसे लेखकों और कवियोंको दाद देने प्रायः उनके घरपर भौ 
पहुँचते थे। कहाँ तक लिखें, to पग्रसिंहजी असली अथेमें 
साहित्याचाये ओर वास्तवमें साहित्य महारथी थे। चे नए 
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युगके प्रवतेक ओर अभिनव हिन्दीके निर्माताओंमे से थे । उनके 
एक-एक गुणपर पृथक-पृथक निबन्ध लिखनेकी आवश्यकता 
है fra सहान साहित्यकारका इतना अधिक महत्त्व है उसके 


+ Ae ॥ 0 ९ 
सम्मन्धमें हिन्दीके इतिहासकार कितने कंजूस ओर संकीण हैं, 
यह बात उनकी लिखी सम्मतियोसे प्रकटहै। क्या यह 


पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति हिन्दीको कभी ऊँचा उठने देगी! क्या 
यह नकलची इतिहास लेखक सचसुच इतिहासकार कहे जाने 
योग्य हैं १ 
यह तो हुई श्री do cafes शर्मा विषयक उपेक्षा । अव 
महाकवि शंक्ररजीके सम्त्रन्धमें देखिये। इनको तो 'अक्खइपन' 
और “आयेतमाजीपनःका अभिशाप दिया गया है। सब 
इतिहासे प्रायः एकसे ही शब्द और एक-सी सम्पति। वही 
बंधीगत । 'कहिये इतिहासकारजी, आपने दाकरजीकी कितनी 
कवितायें पढ़ी हैं, डिन-किन किताबोंका अध्ययन किया है 7 
किन्हींका नहीं, कोई कविता नहीं पढ़ी है। फिर भौ ang 
सम्मति दे रहे हैं । इस अधर का। मानो 
आयेसमाजी होना कोई पाए है, आर्गसमाजके नामपर कुछ 
लिखनेसे सादितय-हत्या हो जाती है। सूर और तुलसी, राम 
ओर sour कविता कर सङते हैं, यदि इंकरजीने दयान 
पर oy fea दिया तो वे सम्प्रदायवादी हो गये। : कबीर 
कुप्रथाओं और मिथ्या भ्रमोंका संड!फोड़ कर सकते हैं, यदि 
शंकरजीने ऐसी ही कोई बात लिख दौ तो वे कवि! नहीं रहे । 
केसे आश्चर्यकी वात है £ इन इतिहासकारोंको क्या मालूम 
है कि मदाकवि ARA जीवन-भर कविता देवीकी सेवा की, 
साधना कौ ओर उन्होने वे दाशनिक कवितायें लिखी जिनको 
पढ़कर दाशनिक जगत दंग रह गया । उनकी साहित्यिक कवि- 
तायें सहृदयोंके हृदयका द्वार वनी हुई हैं। देशभक्ति और देश- 
दशापर इंकरजीने अबसे साठ वर्ष पहले वे कविताएँ लिखी थीं 
जिन्हें आजके कवि अपनी उपज या प्रगतिशील कहकर पुराने 
कवियोंकी भर्त्सना करते रहते हैं। समाज-युधारकी कविताएँ 
लिखनेमे तो tat बड़े दी सिद्धहस्त थे । जिस समय आज 
के इतिहास-लेखकों ओर कितने ही कवियोंका अस्तित्व भी न 
या, उस समय शंकरजीने देश और समाजको उठानेकी कवि 


ठिकाना है 
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ताये कीं। परन्तु उनके लिए दिन्दी-इतिहासमे ag 
है, 'वे आयैदसाजी थे और उनकी कविताओंपर ay, थीं 
छाप दै शंकरजी प्रोपेगेन्डासे दूर थे । उनको | र 
१८ वर्ष हो गये, परन्तु उनकी कविताओंका संग्रह a ; 
शित नहीं हुआ ।, जो पुस्तके प्रकाशित दे उन्हे SN jä 
जौ gar तक पसन्द नहीं करते। फिर भी ये सहे 
अपनेको इतिहासकार TAS .दम्भ रचते हैँ ji 
अबसे साठ-पेंसठ वर्ष पूर्व दिन्दीमें समरस्यापूतियोंक| 
था। RA पुराने कवि समस्या पूर्तियाँ करते थे । ह. बे 
राजा लक्ष्मणसिंहजी प्रायः निर्णायक होते ये। शकणे क 
पूर्तिकार थे । उनकी पूर्तियाँ भारत भरके तत्कालीन भे, को 
सर्वेश्रेष्ठ समझी जाती थीं। इन्हें कविराज', AATF, मुर 
Read’, 'कबि-सम्राट' इत्यादि अनेक उपाधियाँ उस ए होर 
वि-मंडलीने दी थीं । सोने-चाँदी कै बीसियों पदक see का 
थे। शान यह रही कि वे घरसे निकलकर एक आध ६; अर 
छोड़कर कभी बाहर नहीं गये । do पद्मसिंद शर्माके शब 
वे 'प्रवास-भीरु घे । उस समय घड़ी, पगडी, दुशाहे, (मस 
और पढ्वियोके पुरस्कारका वड़ा महत्त्व था । इनके र! दी 
में झंकरजी सबसे आगे रहे । Eg 
सन्‌ १६०४ या १६०५ ३० की वात है, आचार. 
प° महावौरप्रसाद द्विवेदी. “सरस्वतीका सम्पादन-भार | 
कंघोंपर ले चुके ये। 'सरस्वती'में खडी बोलीकी gt | 
ali निकलनी शुरू हुई । प्रसिद्ध हिन्दी-प्रेमी अंग्रेज ' तह 
भ्रियसंनने पूज्य द्विवेदीजीकों लिखा, aadA aR 
बोलीको कवितायें ल्खी-सुसी और पौडी-सी होती हैं। ' 
IAA सरसता नहीं आ सरती? Bade खड़ी * 
प्रबल समयेक थे । उन्हे यह सच्ची और सही बात 


aq 


ग्रियसन साहृवक्की उक्त अग्रेजी चिट्ठी द्विवेदीजीने 
भेज दी ।. Hawt अज भाषाके कवि थे, खडी बोली को 


य सक बुत ओली. लीज, लिही थीं । ' जिती 


ष्‌ te 
॥ ; १९५० | 


Na वे द्विवेदीजीको बहुत पसन्द थीं। उसी आधारपर उन्होंने 
(शोझरजीसे खड़ी वोलीके सम्वन्धर्मे “सरस्वती'की लाभ रखनेके 
| १ 'सम्बन्धर्मे अपील की । ` दोकरजीने “खरस्वती'में लिखना शुरू 
6 किया । “हमारा अधःपतन', 'सम्मुखोद्गार% बसन्त सेना’ 
i Saat तारा, 'अविद्यानन्दका व्याख्यान!, 'पंचपुकार' आदि 
भै कविताएँ लगातार निकलों । अतः दस महीने बाद श्री Bra 
‘Gaz द्विवेदीजीको फिर लिखा, 'शंकरजी कौन हैं १ इसकी कवि- 
| तायं पढ़कर मैंने अपनी सम्मति बदल दी है और अत मैं निश्चय 
(पूर्वक कह सकता हूँ कि खड़ी बोलोमें सी सुन्दर और सरस 
गे. कवितायें हो सकती हैं ? अगर ga नक्रलची इतिहासकार 
हे, कोर्सोके लिये इतिहास RAS पूर्व शंकर 
हं युक्त कवितायें ही पढ़ लेते तो उनकी सम्पति कुछ और ही 
ए) होती । परन्तु पंद्रह दिलोंमें प्रकाशकोके लिये पाँच सौ पृष्ठों 
A का पुष्ट पोथा तैयार करनेवाले लेखकोंको इन सब बातोंके लिए 
दोकरजीके सम्बन्धसँ देशके विद्वानोंकी 
[बढ़ी ऊँची सम्पतियां रही हैँ। आचार्य महाबीर- 
(प्रसाद द्विवेदीके लगभग साडे तीन सो पत्र हैं, जिनमेंसे कितने 
idl तो इकरजोद्ी कवि-प्रतिनाकी भूरिन्भूरि प्ररासासे भरे हुए 
यि 
| ४ LES «रसिक कुमुद बन कलाधर, प्रतिभा पारावार, 
| कविता-ऋनन-केसरी, सहृदयता : आगार V 
| oo जिन द्विवेदीजी महाराजने महाकवि कालिदास और वडे- 
| महाकवियोंको नई awe ने शंकरजीको . “रब्ता-कामन 
| केशरो? और “तिमा पारावार” (समुद्र) कइकर सम्बोधन करते 
(हैं, यह कुछ साधारण बात नहीं. है। उन्होंने उन्हें साम्प्र- 
| दायि या 'आयेसम!जी? कहकर अपनी 
चय नहीं दिया । 
दिल्ली प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके ससापतिकी 
: हेसियतसे औपन्यासिक सम्राट श्री प्रेमचन्दजीने recht 
| सम्मन्धमें कदा था, मगर यह नौदा अभी समाप्त नहीं हुआ | 
र तीसरा मिसरा कविरत्न aam निर्वाण है जिसके शोकके 
आंसू अभी हमारी :आँखेसि नहीं सूखने पाये। शायद 
कोई जमाना आय कि हूरदुभागंज हमारा तीर्थःस्थान वन 


की arog उप- 


१) अवकाश कहाँ है । 
श्री Yo 


Ras निवनपर उन्होंने लिखा था... 


७०“, 


भावनाका , पार- 


आधुनिक दिन्दी-सादित्य 


-सभीके वे sqaz विद्वान थे । 
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जाय ? इसमें सन्देह नहीं कि tact आशु कवि थे और 
उनकी कविताका ad) उद्देश्य था जो सुधारकके भाषणका था । 
पर्‌ भारतीय विनम्रता इतनी थी कि मदाऋवि होते हुए मी 
अपनेको कवि कहनेमें भी उन्हें संकोच होता था । न नामकी 
भूख थी न afta प्यास । अपनी कुडियामें बैठे हुए जो 
कुछ लिखते थे स्वान्तः सुखाय, केवल अपने हृदयके सन्तोषके 
लिए! स्वर्गीय प्रेमचन्द्जीने झकरजीको महाकवि बताते हुए 


- यहाँ तक az है कि “शायद कोई जमाना आवे कि gga- 


गंज शदरजीकी जन्मभूमि हमारा तीथस्थान वन जाय ? ayes 
दायि कवि, उन्होंने भी नहीं कहा । उनके आर्यसमाजीपनकी 
शिकायत भी उन्हें नहीं g 
साहित्याचाये Se, श्री शालग्रामजी शास्त्री और आचार्य 
श्री do पद्मसिंदजी शर्मा तो महाकवि दुकरकी:कवितापर मुग्ध 
थे। उन्हें उनी कदितामें सदैव नव-नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा 
और मौलिकताके ही दर्सन होते ये । . -इन :दोनों विद्वानोंकी 


: सम्सतिर्या उद्धत की जायें तो इस लेखका कलेवर बहुत लम्बा 


हो जाय । यहाँ हम श्री गुरुवर श्री काशीनायजी. महाराज- 

की सम्मति उद्धृत करनेका लोभ ART नहीं कर सकते। 
गुरुवर काशीनाथजी संस्कृतके सूये थे । वे अपने युगमें काशीके 
सर्वश्रेष्ठ पंडित समझे जाते “थे। . उनके.-विद्वान्‌' शिष्योंकी 
संख्या सैकड़ों है। व्याकरण, काव्य, दर्शन, पुराण, इतिहास 
गुरुजी पक्के सनातन. धर्माव- 
लम्बी और महामना मालवीयजीके परम श्रद्धेय थे॥ आफ्ने 


-शकरजीकी कविताओंएर प्रसन्न होकर नीचे लिखा- श्लोक लिख 


कर भेजा था। : 

शंकरं ; प्रणमन्‌ काशीनाथोऽइं द्विज. सत्तम 

: काव्य दशन संजात -चमत्कारो .निवेश्ये 

` चून. “सरस्वती? . नाथूराम अंकर पंडितः 

` अन्यथे दृश पद्यानि को निर्मिमीत maa ॥ 
भारतके महान्‌ विद्वान्‌ दारा. महाकबि शङरके सम्वन्धसे 
केसी सुन्दर सूक्ति है। गुरुजी महाराज; कहते हैं, 'शंकरजी 
निस्सन्देह 'सरस्वती' हैं । अन्यथा मनुष्य तो इस प्रशारकी 
कविता कर ही नहीं THAT! - सनातन धमेके महान स्तम्भ 


१०४ 
और संस्कृतके सुर्य geet ाशीनांथशीको शैकरजीकी कविताएं 
आयेसमाजीपन और भक्खइपन स्पष्ट दीखना चाहिए था, 
परन्तु वे तो कहते हैं, “शंकर मानव नहीं aa सरस्वतीका 
अवतार है।' 

अव तक TMS सम्मन्धमें पुराने और स्वर्गीय विद्वानों 
कौ सम्मतियाँ उद्धृत कौ गईं। अव जरा नए युगके ज्यलन्त 
aaa कविवर श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'कौ नीचे लिखी पंक्तियाँ 
पढ़िये । वे अपने एक मुद्रित भाषणमें, जो एक विराट कवि- 
सम्मेलनके सभापतिकी हैसियतसे दिया था, कहते हैं-- 
“स्वगै-निवासी do नाथूरामईकर शर्मा हमारे साहित्यके 
उन निर्माताओंमें थे, जिन्होंने हमारी साहित्यिक गतानुगतिके 
आडम्बरको छिन्त-बिछिन्न करनेकी दशामें पहले-पद्दळ कदम 
उठाया था । वे शब्दोंके स्वामी, भाषाके अधीश्वर, मुद्दाविरोंके 
सिरजनहार और साद्दित्यके अखाड़ेके अक्खड़ पहलवान थे। 
पूजा शंकरजीमे शब्द-निर्माणकी क्षमता असाधारण खूपसे 
विद्यमान थो । जिस वक्त वे किचकिचाकर लिखते थे तो 
उनके शब्द ऐसे होते थे कि पढ़ते-पढ़ते पाठक स्वयं दाँत किट- 
किटाने लगता था । जिस me स्वगीय अकवर इलाहाबादी 
अपने dah अनूठे कवि हो गये हैं, उसी तरह कविवर शंकरजी 
का रंग भी निराला है और उन्हें अभी तक किसीने नहीं पाया 
है । शेकरजीने उस समय लिखना शुरू किया जब कि हममेंसे 
बहुतेरे साहित्य-सेवी ककहरेका अभ्यास कर रहे थे। उस 
समय देशमें एक नव विधानकी प्राणोदना देशकी आत्माको 
अचुप्राणित कर रही थी । महर्षि स्वामी दयानन्दकी सागर 
गम्भीर वाणीने कौमके एक वड़े तबकेको विचलित और आन्दो- 
लित कर दिया था। सामाजिक हृदय एक नवीन भावनासे 
कम्पित दो र्दा था । राष्ट्रके उस नेत्रोन्मीलनके युग्मे, प्रभात 
की उस बेलामें, प्रथम रवि-रश्मि-स्नात उस घटिकामें जिन 
बिइगोंने अपने विभास, भैरव, सैरवी और आसावरीके aa 
जीवनप्रद सवरोंमे हृमे;उद्‌बोधनके, जागरणके, विनाश और नव 
निर्माणके गीत gad उनमें पूजनीय स्वर्गीय पं नाथूरामशैक्र 
शर्मा भी थे । उनकी दिवंगत आत्मा हमें सत्साहित्य निर्माणकी 
ओर प्रेरित करती रहे--यही हमारी हार्दिक प्राथना है ।” 
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इम चाहते हैँ कि भी “नषीन'जीके ` । 
नकली इतिहासकार भौ पढ़ें जो इतिददाइ-लेख मः 
सादिसकारोंका अण्ट-सण्ट RAUR अपनी मने के 
पोच परिचय दिया करसे हैं । यद 
महाकवि शंकर छुन्द-शास्त्रकै उद्भट विदवष्‌ 
अपनी कविताके मात्रिक छन्दोम भी बरावर वणे रहे | 
यह बात जितनी लिखनेमें सरल है उतनी ही a, 
दिन्दी-काव्य-संसारमें किसीने भौ इस कड़े नियमन्न। | 
नहीं किया, परन्तु शंकरजीने अपने पूरे काव्य-प्रन्य ५ 
wa ag नियम निभाया है । कवि लोग जानते ||, 
नियमका निर्वाह aA घारपर चलना या लेत इति 
चबाना है । do नारायणप्रसाद 'बेताव? प्रसिद्ध नाटक | 
उन्होंने महाभारत’, “रामायण” आदि अनेक ah 
सामाजिक नाटक लिखकर "रंगमंच'की दुनियामें एक । ये. 
कान्ति की थी। वे एलफ्रेड नाटक-कम्पनीके हप्र 
नाटककार ये। शायर और कवि भी थे। fia ने र 
प्रसिद्ध पंडित थे। बेताबजीने 'पद्च-परीक्षा? नामक ए! रच 
लिखी थी, इसमें अनेक कवियोंकी कविताओंको उन्होंने | दिः 
की कसोटीपंर कसा । सबसमें कुछ-न-कुछ दोष Pratl 
परन्तु शेकरजीकी कविता इस कसोटोपर खरी उतरी, ! के 
उक्त पुस्तकका AIG 'बेताब'जीने शौकरजीको ही किग उन 
लिखा, 'समुद्र-मंथनमें अञ्रत, लक्ष्मी, कामधेचु इत्यादि || तो 
तो सब लेनेको हो गये, जब विष निकला तो ‘card छि 
उसे ग्रहण करनेके लिए कोई सामर्थ्यवान सिद्ध न 
साहित्य-सागरसे भी अनेक ग्रन्थ निकल रहे हैं, सादर T 
दो रदे हैं, परन्तु इस मन्थ '्पच-परीधा? नहीं, गरत दै 
मण करनेके लिए कौन समर्थ हो सकता है । ईशै a 
कविता-कामिनी-काम्त tae कवि, मैं इन घिषमम "| 
बलाकी तरह आपके गले डालता हूँ । § 
न थी चिन्ता जो होती भेंट कुछ कोमल मधुर ह 
Rad किससे शंकरफे सिवा गर्मी दलादलंकी || 
लगभग ४५ बर्ष हुए ज्वालापुर ( इरद्वार ) * | 


भू हुई म. Gyan VAR शर्मा उसकै | 


| 

| 

(१ 

षः 

$ मन्त्री थे । उत्तर समाके विदद [नोने शंकरजीकी काव्य-साघेना 
के उपलक्षनें उ कविता-कामिनी-कान्त'की उपाधि दी थी । 
यद उपाधि एक स्वर्ण पदकपर इस प्रकार अंकित है-- 

कविता कामिनी कान्तः श्री नाथूरामझकरः 

| ज्वालापुराये विदुषां सभया मान्यतेतराम । 

शे | शारदापीठके जगद्गुरु श्री dara महाराज मद्दाकवि 

त इकरकी कविताके बढ़े प्रेमी ये उन्होंने अपने पौठकी ओररे 

i उन “कवि शिरोमणि'की उपाधि प्रदान की थी । वे चाहते तो 

१ एक आर्यसमाजी कविकी कविताका स्पर्श तङ न करते और 

ti साम्भ्रदायिकताके विषसे सम्पृक्त वता देते, जैसा कि अपनेको 

तै इतिद्वासकार कहनेवाले कुछ नक़लची लेखकोंने क्रिया है । 

के, स्वर्गीय श्री जयशंकर प्रसादजी महाकवि शैकरके छन्द 


करचरी, १९५१ ] 


| 
NI | 


सम्बन्धी पांडित्यके बढ़े प्रशंसक और उनकी शोलीके अनुयायी 
Qi कविवर निराळाजी और श्री दिनकरजीने dats 
हि प्रति कई बार श्रद्धांजलिर्यां अर्पित की हैं। अन्य मद्दाकवियों 
[ने भी उन्हें सराहा है । परन्तु इतिह्दसकारोंको झंकरजीकी 
5! रचनाओंमें आयेसमाजीपनके अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं 
| (दिया l 
|, आचार्य श्री do पद्मसिंह शर्मा और मद्दाक्रवि शैकरजी 
| के सम्बन्धमें जो कुछ ऊपर लिखा गया है, उसका उद्देश्य 
उनकी प्रशंसा करना नहीं है । कवि या साहित्यक्रारकी प्रशंसा 


(| के लिखनेसे हमारा प्रयोजन यह है कि जिन साहित्यकारोंकी 
¦| सहृदय काव्य-ममज्ञों और विद्वानोंमें इतनी श्रद्धा ओर प्रतिष्ठा 
| है, उनके सम्वन्धमें 'नकलची? इतिहास-लेखक कितने कंजूस 
। ओर संकौणे हैं । इतिहासकारका कत्तेव्य महान्‌ है । उसे न्याय- 
( मूर्तिकी तरह सत्य घटनाका ही उल्लेख करना चाहिए, परन्तु यहाँ 


p? 


आधुनिक हिन्दी-साहित्य १०७ 


तो अजीव हालत है । अपने मित्र, भक्त, श्रद्धेय, शिष्य और 
साथियोंकी तो ये नामधारी इतिहास-लेखक प्रशंसा करते नदीं 
अघाते, परन्तु जो प्रशंसाके सचमुच पात्र हैं, उनकी MAARE 
उपेक्षा की जाती है या बेढंगे a उनका चित्रण होता है । 
असळमें बात सह है कि प्रारम्भमें जिन दो-तीन विद्वानोंने 
आधुनिक दिन्दी-साहित्यक्री रूप-रेखा लिखी sata बढ़ा 
इलाध्य़ काम किया । परन्तु यह काम बहुत जल्दीर्मे हुआ। 
फिर उसपर विचार या अनुसन्धान करनेके लिए सम्भवतः उन 
लेखक मद्दानुभावोंको समय ही नहीं मिला। नकलची इतिहास 
लेखने sels आधारपर बिना और अधिक छानबीन किये 
मक्खी-पर-मक्खी-मारना शुरू कर दिया । अपने जान-पहचान 
के इष्ट मित्र या भक्त शिष्य सिले तो उनको भी टाँक दिया 
और पन्द्रह-वीस दिनर्मे एक बृहद्‌ इतिहास प्रथ तैयार कर 
बेचारे प्रक्राशकके मत्ये मढ़ दिया । कुछ टके मिल गये और 
इतिद्वास-लेखककी श्रेणीमें भी जा बेठे । चुपड़ी और दो-दो । 
हमने उपर्युक्त दो सादित्यकारोंको अधिक समीपसे देखा है 
उनके aragi इम बहुत-सी बातें जानते थे, अतएव उनमेंसे 
कुछका संकेत ऊपर कर दिया है । ऐसे और भी साहित्यकार 
हैं जिनकी इतिदास-लेखकोंने star और अवहेलना की है । 
हम इसे इतिदासकारोंका अन्याय कहते हैँ RAN आधु- 
निक युगके एक सर्वोग सम्पन्न इतिहासकी आवश्यकता है, 
जिसमें सादित्यकारोंका पूरा स्वरूप दिखाया जाय और उनके 
अच्छे बुरे या साधारण aaa निर्णय स्वयं पाठकोंपर छोड़ा 
जाय । रीडरत्राज्ञीके नामपर 'नकलची' इतिहास-लेखकों द्वारा 
जो अनर्थ हो car है, उसका प्रभाव भावी सन्तानपर अच्छा 
हीं पडेगा । कुछ दिनों बाद ये इतिहास 'यार-दोस्तों?के 
स्मृतिपत्रक मात्र वन जायेंगे ओर ये वास्तविकतासे अत्यन्त 


दूर्‌ होंगे । 


Ze 
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AAS चाकत्सानवज्ञान 


डा० सुरेन्द्रनाथ गुप्त सेर 


आजकलका BE 


डकर कुछ वर्षासे अपने देशमै चिकित्सा-विज्ञानके aaa 
एक अजीब द्वन्द्व चल रद्द हे sel एक ओर हमारे 


कुछ दूरदर्शी नेता और शासक देशको आधुनिक चिकित्सा 
विज्ञानके नवीनतम छ्पसे अलंकृत करना चाहते हैं, वहाँ दूसरी 
ओर कुछ लोग स्वदेशी ओर विदेशीका नारा लगाकर, अतीतङ्के 
सुनहरे सपने दिखाकर, जन-साधारणकी भावुऋताकों उभाइकर 
अपना aie सिद्ध करनेके प्रयल्लमै रत हैं। “आधुनिक 
विकित्सा-विज्ञन विदेशी है”, ‘gar देशकौ जलवायु, स्वभाव 
ओर गुणके उपयुक्त नहीं है”, आयुर्वेद अपने देशकी विद्या है,” 
“इससे अधिक उपयुक्त ओर श्रेष्ठ -कुछ हो हौ नहीं सकता?, 
चिकित्सा विज्ञानका चरमोत्कषे ही आयुर्वेद है? आदि 
अनेक अमात्मक उत्तियाँ तथा दम्भ युक्त दलीलें आजकल दी 
जा रही हैं । 
साधारण जनता तो क्या, अच्छे-अच्छे पढ़े लिखे प्रबुद्ध 
जन भी इन भावुकता प्रधान बातोंमें aga जाते हैं। 'आयु- 
यूनानी', “salts आदि चिकित्सा-पद्धतियोंको इस 
प्रहार समझा जा रहा है कि मानो वे एक-दूसरेसे कोई मतलब 
ही नहीं रखतीं। उनमें एक विचित्र स्पर्धा और “सौतिया 
डाह-सा उत्पन्न होता जा रहा है । 
अतीतका मोह 
जब तक हम पराधीन और पद-दलित थे हमें अपने 
अतीतके प्रति गौरवमय भावनाका होना स्वाभाविक é था 
यद्यपि इसमें सिवा अम, मोइ और आत्मतुष्टिके और कुछ न 
था। इस भावनाने पराधीनताके लम्बे दुष्कालमें राष्टरके 
आत्मामिमानको कुण्ठित नहीं होने दिया | किन्तु अब, जब 
हम स्वतन्त्र हो गये g यही भावना राष्टके लिए विषका काम 


कर रही है और समस्त प्रगति, विक्रास ओर बुधारके पथमे 
भयानक वाधा बन रही है । 


i | 
है समाधान के” | 
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ओर भारतीय विचारधा 


अतौतके प्रति इमारा यह मोह इतना मजागत्‌ हे 
है कि और कोई वात समभमें ही नहीं आती ah, he 
कभी तो यदि मस्तिष्क मानना भी चाहता है aj 
अन्तरका WH अकड़ उठता है । यही कारण आज AY 
विज्ञानके कषेत्रम दद्व उत्पन्न कर रहा है । हि 
aa, हकीम आदि तो मुख्यतः अपने व्यस्त-स्वाओ) : 
हेतु ही आज इस द्वन्द्वका तूयनाद कर रहे हैं, किन्तु अ 
स्व॒र-में स्वर मिलाकर देशके प्रबुद्ध जन भी बोल उठते है त 
हमें इसका कारण गम्भीरतासे सोचना पड़ता है। प 2 
यह मोह” और स्वदेशीकी साइकोसिस' A उनको | के 
रहित मूल्यांकन नहीं करने देती । मा 
aga परिणाम R 
इस gad अमंगलकारी परिणाम दृष्टिगत होने a का 
हमारी प्रान्तीय सरकारोंकी इन चिकित्सा-पद्धतियोंके प्रति! चा 
नान्तर नौति इसी द्वन्द्रके भयसे उत्पन्न हुईं उनकी झि 
विमूह दशाकी परिचायक है। इस प्रकार न maa # के 
समय, शक्ति और धनके अपव्यय होनेका भय हो रहा t के 
सही दिशा सप 
यदि हम थोड़ी देरके लिए 'अतीतका मोह? त्याग] आ 
दिशामें सोचें तो स्पष्ट हो जायगा करि आजकी a की 
चिकित्सा-पद्धति दूसरी पद्धतियोसि असम्बद्ध कोई ads के 
नहीं है। यह अपनी पूववतिनी पद्धतियोंका केवल ४ d 
और परिष्कृत रूप है | ज्यों-ज्यों ज्ञानकी सीमा बढ 


| g z 


इतिद्वासकी सहायता हें तो निइचय ही उसका हल प | 
सकता 


| 
| 
| फरबरी, १६५१ ] 
a चिकित्सा-विज्ञानके इतिहासकी ओर निद्दारना होगा । ऐसा 
|| करते समय केवल करिसी पद्धति-विशेष, अथवा कुछ देशों, 
संस्कृतियों और जातियोंके इतिहाससे दी काम न चलेगा । 
X: इसके लिए तो पृ्त्रीपर मानव-जातिके अभ्युदय कालसे लेकर 
4 छ तकका इतिदास देखना होगा । 
| Qiiar उद्य 
| रोगोंका उदय भी मनुष्यके साथ-ही-साथ हुआ है। 
y पर कब प्राणियोंकी सृष्टि हुईं और कब मानव अवतरित 
हुआ यह कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा आ सकता । फिर भी, 
' लाखों वर्ष तो बीत ही चुके हैं। मानव-सभ्यताके प्रस्तर 
t ara ही अवस्था लगभग पाँच लाख वर्षे आँकी जाती 
है। उस कालका कोई प्रामाणिक इतिहास तो उपलब्ध 
g | हो नहीं सकता, केवल कल्पन।एँ को जा सकती हैं। आजकल 
के वेज्ञनिकोकी यत्र-तत्र की गई स्फुट खोजों और उनके परि- 
| WM अनुसार हम अपनी इन कल्पनाओंकी श्रृङ्खला पिरो 
रहे हैं । फिर भी यह तो सच है कि आजकी सम्यता अनादि 
i | कालसे नहीं चली आ रही दे । इसका इतिहास तो केवल 
i | चार-पाँच gan वर्ष पुराना ही है। 
i | हाँ, तो रोगोंका उदय भी प्रागैतिहासिक युगके आदिकाल 
ह| के मानवके साथ-साथ हुआ था । उस समयके मानवको रोगों 
ह! के प्रति क्या प्रतिक्रिया रद्दी होगी यह आसानीसे सोचा जा 
| सकता है । आज भी यत्र-तत्र मानव-जातिकी जो शाखायें अपने 
॥ आदि ead विद्यमान हैं, उनमें रोगोंके प्रति जो धारणाएँ हैं 
| निश्चय ही उनसे मिलतती-जुलती धारणायें आदि-मानवकी भी 
(| रदी att । इतना हो नहीं, आदि-मानवकौ उन धारणाओं 
{| के मनोवैज्ञानिक अवशेष आज भी सभ्य जगतमें प्रायः सभी 
| | जगह देखनेको मिलते हैं । 
| इस प्रकार यह स्पष्ट दे कि आदिकालसे लेकर प्रस्तर युग 
| तकका मानव रोगोंकी उत्पत्ति उनके स्वाभाविक कारणोंसे नहीं 
| मानता था, अपितु वह उन्हें अपने लिये अवश्यम्भावी 
| समझता था । 
| तब रोगोंको देवी प्रकोप समझा जाता था। मानो 
|| व्यक्तिके दुष्कर्मोसे कुपित ह्ोकर दैवने उसे दण्डित. किया दो। 
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कभी-कभी किसी जोवित अथवा मृत व्यक्तिका कोप भौ रोगोंछी 
उत्पत्तिका कारण माना जाता था । कहा जाता था कि सेगो 
व्यक्तिके शिर अथवा देहमें कोई भूत-प्रेतादि Sal चीज घुसकर 
रोगके लक्षण उत्पन्न करतो थी। कभी-कभी az भी - कहा 
जाता था कि रोगी व्यक्तिका आत्मा उसके शरौरको छोड़ 
गया है । 

रोगोंकी उत्पत्तिके इन कपोल-कल्पित कारणोंके अवशेष 
आज भी देखनेको मिलते हैं । “वच्चोंको नजर लगना”, ‘carat 
हाय लगना?, 'भूत-प्रेतहा चढ़ आना? आदि ऐसी ही अनेकों 
बातें आज मी प्रचलित हैं । 

चिकित्सा-विज्ञानका जन्त्र-मन्त्रयुग और भादि 
. माववका डाक्टर 

जबसे रोगोंका सामना करना पढ़ा तभीसे मनुष्य उनसे 
लोहा ढेनेका प्रय्न भी करता रहा है। आदि कालके मानव 
(जिसकी रोगोंकी उत्पत्ति-सम्बन्धी मान्यताओंका वर्णन ऊपर 
किया जा चुका है) के उपाय उसकी इन्हीं मान्यताओंपर 
आधारित थे ; क्योंकि तब रोगोंकौ उत्पत्ति देवी प्रकोपक 
कारण मानी जाती थी, इसलिये उनके निवारणके लिये देवी, 
देवताओंकी प्राथना और उनके कोपको शमन करनेके उपाय ही 
पर्याप्त समझे; जाते थे। उन दिनोंके चिकित्सकोंके प्रधान 
प्रसाधन जन्त्र-मन्त्र, झाइ-फूँक आदि हवी थे । 

तब लोग ag भी विश्वास करते थे कि रोगोंके कोपको 
एक व्यक्तिसे दूसरे व्यक्ति अथवा किसी अन्य प्राणीपर पहुँचाया 
जा सकता हे । इस उद्देश्यके अनुसार भी अनेक उपक्रम 
किये जाते थे। यदि यह समझा जाता था कि रोगीके शरीर 
से उसका अत्मा चला गया है तो तरद-तरहके विचित्र उपायों 
द्वारा पुनः अपने पुराने आवासमें लानेक्रा प्रयत्न किया जाता 
था। कभी-कभी ag भी समका जाता था कि रोगी व्यक्तिके 
दिर अथवा शरीरमें किसी प्रेतात्माके घुस जानेके कारण रोगके 
लक्षण प्रकट हुए हैं। यह धारणा विशेषकर मृगी, उन्माद, 
सिर ददं, पक्षाघात आदि स्नायविक संस्थान सम्बन्धी रोगोंके 
लिए थी । इसके उपचारके लिये उस प्रेतात्माको रोगीके शरीरसे 
निकालनेके लिये तरह-तरहके उपाय BAA लाये जाते थे। 


१०८ 


प्रस्तर युगमें तो जीवित मनुष्यके कपालमें छेद करनेकी प्रथा भी 
प्रचलित थी । प्रस्तर युगके समयकी अनेक tel खोपडियाँ 
पाई गई हैं, जिनमें एक या अधिक छेद हैं। ae निश्चित है 
कि वे छेद जीवित अवस्थामें ही किए गए थे और उनके वाद 
भी काफी समय तक वे व्यक्ति जीवित रहे। प्रकट हे कि 
उस समयका कपाल-छेंदनका यह उपचार प्रसर-निर्मित यन्त्र 
द्वारा ही किया जाता रहदा होगा । 
इस प्रकार आदि मानवका डाक्टर भी रोगोंकी उत्पत्ति 
सम्बन्धी तत्कालीन मान्यताओंके अनुसार उनको चिकित्सा 
किया करता था। इन सबसे रोगोंके निवारणमें थोड़ी-बहुत 
सहायता तो अवश्य मिलती होगी, क्योंकि इनसे रोग का 
आत्मविश्वास बढ़ता था और यह आत्मविश्‍वास उसके रोगोंपर 
विजय पानेके प्राकृतिक साघनोंकी सहायता करता था । 


आज भौ संसारके प्रायः सभी देशोंमें चिकित्सा-विज्ञानके ` 


_ इस जन्त्र-मन्त्र युगके अवशेषोंके अनेक रूप देखनेको मिलते 
हैं। पिछडे हुए आदिवासियोंमें आज भी इस प्रकारकी सभी 
बातें देखी जा सकती हैं। हमारे देशमै देवी-देवताओं और 
पीर-फकीरोकी मन्नतें मानना, रोगोंका भाइना-फुँकवाना हमें 
चिकित्सा-विज्ञानके जन्त्र-मन्त्र युगकी याद दिलाते हैं । रोगोके 
उपचारका यद सबसे प्रारम्भिक उपाय आज भी किसी-न-किसी 
et सब जगह विद्यमान है और तत्र तक रहेगा जब तक 
TAR मचुष्यकी सृष्टि है, क्योंकि इस उपायकी नीब एक 
मनोवज्ञानिक तथ्यपर बनी है | 

अचुभव और निरीक्षण 

इस प्रकार लाखों वर्ष तक चिकित्सा-विज्ञानका यद्द जन्त्र- 

मन्न युग रहा । फिर धीरे-धीरे मनुष्यने घटनाओंका निरी- 
चण करना सीखा और उनके अनुभवसे लाभ उठाने लगा । 
ऐसे सभी अनुभव आकस्मिक घरनाचक्र और संयोगिक 
घटन,ऑपर अवलम्बित होते थे। sa समयकी सभी बातें 
घटनाओंके निरीक्षणपर आधारित थीं। “कया? क्यों! 

'के लिये कोई भी परेशान न होता था। 

इस प्रकार धीरे-धीरे मनुष्यको कुछ जड़ी-दूटियों तथा 
अन्यान्य पदाथोकि गुणोंका पता चला और वह उन्हें अपने 


और 


शळीके न्तग' मात | 
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| [ फरबरी, ty 
अनुभवोंके आधारपर रोगोंके उपचारके लिये प्रयोग as | 
उदाहरणाथ--जब पहदले-पहल किसी व्यक्तिको के! को 
खानेसे दस्त आने लगे उसने सोचा कि इसके saa जी 
आने लगते हैं । फिर इसी अनुभवके आघारपर पत 
QAR इसका प्रयोग आरम्भ हुआ । इसी प्रकार Wy 
हुआ कि खिसी दूसरी वस्तुके प्रयोगसे दस्त आने बन 
हैं तो उन्हें अतीसारके रोगियोंपर प्रयोग किया जाप, | 
इसी तरह धीरे-धीरे इस . प्रकार प्रयोग होनेवाळे फ | 
संख्या बढ़ती गई और तरह-तरहके लक्षणोंकी चिकि क्र 
उनका प्रयोग किया जाने लगा। इस चिकित्सा | | 
अगरेज़ीमें 'इम्पीरिकल? कहते हँ । इसमें लाक्षणिक है| 2 
का ही प्रमुख स्थान है। ag शैली घटनाओं ahs ड 
परिणामोके निरीक्षणपर अवलम्बित थी। वैज्ञानिक य 
शक्ति एवं तकका इसमें कोई स्थान न था। उस; | a 
लेझर आजसे १००-२०० साल wea तक यही प्रणब a 
में विभिन्न कालों और स्थानोंमें भिन्न-भिन्न नामोंके ४ | स 
प्रचलित रही है। इसी प्रणाली और शैलीके अन्तर्गत मि 
समाजको अनेक मूल्यवान ओषधियोंकी भेंट मिली है। | ल 
यदि व्यक्ति अपनी आँखें खुली रखता है तो घरा | क 
सही निरीक्षण और उनके. परिणामॉसे अपना अनुभव q 3 
कठिन नहीं है । यदि आप वाज़ारसे आम खरोदका | 
जिनका रंग हरा हो और वे करें हों तथा वे खानेपर स्टे 
लाल और पीले आम खानेपर मीठे निकले, और | 
चार-पाँच वार हो तो आप सहज ही कहने लगेंगे कि हे 
खट्टे होते हैं ओर लाळ आम मीठे होते हैं । 
ऐसा क्यों है ag न जानते हुए भी आफ | 
तण और उसपर आधारित अनुभवसे फिर आ. 
आपके मित्र भाम खरीदनेके समय लाभ उठा सकते el 
भाम GE क्यों होते हैं ag प्रश्‍न तो शायद आपके f 
में उठा ही न होगा । sits साधारण व्यक्तिको तो € 
at पर्याप्त है कि उसे मोठे आम मिळते जाये, फिर वै 
क्यों होते हैं १---इसकी उसे चिन्दा नहीं । 
इसी सिळसिलेमे और 


| फरवरी, १६५१ | 
को उस वस्तुका पता लगा जिसने आजतक असंख्य प्राणियोंको 
` 'जीवन-दान दिया है । इससे हमारा संकेत 'सिनकोना? कौ 

।ओर है । "सिनकोना” age ही ‘gay’ निकाली जाती है 
. और यह मलेरिया ज्वरकी सर्वोत्कृष्ठ ओषधि है । परन्तु 
जिस समय इसका उपयोग आरम्भ हुआ था, तब न तो मले 
रिया ज्वरका कारण ही माळम था और न 'सिनकोना'के 


भे; 
` लाभकारी परिणामका. रहस्य । तब तो मनुष्य केवल इतना 


फ 
` | जानकर ही सन्तुष्ट हो गया था कि 'सिनकोना? अमुक ज्वरकी . 


॥ | उतकृ ओषधि है । 
है । सब प्रथम इस JAA उपयोग दक्षिण अमरीकाके पीरू 
रि | दशके निवासियोंको ज्ञात था। वहाँ यह दृक्ष बहुतायत-से 
Ui उगते थे। ज्वरका भी प्रकोप था। संयोगवश कुछ ANA 
॥| यह निरीक्षण किया कि इस ज्वरके रोगी जव उन गड्ढों और 
$। तालाबोंका जल पीते हैं, जिनके किनारे ये aes तो उनका 
है | रोग जाता रहता है । उन गड्डोंमें इसकी पत्तियाँ गिरकर 
ष | सढ़ा करती थीं । बस, तवसे यह TT मानव-समाजका अन्यतम 
| मित्र वन गया । विल्कुल इसी तरह मानव-समाज अपने 
| लाखों वर्षोके अनुभव एकत्र करता आया है। उनमें अघि- 
गा | कांश सही हैं। agaa wage भी । और धौरे-घौरे इनकी 
सहायतासे लच्षणोंकी चिङित्सा भी करता रहा । 


ALAA उद्य 
इस प्रकार मानव-समाजकी यद्द दशा लाखों वर्षतक रही । 


| फिर मचुष्यने भाषा और लिपिका आविष्कार किया और तब 
|| मानव-सभ्यताका आविर्भाव हुआ ! अब यह अपने अनुभवों 
| और frais लिपिबद्ध करने लगा। मनुष्यकी सबसे 
| पुरानी पुस्तकें चिकित्सा-विज्ञान-सम्बन्धी ही हैं । 
| सर्वप्रथम मानव-सभ्यताका उदय नदियोंढी घाटियोंके 
रम्य और उपजाऊ प्रदेशोंमें हुआ । इस प्रकार सप्तसिम्धुकी 
पवित्र भूमि भारत, नीलकी घाटी मिश्र, बेबीलोनियाँ तथा 
चीनमें सभ्यताका उदय हुआ । 
चिकित्सा-विज्ञानकी सबसे पहिली पुस्तकं 
सप्तसिन्धुकी पवित्र भूमिमें आये-ऋषियों द्वारा सभ्यताका 
उत्कर्षं होने लया और तब आजसे पाँच हज़ार वर्ष पूर्व 


आधुनिक चिकित्सानविज्ञान और भारतीय विचारधारा १०६ 


Aaa ऋचायें उत्तर भारतकी नदियोंकी उपत्यकाओंमें गूँजने 
लगीं । saad स्थान-स्थानपर चिकित्सा-सम्वन्थी तत्कालीन 
अवस्थाका परिचय मिलता है । 

इसी प्रकार मिश्रमें १५०० ĝo पूर्वकालकी कुछ पुस्तकें 
मिली हैं । ये भोजपत्रपर लिखी हुई हैं । इनमें वसे पेपिरस' 
नामक पुस्तक सबसे पुरानी और प्रमुख है। इसमें तत्कालीन 
अनुभवोंपर आधारित चिकित्सा-विज्ञान-सम्बन्धी अनेकों बातें 
संगृहीत हैँ । इनमें कुछ बातें तो इतनी वैज्ञानिक हैं कि आज 
भी वे अपने उसी रूपमे प्रयुक्त हो रही हैं और अनेकों वाते 
हास्यास्पद सी हैं। चीनमें भी ईसासे ३००० वर्ष पूर्व 
Qa नंग? नामक शासकने “पैन जाओ” नामक पुस्तक लिखी 
थी। इसमें १००० से भी अधिक ओषधि-द्वग्योंका विवेचन 
किया गया है । इस प्रकार चिकित्सा-विज्ञान-सम्बन्धी सवेप्रथम 
पुस्तकें इन्हीं तीन देशोंमें लिखी गई । । 

आयुर्वेदका उत्कर्ष 

इस प्रकार इन स्थानोंपर सभ्यताका उदय हुआ । भारत- 
वर्ष जगद्गुरुका आसन प्राप्त करनेके लिये द्रुतगतिसे आगे बढ्ने 
लगा । धर्म, समाज, व्यक्ति, राज्य और वाणिज्यके साथ- 
साथ चिकित्सा-शास्त्रकी उन्नति होने लगी । धीरे-धीरे 
यह ज्ञान इतना विशाल होता गया कि अत्र इसे एक 
अलग नामसे अलंकृत किया गया, और इसे “आयुर्वेद”! कहने 
लगे। 

अब मनुष्य निरीक्षण ओर अनुभवके युगसे आगे बढ़नेके 
लिये मचल पढ़ा Ws आम'का स्वाद तो उसे मिल ही 
चुका था, परन्तु अब वह यह भी जानना चाहता था कि 
आखिर लाल आम मीठा होता ही क्यों है? ओर तब 
संसारमें पहली बार रोगों और उनकी चिकित्साके वारेमें ‘aa, 
"क्यो? और 'केसे'के उत्तर देनेके प्रयत्न किये जाने ढगे । सबसे 
पहले यह महान्‌ प्रयास भारतवर्षमें हौ हुआ। और इन 
प्रश्‍नोके उत्तर देनेके लिये त्रिदोष सिद्धान्त'कौ उत्पत्ति हुई । 
इस सिद्धान्तको कब ओर किन विद्वानोंने जन्म दिया यदद तो 
ठौक-ठीक नहीं कहा जा सकता, परन्तु निश्चय ही इसका अभ्यु- 
दय आयुर्वेदके प्रारम्भिक कालमें ही हुआ होगा । 
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das सिद्धान्त! 
इस सिद्धान्तके अनुसार शारीरमें तीन वस्तुआंकी उपस्थिति 
मानी गई । इन्हें “वायु, पित्त, और “Sw कहा गया । इनके 
सन्तुलित परिणाममें उपस्थित रहनेपर शरीर स्वस्थ रहता है । 
जब इनका सन्तुलन बिगड़ जाता है तभी रोग उत्पन्न होते हैं 
और तब इनको “दोष” कहा जाता है। रोगोंके लक्षण इन 
दोषोंके पारस्परिक न्यूनाधिक्यपर निभर करते हैं। प्रत्येक 
दोषको विशेष गुणोंसे अलंकृत किया गया। जव जो दोष 
प्रकुपित होता तब उसीके अनुसार लक्षण भी उत्पन्न होते हैं । 
विशेष अवस्थाओं और ऋतुओंके अनुसार कब किसकी ver 
नता होती है और कब किसका शमन होता है यह भी बताया 
गया । आहार-विद्दारका इनके सन्तुलनपर क्या प्रभाव पड़ता 
है इसकी भी वडे विस्तारके साथ विवेचना की गई । 
इसी सिद्धान्तके आधारपर Qatar वर्गीकरण किया गया । 
'कफ'कौ प्रवलतासे उत्पन्न दोनेवाले लक्षंगोंको 'कफज' इसी 
प्रकार ‘ay’ और 'पित्तःके कुपित होनेपर 'वातज? और *पित्तज' 
रोगोंकी उत्पत्ति मानी गई हे । 
तब यह स्वाभाविक था कि 'कफज? कहे जानेवाले लक्षणों 
में जो द्रव्य लाभ करते थे उन्हें कफ़का शमन करनेका गुण प्रदान 
किया जावे । इसी प्रकार विभिन्न भैषज्य द्रव्योमि भिन्न-भिन्न 
गुण बताए गए और तभी रोगोंके वर्गीकरणके साथ-साथ भैषज्य 
द्रव्योंका वर्गीकरण भी इसी सिद्धान्तके आधारपर किया गया। 
` ओर क्योंकि अधिकांश बातें सही अनुभवोंपर आधारित थीं 
इसलिये बड़ी आसानी और खूबीसे इस सिद्धान्तमें खप गई । 
इस प्रकार बढ़ी कुशलताके साथ चूल-से-चुल मिला दी गई । 
आम तो मीठा था ही, अब जनताको उसका कारण बतानेका 
प्रयत्न भी किया गया । 
इस प्रकार आयुवेदके आधारभूत 'त्रिदोष Raras 
नींव पड़ी । आयुर्वेदके इन अज्ञात भादि गुरुओके विवेक और 
व्यंजनाकी कल्पना करके आज भौ दाँतों तले Saat 
पडती है । 
लगी | 


दवानी 
फिर धीरे-धीरे इसका विकास और बृद्धि होने 
RIA ७०० वर्ष पूर्वकालमें भायुर्वेदके अनेक प्रन्थ 
लिखे गये जिनका कोई प्रामाणिक इतिहाप आज उपलब्ध 
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| 

[ फरवरी, ty । 
नहीं है और न उस समयके आदि गुरओंके विषयों | l 
कुछ जानते हैं । । 

इसके बाद आयुर्वेदकी दुतगतिसे उन्नति हुई। इसे; | 
गत 'अष्टांगी चिकित्सा'की विशद व्यवस्था हुई । Bai 
विमागोंका सुव्यवस्थित संगठन किया गया । ओषधि; Š 
तथा रसायनमें चमत्कारी उन्नति हुई । धौरे-धीरे D. E 
तथा शल्य चिकित्साका रूप भी बहुत विस्तृत और y 
होता गया । चास्तवमें तब समस्त विश्व चिकित्सा-रि, ण 
चरमोत्कर्ष “आयुर्वेद! ही था । खेदका विषय है हि, उल 
हमें अपने पूरवजोके उस गौरवशाली युगका geez, Rr 
हास उपलब्ध नहीं है। “चरक' तथा ‘Baza’ Aai a 
तो सूत्र रूपमें हमें आयुर्वेदके स्फुट अंगोंका ही परिचय हे उत 
Fale तत्कालोन आयुर्वेदकी विशाल महत्ताका अनुमान| स्व 
जा सकता है । 'चरक'का समय इँसाके कुछ बाद ही क (५ 
किया जाता हैं। श्रुत? इंसाके बाद पाँचवीं m वस्‌ 
में हुआ था इस समय तक आयुर्वेद महान उन्नति | धवा 
चुका था। | आ 
सभ्यताकी अन्य जन्मस्थ लियोंमें चिकित्सा-विश्षा पी 

भभ्युद्य | 

जिस समय भारतवर्षमे आयुर्वेद उन्नति कर रहा था a ग 
चीन तथा यूनानमें भो तत्सम्बन्धी नये सिद्धान्तोंका उद्य |. 
रहा था। चीन और यूनानके सिद्धान्त आयुर्वेदके i i 
सिद्धान्त'से इतने मिलते जुलते हैं कि सहसा यह विश्वास 5 


कठिन दो जाता है कि वे स्वतन्त्र रूपसे विकसित हुए | S 
अवश्य ही उनपर भारतीय 'त्रिदोष सिद्धान्त'कौ all = 
यह कब और केसे लगी ऐतिहासिक शोधका विषय है । 2 
चीनका सिद्धान्त | a 
चौनियोंके अनुसार दो प्रधान वस्तुर्ये मानी ae भा 
(Yang) और e ( Yin Jà परस्पर विरोधी | 
सम्पन्न मानी गई और कहा गया कि इनके सन्तुलनसे सी. 
रहता है और असन्तुलनसे दोषोंकी उत्पत्ति होती है । * i नीः 
ने शरीरी रचना 'पंचतत्योःसे मानौ थी। उनके ये “पं ‘ | 


¢ 


थ्वी?) af जल्‌, ष, वाक्च? थे । 


| 
| 
ty 
| फरवरी, १६५१ ] 


gata और रोममें 


| प्रसिद्ध यूनानी cate ओर इतिहासकार 'द्वीरोडोटस' के 
 , त्थनानुसार भारत, परशिया, बेबिलौन तथा मिश्रसे ज्ञान- 
ज्योति यूनान पहुँची । यूनानियोंने अपने देश और साम्राज्य 
न इसकी खूब उन्नति ati लगभग ५०० वर्ष ईसा 
p पूर्वके यूनानी दाशेनिकोंने इस विज्ञानको पुराने अवविश्वासोसि 
र ci हराकर नई दिशा Ragi इस प्रसंगर्मे 'पाइयेगोरस' 
i ( Pythagorus ) ( ५८०-४९८ वर्षे ar पूर्वे) का नाम 
'। उल्लेखनीय है। 'पाइथेंगोरस” ( Pythagorus ) के 
| शिष्य “"एलकिमियन? (५०० वर्ष ईसा पूर्व) के अनुसार रोगों 
१ को उत्पत्ति शरीरमें उपस्थित तत्वोंके असन्तुलनके कारण 
कै उत्पन्न होती है, ओर इनके समुचित सन्तुलनसे शरीर 
À स्वस्थ रहता है। सिसलीके “एस्पीडोकल्स' (Empedocles) 
ह (५०४-४४३ वर्षे ईसा पूर्व) ने विश्व तथा Rad तमाम 
| वस्तुओंकी उत्पत्ति चार तत्वोंसे बताई और इनके नाम ‘ahh, 
| ।“वायु', पृथ्वी? तथा 'जल' रखे। आगे चलकर इसौके 
| आधारपर यूनानी सिद्धान्तक्री उत्पत्ति हुई । इन सवपर भार- 
7 तीयताकौ छाप स्पष्ट a 
इस प्रसंगमें “हविप्पोक्रेटीज'का उल्लेख अद्यावश्यक है। 
/| भारतके आदि गुरुओंके इतिहासकी अनुपस्थितिमे आधुनिक, 
Tam इतिहासकार 'हिप्पोक्रेटीज'को चिकित्सा-विज्ञानका 
|! पिता मानते हैं । 'हिप्पोक्ेटीज' का जन्म RTA ४६० वर्षे पूर्व 
/। हुआ था और ag लगभग १०५ वर्षेकी अवस्था तर जीवित 
| रहा । उसकी रोगों और लक्षणोंके निरीक्षण wast प्रतिभा 
| बहुत तीव्र थी, तकेशक्ति पूर्णतः वैज्ञानिक थी तथा उसके 
| वर्णन बिल्कुल सीधे और सच्चे होते थे। वह रोगोंकी उत्पत्ति 
| उनके स्वाभाविक कारणोंसे मानता था और ATR अच्छा 
| । होनेमें प्रकृतिकी सद्दायता प्रधान मानता था । इस प्रकार 
| भारतसे गई हुई ज्ञान-ज्योति 'दिप्पोकरेटीज' और उसके ag- 
| याइयोंके हाथमे प्रखर प्रझाश-पुंज बनकर प्रदीप्त हुई । 
| RAAPA नामके साथ-साथ एक ओर नाम उल्ढेख- 
| नौय है--गेलन'। Aar (१३१-२०० इस्वी) का जन्म 
एशिया माइनरमें और उसकी शिक्षा इस्मरना ( Smyrna ) 


i 


आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान और भारतोय विचारधारा 
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तथा सिकन्दरियामें हुई थी। लगभग ३२ वर्षकी अवस्थामें 
वह रोमर्मे प्रेक्टिस करनेके लिये आ गया था । 

गेलनका सिद्धान्त 

उसके अनुसार मनुष्यके शरीरमें चार प्रधान पदार्थ F— | 
ca’, 'कफ', 'पीला पित्त और “काला पित्त'। गेलनने इनके | 
अलग-अलग गुण बताए और कहा कि रोगोंकी उत्पत्ति इन्दींके 
विषम सन्तुलनके कारण होती है । रोगके लक्षण इन पदार्थाके 
पारस्परिक अनुपात और न्यूनाधिक्यपर निभर करते हैं । 

गेलनका सिद्धान्त” भारतीय 'त्रिदोष सिद्धान्तः का 
रूपान्तर मात्र था । 'गेलन'के उपरान्त लगभग १५०० ay 
तक चिकित्सा-क्षेत्रमें उसका प्रभुत्व स्थापित रहा । 
“हिप्पोक्रेटीज़' के विचारोंका तत्कालीन जन-साधारणमें 
उतना स्वागत नहीं हुआ, क्योंकि उसके विचार अपने 
समयसे बहुत आगे थे । अन्ध-विश्वासके उस युगमें लकौरके 
TAR fede ग्राह्म न था। अन्ध-विइवासोके 
प्रति उसका अविश्वास और उसके विचारोंकी मौलिकता 
तत्कालीन बुद्धिके परे थी । 

आयुर्वेदका उत्थान और अघरोध 
. हेसासे १००० वर्ष पूर्वं अपने जन्मके समयसे लेकर १००० 
इस्वी तक (लगभग २००० वर्ष) आयुर्वेद निरन्तर उन्नत होता 
रद्दा। 

Said २२६ वर्ष पूर्वं 'मौयेकाल'में भारतपर "सिकन्दर 
महान्‌ का आक्रमण हुआ ओर यूनान तथा भारतमें एक बार | 
फिर परस्पर आदान-प्रदान हुआ । ३२०से ८०० इेस्वीतक 
भारतमें “गुप्त वंशका राज्य रहा। यह भारतवर्षके इतिद्दास 
का egy कहा जाता है । इस समय आयुर्वेद अपने 
चरमोत्कषे पर था । चीनी यात्री फ़ाहियान ( ४०५ से ४११ 
स्वी ) ने तत्कालीन दशाका बड़ा अच्छा वर्णन किया दे । 

gaat मृत्युके बाइसे सहसा भारतके भाग्यमें अवरोध आ 
गया। ७१२ sett मोहम्मद बिनकासिमका आक्रमण 
हुआ Raat सातवीं शताब्दौसे लेकर बारहवीं शताब्दी | 
तक राजपूतोंका राज्य रहा । ११६१ इॅस्वीमें कुतुब॒ह्दौनको 0 : 
अपना सिपद्सालार बनाकर मोहम्भरगोरी भारतको पदाक्रान्त 
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करके गया । तत्रसे लेकर stasis भृत्यु तर (१७०७३०) 
भारतपर विभिन्न मुस्लिम वंशोंका राज्य WII इस प्रकार 
इन १००० वर्षों भारतका समस्त ज्ञान ओर विद्या इन 
छरेरोंके कारण कुंठित ही नहीं पड़ी रहीं, अपितु बडी तीव्र 
गतिसे उसका हास होता गया । 


चिकित्ला-विज्ञानका पुनरुत्थान 

इस प्रकार भारतमें १००० वर्ष तक तथा उसी समय 
यूरोप ( ग्रीस और रोममें ) 'गेलन'के बाद १५०० वर्षों तक 
चिकित्सा-विज्ञानका Aaa अवरुद्ध रहा । इसके पश्चात्‌ 
इेसाकी सोलहवीं शताब्दीमें चिकित्सा विज्ञानने पुनः पलटा 
खाया । १५१४ इस्वोर्मे ब्रूसेल्स नुगरमें 'एण्ड्रीज्ञ विसेलियस? 
का अभ्युदय हुआ । 'विसेलियस'ने सवे प्रथम मानव-शरीरका 
शवच्छेद प्रारम्भ किया और उसके अग-प्रसँगका अध्ययन 
और वर्णन किया। सन्‌ १५३५ में वह इटलीके पादुआ 
विश्वविद्यालयमें शरीर-रचनाका प्रोफेसर नियुक्त हुआ । 

'विसेलियस'के साथ-साथ रारीर-रचना-विज्ञानके उन्नतिके 
सम्बन्धमें कुछ और मी नाम स्मरणीय हैं । इनमें से 'हेलेपियस? 
( १५२३-१५६२ ), “यूसटेशियस’ ( १५५२ ) 'बेरोलियस? 
(१५४३-५५) 'डी AR (१६४१.७३), 'विलिस? ( १६२२- 
७५), Rada (१५६७-१६७२), 'बुनर? (१६५३-१७२५) 
स्टेनसन! ( १६३८-८६), Pra ( १६६९-१७६० ) 
आदि मुख्य हैं । 

इस प्रकार मानव-शरीर-रचनाका अध्ययन हुआ | इसके 

RAL उसके कार्य-कलापोंके बारेमें अध्ययन आरम्भ हुआ | 
“माइकेल सरवीटस” ( स्पेन देशवासी ) और “विलियम हावे? 
( अंगरेज ) ने शरीरमें रक्त-परिभ्रमणका सद्दी वर्णन किया । 
“विलियम हववे' ने अपनी मौलिक खोज सन्‌ १६२८ ० में 
प्रकाशित की । 

“विलियमहार्वे'के पश्चात्‌ अणुवीक्षण यन्त्रका निर्माण 
हुआ। इस सिलसिल्ेमें दाढेण्ड देशके 'हैन्सजौन्सन? ( एक 
FAA व्यापारी) तथा 'लीवन हाक'के नाम उल्लेखनौय हैं। 
अणुवीक्षण यन्त्रका चिढ़ित्सा-विज्ञानके ait सर्व प्रथम प्रयोग 
सन्‌ १६६० ईस्वीमें 'मार्सिलो MEARE नामक इटेलियनने 
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किया था । इस प्रकार अणुवीक्षण यन्त्रके निर्माणे al 

शरीरकी सूक्ष्म रचनाके अध्ययनका आरम्भ हुआ। र | 
की सहायतासे “लीवनदाक ने सर्वप्रथम कीटाशुओं तथा हे 
के दर्शन किए, “जैनस्वैमरडैम'ने रक्तरणोंका अनुसन्धान N % 
मानव-शरीरकी रचना तथा उसके कार्ये-कलापो ह | 
उपयुक्त उन्नतिके साथ-साथ चिकित्सा-विज्ञानकै i | m 
शाखाओं शाल्यकी तथा चिकित्सा-विज्ञानका सी उत्म लि 

ami Aagi शताव्दीके अन्तिम कालमें 'एस्त्री 
नामक फ्रांसीसी सजेनने शाल्यकीर्मे बहुत उन्नति की। छ र 
शताब्दीके STU 'सिऽनहैम'ने चिकित्सा-सम्बन्धी ह हुई 
- पाहे । सर्वप्रथम Asaka’ ही तत्कालीन डाकटरोंगरे | À 
च्छेद ओर प्रयोगशालाकी भूल-मुळेयासे निकालकर | तका 
शैयाके पास ले गया। उसने यह मार्ग प्रशस्त क्रिया । | नये 
ज्ञानछ असीम कोष भरा पड़ा था। उसके कयाः कोव 
चिकित्सा-विज्ञानका सच्चा अध्ययन करनेके लिए केवल. अ 
दी स्थान उपयुक्त था और वह भी रोगीकी शैया । 
इस प्रकार सोलहर्वी, सत्रहवीं, तथा अठारहवीं शतार | 
में विज्ञान सम्मत चिकित्सा-शास्त्रकी wes नींव बनौ झि 
आगे चलकर आधुनिक चिकित्सा-विज्ञानके विशाल म i 7 
निर्माण हुआ । ie 
चिकित्सा-विज्ञानका उत्कर्ष is, 
इसके वादका इतिहास चिकितसा-विज्ञानकी सफलताएं 
वह ज्वलन्त कहानी है जिसपर आजका सभ्य जगत्‌ गर्व ३ | 3 
है। अब बड़ी द्रुत गतिसे एकके बाद एक अनुसन्धान ait? | 
होती गईं। और १९वीं शताब्दोमें चिकित्सा-विज्ञानवी £ | 
शाखाओंकी समुचित उन्नति हुईं। अव शरीर रचना, | 2 
क्रिया-विज्ञान, पेथोलोजी (रोगविज्ञान), कीटाणुशास्त्र, | a 
चिकित्सा तथा ओषधि-निर्माण समुन्नत शास्त्र बन | हुअ 
चिकित्सा-विज्ञानके विविध-अग--शाल्यकी, चिकित्सा, ®) सर्व 
तन्त्र, स्त्री-रोगविज्ञान, कौमाय भृत्य, नेत्र-रोग-बिज्ञात a प्रस्त 
अलग-अलग विकसित होने लगे। विज्ञानकी अन | स्थि 
शाखाओं रसायन-शास्त्र विद्यूत शास्र, जीव विज्ञान र व्य 


कि 


न 
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x | बीसवीं शताब्दीके आरम्भ A-AA आधुनिक चिकित्सा 
विज्ञान अपना विशाल रूप पा चुका था, पर सच्ची उन्नति अभी 
थे शेष थी । अब एकके वाद एक करके 'सीरम?, 'वेवसीन 
रि RaRa, “अन्तःख्रावी?, प्रन्थियोंके द्वार्मीन? तथा कीटाणु 
जनित रोगोंके लिये अचूक औषधियों ( कीमोथेरेपी ) का 
। आविर्भाव हुआ । महान्‌ जमेन वैज्ञानिक 'अहलिक'ने 'सिफ- 
भ छिस'की अचूक ओषधिका आविष्कार किया । 
॥॥, इसके वाद संसारने दो बार मानवका ताण्डव नतेन देखा । 
R पर इन दो महायुद्धोंमिं भी चिकित्सा-विज्ञानकी महती उन्नति 
स | हुदै । आधुनिक “प्लास्टिक a’ ( निर्माण शाल्यकी ) 
ARRA? पैल्युड्रीन', Ste डी० टी०? आदि अनेक चम- 
(| त्कारी आविष्कार हुए। दूसरे महायुद्धके वादसे तो प्रतिदिन 
। नये-नये अनुसन्धान और आविष्कार होते जा रहे हैं । क्षय, 
ह alg, ‘Gav’ जेसे दुष्ट रोगोंपर मानवकी विजयकी सम्भावना 
‘ | अब बहुत वलवती, आशापूण और निकट दिखाई पड़ रही है । 
| आधुनिक चिकित्ला-विज्ञान 
5 इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान 
; | किसी एक देश, संस्कृति अथवा कालकी सीमासे नहीं बाँधा 
र जा सकता । जव सारा संसार अन्धकारमय था, तब जगद्गुरु 
| भारतके ऋषि-मुनियोंने इसको जन्म दिया था। चिकित्सा 
विज्ञानका विद्यार्थी आज भौ इसका इतिहास पढ़ते समय 
) अपने इन अज्ञात आदि गुरुओंके सम्मानमें अपना सिर 
/। झुका लेता है । अपने शेशव aed ही यहद विज्ञान 
। भारतसे यूनान, मिश्र और alà यूरोपके अन्य देशो 
फैला। और aad अब तक सभी कालोंमें विविध देशों 
jl और जातियोंने इसकी उन्नतिमे हाथ बँटाया है। किसीने 
l कम तो दूसरेने अधिक । और तभीसे यह विज्ञान निरन्तर 
| श्रमात्मक धारणाओं और सिद्धान्तोंको द्रुतगतिसे पीछे sear 
| हुआ, ओर gaat अपनाता हुआ आज अपने युवा कालमें 
सर्वश्रेष्ठ और उन्नत रूपमे रक्तस्नात मानवताकी सेवाके लिये 
| प्रस्तुत है। हाँ, उम्नतिकी दोड़में कहीं-कहीं समय और परि- 
| स्थितिवश इसकी शाखायें पिछड़ी रह गई हैं कि सामान्य 
| व्यक्तिको इनमें और आधुनिक चिकित्सा-विज्ञानमें सामंजस्य 
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नहीं दीखता और वह इनको एक दूसरेसे अलग मानता है ; 
जव कि वास्तवमें एक qatar Ger है और दूसरा उसका 
उन्नत रूप । 

इस प्रकार आजका चिकित्सा-शास्त्र न आयुर्वेद है न 
यूनानी, न दोमियोपैथी और न एलोपेथौ । न वह भारतीय 
है न अभारतीय । ag तो जीवनशास्त्र, भौतिक, रासायनिक, 
विद्युत आदि शास्त्रों तथा मनोविज्ञानके सिद्धान्तोंका मानवकी 
पीड़ाओं ओर उसकी यातनाओंका निवारण करनेके लिये एक 
व्यावहारिक प्रयोजन है। और अब तो इसके उद्देश्य तथा 
भावनाएँ बहुत बृहत्तर Da जा रहे Fi ‘Aas मेडिसन'का 
प्रादुर्भाव और “विश्व स्वास्थ्य-संस्था'का सँगठन मानवताके 
ga भविष्यके प्रतीक हैं । | 

सही दृष्टिकोण 

` अन्य शास्त्रोंकी भाति इसके लिये भी कुछ माध्यताएँ 
स्वीकार करनी पड़ेंगी । विज्ञानका सिद्धान्त वाक्य है--देखो 
समझो और मानो”, न कि “सुनो, विश्वास करो और चिपको?। 
विज्ञान केवल कुछ सिद्धान्तों, नियमों और मर्तोका सामूहिक 
नाम ही नहीं है, ag तो जीवनके प्रति एक विशेष दृष्टिकोण है। 
हमारे आदि गुरुओंने इस सिद्धान्तको हृदयंगम किया था और 
वे हमें वह चीज दे गये जिसके लिये सारा संसार ऋणी है। पर 
आज इम उस सिद्धान्तको भूलकर लकौरके फ़कीर बन रहे हैं । 
यदि आज “चरक” और “सुश्रुत? भारतवर्षमें अपने काम और 
नामकी यह छोछालेदर देखनेको जीवित होते तो निश्चय हौ 
उनकी आत्माको मद्दान्‌ दुःख होता । 

आज तो “चरक', सुश्रुत? और 'हिप्पोक्रेरीज' आदिकी 
उसी भाँति पूजा होनी चाहिए, जैसे कि देवी-देवताओंकी होती 
है। उनका नाम और काम श्रद्धा, भक्ति, पूजा और इतिहास 
का विषय दोना चाहिए, न कि पाठ्य-पुर्तकोंका । 'स्टौवेन्सन' 
का नाम आज भी इञ्जनका प्रसंग आनेपर सर्वाधिक श्रद्धा और 
सम्मानके साथ सबसे पहले लिया जाता दे; पर यदि कोई 
व्यक्ति यह कहे कि हम तो उसौके बनाये हुए इज्ञनको रोगपर 
दौड़ायँगे तो यह केवल हास्यास्पद दी नहीं होगा, वरन्‌ 
स्टीवेन्सन'की महत्ताका अपमान दोगा । इसौ प्रकार आजके 
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वैद्योंका स्वाथैपूर्ण TAs हमारे इन महान्‌ आचार्योकौ महत्ता 
` को कम रहा है। 

वैद्योकी sez प्रति आज वही प्रतिक्रिया हो रही है, 
जेते कि मानो किसी नासमझ, गॅवार बापकी अपने उस बेटेके 
प्रति हो जो शैशवर्मे ही उससे अलग हो जाय ओर कई वर्षोके 
बाद पढ्‌-लिखक्रर बहुत बड़ा आदमी बनकर उसके सामने आय, 
तो वह बेचारा बाप इतप्रभ हो जाये, और क्षणभरको वह 
विश्वास भी न कर सके कि यही मेरा बेटा है । 
दूसरौ ओर डाक्टरोंको भी वेद्योके प्रति वह भावना और 
प्रतिक्रिया नहीं है जो होनी चाहिए थी। वैद्य और हकीम 
चिकित्सा-विज्ञानके पूर्ववती रूपके प्रतिनिधि होनेके नाते हमारे 
पूज्य और श्रद्धाके पात्र हैं। पिछडे हुए सही, पर हैं तो 
आजके डाक्टरके “पिता? । किन्तु खेरकी बात है कि अधि- 
ala डाक्टर इस पुनीत रिश्तेको भूलकर. वेद्योंको हेय दृष्टिसे 
देखते हैं। जब डाक्टर ओर वेद्यॉमें परस्पर बेटे और बापकी 
भावनाका उदय हो सकेगा तभी एक दूसरेको समझ सकेंगे 
और तभी देशकी जनताको सद्दी निर्देशन मिलेगा । 
ज्यस्त स्वाथ॑ और परम्परागत संस्कारों तथा मिथ्या 
मान्यताओंके कारण कुछ लोग इस MaN वाधा डालेंगे । 
इसलिये समभने-वूझनेवालोंका यह कत्तव्य हो जाता है कि वे 
सल्यको प्रकाशमें लानेके लिये सतत्‌ उद्योग करें ) 
कुछ सुभाष 
इस दिशामें हमारी सरकारका सर्वाधिक उत्तरदायित्व है । 
आज तो कुछ प्रदेशोकी सरकारें इस Gas तूर्यनादसे इतनी 
भयभीत-सी हो गई हैं कि वे किंकत्तेव्यविमूढ दो रही हैं। 
हमारे सामने जनताकी अनुचित भावनाओंके प्रति सरकारोंकी 
प्रतिक्रियाके दो स्पष्ट उदाहरण हैं-अफ़गानिस्तान और टर्की । 
हमें इन्हींमें से एक मार्गको चुनना होया । | 
इस सिलसिलेमें कुछ सुझाव यहाँ दिये जा रहे हैं-- 
सरकारकी आशुनिक-चिकित्सा-विज्ञान, आयुवेद ओर 
यूनानीके एकाल्यका सिद्धान्त मानकर अपनी समानान्तर नीति 
छोड़नी होगी । एक ही समस्याके दो समान गुणकारी हल 
नहीं होते । सत्य एक होता है । एक साथ दो घोड़ोंकी सवारी 
खतरनाक होगी । 
कहीं मेडिकल कालेज, कहीं आयुर्वेद-विद्यालय तो कहीं 
तिब्बिया और : दोमियोपेथी स्कूल, यह हास्यास्पद स्थिति 


SS 
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विशाळ भारत 


> 


[ फरवरी, ty | 


जल्दी-से-अल्दी बन्द करनी चाहिए । चिकित्सा-विज्ञान | 
विद्यार्थियोंको कम-से-कम प्रेजुएट' क्लास तक एक a | 
देनी चाहिए। इसका 'करीक्यूलम' अपने नए इहि; | 
अनुसार पुनः संगठित ओर निर्धारित किया जा सकता । 
आयुर्वेद, यूनानी आदिकी विस्तृत शिक्षा "पोस्ट रे | 
` विद्यार्थियोंके लिए होनी चाहिए । इन विषयोंपर stage । 
आवश्यकता है। सर्वाधिक आवश्यकता है चिकित 
के प्रामाणिक इतिहासकी । पाश्चात्य विद्वानों द्वारा छिरे 
इतिद्ासमें भारतकी उपेक्षा की गई है । हमें भारतीय दष. 
से नया इतिहास बनाना होगा । आयुर्वेद-सम्बन्थी १ पुरू 
साहित्यकी खोज और उसकी शोध करनी होगी । तव बके ant 
विषयोंकी खोज कौ जा सकेगी ओर हम संसारके सामने ब दि 
गौरवान्वित करके आयँगे, और तब अनायास ही हमारे; बद 
लिये समख विश्व धन्य-धन्य पुकार उठेगा । | | 
हाँ, हमारा भारतीयकरण किया जा सकता है। शे 
किया जाना भी चाहिए। शिक्षा हिन्दीमें दी जा सकत! 
आधुनिक चिकित्सा-विज्ञानको “आयुर्वेद! कहा जा सकता भाष 
क्योंकि आयुर्वेदसे श्रेष्ठतर अन्य कोई नाम चिकित्सा-कि विग 
लिये कहीँ उपलब्ध नहीं हो सकता । “आयुर्वेद” शब्दों र है । 
भावना शाश्‍वत है, सनातन है। हमें डाक्टरके सा है, 
वेद्य कदा जा सकता है। एम० ato बी० एस० और | le 
डी० भादिके स्थानपर आयुर्वेदविशारद तथा आदु à 
उपाधियाँ दी जा सकती हैं। पर शिक्षा वद्दी दी? PA 
चाहिए जो विज्ञान सम्मतमें हो। जिसमें देखो, aati जो | 
मानो'का दृष्टिकोण हो । जो “सुनो, विश्वास करो और सिं पह 
नद्दो। ay 
आधुनिक चिढित्सा-विज्ञानसे सम्बन्धित उद्योगों (ऑ से २ 
निर्माण आदि) का राष्ट्रमै प्रसार और उनका राधि इजा 
करके असंख्य घनराशि 'विदेशोंमें जानेसे बचाई जा सकती l नारि 
डाक्टरोंका राष्ट्रियकरण भी किया जा सकता है a 
दम जल्दी द्वी अपना वत्तेमान उज्ज्वल बना सकेंगे और ॥ | कक 
आज अच्छा होता है, उसका भूत और भविष्य स्वतः | as 
दो जाता है । ; | दै | 
यदि हमें अपने पूर्वाचायोंकौ कल्पना साकार कर! किस 
उनके नाम और कामकी लाज रखनी दै तो सही मार्ग 
करना ही होगा । न 


प्राचीनतम भारतीय जातियोंका आधुनिक भारतीय | 
५ ` सभ्यता, संस्कृति और भाषापर प्रभाव | | 


भोलानाथ झा | 


ao नीचे जो लेख दिया जाता है, उसके सम्बन्धमें उन ळोगो'को भारी मत-मेद हो सकता है, जो वेदों को संसारमे सबसे पुरानी 
$ पुस्तक मानते हैं। वेदों को प्राचीनता सिद्ध होनेपर यह कहना कहाँ तक ठीक है कि आर्य बाहरसे आए और आार्य-सभ्यताका 
क आदि खोत दूसरे देश रहे हैं। जब तक वेदों से अधिक पुराना और कोई ग्रन्थ सिद्ध न हो जाय तब तक यह कहना ठीक नहीं 
T कि भारतने स्त्रियोका आदर करना अमुक देशसे सोखा । मारगे-निर्माण और भवन-निर्माण-कलाकी शिक्षा अमुक देशसे ली थी। 


विद-मन्त्रो में तो इन सब बातों का स्पष्ट वणेन है। --सम्पादक | 
|| at प्राचीन निवासी कौन थे; भारतीय संस्कृतिका ग्रहण किया जाय । संसारको प्राचीनतम सभ्यताभॉको सिन्धु 
| | रूप किन-किन aale वना है ३ भारतकी विभिन्न नदीसे नील नदो तक फैली पाते z । Ra नील नदोके 


| भाषाओंका इतिहास क्या है ; ये :कुछ ऐसे प्रश्‍न हैँ जिनपर 
है विगत कुछ ale प्रकाश डालनेका सफल प्रयास किया जा रद्द 
है है। वत्तेमान समयमें भारतके विभिन्न स्थानोंमें जो खुदाई हो रहो 
TR, इससे भारतीय इतिहासका आदि काल बहुत पीछे खिसक 
रहा है। जब हम लोग eel थे भारतीय इतिहास आयौके 
।समयसे ही शुरू होता हे--ऐसा देखा जाता था। लेकिन अब 
(४ जो इतिद्वास पढ़ाया जायगा वह आयौँके समयसे दज़ारों बरस 
| पहलेकी भारतीय सभ्यता, जाति, रहन-सहन, रीति-नीतिको 
wats सामने पेश करेगा । मोहलोदरो और इइप्पाकी खुदाई 
से यह स्पष्ट हो गया है कि ईसा मसीहके जन्मके क़रीब चार 
इज़ार बरस पहले भी भारतमें अच्छे-अच्छे नगर थे। नगरमें 
ह नाल्यांका अच्छा प्रबन्ध था ; मिट्टीके मज़बूत और खूबसूरत 
४ बरतन बनाए जाते थे ; पत्थरकी अच्छी-भच्छी मूत्तियाँ बनाई 
l जाती थीं। अच्छी तरह बिचार करनेपर यह कहा जा सकता 
है कि महज्ोदरोढी भारतीय सभ्यता वादको आर्य-सभ्यतासे 
किसी भी तरह कम नहीं थी । . परन्तु यह सभ्यता किस जाति 
| द्वारा निमित हुई--इसपर .और बहुत-कुछ अभी gear है । 
JARAS इस सभ्यताका निर्माता द्रविड़ जातिको मानते हैं । 
| कथन कहाँ तक सच है, यह कहना कठिन है ; क्योंकि उपलब्ध 
| सामप्रियाँ इतनी नहीं हैं कि इस सम्जन्धर्मे एक निविवाद मत 


i 
i 
| 
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आस-पासकी सभ्यता, इरान और अरबके बोचमें दजला और 
fata नदियोंके आस-पासकी सभ्यता और भारतको सिन्धु 
नदीके आस-पासको सभ्यता संसारको प्रांचीनतम arii 


, गिनी जाती हैं eah सभ्यताके विषयमै अनेक सामप्रियाँ 


मिली हैं, अतएव पाश्चात्य विद्वान्‌ मित्र-सभ्यताको प्राचीनता एवं 
महत्ता अब स्वीकार करते हैं, लेकिन भारत और इंरानको प्राचीन 
सभ्यताओ की उपलब्ध सामग्रियाँ इतनी नहीं कि यह कहा जाय 
कि इन तोनोंमें कौन-सी सभ्यता अधिक प्राचीन और उत्कृष्ट है । 
फिर भी अब कुछ भारतीय एवं यूरोपीय विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं 


कि सर्वेश्रथम भारतके पंजाब और सिन्धुमें सभ्यतोका पूर्ण विकास. 


हुआ फिर इसके बाद set भारतीय सभ्यता ईरान पहुंची जहाँ 
वह ght सभ्यता, बाडुली सभ्यता तथा खादी सभ्यताके 
नामसे विकसित हुईं और सबसे पीछे यही सभ्यता अफ्रोकाके 
fra देश पहुँची । यदि यह कथन ठीक है तो भारतकी 
सभ्यताका इतिद्दास FAS दस हज़ार बरस पहले तक पहुँच 
जाता है । नीचे जिन विषयाँका उल्लेख किया गया है इससे 
भी यही प्रमाणित होता है कि इसाके लगभग दस हज़ार बरस 


पहले भारतकी जातियाँ, जो द्रविड़ और आयेसे भिन्न थो, पूर्ण 
उन्नत भवस्थामें et 


कुछ आधुनिक विद्वान्‌ Azs ( Austric) जा 


११६ 


लोगॉको भारतके प्राचीनतम निवासी मानते हैं। इस जातिके 
Ata नाम औष्ट्रिक इसलिये दिया गया है कि औष्ट्रिक जमाने 
के लोगोंको कद, आकृति, शारीरिक षनावट, रहन-सहन, रस्म” 
रिबाज, सभ्यता-पंस्कृति आस्ट्रे लियाके आदि निवासीसे बहुत 
मिलते-जुलते हैं । किसी समय यह औष्ट्रिक जाति मलाया, 
सुमात्रा, जावा, फिळीपाइनस्‌, श्याम और प्रशान्त सागरके 
agelf रहती थी । भारतकी cet जातियाँ इसी औष्ट्रिक 
जातिकी सन्तान मानी जाती है। कोल, भोल, सुण्डा, खरिया, 
भूमी, खासी आदि जातियोमें तो आज भी ओष्ट्रिक सभ्यताका 
चिह्न विद्यमान है । ये जातियाँ औष्ट्रिक भाषा, Set कि भाषा 
विज्ञका कथन है, बोलती हैं । लेकिन यह औस्ट्रिक-जाति क्या 
मूलतः भारतीय थी या आये आदिकी तरह किसी अन्य जगइसे 
आई थी १ डा० कालीदास नागका मत है कि औष्ट्रिक जातिकी 
उत्पत्ति भारतमें ही हुईं और भारतसे ही वे अन्य देशॉमें फेले । 
Slo सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या इस जातिका मूलस्थान इण्डो-चीन 
मानते हैं । लेकिन ये मत अब पुराने हो गये हैं। AzS 


जातिका मूल स्थान मेसोपोटामिया माना जाता है।। इस 


जातिका प्रसार अफ्रीकामें भी पाया जाता है । प्राचीन फिनीशि- 
यन एवं भारतीय Afzal बढ़ी समानता पाई जातो है | 
Se बो० qae गुहा भी प्राचीन औष्टरिकका निवास-स्थान 
पेलिस्टाइनके आस-पास मानते हैं । और वहींसे यह जाति भारतमें । 
आईं--ऐसा कहते हैं, परन्तु यह सही-सही नहीं कहा जा सकता 
कि आने का समय क्या था । करीब ८००० $° Yo इस जाति 
का निवास दक्षिण-परिचिम एरियामें पाया जाता था। ६००० 
ई० पू० के लगभग sites जातिवाळे, हो सकता है किसी 
नई जातिके आक्रमणके कारण, (पून समुद्र! पारकर असाम 
( अ + सम्र जो समतल नहीं है ) पहुंचे । लेकिन इसके 
पूव भी अधाममें नेग्रीटो जातिके लोग रहते थे। shes 
जातिवालेनि उन्हें मार भगाया और आप असामकी समतल 
भूमिमें बस गये। पुनः पहाड़ियोंकी घाटिओसे एक और नई 
जातिका प्रवेश हुआ जो “मंगोल' जातिके नामसे प्रसिद्द हे । अत- 
एव आयौके पहले भारतमें ये हो तोन जातियाँ, सर्व प्रथम नेप्रीटो 
फिर ओष्ट्रिक और यू 


विशाल भारत 


मंगोल, PUEBLA Ts ah BRpigitizas समता ape tea OY CUR 'स्थ्रिंयोंकी बहुत कदर 


एवं आयौँके TSH भारतीय भाषा एवं संस्कृति mi, 
जातियोंकी विभिन्न भाषाओं और संस्कृतिका सम्मिश्रण ३ भी 
जातियाँ समस्त भारतमें फेलो हुईं थीं। यह ध्यान छसे 
है कि उस समयके भारतको भौगोलिक स्थिति आज-सी a 
वर्तमान बिद्दार, बंगाल एवं उत्तर प्रदेशका अधिकाँश ay । चै 
के नीचे था । इस समुद्रको “वेद'में पूवे ससुप्रके नामसे y ५ 
है। दक्कनकी चट्टानी भूमि उस समय भी थी । लंबा; 
मिळा हुआ था। बिध्यपवेतकी ऊँचाई आजकी तुलनामें बहुत | 
थी और इसी पहाइके आस-पास, ऐसा माना जाता है, ; | 
आदि पुरुष पैदा हुए ये । गंगा नदी बहुत छोटी थो भै; 
सुहाना क्रमशः पूरबकी ओर बढ़ र्दा था जो काल-ममे 
के प्रदेशों में परिवर्तित हुआ। qa आसाम, ag 
पहाड़ी इलाके उस समय भी मौजूद थे, लेकिन वे धू ह| डड 
अलग किए गये थे । | 
प्राचीन जातियों में औष्ट्रिक-जाति अधिक सभ्य धै। सः 
खेती करना जानते थे । ढा० सुनीतिकुमार agah a 
है कि वे धान्य पेदा करते थे, पान-सुपारी खाते थे, केश! ( ' 
यल लगाते थे, छोटी नावें भी घनाते थे जिनपर वे wi बहु 
कभी-कभी समुद्र भी पार करते थे । वे सिन्दूरको काम! at 
थे, वे कताई-बुनाई भी जानते थे एवं सूती कपड़े पहले पूर 
आधुनिक समयमें जो 'इल' खेतीके काममें आता है वह गे सर 
वालों द्वारा ही सबसे पहले प्रयोगमें लाया गया था । भा | 
ने लिंग-पूजा एवं मूत्ति-पूजा उन्हॉसे सीखी । जीन प्र 
लिखते हैं ; | 
“It is more probable that the i 
have borrowed from the aborigins | 
the cult of hinga as well as the name di 
idol.” 
औरिट्रक-जातिकी feat घरेलू, कार्मोके साथ-साप । 
बारी भौ देखती थीं। पुरुष तो wed या भर 
लगे रहते थे। आजके भारतका पारिवारिक संग 


कुछ Agad अनुसार हो है। औष्ट्रिक जातिमें छौ 4 


$ 
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और स्त्रीको मा रूपें देखनेका भारतीय सिद्धान्त औष्ट्रिकवालों 
३ से दी आया है। ARa लोग नाच-गानके भी बढ़े शौकीन 
ये । वर्तमान मनीपुरी दत्य, संथाली नृत्य इसीका प्रमाण है । 
वेदान्तका यह सिद्धान्त कि ‘ade खळ we’ सवप्रयम 
' औद्ट्रिक-छोगेनि स्थापित किया था । ste agal लिखते हैं, 
“The Austric thought that the soul of 
‘ the dead migrates to the loomb of animals 
or lives in the trus”. 
। आजके अनेक जातीय त्योहार भी आत्ट्रिकवालों के चलाये 
छ हैं। पहोली'का त्यौद्दार सम्भव उन्हीं लोगोने चलाया 
'था। आयौकी ae aes प्रकृतिको शक्तियोंकों देवता 
नहीं मानते थे । उनके देवताओं का अर्थ अधिक भावात्मक 
र | था। आये वायुको देख वायु-देवता (wad), पानीको देख 
। जल देवता (इन्द्र) आदि मानते थे। यहद प्रथा संसारके 
॥ | समस्त आये-जातियों में पाई जाती है, लेकिन Ags- 
il | वाले Rar ( सश्किर्ता ), शिव ( संहारकरत्ता ) और ब्रह्मा 
॥ | ( पोषणकर्त्ता ) मानते थे । इन देवताओं का उल्लेख वेदमे 
॥ बहुत कम है। भारतको शक्ति-पूजा भी औस्ट्रिककों देन है । 
|।| औए्ट्रिकवाले 'योनि-पूजा'ो श्रेष्ठ मानते थे और इससे “शक्ति 
|| पूजा चली । इस प्रकार दम देखते हैं. कि इमारी भारतीय 
$| सभ्यता और संस्कृतिपर औष्ट्रिक एवं अन्य प्राचीन सम्यताओं' 


| 
6 aAA समयसे उत्तर भारतका सामाजिक, सांस्कृतिक ढाँचा 
| बिल्कुल बदल गया, फिर भी आये-सभ्यता विशुद्ध रूपमे नहीं 


प्राचीनतम भारतीय जातियोंका ... 
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पनप सकी । प्राचीन सभ्यताओं का प्रभाव उसपर पूणतया रहा 
और आज भी है। भारतीय जीवनपर आयौका सबसे जबरदस्त 
प्रभाव भाषापर पडा । दक्षिण भारतको छोड़कर समस्त भारतीय 


` भाषाएँ आर्य-भाषा-कुलकी हैं । लेकिन यह्‌ देखा जाता है 


कि प्राचीन भाषाओ'का असर भौ आये-भाषापर साफ है। 
और इसी असरके कारण आयं-भाषाके विकृत रूपसे विभिन्न 
प्राकृतो' और अपश्रशोका विकास हुआ। आधुनिक भाषा- 
frame विद्वान्‌ कतिपय प्राचीन शब्द संस्कृत एवं अन्य आये 
भाषाओंमें पाते हैं । 'गंगा' शब्द औष्ट्रिक है । आयौकी भाषा 
भारत-यूरोपीय कुलकी अन्य भाषाओंसे प्रारम्भमें बहुत मिलती 
जुलती थी, लेकिन आयौके पहलेकी भारतोय भाषाओ के सम्मि- 
श्रणसे उसका रूप बदक गया और आजकी भारतीय भाषाएँ 
भिन्न wat दोखती हैं । वेदिक संस्कृत, इरानका आदि ग्रन्थ 


“अवस्ता'की भक्षा, प्राचीन लेटिन व्यूटेनिक आदिमें बहुत 


साम्य है । 

भारतोय सभ्यता, संस्कृति और बोली या बोल्यिमें अनेक 
देशी एवं विदेशी प्रभाव सम्मिलित हैं। Asta, औस्ट्रिक 
मंगोल, आर्य, हूण, शक, तुके, अरब आदि जातियोंका सामूहिक 
मिलाप ही वत्तेमान भारतीयताका आधार है । यहद निर्विवाद 
है कि प्रत्येक दृष्टिकोणसे विचार करनेपर आयौका दवाय वत्ते मान 
भारतीय भाषाएँ, संस्कृति और सभ्यतामें सबसे अधिक है; 
लेकिन हमारे देनिक जीवनमें आयौंके पहलेकी चीज़ें अभो भी 
मौजूद हैं। इस विषयमें अभी बहुत छान-बीन और खोजकी 
जरूरत है । 


RRE इतिहास--कालके आधारपर 


दूधनाथ रुपापुरी 


स्‌ प्रत्येक साहित्य अपना थोड़ा-बहुत इतिहास अवश्य 
रखता है। कोई भी साहित्य किसी काल विशेषमें 


अवश्य होता है । किसी भी साहित्यको भलौभाँति समभने और 
पढ्नेके लिये उसके इतिहासका पूर्ण परिचय आवश्यक है। इसलिए 
कि इतिहास केवल वस्तु विशेष या” घटना विशेषका सामान्य 
परिचय ही नहीं देता, वरन्‌ देश, काल और परिस्थितिका 
समुचित विवेचन करता है। वह यदि सचा इतिहास है तो 
विश्लेषणात्मक रूपसे घटनाओंकी प्रकृति एवं परिस्थितिसे परि- 
चित कराता है। ठीक यही वाते साहित्यके इतिहासके लिए 
भौ लागू हैं। साहित्यका इतिहास साहित्यके कुछ अंगों और 
'तत्वोंका समन्वयात्मक तथा विशद्‌ विवेचन करता है । 
उपयुक्त बातोसे पूर्णतया यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी 
साहित्यसे परिचय प्राप्त करनेके लिये उसके इतिहासकी अभि- 
शता अत्यावश्यक है। किसी भौ वस्तुके वर्गीकरणका अर्थ है 
उससे घनिष्ट सम्बन्ध एवं परिचय प्राप्त हो आना । इसी 


नियमके अनुसार इतिहासमें साहित्य भी विभाजित होता है। ` 


इसकी विभाजन-प्रक्रियाकी कथा भी बहुत अरुचिकर नहीं है। 

जितने भी साहित्यके इतिहास लिखे गये हँ, प्रायः सबोंकी 
अपनी-अपनी शैली और ढंग हैं । इस बातका विवेचन हम 
यहाँ हिन्दीके साहित्यको ही लेकर करेंगे। ह्विन्दी-साहित्यके 
इतिहास-लेखकोने दो प्रकारसे इसका विभाजन किया है : एक 
प्रकारके लेखकोंने केवल कालके "हौ आधारपर साहित्यके 
इतिहासको विभक्त किया है । इस मण्डल मिश्रबन्धु 
मुख्य हैं। इन्होंने १६१३ ईं० में जो अपना बड़ा भारी 
कवि-वृत्त-संग्रह 'मिश्र-बन्धु-विनोद'के नामसे तीन भागोंमें 
प्रकाशित किया, उसमें केवल कालके ही आधारपर साहित्यके 
इतिहासका वर्गीकरण किया । अमुक aa अगुक वर्ष तक 
[ जितने भी कवि या लेखक हुए सबको एक हौ कोरिमें रखकर 
उम्र कालका नाम रख दिया 'आदिकाल? | इसी प्रकार ey? 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Dig 


ee eee 


और “आधुनिक काल'का भौ नामकरण किया । दूसरे N 
लेखकोंने भी इसका विभाजन किया तो अवश्य, पर ६ B | 
लेखकोंकी भाँति नहीं। इस मण्डलने प्रत्येक कालका ना; खोर 
उस कालके “लक्षण'को देखकर किया। ऐसे लेखक m 
पण्डित रामचन्द्रजी शुक्ल अग्रगण्य हैं । | | 
अब हमें इस बातका विचार करना है कि काठके क कि 
पर जो विभाजन हुए हैं चे कहाँ तक सार्थक एवं उपयोगे| कहा 
यों तो, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, gem: दिस 
विभागके सम्यकू निरूपणके बिना साहित्यके इतिहासका | उसः 
अध्ययन कठिन-सा है ; फिर भी हिन्दौ-साहित्यके इदि | 
पाठकोंको उपर्युक्त दो प्रकारके वर्गीकरणोंपर द्दी सन्ु्ट। कता 
पड़ रदा है। और जब तक तीसरे प्रकारका कोई सुर! = 
Gre वर्गीकरण नहीं होता तब तक इसीपर सन्तोष इ इति 
पडेगा] ` के 
कुछ छोगोके मतानुसार मिश्र-बन्धुओं द्वारा, केवल स i 
हौ आधारपर, विभाजन असुविधा-जनक है। प्रसिद्ध | 
त्यज्ञ एवं भाषा-तत्वविज्ञ पण्डित रामचन्द्र शुक्ल अपने a 
साहित्यका इतिहास'की भूमिकार्मे लिखते हैं कि :-- | 
“भिन्न-भिन्न शाखाओंके हज़ारों कवियोंकी केवल हि 
कमसे गुथौ हुई ramet साहित्यके इतिहासके भ 
कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती हैं १ सारे रचना-कालको | qe 
आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खण्डोंमे आँख सूद l = 
देना--यद्द भी न देखना कि किस खण्डके भीतर क्या Y 
है क्या नहीं--किसी बृतसंप्रहको इतिहास नहीं कह | काल 
सकता ।” : । 
अब हम देख रहे हैं कि झुक्लजीने कालके at 
विभक्त संग्रहोंको इतिहास माननेसे भी इन्कार कर दिय He 
इससे साफ़ प्रकट होता है कि केवल कालके आधारपर 0. 
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इतना हौ नहीं वरन्‌ इस प्रकारसे विभक्त इतिद्वासको पढ्नेपर 

अनेक प्रकारकी कठिनाइयाँ भी सामने आती हैं । 

|. सर्व प्रथमतः तो ऐसे इतिहासका स्मरण ही रखना अतीव 

कष्ट साध्य हो जाता है । द्वितीयतः ag कि जल्दी पता नहीं 
शै चलता कि अमुक कालमें क्या है, क्या नहीं है । विभक्त खण्डों 
ऐका क्या उद्देश्य आदि है, इसका हृदयंगम करना ज़रा ठेढी 
॥ खौर-सा हो जाता है। इन कारणोंसे कालके ही आधारपर 
| का वर्गीकरण ठीक नहीं SAAT । 

अन्तमं इमें इस वातका विचार अवश्य कर लेना चाहिए 

शे कि कालके आधारपर किस प्रकारका विभाजन ठीक एवं सार्थक 
| कहा जा सकता है । यों तो आंशिक रुपेण ऊपर इस वातका 
३ दिग्दशन कराया जा चुका है, परन्तु उसे स्पष्ट करनेके लिये 
[उसका समुचित एवं विशदू विवेचन आवश्यक है। 
7) साहित्यके इतिद्वासके विभाजनकी साथेकता एवं आवश्य- 
jan तो सर्वेधान्य है ही, साथ ही यदि तत्कालीन विभक्त 
। खण्डका लाक्षणिक नामकरण भी हो जाय तब तो साहित्यक 
र इतिद्वासके पठन-पाठनमें चार-चाँद दी लग जार्य। उपयुक्त 

'कथनका यह आशय है कि प्रत्येक Wea लक्षणके अनुसार 
॥ उस खण्डका नाम भी रखा जाय । ऐसा करनेसे वे कठि 
| TET जो कि केवल कालके आधारपर विभक्त इतिहाससे 
| उत्पन्न होती हैं, दूर हो सकती हैं । 
| आचार्ये रामचन्द्र शुक्लने अपने साहित्यक इतिदासका 
| इसी प्रकार विभाजन किया है । उन्होंने प्रत्येक खण्डका, 
| कालके साथ ही, अत्युत्तम ढंगसे लक्षण-्सदित नामकरण भौ 
किया है। जिसकाल खण्डके भीतर किसी विशेष Saat 
| रचनाओंकी प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल 
माना गया है और उसका नामकरण भी उन्हीं रचनाओंके 
| स्वरूपके अनुसार किया गया है । इस प्रकार प्रत्येक 

कालका एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है । 
'किसी एक ढंगकी रचनाकी प्रचुरतासे अभिप्राय यह है कि शेष 


> 
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दूसरे ढंगकौ रचनाओंमें से चाहे किसी ढंगकी रचनाको लें 
वह परिमाणरमे प्रथमके बराबर न द्वोगी। जैसे यदि किसी 
कालमें चार प्रकारकी रचनाएँ १०,२,५,७ और ३ के ऋमसे 
मिलती हैं तो जिस ढंगकौ रचनाकी १० पुस्तके हैं उसकी 
प्रचुरता कद्दी जाती है ; यद्यपि शेष प्रकार सब पुस्तके मिलकर 
१७ हैं। यहद तो हुईं पहली वात । दूसरी बात है प्रन्थोंकी 
प्रसिद्धि कौ । किसी कालके भीतर जिस एक ही ढंगके बहुत 
अधिक मन्य प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंगकौ रचना उस 
कालके लक्षणाके अन्तर्गत मानी जाती है ; चाहे और प्रकारकी 
अप्रसिद्ध और साधारण ढंगकी अनेक रचनायें इधर-उधर मिल 
भी जायें । 

किसी कालकी प्रसिद्धि भौ लोक-परतृत्तिकौ प्रतिध्वनि होती 
है। सारांश यह कि इन दोनों वातोंकी ओर ध्यान रखकर 
काळ-विभागोंका नामकरण किया गया है । 

इस प्रकार आचार्य छुक्लने आदिकालका नाम वीरगाथा 
काल ; पूवे-मध्यकालका भक्तिकाल ; उत्तर-मध्यझालका रौति- 
काल ; और आधुनिक कालका गयकाल रखा है । यद्यपि इन 
asta रचनाओंकी विशेष प्रतृत्तिके अनुसार हौ इनका नाम- 
करण किया गया है, पर इससे यह न समझना चाहिए कि 
विशेष कालमे अन्य प्रकारकौ रचनाएँ होती हौ नहीं थीं । 

विभागका कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध 
प्रन्थोंकी गहरी gada और सुक्ष्म पर्यालोचन करनेपर 
आंगे चलकर शायद विभागका कोई आधार मिल जाय, पर 
अभी तक तो नहीं मिला है । 


यदि हिन्दौ-जगतके शुभ-चिन्तक एवं. गण्यमान्य लेखक 
तथा विचारक इस ओर ध्यान दें, तो हिन्दौ-साहित्यके इति- 
हासकी इस अभाव-पूतिका द्वार उन्मुक्त हो जाय । इस कार्यसे 
न केवल साहित्यके विद्यार्थियोंको दी लाभ पहुँचेगा, वरन्‌ 
साहित्यके गहन स्वाध्यायी एवं अन्वेषक भौ समुचित रूपेण 


. लाभान्वित होंगे । 
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बापूका अमोघ अख-- आहिंसा 
प परदेशी i 


बाः अपराजित योद्धा थे वे आजन्म लड़ते रहे । उनका 
जीवन सतत संघषेके Hama चक्रके संग गतिमान 


रहा। अपने मुवक्किल महाजनके मुक्दमेके लिए, जिस दिन 


पहली बार अफ्रौकाके प्रिटोरियामें उतरे, उसौ दिनसे उनका युद्ध 
शुरू हो गया और जीवन-पर्यन्त सब प्रकारके अन्यायों और 
अत्याचारोंके विरुद्ध चलता EI | 
लड़नेका उनका तरौका अजीब था । 
पूर्व युद्धका ऐसा स्वरूप नहीं देखा था। हाँ, कतिपय war 
पुरुषोंके चरित्रोर्मि इस प्रकारके युद्धकी छाया अवश्य दृष्टिगोचर 
दोती है। किन्तु लोक जीवन और समाजके स्थापनाथ सेना- 
पति और समस्त सेना Rra at gaat चली हो--ऐस्ता उदा- 
इरण अप्राप्य है। गांधीजी अन्तमं विजयी हुए, क्योंकि उनकी 
लड़ाई Tas पत्रमे थी । सत्य उनके पक्तमें था । वे असत्यके 
इतने विरोधी थे कि अपने शत्रुके प्रति भी उन्दने कभी अस- 
साचरण नहीं किया, न अपने सेनिकको ही कभी करने दिया । 
उन्होंने age प्रति युद्धम प्रेम और समानताका अद्भुत उदा- 
दरण उपस्थित किया। इसका रहस्य यह है कि बापूका 
विश्वास था कि मनुष्य-जातिकी समस्त शक्तियाँ मनुष्यको 
अवनति और विनाराकी ओर ले जानेके लिए नहीं हैं, वरन्‌, 
मानवताकौ उन्नतिके लिए सृजित हुई हैं। वे मनुष्यकी पाश 
विक वृत्तियोंके विनाशके लिए हैं। ये शक्तियाँ सुजनकी 
ओर प्रेरित हों, उनकी स्वाभा विऋतामें दिंसाएँ sag न न हों-- 
बापूने इसपर पल-पल ध्यान दिया । 
`  भतएव्‌ प्रेमका उनका सन्देश, सच्ची अहिसकता, समा- 
नता और अपनत्वका प्रतीक बना । यही कारण था कि उन्होंने 
अपने स्वातन्न्य-समरमें सत्य और शिव साधनोंका दी समा- 
वेश किया। असत्यके आधारपर, हिंसा और विनाशकी नींव 
पर खड़े हुए अल्न-शब्त्रोंकी निस्सारता और निबेलताके 
FAA जानते थे। ase सेनाएऐँ कमी न्यायकी 


इतिद्दासने उनके 


-afna | 
RNE नाटक स्वरूप सम्मुख आता है। इस है. 
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प्रतिष्ठा नहीं. कर सकतीं । प्रेमके पलने-पली व्यू 
अवस्थामें स्थायी परिवर्तन छा सकती है। अत, 
कहा--वे कहते हँ--साधन आखिर साधन ही है 
कहूंगा--साधन, आखिर सब कुछ हैं। जैसे साह. 
परिणाम । हिंसक maa हिंसा पूर्ण स्वराज्य देंगे। बे. 
दुनिया और स्वयं हिन्दके लिए एक खतरा या यों ह | 
अभिशाप हो जायगा । | 
साधन और फलके वीच कोई दीवार नहीं हैं। |. 
विधाताने हमें साधनोंपर नियन्त्रण दिया है और फ. 
बहुत सौमित। किन्तु फल पर तो हमारा कोई कार्‌ | 
है। फलपर हमें कोई नियन्त्रण नहीं मिला । अत 
पूव ज्ञान उतने ही seat सहज सम्भव है Rai 
हमारे साधन हैं। अपने साधनोंकी पहुँचे आधात | 
भावी परिणामोंओो जान सकते हैं ? | 
यंग इण्डिया, जुलाई १७, १! 
सत्य ओर प्रेमके समन्वयसे रहित अहिंसा भए 
जाती। afa पूर्णताका नाम है। अहिंधाका a 
सत्य, समानता, प्रेम, सुजन और विजय है, इनसे हैं 
अथ नहीं । 
अहिंसा सेवा, सत्य और विश्वास है। aadi | 
बापूने सदेव महत्त्व दिया । wget ade अशिव © 
भरिव, अशुचि और अपुन्दरका उनके जीवनमें, कमो 


| 
(| 


ARAN कहीं स्थान न था । अपने वैरीके लिए भौ ' | 


चिता और अकल्याणकी कामना कभी न की उन्होंने | | , 


विष दै, अहिंसा अमृत है। थे मचुष्यके बुद्धि और, 


Tet) 3 See 
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| फरवरी, १६५१ | 


डं उन्होंने संसारको ga दिया। अपनी तनिक भी भूलको 
į उन्होने हिमालय-जैसी भूल कहा । AAW. JA उालनेवाले 
§ राजनीतिज्ञ कुचक्रियोके लिए यह आदश उदाहरण हे 
|| यदि सत्यका महत्त्व वे जानना चाहें। . चौरी-चौरा काण्डपर 
Hatha सफलताके निकट पहुँचा विशाल aang रोक 
| दिया । weak पथपर चे अपनी सेनाको शिक्षित-दीक्षित करना 
चाहते थे। चाहे सत्याम्रह-अवरोधसे कार्य-सिद्धिमे विलम्ब दी 
9 क्यों न हो । इस प्रकार सत्य, अद्विसाका अविभाज्य अंग 


A 
बन गया । 


। अपने कार्यके घुव-सत्य एवं उसके सफल परिणामपर उन्हे 
४ पूर्ण, अविचल विश्वास था । इस कारण कि उनके साधन 
À शुभ थे, अतः परिणाम ga होंगे, यह वे जानते थे । प्राय 
।महान-से-महान्‌ लोक-पुरुषोंम भी अपने कायको सफल सिद्ध 
। | देखनेकी उतावली-आकुलता रहती है। किसी-न-किसी प्रकार 
| विजय पाना आज भी अनेक राज-पुरुषों और राजनीतिक 
।वादो-मतान्तरोंका लक्ष्य है, किन्तु बापूर्मे बह कौन-सा अचल- 
अखण्ड चैय था कि उन्होंने कभी फल-प्राप्तिके हेठु अधीरता न 
दिखाई । अधीरता अपूणताका चिह्न है। उतावली अविश्वास 
| की deed । यदि बापू कर्मको यथाशीघ्र कृतकार्यं हुआ 
| देखना चाहते तो उनके atest छाया उनके अनुचरोंपर 
अवश्य पढ़ती और वे सच्चे सेनिक न रह पाते। इसके अति- 
रिक्त जागृति और चेतनाका कार्ये पूणे हुए बिना, लोक-सेनाको 
एक निश्चित्‌ अवधि तक स्फूर्ति और संघर्ष संचरण-चेतनाके 
उदयके पूवे ही gad जोत देना, अपनी सेनाका यन्त्रीकरण 
करना होता । वे (सैनिक) सम्भवतः Sle पुरुष हो जानेपर 
मानवता उनमें कहीं न शेष रह जाती और नतीजा असफलताके 
| | गहरे ada गिरना होता । 
| _ “सल्याग्रही डरता नहीं। अतः वह वेरोधीका विश्वास 
|| करनेम भय नहीं खाता । यदि विरोधो बीस बार मिथ्याचरण 
| करे तो, सत्याग्रदी gadi बार उसका विश्वास करनेको तैयार 


NS १९.५७ Cis a 


TTT RAVEN RRR 


| | उसकी जातिका उसूल है । 
o ` --दक्षिण अप्रीकामे सत्याग्रह, पृष्ठ २४६। 
l6—=6° = : 


aigar अर्माघ अर--अहिसा 


। रहता है। क्योंकि मनुष्य स्वभावमें असंदिग्ध विश्वास रखना 


१२१ 

“सत्याग्रह कोमल है, वह कभी हानि नहीं पहुँचाता। वह 
क्रोध अथवा वेरके परिणाम स्वरूप नहीं होना चाहिए। सत्या- 
ग्रह कभी असहनशील और अशान्त नहीं होता है। न कभी 
कोलाइलकारी दी ag मजबूरी और दबावके ठीक विपरीत 
हे इसकी कल्पना दिंसाके qa ng रूपमें की गई है ।' 

--स्पीचेज्ञ एण्ड राइर्टिग्स आफ महात्मा गांधी, Jo ४६५ 
बापू कर्मयोगी थे । वे समस्त असफलताओंको पीछे छोड, 
चलते थे A इतने क्षिप्रयामी-प्रगतिशील थे कि असफलताएँ 
उन्हें कभी पा न सक्ती । क्योंकि वे त्रिकालदर्शी, भविष्यज्ञ 
थे। भसतफलताएँ उनसे इसलिए दूर रहीं कि वे सदा-सवेदा 
उनका स्वागत RAB तत्पर WA थे। संशय, भयका संकोच 
उन्हें नहीं था-- 

“इम सत्यक्की ओर, अपनी राह खोजते हुए BGR मध्य 
रह रहे हैं, शायद यह उतना हौ अच्छा है कि इम अपने 
जीवनमें हरेक कदमपर खतरेसे सम्बद्ध रहें, क्योंकि Tata 
सम्बन्धित हमारे ज्ञान और हमारे अनिश्चित अस्तित्वके होते 
हुए भी सम्पूर्ण जीवन-साधनके प्रति हमारी उदासीनता हमारे 
विस्मयक्रारी अभिमान द्वारा ही सीमासे बाहर बढी है 7 

यंग इण्डिया, जुलाई ७, १६२७ 

गांधीजीकी माँग प्रकाश और पवनको प्राप्तिरी माँग थी । 

जनताके अन्न-वत्रकौ माँग लेकर वे उठे थे। अपने n. 
अपना राज्य वे चाहते थे AX हाथ जोड़कर वायप्तरायसे 
'रोटी'की माँग रखी, उन्होंने saat पःथर भेजा । असंख्य 
दरिद्रोका गोरे शासक-द्वारा किया यह अपमान वे न सह सके। 
उन दरिद्रोंडा यह अपमान था, जिन्हें गांधीजी अपना 'नारायण' 
मानते थे। . अन्ततः लाख-छाख नंगों-भूखों और सदियोंसे 
सताए गए मानवोंको लिए वह निकल पढ़ा । साम्राज्य थर्रा 
agı जीतके डंके बज उठे । यद्दी गांधी था-| यही गांधी 
था | गांधी सत्यका वह अवतार था, जिसके चरणोंमें आत्म-वल 
सदैव प्रदीप्त रहता है-- 

“अहिंसा हमारा वर्गीय-विधान है। जैसे कि हिंसा 
पशुत्वका विधान है । हिंसककी आत्मा सुप्त रहती है और 


- वह शारीरिक बलके अतिरिक्त कोई नियम-विधान नहीं जानता | 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By. Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Bee YE 


१२२ विशा 
मनुष्या गौरव अधिक ऊँचे विधानके प्रति आज्ञाकारिता 
चाहता है । और यह उच्च-विधान आत्मबल है / 
युंग इण्डिया, RAFAT ११,१९२० 
“अहिंसा सर्वोच्च प्रकारकी सक्रिय शक्ति है। यह आत्म- 
बल है या यों कहें यह हमारे अन्दरके देवत्वका वळ है। 
अपूर्ण मनुष्य उस समस्त सार-तत्वको ग्रहण नहीं कर सकता 
है। ag उसकी सम्पूर्ण जोतको क्या उसके सूक्ष्मांशको भी 
सहन नहीं कर सकता । ओर जब यह जोत इममे क्रियामय 
हो जाती है तो आश्चर्यजनक काम करती है । 
--हृरिजन, नवम्बर १२,१६३८ 
ऐसे आत्मबल, अहिसा-अलपर गांधीजीको age श्रद्धा 
थी । साधारण शस्रास्त्रोंकौ क्या गिनती, एटमका तनिक-सा 
सय भी afies सत्याभदीको नहों होता । कुछ ही मास पूरव 
फ्रांसके पत्रोंने लिखा था कि भारतका गांवी ही ऐवा था, जो 
जीवित होता तो एटमकी शक्तिको gz सिद्ध कर दिखाता, 
अपने प्रेम बलसे उपे पराजित कर देता और भयभीत त्रस्त 
मानवताको अभयदान देता । अपने विश्वासको बापूने इसी 
प्रकार वर्षों पूर्व, यों व्यक्त किया था-- 

“मनुष्यके पास afiar सबसे वड़ा बल है, जिससे az 
चाहे तो काम ले सकता है । आदमीकी सारी योग्यता ओर 
बुद्धिद्वारा बनाए गए विनाश ओर मौतक़े सारे ताक़तवर हृथि- 
यारोंसे भी यह ज्यादा शक्तिशाली है। विनाश--मानवीय 
विधान नहीं है। मनुष्य यदि मरनेको तैयार रहे तो मुक्त- 
निरापद होकर जीता है, और वक्त पड़े तो वह अपने ही भाईके 
द्वारा मरनेको तैयार हो, न कि उसे मारकर खुद जीए । दूसरों 
को TEAS गई हरेक चोट या दूसरेकी हत्या, मनुष्यताके प्रति 
अपराध है ।' --हरिजन जुलाई २०,१६३५ 

अहिंसा राज्य नहीं चहती, स्वराज्य चाहती है। 
साम्राज्य नहीं माँगती, अपने घरमै अपना प्रत्रन्ध चाहती है 
सेवाके लिए, पड़ोसी की, देशही और विश्वकी ऐवाके लिए । 
प्रेमके बल वह जीवित है ओर तब तक जीवित है जब तक 
मनुष्यमें बबेरता परम प्रबल नहीं हो जाती । 
“उसकी देहकौ हत्या कर सकती R 


O. Jangamw: 


किन्तु बबरता 


।उसुके गाणी और आलात ओक, भोर, AR anim रे रक्ता ad i 


ARG f प्रचरी, १३५ 
नहीं । बर्बर मनुष्य या नरपर्शुके प्रति भी अहिंसा गौ! 
प्रदशनका बापूका आदेश था-- ति 
'मेरा विश्वास है कि इश्वरके वनाए सारे जीवोंक $ सव 
उतना dian है, जितना हमें। घातक साथी भै | 
मारनेकी शिक्षा देनेके बजाय, यदि बुद्धिमान लोगो), 
मारनेकौ जगह उनसे व्यवहार करनेके नए तरीके है दर 
अपनी अक्ल लगाई होती तो हम आदसीको अपनी mp T 
रूप दुनियामें रहते होते " | कि 
--हरिजन, जनवरी ६, १६, वि 
बबैर आतताइयों, साम्राज्यवादियों, Mest और क १ 
शासकोंके प्रति, उनके समस्त अस्त्र-शस्त्रवलके विरुद्ध; | 
अमोघ अत्न अहिंसाका आविष्कार किया । इसका यह 
नहीं कि अहिंसा परम प्रतापी एवं महावलशालीके ह | क 


कायरतासे बापूको सदेव षण! 
H 


कः 


कायरकी अहिंसा है । 
( किन्तु कायर saat छायामें वीर बने )। gag 
तिरस्कार किया, किन्तु पापियोंसो गले लगाया । उशी, 
छाईसे पापी सन्त वन गए--नाम अजामिलसे खल हें | 


अपार नदी भव aga काढे? यह after ae 
अमिताभ gas उपदेशस्थलसे कई कोस आसपासके हिस 
भी गौडी तरह सरल उदार बन जाते थे । बापूके आश्र 
साँपोंने परॉमें आनेपर भी किसीको कभी न सता l 
[थ्य नहीं १ यदि सचाईपर केन्द्रित श्रद्धाको अन्ध | 
न कहा जाय तो यह भी एक विस्मयकारी चर्चा È | 
सबके लिए, चरमर्दिसा जिनकी इष्ट देवी है । | 
तो, अहिंसा वीरों की है, कायरों की नहीं। at 
चमा कर सकता। अक्षमा ओर क्रोध कायर, l 
fick दुर्गुण हैँ Ru अहिसाका मत सर्वथा a | 
है । इसमें कायरता अथवा कमजोरीको कहीं स्थान दै 
है । किसी an व्यक्तिके किसी दिन afaa हो त 
उम्मीद है, पर किसी कायरके लिए ऐसी आशा नदी © 
सकती । अतएव, यह मैंने कई बार कहा है कि 
सहनशीलता या अटिसा-शक्ति-द्वारा स्वयंकी, अफ 2 


| 
| 
| 


| फरवरी, १६५१ | 
। 
हम कायर हैं। हम यदि मनुष्य हैं तो हमें अवश्य ही इन 


३ | सबको लड़कर वचाना चाहिए । 

ह यंग इण्डिया, जून १६,१६२७। 

¦ पापियों और अधर्मियोंका भी वथ ऋरनेझा, उनके प्राण- 
हरनेका वापू विरोध करते र agg दी ईशवरने कुपथ- 
गामियोंको बुराईँको शी विनष्ट करनेके लिए नहीं बनाया है । 
किसी भी वस्तुका सजन इसलिए नहीं हुआ कि मनुष्य उसका 
विनाश करे । मनुष्यको जीवन, श्मशान जगानेके लिए नहीं, 

| बस्तियोकि निर्माणके लिए सिला है। 

| गांधीकी अहिंसा रामकी अहिंसा थी। यदि शत्रु लल- 

करता है, और सत्यकी wad लिए युद्ध अनिवाय है तो वह 


i 


RN 


“देव aga भूपति सट नाना। 
समवल होउ अधिक वलवाना ॥ 
जो रन aR m कोऊ। 
ae सुखेन काल कि न होऊ ॥ 


धरि समर सकाना। 
तेहि पामर जाना ॥ 


छुत्रिय तनु 
कुल कलंक 
कहऊँ Gua, न कुल पर संसी। 
| aag aR न रन रघुवंसी ॥... 
| ‘ga तजि समर करहि faa द्रोही । 
E बन्धु सहित न तु मारहिं तोही ॥ 
| भूगुपति aaf कुठार उठाए। 
l सन सुसकाहि राम सिरु नाए॥' 


जो आत्मविश्वासी हैं, अहिंसक हैं, तापस और सेवक 


| व्यक्ति या समाज कभी विजयी नहीं हो सकता किन्तु 
d भय किप्तका-? मौतका ? मनुष्यका १ पश्ुका ? तीनों अशक्त 
सत्ताहीन हैं। qg जीवनका नव वरदान लेकर आयगी। 
मरण अनिवार्य है तो, जीवनके पल क्यों व्यय जायें १ किसी 
मनुष्य और vast सामथ्ये नहीं कि अहिंसक ब्रतौको विच- 
लित कर सके । अहिंसक, ईश्वरके सिवाय किसीसे नहीं 


वापूका अमोघ अस्न--अहिंसा 


डरता L बापूने . बताया कि यदि हम ईंखरसे डरें तो मनुष्य ४ 
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ते निभय हो जायँगे। रामके शब्दोंको गांघौ बापूने यों 
दुइराया-— 

‘AS बात नहीं, कोई शरीरसे कितना ही कमजोर दो 
किन्तु, यदि पीठ दिखाना शर्मनाक है तो वह अपनी जगह 
अडा रहेगा और उसी जगह मरेगा। यह अहिंसा ओर 
बहादुरी होगी । बह कितना ही कमज़ोर क्यों न हो ; वह, 
जितनी भी शक्ति उसमें होगी उसे अपने विरोधीको हरानेमें 
auam और इसी प्रयक्नपर मर मिटेगा । ag सूरमापन तो 
है, पर अहिंसा नहीं । यदि उसका कत्तव्य खतरेका सामना 
करना है और वह भागता है तो कायरता कहलाती है । पहले 
मामलेका व्यक्ति प्रेम और उदारतासे बरतेगा । दूसरे और 
तौसरेम घृणा, अविश्वास और भय होंगे ४" 

--हरिजन, अगस्त १७, १६३५ । 
इंश्वरसे डरनेवाला, Sach मागपर चलनेवाला अहिंसक 
सत्याग्रही निभय हो जाता है । चाहे सेनाएँ उसे घेरे खड़ी 
ati वह अकेला ही काफ़ी दे । 

‘gs agra सिपाहियोंकी संख्याकी कोई गिनती 
नहीं है, लेकिन उसके निर्माणमें प्रयुक्त गुण विशेषका महत्त्व 
है और वही निर्णायक शक्ति होतो है। संसारके सबसे बड़े 
व्यक्ति सदा अकेले हौ अडिग खड़े रदे orenga, अवतारोको 
ही देखो । जुरुथख, बुद्ध, जीजव, महम्मद उन सबकी तरह 
अकेले लड़ते रदे जिनके में नाम भी नहीं जानता। किन्तु 
उनका अपनेमें और ईश्वरमें सजग विश्वास था । और इस 
आस्थाके परिणाम-स्वरूप कि ईश्वर सदेव साथ है, उन्होंने 
अपनेको कभी अकेला महसूस नहीं किया ।' 

ओऔर--“आप वह मोक्का याइ कीजिए जब कि अनेकों 
दुश्मनोंसे घिरा-हारा अबुबङ्गर अपनी भगानमें पेग्रम्बरके साथ 

था और अपने भविष्यके लिए सोचनेमें भी थर्राता था । gaa 
पैगम्बरसे कद्दा था- मैं दरानेवाले दुश्मनोंकी संख्या तो 
देखिए १ हम दोनों इतने आदमियोंका क्या कर सकते हैं ?-- 
बिना क्षणकी देरी किए पेग़म्बरने अपने आज्ञाकारी साथीसे 
कदा--नहीं, अबुबक्कर, इम तीन हैं। क्योंकि ईश्वर हमारा 
सहायक दै ?...या विभीषण और प्रहादकौ अचल आस्था 


fe 
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देखिए । मैं चाहता हूँ कि आप सब erga और इश्वरमें वैसा 
ही विश्वास रखे (--यंग इण्डिया, अक्टूबर १०,१६२९ | 
अहिंसाकी स्थापनाके बिना प्रजाराज्यकी प्रतिष्ठापना अस- 
म्भव हे । शासन अहिंसक ही हो सकता है । 
« “यह शक्ति सर्व प्रकारीण हिंसा, अत्याचार और अन्याय 
के विरुद्ध है । जैसे प्रकाश aad खिल फ़ है । राज- 
नीतिमें इसके प्रयोगका oraz एक निश्चित्‌ परिमाण त है । 
ओर जाहिर है कि प्रजाराज्य तबतक ही सम्भत्र है, जघतक 
जनता उसे, जाने या अनजाने, शासन करनेकी स्वीकृति न दे दे ।' 
लोकतन्त्रके स्थापकों और पच्षपातियोंको यद्द जान लेना 
चाहिए, उनके शासित कहाँ तक उनका अनुमोदन या विरोध कर 
रहे हैं। विरोधी अनतापर शासन करना एक्तम्त्रता है, उसे 
जनतत्त्रका नाम देनेवाले हिंसक ओर सत्तान्ध हैं । 
अहिंसाका स्त्र प्रवेश है। और जहाँ-जद्दा उसका 
प्रवेश है, agiagi उसकी विजय निश्चित है । अहिंसक सैनिक 
पराजित द्दोकर नहीं आता । 
युद्ध और अशान्तिकी seat TI जाते संसारके लिए 


गय-गोत-- 


जीवन-वसन्त र 


शिरीष तिवारी 


बालकने हँसकर Peat भरी और mat सुखद 
शान्तिमयी गोदमें वह उछल पड़ा । उसके मोदमें आसपासका 
वातावरण समा गया । बालकके लिए माकौ गोदर्मे जीवनका 
भ्रम वसन्तके पर्देमें छिपा मुस्कुरा रहा था और माताके लिए 


उसकी गोदका वसन्त जीवनकी किलकारियाँ भर रहा था ! 
२८ २८ x 
युवकने अगड़ाई ली । उसने पाया उसके अग-प्रत्यंगर्म... 
एक विचित्र हलचल ...मधुर कम्पन. "सूक स्पन्दन | 
बह्‌ सिहर उठा--“आह | यही है जीवन-बसन्त...।” 


किन्तु ये शब्द विलेन 
तळ दो चुके थे ओर रह गई ft 


Ee 
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विशाल भारत 


| 
| 
शान्ति और कल्याणका एक मात्र उपाय अहिंसक समा, | 
है। सेवा, ममता, प्रेम ओर पारस्परिक सहयोगी). 
वातावरणमें ही उसका सृजन सहज सम्भव हे | ah 
चरम अनुशासन और निर्माणके लिए परम agg, | 
श्यकता है । पर यह शान्ति जनतासे विलग इद: 
नहीं की गई हो। हमें सबके लिए शान्ति और ह खु 
समन्वय चाहिए । युद्ध विनाश है । संहार भार tite 
सवेजन-हिताय शान्ति चाहिए। शान्ति, जिसका बनोस 
संग, न्याय-निर्माण, सम-समाज सजनके लिए aa fa 
और इन सबकी मूल अहिंसाके लिए अन्तमें अपे at 
शब्दोंमें इम यों कह सकते हैं :-- ता 
“सुमे फ़िर हजारवीं वार दुदराने दो कि आह कितः 
बहादुरकी है, कायर-कमजोरकी नहीं ? । 
area आफ इण्डियामे प्रकाशित, age 
aah 
अजातशत्रु वापूक्ी इसी अहिंसाका अमर वरदान 
मिले | l 


भव 

हँ) 

> २८ xT 

। नि 

वृद्ध कराह WI था---आह | assa! a s 

वह अपनेञ्चे निस्सदाय पाने लगा। Ë E 
स्फूर्ति थी, न वह तेज था और न ताप ! बस, बची गै दो, 


आग || नेता 

और अन्तमे उसने अपनेको “उसके? चरणोंमें aft f 
दिया... उसने उसे? अपने निकट पाया तथा रग छ 
छाया पा वह आत्मविभोर हो कह उठा-- हि प्रभु | * 
यही जीवनका वसंतकाल दे जब कि मनुष्य तेरे at कि 


एक नव-स्फूतिका- अनुभव करता है !” 


नेता और मतदाता 


|. 'राजेश' 


t युर चला जा रद्दा है और युग आ भी रहा है । समयकी माँग 
OS हो परिवर्तन है। शाइवत भविष्यकी धुंघली रेखायें 
है सट DIDS अस्पष्ट हो.जाती हैं, अतीतको स्मतियो में अपना 
नाम लिखा लेती हैं । इम देखते और योजनाएँ बनाते रह 
ज्ञाते हैँ । दम भारतके नागरिक हैं, मतदाता हैं । इममें से दी 
| नेता बनते और बनाए जाते हैँ। प्रत्येक मतदाता अपनेको 
नेता बना सकता है, और नेता तो मतदाता होते दी हैं । हमने 
। कितनोंको नेता बनाया है और इममें से' कितने ही नेता वने 
$। gq अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करते, सदुपयोग 
) भले हो न कर पावें । तथाकथित वत्तेमान पीढ़ीके कितने दी 
नेताओं का निर्वाचन इसमे ही किया है, ओर निकट भविष्यके 
नदो में इम कितनो' दो का निर्माण करेंगे । 

नेता बनाते समय हमें केवळ नेता Daas व्यक्ति विशेषकी 
राह्म परिस्थितियों को ही देख लेना काफी नहीं है, वरन्‌, गुणाव- 
गुणकी मिश्रित कसौटीपर उसके चरित्रको कसकर जाँच कर लेना 
आवश्यक हे । कभो-कभी तो हमें नेता खोजनेका प्रयास नहीं 
करना पड़ता । किसी विशेष व्याक्तिमें इखवर-प्रदत्त गुणो को 
अवलोकनकर हमारो आँखें अनायास दी उधर आकृष्ट हो जाती 
हैं। किसी समयके चुने हुए योग्य नेता भी, प्रभुता पाकर 
£ समयके थपेड़ो से भवजालमें उलमाकर अपने पथसे विचलित 
2 जाते हैँ, किन्तु इम लोगो'का जहाँ तक कत्तव्य है अपने 
बुद्धि-विवेकसे, किसी पथ-मत एवं पक्षके बहकावेमै आए बिना 
| a नेता atl ye हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे चुने हुए 
नेता भविष्यमै पथ-अ्रष्ट हो जाये । उस समय भी हमारा कत्तव्य 
है कि ऐसे नेताको जाति, समाज एवं राष्ट्र-हित सम्मानपूर्वक 
। पद-द्याग करनेको बाध्य करें । 


पड 


प्रथमतः अपने किए-कराए कर्मपर हमें स्वयं विश्वास करना होगा, 
कि जिस नेताको हमने ही इतना उच्च पद दिया है वह सदाचारी, 
` सत्यवती, दढ़प्रतिज्ञ, धीरोदात्त एवं कर्मठ है और वह इमें भपनो 


संरक्षकतामे सुख प्रदान करायगा । यदि किसी थोड़ो-सी भूलकों _ 
देखकर ही इम तिलमिला उठें तो यह हमारी कमजोरी है। 
भूल मनुष्यो'से होती है, किन्तु उसकी भी सोमा है । जाव- 
gaat किया-कराया दुष्कर्म--अद्वित एवं स्वार्थ- भुल नहीं 
अक्षम्य अपराध है । जो दो, इम अपने भविष्य-निर्माता हैं 
और अपने भविष्य-निर्माताके भी निर्माता हँ । जीवनको 
जटिल पहेलियो'को सुगमतापूर्वक युलमानेके fer हो इम किसी 
संरक्षकको निश्चित करते हैं; तो फिर जब इम उसीकी संरक्त- 
कतामें अविश्‍वास करें और अपनी भावनाओ'कौ दूषित करे तो 
कल्याण कहाँ सम्भव है! हमारा अविश्वास दी हमें ले gam, 
यदि हमारी भावनाएं agha हो गई । 

आए दिन आजके तथाकथित अन्यान्य नेता, अपनी डावाँ- 
डोल परिस्थितियो'को सँभाळनेके लिए हो, जनताके समक्ष-- 
परोक्ष या अपरोक्ष रूपसे--विनय करते जाते हैं कि आगामी 
चुनावमें जनता अपने नेताओं के व्यागको परखेगी | (जनता अब 
भी परख रही है । उपने अपने पदलोलप नेताओ को यथावसर 
खूब परखनेका प्रयास किया है। यहद इम नहीं कद्द सकते कि 
वह इस कार्ये कहा तक सफल हुई है । इसका निर्णय तो निकट 
भविष्य हो करेगा । समयको माँग यदि जनता पूरी करती रद्दी, 
तो अपने दुःखो को मिटाने एवं भविष्य उज्ज्वल बनानेके लिए 
उसके संरक्षको'का अभाव नहीं । वे मिल हो जायेंगे और जनता 
उन्हें खोज दी लेगी । 

मतदाताओऑका सम्मिलित स्वर, उनका एकाकार उनकी 
संघटित शक्ति है । संघद्दीनता जाति, समाज) राष्ट्र एवं देश- 
चातिका है । जनताकी अपरिमेय शक्ति उसके समवेत स्वरमें 
है, वि>र'खलतामे नहीं । सामाजिक भेदाभेद इस वेज्ञानिक 
युगका अभिशाप है । इससे जनतामें मतभेद उत्पन्न होता है 
और. जो अत्यन्त अहित करता है । इसके अतिरिक्त वर्ग 
fraai जनताका समवेत स्वर मिलना दुलेभ है । शोषितोको 
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छोड़कर आजका बुर्जुवा मध्यवर्गियों को सुखकी नींद नहीं सोने 
देता। वह यह समभता है कि जितने खतरनाक और अस- 
मयमें धोखा देनेवाले ये मध्यवर्गीय हैं, उतने शोषित नहीं । और 
इसीलिए वह फू क-फू ककर कदम रखनेका निष्फल प्रयास कर 

werd, यद्यपि उसके पाँव सध्यवगियो'के मध्य स्थित हैँ। 
जलमें रहकर मगरसे कोई कवतक पेर झर सकता है । जबतक 
सामन्तशाहो थी लोगो को अपनी डफलीका स्वर ही आनन्ददायक 
लगता था, दूसरेको सुधि किसीको नहीं थी। किन्तु आज 
समयको माँग है कि aos पार्टी में सबके साथ अपनी डफली 
भो मिलाई जाय । अकेले राग भलापनेसे काम चलनेवाला युग 
लद्‌ गया । अब तो मातद-मानच दी नहीं, वरन्‌ प्राणी सात्रका 
सम्मिलन get है । किसीको अच्छा लगे या बुरा, पर अपनी 
हो राग अलापनेवालो'का जगतमें अबभी अभाव नहीं है। वर्ग 
होनता भविष्यको वह उज्ज्वलता एवं आनन्ददायिनी शक्ति है, 
जिसकी अभो कल्पना ही की जा सकती है । क्या होगा, ag तो 
भविष्यके गतमें है । | 
वोट VAS अवसरपर मतदाताओ'की पूछ होती है, और 
जब स्वार्थ सघ जाता है तब फिर क्या cea? 'काज सरे 
कौन किसका? मुँह बनाये जनता इक्को-बक्की-सी देखती रह जाती 


है और वोटकी भिक्षा माँगनेवाले तथाकथित बोट-याचक कोट ` 


पहन मोटर ले-ले अपना काम निकाल ले जाते हैं । वे मतदाताके 
अनेक्यसे ही लाभ उठाते हैं। समयपर जनताको सार्वभौमि 
कताढी भी पूजा होती है, पर क्षणिक । क्षण बदलने भरी 
देर है कि नेता छटकळर किनारे पार लगे, और तब फिर 
क्या 2 


आज जनता--कथित मतदाता--को भाँखें अपने नेतापर लगी 


विशाळ भारत 


| 
[ फरवरी, |. 
हैं, उसे आशा है कि जिस तपस्वी, त्यागी, डती ए | 
Rig नेताके कन्धेपर हमने अपने असमयका भार र्‌ | 
वह आज नहीं तो कल सफल बनायगा । किन्तु अन 
चार, बेईमानी, झठ-फ़रेब, दयावाज़ी, NANA म, | 
बह कर्मनिष्ठ भी चिन्ता-प्रसित a रहा है और R 
सुल्मानेमें असमथ -सा दोख पढ़ रहा है ty x 
परित्यितियॉको देखते-देखते जनताकी सारी आशां क्षार 
dg मोड चुकी हैं । जेसे-जेसे उसे असफलताएँ पल 
जा रही हैं, वेसे-वेसे, वरन्‌ उससे भी अधिक नई 
की वृद्धि होती जा रही है । जनताके प्रमुख मतदाता र 
नेताडी तेयारीकी ओर देखे या अपनी जीविकाडी gi! 
उठता है केवल Vat खाकर ही तो जीवनकी सफलता! 
को जा सकती १ भूखे रहकर भो जनतां अपने ye N 
आगे करेगी चाहे वे उसे लेकर आगे बढ़ेंगे या प्ले 
पढी जनताकै ऊपर और दो-चार कंकइ-पत्थर फेंक i 


को भी sala विलीन कर देंगे । i i 


आजकल जुआरियों का ज़ोर है, पाखण्डियोका # 
चोरों की चर्चा है ओर बरकन्दाजो'की बरकन्दाजोमें बी 
रह गए नेता और मतदाता; सो नेता और मत स 
दशा नंतिकतानेतिकताके TAS बोच एक समस्या कह 
ताबड़तोड़ परिश्रम करनेपर ऐसे दी किसो युग RA 
मतदातामें मतेक्य रहा; किन्छु स्वार्थद्दीन, मा 
नेताओ'की कत्तंव्यपरायणता ही इसमें सफलता पा Me 
क्या मतदातागण विवेकपूर्वक ऐसे व्यवहार-कुशल me 
करनेमें सफल होनेका saa करेंगे जिसके नेतृलमें जा 
एवं देशका कल्याण और राष्ट्रको उन्नति हो सके! | 


| 
| 
| 
| 


< E = 


tered जिन्दगीके सेकड़ों दिन नदीके प्रवाहमे जल-विन्दुओं 
।। के समान az गए । दूर किनारेपर खड़ा हुआ प्रेक्षक दो- 
शार बूँदोके अखित्वका इतिहास क्योंकर लिख सके १ लेकिन 
pean था घटना-क्रमसे प्रेरित होकर हमारी नजर इन 
छ Sat ठहर जाय तो क्या इन i यथाथ-दरशन करने 
| कै स्थानपर हम अतिशयोक्ति कर बेठते हैँ? सवालका 
ar सहृदय वाचरु खुद ही खोज निकाले । 
र | शनिवार, ता० २२ अक्टूबर, १६४६ Fo को भाफिसका 
| tet काम पूरा हुआ और gazd शाम तक जिन्दगीके छोटे- 
| टे कामका कीमती समय निकल गया । किसी तरह शासको 
" वजेकी गाड़ी मिली । तेयारी तो क्या करनी थी, “जहीं पढ़े 
रल वहीं क्षेम कुशल'का महामन्त्र सत्र तेग्रारियोंका मूलमन्त्र 
[नकर पढ़ लिया । 
$| & बजे रात अमदावादक्रमें गाडी वदली और आवूरोडकी 
छोटी गाडीमें रातको १० बजे लेट लगाई तो नींद आवूरोडके 
(तास ही ५॥ बजे सुबह खुली । स्टेशन तो खास दशनीय 
Met, परन्तु दाएँ-बाएँ पवेतकी हारमालाएँ आशाजनक लगीं । 
dikat असह्य गरमीके स्थानपर यहाँकी ठण्ड रुचिकर 
ब गती थी gaye TAR वाद ८ as करीब भाड़ेकी 
ay ad आबू रोडसे आवूकी तरफ चल पडे । यात्रियोंमें खास 
हत्साह नहीं दीखता था, परन्तु अपने रास एक नए अनुभवकी 
ATMA चुप AK बजाय भीतर-ही-सीतर गुनगुना रहे थे । 
आवूरोडसे आवूतकका १८ मीलका मागे सुहावना है । 
रन्तु उसका सच्चा आनन्द मोटरमें बैठकर लेना मुझे! ठीक नहीं 
D । एक जगह मोटर खड़ी हुई और लोग खाने-पीनेमें 
: यस्त हुए। सुके पासकी चोटीपर चढ्नेकी सूझी । मोटरका 
Ñ बजा तो वापिस लौटे और डाँट-डपट पड़े छोटे बच्चेके 


| इम अहमदाबाद कहते हैं गुजराती भाई अमदाबाद 
_॥ कहते हैं ।--सम्पादक | 


चारं दिनं 


गङ्गाशङ्कर बळदैवशङ्कर पण्ड्या 


समान मौन हो सोररमें भर गये । माउण्ट आबू पहुँचकऋर किसी 
प्रकार होटलोके प्रतिनिथियोसे छुटकारा पाया ओर ११ वजेके 
करीब 'विश्रामभुवन'में दो कोठरियोंवाले एक ब्छाकमें डेरा 
डाला | 

एक वार घरकै बाहर जानेपर न जाने क्यों पैर ठइरना दी 
नहीं चाहते । ११ से १ बजेके बीच रघुनाथजीके मन्दिरका 
द्दीन, लक्खी तालाबमें आहादकारक स्नान और नखी 
लाजमें सादा भोजन किया । फिर १॥ बजे दोपहर इममे 
agaa जानेक्री ठानी । 

सफरमें ग्रामीणों परिचय लाभ कदिए या खुदकी ga- 
दिली, परन्तु पय-प्रदशक्रका मोह सुके हमेशा रहा है । एक ऐसे 
महाशय मिले और जब खुदक्री तारीफके उन्होंने पुल बाँधे तव 
हमने स्वीकृति दौ । 

वसिष्ठाश्रम विश्रासभुवनसे atta ३ मील होगा, परन्तु 
रास्तेका वैचित्र्य, प्राकृतिक छटा और एकान्त एक अजीब 
सन्तोषका वातावरण सामने ला देता है। पथरीली जमीनपर 
चलते हुए भी नजर उपर ही रहती है । नालॉमें पानी कम 
होते हुए भी इनका महत्त्व नदियोंसे कम नहीं दे । कारण, वे 
सुविधाजनक और अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखनेवाले पर्वत-पुत्र 
हैं। करीब दो मील चलकर एक स्थानपर धर्मशाला अथवा 


मन्दिरमे एक सिन्धी age मुलाकात की । एकान्तसेवी होकर . 


भी उनका दुनियाका ज्ञान पर्याप्त है और उनकी आत्मनिभरता 
देखकर दांतों तले अंगुली दवानी पड़ती है । जंगली जानवर 
आते हैं, परन्तु इस एकान्त स्थानमें, sala शायद पशु-पक्षी भी 
अकेले रात न बितायँँ वहाँ, ये साधु बरसोंसे एकान्त भजन करके 
जीवनको सार्थक समझते हैं । उनसे पूछा वसिष्ठाश्रम कितनी 
दूर है। कहा, “१५ मिनिटका रास्ता? । सफरमें आशाजनक 
शब्द बोलनेवालोंका मैं हमेशा सम्मान करता आया हूँ. ओर 
उस दिन तो हिम्मतको पुनर्जीवित करनेके लिए उनका हृदयसे 
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सादर आभार मानना पढ़ा। १५-२० मिनिट wa चलनेके 
बाद उतार शुरू हुआ। उतरते वक्त नज़र सीढ़ियोंपर रखनी 
पढ़ती है तो भी सामनेका दृश्य कई बार इस व्यवद्दारकुशसता 
को झुलावेमे डाल देता है । दोपहरके वक्त भी चारों ओर हरि- 
यालौके इस जंगलपै गोधूलि FAB अन्धकार मिश्रित प्रकाशका 
आभास होता है । 
वसिष्ठाश्रम पहुँचनेके पहले गोमुख आता दे, जहाँपर 
पुरानी मूत्तियोंके साथ-ही-साथ एक स्नान करने योग्य कुण्ड 
है। लक्खीतलावका स्नान तो सुबह औपचारिक रौतिसे 
किया था, परन्तु यहाँपर लोभके TA पड़कर पानीके बीच 
कूद पड़ा । करीव आधे घण्टे स्नान करनेके बाद वसिष्ठाश्रमके 
मन्दिरमे प्रवेश किया । परिक्रमा करते-करते विचार आया 
कि क्या ही अच्छा ददो यहीं रातको पड़ाव डालें । परन्तु घरसे 
दूर भौ आदमी गुलाम ही रहता है--क्रेदीके पेरमें समयकी 
बेडी झन-झन करती हुईं बजती ही रहती है। 
वसिष्ठाश्रमे afta सीढ़ियाँ चढते वक्त बहुत-से ag- 
मदाबादी और सिन्धी यात्री खासकर स्त्रियाँ मिलीं । उन्हें 
आइवासनके शब्द कहने पड़े। खूब चले, बस अब स्थान 
सामने ही तो है। लोटतेमें इतनी देर नहीं हुईं जितनी इम 
मानते थे । हाँ, पथ-प्रदशक कुछ थक-सा गया | कारण कुण्डमें 
स्नान करनेके वदले उसने कुण्डके किनारे लम्बी तानी थी और 
बादमें उसे इच्छाके विरुद्ध असमय जगाना पड़ा था। करीव 
४॥ बजे विश्रामभुवन पहुँचे और फिर तो 'टाडराक' अर्थात्‌ 
Hes शिला? देखने चल RTI ऊवड-खाबड़ रास्ते चलकर 
वहाँ पहुँचे और वहींसे आवू पदाइका विहंगावलोकन किया । 
यहाँपर पथ-प्रदशककी जरूरत न थी, परन्तु रास्ता चलते यहाँ 
षहँ जरूरत महसूस हुई । शाम दोनेके पहले सनसेट प्वाइण्ट 
सन्ध्या-दशेन के स्थानपर पहुँचना था। नीचे आकर एकाध 
मौल सीधे रास्ते चलकर वहाँ पहुँचा और एक अच्छी बॅचपर 
आसन जमाया । 
कई यात्री कैमरा लेकर आए थे और कितने ह eg 
बदले वातावरणे ज्यादा प्रभावित थे। TARE इर्य 
शायद यहाँकी हरियालीसे और भी मोहक वन जाता Xi 


ओ 
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| 
l फरवरी, १ | 
शामको कुछ-कुछ FEU मालूम पड़ा तो भी Rly | 


माघका वर्णन याद भाया-- ए 
उदयशिखरप्राइणेषु रिङ्गन्‌ a 
सकमलमुखहासैः वीक्षितः पद्चिनीभि; ॐ 


विततप्रभुकराग्रः शब्दयन्त्या वयेरिभः 

परिपतति RAF हेलया वालसूयैः | 
लौटते समय बहुत-से साथी साथ हो लिए। ३” 
ब्रेली'के रस्ते चले । कारण यह था कि घर पहुंचे! i 
तो थी नहीं 'सत्रकी राय सो मेरी राय'में विश्‍वात 


अधेरेमें 


१ 
कितने द्दी लोग साथ हो लिए और रास्तेके SR हा | 


अपना दुःसाइस शुरू किया। दो घण्टे तक अँथेरेमें पेमा र 
आनन्द मिला । जंगढमें तारोंका प्रकाश EA 
ऊँचे-नीचे रास्तेपर तारोंक्रा प्रकाश बहुत उपयोगी बी द्‌ 
छः-सात जनोंका साथ था इससे विशेष भय नहीं mic 
गुफाक्रे पास नीचे उदरे और नरनी तलावके किनार म 
करते हुए रातको ८॥ बजे खानेपर टूट पड़े । Waa 
जल्दी ठानी, कारण ठण्ड काफी थी--यह था पहला हि 
xX x १ q 
दूसरे . दिनकी शुरूआत जरा जल्दी ही हुई । व 
श्रम साथ ANA पथ-प्रददीकका कहना था fia 
दिनमें गुरशिखर न कर सकेंगे। उसने हमें aad र 
सलाह दी । हमने Gerad पढ़ा, दूसरोंसे सुना atte 
किया कि गुरु-शिखर तो क्या अगर भगवदू कृपा हु" 
भी कुछ ज्यादा एक दिनमें पूरा करेंगे । i 
आवूसे गुरुशिखर तक रास्ता सुद्दावना है और © 
ares वक्त तो इस ऋतुमें मनोरम लगता है। | 
चलकर पीछे देखा तो मसूरीके पासका दृश्य याद भी | 
भूत, वत्तमान और भविष्य तीनोंमें स्वप्निल हु 
हो तो staat आनन्दका समा बैध जाता है। * 
नालेके किनारे थोड़ी देर बैठे और फिर चले तो * “ 
करके ओरिया गाँवमें हो खड़े हुए । 


दाहिना रास्ता 'अचलगढ” जाता था उसे ६ 
gida आठ बेने | 


थे। 


H 
। 
। 


$ 


' फैरघरी, १६५१ ] 


्‌ | 


एक ग्वालेञ्चा घर खुला at तकल्छ॒क किए विना वही 
as agi इतनेमें एक दूसरे ग्वालेने हमें दूबके लिए पूछा । 
उसके घर पहुंचकर हमने खूब दूध पिया । वादमें ग्वालेने पथ 
meia बननेकी बात की तो हमने हाँ” भर दी। यों तो रास्ता 
बतानेक्री जरूरत न थी, परन्तु सफरमें स्थानिक मनुष्योंका 
सम्पर्क साधनेका प्रलोभन मैं रोक न सका। रात्तेमें azt- 
: हाँ की- देशक्की आजादीसे लेकर शक्कर न मिलनेकी 
आफत--सब बिषयोपर वात चली । एक स्थानपर चौकोर 
॥ पत्यरकी चारदिवारीके पाससे हमने अचलगढ़ और आवूका 
ley देखा और फिर चले तो गुरुशिख(के भन्दिरके पास ही 
खड़े हुए। ६ बजे चले थे ओर & वजे हम गुहशिखरपर थे । 
|... मन्दिरके महाराजने भी स्वान-ध्यान नहीं किया था इससे 


| 
I 


iaia तो खास हम क्या करते । तत्र भी इतनी दूर आकर 
॥दशन-लाभ लिया। गुरुशिखरका मन्दिर दूरसे सफेद संग- 
॥मरमरका लगा ; परन्तु पाससे उसका सुधाधवल सादा 
i सौन्दर्यका द्दीन सनको मन्त्रमुग्ध करता है । साढ़े पाँच 
came फुटसे भी ऊपर इस स्थानपर हमें आवू जैसा नवीनता- 
बाला न लगकर चिर-परिचित आत्मीयताका अनुभव कराने- 
(वाला लगा। गुरुशिखरसे अनसूया दूर नहीं। इसे उस 
(मन्दिरमे भी हम गए । युहशिखरका पुराना घण्टा हमेशा याद 
रहेगा ! नया उपयोगी हो, परन्तु पुरानेमें जो सौन्दर्य है वह 
faci कहाँ? वीचमें जितनी चोडियाँ थीं, पूरी को । फिर गुरुका 
हे बगोचा देखा और चार मीठे नीबू खरीदे । उनको खःनेसे तृषा 
fiat और फिर आध घण्टेमें हौ हम ओरिया गाँवमें वापस 
(आये। जाते वक्त जो नहीं देखा--देखमेकी ख्वाहिश होते 
!इए भी आँखोंसे ओझल र्दा । जो देखा, ag थी aiaa 
[ष और कठिन जीवन । परन्तु जल्दी सफर करनेवाला 

इस ओर कितनी देर नज़र रख सकता दै। ओरियासे 
|| अचलगढ़का रास्ता दोपहरके वक्त मोहक न लगा हो, परन्तु 
॥ एक विजयोन्मादसे प्रेरित हमने उसे जल्दी ही ते कर लिया । 
_अचलगढका ऐतिहासिक महत्त्व बहुत है, परन्तु यात्री तो यहाँ 
[यः दशक होकर ही गुजरते हैं। देळवाड़ा Aaah बाद 
ला-वेचित्र्यके नमूने जिनमें कला-चातुय्यैके स्थानपर मानव- 
l7—7 
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११६ 
दृश्यक्ता पुरातन इतिहास-मात्र ही संग्रहीत है ag कितनोंको 
रोचक लगे १ 

खड़ी दोपहरौको खाए-पिए बिना अचलगढ्पर चढे । 
गुरुशिखरकी चढ़ाईसे यह चढ़ाई सरल थी, परन्तु यहाँपर देखने 
को बहुत था । प्रत्येक यात्रीकी अचलगढ़के ऊपर कम-से-क्रम 
एक रात तो बितानी चाहिए । कारण, azta प्राचीन और 
नवीन एकसुर होकर रात्रिको एक विचित्र आनन्दाचुभव देंगे 
ऊपर फिरनेका खूब आनन्द है। 
कारण, वापर जंगल दै और मनुष्यमे इस जगह fanaat 
चीज नहीं बना रखा । वापस क़रोब ३ बजे दोपहर आए और 
मोटरका feat पहली बार 'दिलवाड़ा? तक उपयोग किया । 

दिलवाड़ाके मन्दिरॉकी कारीगरी और उनके निरोक्षणके 
आनन्दका पूरा वणन करनेकी यहाँ जरूरत नहीं , थकावट 
होते हुए भी काफी देर तक फिर-फिरकर दरेक मन्दिरका 
सूक्ष्म निरीक्षण किया । एक बात खास उल्लेखनीय है । इन 
मन्दिरोंको जेन कहकर हम एक संकुचितताका अनुभव करते 
हैं। मन्दिरोंमें मनुष्य-कला---हिन्दू ओर जेन दोनों--की परि- 
पक्त्रताकौ पराकाष्टाके दशन होते हैं। अचलगढ़के तालाबके 
किनारेके सैसे या देवाँगणोंकी बिखरी मूत्तियाँ इस वातकी साक्षी 
हैं कि आवूपर सम्प्रदायिकताका कभी भी आधिपत्य नहीं 
tat । साथ ही यद बात भी ध्यानमें रखनेकी है क्रि देलवाड़ाके 
पीछेका मन्दिर एक पुरानी हिन्दू अख्यायिकासे सम्बद्ध है। 

देलवाड़ासे आवू तक पैदल चले, परन्तु रास्तेमें बई ओर 
‘agar देवीका मन्दिर था । दिलने वहाँ जानेकी साफ न 
कदी, इससे अकेले ही दोडकर पहाइपर १०-१२ मिनटमे चढ़ना 
पड़ा । अँधेरा हो चला था इससे अपने दुस्साइसपर जरा 
अविश्वास प्रकट किया, परन्तु बहादुरी feat थो । agar 
देवीका मन्दिर मुझे बहुत दी दशनीय लगा ओर वहाँ में काफी 
देर तक बैठा रहा । लोटते वक्त रास्ता सीधा था ओर आस- 
पासकी हरियाली, रास्तेका भीठा पानी, रास्तेमें मिले क्षणिक 
मित्रसभी थकःवटको yaa सफल हुए। 

रातको डटकर खाना खाया, कारण दिनभरके उपवासको 
तोड़ना था। शामको खानेके बाद “नखी तलाव/के आसपास: 


ऐसा मेरा अनुमान दे । 
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उहले और रातको सोनेके पहले देवांगण और करोडीध्वज 
जानेका मेसूबा वांधा । हमारे सफरके पराक्रमसे प्रभावित 
होकर कितनोंने हौ हमें करोडीध्वज और देवांगणे जानेकी सलाह 
दौ थी। ये स्थान 'सान्ध्यदशन'के नीचे करीब तीन मील हैं, 
परन्तु इस रास्ते ले जानेवाले कोई भी पथ-प्रदशेक न मिले । 
पहाडोपरके पथ-प्रदशक नवीनताको भयका रूप देऊर लोगोंको 
पुरानी परिपाटोके frag बनाते हँ । खेर, किसी तरह अनाद्राके 

रास्ते. होकर ही ७-८ मौल चलकर करोडीध्वज TAB ठट्री । 
सफरका तीसरा दिन ६ बजे सुबह शय्या त्यागऐ शुरू 

हुआ । इतनी देर तक सोनेका विशेष कारण न था तब भी 
दूसरे feral कामयावीसे जरा साहस बढ़ गया था। ६॥ 
बजे दो दूसरे मित्र और casas साथ अनाद्राके रास्ते 
नीचे उतरना शुरू किया। उतार ३-४ मीलका था और रास्तेमें 
पानी कम था । इस तरफ TAS अभावके कारण ही शायद 
इसे अनाद्रा कहते हों। एक भारनेके पास कुछ पानी मिला, 

फिर नीचे उतरकर 'मायाजी' के दरीन किए । 

“मायाजी? का मन्दिर पुराना तो नहीं दीखता, परन्तु 

` आवूके आसपासके लोग मायाजीको बकरेकी भेंट, नारियल या 
केवल प्रणाम किए बिना सन्तोष नहीं मानते। मायाजीका 
अनादर इस ओर एक भयंकर भूल मानी जाती है। यहाँपर 
हमने भी सम्मानसूचक भाव दिखलाया और कुछ देर sett 


फिर आगे जंगलमें atx करीब १२ वजे दोपहर करोड़ीघ्वजके 
मन्दिरमें पहुँचे । 


करोडीध्वजका मन्दिर aia है, परन्तु इस मन्दिरके 
पुजारीको इसका पता नहीं । मन्दिरके पासके कुएँके पानीसे 
alg मिटता है । इससे मन्दिरका नाम करोडीध्वज पड़ा । इस 
प्रकारकी विचित्र कथामें पुजारी विश्वास करते हैं। जग 
एकान्त हे और साधनाके लिए शायद इससे azar दूसरा 
उपयुक्त स्थान नहीं हो सकता । कुण्डका पानी मोठा है और 
मन्दिरके aig और पुजारीजीके नमकसे जो शरबत बना ag 
हुत स्वादिष्ट लगा कारण, यही तो दिनका मुख्य भोजन था। 
मूत्तियोकि सौन्दये और प्राचीनताका आज भी खयाल -आता 
है ओर ऐसा लगता है कि करोड़ीध्वज और उसके प सके 
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विशाल भारत 


देता था। इस रासतेसे हम लोग कुछ दूर तक चले गै | 


दशन? होते । रास्तेमें कुछ विद्यार्थियोंते ga 


į 
| 


| 
[ फरघरी, १६ | 
देवांगणके अवशेषोंका अध्ययन बहुत ही Tet है | रे 
sad बड़ी मुश्करिलसे पथ-प्रद्शक देवांगण ले गया | 
घास और जंगलका था और नदीर्मे चलते हुए हमे इए 
सबसे बड़ा आनन्द मिला। देवांगणमें दिनको भै 
दर्शन दुलेभ हैं और शायद दोपहरके पहले या बाद 
जानवरोंक्रा अन्देशा भी काफी रहता है। एक जीण; 
मन्दिरमे सूर्यौ एक सुन्दरतम सूत्ति पड़ी किसी' कता; 
सूक्ष्मदष्टिक्ी प्रतीक्षा कर रही है। साथ-दी-साथ जा. 
एर शान्त सौस्य-सौन्दय छा आलय हे । कौन जानत | 
इस स्थानमै जब मनुष्य और प्रकृतिफा पवित्र संगम gi | 
तो मनुष्य कितना स्त्राभाविक और देवोपम वन गया हे। 
आज देवांगण नदीमें Prat पत्थरोंमें इनका इतिह 
aA पड़ा है। परन्तु त्वप्पलोकडी राज-क्रन्याकी गौ. 
हम इसे बोलनेक्रो बाध्य न कर सकेंगे १ । 
चार दिनोंका सारा आनन्दका fais, een) 
कवित्वकी usg इसी स्थानपर केन्द्रीभूत हो गई। || 
और रम्यताका वह सामंजस्य कितनी ही सफरोंके बा 
स्थानपर प्राप्त हुआ । परन्तु इस स्वप्नावेशको AF | 
उस पथ-प्रदशेकळा अन्याय कभो न भूलेगा। तौ i 
पहली बार 'समय'का खयाल खत्म हो गया था पलु 


ASA व्यवहार कुशलता और जल्दी घर लौट ४ 
सलाहके अनुगामी इम AIR बनना प 


{ 
| 
| 
j 
देवाहृणसे एक सीधा रास्ता ऊपरकी ओर जाता j 


ध-प्दशकने चोरोंका भय दिखाकर हमें वापस ॥ 
शायद कुछ दुस्साहसी नवयुवक होते तो मैं अकेला © 
चल देता ; परन्तु दो शहरी मित्रा खयाल और उत |. 
योगके भयके कारण 'मायाजी'के रास्ते ही लौटे! j 
वापस आए जहूर, वक्तपर करीब ८ बजे शाम peat 
पहुंचे परन्तु आजके आनन्दकी अपूणताने 
विशेष कसक पैदा कर. दो । काश, . जंगलके रात. 


इनको, MSL Ba सके-क्रावेळा अनुरोध क्या ु 


=: 


फरवरी, १६५१ ] 


i । दिन लोटना था नहीं तो अपने असफल प्रयल्लञ्चे शायद सफल 
| | करनेका बीड़ा उठाते । खेर, adler वापस आनेपर खबर मिली 
भे | कि उन विद्यार्थियोंडो भी वही cases अनाद्राके रास्ते 
॥ ले जाकर यात्रा पूरी करा लाया था । 
। चौथे दिनका वृत्तान्त वेविध्य भरा दै, परन्तु उसमें विशेषता 
२ है तो यदी कि यात्राकी पूर्णाहुति थोडे-घे-योडे समयमें सुचारु 
ने | रूपसे हुई gag काफ़ी wats बाद ‘awa सबसे ऊँचे 
| | दरजेमें जगह मिली । आवूरोड पहुंचकर अम्बाजीके लिए एक 
| | खास मोटर कर ली ओर अम्बाजी १३ बजे दोपहर पहुँच गए। 
| | yaad मोटरमें सफर करते रहे और साफ हवामें फिरनेको नहीं 
p मिला था इससे अम्प्राजी पहुँचते एक विचित्र प्रकारकी 
|! थकावटने आ घेरा TAMA वडी geass रहनेका प्रवन्ध 
। किया । परन्तु खानेका अभाव खटकने लगा । 
पीनेका पानी लाने गए तो देखी गन्दगी | मन एक्दम खट्टा 
| हो गया । यात्वा फिरते-फ्रिते १॥ बजा, फिर कुस्हारिया 
I और केटेश्‍वर जानेके लिए सोटर कौ । 
| [रिया ओर कोठेरवरमें फिर-फिरकर मन्दिर देखे उनमें 


एँके पास. 


हिन्दीके दैनिक समाचार पत्रोमें एकरूपताका प्रश्‍न : १३१ 


से शिवका एकान्त मन्दिर कभी न भुलेगा । साथ-हौ-साथ 
कुण्डका स्वान भी आहादकारक था। इतना आनन्दं तो 
गोमुख स्नानमै ही आया था । इन सत्र दरशनोंमें जल्दवाजी दी 
ज्यादा थी । किसी प्रकारचे काम पूरा करना था--शायद मन 
को सन्तोष देनेके लिए । परन्तु इस शौघ्रतामें आनन्दकी मात्रा 
भी थी, हाँ अगर धीरे-धीरे करते--चल-चलकर करते तो स्मृति 
हमेशा दरौ बनी रहती । चौथे दिन चलना-फिरना ज्यादा न 
हुआ इसीलिए सफ(का*आनन्द इसमें नहीं था। अम्वाजीके 
द्दीन शामको होते हैं, परन्तु जल्दबाजी करके ४॥ बजे किसी 
प्रकार द्दीन बारसे करके मोटर पकड़कर घरका रास्ता लिया । 
बच्चे स्कूल बन्द QAR जिस प्रकार घरकी ओर भागते हैं वदी 
दशा हमःरी थी । 

घर आए। एक वर्ष बीत गया । जब वे चार दिन 
याद आते हैं तो मालम होता हे कि जो देखा और अनुभव 
किया उससे जीवनके अभावकी पूर्ति हुई । आगे चलकर इसी 
प्रकारके अनुभव होते रहेँ तभी जीवनमें सार्थकता है । 


, हिन्दीके दैनिक समाचार पत्रात एकरूपताका प्रश्‍न 


उद्य नारायण सिंह 


‘i ie साहित्यके इस अभ्युत्थान कालमें हिन्दी-माषा-भाषी 
| राज्योंके अतिरिक्त अनेक अहिन्दी राज्योंसे भी कतिपय 
i siga दैनिक समाचारपत्र प्रकाशित हो रहे हैं और इनके प्रका- 
| wat उत्तरोत्तर वृद्धि ही दिखाई दे रही है। इस वातसे 
p प्रायः अधिकांश शिक्षित व्यक्ति सहमत होंगे कि जन-साघारणमें 


| दिन्दौको प्रचारित करनेका जितना श्रेय हिन्दीमै निकलनेवाले 


| : दैनिक cata है उतना शायद ही हिन्दीमें प्रकाशित 


£ 
| होनेवाली शोध-सम्बन्धी पुस्तकों तथा मासिक एवं साप्ताहिक 
पत्र-पत्रिकाओंको हो । इस प्रकार हिन्दीको सर्वे साधारण जन 
समुदायके निकट लानेका बडा ही गुरुतर उत्तरदायित्व वत्तेमान 
समयमें प्रकाशित होनेवाले इन देनिक पत्रोंपर है, परन्तु इस 
उत्तदायित्वका काये-संचाळून जिस प्रकारसे ये दैनिक कर रहे 


(हैं उसे देखते हुए यह बड़े ही दुःखके साथ कहना पढ़ता है 


~ 


कि प्रगतिकी इस afta हिन्दी पत्रकारिताके स्तरमै बृद्धि नहीं 
दो सकती । 

देशकी भावी राष्ट्रभाषा होनेके नाठे हिन्दी समस्त हिन्दी 
भाषाभाषी जनता एवं भारतकी अन्य भाषाओंके बोलनेवाले 
लोगोंके विचारोंके प्रकटीकरणकी एक मात्र साधन बनने जा 
रही है। ऐसी दशामें हम हिन्दी बोलनेवालों एवं हिन्दीमें 
अपने मनोभावोंको प्रकट करनेवालोंका एक मात्र कत्तव्य हो 
जाता है कि हम इस भाषाके साहित्य तथा शब्द-भण्डारको 
सव प्रकारसे भरा-पूरा एवं सश्रद्ध देख । 

वत्तेमान समयमें प्रकाशित होनेवाले इन दैनिक पत्रोंका . 
यदि इम सरसरी तौरपर अवलोकन करते हैं तो हमें पता 
चलता है कि कदाचित हो किन्ही दो समाचारपत्रोंकी मुख्य- 
मुख्य वस्तुएँ यथा पारिभाषिक शब्दावली, शहरों तथा विदेशी 
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व्यक्तियोंके नाम आदि एक-दूसरीसे मिलती हों। एक दी 
अंगरेजीके शब्द डिस्प्लेस्ड ( Displaced ) के लिए हिन्दी 
देनिकोमे 'उद्दासित’, “विस्थापित, “उत्थापितः आदि अनेक 
पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग किया जा tar है । कुछ शब्दोंमें 
तो यहाँ तक कहा जा सकता हे कि हिन्दीके किसी भी एक 
दैनिकका नियमित पाठक यदि किसी दूसरे देनिकको अपने 
हाथमें लेता है तो उक्त cast पारिभाषिक शब्दावलियोंको 
समभनेनें उसे घोर कठिनाइयों छा सामना करना पढ़ता है। 
फलतः इस विभिन्नतासे हिन्दौका साधारण पाठक अपनेको 
भ्रमजालमें Gar पाता है। इसी अवसरपर ag कह देना 
अनुपयुक्त न होगा कि अंगरेजीमें प्रकाशित दोनेवाले देनिकोंमें 
इस प्रकारकी विभिन्नता नहीं रहती ; क्योंकि देशी तथा विदेशी 
जितनी भी खबरें आती हैं वे सब-की-सव अंगरेजीमें ही रहती 
हैं जिनकी पारिभाषिक शब्दावली प्रायः समान दी रहती है । 
हिन्दौमें पारिभाषिक सम्बन्धी विभिन्नताका प्रमुख कारण 
केवल यही है कि हिन्दी देनिकोंके उप सम्पादकोंको प्रेस टूसट- 
रायटर, युनाइटेड श्रेस (भारत, अमेरिका), असोशिएटेड प्रेस 
(अमेरिका), प्रेस असोसिएशन ( इंग्लेण्ड ), सेण्ट्रल न्यूज़ 
(इंगलेण्ड), gene (फ्रांस), डोभी (जापान), तास (रूस) आदि 
कतिपय मुख्य समाचार समितियोसि अंग्रेजीमे प्राप्त संवादोंका 
हिन्दीमें उल्था करना पड़ता है। यद्यपि द्वितँय महायुद्धके 
पश्चात्‌ हिन्दुस्तान-समाचार-समिति, नेशनल प्रेस, छोक, राज- 
स्थान समाचार-समिति आदि कुछ ऐसी भारतीय समाचार 
समितियोंकी भी स्थापना हुई है जो RAA ख़बरें देती हैं ; 
परन्तु इनसे प्राप्त समाचार देरमे प्राप्त होते हैं जिनकौ उपयोगिता 
प्रायः नष्ट हो गईं रहती है । ' इसके अतिरिक्त इन समाचार 


समितियों द्वारा प्रयुक्त शन्दावलीमें भी हिन्दी दै 
न्दी देनिकोंके 
दी विभिन्नता रहती है। = 


इतनी कठिनाइयोंके होनेपर भी कुछ विशेष श्रयत्नों द्वारा 
हिन्दीके देनिकॉर्मे एकरूपता लाई जा सकती है, विशेष रूपसे 
अंगरेजीके उन पारिभाषिक शब्दोमि जो वार-वार तारो प्रयुक्त 
किये गये रहते हैं, एकरूपता लाना अवश्य हो सम्भव हो 
सकता है। अंगरेजीके राजनो तिक शब्दोंके लिए । 


विशाल भारत 


N तिति 
` नेपाल, ताइपेहृका ae, TE, Bz, तेपे ; प 


ih 
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[ फरवरी, ty 
संविधान दैनिक पत्रोंके लिए विशेष रूपे मस | 
सहायक सिद्ध हो सकता है। उदाहरणाथे देशे शै 
पालमेण्ट, सेक्रेटेरियर, बिल, कण्ट्रोल, गवनेर, चीज़ र 
लेजिस्लेटिव एसेम्बली, कौंसिल तथा कमीशन आदि a 
आनेवाले शब्दोंके लिए क्रमशः संसद, सचिवालय, 
नियन्त्रण, राज्यपाल, मुख्य मन्त्री, विधान सभा, प, | 
आयोग आदि हिन्दीके शब्द प्रयुक्त किये जा सकते १. 
भी हिन्दीके कतिपय दैनिक अंगरेजी शब्दोंके प्रयोग ३ 
अपना गौरव समझते हैं । अगरेजीके राजनीतिक तथा, 
शब्दोंके लिए राहुलजी तथा डा० रघुवीरका शब्दकोश! 
sat सहायक सिद्ध हो सकता है । यद्यपि say. 
बनाये हुए शब्दकोशके शब्द संस्कृत शब्दोंके as | 
हो जाते हैं कि वे सवेसाधारणके मस्तिष्कके बाह ह 
जाते हँ । | 

विदेशी संतादोंमें भी अगरेजीकै युनाइटेड deal 
जनरल, गोरौला वार, कामनवेल्थ, जनरल adad । 
एरियाज बिल आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ रहता हो. 
लिए हिन्दीमें क्रमशः राष्ट्र संघ, महामन्त्री, पा 
राष्ट्र-मण्डल, सुरक्षा परिषद्‌ तथा पृथक निवास | 
हिन्दीके शब्द कई प्रमुख समाचारोमें प्रचलित होगे 
इन शब्दोंका प्रयोगकर सभी दैनिक परस्पर समानता | 
सकते हैं । ॥ 

इन पारिभाषिक शब्दावलियोंके अतिरिक्त भौ शशं i 
देशों सम्बन्धी नामों, यहाँ तक कि व्यक्तियोंके नामोंकी भै il 
चता दिखाई पढ़ती है। उदाहरणार्थ एटलांटिकके हि d 


मे अतलान्तिक, अतलळान्तक, फारमूसाका फारमोसा, af 


पाख्तूनिस्तान ; सियूलका स्यूळ, सिओल, सियोल ak 
प्रचलित हो रहे हैं। इनमें से किसी एक हौ नामके मि 
प्रणाली अधिक समीचीन हो सकती है। इसी तरह २. 
के लिए हिन्देशिया और इण्डोचौनके लिये felt हँ 
दिन्दौकी शैलीके अधिक निकट जान पढ़ता है। * £ 


ष्‌ 
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XA 2 मनका 2 मेन, 2 अन ; सुकणका FW, सुकना 
ओवन डिक्सनका ओवेन डिक्सन, ओवन डिक्सन (कभी-कभी 
डिक्सन भी लिखा जाता है) सीतारामैयाके स्थान सीता- 
(मैया आदिका प्रयोग हो रहा है । 

। उपयुक्त प्रस्तुत किये गये छुकाओंके अतिरिक्त यदि प्रत्येक 
तीसरे सास सभी दैनिकोंके प्रधान सम्पादकों अथवा समाचार 


र्‌ ar लिए गुरुदेव उसके wea होते ` हैं, भगवानके 
| साक्षात्‌ प्रतिनिधि तथा स्थानापन्न होते हँ । उन्हींकी 
शिक्षा-दीक्षा और सद्दायताकी and वह अपने वन्धनोंसे सुक्त 
) होता है तथा आत्म-लाभ करता है। उनसे वह ऐसा प्रेम 
[अनुभव करता है जो वह संसारमै किसी अन्यसे नहीं करता । 
स्वभावत साधकके लिए साधकावस्थामें gear ae दूभर हो 
; | am । ¢ 
॥। श्री अरविन्दके शरीर छोड़ देनेक्का प्रथम समाचार साधक- 
है i तथा सामान्य जनताके लिए समान रूपर्मे भारी धक्का था, 
यह बात किसीकी कल्पनामें भी न थी। अतः इसे सुनकर 
प्रथम तो विश्वास ही नहीं हुआ । जबतक भावोंका क्षोभ 
| pe शान्त नहीं हो गया तवतक वे इसे तथ्य रूपमें स्वीकार 
, करनेमें समर्थे नहीं हो सके । जब लाचार होकर तथ्य मानना 
| (पदा तब हृदय और बुद्धि व्यग्रतापूवेक पूछने लगे कि आखिर 
¢ 
यह हुआ क्यों और केसे १ 
। जनताने सामान्य रूपमे देश और जातिके एक महान्‌ नेता 
“तथा ऋषि और योगीके देहावसानपर दुःख अनुभव किया तथा 


रह 
उनके जीवन तथा कायेका स्मरण करके अपना और देशका 


जीवन संसारके इतिहासमै wera, आदश, सेवा, त्याग, तपस्या 
(fant तथा आध्यात्मिक सिद्धि ओर प्रभावके कारण विशेष 


श्री अरपिन्द्का महाप्रयाण 


aka माना । श्री अरविन्दकी देन अत्यन्त महान्‌ है। उनका. 
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सम्पादकोंका एक सम्मेलन होता और उनमें इन सब बार्तोपर 
विचारकर एक अन्तिम निणय निकाला जाता तो वद RAR 
पत्रोंके लिए अधिक हितकर एवं सद्दायक सिद्ध होता। ऐसा 
कर सभी Sire अपनी हिन्दीकी पत्रकारिताके स्तरको अगरेजी 
पत्रकारिताके समकक्ष लानेमें अवश्य ही अधिक अंशोमें सफल 
सिद्ध हो सकते हैं । 


श्री अरविन्दका महाप्रयाण 


इन्द्रसेन 


उच्च स्थान रखता है। उनके ग्रन्थ भी सामान्य बोद्धिक रचना 
नहीं हैं, वे सब आध्यात्मिक अनुभवकी उपज हैं और उन्होंने 
agi रूपमें भारतीय संस्कृतिको हमारे लिए पुनरुज्जीवित कर 
दिया है। आजके समयमें उनके व्यक्तित्व तथा ग्रन्थोसे देश 
तथा संसारमें जो आध्यात्मिक जिज्ञासा प्रसारित हुईं है वह 
भारत तथा संसारके लिए विशेष मदत्त्वकी वस्तु है । जनताने 
श्री भरविन्दके इस सब विस्तृत काये तथा प्रभावका चिन्तन 
कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और दिवंगत आत्मा 
के लिए मंगल कामना की है । 

परन्तु साथकवग तथा वे जो श्री अरविन्दके विशेष 
आध्यात्मिक ध्येय तथा aaa परिचित हैं श्री अरविन्दके देहा- 
वसानर्मे विकट समस्या अनुभव करते हैँ । वे महसूस - करते 
हैं कि श्री अरविन्द अपनी मुक्ति मात्रके लिए साधना नहीं कर 
रहे थे। अपने साधकोंकी मुक्ति भी उनका लक्ष्य नहीं था। 
उन्होंने तो स्पष्ट रूपमें अनुभव किया था कि मनसे उच्चतर एक 
अतिमानस तत्त्व है जो पृथ्वी-स्तरपर अनिवार्य रूपमें प्रकट 
होता है। वे बतलाते हैं कि जड़, प्राण ओर मनके विकास- 
क्रमकौ स्वाभाविक परिपूत्ति अतिमानसम होगी । भन अत्यन्त 
अपूर्ण वस्तु दै। यहद मानवकी सामान्य चेतनाका अन्तिम 
रूप नहीं हो सकता । पशुझी चेतनासे वत्तेमान-मानव चेतना 
विशालतर है । परन्तु यह भी वस्तुओंके बाह्य etal ही 
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प्रहण करनेमें समर्थ होती है । सत्यको साक्षात्‌ रूपमें अनुभव 
करनेवाली पूणतर चेतना मानवका स्वाभाविक ध्येय और लक्ष्य 
है और यह पृथ्वी स्तरपर मानव-चेतनामें एक दिन चरितार्थ 
होनी चाहिए । श्री अरविन्द यह भी बताते थे कि यह चेतना 
योगकी प्रगाढ़ एकाग्रता द्वारा शीघ्रतर भी सिद्ध की जा सकती 
है। यही वास्तवमें उनका ध्येग्र था । इस ध्येयको वे अपने 
जीवन-कालमें ही पूर्ण eat आशा रखते थे। इस सम्बन्ध 
मै उन्होंने दो-एक अपने पत्रोंमें काफी स्पष्ट रूपसे कहा है कि 
यह कार्ये अभी पूरा होना है । 

इस प्रकारके कुछ-एक प्रकरणोंके आधारपर श्री अरविन्दके 
आध्यात्मिक अनुयायियोंने यह आशा बना ली थी कि जबतक 
उनका काम पूरा नहीं होता तबतक श्री अरविन्द निश्चित रूपसे 
सदेह उनके बीच उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त अति- 
मानसकी शक्तिसे वेसे भी व्यक्तिको 'यथा-इच्छा जीवन काल? 
प्राप्त दो जाता है । अतः इन अनुयांयियोंने श्री अरविन्दके 
देहावसानपर विशेष धक्का अनुभव किया । वे गम्भीर रूपमै 
सोचने लगे, यह क्यों हुआ और कैसे हुआ? | 
श्री अरविन्दने अतिमानस, इसके अवतरण, तथा अव- 
तरणक मागेकी कठिनाइयों तथा Raamaa निष्पक्षभाव 
में वैज्ञानिक शैलीसे व्याख्या की है। अतिमानसकी सत्ता 
तथा इसके अवतरणकी अवश्यम्भाविताके बारेमें उन्होंने पूर्ण 
निश्चयसे लिखा है । परन्तु अवतरणके लिए कभी तारीख नहीं 
बाँधी थी, क्योकि उसके लिए अनेक अवस्थाओंकी अनुकूलता 
चाहिए । 
अतिमानसके सम्बन्धमें वे कहते हैं कि “में इसे ( अति 
मानसको ) ऊपरसे अपनी चेतनापर प्रकाशित होते छग!तार 
अनुभव करता हूँ और मैं यही यत्न कर रहा हूँ कि उपर्युक्त 
अवस्थाएँ पदा कौ जायें जिससे यह पूणे व्यक्तित्वको अपनी 
स्वाभाविक शक्तिके प्रभावर्मे ले ले” (Letters of sri Aur. 
obindo, IT, P. 78 )। यही उनका परम करणीय कई 
बन गया था । अतिमानसको मानवके मन, प्राण और शरौरमें 
अवतरित करना और इस अवतरण द्वारा उन्हे रूपान्तरित 
करना ही उनके आध्यात्मिक कार्यका लक्ष्य था । भारोइण 


l 
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विशाळ मारत 


> 
[फरबरी | 
द्वारा भगवान्‌ तथा आत्माकी प्राप्ति खूब A 
कष्य हैं, परन्तु उनका कहना था कि इससे मास. 
सम्पूर्ण जीवनमै भगवानका स्पश प्राप्त नहीं ata 
व्यक्तित्वके सभी अंगोका दिव्योकरण न किया T 
प्रकृति उच्च प्रक्ृतिम परिवर्तित न हो जाय तक | 
भगवानके साथ पूण मिलन, जेसा समाधि तथा चिन 
ही कर्म तथा व्यवहारे सिद्ध नहीं ater ९९ 
तभौ हो सकती है जब कि अतिमानस aR 
हम अपने शरीरके भौतिक तत्त्व तकमें उतार हे २ 
उसीसे अपने विचार-विचारमें तथा क्रिया-क्रियाने ह 


att 
इस अवतरणकी प्रक्रियाके TB श्री आरि 


विस्तारसे लिखा है। एक जगह वे कहते हैं, ae, 
अपने आपमें कुछ उच्छुंखळ तथा करइमेकी चीज न 
एक गतिशील कुछ एक वर्षोमें सीमित विकास प्रक्रिया T 
वत्तेमान प्रकृतिको अपने प्रकाशमें ग्रहण करके Way 
सरोंगें अपने सयको sta देती है । यह कार्य सो पुन 
एकदम नहीं किया जा सकता, afea अन्य ऐसे sain 
यहं पहले कुछ चुने हुए आधारोंमें करना होता 
फिर उसे विस्तृत किया जाता है। हमें (श्री ane 
माताजी) पहले यह अपने ऊपर करना है और पिका 
चेतनाके प्रतिनिधि रूप उन साथक्रोपर जो होते 
एकत्र हैं । j 
श्री अरविन्द इस कार्यी कठिनाइयों तथा A 
विध्न-वाधाओंको बार-बार जताते रहे हैँ। शरीर i 
भागमें प्रकाश पहुँचाना वे हमेशा विशेष कठिन 
एक जगह उन्होंने कहा है, 'अचेतनमें प्रकाश पहुँच 
कठिन काम है? परन्तु यह काम किये बिर. 
रूपान्तर सम्भव नहीं वार्तवमें मन और प्राणै | 
होकर उनकी साधना असेंसे जड़ भौतिक तत्वे | 
रही थी। यह एक aaa मार्मिक स्थिति di) 
अधिकृत करनेमें हौ श्री अरविन्दने अपने जी a | 


| 


EN 


| | 
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; : | श्री अरविन्दके जीवनकी मार्मिक गति उनका आध्या- 
तक अथवा गुह्यवाद था । वे घटनाओंके, स्थूल घटनाओं 
हा उनके तथाकथित स्थूल कारणोंके, DAA नहीं आते 
'। चे जानते थे कि जगतूकी सब घटनाओंके कारण सूक्ष्म 
तन saat गतियाँ-प्रगतियाँ होती हैं । वे फिर सीधे उन्हीं 
k क्रिया किया करते थे । अपने जीवन-कालमें उनका प्रधान 
ये विशेषकर जवसे उन्होने अपना आध्यात्मिक काये Bs 
या, ऐसा गुप्त और गुद्य ही रहा वास्तवमें जेसे उनके 
east मसे गुप्त और Ja था aa ही उनके महा प्रयाणका 
मे भी गुम और गुह्य है। बीमारी तो स्वयं गुह्य आध्या- 
Wa संघर्षेका एक परिणाम है, वह उनके मद्दाप्रयाणका 
कारण नहीं । 
। उनका मद्दाप्रयाण अवश्य ही अचेतनमै अतिमानसिक 
laas अवतरण-सम्बन्धी एक अनिवार्य घटना थी, वह 
| haa रूपान्तरके महान्‌ आदशके लिए बलि थी तथा अति- 


j 


प्रानसके दिव्य तत्त्वके लिए बलिदान था। इसके अतिरिक्त 
उनके मद्दाप्रयाणक्रा दूसरा अथ हो नहीं सकता । उनका सारा 
जीवन दौ गम्भीर आध्यात्मिक यज्ञ तथा आत्म-निदेदन था. 
पदा-प्रयाणा महाकमे केवल परम आत्म-निनेदन ही हो सकता 
है । परन्तु क्या इस आत्म-निवेदनसे अतिमानसके अवतरणका 
काय सक्न जायगा या धीमा पढ़ जायगा १ यदि मृत्यु सामान्य- 
(तया भी जीवनका अन्त नहीं होती, बल्कि नए और अधिक 
विकसित जीवनका साधन होती है, तो श्री अरविन्द जेसे 
;आत्मवेत्ताके लिए तो यह किसी तरह भौ बाधा या रुकावट 


श्री अरचिन्द्का भहाप्रयाण 


१३५ 


नहीं बन सकती । बल्कि शरीरपर अतिमानसके एक प्रयोगसे 
जो अनुभव प्राप्त हुआ ag भावी कार्यके लिए जरूर हौ सहायक 
होगा । और क्या पता यह अनुभव भावी was लिए 
शायद अनिवार्य हो गया था । 

यह हम विइवासपूर्वक कह सकते हें क्रि यदि श्री अर- 
विन्द अब भी वही श्री अरविन्द हैं जो वे जीवनभर रहे हैँ 
और यइ आत्माके अमरत्वसे होना अनिवार्य है तो वे अपने 
Aat वरिताथताके लिए अब भी जरूर यन्नशील हैँ । और 
उनके यत्नके लिए उपयुक्त क्षेत्र भी उनका अपना आश्रम ही 
दो सकता है जहाँ उन्होंने इतने लम्बे असे तक्र आधारांवर 
परिश्रम किया है । ऐता होना इस कारण और भी जरूरी 
है क्योंकि श्रीमाताजी, जिन्होंने जीवनभर उनके साथ उसी 
ध्येयके लिए काम किया है, उसका अव भी पथ-प्रदशीन कर 
रही हैं तथा श्री अरविन्दके अतिरिक्त वे दूसरा आधार हैं 
जिसमें अतिमानसका अवतरण प्रथम रूपमे सम्भव माना गया 
था। अवश्य ही श्री अरविन्द आत्मा-रूपर्मे अपने आश्रममें 
अब भौ विराजमान Fi माताजीने स्पष्ट कहा है, श्री 


अरविन्द ( अव भी ) यहाँ हमारे साथ हैं, सचेतन और: 
सजीव r 

अब यह हमपर निभर करता है कि इम उनके साथ 
सजग आत्मिक सम्बन्ध जोड़ें, उनसे पथ-प्रदशन प्राप्त करें ओर 
उस पथ-प्रदशनका दृढता और सचाईके साथ अनुसरण करें 
जब तक वह महान्‌ दिव्य तत्त्व, वह अतिमानस, मानव-चेतना 
में प्रतिष्ठित न हो जाय । 
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नेपाल 
शिवनारायण सेन 
नेरे नामसे प्रायः सभी परिचित हैं ।. पढे-लिखे लोगोंके ` 


छोटे-से दायरेके बाहर भी लोग इसे जानते हैं। पर्वेत- 
प्रांगणमें बसा हुआ यह हिन्दू-राज पर्वतराज हिमालयकौ 
*महिमासे मण्डित है । गौरीइंकर तथा अन्य उत्तुङ्ग At 
के नाम, जो प्रायः स्कूल-विद्यार्थियोंकी सुकोमल कल्पनाको 
चकित कर देते हैं, उस नेपालका चित्र भी उपस्थित करते हैं, 
जो नकशेमें इन पर्वत-शगोके चरणोंपर फैला हुआ दिखाई देता 
है। उत्तरमें तिब्बत तथा दक्षिणमे भारत-संघक्रे वीच, जो इसे 
दक्षिण, पूर्वे और पश्चिमसे अपने कन्धोंपर उठाए हैं, नेपालके 
राज्यका बहुत कम भाग आता है; विशुद्ध नेपाल तो और भी 
कम स्थान घेरता है। इसकी स्थितिके बारेमै परम्परागत 
प्रचलित धारणानुसार बीचोबीच स्थित चौड़ी-तिरछी उपत्यकाको 
दी, जो शायद संसारमै सबसे बढी है, नेपाल कहा और समझा 
जाता है । 
नेपाल शब्द यद्यपि संस्कृतसे मिलता-जुलता प्रतीत द्दोता 
है, लेकिन शब्द-शास्त्रकी इष्टिसे इसका सन्तोषजनक अर्थ 
उपलब्ध नहीं होत।। लोसेनने इसके हिमाला, पानकालाकी 
तुकमें होनेके कारण इसका आशय दो शब्दोति--निप?, 
आाला--समभना ठीक समझा है। 'आला?, जैसा कि 
अन्य रूपोंमें पाया जाता है, आलयका संक्षिप्त रूप माना जा 
सकता है । fra 'नेपा'का रूप वनकर इसका आशय 
पवतका चरण निकाला जा सकता है। और यदि इस तकको 
ठीक भी मान लिया जाय तो Ara Ai बदल जाना, 
और उससे इस अर्थका बोध करना, एक विद्दत्तापूणे विचारसे 
अधिक माळूम नहीं देता। इसके अतिरिक्त पवेतके चरणों 
में न Qa, पर्वतीय प्रदेशके मध्यमें बसे होनेसे यह अर्थ 
इस दृष्टिसे भी युक्तिसंगत नहीं माळूम देता। नेपाल मुख्य 
रूपसे तो मध्यवर्ती उपत्यकाका हो नाम है। far शब्द 
अशोक (इदम) की एक किस्म विशेषका भी बोध कराता है, 
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लेकिन इससे नेपाल-क्षेत्रकी ऐसी कोई विशेषताका 
चलता । | 
स्थानीय धारणानुसार इस VETS एक दूसरा i 
निकाला जाता है। इस शब्दको ने--पाल'मै विभ 
जानेपर अन्तिम भाग संस्कृतके अनुसार "रत्तु; | 
कराता है । | 
बहुत-से प्राचीन राष्ट्रोने भविष्यके लिए स्थायी! | 
छोड़कर इतिहास-पृष्ठोमिं AA अमर कर लिया है। | 
तिके रूपमै संगठित लोगोंको उनके राष्ट्रने सामा! 
मूल भावनाओंसे प्रदान किया है । अपनी उत्पत्तिके ह | 
खोज निकालनेकी सदेव उनकी लालसा रही है ah | 
प्रयल्ममें काल-चकके थपेडोंको सहते हुए ये अपनेक्ने र रा 
रखते आए हैं। कवि, विद्वान्‌, चित्रकार और gai नेप 
इस महतो आवश्यकताके लिए अपनी-अपनी प्रतिभाका : p 
किया है। चीनो छोगोंकी अपनी गाथाएँ हैं--ठीक हें हो 
जसी प्रीक लोगोंकी हैरोडोटस है, और यहूदियोंकी a a 
है। लेकिन नेपालकी ऐसी कोई गाथा नहीं है । a 
यह अपवाद ऐसा विचित्र है कि इतिहासके आएमे है 
इसने आरचर्यमें डाल दिया है और विभिन्न धारणा 
जन्म दिया है । कुछ छोगोंने अपने तका द्वारा इस (क 


स्थानोंकी तरह भारतवर्षमें भी ऊँचे-से-ऊँचे सिद्धान्तोंडी १] १ 


समाजकी असाध्य दुबलताओंके साथ पटरी बैठानौ al : 
नेपालमें विखरे हुए अनेक शिला-लेख और उनपर | म 
शान्त इस बातके प्रमाण हैं कि आरम्भसे ही यहे" | दे 


तथा अन्य उच्च पदस्थ छोगोंने अपनी रुखति-रक्षोकी © 
यन्न क्या है। यहांकी लम्बी-लम्बी शानदार व | By 


फरवरी, १६५१ ] 


बताती हैं क्रि शाही लेखा-जोखा रखनेताले अपने कार्यालयोंमें 


| 


राजवंशहा सरकारी इतिदाम बड़ी दिफ़ाजतपे रखते थे । लेकिन 
नेपालका शासक वर्गे इन Dats विरुद्ध था, क्योंकि उसका 
लिया था कि ये चीजें नष्ट दो जायँगो, ओर परिणाम भी बुरा 
| दोग[। यदि शान्त-सन्तुष्ट लोग इतिहास नहीं रखते तो 
| अव्यवस्था भी कोई लेखा-जोखा नहीं होता । ओर नेपालने 
| तो अपनी स्थायी अव्यत्रस्थामें अपने छो बरवःद हौ कर लिया 
है। बाहरी आक्रमण और आन्तरिर ट्रोइ-विद्रोइने यहाँकी 
ना कमी चेन नहीं लेने दिया। कभी-कभी सुदीधे 
काल पश्चात्‌ कोई प्रतिभावान व्यक्ति जन्म लेझर लगन और 
परिश्रमते Gat हुए छोटे-छेटे राज्य और जनपर्दोको मिला 
कर नेपालका साम्राज्य स्थापित करता, किन्तु उका यद 
कार्य उसके ag हो समाप्त भी हो जाता--बह aasa 
Taa छिन्न भिन्न dex ठुकडों-ठुकडोमे विभक्त हो जाता । 
यदि नेपालका कोई इतिंद्दस है भी, तो az करमीर और 
SUA समान बड़ा ही सीथा-सादा है। एक ओर तुषार- 


देशाने कश्मोरी-द्रवारकी-सौ परिष्कृत सभ्यता अथवा उस महान्‌ 
बौद्ध द्वोपकी-सी चहल-पहल जानी हौ aati इस देशके 


adsa दिमखण्ड और दूसरो ओर जगडोंके बैचमें HA इस 


राज-प्रासाद्‌ 


इतिदास-तृत्त पालीके “महावंश अथवा संस्कृतकी “राज तरंगिणी? 
का स्मरण नहीं कराते। यहाँके व्रत्तोमें बंशाबलियों ओर 
चज़र-नञ्ञरानोक्री सूचियोके साथ mat दान-सूचियाँ भी 
मिलेंगी । जिन लोगोने इन बारतोंका संग्रदकर इन्हें लिपिबद्ध 
किया है, उन्होंने इन्हें सादिल्यिक कृतिका रूप देकर अलंकृत 
कहीं किया । सामान्य भाषाा ही इनके लिए व्यवद्दार किया 
गया है। नेत्रारोंडी अर्घ तिव्यती अथवा दिन्दू-धर्मावलम्बी 
नेपालियोंत्री आये वोळीमें इन्हें लिखा गया है। ये वृत्तान्त 


अत्यन्त साधारण तथा अधकचरे हैं। इनमें या तो 


. किन्ही चमत्क!रोझा वर्णन है या वंशावलियोंक्री भरमर है । 


पौराणिक युग xan आधुनिछ युगके अनेङ ब्यौरे इनमें भरे. 
मिलेंगे । हाल ही में प्रकाशित “सेवैनर'में इस प्राचीन dals- 
कालकी चमक-दमक अवश्य प्रतिभासित होती है । 
जनसाधारणक्री कल्यनाओंमें बँधे हुए देवताओं तथा 
आदरी पुरुषोंके रूप-चरित्र एक शताब्दोसे दूसरी शत'ब्दीमें- 
चलते चले आए है--पहलेसे अधिक सत्य और यथार्थ बने 
हुए ; क्योकि प्रत्येक पंढो उनके प्रति अपनी azz श्रद्धा और 
भक्तिर नेवेद्य चढती आई है । दर जगह उनकी उपस्थिति 
का अनुमान किया जा सकता है । आदमी तो उनके हाथकी: 
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कठपुतली मात्रे है; उनको इच्छा-मजीरा खिलौना है। 
` १७६८ की कान्ति, जिसके फलस्वरूप Ava गोखोंछ 
अधिकार हो गया था, aad लेखके लिए atl की 
गई एन पूर्व सन्धिका ही अवश्यस्मावी परिणाम था। इस 
रूपमें जो इतिहास तैयार किया जाता है, बढ एक “पवित्र कथा? 
बनकर रह जाता है और इसका आधार होता है संदिग्ध 
इतिइ'स वृत्त: । किन्तु कतिस्य वेज्ञ निक तरीकों द्वारा इन 
परम्परागत TAS सत्यःसत्यञ्चा निर्णय किया जाता है और 
FET बनाया जाता है । नेपालकी काल-तिथि बहुत AZTAT- 


पुणे है । ईसाकी पाँचवीं शताब्दोसे इसकी gema है। 


ree 


नेपालकी घाटी 

प्राचीन ऐतिहासिक sata यहां कमी नहीं है ; भारतवषंक्री 
जलवायुसे यहाँकी जलव यु इन्हें सुरक्षित रखनेमें अधिक 
अनुकूल सावित हुई है। इनके अन्तर्गत लोक-साहित्य है. ; 
भनेक यात्रियों एवं चीनी राजदूतोंके तृत्त,नतोंके स:थ भारतोय 
साहित्य और इतहासत्ते ली गई सामग्री दै । daw, सत्रहवीं 
शताब्दीसे योरोपीय यात्रियोंने जो-जो ब तें संप्रद को हुँ, वे 
सब Tele ऐतिदा हिक Va पूरण-सम्पूण बनाती हैं । 


विभिन्न कालों, स्थानों, भाषाओं और भावनाओंसे sg 
भूत यह सामप्री आपसमें मिलाकर और aaa विश्लेषण 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection CRT होना चाहिए, ०मुरंगाल्भोड,ओढिपुळोंगोके ( ये बे दु > 


बिशाल ARS 


[करत्‌ णी, ty 
करनेके पश्चात्‌ जब एक Tae पिरो ली जातो है | 
ऐतिद्वासिक भूमि तैयार हो जाती है जिसमें इतिहा | 
भी विद्य थीं एशियाकी उस आतिक्नो स्पष्ट देख सङ्गता i 
कम-से कम बीस शताब्दियोंकी अवधि तक a ` 

| 
| 


प्रभावित बनी रही । 
पौराणिक गाथाओंसे पता चळत; 


g 
कि प्राचीन i 
एक भील at समीपवर्ती पहाडक्री चोडियोंसे पानी य 
घाराएँ आती थीं, उनका जल उन पर्वेतोंके बोच तः | 
था जो इसे चारों ओरसे घेरे रहते थे। लेकिन छ! | 
तलवारने इत qaaa दो भागोंमें बॉट दिया | | 


हो गईं, मिट्टी सूख az ओर पे 


- बाहरके लोग यहाँ TT आए। ३ 


| 
$ 
i 
I3 
| 


उत्तरसे आए थे, और age 
संचालित थे। मंजुश्री aie प्र 
जिनका महादेश चीनपर अधिश्व गु 
प्रभाव था। इसके बाद पौरा ३ 
आरम्भ होता है और नेपाल स 
कहनेवालोंको अब अपनी कल्बा l 

स्वच्छन्द विचरते हुए सुदूर अ॑ व 
आधाद RAN कोई कठिनाई न Š 
जिन राजवंशोंका ये वर्णन aS 
उनमें से एक चीनसे उत्पन्न हु)? 


“| 


हिमालयके उत्तरसे । 


अनगिनत वर्षकि पश्चात, जब कि eee 
देवी-देवताओंछा ही amoa छाया रद्दा, कुछ आधुर्कि' 


संरक्षक alar सिंहासन सीघे स.दे च/वाद्वोंकी पपर * । 
है और यहींसे नेपालके इतिदासका आरम्म TAM ब, 
गोपाल और अभीर चरवाहोंका सर्वप्रथम प्रतिनिधि" 
हैं। येही लोग सबसे पहले अपने पशुओंको aat 
हरे-भरे qara स्थानोंमे आए। इनके नाम यद्यपि 
मिल्ते-जुलते हैं, लेकिन इससे किसी acest भ. 


| भी नेपाल-राज्यके उत्तरमें wa हैँ । ) आदि पुरुष तिब्बती 
। पठारे आए थे । जो आकर्षक वृत्तान्त नेपालके समीपवर्ती 
कत्रो उपलब्ध हए हें, उनसे पता चलता है क्रि ये चरव'हे 
'बरफ़के कारण वाहरी ररक ( Slope) पर ही रह गए। 
$ लेकिन इनमें से एक अपनी खोई हुईं भेडको खे जते-खोजते, 
। बरफोले Vals भटकता हुआ, एक पढाडी VAT पार करते 
हुए इधर निकल आया ओर यहाँक्के हरे-भरे उपजाऊ प्रदेशों 
| को देख बढ़ा प्रसन्न हुआ । ल'टकर उसने इस नवीन 'खोज 
का वृत्तान्त अपने साथो-संगियोंक्रो जाकर कद सुनाया, और 


ga प्रकार ये लोग उत्तरसे दक्षिणकी ओर चल पड़े | 

| नेवार लोग, जिन्होंने कुछ दिनों वाद नेपालपर अधिकार 
| प्राप्त कर लिया, उस आदिम जातिके थे, जिसका निर्माण 
'प्रकृतिने अपने सुद्दढ दार्थोसे किया था। ये सद्दी मानोमें 
प्रकृतिक स्वस्थ, सजीव सन्ताने थ'। आदिम जातियोंके जो 
au और जो विशेषताएँ होती हैं उनसे ये लोग अछूते नदीं थे | 
(आदिम नेवार जातिने असभ्य होनेपर भी बौद्ध धमकी safak 
५ साथ-साथ अपनेको भौ उन्नत वनानेकी चेष्टा कौ थी । 

| नेत्रारियोंको सबसे पहले एक खतरेपर विजय प्रप्त 


| करनी थी । पूर्वकी ओर नेपालकी एक अन्य आदिम जाति 
इस क्षेत्रपर फेली हुईं थी । किरात जातिके छोटे-छोटे अनेक 


i जनपद-राज्य थे ; लेकिन आपसी. day और awed तंग 
। आकर इन लोगोंने आपसमें मिलकर रहना ही ठोक समभा 
| और एक संगठित राज्य maa करनेका विचार किया । आगे 
| चलकर इन्होंने अपने इस विचारको कार्ये-ह्पर्मे परिणत भौ 
कर डाला । इन्‌का साम्राज्यःविस्तार दक्षिणकी ओर गंगाके 
| मुद्दाने तक पहुँच गया। परिचिममें इन्दरोने अपनी -शक्तिके 
(FOR चरवाहे-राजाओंके क्षेत्रोंको अपने क़ब्जेमें कर लिया । 
| 'बशावलि'में बहुतसे किरात-राजाओंके नाम आए हैं, जिनके 
| विचित्र aia कुछ Yeates सत्यका आभास होता है। 
इसी कालके आसपास अथवा कुछ पहले भगवान्‌ बुद्ध और 
। उनके बाद सम्राट अशोकने नेपालकी यात्राएँ की थीं । ऐसा 
| जयाल किया जाता है कि भगवान्‌ बुद्धने अपने अमर सन्देशको 


| फरवरी, १६५१ | | नैपालं १३६ 
सम्राट्‌ अशोकके दिलालेखोंसे भी ऐसा आभास. मिलता है कि. 


बुद्ध-घमेके Tas निमत्त इन्होंने यहाँ आकर अवश्य प्रचार 
किया-कराया था । और इस महान्‌ बौद्ध सम्राट्की प्रेरणा 
प्रदण करके बहुत-से बौद्ध प्रचारकोने नेपालमै प्रवेश भी अवश्य 
किया होगा । daada प्रभावित होकर यहाँके (नेपालके) 
कुछ सम्प्र न्त परिव रोने भारतीय बोद्ध-मतावम्डली सामन्ती 
परिवारोसे सम्पके-सेत्रग स्थापित करने हो चेश क थी । ईसाई 
सम्वत्‌ आरम्भ HAR लगभग एक सौ साल बाद इनमें से एक 
परिवारने udia gu दिया, और एक राजवंशको अन्म दिया 


छ म्बनी, बुद्धकी जन्मभूमि 
जिसने आठ शताब्दियों तक राज किया। किरातोंके राजा 
उस 'हिच्छुवि! जातसे अपना निकास वताते थे, जिसका 
भगवान्‌ Fad समयमे वेशालीकी समृद्धिशाली नगरीपर अधि- 


कार था। चन्दगुप्तके अभिलेखोंसे भी इस प्रकारके सम्पके- 


dañs प्रमाण प्राप्त होता है । संक्षेपर्मे यह समझना चाहिए 
कि नेपालके इतिहासका कमबद्ध-च्यौरा छठी शताब्दीसे प्राप्त 
होता है। जो ऐतिहासिक लेखे प्राप्त हुए हैं, उनसे पता चलता 


Ly त a 
Sg उत्तरके दस पवतीयू AST MR ANI CR fa amada anta e निमा जप्त. कितने त 
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१४० 
sad थी । ब्राह्मणों द्वारा परिष्कृत उस समयकी संस्कृत भाषा 
इधरके qida प्रदेशमे भी सभी वर्गोके लोगों द्वारा समझ, 
बोली और अपनाई जाने लगी थी । बुद्ध-घम नेपालपर विजय 
प्राप्त करनेमें पूणे सफल हुआ था। नेपालके पुजारियोने 
“स्वयम्भु'के शिखरको वौद्धोंके लिए अर्पित कर दिया था । यहीं 
पर एक वोद्ध-बिह्वारका निर्माण भौ किया गया था । लोगोंका 
खयाल है कि यद बिहार सम्र'टू अशोकके समयका है । 

` बंशानुगत राजवंश नेपाल-उपत्यक्तासे आगे अपना क्षेत्र 
पूर्व और पर्चिममें बढ़ाना चाहता थ'; किन्तु आसपासके 


पृथ्वीनारायण 
( काठमाण्डूके प्राचीन प्रासादके समाकालीन चित्रसे ) 


पामन्त-सरदार इसके इरादोंको सफल नहीं होने देते थे। 
अभीतक यहाँ बड़े-बड़े नगरोंका निर्माण नहीं हुआ था। चे 
स्थान जहाँ व्यापारी लोग खेतिहर छोगोंसे मिलते थे, उनके 
नाम भी अभी नेवार ही चले आते थे। 
अभिलेखोंके आधारपर नेपालकी ऐतिहा 
पकडते हुए हम ईसाढी सात 


इतिहास-बृत्त और 
सिक गाथाका सूत्र 


०९.८ उही तह हते ००५८ $ द्विष "सहायता © 


विशाल सारत [ फरवरी 


इस समय सौ भाग्यसे इस alta राज्यूका 
क्षितिज विस्तृत दो जाता है । चीन, तिब्बत और, राज 
मध्य इस कालमें कुछ कडुनाका भाव पैदा a जाता$ "र 
नेपाल data ऋणी है ओर इन तीनों देशोंको लौ 
निकट लानेमें मह्त्वपूर्ण TS अदा करता हे | T 
आस-पास नेपालका इन तीनों देशोंके साथ सांस्कृति, रत 
स्थापित होना आरम्भ हुआ, जिसका सुपरिणाम य! 

कि यहाँकी समृद्धि बढ़ने लगी ओर जागरणक्चा दौर पु 
नगर और प्रासादोंका निर्माण आरम्भ हो गया | शः 

की स,धना शुरू हुई । महा सामन्त अंशुवर्माने ए; | _ 
व्याकरणकी रचना की । यहाँके बौद्ध-विहारोंमे फि 
वौद्ध धर्म-सम्बन्धी ग्रन्थोंक्ी नव लें करने ati क$ | 


लोग चित्र और बुद्ध-मूत्तियोंका भी निर्माण करते थे। नरव 
नेपालमै अधिक दिनों तर गुप aaa, नहीं चका: ति 
भारतकी प्रेरणासे ही यहाँ ८८० ३० में नेप | a 
आरम्भ gari ag घरना Anah shaadi | 
Wea घटना हुईं। SMR स्वतन्त्रताके एक # | चर 
प्रतीके wad इसे ग्रहण क्रिया । इसी सम्बत | 
नेपालमें लिच्छवियोके स्थानपर मलोका राजवंश आएम| | अ' 
मल्ल भी लिच्छवियोंकी भाँति एक प्राचीन भारतीय (| af 
अपना निकास मानते थे । नेपालके शासक हो जे 
एक सामन्ती संगठनका निर्माण क्रिया जिससे इन att a 
के and कुछ पता चलता है । | ५ 
ग्यारहवीं शनाब्दीकी समाप्तिपर्‌ जब gaand | 
पर आक्रमण किया, तो दक्षिण भारतके एक भक्त ति 
बळ सहित नेपालमै प्रवेश किया, और यहाे 0. 
अधिकार कर लिया । लेकिन यह विजय स्थायी ती. 
नेपालमें तो बहुत पहलेसे ह्वी अराजकताका aa l 
हुआ था। सारा प्रदेश छोटे-छोटे खण्ड राजयोग : 
चुका था। एक-एक जनपदका पृथक्‌-पृथक्‌ सार है 
नए राजाके अधिकार और सत्ताका पूरा विरोधी 
रिक विग्रहकौ आग तो यहाँ बुरी तरह भडक र 


| फरवरी, १९७१ ] . 
॥ 


कुमारने पल्पपर आक्रमण Pear और इसपर अधिकार भी 


\। 


कर लिया; किन्तु अपनेक्तो अभी शक्तिदीन समझ ag वापस 


| 

ale गया । 
भ i 

| १३२४ में तीसरी बार प्रयल्ल करनेपर नेपालमें ब्राह्मण 
t fa fe 

. मताबलम्बी राजवंशका प्रवेश हुआ और इरिसिंद् देव सिंहासन 
१! 

| 


(पर विराजे । 
| २» à नेस ल 

जो राज-व्यवस्थ'ऐ तैयार करनेम जुट गए | ब्राह्मणोंक्रा प्रभाव 
| क हँ 

। तो तेज्ञीसे फेलने लगा, हेक्रिन 


a | 


magad पटरी ठीक wa श्रेय तो हरिसिंद्द देव- 


i राजवशके wad मछ-राजवंशकों ही प्राप्त है। 


ये अपने स.थ बहुत-से ब्राह्मण ANAE लाए थे, 


दकि र॑ ति-रिवाजोके साथ 
सोलद्टवीं 
i शत ब्दौके saved ब्राह्मणोंक्री सहायत.से कतिपय नए नियमों 
का प्रचार किंया। समाज-शासन तथा धर्म-सम्प्रदायमें कुछ 
| नवीन प्रथाओंका प्रचारकर वे जन-साथारणकी श्रद्धा ओर 
l अकति पात्र हुए थे। इनके qamal नेपालकी साधन 


। eaf काफ़ी विकास हुआ था । 
| 


YY 
H 


| 


# | चलता रहा; किन्तु राजा यशमछके बाद विग्रह और अरा- 


७ p 
मछ-राजवैश तीन राजाओंके कालतरु सफलतापूर्वक 


p जकताका चक्र पुनः चलना आरम्भ हो गया। गेर्खा जातिने 
| | अपनेक्रो शक्तिश ली बनाकर अ.क्रमण करने आरम्भ किए। 
i पर्चिमके पहाडोंके निकट स्थित गोर्खा नःमक एक छोटे-से जन- 
| दसे इनका निकास हुआ, जिसके नामपर ही. इनकी जातिका 


। नाम पड़ा । गोर्खा लोग अपने हो भारतकी प्राचीन क्षत्रिय 


joa उत्पन्न मानते हैं। कुछ लोगोंका यह मत है कि 


i ग्यारहवीं शताब्दौमें युसलमानोंके आक्रमणसे बचकर आत्म- 
| रत्ताके विचारसे आए हुए Regita यहाँकी मगर गुसंग, 
| कामाई-घामाई आदि जातियोँकी स्त्रियोसि संसर्ग होनेपर गोर्खा- 
| जातिकी उत्पत्ति हुई । कुछ भौ हदो, गोर्खा लोगोंके सरदार 
| पृथ्वीनारायणने अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता, शक्ति-साइस और 
ढ | पराक्रमसे अपनी स्थितिको ges कर लिया । 
| पृथ्वीनारायण तथा गोखो-राजचंश 

सन्‌ १७१२ में ang वर्षकी अल्प आयुर्मे जब एथ्वीनारा- 
यण गोर्खा गद्दीपर बेठे, तथ Anas साम्राज्यकी तुलनामें 


,। उनका राज्य बहुत हौ छोटा था। उनकी राजधानी ८-६ 


नेपाळ 


~ 


१४१ 


इजारकी आवादीका एक छोटा-सा जनपद मात्र थी--काठमण्डू 
से लगभग ६० मौलकी दूरीपर। गोर्खा राजा अपनेको 
चित्तोडके स सौदियाओके वंशधर मानते ये। इनकी उत्पत्ति 
का प्रमाण द्रब्यशाइ ( १५५६-१६३३ ) के कालसे मिलता 
है । पृथ्वीनारायणके पिता नरभूपालकी दो रानियां थीं। 
छोटी रानीके THI पृथ्वीनारायणका जन्म हुआ था। इनके 
जन्मके aaa] कुछ किंवदन्तियां भी प्रचलित हैं। कुछ 
भी हो, लेकिन यह निश्चय है कि पृथ्वीनारायण रा उदय गोर्खा 


जङ्गवद्वादुर 


राज्यका उदय था । यह वह समय था जब मह-राजवंशके 
राजा रणजीत भोतर्गांवपर और जयप्रकाश काठमण्डूपर राज्य 
कर रहे थे। ये राजा वैसे तो योग्य थे, किन्तु इनके राज- 
परिव रोंमें भी ata हौ विप्रह कौ आग भड़कने लगी । राजा 
रणजीतके सात अनधिकारी पुत्र युवराज वीर नरसिंहके प्रति 
Aga हो उठे, और quad उनकी सत्यु करा दी । काठ- 
मण्डूमं ‘ag’ सिपादियोंकी अनिच्छाके बावजूद .भी जयप्रकाशने 
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यहाँके Radan कुजा कर लिया, और अपने पिताको 
निर्वासित कर दिया। किन्नु इनसे ठारिगण ( दरबारी ) 
झसस्तुष्ट थे p कनिष्ट त्राता नरेन्द्र प्रकाशको देवपाटन 
दगु, चांगु, गोकणे और नग्दीग्राम--ईन पाच प्रामोंका आधि- 
पत्य प्रदान कराया। ठारियोंके इस कायसे ago होकर 
जयप्रकाशने इन्हें केर करवा लिया, और अपने भाईसे ये पाचों 

स्थान डिन लिए ।. 


पृथ्वीनारायण ऐसे अवसरकौ घातमें ही थे । इस अन्त- 


महाराजा चन्द्रशमशेर, प्र० Fo भौमशमशेर और Jo योधा 
शमशेर । 

विग्रहसे उन्होंने पूरा-पूरा लाभ उठाया । पृथ्वीनारायण अदम्य 
उत्साह सम्पन्न परम पराक्रमौ सरदार थे, जिन्होंने अपनी 
दारको कभी द्वार नहीं माना ; निरन्तर day करनेमें ही उन्हे 
आनन्द आता था। बंगालमें स्थापित विदेशी कम्पनीके fnt- 
गियोसे इन्दोंने गोला-बाहूदका उपयोग और फौजी अनुशासनका 
तौर-तरीका भी सीख लिया था । 


नारे “शोध "री "$ OR 


विशाळ सारत 


O ठोंककर पहली क्रिस्त तिब्बत भेज दी। इस are i 


tized By Siddhant 


[ फरबरो, Wy 


| 
लिया, और उसे अपने गोर्खा-राज्यको राजधानी बनाया | भिः 
विजय-लाभसे ही वे सन्तुष्ट नहीं दो गए, उनका दुर, | ३ 
बदस्तूर जारी रद्दा। उपयुक्त अवसर देख कोत, । 
एक बड़ी सेना लेकर उन्होंने आक्रमण कर दिया | | पि 
कहरसिंहके नेतृत्वमें इनके फ़ोजी दस्तोने उत्तरमें किण रा 
कुटी तंक तथा दक्षिणमें तराई तक अपना अधिकार | साः 
लिया । अपनी बहुसंख्यक फोजका खच जुटानेके fay वां 
पृथ्वीनारायणने व्यापारी-वग धे बहुत तंग किया । हा | 
लोग नेपाल छोड़कर भागने लगे । पृथ्वोनारायणने अब है | 
की सहायतासे कमी पूरी करनो चादी। लामाको पत्र शि 
उसने प्रार्थना की कि ag दोनों राज्यों सीमापर ट 
वस्तुओंके आदान-प्रदान और क्रय दिक्रयका प्रस्थ ह 
पृथ्वीनारायणने Read az भी माँग की कि भारतीय कू 
को तो वह बेरोऋ-टोक आने-जाने दे, किन्तु Peet) | 
guala ag केसा भी सम्बन्ध न रखे। aa | | 
भाँति वह भी ,तिब्ब तका सिक्का ढाळकर देनेवाला बनवा 
ये, और इसी निमित्त उन्होंने २००० रुपर्योपर ai 


Ss ie 
eS er 


होता है कि राजा पृथ्वीनारायणकी फिरंगियोंके प्रति 
घृणा और केसा अविश्वास था। एथ्वीनारायणका © 

७७५ के आरम्भर्मे गण्डकी नदीके किनारे मोहनर्त | 
स्थ नमे हो गया । इनके साथ ही इनकी तीन पत्ति | 
दो रखैल सती हो गई । if 


बेटा शि. 


राजा पृथ्वीनारायणका उत्तराधिक रौ उनका डा 


साइ हुआ, जिसने १७७५-७८ तक राज्य किया | | 
अपने पिताकी अपेक्षा देवी-देवताओंके प्रति अधिक a 
पशुपतिको उसने एक बड़ी भेंट दौ थी और नेपालकी १ 
देवी धुनेश्‍वरीको १२५००० पशुओंकी वलि चढ़ाई 
सिंह प्रतापकी मृत्यु हुई, तब उसका पुत्र रण | 
गद्दीपर बैठाया गया । यह अभी बालक द्वी थ 2 
संरक्षकों द्वारा राज-परिचालनका प्रवन्ध किया छ 
शिशु-राजाके चाचा साबदादुर eee बन गए! | 
माता रज agtet बहुत दिनों तक वरवर “i 


Rad, १६५१ | 

| कारके लिए भयेकर संघर्ष होता रदा। किन्तु कहा जाता 
| ह कि बॉदर्मे इन दोनोंकी शादी दो गई थौ। कुछ काढ 
| | तक राजमाताने भी शासन सँभाला था। इनके समयमें 
| पश्चिमस्थ पल्प और BRS मध्यवर्ती समुदाय भू-भाग नेपाल 
।राज्यर्में मिला लिए गए थे। राजमाता रुत्युके बाद 
| सावद्वादुर राज चलाते रहे । उनके पराक्रमे चोबीसी ओर 
सी सामन्त राज्य लमजुङ्ग और टनहो तया पश्चिममें गंगा 


TANDI 


महराजा मोहन शमशेर जङ्ग बहादुर राना, 
नेपालके प्रधान मन्त्री । 


किरात राज्य और शुम्भेश्‍वर भी नेपाळके अन्तगेत आ गए। 
सावदवादुरके शासन-कालमें ह गोर्खा AR चौन राज्यके 


“युद्ध छेड दिया, जिसमें नेपाली बुरी तरह पिटे और द्वार गए । 
चोनियोंसे द्वारकर नेपालियोंने सितम्बर १७९३ में लाड 


£o 


अधिकृत दिग्गरचा नामक स्थानपर आक्रमण करके चीनसे भी 


aie १४३ 
anfad सहायता मांगी । कानेवालिसने पहले-तो चीनके 
विरुद्ध अस्त्र. उठाना अस्वीकार कर दिया, किन्डु बादमें 


१७६३ में मेजर-कार्क पेंटिकक्ो काठमण्डू भेज दिया । किन्तु 
अगरेज़ोंकी सदायता पहुँचनेके पहले al नेपाल-राज और चीन- 


सम्राद्के मध्य सन्धि हो गई । 

१७६५ में afer दोनेपर रणजदादुरको पितृराज्य प्राप्त 
gu; किन्तु अपने चाचा सात्रद्ादुरसे उसका कोई विवाद 
उठ खड़ा हुआ, जिसके फलस्वरूप सात्रदादुरको अपना शेष 
जीवन बन्दौघरमें बिताना पड़ा। रणबहादुर भोग-विलासी 
प्रवृत्तिका नवयुवक शासक Al उसने १८०० Fo तक 
अत्याचार ओर कठोरतापू्वेक शासन किया । गुल्मौकी राज- 
लेकिन इस रानीसे कोई 
सन्तान नहीं हुई, इसी कारण उसे त्याग दिया गया । इसके 


बाद राजाने एक ब्राह्मगकी gaa विवाह किया, जिसके गर्भसे 


कंन्यासे उसने विवाह किया था ; 


गीर्वाण योध विक्रम तःहका जम्म EAT) नेपालके राजपूत 
राजाको व्र'ह्मण-कन्यासे विवा करना निषेध था । इस कारण, 
उस समय, इस प्रसंगपर बड़ा वावेला मचा । राज्यका ब्राह्मण- 
वरग एक्दम उत्तेजित हो उठा । ब्राह्मर्णोने ज्योतिषसे फलाफल 
विचार करके कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ कीं, जिनसे राजा और 
अधिक भड़ककर उनपर AMA करने लगा । किन्तु ब्राह्मणों 
$ प्रबल विरोधका सामना वह नहीं कर सका, ओर अन्तमें 
अपने पुत्र गीर्वाण योध विक्रमको अपना उत्तराधिकारी बनाकर 
और स्वयं निशुगानम्द संन्यासी बनकर काशीधाममें निवस 


करने चला गया । 

बनारस TEAR भी संन्यासी बने नेपाल महाराजको काम- - 
पिपासा शान्त नहीं हुई । यहाँ वे एक सुम्दरीके arala पड़ 
गए । अपनी र.नी त्रिपुरा grads सारे आभूषण तो उन्होंने ' 
ठिकाने लगा हौ दिए, भोगोंक्री qa लिए अंगरेजी कम्पनौसे 
भी कर्जा ले लिया । नेपाल दरबारको आशैच्चा हुईं कि कहीं 
ये इस तरह कम्पनीका साथ पकड़ नेपालमें अपने उद्देश्योंकी 
पूर्ति न.करें। इसीलिए दरबःरने अगरेओंसे सीधी सन्धि करनी 
उचित समझी । फलतः एक व्यापारिक सन्धि की गई और 
नेपालके शासतकी देख-भाळके लिए एक SA रेजीडेण्टकी 
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का 
भी स्वीकृति दे दी । 
डेण्ट बनकर काठमण्डू आ पहुँचे; किन्तु नेपाल-दरबारके 
असहयोगसे तंग आकर ये १८०३ में भारत लोट आए । 

इस बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटी । रानी त्रिपुरा 

सुन्द्री अपने पतिके ATER तंग भाकर अन्तर्मे बनारस 
छोड़ गई, और नेपाल लौरनेके लिए अनुकूल समय और 
परिस्थितियोंकी राह देखने लगीं । फिर अन्तमे दामोदर पानरेके 
प्रबल विरोधसे स्वयं मोर्चा लेकर नेपाल पहुँच गई। दामो 
पानरेने नतमस्तक दो उनसे ज्ञमा-याचना की, और जनताने भी 
उनका स्वागत किया। उधर नेपाल राजा गीर्वाण योधका 
एक संरक्षक उन्हें तथा राजकोषसे बहुमूल्य ही रे-गवाहरात लेकर 
एक मन्दिरमे भाग गया । रानी त्रिपुरासुन्दरोने राज-शासन- 
प्रबन्ध दामोदर पानरेको सोपा दी, किन्तु वे स्वयं बढी सतर्कता 
से सारा प्रबन्ध देखती-मालती थीं । और उधर रानीके पति, 


संन्यासी बने नेपालके भूतपूर्व राजा, रणवहादुरको जव अपनी ` 


पत्नोके इन कार्यो खबर मिली, तब वे भी बनारससे Ava 
चल पड़े ओर दामोदर पानरेसे संघर्षमें विजय प्राप्तकर उन्होंने 
Bonga प्रवेश किया । 


नेपालके सिंहासनपर पुनः विराजमान होकर रणबद्ादुरने 


Raia मारते 
अप्रैल १८०२ में कैप्टेन नौक्स रेजी- 


भी नेपालमै मिला लिया गया । 


(अव 
अपने सहयोगी भौमसेन थापाको अपना धानम | द्र 
भीमसेन पुरे ३५ वर्षों तक कई राजाओंके क at छता 
राजश. प्रधान-मन्त्री बना रहा । राजा र 
अपने विरोधियोंको दत्रानेकी ओर क्रम RN (वा, 
उसने पल्पाधिपति एथ्वीपाल सिंहको पराजित xa 
भीमसेन थापाके पिता अमरसिंह थापाको जनत H 
भेजा, और थोड़े समयमें ही पल्पका एकम त्र सह i 
राजा रणबहादद 
बाद इनक' पुत्र गीर्वाण योध विक्रमसाह wage वेठ, H 
१७८७ से १८१३ तक नेप:ल्यिंने भारत हि 
सीम न्तपर आकर खूब उपद्रव मचया । अपना अधि गई। 
कर इन लोगोंने २०० से GNA गाँव Sasi die 


ae Raa मामलेको सुळक!नेही नीयतसे oo 


दिनके अन्इर-अन्दर छोने हुए uty लोटाइर्‌ चे! सुन्दर 
att किन्तु नेपालके प्रधान मन्त्र ने इसका जवाब yr 

द्वारा दिया । 

और ४ माचे, १८१६ तक चलता रह्दा॥ इस युद्धे! गया 

मारली और वुड विशेष रूपसे आहत हुए an 

जिलस्पी मारे गए ; किन्तु जनरल आकटर लोनीमे ग 


यह संघर्ष १ AEA, १८१४ को शु gar 


था। 
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नेपाल १४५ 
| अन्तम "Fe 
p छता प्राप्त की। जीत भी अन्तर्मे अंगरेजोंडी हुईं और प्रभावसे उस राजकुमारको मौत हुई दे । भीमसेन गिरफ्तार 


anfia इनसे सुल करनी पड़ी । सिक्कम, कमायूँ, गढ़- 
| बाल, तराईका सारा प्रदेश नेपालियोंने अगरेजोको सोंप दिया, 
और एक अगरेज्ञ रेजीडेंटको सी उन्हें अपने यहाँ रखना 
स्वीकार करना पढ़ा । नेपालियोंने फिर कभी अंगरेजोंसे झगड़ा 
मोल नहीं लिया । अगरेजोंडी ओरसे २,०००,००० रुपये 
पे वार्षिक नेपाल सरकारको देना तय पाया गया । यह रक्कम 
: नेवालियोंको तराई-क्षेत्रक्री लगान-आयके मुआवजेके रूपमें दी 
जाती थी। 
| इस लड़ाईके बाद राजा Main योध विक्रमको सत्यु a 
१८१६ में इनका बेटा राजेन्द्र विक्रम साइ 


mak) इनके वाद 


ग गहीपर बेठा । राजेन्द्र विक्रम अभी वाल ही था । इस परि- 


J | समस्या थी । गोर्खा सेनिकोंको युद्धका बुरी तरह चश््का लग 
म गया था ; बिना युद्धमें जोते उन्हें नियन्त्रणमै रखना भी कठिन 
7 था। पर अंगरेजोंसे युद्ध करनेपर भीमसेनको माछ हो गया था 
कि अव युद्धका सोदा बड़ा Ham पड़ेगा । भीमसेनने भारत 


ओर तिब्त्रतते आवागमन भी प्रोत्साइन दिया । तोप-बन्दूकें 


| फोजोंमें अनुशासन क्रायम करनेकी चेष्टा की । मतलब यह है 
| कि उसने ax aga नेपालको शक्तिशाली बनानेके प्रयल्ल किए । 
| १०३२ में त्रिपुरा घुन्दरीकी झत्यु हो गडे । अब शासनको 
| सत्ता एकमात्र Anas प्रधान मन्त्री भीमसेन थापाके हाथोंमें 
5 | केन्द्रित हो गई; Peg उसके भाई रणवीर सिंह थापाने राजासे 
2 | घनिष्टता पेरा करके मीमसेनकी निरंकुश aah जड़ें खोदनौ 
| | आरम्भ कर दीं। १८३७ में भीमसेनका भतीजा ATER 


दिया गया और उसकी जगह दामोदर पानरेके एक लड़केको 
ह देरी गई कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि नेपालकी रानीका 
- | छोटा लड़का मर गया । लोगोंका खयाल था कि भीमसेन 
` रानीको जहर देकर मारना चाहता था, और उसीके अशुभ 


Y ढालनेके कारखाने खोले । सेनिकोंके लिए बैरकें तेयार करवाई । . 


| | सिंह, जो फौजझा एक अत्यन्त लोकप्रिय उच्चाधिकारी था, हटा 


समाचार सुनकर बुरी तरह ger हो उठी, 


कर लिया गया और मतब्बर fees साथ ही जेलमें डाल 
दिया गया। उसकी जगद्‌ TAT पाण्डेको दे दी गई। 
किन्तु सीमसेनने राजाके चरणोंमें गिरकर तमा मांगी, और 
राजाने सी उसे अभय दान देझर मुक्त कर दिया ag पुनः 
प्रथाच मन्त्री बन गया, किन्तु राज-परिवार और राज-दरवारके 
कुचक्र वन्द न हुए ओर इन्द्वींकी बदौलत उसे फिर गिरफ्तार 
करके क्ेदखानेमें डाल दिया गया। इस वार जेलमें ही भीम- 
सेचने अत्यन्त दुःखित होकर आत्म-हत्या कर लो । नेपालके 
इस बीरचेज प्रधान मन्त्री, जिसने लगभग २५ वर्षांतक जिम्मे- 
दारीके इस पदपर रहकर अपने देशी सेवा की थी, कौ लाश 
डे द्वी भद्दे तरीक्रेसे काठमण्डूके रास्ते दोर विष्णुमतीके किनारे 
लाई गई। | 
सीमसेनकी मृत्युके वाद नेपालके शासन-प्रबन्धमें बड़ी ag- 
बडी होती रही । कुचकोंका अन्त नहीं हुआ । - बड़ी रानीने 


UAT पाण्डेका पक्ष लेकर उसीको प्रधान मन्त्री बनाया । 


* उधर छोटी रानीने भीमसेनके आत्मीय मतव्र सिंहके पंआवसे ` 


द्रबारियों 
और सेन्ग्र-दलने भी मतब्वर सिंहका पक्ष समर्थन किया । उसे 
किन्तु जंगबहदुरने रानियोंके साथ षड्यन्त्र रचकर १८४४ में 


लौट आनेपर, उसे प्रधान मन्त्रिपर देना चाहा । - 


ASA और स्वयम राज्यका दर्त्ता-धर्ता बन वेठा । मतब्वर 
की cans ag राजा ओर रानी दोनों जंगबहादुरके हाथर्मे . 
कठपुतलो-से बन गए। 
दिया गया और उसी ही कमानमें तीन रेजीमेंट भौ थी। फत्जङ्ग 
को अस्थायी रूपसे प्रधान मन्त्री बनाइऋर वह कुछ समयक्ते लिए 
मन्त्रिमण्डलपे अलग हो गया, किन्छु असछी शक्ति रनिवासके 
एक पुराने सेवक गगनसिंदके gala दी थी। संयोग : 
tar हुआ कि रानी और गगन सिंहमें प्रेम-सम्पन्ध रु 


गगनसिंहको मरवा डाळा। उधर रानी अपने प्रेमी 


जंगबहादुरको “जनरल? घोषित कर. 


१४६ 
बिगुल बजवा दिया । अनेक राज-पुरुष भी राजप्रासादमें 
आ पहुँचे । रानीने गरजकर उनसे पूछा-- तुम लोगोंमें से 
किसने मेरे मित्रकी हत्या कौ है ?” लोगोंको चुप देख वह 
पानरेकी ओर सापटी । इसीपर उसे शक था। लेकिन ड्से 
रोक दिया गया। अग्र क्या था, राजप्रासादर्मे वह भयंकर 
कुहराम ओर वह भीषढ़ दृत्याकाण्ड मचा कि खयान करना 
मुश्किल है। राजा पहले ही भागकर अंगरेज रेजीडेण्ट 
कौळविनकी शरणम चला गया था, और जब वह रेज़ीडेसीसे 

लौटकर राजप्रासाद आया तो वहाँ खूनकी नदियाँ बहती हुई 

पाईं । 

. प्रधान मन्त्री जंगबहादुरने रानीकी भयंकरता देख दोनों 
राजकुमारोंकी CAT रक्ष तैनात कर दिए थे। अब तो रानी 
जंगबहादुरके खिलाफ भो षड्यन्त्र रचने लगी, किन्तु वह उससे 
कहीं अधिक चतुर था। उसने रानीके षड्यन्त्रकारियोंको 
तलवारके घट उतार दिया ओर राजा तथा युवराजके सम्मुख 
उपस्थित होकर स्पष्ट वह दिया कि यदि राज्यमें शान्ति और 


सुव्यवस्था स्थापित करनी है तो रानीको यहाँसे हटाना जरी ' 


है। रानौने जत्र देखा कि उसके कुचक्र अव नहीं चल सकते, 
तब वह कुछ नरम पड़ी और अपने साथ अपने AG और 
शक्तिदीन पति राजेन्द्र विक्रम साहको लेकर बनारस चली 
गई । अब नेपालका राजा सुरेन्द्रविक्रम साह घोषित किया 
गया। वह अभी नाबालिग था, इसलिए maasia 
संरक्षकोंके सुपुर्द हुआ; ey प्रधान मन्त्रिपद पर जंग- 
ag हवी रहे 

बनारस पहुंचकर भी रानीके कुचक्र समाप्त नहीं हुए। 


` राजा राजेद्धविक्रम साहू भी उसके इशारेपर नाचते 


प्रवासी नेपालियोंके साथ मिलकर इन gati सहयोग देते 
RI पुनः राज्य-प्राप्तिकी आशामेँ दो बार इन्दोने नेपालपर 
आक्रमण भौ किया और अन्ते ये केद कर लिए गए। 

प्रधान मन्त्री जंगबहादुरने अत्र अंगरेज़ोंके और निकट 
आनेदी नीति अपनाई । इनका विचार था कि यूरोपके इस 
महान्‌ देशके साथ सम्बन्ध-सम्पके स्थापित करना आव्यक ही 


नहीं, अनिवाय भी हे । इसी stad इन्होंने ark 
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विशाल सारत 


[ फरवरी | 
सिक्र्खोके विरुद्ध सद्दायता देनेके लिए प्रस्तुत नेपा | 
किए थे; लेकिन यह सद्दायता नहीं ली गई | ने दर 
को प्रतिनिधि बनकर १८५० में इन्होंने इंगलेंडळी , आर 
थी । यूरोपके बहुत-से देशोंका भ्रमण करते हुए) गद्दी 
लोटे थे, और पश्चिमीय देशोंके ढंगपर नेपाल बे E 
और संस्कार भी किए थे। 

इसी बीचमें तिब्बत और नेपालमें एक बार Ra | 
और भड़क उठी और यह संघर्ष २५ माचे, १०५३ 
सन्धि द्वारा समाप्त हुआ। नेपालियोंने तिब्बत | 
प्रदेश छोड़ दिए और तिब्बतराज नेपालको दस स्‌ a 


` वार्षिक देने और ल्हासामें इनका एक प्रतिनिधि रखे 


अगस्त १८५६ में प्रधानमन्त्री जंगबद्ददुरने aq | 
त्यागकर दिया और अपने भाई रामबद्दादुरको प्रक 
नियुक्त करा दिया । अंगमहादुरके इस अवकाश-प्राफ्िः 
पर नेपालके राजाने उन्हें 'महाराज'की पदवीसे al 
अब प्रधानसन्त्रीका पद जंगबहादुर और इनके परिबाछ।। 
की स्थायी सम्पत्ति बन गई । | 


| 
तैयार at गया । | 


देकर इस विद्रोहको दवानेमें मदद की थी । पहले ३०० | 
और बादमें ८००० और भेजे गए a जब कि 
हो गया, qa RARAS नेता नानासाइव, AA “ye 
की रानी आदिने नेपालमें आइर शरण ली थी। | 
K jal 
पुरस्शारमें अंगरेजोंने तराईके कुछ भाग नेपालको al 
और राणा जंगवहादुरको जी० सी० बी० की उपर 
की । १८७४ में उन्हें जी० सी० एस० आई कौ 
प्रदान कौ गई थी । इसी वर्ष वे सपरिवार गे) 
विचारसे बम्बई गए, किन्तु बीमार द्वोकर arii र 
भाए। साठ वर्षक्ौ अवस्थामै सन्‌ १८७७ में a 
गडे इनके वाद इनके भाई रणदीप fee sat 
१००१ में नेपालके राजा ३४ सालके राज्यकालरे d 


{ 


| | 
| फरवरी, १६५१ ] वरदान १४७ 


। ae प्रथानमन्त्रीके eal दौ केन्द्रित होनेकी परम्परा मन्त्रीके हार्थोमे ही रहती है ओर राजा तो नाममात्रका a 


आरम्भ हो गई थी । इनके वाद इनके नाती पृथ्वीबीर विक्रम राजा है। 


गद्दीपर बैठे । १८८२ में प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह और कप्तानने महाराजाधिराज पृथ्वीवीर विक्रम साइके बाद त्रिभुवन 
जाके भाई बीरशमशेरके fee षड्यन्त्र रचा, किन्तु उन्हें वीर विक्रम साइ गद्दीपर बैठे । 
सफलता नहीं मिली । १८८४ में घोरशमशेरके लड़कोंने प्रधान और आज नेपालमें पुनः संघर्षे feet हुआ है। यह 


मन्त्रिवद-प्राप्तिके निमित्त रणदीपलिंहकी हत्या कर दी, और संघर्ष राजा पृथ्वीनारायण ओर प्रधानमन्त्री जंगबहादुरके 
` Lag पुत्र वीरशमशेर प्रधान मन्त्रो वत गए । इनकी सत्यु ५ अनुयायिर्योका संघष--प्रगतिशील और प्रतिगामी शक्तियोंशा 
भाब १९०१ को हुई । इस प्रकार तवसे लेकर अब तक संघर्ष हे। शासक-वगे और ag जनताके मध्य आज यह 
राणा धीरशमशेरका परिवार ही प्रधानमन्त्रौके पदपर प्रतिष्ठित संघर्ष ठिडा हुआ है और नेपालकी गहीपर एक शिशुक्ो 
i last नेपालपर शासन करता आता है। सारी शक्ति प्रधान राजा बनाकर बेठा दिया है। भगवान्‌ करे न्यायकी जीत हो | 


i] 
i गद्य गौत-- 

| शिरीष तिवारी 
है मेघोंकी गड्गडाइट--“बिजली कौ कड़कड़ाहट | ओर मैं...अपने जीवनके वर्षाकालमें---अभ्रुधारासे बह 
| पानीकी बौछारसे प्रकृति भींग रही है। | जाता हूँ; सोचता हूँ कितनी भिन्नता है मनुष्य व sated | | 
El उपर कृष्ण मेघके आवरणके तले सारसकी जोड़ी अपने “Raa गदगदाहट...विजलीकी कड़कड़ाहटके बीच मै 
' श्वेत पंख फेलाती हुई कितने मोदसे उडान भर रही है । प्रकृतिकी गोदमें छिप जाऊँ तथा वर्षाकी बौछारसे मेरा अन्तः- 

| प्रकृतिने भी कितना मनोहर शार किया है...हरी-हरी करण स्वच्छ दो जाय--दो न, प्रभु ऐसा वरदान |” | 
(|चास...लइलदाे खेत ---इक्ञडी डोलती शाखायें...चारों ओर और पुनः मेषो cence’ कॉप त 

i हरियाली, मोइ-भरी मस्ती ! देखता ...शाखायें अब भी डोल रही उडा रो l 

Í न 5 x शायद || 
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¢ शह 9 
ya 


£ Fran? ज्जिन्दादाद--सालाम्हार, ` अमर रहो,--पीठ - 

* गाल, अमर रहो--कारमोव, ज़िन्दावाद,--पोतु गाल 
छो जय,--योबा, पोर्तुगालडा अंग है,--गोवा-पोतु गाल, 
ज्िन्दाबांद,--पोतु गाळी हुकूमत, ढायम रहे ।' इस प्रकारके जय 
SABE मेरे कानके मुदु परदोंको मानो चीर-से रहे थे । 
areas वारेमें बहुत-कुछ सुन चुका था में, 
Beg झा्नोको प्यास game कभी डिसीको आँखकी तृप्ति भो 
हुई है जो मेरो भो हो। सौन्दर्यको आँखोसे पान fana 
सकता है, चूसा जा सकता है और विद्दारा भी जा सकता है । 
लेकिन amid कभी ऐसा होते नहीं देखा । खेर...वात चाहे 
जेसी भी हो, में तो अपने कानपर इतमोनाव न कर अपनी अति 
प्रिय alei गोवाडे सौन्दर्यका पान sA लिए उस तरफ 
दौरेके लिए निकल cei ast निकल क्या पढ़ा, ats at 
RÀ कि में वहां पहुँच भो गया । माफ कीजियेगा, वहाँ सिर्फ 
पहुंचा हो नहों, BBs पहुंचकर वहाँ पहला ही दइय~-पइला ही 
नज़रा मेंने जो देखा तो दंग-सा रह गया। थोड़ी देर as 
RRA देखता हो रहा । फिर यडायक game जैसी मोठी 
SA आ गई और get ag dar पागलपन है इन 
AdE — EEU उरक पड़ा । 


“योवा के 


गोवाळी मुख्य पांच नदियोंमें से दो RAA शोद्ररत 
Fg योज़ Mast सारी रियासतमे पहुँच wat है। 


: प्रथम 
स्थान ‘Bary aS द्या जाता है, क्यो झि यह नदी दूसरी 
“ARATE सुझाबिले सबसे वढी और गहरी भी है। वादमें 


“मन्दोदी' नदीका नाम लिया जाता है । 
“नावेगासाँव फ्छुबिआल? गोवाडी राजधानो यानी पंजीममे-- 
मान्दोवी नदोके तटपर आये हुए एक छोटे-से बन्द्रगाहका नाम 
है । हाल हमें यहां एक इमारत-सी खड़ी कर दी गई है जो 
कि दो भागो में विभाजित हे । एकमे बोयर, मासिएइरा, हाइट 
हासे, व्डेक ऐण्ड ह्वाइट, शेम्पेनः जेसी भिन्त-भिग्न size} 
शराब वेचनेका तथा पिलानेका किसीने अड्डा बना रखा है, और 
दूसरेमें जाने क्या-क्या भर रखा है। Anata पूनि 
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“सिप 
शाळ'की यद नई इमारत जो है वह एक मंजिल छ abr 
उसकी छत जो कि 'सिमेण्ट'को वनी हुईं है वह स 
Ss i १ 
कारण पोठु गीज़ सरकारके कर्ता-घताओ ने a र जाने 
. i 
देकर और इमारतको दोनो ओर दो asg सोइ f 
t x 
उसके सौन्दर्यक्रो और भी दो चांद लगा py, उत 
पोतु याली छाल और हरे फहशते झण्डो'से Bala रप" 
रंगमंचक्ने बीच वक्ता तथा प्रवक्ताओ'डी घरि Ras 
फेलानेके लिए एङ ARRAT सी विद्यमान था। पा 
मान्दोवी नदीका पानो कलरव करता हुआ at dag 
थ्‌ =e अ. ` (इस 
रहा था और दूसरी तरफ जहाँ कि Mar dy | 


a 

ह = e kK 
हज़ारों को तादादमें लोग--हिन्दू , मुस्लिम, इसाई, फ 

पष्प 


iq 
थोड़ोंको सूरत रोनी-सी थी। | 


| 
| जान “उस 
संहमे हुए-से, fae, आँख फाड़े, as, यह नज़ारा देख ऐ | 
किसीकी शक्लपर त 
राज्य था और कुछक्रे चेहरेपर गम्भीरताको zaal त 
थों। लेकिन योवामें पेद हुए 'ऐ'रलो इण्डियन' बो a 


लाये गये ये, हाथो में छोटे-छोटे सफेद या लाळहरे “| 
TÈ लिए, सालाम्हार, कारमोन तथा पोतुःगालको भ 
अपनी आवाज आसमानमें उड़ते हुए कोएके कानो' तक 8 | 
भरसक प्रयत्न कर रहे थे, किन्तु क्या मज्ञाल उनकी जी“ उर 
और Sat सेंड-बकरियों का मिमियाना । और इस कारी । खि 
वच्चेभी बेचारे कुछ निराश-से दीख पढ़ते ये । हाँ 
उहि सा करू कसी/कमो-दील सी पडती थौ |. 


l 


| फरबरी, १६५१ ] 


fat इसलिए कि ag सभी. यही आशा किए बेठे थे कि 
जळे इस महान्‌ उत्सवके घाद उन्हें चाय, सोडा, लेमन, शर- 

बत, चाकलेट इत्यादि मिलनेवाली थी और शामको, समय हो 
जानेपर, मुफ्तमें जेसे दूर-दूरके गाँवो से आये थे वसे ही हँसते 
चिल्लाते, गालिंयाँ देते तथा मनमानी बाते करते फिर चले ज.यंगे । 
उनके लिए सफरका यह फोकटका न्योता घर es जो मिल गया 
था, क्यों न इसका यथाथ लाभ उठाये वह । 


पेटोल पम्प' अपनो हो शानमें मुस्कुरा रहे थे। दोनोंके छत, 
दूसरे पेट्रोल पस्प'की तरह सपाट थे। BAT एक, जो 
= नई इमारतके बहुत ही करोब है, उसपर ५०-६० गोवाके 
पेदाइशी एंग्लो इण्डियन चढ़कर बुलन्द आवाज़ोंमें पोतुगाल तथा 
४ उसके नेताओंकी जय-जयकार कर रहे थे। शेष १००-१९५ 
काम योजनाके अनुसार छर 

ऊपरसे आवाज़ आती---पोतुंगाल | तब नीचेसे 
प्रत्युत्तर मिलता--*ज़िन्दाबाद ; कारमोन, अमर रहो 
lar १--पोतुगालका अंग है---'पोतुगीज़ गोवा' १--कायम 
Vai इस तरह ऊपरी समूह जब एक प्रश्‍न करता तो नोचेका 


qamata yaaa इमारतके नज़दीक हो दो 
| 
i 


पम्पके नीचे खड़े अपवा 


l रहे थे। 


ii 


(| दिवस होगा जो कि इस तरह बड़ी ही धूम-धाम मनाया जा 
।रद्य है। फिर भी सामला साफ और स्पष्ट करनेकी जिज्ञासाको 
र | लेकर जरा आगे बढ़ा और एक aad पूछा, 'कहिये, क्या 
, धमाल है यह ? मेरा सवाल सुनकर शख्स बेचारा सकपका-सा 
, गया । उसने अपने इदे-गिदे नज़र दौद्धाकर बढ़ी हो धीमी 
TRÀ कहा 'शा-**३...सावधान रहना नहीं तो अभी काली 
/ कोठरीके हवाले कर दिये जाओगे” और फिर, यह देखनेके लिए 
कि उसकी बात कहीं दूसरेके कानों तक तो नहीं पहुँचो न, 
|| उसने एक और नज़र दौड़ा दो । METH जवाब सुनकर में 
,। सोचमें पढ़ गया aami नहीं आ रहा था कि यहाँ केसा गुल 
| खिल रहा था मैंने फिर एक दफा “वावेगासाँव फछवि- 
| भाळ तथा 'पेट्रोल पम्प'पर अपनो दृष्टि. age वहाँका हर्य 


गोवा जिन्दाबाद्‌ 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri 3 


१४६ 


देखकर मुझे यकायक हँसी-सी आ गई-। मेरी हँसोका प्रकट 
होना और किसी एक पोतुगाली गोरेका वहाँसे गुज्ञरना- यै 
दोनो' घटनाएँ एक ही समय होनेके कारण--गोरा मुझे देख 


सिटपिटा गया । तब भो मेरे आठोंपर व्यंगात्मक हँसी खेल 
रही थी । उसने ‘ae Tel alae’ ऐसा कुछ कहते हुए : ` 


मुझे उस तरह देखा मानो अपनी भूरी आँखो से वह यह कइना 
चाइ रहा हा, कि 'काश तुम भली-चंगो बकरी होती और में 
शेर--उसका “वा---पोरा...होग्रॅय' सुनकर हँसी रफ्फू-चकर हो 
गई और दिल कुछ घड़कने-सा लगा यह सफ़ेद गधा कहाँ 
लात मार aS तो १ किन्तु बढ़े ही आश्चर्यके साथ Fa देखा कि 
वह गोरा सिपाही बगेर मेरा बाल बाँका किये कुछ बोलता हुआ 
आगे चला गया, और तब मैंने अपनी नाकमें एक Fatt बदबू 
घुसनेका अनुभव किया। में फोरन ही समभ्ह गया कि यह 
तो उस गोरे सिपाहीके Fed निकली हुईं शराबकी बास थी। 
में और भी आगे बढ़ा और हज़ारों को तादादमें रंगते हुए कोडे 
जेसे जन-समुइमें जा मिला । जिज्ञासा जो पेदा हुईं थी वह Te 
गाली गोरे सिपाद्दीको नीली-भूरी आँखै देखकर तथा उसका 
qre edie सुनकर दब जानेके बजाय और भो 


g 


उग्र बनने लगी । जब रहा दी न गया तब पास दी ae किसी क 
एक सफेद धोती, कोट और गांधी टोपीसे सुसज्जित सजनसे बढी 
ही थीमी ज़बानसे मेंने पूछा, SRI तो सही भाई, कि आजका 
यह समारोह किस विशेष कारणके लिए मनाया जा रहा है र 


उसने एक ऐसी लुकिली मुस्कुराइट छेइ दो जो मेरे रोम रोः 
चुभ-सी गई । “पंडित नेहरूजीका भाषण और उसका यह 

जवाब' में वो इसके मानी दो नहीं समझ पाया | इस 
गौर कर ही रदा था कि यकायक “नावेगासाव 
इमारतके छतपरसे बड़ी हो भारी आवाज़ सुनाई | 


नहीं,--एकके बाद दूसरा और दूर 


~ 


~ 


१५० 


पाँच-छः वक्ताओं ने लम्बो-चौड़ो तकरीरें का, पेर पटावे, सिर 


तथा हाथ gaat इधर-उधर feat, आँखो को नचानेका “शो” 
किया और में इस सबको उनके पागलपनका तमाशा समभार 
कभ) हंस देता और भूलसे कभी तालो भो पीट लेता । तक़रीर 
देते-देते वक्ता जब थक जाते और विश्रान्तिके लिए चन्द समय 
तक बोलना बन्द करते तइ 'पिट्रोळ पम्प! पर खड़े राष्ट्रकै ए उलो - 
इण्डियन पक्के भक्त अपनी कर्कश, तीखी तथा बेलुरी ध्वनित 
चिल्लानेकी अपनी सामर्थ्यका प्रदर्शन करते और तब फिरसे 
TI गाल तथा उसके नेताओंडी जय-जयकार सुनकर Ble इधर- 
उधर आसमानपर उड्ने लगते, यद्दी देखनेके लिए कि उनकै 
खिलाफ कहीं कोई feast तो नहीं पक रही है । 

भासमान भो मौन रहकर मेरी तरह यह तमाशा देख 
रदा था। उसके नयन भर आये थे । ठोक वेसे ही जेसे अपने 
दिलके gass चिराग gaat देख किसी माताकी आँखें सजल 
दो जाती हैँ। उसका मन रोनेको कर रहा था, किन्तु न रो भो 
सकता था वह ] वह एक ऐसे उलमनमें, एकं ऐसे अज्ञात 
मंझटमें फॅसकर मानो अपना होश-हवास हो खो बैठा था--- 
पोतु गाली सरकारके कर्ता-धर्ता तथा राष्ट्रवादियो'की चिल्लाइट 


Baw या वक्ताओका रोनौ-घोवा सुनकर जाने क्‍यों सूरजने भी 


अपना मुँह मोड़कर एक प्रकारका भीषण अन्थकार-सा फैलाङर 
विचित्र ही वायुमण्डल उपस्थित कर दिया था। समयका 
अन्दाजा लगानेके लिए मेंने अपनो घढ़ोकी ओर देखा। देखकर 
फिर भौचक-सा रह गया। घढ़ीढ़ा लाल सेण्टर सैकण्ड' जाने 


. कबसे चाय पीने लग गया धा। चाभी देकर देखा, लेकिन ag 


r 


तो कमीका मदहोश बनकर पक्ष था |---उप्ते क्या परवाह, चाहे 
में चाभी दूँ या झटका लगाऊँ। तीन सरके लगानेपर भी 


जब उसने अपनी मधुर तान न हो छेड़ी तब समझा कि चूंकि तीन 
साले उसको SHI कराकर आइलिंग'न कराई थो, उसके 
कारण वह हड़तालपर चली गई थी।--उपको अपना फई 
बेवक्त बढ़ी ही शराफतते and देख दिलने चाहा saat पेर 
तले रखकर कुचल देनेको, किन्तु फिर कुछ इरादा बद्ल जानेसे 


उसके खिलाफ जिसने कि पौने आठ साळ 
अच्छी खासी सेवा करके मेरो कद्र जो 


और तीन दिनो' तक 
की थी किसी भी प्रकार 


का प्रतिशोध ठेनेका इरादा ही छोड़ दिया । 
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विशाल माण 


[ फरवरी ॥ 
आखिर बक्ताने अपनी लम्बी-चौडो तकरीर खत | : 
जब एलान झिया तब फिर पेट्रोल पम्प'पर एकत्र ye 
यन' fee यहां “मिस्तिसियुत'के नामसे पुकारा ay 
उन्होंने अपनी अनोखी शानको शांख-ध्वनि एवं m” 
आसमानको ज़मीनपर छानेका प्रयत्न शुरू कर दिया | ३ 
जिन्दराहद, . ..सालाकार*-* अमर रहो/--गोवा, Ten 
है और हमारे होनहैयात AT गालका ही बनकर a 
हमें शिकस्त न कर सकेगा--दम आखिरी दम a, y 
TAN, लड़ते ही रहेंगे--कंदापि पीछे कूच नही ह ig 

Tg गालो हुकूघत कायस रहे--आदि जेसे नारे fg, 
के परदो'पर जोरो'से ठकराने लगे । E 
तत्कालीन पकड़ा हुआ पंछी जिस तरह RA ह 
खुला देख वढी ही बेचेनीके साथ भाग जानेका प्रयत्न शर द 
बिलकुल sd तरह, तकरीरों का कार्यक्रम खतम होते क 
देखनेके लिए जाई हुईं जनता, जासे भी आगे fi 
सम्भावना रइती थी वहाँ घक्का-सुक्ली करके, छुट़ा! | 
लिए इधर-उधर दौड़नेमें व्यस्त थी ।--किसका a al 
feast टोपी तिरोद्दित a गई, किसका फेल्ट हेर पा at 
गया, किसके जूते बेपता हो गये, feas क्या गुल छा 
feast कोट, पॅट, लहंगा या mad mata और हि 
गईं सो किसीको भी जानने तथा देखनेका अवकाश | | 
विद्याथियोको भी इस वक्त चाहे उतने जोरसे E 
गालियाँ देनेका तथा जय-जयकार करनेका बढ़ा ही ह 
प्राप्त होनेके कारण उन्होंने भो इसका स्वागत बढ़े ही 
तथा धूम-घामसे किया । उन्होने तो. सचमुच ही EN 
आसमावके कानो' तक अपनी बेसुरी ध्वनि पहुँचाकर al i 
पहल पदा कर दी थी । | 


नावेगासाँब फ्लुविआल पास ad चार सौ a 
उस समयको कलाका प्रदर्शन करते हुये अपना उर | 
दी mat खड़ा रहे इस तमारेको 'राजमहल' श 
TRR निहार रहा था। गोवाका 'गवरनर जेत 
दी मुछो में हँसते हुए राजमहळमें से बडो दी परत J 
AUU RRE notri Sesh riga मन आज T ५ 


UES 
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at बात कद रदा था। वद्द कहता था, “asl जुक्रगुज्ञार है 
कि आज मेरो साधना फलीभूत हो रही है। यदि aay 
हेया तो सब कुछ आप-ही-आप ठीक हो जायगा । गिरजा 
Taai जाकर कल एक ऐसा वर Fae मांगूंगा fia 
स...” किन्तु इसके पहले क्रि वह अपनी विचारधारासें प्रवाहित 
है दोकर ज्यादा आगे बढ़ जाय वह विचारधारा यकायक टूट 
n गई । उस तरह टूदो जेसे कि कोई सद्दीव घागा ज़रा-सा घात 
भ लगते ही सूट जाता है । 
१) झढको संख्यामें घाटा दो चुका था, किन्तु विद्यायियो' तथा 
j राष्ट्रवादी Caster wal जय-जयकारमें कोटे 
नहीं होने पाया था । यद्यपि उन सभो'के गले बेठ-से गये थे 
वि [कि भी अपनी सम्पूर्ण बची-खुची शक्ति खर्चकर वे तो 
झो दिवानो'की भाँति ast तथा वरति जा रहे ये । विद्यार्थी एक 
ै। कतारमें ae कर दिये गये थे। वह अब 'लेपट-राइट'का 
ard करते हुए राजमदलके पाससे गवरनर जेनरलको सलामी 
॥ देते हुए---चार-चार घण्टे खड़ा रहनेके कारण थके हुए झूमते 
हाथियों को तरह---कुछ छड़खढ़ाते हुए-से आगे बढ़ रहे ये । 
ह | अपनी इच्छासे नहीं बल्कि सोडा, लेमन, चाय, चाकलेट, शरबत 
म आदि मिल्नेकी आशा उन्हें घप्तीद ले जातो थी। उनके ओंठ 
a सूख रहे थे। GA जवाब देना शुरू कर दिया था और 
(gam भी न बोलनेको धमकी दे रहो थी,--किस्तु--किन्तु 
i क्या ६-- किन्तु चाय, सोडा, Bats, चाकलेट आदिको लालच 
जो दी गयी थी--क्या इसको विद्याथी और खास करके 


५ सलामो देनेकी आखिरी रस्म जब ससाप्त हुईं तब तक 
| काफो झँघेरा हो चुक्रा था। सोचा, तीसरा पदर भी बीत 
| चुका होगा । किन्तु मेरो गलतीका पता मुझे उस वक्त लगा 
(| जब किसी एक मेरे हो पाससे गुजरते हुए शख्सको समयके 
| षारेमें पूछा। सिफ साढ़े पाँच ही बजे थे, लेकिन अन्थकारने 
i भी ऐसा रंग जमाया था जिसे देखकर ऐसा हो प्रतोत होता था 
| | गोया सात बज गये हो' । चाहे जो कुछ भो हो, किन्तु कुदरतके 
।। इस तरहके अनोखे बरतावसे मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि आजका 


गोचा ज़िन्दाबाद 


TE 


यह समारोह जो कि पिछले fea में गोवाके बारेम भारत सरकार 
को नीति तथा उसकी राय प्रधान मन्त्री श्री नेहरूजीने व्यक्त 
को थी--उसके saad किया गया था वह एक विजय नहीं 


` बल्कि पोठु गाली सरकारको शिकस्त फाश थी । 


तोसरे दिन जब में गोवाका हुस्न पानकर बम्बईके लिये 
खाना हुआ तब 'कोलेस? स्टेशन पहुँचनेपर पता चला कि 
पिछले दिनके समारोहमें करीब पचीस हज्ञारका खचे दो चुका 
था । खर्चेका Wal यकाएक नदारद हो GAR कारण इतना 
बढ़ा खच केसे हो गया सो किसोको भी साळम न हो सका। 
न सरकारी अधिकारियोंने भी इस विषयपर कोई agatsa 
करनेकी आवश्यकता सममी । २५ हज्ञारका 'बिल' काइण्टरपर 
रखते ही रकम अदा कर दो गई । समारोहके कर्ता-धर्ता 
और 'मिस्तियुस'के नेताऑने अदा की गई रकमका स्वागत 
किया और-..औ...र...और दूसरे दिन पोतु गाली सरकारके 
aquai खुफिया पुलिस तथा मिस्तिसियुस ओर सरकारी 
अधिकारी भिन्न-भिन्न बार! में मदिरा पान करते हुए da 
पड़े। जी तथा पेट भरकर पिया उन्द्दो ने, यहाँ तक कि मदिरा 
की खुमारीमें कद्दा-सुनीकी तो बात ही कया-मुका-सुक्कोकी 
नौबत आ गई । कितनोंके सिर फूटे, कितनोंको ज़खमो होकर 
अस्पतालको सुलाकातके लिये जाना पड़ा और कितनोंको पेसे न 
मिलनेके कारण द्वाथ ASH गुप-चुप AS रना पड़ा । यह तो 
स्वयं उनको तथा उनकी सरकारको ही मालूम जिसने यह खेल 
रचा था। 


गोवाके समाचार ÅA समारोइका उल्लेख नमक-मिचे लगा ... 


कर छापा गया, लेकिन दूसरे दिनके करिइमेके, विषयपर एक लपजञ 
भी प्रकाशित नहों किया गया । क्यों १ इसका जवाब में तो क्या, 
MAS समाचार पत्रों के fans सम्पादक तक नहीं दे सकेंगे । 
हमारे असबाब तथा विस्तरो'की जाँच होनेके कुछ ही समय 
बाद रेलगाढ़ीने आगे कूच किया तब फिर एक मतंबा हँसी मेरे 
कोमळ ओठो'पर खिल उठी, ज़बाँमें मिठी-सी खुजलो उत्पन्न 
हुईं और अनायास दी “गोवा ज़िन्दाबाद का नारा मु इसे सरक 
पड़ा। गाडी आगेको चल दो ।--- 
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सामाजिक सन्तुलनको सजीबला 
ब्रजराज - 

` व्यक्ति जीवित हैं, तब तक समाजक्रे जीवनको लं 


दि गत दो शताब्दियोंमें जो प्रगति भौतिक जगतमें 


की है, वह उससे पूर्वके दो हज़ार aiat गतिमें 
उसी अनुपातमें है, जिसमें कि वायुयानकी गति बेलगाड़ीकी 
यह प्रगति अपने वेग और आकारके कारण 
कोई भी असाधारण घटना 
कभी-कभी 


चाल में : 
असाधारण बन गई है। 
अपनी ओर जनताका ध्यान. दिलाती है। 
उसकी असाधारण अवस्था उसे आवश्यकृतासे अधिक 
महत्त्व भी प्रदान कर देती है । वाढ्के समय पानो अपने चारों 
ओरकौ वस्तुओंको तुलनामें कमज़ोर वना देता है । उससे भास- 
पासके खेत ही जलम नहीं होते, केवल उन्हींका विनाश नहीं 
होता, वरन्‌ बाढ़-पीड़ित मनुष्य बाढ्से कुछ समय तक भय- 
भीत हो ज.ते हैं, उनको विवारघारा भी जलमझ हो जाती 
है। dat अन्य शक्तियाँ सामजत्य स्थापित करती हैं। 
जल कम होनेक्रे साथ ही उसका परिवधित aga कम होने 
लगता है; उसका क्षेत्र भी सीमित होता जाता है । 


मानव-समा बसें अधिकांश रूपसे सामाजिक अव्यवस्थाका 


कारण, या उसकी स्थिति, समाजर्मे किसी एक अगके असाधा- 


रण विकासमें है। यह परिस्थिति विकसित अगके लिए 
पहलेसे अधिक स्थान चाहती दे ओर इस चेष्टामे पूर्ववत्‌ अन्य 
` . शक्तियोंका सम्बन्ध gA लगता है। इससे सन्तुलनका 
विकृत स्वरूप सम्मुख आता है। यद्यपि कभी-कभी असा- 
धारण वेग केवल एक खाली जगही पूर्तिके लिए भौ लाभ- 
दायक हो सकता है, फिर भी देखा गया है कि शीघ्र ही x 
अपना उचित स्थान प्राप्त करनेके बाद भी अपने देगको रोक 


नहीं पाता । इससे फिर सन्तुलनका विघटन होजाता हे ओर 


समाजकी बहुअंगी शक्तियोमि फिर सन्तुलन दोनेका प्रयास होता . 


है। जब तक मानव-समाजका ही अन्त नहीं हो जाता, जब 
` तेक उसके जीवनके बहुअंग विकसित बने रहते हैं, जव तक 
विभिन्न अगोको बल देनेवाले तथा उनके लिए वलि Bae 
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saat विशेष प्रगति नष्ट नहीं कर सकेगी। कर 
धर्मके अन्धे प्रचारको सीमित सफलता ही fas | 


यूरोपमें राज्य द्वारा धार्मिक नियमोंको बनानेके परया if 


राष्ट्रकी ओर विचारशील व्यक्तियोंका गमन gy, वि 
बिश्वका एक महान्‌ राष्ट्र दन सडा ; भारतमें बौ हू 
संघर्ष चला, इस्लाम और हिन्दू घमैके dada राजी 
मानदण्ड मानकर अपना ही जन्त नहीं, सुगल-झालक्ाई, 
किया । यही कहानी मानव-जीवनके अन्य क्षेत्रोंकी रही ह r 
समाज या राष्ट्रमै समय-समयपर विभिन्न जंग बहुत कि. 
विकसित होते हैं । फ्रांसको राष्ट्रियता और ead सकार 
मनोदृत्ति न केवल क्रान्तिको सफल बनानेमें मटार! सम 
थीं, वरन्‌ कान्तिके वादके असाधारण विकास व इस 
विकृत स्वरूप देनेवाली शक्तियाँ सी थीं । Rea | से: 
नीति तथा ओरंगजेबकी साम्प्रदायिक नीति भी ए [उत 
असाधारण विकास तथा उस अंगको सर्वोपरि मानने | तो 
फल थी । आरतमें आधुनिक sad दयानन्दकी वि मा 


कारण तथा आदश और चालू प्रणालीके te 
कारण है । उसका हल भारतीय जीवनके वहुअंगी j 


क्षेत्रको सबल वनानेका प्रयास करेंगे वहीं भारतमै अर्व _ 
कौ ओर कदस बढ़ा । | 

आज विश्वमे gaat घबड़ाइट होना भी विछ | द 
लक्षण है। fg उससे भी महत्त्वपूर्ण एक a | aa 
विकास है, जिसकी चर्चा प्रथम बाक्यमें ही की स 
बिज्ञानने भौतिक वस्तुओंकी प्राप्ति सरल बी रे 


विकासका नया मनः अद दिया। | 


| 
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| 


| उस्का व्यापक क्षेत्र तथा sad फलित विभिन्नताओंने wis 
lana प्राप्तिको ही विकासका आधार बना दिया है। अत 
aa भौतिक वस्तुओंके बाहुल्यको ही समृद्धिका मान-दण्ड 
y स्वीकार किया गया ओर उन वस्तुओंछो न्यून मात्रामे प्राप्त 
करनेवाला राष्ट्र पिछड़ा समझा गया । विभिन्न राष्टरॉमें और 
एक ही राष्ट्रमै ARa वर्गाक्का विभाजन भी sat आधारपर 
किया जाने लगा, ओर यही नहीं वरन्‌ समाजके विचारक तथा 
'विज्ञान-वेत्ताओंको भौ खरीदने या उनका काये-क्षेत्र सीमित करनेके 
(लिए भौतिक आधारपर प्रयास किए जाने लगे । इस विचार- 
।धाराका भी जन्म हुआ कि विज्ञान और साहित्य यथासम्भव 
धनके प्रभावसे अछूते रहें, किन्तु उससे भी अधिक्र सबल 
१ बिचार-धारा तो यही मानकर चल दी कि भौतिक जीवनमें 
|उत्पादनकी प्रणाली जीवनके सामाजिक, राजनीतिक व पारलौ- 
| (किक प्रकारोंको निर्धारित करती दै। ओर ae निर्धारण 
(कार्य तब तक होता रहेगा जव तक कि मानव-वन्थन युक्त 
१ समाजको त्यागकर वन्धन-मुक्त समाजमें प्रवेश न करे । अतएव 
| इस विचारधाराके अनुसार जब तक समाज भौतिक आवश्यकता 
(से मुक्त नहीं होता तब तक उसका विकास नहीं दो सकता। 
प्रथम 


Y 


À 
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उसमे पूणत्वकी ओर अग्रसर होनेमें अडचन पड़ेगी । 
| तो कोई समाज पूर्णत्वका दावा कर नहीं सकता और फिर उसे 


AR अडचन तो मिलेंगी ही। समाजका वास्तविक तथ्य 
। यह दै कि किसी अमुक क्षेत्रका विकास हो और अन्य सब 
। | aft quad, रुके रहें, ऐसा दोना सामाजिक गतिविधिके प्रति- 
a है। अतएव एक आंगके विकास तकके लिए अन्य अंग 
रके रहें--सम्भव नहीं, चाहे ae अग भौतिक आवश्यकताओं 
£का दो या अन्यका । 
| | यह स्पष्ट है कि भोतिक आवश्यकताओकी अपूणता खट 
करनेवाली परिस्थिति पेद कर देती है । दरिद्रता स्वयम्‌ उन 
TINE अभाव है, जिनसे अपने वेके मानदण्डके अनुसार 
रहनेमें व्यक्तिको कठिनाई या कष्ट अनुभव QI दरिद्रताका 
सबसे वडा अभिशाप ag नहीं कि वह मनुष्यको उच्चतम जीवन 
साधन प्राप्त करनेसे रोकती है या उसके कत्तेव्य-पालनमें बाध 
«होती है ; वरन्‌ यह कि वह मनुष्यके मानसिक सन्तुलनको 


सामाजिकं सन्तुलनको सजीचतों 


१५३ 
विकृत बनाकर उसके waa धनका परिवर्धित व अनुपातपे 
वड़ा मद रखती है। .उसकी यह विचारधारा चिन्तनीय 
है । किसी भी वस्तुका मदत्त उसकी तात्कालिक शक्तिसे 
जाँचना तभी स्वाभाविक हो सञ्चता है aa मानव उस शक्तिके 
विरुद्ध पराजय स्वीकार कर ले । दरिद्रता तो वर्षे, राष्ट्र व 
समाजमें समय-समयपर अपना आकार घराती-वढाती रहती 
हे ¦ 'जीवनसे सामजस्य बनाए रखनेत्राले उपकरण तो अपनी 
सीम। निर्धारित रखते हैं, परन्तु उनकी आवश्यक्ता और 
कल्पना भावनाके साथ बढ्ती-घटती रहती है ।? 


अतएव Tas मानदण्ड जब अमरीकामें ५ हज़ार 
रुपए प्रतिवर्ष पानेवाले व्यक्तिका है, तो कहा जा सकता है कि 


, भौतिक आवश्यकताओंकी पूर्ति करते रहनेसे ही दरिद्रताका 


निवारण adt दो सकता । उसके लिए अन्य वार्तोकी भी 
आवश्यकता होगी । तो कोई व्यक्ति किसी भी भौतिक अवस्था 
में दरिद्र रह सकता है, किन्तु मनुष्य जीवनी इन सभी 
दशाओंमें भौतिकके अतिरिक्त अन्य अंग भी हैँ। अपनी 
छोटी आमदनीमें भौ व्यक्तिका aa, आचरण ओर सचाई 
निहित है ।- केवल बड़ी आयें हौ ये बातें निहित नदीं।- न 
बड़ी आयवालॉमिं ये सभी गुण पाए जाते हैं। अतएव जहाँ 
मानवी इम!नदारीको खरौदनेका प्रश्‍न उठता है, जहाँ भौ तिके 
जगत्‌की आवश्यकंताएँ ही सर्वोपरि मान ळी जाती हैं बहा | 
मानवताका अन्त ही हो जाता है । मानवता मानवके ag- 
dala एकीकरण है, ओर जहाँ जीवनका एक पक्त: हौ उस 
एक्रीकरणको विकृत कर दे वहाँ उस एकीकरणका अन्त ददो ही 
जायगा । किन्तु जब तक विभिन्न aati बल है तब तक वे 
स्वयम्‌ मानवकी प्रत्येक परिस्थितिमें सन्तुलन स्थापित करनेका 
यत्न करेंगे। धनको प्राप्तिकी विभिन्न अवस्थाओंमें मांनव- 
जीवनका भिन्न-भिन्न प्रकारसे संतुलन होता रहेगा और यही 
कारण है कि घनझी प्राप्ति तक मानवताके अन्ये अग यथावत्‌ 
न बने रहेंगे । प्रत्येक युगक प्रत्येक भौतिक अवस्थाकी विशेष 
गुत्थियाँ उस युगकी तत्कालीन उपस्थित शक्तियों द्वारा ही 
सुलमाई जायैगी । अतएव मनुष्यको अधिक वेतन न मिलने. 
as कत्तेव्यहीन बने रहनेका लोभ देना अंनावश्यक ही. नहीं 
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१५४ 
अहितकर भौ है। व्यक्ति हौ नहीं राष्ट्रका सफल जीवन बनानेके 
लिए भौतिक आवश्यकताओंके दूर करनेकौ ओर ह सम्पूर्ण 
शक्ति लगा देना अस्वाभाविक होगा । सभी बस्तुओंको एक 
अगसे देखना और अन्यको पढलेसे ही अहितकर कह देना 
अनुचित है। बिचार, विज्ञान और साहित्यकी गतिको भौ 
निर्धारित करनेवाला राष्ट्र स्वयम्‌ उलटे कदम रखता है। जो 
स्वतन्त्र परीक्षणका महत्त्व पारचर व गेलीलियोकी खोजोंमें रा 
है, वही वर्तमान प्रतिष्ठित मानदण्डके विरुद्ध की जानेवाली 
खोजोंका भी हो सकता है। किन्तु इन शक्तियोंकों पूँजीकी कठि- 
नाई या समाजवादी राष्ट्रका नियन्त्रण कमजोर बनाता है । 

इस प्रकारके राष्ट्रोको सफलता तभी मिल सकती है जब विज्ञानका 


हमारे पाक्षेयांसे सम्बन्धित SR कवि-प्रवाद 


पिजयेन्द्रकुमार माथुर 


स्कृत तथा उससे प्रभावित भारतीय भाषाओंके काव्य- 
जगतमें हमारे देशके अनेक जीव-जन्तुओकि विषयमें कुछ 
रोचक जनप्रवाद सदासे प्रचलित रहे हैं। ये प्रवाद जन 
साधारणके मस्तिष्ककी उपज होनेके कारण अधिकांशभें 
कल्पना-मात्र दिखाई पढते हैं, किन्तु वारीक दृष्टिसे यदि छान- 
बीन की जाय तो इन लोकविशवास-जनित कहावतोंमें कोई-न- 
कोई ऐसा वैज्ञानिक तथ्य अवश्य दृष्टिगोचर होता हे जिसके 
आधारपर कल्पनात्मक प्रवादोंकी सृष्टि हुईं है तथा जिसका 
सम्बन्ध जीव-जन्तुओंकी स्वाभाविक क्रियाओं तथा नेसगिक 
प्रश्नत्तियोंके साथ किसी-न-किसी ei जोड़ा जा सकता 
है। प्रस्तुत निबन्धमें हम भारतीय काव्यको पक्षियोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाली कुछ ऐसी ही किंवदन्तियोंका उल्लेख 
करेंगे । 
हमारे alert कोकिल, चातक, चक्रवाक, इस, मयूर 
भादि aa अनेक सन्दर्भोमे वणन मिलता है। 
प्रसिद्ध भारतीय चिड़ियोंमें कुछ ऐसे विशिष्ट स्वाभाविक गुण हूँ 
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बिशाल भारते 


B 
[ फेरवरे 


4 
ममत्व नष्ट कर दिया जाय। तो मानवताके | 
गए चुनोती-स्वरूप पहळू सफल DAR लिए 
सभी iia नियन्त्रित करनेके प्रयास में है--यन | 
समाज द्वारा--किन्तु यह साधन सफल तो तमो हे 
मानवता समूल नष्ट हो जाय ओर इस एक alts 
सामने अन्य सब पहछ झुक जायें। उस ghh 
क्षेत्र व राजनीतिक क्षेत्रोंमें हार मिल चुकी है उसका 
प्रतिकार मानव-जीवनके विभिन्न अगोंको सबल पफ 
समथ बनाना हे, जिससे कि एक क्षेत्रका असाधारण; 
सन्तुलनको दिला ws ही सके, fg समूळ. न; 
सके। | 


करना । 


कोकिलके वारेमें हमारे साहित्यमें सबसे E | 
यह दे कि यह धूते चिडिया अपने बच्चोंकी ख्य | 


विषयमे सबसे अधिक मार्मिक तथा प्रसिद्ध उक्ति | 
अभिज्ञान शाकुन्तलमें है। शकुन्तलाको न | 
उसपर सन्देह करते हुए अधे-व्यंगपूण "i 


| 
| 

| | फरवरी, १६५१ ] 
| 


स्रीणामशिक्षित पटुत्वम mado, 
सम्हश्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्यः । 
| प्रागन्तरिक्षममनात्‌. स्वमपत्यजातस्‌ 
| asa: परञ्चताः किलपोषयान्ति ॥ 
| यहाँ दुष्यन्तके इन गूढ़ तथा कटाक्ष-मिश्रित शब्दोंमें ae 
भाव निहित है कि शकुन्तला कपटी कोयलकी भाँति a अपने 
भावी बच्चेको परपुरुष द्वारा पोषित करवाना चाहती है। इस 
प्रकार व्यंगकी दृष्टिसे यह उक्ति aga ही मर्मेबेधौ है और 
| बेचारी शकुन्तलाके हृदयपर इन विषेले शब्दोंका जो प्रभाव 
`| पड़ा, उसका वणन आगे काळिदासने aga द्वी सुन्दर तथा सच्चा 
(किया है । 

कोयलके अपने बच्चे अन्य पक्षियों द्वारा पलवानेकी बात 
एक मनोरंजक प्राकृतिक तथ्य है । प्रतिवर्ष फरवरी या माचे 
| प्रारम्भमें कोयल दक्षिणसे उत्तरी भारतमें आती है । इसके 
| अण्डे देनेका समय जून है। हमारी चिडिय़ां नामक ग्रन्थे 
गी सुरेशसिंह लिखते हँ---“यह ea घॉसला न बनाकर 
| कौएके घोंसलेमें अपने अण्डे सेनेके लिए दे आती है 


(| और चूँकि कौआ अपने अण्डोंको अकेला नहीं छोड़ता और 


१ 


£| शकलकी द्वोतो दै, घोंसलेके पास जाकर इतना शोर मचाती 


| गिराकर स्वयं अण्डे दे देतो है। अण्डा gA और बच्चोंके 
(| बडे होनेपर कहदी जाकर असली भेद खुलता है और तब वे 
। कौएके घोंसलेसे खदेड़ दिए जाते हैं ।* 


| * कोयल प्रायः adan अण्डा देती है ओर अपनी चोंचमें 
अण्डा ax कौएकें saad जाती है । यदि कोएके 
HAA सौधे अण्डे देती तो फिर अण्डा देनेके समय उसे 

_ अड्डेमें पहुँचना चाहिए । अण्डा देना प्रसवके समान रोका 
| ` नहीं जा सकता। --सम्पाद 


हमारे पक्षियोंसे सम्बन्धित कुछ कवि-प्रषाद १५५ 


वास्तवमें कोयलके कुटुम्बके अन्य पक्षी भी स्वयं घोंसला न 
बनाकर अन्य चिड़ियोंके घोंसलॉमें अण्डे देते हैं। इन्दीम से 
एक पपीहा भी है जो चरखी या सतमैया ( Babblers या 
Sevensisters ) जैसी सीधी चिड़ियासे अपने अण्डे ar 
काम लेता है। चरखौको पता भी नहीं चलता और A 
मादा उसके अण्डोंके पास अपने अण्डे दे आती है। अण्डे 
फूटनेके वाद भी चरखीको पता नदीं चलता और वद्द इसके 
बच्चोंकी पाळ-पोसकर बड़ा कर देती दे । 

इंगलेण्डकी ककू भी इसी gaat चिड़िया है। शेक्स- 
ARA (Rape of lucrece) में इसके लिए लिखा दै :— 

Why should the warm | intrude the 
maiden bud or hateful cuckoo hatch in 
sparrows’ nests ? 

हमारे संस्कृतके कवियोको यह ज्ञात था कि वास्तवमें कुऊ- 
कुऊका प्यारा गौत गानेवाली चिड़िया नर कोयल दै और 
इसीलिए उन्होंने पुंस्कोकिल नादित' वनोंकी चर्चा कौ है। 
जनसाधारणकी घारणाके विरुद्ध गानेवाली . चिड़ियोंमें प्राय 
नर ही गाता है और मादासे अधिक सुन्दर और आडषेक 
होता है । 

पपौहेके लिए भी हमारे काव्यमें अनेक कल्पनाएँ पायी 


जाती हैं। ऐसी किंवदन्ती है कि वह अत्यधिक प्यास लगने | 
पर भी नदौ, सरोवर या झीलका पानी कभी नहीं पीता । 
उसकी तृप्ति तो केवल स्वाति नक्षत्रमें बरसनेवाली कुछ बूँदोसे हौ 


होती है। तुलसौदासने लिखा है-- 

लोचन चातक जिन करि राखे। wale दरस जलधर अभिलाखे । 

निदरहिं सरित सिंधु सर वारी । रूप बिन्दु जल दोहि सुखारी । 

पुनः 

जलद जनम भरि सुरति बिसारे। याचत जल पवि पाहून डारे। 

चातक रटनि घटे घटि जाई। बढ़े प्रेम सव भाँति भलाई । 
इसी प्रकार एक मराठी अन्योक्तिमें चातकको एक अयधिक 

स्वाभिमानी व्यक्तिका प्रतीक माना गया है जो प्यासा मरना 

स्वीकार करता है, किन्तु भूमिपर नदी, तालाब आदिका पानी 


इसलिए नहीं पौता कि ऐसा करनेसे उसे अपना सिर नौचे 
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झुकाना पड़ेगा । जब स्वाति-नज्षत्रमें वर्षाका जल मेघसे बरसता की निरन्तर सुनाई पड़नेवाली ममेवेधी बोल औँ 
है तब वह अपना सिर ऊँचा किये हुए ही इस जलको पीता है प्रियताके कारण उसको हमारे कवियोंने स्वाभिम 


और इस प्रकार अपने स्वाभिमानकी रक्षा करता है । 
यथा-- 
नवी पञ्चे जेथें विकुसनि छुगन्धा बिखरती 
तकॉ ऐशीं तोयें सतत भरली फार असती, 
तरी पजेन्या चे जलकणचि कां चातक पितो, 
गमे माते मानी शिर नमविण्या लाज धरितो । 
मेरा अपना विचार दै कि पपीहेके विषयमें इन कल्पनाओं 
के वनेका कारण इस पक्षीके कुछ विशिष्ट स्वाभाविक गुण 
हैं । पपं हेकी 'पी कहाँ, पी कहाँ! की तेज बोलीसे हम सभी 
परिचित हैं। जब qg बोलने लगता है तब उसका स्वर 
एकके बाद दूसरा ऐसा ऊँचा चढ़ने लगता है कि जान पड़ता है 
कि प्यासके मारे इसका गला फट जायगा; क्योंकि उत्तरी भारत 
में.इस ४ यह बोली अक्सर वसन्तसे लेकर बरसात तक बराबर 
सुनी जाती है, इसलिए शायद जनसाधारणने यह कल्यना कर लौ 
कि पपौहा निरन्तर प्यासके कारण चिद्ठाता रहता है और 
क्योंकि इसको प्यासी आवाज्ञ महीनों लगातार सुनाई पडती है 
इससे ऐवा जान पड़ता है क्रि यह साधारण पानीसे तृप्त नहीं 
होता । + बरसातके बाद जाडा TE होनेपर यह पक्षी दक्षिणी 
ओर चला जाता है और gad कूक नहीं सुनाई पढ़ती। इसीसे 
ऐसी कल्पना कर ली गई कि वर्षाके पश्चात्‌ Fs महीनेमें 
स्वाति-नक्षत्रडा जल पौकर वह सन्तुष्ट हो जाता है | 
पपौद्दा कोयलकी तरह ही बहुत शीला पक्षी है ओर 
वह अधिकतर भूमिपर बैठा हुआ कम ही दिखाई पढ़ता है। 


इसलिए जिस प्रकार अंगरेजीके कवि वडेसवथेने भूमिपर न उतरने 
वाले लाकंके वारेमे उसको 


T : 
‘Lype of the wise who soar 
but never roam, 


true to the kindred Points 
of Heaven and Home’. कहा; उसी प्रकार चातक 
ॐ पपीहा नर ही नरडोयलळ wld जे द्धः ; दी नर-कोयलकी भाँति पो कहाँ, पी कहाँ की 
ध्वनि लगाता है। मादाकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती 
और वह अन्य ढंगसे बोलती है। अंग्रेजीमे १पी हेको 
- Brainfover Bird भी कहते हैं ।—-सम्पःदक 


रातमें चकवेके जोडेको पने, काख दिया. जे 
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विशाल भारत 
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[ फरवरी, | 
फर 


सहनशील प्रेमका प्रतीक मान लिया । Fr 
चक्रवाक (gala या Ruddy sheldraly 8 
भी इसी प्रकारकी कई कवि-कल्पनाएँ प्रसिद्ध हे ।' Tel 
में परस्पर बहुत प्रेम होता है। teagan के 
इनके जोड़ेके साथ-साथ विचरनेक्रा वर्णन आता dia 
अत्रावियुक्तनि रथांगनास्ना मन्योन्य दत्तोपत ant जे 
द्वन्द्वानि दूरान्तर वर्तिनस्ते मया प्रिये सस्पृहमोब्िवाने 
रौर 
ओर--'इला प्रस्व । नलिनीपत्रान्तरितमपि a 
मपश्यन्ती आतुरा चक्रवाकी आररति। दुष्करम झप 
अभिज्ञान शाकुन्तल, अक ४ | “À 
चकवा-चकवीमे वास्तवमें परस्पर बहुत प्रेम होता है हू 
दोनोंमें से किसी एकको अकेला देखना प्रायः कर 
है। उत्तरी भारतकी नदियोंके WS किनारोपर गो! l- 
नारी रंगके इन पक्षियोंके जोड़े एकान्ते बिके! 
बौच-बीचमें जोर-ज्ञोरसे बोलते हुए देखे जा सकते हैं। |. 
इस पक्षीके सम्बन्धर्मे यह कहावत भी बहुत ए | 
इसका जोडा दिनमें इकट्ठा रहता है और रातमें भका। रस 
तक कि रात्रि आते हो नर नदीके एक किनारे पंर भै Gy 
दूसरे किनारेपर हो जाती है और परस्पर वियोग विष 
दुःखभरी भावाजसे एक दूसरेको पुकारते रहते हैं--# है। 
दन्तीका कालिदासने अभिज्ञान शाकुन्तलके तृतीय अंक (रार 
सुन्दर प्रयोग किया हवै । दुष्यन्त और शंकुन्तलाके (फिर 
मिलनमें aerea गौतमीके आगंमनकी सूचना दै 


सहचरम्‌, उपस्थिता रजनो!। इसी प्रकार TAT चम 
तुलसोदासने “चक्रवाक मन दुख निशि पेखी, जिमि e 
सम्पति देखो? लिखा है। मराठीमें मौ सूर्य a 
अन्योक्तिकी एक पंक्ति यह है 'कोकाँ शोकास त्यांच्या है 


दयिता संगें ह्षवीजो? । az प्रवाद यहाँ तक बढी ail | 


i 
॥| 


फरवरी, १६५१ ] 


रस्पर न मिलेंगे gadaa भरद्वाज ऋषिक राजसीय 
म्पदाके प्रति भरतकी उदासौनताका वणन करते हुए इसी 
कविसमय के आधारपर कितना सुन्दर रूपक लिखा है-- 
| सम्पति चकई, भरत चक सुनि आयुस खेलवार, 

है तेहि निशि आश्रम पॉजरा, राखे भा भिनसार। 
३ वास्तवे वात यह है कि चकवा-चकवी उन चिड़ियोंमें से 
pf जो अपना चारा रातमें लेती हैँ । इस gellar जोडा रातभर 
नेरी तलाशमें नदीके किनारे-किनारे घूमता-फिरता है 
और घूमते-घूमते अक्सर दोनों पक्षी एक-दूसरेसे दूर-दूर हो 
जाते हैं और परस्पर ara aay रखनेके लिए हवे 
TA बोलते रहते Fi ऐसा जान पढ़ता है कि 
[सौ प्राकृतिक घटनाके आधारपर दी उपयुक्त कवि-कल्पनाका 
निर्माण हुआ हे । रातके सन्नाटेमें गूँ जनेवाली इनकी करुण 
और भिन्न-भिन्न स्थलोंसे आनेवाली आवाज़को सुनकर ही किसी 
पहुदय कविके मनमें चकवा-चकवीका रातमें वियोग AAA 
pera जन्म हुआ होगा । 

J इस पक्षीके वारेमें काव्योमें यह उक्ति भी पाई जाती है कि 
इसको चन्द्रमासे बहुद प्रीति होती है और उसकी ओर एकटक देखते 
हुए यह बड़े चावसे उसकी किरणोंको पीता हे, यथा “चन्द्रकिरण 

रस रसिक चकोरी, eee नयन संकदि किमि जोरी। 

इसके अतिरिक्त चकोरका जलते हुए अंगोरे खानेके 
विषयमे भीः रहम आदि दिन्दौ-कवियोंने वणन किया 

NO. + इन दोनों लोक-श्रुतियोका आधार भी चञ्च्वा-चञ्चवीका 

i रात्रिचर स्वभाव हौ जान पढ़ता है । चारेके लिए Tad घूमने 

po कारण ही शायद चन्द्रमासे इसका नाता जोडा गया है 

| शीतल चन्द्रमाके प्रेमके कारण ही इसका जलते हुए अंगारे 

“तक खा लेनेका प्रवाद गढ़ा गया होगा । नदियोंके किनारेकी 

चमकती हुई रेतमें चाँदनी रातमें चारा लेनेके स्वभावके कारण 

* भी शायद यह किंवदन्ती बनी हो । 


हमारे ऋवियोंको ag भी माळूम था कि चक्रवाक उत्तरी 


í * स्वयम्‌ हमने चकोरको जलते कोयलेके छोटे gee खिलाये 
|| हैं।--सम्पादक 7 


हमारे पक्षियोंसे सम्बन्धित कुछ फघि-प्रचाद्‌ 
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भारतसे वरसातमें बाहर चले जाते हैं--वाल्मौकि रामायणर्मे 
किष्डिधा काण्डके वर्षा-वर्णनमें कविने लिखा है-- 
“सम्प्रस्थिताः मानसव[सलच्याः 
प्रियान्विता सम्प्रति चक्रवाकाः’ | 
तुलसीदास भौ ठीक इसी सन्दभेमें लिखते दै 
“लखियत चक्रवाक खग नाहीं, कलिहिं पाय जिमि घमे परादी'। 
विद्दारीसतसईँके 'पावस घन अधियारमें रह्यो भेद नर्हि आन, 
रातिद्योस जान्यो परत लखि चकई चकवान ga वित्राद-प्रस्त 
दोहेमें जो वरसातमें चकवा-चकवीझा वणेन आया है वढ 
साधारण रूपसे तो कविके प्रकृति-निरीक्षणकौ भूल दी समझी 
जायगी । 
इसको भारतीय पक्षियॉमें सदासे उच्च स्थान दिया गया 
है। उसका उत्तुंग गिरि केलासपर स्थित मानसरोवरमे 
निवास, शुभ्र इवेतवण तथा राजसी स्वभाव--इन सब बातोंके 
कारण उसे चिद्ियोंका राजा माना गया है। विद्या तथा _ 
बुद्धिर देवी सरस्वतीका वह वाइन है और इसीलिए उसे ज्ञान | 
तथा विवेकध प्रतीक समझ जाता है । gad विषयमें हमारे 
साहित्यमें अनेक कवि-प्रवाद प्रचलित हँ । daar नीरः 
fide तो प्रसिद्ध ही है ।. कदा जाता है कि यदि दूध 
पानी मिलाकर इंसके सामने रखा जाय तो वह पानीको ६ 
छोड़कर दूध पौ लेता है । इसी जनश्रुतिके आधारपर हमा 
कवियोने अनेक मनोहर उक्तियाँ लिखी हैं । 
तुळसी-रामायणामें से हौ, यदि इम चाहें तो, अनेक. 
हरण लिए जा सकते हैं-- | 
जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कौन्ह करतार, 
संत हंस गुण गदद्दि पय, परिइरि वारि-विकार । : 
भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जनमि कौन्ह गुण-दोष विभागा। _ 
गह्गुन पय तज अवगुन वारी, निज यश जगत कीन्द उजियारी” 
 -इ्यादि 
स्वर्गीय पण्डित मद्दावीरप्रसाद द्विवेदीने अपने एक ea 
लिखा था कि हंस जिस समय पानी पीता हे तो उसके 
Set से एक प्रकारका श्वेत रस निकलकर जलमें मिल जाता 
है जिससे उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद हो जाता है और 
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सम्भव है कि इसी कारण इस कवि-प्रवादका जन्म हुआ हो। 
इसका एक अन्य-कारण भी हो सकता है। हंस या उसके 
कुलके अन्य पक्षियों, जैसे साधारण वत्त, का यद स्वभाव है 
कि वे पानी पौते समय यदि पानीमे कोई गाढ़ा पदार्थे जैसे 
कीचड़ आदि घुला हो तो उसको अपनी विशेष प्रझारकी बनी 
हुईं चोंचसे भटकझटककर पानौसे अलग कर लेते हैं और इस 
प्रकार उसमें से अपने चारेकी सामग्री निकाल लेते हैं । बत्तखोकी 
यह स्वाभाविक क्रिया तो सभीने अवश्य हौ देखी होगी। 
हंसके वारेमें एक ऐसी किंवदन्ती भी है कि वह मोतियोंका 
आहार करता है । ओर कवियोंने तो यहाँ तक कहा है कि या 
तो वह मोती चुगता है या भूखा ही रद्द जाता है। इस 
बातका आधार भौ शायद यही तथ्य है कि हंस पानीमें मिले 
हुए गाढे पदार्थोको अलगकर उसमें से अपना चारा ले लेता दै 
और क्योंकि यह सुन्दर पक्षी मानसरोवरके मोती जैसे स्वच्छ 
चमकदार पानीमें रहृता-सहता है इसलिए इस कल्पनाका 


याजित्य शोत दी समझमें आ जाता दे । 
मोर शायद हमारे देशका सबसे अधिक सुन्दर पक्षी दै। 


TAT होकर नाचते हुए मोरके पूर्णूपसे फेलकर थिरकते हुए 
पंखोंकी शोभा अवणेनीय होती है । भारतीय साहित्यमें aa 
बादलका प्रेमी माना गया है । काले-घने बादलोंको देखकर मोरका 
मन और शरीर दोनों नाच उठते हैं और वह जोर-जोरसे 
Ret लगता दै। wild ged हुए मोरोंकी किऊकिऊकी 
बोल्या सारे जंगलको गुंजा देती हैं। काळिदासने मयूरकी 
वेदना भरी कूकका वियोगी हृदयपर पड्नेवाले प्रभावका कैसा 
सुन्दर वर्णन किया है-- 
` 'गन्धरच धाराहत . पत्वानां कादम्तरमथोद्रत केसराणामू 
स्निग्धाश्वकेकाः झिखिनां वभूतुः यस्मिनसह्यानि विना त्वयामे । 
वास्तवमें संस्कृत तथा हिन्दौकी कवितामें alee तथा 
मोरोंकी स्निग्ध गम्भीर वाणी और उनके मनोहर नृत्यमें 
अभिन्न सम्वन्ध दिखाई पड़ता दे। 'लछमन देखहु मोरगन 
नाचत वारिद पेख', तथा “कलापिनां प्राबरुटि पहय नृत्यं कान्तासु 
गोवर्धन कन्दरासु, तुलसी तथा कालिदासकी ये पंक्तियाँ इस 
विषयर्मे प्रतिनिधि स्वरूप समनी चाहिए । 


।— सम्पादक 
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° यह बात कम रोचक नहीं कि अमेरिकाकी कुछ , 
कहावतोंमें भी मोरकी कूकको वर्षाके आगमनका सूक 
गया है । एक कहावत इस प्रकार है-- । 

‘When the peacock loudly ॥ | | 
we'll have both rain and squalls” 

बात यह जान पड़ती है कि सोर भी अन्य कहे i | 
भांति दी अपनी संवेशनऋतु (Mating Season) | 
धिक मुखरित तथा संवेदनाशील हो जाता है क्‌ 
जूनसे अगस्त तक अर्थात्‌ बरसात भर रहती है। ay | 
सातके पहले बादल आए, वायुमण्डलमें कुछ ऐसे परि | 
लगते हैं, जिनके कारण इस पक्षीके अग-प्रत्य॑गमें एक ; 
थिरकन पैदा दो जाती है और अनायास ही वह मस | 
नाचने तथा कूकने लगता है । बरसातके Fats वायुम बह 
विशेष अश रहता है। आद्रेताकी घनताके कारण J 
संवाहनशक्ति बहुत अधिक ag जाती है और इसलिए ह. 
विक रूपसे द्वी ध्वनिकी गति तथा परिमाण भी उसी छ, 
अधिक जान पड़ते हैं। वरसातमें जव पानी बरस पुर 
तो wa बोलते हुए मोरोंकी कूक इसी कारण दुस 
सुनाई पड़ती है । इसी बातको यों भी कह सकते हैं किग 
बोलते हुए मोरोंकी आवाज़ जोर-ज्ञोरसे सुनाई पढ़ें १ 
अनुमान करना ठीक ही है कि वायुमें आद्रेताकौ मात्रा | 
है और यह बात साधारण-रूपसे वर्षाकी सूचक हो सी 
ध्वनिका परिमाण ag जानेकै कारण ही कालिदास ६ 
चन्दे केका अर्थात्‌ मयूरकी बोलीके लिए R 
प्रयोग किया है। मोरका एक विशेष स्वभाव यह भी दै l 
और चिड़ियोंकी तरह जोडा नहीं alaan, बल्कि एक गो | 
कई मोरनियाँ रहती हैँ । संवेशन-ऋतुमें उन्हींको Rar | 
वह अपना मनोहारी नृत्य दिखलाता है। उसके ई > 
घूमकर नाचनेका रहस्य भी सभी प्रेयसियोंके सामे | 
Based करनेकी आवश्यकतामें छिपा हुआ जात | : 


+ यह बात बिल्कुल ठौक है । नाचनेके समय दौ ग : 


2 


समयका फेर 


रामराज सिंह 


q एक दस मंजिला मकान अपने 
ind मस्त होकर पासवाले डेढ़ सो ave 


पुराने मकानसे Gar हुआ बोला, “क्यों. 


रे बूढ़े, SSMS रहना TR अच्छा लगता 
हे क्या ? तेरी दीवारें टूटती-फूटती गिरती- 
पड़ती हैं। तू यहाँ अब क्यों टिका है १९ 

२. बूढ़ा मकान अब तक . अपने 
काममें लीन था । उसे क्या मालूम था 
कि कलका छोकड़ा उसे ऐसी बाते कहेगा ! 
उसने कुछ कराहटके साथ अपनी गरदन 
उपर उठाई ओर नए तड़क-भड़कवाले 
गगनचुम्बी आलीशान मकानकी ओर ममे 
भरी दृष्टिसे एकटक देखनेका प्रयास किया | 

३. नए बातूनी मकानने फिर कहा, 
“क्यो बूढ़ेनाराज हो गए क्या? यार 
ठीक ही तो कह रहा हूँ कि आज तो तुम 
 भिरते-पड़ते हो, कल किसीके ऊपर गिर 
पडो तो जान ले लो । और तुम इतने 
Tre रहते हो कि तुम्हारी गन्दगीसे हमारी 
Re बट्टा लगता है ।” 


= 
Me हँ 
र्क 
> 


४, बूढ़े मकानसे न रहा गया | 
उसने अपने ओठ खोले, “हाँ बाबू, अब. 
कहोगे | कहोगे क्यों नहीं, अभी चढ़ती 
जवानी है न !” 

५. “अच्छा आप ही बताइए, में 
गलत कह रहा हूँ !? नए मकानने आदर 
के साथ कहा । 

६. “नहीं बेटा, तुम गलत कहाँ 
कहते हो ! दुनियाका यही दस्तूर हे । 
तुम्हारी इज्जत मी तो हे बेटा ! तुम्हारे , 
संगी-साथी सुके तुम्हारे पास देखकर नाक 
भौं सिकोड़ते होंगे।. अब तुम बड़े ओर 
भले-चंगे दीखते हो। लेकिन बेटा, मालूम _ 
हे तुम्हा जन्म कब हुआ ?? बूढ़े मकानने 
नएसे पूछा । 

७, “जन्म तो जभी हुआ हो, लेकिन 
आप भी हमारी तरह क्‍यों नहीं हो जाते 2 
हमारी dla चमकती हुई चिकनी रंग- 
विरंगी हैं । बीच-बीचमें काँचकी खिड़- 
क्रियों और द्रवाजोंकी भरमार है । लिपट 
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शी 


१६० | 

है, बिजली हे ओर कितने लोग हमारे 
भीतर रहते हें |” नएने aa 
सुझाया । 


८, बूढ़ेने लग्बी सॉस ली ओर. 


फिर धीरेसे कहने लगा, “बेटा, लोग 
तुम्हारी खूबसूरती देख मेरी बदसूरती पर 
गाली देते होंगे | किन्तु मेरी च्त्रछायामें 
कितने पुश्तोंने अपने जीवन बिताए, तुझे 
क्या बताऊँ बेटा ! | 
“मेने अपनी इन्ही आँखोंसे कितने 
की जन्म लेते, उनकी बरसियाँ मनाते, 
.व्याह-संस्कार होते देखे हैं और उन 
खुशियोंमे में कितनी बार तुम्हारी इस 
. दिखावटी सजात्ररसे अधिक सुन्दर रूपें 
सजाया गया था | कितनोंके सृत्युपर परि- 
वारको रोते देख मैंने भी अपनी करुणाके 
दो आँसू बहाए हैं। और-तो-और बेटा 
तुको जन्म देनेवाला भी मेरी गोदसें 


We और प्रकाशक : of निवारणचल रस, खे घ 7 जा ओर प्रकाशक : श्री निवारणचन्द दास, प्रवासी प्रेस, 
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विशालं ma 


“लेकिन, अभी वे दिन दृंर हैं वे |. 


भयंकर तूफानोंमें इन आत्माओंकी ; | 
wW 
है, अभी तुझे क्या पता ? यदि 


ha 


मेरा टिकट कट जायगा और ता, 
रथानपर जन्म लेंगे तुमसे बातें करे” 
ओर तभी तुम भी उसकी आमे ||. 
दिखाई पड़ोगे |” i 

९, इन बातोंको सुनकर नए म 
की आँखोंमें सहानुभूतिके आँसू g) 
आए | |. 


y 


१२०१२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता । ||| 
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= पा A eX 
सज्याोदकीय विचार 
gerald जिन्होंने कुछ कमाया है उनमें बन्धुवर भेथिलीशरणजी 
प्रमुख हैं। ad इस aad प्रसन्नता है कि वे अपनी पुस्तकों 


साहित्यकारोंके साथ अन्याय 

_ एक महीनेके लगभग हुए जव राष्ट्रपति डा० राजेनद्र 
प्रसाद सं[हित्यकार संसदके वाणी मन्दिरकी अधार शिला रखने 
गये तब राष्ट्रकवि डा० मेथिलौशरण गुप्तने हिन्दीके कवियों 
तथा लेखकोंकी करुणापूण स्थिति और प्रकाशकोंके दुव्येवहारका 
चित्र खीचते हुए अपने भाषणमें कहा--श्रकाशक हमारी 
aha संस्करणों-पर-संस्करण छाप डालते हैं, पर रायल्टीके 
नामपर मौन साध लेते हें। यह अन्याय स्वतन्त्र भारतमें 
अब कब तक चलता रहेगा । यह ठीक है कि हम स्वान्तः 
Gary तथा साहित्यके प्रति अनन्त प्रेम होनेके कारण ही 
रचना करते हैं । फिर भौ साहित्यकारोंको अपनी उदरपूति 
करनी है, बाल-बच्चोंका पेट भरना है अन्यथा साहित्य-रचनाके 
लिए अवसर केसे मिले ? 

णारा खयाल है कि इस प्रकारके अन्यायको रोकना ठीक 
y हो है, जैसे कि भ्रष्टाचार और रिरवतखोरीको रोकना । 
ko अपनो जीविका चलानी है और प्रकाशकोंको 
हले जीविका चलानी है। fede अधिकांश 
शेक रौडरबाज़ीमें जुटे हुए हैं और इस बातको कौन 
नेही जानता कि अपनी पुस्तकोंको पाठ्य पुस्तकोंमें मंजूर 
| लिए प्रकाशक इज़ारोंकी रिश्वत देते हँ । अपनी 


से कुछ कमा सके । हम ऐसे सादित्य-सेवियोंको भी जानते है, 
जिनकी कृतियोंसे प्रकाशकोने लाखों कमाये, पर पुस्तक-लेखकों 
को eae इजारमें टरका दिया गया । टेक्स्ट बुक कमेटियोंके 
RR aay ध्वजोंकी वास्तविक बातें जानकर शमेसे सिर 
नीचा हो जाता है । 

हम चाहते हैं कि हमारे साहित्यकार मित्र अपने अनु- 
भव इस विषयमें fai बन्धुवर पं० दरिझकर शर्मा उन 
व्यक्तियोमें से हैं जिनका शोषण प्रकाशकोने बुरी तरह किया 
है। वे अपने अनुभव छिखेंगे--ऐसा उन्होने हमें कृपापूरवेक 
वचन दिया है । स्वयं हमें एक खादी-घारी तथा गौता-भक्त 
प्रकाशकके Feat लिखना है । कुछ लिखनेका मंशा ag 
होगा कि हमारे साहित्यकार वन्धु घोख-घढ़ी ओर ठगोंसे वच 
जाँ । मेजर सुलीमान साहबने ठगी-प्रथाका अन्त किया 
था। हमें ऐता लगता है कि अनेक प्रकाशको ओर पत्र-संचा- 
लकोंके रूपमें उन ठगोंने जन्म ले लिया है ! ; 
saa पिछलगुओंको सेनिक शाक्त 

गत २८ दिसम्बरको यूगोस्लेवियाकी पार्लमिण्टमें 


१६२ ` 


लाख सैनिक यूगोस्लेवियाकी सीमासे लगे हुए रूपके पिछलगुए 
देशोंमें हैं। माशैल टिटोने बताया कि रूमानिया ओर बल- 
गेरियाने अपनी सैनिक-शक्ति कायदेके विरुद्ध तीन लाख और 
दो लाखके करीब क्रमशः बढ़ा ली है । इस परिस्थितिके कारण 
यूगोस्लेवियाको अपना सैनिक बट २० करोड़ पौण्ड बढ़ाना 
पढ़ा । यूगोस्लेवियाको हर समय आशंका रहती है कि कहीं 
उसपर कोई आक्रमण न कर दे। जानकार क्षेत्रोंका कहना 
है कि यदि तृतीय महायुद्ध छिढ़ा तो वह सुदूर पूर्वे प्रारम्भ 
न होकर बलकानमें ही प्रारम्भ होगा । 
आखिर क्या हो रहा है ? 
गत मास हमने बताया था कि प्रधानमन्त्री माननीय 
वेके लन्दचसे लौट आमेपर सब दलोंके एकीकरणकी चर्चा 
चलेगी । इस सिलसिलेमें अदमदावादमें एकता सम्बन्धी 
प्रस्ताव भी पास हुआ है। माननौय नेहरूजी ओर श्रीमान्‌ 
टण्डनजी अपने भाषणोंमें पार्टीबन्दो दूर करनेके लिए जोर भी 
दे रहे हैं। यदद भी खयाल किया जाता था कि समाजवादियों 
को भो कांग्रेसमें Saat कोशिश की जायगी। इस दिशामें 
कुछ प्रयास-सा भौ हुआ ; पर श्री जयप्रकाश वावूने तो स्पष्ट 
शब्दोमे कह दिया कि वे सरकारको पूरा सहयोग देनेको तैयार 
हैं अगर उसकी शासन-व्यवस्था समाअवांदी ढंगपर हो, पर 
उनका दल कांग्रेसमें शामिल नहीं हो सकता । हमारे खयालसे 
यदि समाजवादी दल झांग्रेसम शामिल हो जाय तो उसका 
जो कुछ भी अस्तित्व है वह मी खतम हो जायगा । असली 
बात तो है कांग्रेसकै भौतरकी गुटबन्दी खतम करनेका प्रश्‍न | 
हमें पता नहीं इस एकता-प्रसावको कार्यरूपे लानेमे कहाँ 
तक सफलता मिलेगी । पर जव तक aaa स्वार्थी लोगों 
अलग नहीं किया जायगा तबतक कोरी एकता बातें कुछ 
काम न करेंगी। कांग्रेसमें जो धूत्त घुस गए हैं. अथवा जो 
धूचेता करने लगे हैं, जबतक उन्हें नहीं निकाला जायगा कागजी 
एकतासे कोई लाभ नहीं । आज महात्मा गांघीकी एक वात 
रह-रहकर याद आती है । उनके सामने कांग्रेसको खतम 
करनेका भौ सवाल था। क्या ही अच्छा होता कि थे ean 
सामने दौ उसका कोई दूसरा ही रूप दे जाते। आज तो 
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f ET 
अपने आन्तरिक द्वेषके कारण ही कांग्रेत खतम 
डी ग्रे हि > a f ANY q 
कहीं कांग्रेस-सभापतिपर पत्थर fhad हैं तो कही Ry | 
पर जूते मारे जाते हैं । ये सब बातें उस रोगके बिह रर 
कांग्रेस ग्रसित हो रही हे । - कौन जाने कौन-सी पे कि 
| 3 
उसके पीछे द्वो ! | i 
खाद्यान्नके लिए पाँच शाते प्रस 

पाठकोंको मालूम है कि आारतवर्पके लिए 


१ 


पो, 
अनाज भानेके बारेसें काफी चर्चा चल रही है। ब 
यह है कि भारतको २० लाख टन अन्न मिल जाया 


` द्वि ~ le x 
सी खबर है कि पाकिस्तानके सिथ्या प्रचारके कारण आ. 


j कै 


खाद्य-उत्पादनके साधनों उन्नतिमें लगाना। अब की के 
परिपाटी वन गई है कि जो सरकारें अमरीकी सहायता | 
करे वे कतिपय शर्तों पूर्ति करें । 
नेपालकी नवीन शासन-व्यदस्था 
पाठकोंको यह बात म.ळूम दी है कि नेपालमै गई * 
व्यवस्था स्थापित हो गइ है । राजा त्रिभुवन बीरविक/ | न 
काठमांडू वापस चले गए । वहाँ नवीन मनित्रिमण्डल aye 
गया जिसमें प्रजाके प्रतिनिधि भी ले लिए गए । प्रधा | 
जनरल मोहून शमशेर जंग बने हैं जो राणाशाहीक "| 
तीन सरकारके नामसे प्रसिद्ध थे। नेपालकी इस 
सुलभनक्रा श्रेय भारत सरकारकी सदूभावना तथा ३१ र 


है। इम जानते हैं कि नेपालके कई कांग्रेस कार्य 


मार्च) १६५६ ] 

Jal योय नहीं चाइते थे ओर हमारे खयालसे बिना 

quits agains नेपालका शासन-भार उठाना नेपाली 
टे लिए सम्भव भी न होता । इस समभोते 
और भावी शासन-विधानकी कल्पनासे प्रत्येक समझदार आदमी 
cera होगा । नेपालकी समस्याको थोड़ा हम सममे हैं. और 
इसलिए इम एक चेतावनी देते हैं । वह चेतावनी यह है क्रि यदि 
aga कॉंग्रेस कार्य कर्तीओंने लोकसेवाकी अपेक्षा पद्लोङपता 
ढा अधिक ध्यान दिया तो फिर नेपालकी जनता उन्हे क्षमा न 
क्रेगी। यह वात हम इसलिए लिख रहे हैं कि सत्ता हथियाने 
कहिए नेपालके कांग्रेस-कार्यकर्ताओंमें काफी मतभेद है । खबर 
lam दिल्ली रमण रेग्मी साहब, जिनको लोग भूलसे Sto रेग्मी 
। इते हैं, वैधानिक ढंगसे विरोधी नेताका कास करेँगे। हमें 
| यह नहीं मालूम है कि नेपालमै ठोस काम करनेवाले व्यक्तियों 
कौ अवहेलना पदलोळपताके कारण वहाँके समाजवादियों द्वारा 
हो रही है । इस प्रकारकी sata राणाशाहीका ही लाभ 


aala अराअकता बढ़ेगी जिस 
पर काबू पाना आसान काम न होगा । नेपाल ग्ररौब देश है 
ak हम चाहते हैं कि व्दाकि अधिकांश कार्यकर्ता रचनात्मक 
ae जुट जायें ताकि नेपालमें ळूट-पाट कम्यूनिउम और 
| खायान्नकी कमी न बढ्ने पाय । इन संकेतोंकी विभीषिका नेपाल 
। कै सामने है। बहरलाल हमारा अनुमान ऐसे ही है । और 
| इसीलिए इम यह चेतावनी दे रहे हैं । 

Wa कानून 

|. पाठक आनते हैं कि वत्तमान नजरबन्दी कानूनकी अवधि 
| आगामी पहली अप्रेलको खतम हो जायगी । सरकारने नजर- 
(नन्दी कानूनको आगेके लिए जारी रखनेके लिए निश्चय किया 
| q Wrst माननीय राजाजीने भारतीय संसदमै एक 
विधेयक पेश किया है जिसके अनुसार नजरबन्दी कानूनको एक 
| वके लिए ओर बढ़ाया जायगा। वत्तेमान नज़रबन्दौ कानून 
पे इ संशोधन पेश किये गए हैं जिसके अनुसार दर नज़रबन्द 
बदी मामला सलाहकार बोडेके सामने जायगा ओर सलाहकार 


OS सिफारिश सरकारको मान्य होगी. इसके. अनुसार 
(| 


। कोई लाभ नहीं कर सकेंगे । 


सम्पादकोय विचार 


चलाना सम्भव नहीं है । हम चाहते हैं, इस प्रकारदी प्रदृत्तियों 


'होग और पदलोळुप कांग्रेसजन आपसमें लड़कर नेपालका . 
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नजरबन्द व्यक्तिके लिए न्यायकी सुविधाएँ बढ़ जायँगी । जहाँ 
तक सिद्धान्तका प्रश्न है वहाँ तक यह आपत्ति ठीक है कि 
बिना मुकदमा चलाए किसौको नजरवन्द नहीं करना चाहिए । 
पर हमारे GATS देशकी जो परिस्थिति डे उसकी माँग यह 
है कि देशमें जो अराजकताकी प्रवृत्ति बढ़ रहौ है उससे भुगतने 
के लिए इस प्रकारके कानूनोंकी आवश्यकता है। उदाहरणके 
लिए आगरेकौ एक घटनाका उल्लेख करेंगे। गत जनवरी 
मासमें आगरा जिलामे १२-१४ डाकुओंने साथ घण्टे तक | 
पुलिसका सुकाबिला किया। मजबूर होकर पुलिसको fife = 
टरी बुलानी पढ़ी। और जब तीन इंच मौर चलाया गया. 
तव कहीं उन १२ डकेतोंका खात्मा हो सका । यहद वात किसी 
से छिपी नहीं है कि भारतीय संघके प्रत्येक राज्यमें डकेतों और | 
भ्रष्टाचारियोंके इतने सहायक बढ़ गए हैँ कि उनपर मुकदमा 


का उन्मूलन नेतिक और कानूनी ढंगसे हो। यह आरोप 
लगाना कि सरकार अपने राजनीतिक विरोधियोंका दमन इस 
कानूनसे करेगी न्यायोचित नहीं दे; क्‍योंकि श्री राजाजीने स्प 
wad aa दिया कि राजनीतिक मतभेदोंसे निपटनेके लिये इस 
प्रकारके कानूनका उपयोग न होगा। हम तो चाहते हैं कि 
समाज-विरोधौ तत्वोंके विरुद्ध सरकारको कडाईसे काम लेना 
चाहिए | 
जमेनीका प्रश्‍न 

तृतीय महायुद्धकी विभीषिका जितनी दी उप्र होती जाती है, 
उतनी ही पर्चिमौ जमनीकी समस्या जोर पकड़ती जाती है । 
ऐँलो अमेरिकन शुद चाहता है कि जमेनी रूसके खिलाफ 
आगामी सम्भावित महायुद्धमें अपने सैनिक दे । पर परिचमी 
जनी यह महसूस करता डे कि वह अपने आदमियोंको इस 
नर-संहारमें क्यों कटाए । ` जमेनौकौ यह भी माँग है. कि 
उसकी सेनाको जो कलंकित किया गया है, उस कलंकसे जर्मनी 
को मुक्त कर दिया जाय । उसके जनरलोंको सादर मुक्त कर 
दिया जाय और एक स्वतन्त्र राष्ट्रकी भाँति जमेनीसे सहयोग 
किया जाय । इस बातको कौन नहीं जानता कि हिटलर 
तकने महायुद्धके दौरानमें अपील की थी कि कम्यूनिस् र्सके 
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किया गया था कि उनका कोई सार्वजनिक रूपसे उल्लेख न 
किया जायगा । किन्तु इसका उल्लेख कर दिया गया है 
और यहाँ तक बता दिया गया है कि तीन सुझाव रखे गये 
थे जिनमें से पाकिस्तानके प्रधान मन्त्रीने sa मान लिया था 
ओर मैंने अस्वीकार कर दिया था। पत्रोंमें भी इसपर बहुत 
चर्चा हुईं है, इसलिए मेरे सामने सौ इसकी चर्चा करनेके 
अतिरिक्त अन्य कोई मार्गे नहीं है । 
हस केवल कश्मीरके an ही विचार नहीं कर रहे थे, 
बल्कि अधिक विस्तृत व्यापक ओर gaat समस्याओं डी 
चर्चा कर रहे थे। इसलिए उस अनियमित aadal मैंने 
we निर्देश किया कि हम जो भी कदम उठायें उसे सावधानौसे 
उठायें, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि सब तरहक्री नई गड़वड़ियाँ 
आरम्भ हो जायँ जिनका समस्त भारत और पाकिस्तानपर 
प्रभाव पड़े। हमने पाकिस्तानके साथ शान्ति और मन्त्रीके 
सम्बन्ध कायम RAR प्रयत्न किया है, किन्तु az अनिवार्य 
है कि भारत और पाकिस्तान दीर्घकालीन रूपसे मित्र वने रहें। 
यदि इस समय कोई गलत कदम उठा दिया जाय. तो उसके 
परिणाम हमें गलत दिशामें बहुत दूर ले जा सकते हैं। 
दूसरी बात मैंने बताई कि कश्मीर-भूमिका ऐसा टुकड़ा 
माना नहीं है जिसका हमें अदल-बदल करना है । उसमें लाखों 
आदमी हैं। उनसे हम केवल जड़ वस्तुओंके रूपमें व्यवहार 
ल कर सकते । इम करमीरमें उसके वहुत-से निवासियोंकी 
dabi उनकी रक्षाके लिये गये हैं। जव तक उनकी रक्षाके 
लिये हमारी आवश्यकता है, हम उनको दिये गये वचनका 
पालन करनेके लिए dt हुए हैं। किन्तु हमें उनके ऊपर 
अपनी इच्छाएँ छादनेका कोई अधिकार नहीं है । 
जो तीन सुझाव रख गये उनमें से एक यह था क्रि कश्मीर 
में जनमतके लिए एक राष्ट्रमण्डलीय सेना भेजी जाय । az 
सुझाव पूरी ईमानदारौठे किया गया था। इसका कोई छिपा 
उद्देश्य न था । किन्तु मैंने बताया कि भारतीय भूमिपर 
किसी भौ विदेशी सेनाके आते ही भारतीय लोकमत पर उसकी 
दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिक्रिया होगी । भारतसे विदेशी सेनाये अभौ 
गई हौ हैं। इसलिये यदि हम या अन्य कोई भारतमें विदेशी 
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[ ` Y 
सेनाओंका वापिस आना स्वीकार कर ले तो उसपर ३३... 
प्रकट किया जायगा । फिर कश्मीरपर विदेशी ia 
वाले हम हैं कोन ! इसके अतिरिक्त Tey बा । 
सत्र तरहके अनुमान लगाये जाने लगेंगे। 
यह gaa स्वीकार नहीं दिया । 


की 


र क रि 

दूसरा सुझाव यह था कि भारत और पाकिस्तान | 
संयुक्त सेन। कर्सीरकी gra लिये उत्तरदायी हो. ila 
सुझावको भी स्वीकार न कर सका, क्योंकि हम ag ही; 
बातपर जोर देते आये हैं, यह उसके : भं 
और वस्तुतः यह उसके भो विपरीत है जो संयुक्त the त 
स्वीकार कर चुका है अर्थात्‌ पहिला कदस जम्मू ओर ae 
राज्यसे पाकिस्तानी ऐचाओंका पूर्णतः हृटाना होना q) 


FA 


तीसरा सुझाव यह था कि जनमत कमिश्नर सय क 
में एक सेना भर्ती कर छे। यह एक बिल्कुल नया सुक्न! 
जिसमें व्यावद्ारिक कठिनाइयाँ थीं । मैंने कहा कि इन परे 
के बावजूद में इसके सम्बन्धमें अपने कश्मौरी fal बाई 
करनेके लिये तैयार: हूँ, किन्तु इसमें भी हमें राज्यदी 
प्रति अपने द।यित्वका पूरा ध्यान रखना È । 

अब में apk समस्यापर कुछ amas 
BOT | इस समस्याकी पृष्ठ-भूमिमें एक लम्बा इतिहास | 
यह सवा तीन सालका ही इतिहास नहीं है, जब उस ह 
घाटौमें आक्रमणकारियोंके एक दलने छापा मारा भा i 
aal भयंकर विनाश किया था । यह बहुत वर्षाका इतिहा 
जिसमें करमीरके छोगोंने बार-बार निरंकुशता और सामग 
मुक्ति पानेके लिए संघर्ष किए। उस वौरतापूर्ण संबि 
न्धित होनेका विशेष अधिकार. हममें से बहुत लोगेंको ग्र ः 

उन दिनों यह प्रश्‍न उठा कि क्या कश्मीरके लोग © 
आपको साम्प्रदायिकताकी लहरमें बह जाने देंगे या aai 
अडे रहेंगे। उस समय करमीरमें भारतीय सेना नहीं गी ॥ 
न भारतकी ओरसे किसी प्रकारका प्रभाव वहाँ काम % P 
था। कर्मोरके लोगोंने एक वीर नेताके ATA एर : 
संस्था खड़ी कर दी जिसमे स्वाधीनताके लिए ढी स d 
किया, बल्कि azar और साम्प्रदायिकता पर भी fan 
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; ra, १६५१ Í 
gy उप at कर्मीरके सभी लोगोंने पूरा सहयोग दिया। 
a aa लोग जिनके विचार दकियानूसी थे ओर जिन्होंने 
राजनीतिक लाभके लिए थमक दुदाई दी, संस्थासे वा 
निकाल फेंक दिये गये । ये सव विभाजनसे बहुत पहले 
१९३०-४० में हुआ । 

हमें यह स्मरण रखना चादिए। जो लोग पिछले वीस 
वर्षोर्मे अथवा उससे भी कप्र अवधिमे घटी घटनाओं के सम्बन्ध 
में पूरी जानकारी रखे विना हमारी अलोचना करते हुँ, उन्हें 
भी यह स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे उन गहन 
। तया महत्वपूर्ण सिद्धान्तोंक्री वात छै जिनके लिए हम जीवन 
भर aga रहे हैं। हम उन सिद्धान्तोक्रो किसीके कहनेसे 
| अथवा धमकी से छोड़ नहीं देँगे। हमने उन्हीं सिद्धान्तोंके 
। आधारपर स्वतन्त्र भारतका ढाँचा खडा किया है और हम 
| उपर डटे रहेंगे। कश्मीरके dasa ठीक दृष्टिकोणसे 
'आँकना चाहिए। यह प्रतिक्रियाके विरुद्ध प्रगतिक्रा तथा 
| साम्प्रदायिकता और कट्टरताके विरुद्ध aa निरपेक्ष राष्ट्रियताका 
। संघष है। यदि प्रतिक्रियावादी शक्तियोंके सम्मुख घुटने टेक 
देते हैं तो निश्चय ही हम असफल होते हैं, क्योंकि ऐसा करने 
| पे हम वह सब कुछ त्याग देते हैं जिसके कारण हमारा :जीवन 
| aada वना है। यदि कश्मीर उनके सम्घुख डिग जाता है 
तो वह सब विचार, संस्कृत तथा कला, जिसके कारण कश्मीर 
। महान्‌ तथा सुन्दर वना है, अतीतकी वस्तु हो जायगी । 
|. पिछले २० वर्षो जब कश्मीरी लोग तानाझाहीके विरुद्ध 
| संतन्त्रताके dad संलग्न थे, उस संबर्षमें चे लोग कहाँ थे, 
| जो आज सीमा पारसे कश्मीरको स्वतन्त्रताका जोर-जोरसे नारा 
TURE qat वे दूसरे end बातचीत करते हैं और 
| मामेको पेचीदा बनानेके लिए धर्मकी gag देते हैं किन्तु 
पव भी वे प्रतिक्रियावादी शक्तियोंके ही प्रतिनिधि हैं । 

- मैं सभौको केवल इस वातकी याद दिलाउँगा कि यह 
| हमारी एक पक्षीय घोषणा थी कि करमीरके लोग अपने भाग्यके 
Tra स्वयं हौ निर्णय करें । उस घोषंणासे प'किस्तानका 
कोडे भी सम्बन्ध नहीं था। जिन लोगोंकी स्मरण शक्ति 
हि योर है उनझो मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि. करमौरपर कूर 
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तथा विनाशकारी आक्रेमण हुआ तव हौ हमने अपनी कुछ 
सेनाएँ वहाँ भेजीं। हम केवल उस समयकी सरकारके 
आमन्त्रणपर ही वहां नहीं गये। स्वतन्त्रता संघर्षका नेतृत्व 
करनेवाले सबेप्रिय संगठनने भी हमें आमन्त्रित किया था । हम 
यह जानते थे कि पाकिस्तानकी सेनाओनि उस आक्रमणाने भाग 
लिया दै, किन्तु जब हमने इस वातकी ओर उनका ध्यान 
आकषित क्रिया तो उन्होने न केवल यहाँ वरन लेकसकेसमें 
भी उसका खण्डन किया । कडे सहीनो तक, जवकि हमारा 
स्पष्ट कथन यह था करसीरके लोग ही जनमतसे अथवा अन्य 
प्रकारसे स्वयं अपने भविष्यका निणय करें, पाकिस्तानमें जनमत 
के सम्बन्धमें कोई वात नहीं हुई । पाकिस्तानको आशा थी 
कि वह शक्तिसे अपना काम वना लेगा। जव शक्तिसे वह 
ऐसा करनेमें असफल हुआ तो उसे जनमतंका ध्यान आया । 

इस सम्बन्धमें पाकिस्तानने जो कुछ कहा अथवा किया 
उससे हमारा कोई भी सम्बन्ध नहीं था । इमने कश्सीरियोंको 
तथा द्रादमें संयुक्त राष्ट्रसंघको वचन दिया था, हमने उसको 
निभाया और अत्र तक निभा रहे हैँ । अब अन्तिम निय 
करना कश्मौरियोंका काम है । ड ; 

पिछले कुछ महीनोंसे पाकिस्तानमें आश्चर्यजनक रूपसे 
शोर मचा हुआ दै। साम्प्रदायिक घृणा तथा धार्मिक कट्टरता 
को बहुत प्रोत्साहन दिया गया दै और लोग निरन्तर जिद्दाद 
और धार्मिक युद्धके विषयमें बातचीत करते हैं । में चाहता हूँ 
कोई भी भारतके पत्रों तथा अन्य वातोंसे उनकी तुलना कये । 
हमारी ओरसे कुछ सौ नहीं कहा गया । हमने कश्मौरसे 
अपनी वहुत-सी सेनाय भी इरा ली हैं। किन्तु पाकिस्तानने 
tar नहीं fear यदि पाकिस्तान पूरी तरहसे कइमीर 
राज्यसे अपने सेन्य-दल इटा ले तो हम भी सेनाएँ वापस 
बुलानेको तैयार हैं KTR लिए राज्यमें जितनी कम-से-कम 
सेनाकी आवश्यकता होगी, उतनी ही हम वहाँ रखेंगे। कोई 
भी विवेकशील व्यक्ति, कुछ सीमा पंक्तियोंपर रखी जानेवाली 
इस कम-से-कम सेनाको निष्पक्ष जनमतके लिये बाधक नहीं कह 
सकता । निष्पक्ष जनमतके लिए कौन-सा उचित तरीका है, 
हमारा अथवा जिहाद का t 
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सुझपर यह अभियोग लेगाया गया है कि कोरिया तथा 
कश्मीरके विषयमें में परस्पर-विरोधी नीतिका पालन करता हूँ। 
कश्मीरमें पाकिस्तानके आक्रमणके विषयमे हमारी दृढ़ भाव- 
नाऐ होते हुए भी हमने संयुक्तराष्ट्से यह कभी नहीं कहा कि 
पाकिस्तानको आक्रमणकारी घोषित कर दिया जाय । मैंने 
केवल यह कहा है कि कर्मीरके लोगों द्वारा अपने भविष्यके 
arrai स्वयं निणय किये जानेके तरीके निर्धारित करते समय 
पाकिस्तानी आक्रमण तथा भविष्यमें भी ऐसे आक्रमणके खतरे 
को नहीं भुलना चाहिए ।” 
कोको कोलाका खतरा 
पाठकोंको शायद माळूम होगा कि हमारे देशमें कोको 
कोला-पेयका प्रचार बढ़ रहा दै बम्बई, कलकत्ता, मद्रासमें 
तो उसके कारखाने खुलनेवाले हैं । दिल्लीमें उसका कारखाना 
खुल भी गया है । कोको कोछा एक अमेरिकन पेय है । उसके 
उपादानोंमें फोस्फरिक एसिड, केफ़ीन तथा कोको नामके पौधे 
कौ पत्तियों और वीजोंका अर्क होता है। विरोषज्ञोंका कहना 
है कि ६ ओंसकी कोको कोलाकी शीशीमें ५४ मिलीग्राम केफ़ीन 
होती है । थोड़ी मात्रामें कैफ़ोनका असर उत्तेजक होता है, 
और नियमित रूपसे केफौनके उपयोगसे हृदयकौ कमजोरी होती 
है और रक्तवाहिनी नलियोंपर बहुत बुरा असर पड़ता है। 
उसके अधिक प्रयोगसे अनिद्रा रोग, अपच, दिमागी बेचेनौ, 
मांसपेशियोंकी कमजोरी, ज्ञान-तन्तुओंकी शिथिलता तथा अन्य 
रोग होते हैं । वास्तवमें S94 एक प्रकारका जहर है । निय- 
मित रूपसे उसके प्रयोग बहुत बुरा असर करते Fi छोटी 
उमरके आदमियोंपर तो उसका असर बहुत ही बुरा होता दै । 
यदि बच्चे इस पेयको पीने लगें, तो उनकी aga भी मारी 
जा सकती है । इस पेयकी रोक-थामके लिए सफल प्रयत्न तो 
मांसमें ही हुए। aln तो, वहाँकी जन-स्वास्थ्यकी बड़ी 
कौंसिल और राष्ट्रिय प्रयोगशालामें उसकी जाँच हुईं ओर 
दोनों संस्थाओंने उसकी निर्दोषिताके वारेमें झाका प्रकट कौ 
है। यहाँ इम वताना चाहते हैं क्रि कोको Dads लिए 
अमरीकी कम्पनियाँ नहीं खोली जा रहीं, ठौक उस प्रकार जिस 
प्रकार वनस्पति घौके लिए विदेशी कम्पनियाँ नहीं खोली गईं । 
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खतरा इस बातका है कि सुंनाफ़ाखोरीकी खातिर . 
देशवासी कोको कोलाके कारखाने न खोल डाले, भो | 


न बना डाळे, और साथ ही एक राष्ट्रिय समस्या हमारे E 
खड़ी न कर दें। हम अपने अनुभवसे जानते हैं छि ad | 
वर्षोसे नियमित रूपसे सिरदर्द दवा खानेसे हमे 
कमजोरीका रोग हो गया है, और स्वस्थ्य बहुत खराव रे 7 
है। पाठकोंसे हमारा आग्रह है कि वे कोको dy i 
बचें और उसकी आदत न डालें । 
सूँ छोके बारेमें 

काहिरा (मित्र) की खबर है कि वाके पुलिस ता. 


और घनी मूळे राहगीरों और मोटर ड्राइवरोंके लिए एफ 
उत्सुकताकौ चीज थीं कि वे इन्हें BRS लिए सह्या 7 
जाते, और सड़कके ट्रेफिकमें बढी कठिनाई होती थी मै 
दुघेंटनाओंका बड़ा खतरा रहता था। बड़ी मूळे यह ह 
जानते हैं, आकर्षणका कारण होती हैं; पर अब तो मठे 
का रिवाज चल पड़ा है। पहले तो मूळे किसी स 
मरनेपर at ass जाती थीं । कोई लड़का अपने माता 
के होते मूँछ नहीं मुड़ा सकता था; पर अब मूँछोपर ॥ 
देनेका सुद्दाविर। खतम होता जाता है, क्योंकि ताव BIB 
लोग मूँछै रखते हौ नहीं। पहले at dats सौदे भी ह| | 
थे, और कहते हैं कि सबसे बड़ा अपमान आदमीका a 
मूँछें खिंचवाना होता था। मध्ययुगमें तो घोर अपमान. 
भी होता था कि किसी व्यक्तिकी मूळे गधेकी पेशाब भि 
मुडवा दौ जाती थी। परन्तु समयके फेरसे gate © 
अब असभ्यताका चिह समझा जाता है। यह सप र" 
मानापमान तथा सँछोंका रखना न रखना सापेक्ष है। | | 
कोई वास्तविक aad बात नहीं है। १६४४ तक o 5 
ARA बढ़ी और ऐंठी हुई मूछें रखनेका हुव te । 
आजकलका हमें पता नहीं कि क्या हुक्म दै? दम तै a : 
तथा अन्य ऐसे ही पौरुषेय चिद्दोको प्राकृतिक दष्ट्ति |. 


दु बिह सममे हैं । igan एक आंदमीकों ६३ फीट , 
ag देखी हैं। दाढ़ी उसकी इतनी बड़ी थी कि जमीन 
ग कह लटक रही थी । 

पाकिस्तान और हिन्डुस्तानका व्यापारिक समझौता 
गत २६ फरवरीको पाकिस्तान और हिन्दुस्तानका एक, 
Pa आपरि संममौता हुआ । यद समझौता आगामी ३० जून, 
A| १९१२ तक लागू रहेगा । स्मरण रहे कि हमारे देशने अन्त- 
प र्य मानीटरी फण्ड कान्फ्रेन्समै पाकिस्तानका घोर विरोध 
| इस वातके लिए क्रिया था कि उसने. अपने. रुपयेक्का अवमूल्यन 
| किया । वैत्तेमान दरसे पाकिस्तानके सौ saath लिए 
| हो एकसौ चौवालीस रुपये देने पड़ेंगे। भारतवर्षने पाकिस्तान 
ह| 3 हपएको मान्यता नहीं दी थौ। भारतवषक्री, are थी 
|| ङ्व पाकिस्तानी रुपयेको मान्यता नहीं देगा । और पाकि- 
| सताने बढ़ी दृढ़ताके साथ स्पष्ट शब्दोमें कहा था कि ag अपने 
q सपएका अवसूल्यन नहीं करेगा । हमारे लिए एक वडी कठि- 
बै) नाई यह हो गई है--और खाद्यान्नकी कमीके कारण हमारी 
[| इष्ठ ऐसी हालत हो गई है---कि हमारी और हमारी सरकारकी 
|| वात ठौक चल नहीं पा रही । पाकिस्तानकी हृठधर्मी अथवा 
: उपकौ परिस्थितिके कारण, कुछ ऐसी हालत है कि उसकी बात 
| । निम जाती है। उदाहरणके लिए पहले कहा गया था कि 
| पाकिस्तान नहीं वंन सकता, और उसके बनानेवाले हमारी 
हाशोंपर निकलेंगे । इस दृढ़ प्रतिज्ञाके sage भौ पाकिस्तान 
वना। रुपएके अवमूल्यनके समय हमारी ओरसे कहा गया 


| 'पाकिस्तानसे चले अथवा न चले । पाकिस्तानमें जूट सड्ने 
| लगा। कोयले और कपड़ोंकी यहाँ बड़ी तंगी होने लगौ; 
| पर हमें तो खाद्यान्नके लिए विदेशोंके सामने हाथ पसारने पडे, 
और अव पाकिस्तानके सामने हमने घुटने टेक दिये ओर वदद 
wi की, जिसके लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ ये । हमारी स्थिति इस 
i १ अकार हास्यास्पद हो गई है ऐसा क्यों हुआ आखिर ऐसी 
|. | परिस्थिति क्यों आई--यह प्रश्न तो दूसरा है । अब अन्त" 
| Wee मौनोटरी फण्डस्‌ कमेठौके सामने हमें कितना जलील 

देना पडेगा । हम जानते हैं कि हमारी वत्तेमान परिस्थितिकी 
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| कि हम पाकिस्तानी रुपएको मान्यता नहीं देंगे चाहे व्यापार ` 
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, जिम्मेदारी बहुत-कुछे ऐसे कर्मचारियोंके कारण दे fap अपने 


देशकी प्रतिष्ठाका खयाल नहीं और इस दोषसे वे व्यापारी भी 
सुक्त नहीं हो सकते, जो मुनाफ़ाखोरीके कारण दोनों Bath 
अपने व्यापारिक जाल बिछाते रहते हैं ओर अपना उल्लू सीधा 
करते हैँ। क्या यह ठीक नहीं है कि टेक्ससे बचनेकी प्रत्रत्ति 
भी इस परिस्थितिक्रा एक कारण है ६ स्मरण रहे कि भारत 
वर्षे और पाकिस्तानके बीच लगभग तीन अरब रुपयोंका 
व्यापार होता है। भारतवर्ष अपेक्षा पाकिस्तान अधिक 
'कृषि-प्रधान देश है । वापर खाने-पीने कमी नहीं हे, 
जिस देशमें खाद्यान्नकी कमी न दो, वह अपने सिक्केक्रा अव- 
मूल्यन क्यों करे ? इस वातको हमारी सरकारको अच्छी तरह 
जान लेना चाहिए था । यह बात भी स्पष्ट दे कि पाकिस्तान 
का व्यापार हमारे देशसे कामनवेल्थ देशीय राष्ट्रॉसे कम महत्त्व 
का नहीं है । क्या यह हमारी सरकारकी जल्दवाजी नहीं थी 
कि विना कुछ प्रतीक्षा किए अथवा पाकिस्तानसे बिना पत्रः 
व्यवहार किए पौण्डके अवमूल्यनके साथ हमने रुपएका अव- 
मूल्यन कर दिया १ क्या यह ठीक नहीं है कि इस जल्दवाजी 
की ataa हमने बेहद अदा की है £ वह हमें बहुत मेँ 
पड़ी है । इस सबकी जिम्मेदारी हमारी केन्द्रिय-सरकारके 
भूतपूर्व और वर्तमान वित्त-मन्त्रियोपर है। क्या ag सम्भव 
नहीं था कि हम स्टर्लिंग-ब्लाक ओर डाळर-ब्लाकके समान 
रुपया-ब्लाक बना छेते। हमारे खयालसे तो रुपए ga- 
ताकि इस देशके लगभग ७५ प्रतिशत 


मूल्यन कर दिया जाता, 
रहे 


लोगोंको चैन मिलता Fe बात हम इसलिए कई 
हैं कि हम जानते हैं कि पाकिस्तानमें ,ऐसी वस्तुओंका 
उत्पादन अधिक होता है जो जल्दी नष्ट हो जाती हें । जूटकी 
स्थिति भी ठीक-ठीक हो सकती थी ।' भारत सरकारको ओरसे 
जो यह कहा गया है कि आज कचा माल उत्पन्न करनेवाले 
देशोंकी चौजोंकी क्रौमत बहुत बढ़ गई है, और इसलिए यह 
समझौता करना पड़ा, उसका जवाब यही दे कि अनेक tă 
सुसंगठित व्यापार, बादरसे आनेवाले कच्चे मालपर a 


होता हे । 
अब प्रश्न यह दै कि क्या हमारी केन्द्रिय सरकारके 
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मन्त्रिगण इतने नासम हैं कि उन्होंने यह सममोता अज्ञान- 
वश अथवा मूखंताके कारण किया है। हमारे खयालसे at- 
मान परिस्थितिके कारण भूतपूर्वे तथा वत्तेमान वित्तमन्त्री 
अवश्य हैँ amas संकट है । अमेरिका हमसे बिगड़ा 
हुआ दै । भुखमरी शासन-प्रणालीको awe कर देती है । 
आखिर खाद्यान्न आए कहाँसे ? जो स्थिति चल रद्दी है उसमें 
हमारे अनुमानसे पाकित्तानके रुपएके वत्तेमान मूल्यके DAK 
भी--यानी १००) के १४४) देनेपर भौ--विदेशोंके खायाजसे 
पाकिस्तानपे आया हुआ खाद्यान्न सस्ता पढ़ेगा। यहद हम 
मानते हैं कि पाकिस्तानकी बुराईमें जीभ तो इम चला लेते 
हैं, पर इममें इतना दम कहाँ है, इतना उत्साह इममें agl है 
जो हम दो मद्दौनोंके लिए हौ एक स्वतन्त्र राष्ट्रकै नाते एक 
समय ही भोजन करें। gala अधिकांश कुछ करना नहीं 
चाहते, ओर इर मुसीबतको मन्त्रियोंके मत्ये ही मढ़ते हैं । 
शायद इस परिस्थितिसे परेशान होकर हौ यह समझौता किया 
गया है। वित्तमन्त्री श्री देशमुखने इस समझौतेको सन्तोष- 
जनक तथा देशके लिए हितकर बताया । इस समझौतेके 
अनुसार पाकिस्तान ३० जून, १९५१ के पहले हौ भारतको 
१० लाख गाँठ पटसन ले जानेकी अनुमत देगा और उसके 
पश्चात्‌ जुलाई, १६५१ से जून १६५२ तक और २५ लाख 
गाँठ पटसन ले जानेकी अनुमति देगा। भारतको आगामी 
४ मासमें शौप्रतासे पटसन देनेके लिए पाकिस्तानने स्वीकार 
कर लिया है कि वह पाकिस्तान पटसन बोडके पासके ३॥ 
लाख गाँठ पटसनको निश्चित मूल्यपर, जिसके बारेम समझौता 
हो गया है, बेच देगा और अन्य देशोंको भेजे जानेवाळे 
पटसनको सौमित कर देगा । 
eet सम्बन्धमें यदद तय किया गया है कि हमारे देशकी 
मिले पाकिस्तानर्मे स्वतनत्रतापूर्वेक जहाँ चाहें कपास खरीद 
सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तानसे रई लानेके लिए अभी कोई 
भाग निर्धारित नहीँ किया गया है। ऐसी आशा है कि इस 
वर्षकी फसलसे १ लाख गाँठसे अधिक कपास नहीं प्राप at 
सकेगी ; इतनी मात्रा प्राप्त करनेमें भी सन्देह हे । आगामी 
a भी पाकिस्तानमे a खरीदनेपर कोई प्रतिबन्ध नहीं 
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विशाळ ma 


लगाया गया है । लेकिन फसलसे TÀ. 


L माचे, १ 


z ' a, | 
गाँठ BT भारतको दौ जायगी । 


जहाँ तक भनाजका सम्बन्ध है, इस बृष at ची 


में लगभग ढाई लाख टन अनाज मिलेगा जिसमें a 
att dla 

होगा और शेष चावल होगा। अगामी बे प 
fz 


फसल अच्छी AAR १॥ लाख टन और gy mle 
गेहूँ देनेका वचन दिया है । है 

इनके बदले भारत पाकिस्तानको जून, १६५१ ` | a 
तक ६ लाख टन कोयला और जुलाई, १९५१३ 
१६५२ तक १५ लाख टन कोयला देगा । 

इस समझोतेकी एक विशेषता यह है कि दोगे | 
सूची तैयार की है जो बिना किसी लाइसेन्सके एइ || ६ 
खरौदकर दूसरे देशको लाई जा सकती है। इ l 
ऐसी चीजें है जिनका व्यापार सीमावर्ती क्षेत्रोंमें हेत | 
अन्य चौजोंके व्यापारके सम्बन्धमें दोनों देशोंने ater} 


{i 
| 
| 


॥ 
{| 


देशसे खरीदी जा सकती हैं। समझौतेमें यह भौ र| 
दिया गया है कि पूर्वी पाकिस्तानसे कितना-कितना ý 
आयगा और कब आयगा । चावल किस तरहके बोरोंमें अर 
नया चावळ कितना आयगा और पुराना कितना आया, | 
चावल या हूटे हुए चाबलमें भारत सरकार कि | 
Ed, चावल साफ न होनेपर कितना रुपए काटेगौ। ` Í 
कितना आयगा, गेहूँ कितना आयगा और aa i 
भायगा १ पर च;वळ खराब होगा तो उसे भारत सरकी | í 
सकती है। इन सब बातोंके निय करनेमें कोई मग 
तो दोनों देशोंके खाद्य-लचिवोंकौ बैठक होगी और. i 
निणय मान्य होगा । | 


| ata, १६५१ ] 


इन संब बातोंके निणय करनेके पश्चात्‌ यह प्रश्न उठा ळि 


चौजीके खर कर 
| काम लिया आय | चूँकि पाकिस्तानके रुपयेके विनिमय 
के RAK अन्तर्राष्ट्रिय सुद्रा-कोषने अभी कोई निर्णय नहीं 
दा है, भारत सरकारकै सामने बड़ी समस्या थी कि वह क्या 
बे दरे । लेकिन विश्वकी आर्थिक स्थितिर्मे शीघ्रतासे हो रहे परि- 

तको देखकर. हमारी सर झरने यह स्वीकार कर लियो कि 
दोनों देशोंके बीच विनिधय दर वद्दी हो जो पाकिस्तान सरकार 


मारते पाकिस्तान भेजी जानेवाळी चीओोंके नाम इस 
| जार हैं--कोयला, कच्चा लोहा, मेंगचीअ, टिन, लोहे तथा 
इ ह इसातकी चौजें, अळुमौनियमकी चीजें, सलावार ओर आसाम 
३१ बौ मुलायम लकड़ी तथा साल जेसी कही लकड़ी, सौमेंट, 
| कागज, भलसौ और सरसोंका तेल, क्लोरिन, रबर टायर और 
dala, HAI GA कपडे, मिलके कपड़े, सूत-पटसनकी वनौ 
चीजे, लाख, बिजलीके पंखे, दियासलाई, बाक्साइट, खारा 
| नमक, वने-वनाये कपड़े तथा कपड़ा सीनेकी मशीनें । 

पाकिस्तानसे भारत आनेवाली चौजोंके नाम इस प्रकार 


| हैं--कपास, waa, अनाज (चावल, गेहूँ. और चना) गुद, 


| बुद्ध चौजें हैं जो चाहे भारतसे पाकिस्तान ले जाई जा 
ह पकती हैं या पाकिस्तानसे भारत लाई जा सकती हैं । उनके 
| नाम इस प्रकार हैं--मछलो (ताजे और सुखी), सब्जियां 
/ Wa (ताजा या सूखा), अण्डे, पान, जडौ-बूटियाँ, देशी दवाइयाँ, 
। पुस्तक, पाक्षिक या मासिक पत्रिकाएँ, मसाला, मिचे, चूना, 
॥ उ, इब और दूधको बनी चौजें, सब्जौ और फूलके बीज, 
| पष तथा बेत या इनकी वनी चीजें, अडीका तेल, बौज और 

| सवी, चराइया, सिगार, tet और बौडीकौ पत्तियाँ, चटनी 
/ अचार और मुरव्ञा | 


५ उंच चौजें भारतसे पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान 
i भारत बिना लाइसेन्सके लॉई ले जाई जा सकती हैं। 


l 


सस्पादकीय विचार 


ने तथा दोनों देशेंके वीच लेन-देनमें कौन-से । 
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उनके नाम इस प्रकार हैं--साबुन, छाता तथा छातेके RA, 
सिनेमा-फिल्म, पेंट और वारनिश, किसानी औजार, करचेसे 
तैयार कपड़े । | 
पाकिस्तानमें रहस्यपूणे गिरफ्तारियाँ 
पिछले दिनों पाकिह्तानमें पाकिस्तानी सेनाके जनरल 
wins प्रमुख मेजर जनरल अकबर खाँ, उनकी पत्नौ तथा 
“पाकिस्तान टाइम्स! के सम्पादक, श्री da आदिकी जो गिर- 
फ़्तारियाँ हुई हैं, वे बडो रइस्यपूर्ण हैं। पाकिस्तानके प्रधान 
मन्त्रौ श्री लियाक्रतअली खाँ साहेवने एक वक्तव्यमें कद्दा है कि 
पाकिस्तानके विरुद्ध एक संगीन षडयन्त्र था ओर अगर उचित 
समयमें उस षड्यन्त्रका पता न चल जाता तो वह षड्यन्त्र 
पाकिस्तानके अस्तित्वको ही watt डाल Bari राष्ट्रिय 
सुरक्ताकी इष्टिसे पाकिस्तानके प्रधान मन्त्रीके अनुसार षड्यन्त्र 
कौ भौतरी वाते नहीं बताई जा रद्दी । इन रहस्यपूर्ण गिरफ़्ता- 
Rats विषयमें पाकिस्तानके carat केवल इतना दौ कहा 
है कि पाकिानकी सरकारके aad उस षड्यन्त्रमें भारतवर्ष 
शामिल नहीं है, वरन उसमें कम्युनिस्ट तत्वोंकी गन्ध आतौ 
है। यहद भो कहा गया है कि मेजर जनरल अकबर af 
और ब्रिगेडियर लतीफ़के विरुद्ध इस प्रकारके प्रमाण हैं कि 
उन्होंने कम्युनिरटोंसे मिलकर पाकिस्तानके स्थायित्वको धक्का 
पहुँचानेकी कोशिश की । उनपर एक विशेष अदालतमै मुक" 
दमा चलाया जायगा । जब तक पूरी बातें न माळूम हाँ तब 
तक ASAT अनुमानोंसे काम न चलेगा । स्मरण रहे कि 
मेजर जनरल अकवर खाँने ही gaat नामसे १६४७ में 
कश्मौरपर आक्रमण किया था और अपना नाम जनरल ÅR 
रख लिया था जब इतने उच्चाधि्ारियोंओ कोई सरकार छुट्टी 
दे दे और बनावटी नामसे किस दूसरे देशपर आक्रमणको 
आज्ञा दे दे तो फिर हम नहीं समझ सकते कि किसी सेनामें 
उचित अनुशासन कैसे रद्द सकता दै £ 
` यह भौ अनुमान लगाया जाता है । कि. पाकिस्तान 
सरकारकी यह सब चुनाव-सम्बन्धी चालाकी है। इधर 
लन्दनसे ऐसे समाचार भौ आ रहे हैं कि यह सब इछ इसलिए 


हुआ है कि पाकिस्तान-सरकार -अभौ तक कश्मीरको नहीं 
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हथिया सकी । पाकिस्तानमें इस बातपर घोर असन्तोष है 
कि अगर कइमीरको नहीं ले सकते तो लियाक़तअली खाँ साहेब 
पिंजड़ा खाली करें। यद भी सम्भव है कि कम्युनिस्टोंका 
दौवा दिखाकर पाकिस्तान अमरीका और इङ्गलेण्डको अपने बन्दर" 
गाह सौंप दे और पाझिस्तानमे HA असम्तोषको इस Tats 
aaa शान्त कर दे। यह भी सम्भव है कि गिरफ्तार शुदा 
व्यक्ति पखतूनिस्तान आन्दोलनसे सहानुभूति रखते at और 
इसलिए उनको गिफ्तार कर लिया गया हो । यदि षड्यन्त्र 
की बात ठीक है, तो षड्यन्त्र काफ़ी गहरा होगा और उसके 
पीछे इजारों-लाखों ही आदमी होंगे । 
अमेरिकाकी नाराज्ञगो 
हम कई वार लिख चुके हैं कि अमेरिका भारतकी विदेशी 
ARA सन्तुष्ट ही नहीं है, वरन्‌ वह उससे नाराज़ है। हम 
किन्ही अंशोंमें वह 
युक्तियुक्त भी है । भारतवर्ष अपनी विदेशी नीतिमें रिसीका 


अमेरिकाकौ नाराजीको समझ सरते हँ । 


पिछलगुआ नहीं होना चाहता, पर इसके मानी यह भी नहीं 
हैं कि हम अपने खाद्यान्न संकटके समय वाक्य चातुर्येद्दीनता 
अथवा अन्तर्राष्ट्रिय शिष्टताका अभाव प्रदर्शित करें । उदाहरण 
के लिए भमेरिकासे आनेवाले बीस लाख टन Ag बात 
लीजिये। एक ओर तो इम आदशवाद और अपनी तटस्थता 
कौ-अक़ल दिखायें और साथमें अपने दानिक सिद्धान्तका 
मूखेतापू्ण प्रदर्शन करें और मानवताके नाते हम बीस लाख 
टन गेहूँ भौ मंगिं। शिष्टाचारके उचित व्यवहारसे किसीका 
कुछ बिगढ़ नहीं जाता । उदाहरणके लिए हम डा० भारतन 
कुमार प्पाके उस व्याख्यानकी चर्चा करते हैं जो उन्होंने पिछले 
दिनों अमेरिकामें दिया। डा० भारतन FART Yo एन० 
ओ० सोशल कमौशनके सदस्य बनकर अमेरिका गये। उस 
कमौशनसे वाहर उन्होंने कोई व्याख्यान दिया और उसका 
प्रभाव यह पड़ा कि वहाँके लोगोंने समझा कि ड[०- कुमारप्पा 
कम्युनिस्ट हैं। यह ठीऋ है कि डा० भारतन कुमारप्पा 
कम्युनिस्ट नहीं हैं। वे गांधीवादी हैं ga बातका स्पष्टी- 
करण चारों तरफ़्से हो गया । भारत सरकारको एक वक्तव्य 
निकालना पड़ा कि sto कुमारप्पाने कमौशनसे- बाहर ज्ञो 
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‘Joo प्रतिशत वृद्धि की जायगी ; इससे ४० लाख | 
" अतिरिक्त आय होगी । | 


दिया जायगा । 


[ साचै \ 
विचार प्रकट किये हैं वे उनके निजी विचार हे 
.भारत सरकारकी उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है 
को कौन नहीं जानता कि किसी देशके प्रतिनिधिकष 
मतों और उस देशके सरकारी मर्तोमे भेद करन | 

दमियोंका काम नहीं है। पर सवाल तो यह ar 
कि Sto भारतन कुमारप्पाको Far पड़ी थी कि हु 
चर्चा करते कि भारतवषेको कम्युनिउमके मुकाबले a 
साम्राज्यवादियोंसे कोई खतरा हे । हम तो aay ; 
नहीं करते । पर सवाल तो यह आ जाता है कि a 
निधियोमें इतनी क्षमता क्यों नहीं है कि वे Graag R | 
नाराज़ न करें। हम स्वीकार करते हैं कि यह छ 
Slo PATS कौशल-ज्ञमताकी कमीके कारण ga 
नए टेक्स 

नए वजटके अनुसार कापोरेशन टेक्स २॥ aes 

२॥ आने कर दिया गया है । 
लाख रुपये वृद्धि होगी । 


इससे आयर्मे २ a 


इन्कम टैक्स व सुपरटेक्सपर ५ प्रतिशत सर al 
रिक्त. कर) लगाया जायगा; जिससे ६ करोड़: Tl 
zit । i | | 
- -सूँगफलौकी गिरीपर निर्यात-कर ८० to प्रतिरे 
दिया आयगा। | 
` मोटर स्थ्रिटपर आन्तरिक करमें ४ प्रतिशत वद 
जायगी । 

विदेशोंसे आनेवालौ वीयर आदि शराबके भाग] 


॥ 
सिगरेटपर एक पैसा प्रति Gaz (१० सिगरेट 


आन्तरिक कर हर aga तम्बाकू पर छग | 


इससे आमदनौमे बृद्धि १३ करोड़ रु० att! | 
इन टेक्सोसे अगलें वर्षके बजटमें ३१ करोड ६ | 
बचत द्वोगी । | 
दिल्लीमें बिक्री कर लगेगा, इससे १ करोइको a | 


अनुमान दै । 


ar, १६५१ J 
दी आज्ञा सरकार देगी । इससे एक करोड BT आय 
a | 


jaa है | . 
4 सूती कपड़ेपर जो निर्यात-फर १ ६४६ में हराया गया था 


और केवळ मोटे तथा दरम्याने मेलके कपड़ेपर ही लगाया 
i गया था,.अंबर उसमें १० प्रतिशत मूल्यानुसार कर लगाया 
शू | gam । इससे २॥ करोड़की आय होगी । 
| maa तेलपर आन्तरिक कर ५ प्रतिशत बढ़ाया ज्ञायगा । 
तए वर्षका बजट . 
`` गत २८ फरवरीको वित्तमन्त्री श्री चिम्तार्माण देशमुखने 
द्मे अपना प्रथम बजट उपस्थित करते हुए बताया कि 
प्रस्तावित नये कर लगानेके पश्चात्‌ सन्‌ १६५१-५२३ का बजट 
| २१ करोड़ ६१ लाख रुपएकी वचतवाला बजट द्वोनेका अनु- 
| दवान है । आयके वत्तमान IRAR सन्‌ १६५१-५२ में कुल 
| ३६६ करोड़ ९९ लाख रुपएकी आय होनेका अनुमान है 
| जब कि व्यय ३७५ करोड़ ४३ लाख रुपए दोनेक्रा अनुमान है 
t | इसलिए ५ करोड़ ५४ लाख रुपएका घाटा दोनेका अनुमान था 
| लेकिन प्रस्ताबित नये करोंसे आयमें ३१ करोड़ १५ लाख रुपएकी 
| बृद्धि होनेका अनुमान है । इस तरह वित्तीय मामलोंके अनुभवी 
| | वित्तमन्त्रीने खूबीके साथ घाटेके बजटको वचतके बजटके रूपमें 
| परिणत कर दिया। | 
। प्रस्तावित नये करोंकी विशेषता यइ हैँ कि साधारण 
| जनताको सीधे करके रूपमें एक औ पेसा अधिक नहीं देना 
| पढ़ेगा। हाँ, तम्बाकू खानेवाले तथा वीड़ी सीगरेट पीनेवाले 
| साधारण व्यक्तिको थोड़ा कुछ अखरेगा, क्योंकि उसे रोजाना दो- 
| चारपैसे अधिक खच करना gear । जैसा कि श्री देशमुखने कदा 
| | है कि इस गरीब देशमें सीधे करमें वृद्धि करनेकी गुंजाइश कम 
| है, अतः अप्रत्यक्ष करोंकी शरण लेनी पड़ी, लेकिन. अप्रत्यक्ष 
कर भी विलासकी सामग्रियोंपर ही लगाये गए हैं ।' 
. श्री देशमुखने अन्य वित्त मन्त्रियोंकी तरह आर्थिक 
ih स्थितिके सिंद्दावलोकनमें अधिक समय नहीं व्यतीत किया, 
| लेकिन वित्तीय प्रश्नोंको बहुत अच्छे ढंगसे सममाया ओर 


q जिप ढंगसे नये कर लगानेके प्रस्तावोंको रखा वह बहुत प्रभाव- 
जिया. yey pes 30 50 nee 


सम्पाद्फीय घिचार 
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उनका १०० मिनटका भाषण बहुत ही शान्तिपूर्वक सुना 
गया। :दरकोंकी गेलरियाँ खचाखच भरौः' थीं. तथा. संसद _ 
भवनके बाहर भी दशेकोंकी लम्बी कतार थी, जो दरको 
गेलरियोमे स्थान खाली DAA प्रतीक्षा कर रहे ये । ‘ 

समयसे » मिनट पहले अर्थात्‌ ४-५५. पर श्री देशमुख 
अपने स्थानपर आकर. वेठ गये । 
प्रवेश किया सदस्योने तालियाँ बजाई ।. र 

१०३ मिनटके भाषणमें ७५ मिनट तक उन्होंने चाळू 
वर्षे तथा उसके पहलेके आर्थिक वर्षके आय-व्ययका विवरण 
देनेमें व्यतीत किया । 


sala}. उन्दोंने भवनमें 


` geal बताया कि. फरवरी, सन्‌ १६५० में अनुमान 
लगाया. गया था कि सन्‌ १६५०-९१ के वजटमें ७१ लाख 
रुपएकी बचत होगी । लेकिन संशोधित अनुमानके अनुसार 
७. करोड़ ६३. लाख रुपएकी वचत:होगी--आय ३८७. करोड़ 
२१ लाख रुपएकी होगी और व्यय ३७८ करोड़ २८ लाख । 
गत वर्षके अनुमानकी अपेक्षा आयमें ४८ करोड़ ६२ 
लाख रुपए और व्ययमें ४१ करोड़ ४ लाख रुपए की वृद्धि 
होगी । विदेशोंसे आनेवालो शराबों तथा स्प्रिटपर आयात 
कर (सरचाज) वत्तेमान १०० प्रतिशतसे बढ़ाकर १४० प्रतिशत 


कर दिया जायगा । लेकिन जब श्री देशमुखने बताया कि 


इससे आयमें. केवल. ४० लाख रंपएकी वृद्धि gear अनुमान 
है. तब सदस्य बहुत जोरोंसे हँस पढे । इसके थोडी देर 
पश्चात्‌. जव वित्तमन्त्रीने हर प्रकारके तम्वाकूके आन्तरिक कर 
में वृद्धि करनेकी घोषणा. की तव भी सदस्योंने तालियाँ बजाई ; 
लेकिन इस आदोकासे कि इस प्रस्तावसे. भी आयमें कहीं 
थोड़ी हौ वृद्धि न हो तालियाँ जोरसे नहीं बजाई, किन्तु aa 
श्री. देशसुखने कहा कि इस प्रस्तावको लागू करनेसे आयमें १३ 
करोड़ रुपए की बृद्धि होगी तो सदस्योने बहुत ial तालियाँ 
बजाई । इसके पहले सदस्याने एक बार तब जोर की तालियाँ 
थजाई जब उन्होंने घोषित किया कि चाल वर्षेमें वचत ७१, 
लाख न AR ७ करोड ६३ लाख होनेका अनुमान है । 
दिल्लौमें विक्नी-कर लगानेके प्रस्तावको सद्स्योंने. बहुत 


गौरकेःसाथःसुना। ::.. ' °. 


२७४ 


श्रौ देशमुखने सरकारके खचकी चर्चा करते हुए बताया 

कि सन्‌ १६५१-५२ में जो ३७५ करोड़ ६३ लाख रुपए व्यय 
होने अनुमान है, उसमें से रक्षाके मदमें हौ १८० करोड़ 
२ लाख रुपएका व्यय होगा और शेष मदोंमें १६५ करोड़ 
४१ लाख । १९५ करोड़ ४१ awed से ६३ करोड़ तो 
वाण्डके व्याज, पेंशन तथा विभिन्न राज्योको मादेके रूपमें BF 
व्यय होगा ; ४० करोड़ अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन 
तथा शरणाण्णियोंके सहायता कार्यमें व्यय होगा। शेष ६२ 

करोड़के व्ययमें हौ जितनी कमी को जा सकती है, की जा सकती 

है। उन्होंने कहा कि मैंने व्ययमें कमी करनेकी भरसक चेष्टा 


की जिसके परिणामस्वरूप में ५॥ करोड़ रुपया बजटके व्ययमें. 


कम कर सका हूँ। उन्होंने सदस्योंको आश्वासन दिलाया 
कि में व्ययमें और भी कमी करनेकी चेष्टा करूँगा। 

योजना आयोगके सदस्य श्री गगनबिहारी मेहताने कहा, 
‘ag व्यावहारिक बजट है" 
बजटका प्रभाव 


वजटका प्रभाव Wea लखनऊके “नवजौवन?में निम्नां- 
कित लेख है टं 


भारत सरकारका नया बजट सामने आनेके बादसे स्वभा- 


वतः सबके मनमें यह सवाल उठ रहा है कि देशकी आर्थिक 
गतिविधि और प्रगतिपर इसका क्या असर पड़ेगा। किसी 
देशकी प्रगति राष्ट्रिय सम्पत्तिकी वृद्धिपर निर करती है और 
राष्ट्रिय सम्पत्तिकी वृद्धिका आज सीधा मतलब यह होता है 
कि हमारा उत्पादन बढ़े । तो क्‍या इस बज्ञटसे उत्पादनको 
प्रोत्साहन मिलेगा १ सरकारने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करोंमें 
वृद्धि करनेका जो निश्चय प्रकट किया है उसके पत्तमें वह यहद 
कह सकती दे कि बढी हुई आमदनी ag आवश्यक पूँजीगत 
योजनाओंपर खचे करेगी। १६५० के aad. दरमियान 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करोंमें कुछ ८० करोड रुपयेसे (इसमें रेल 
. किरायेकी वृद्धिका २० करोड़ रुपया भी शामिल है।) अधिक 
दी कर-वृद्धि होती जा रही है। इस त्याग और कष्ट सहनका 
जनताको कब कितना और किस प्रकार लाभ होगा यह तो 
उत्पादनकी योजनाओंकी प्रगति और उनके फलके अनुमानसे 
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बिशाल सारत 


ही शोचा-विचारा जा सकता है। जहाँ तक E | 
सवाल है, उससे उत्पादनपर न तो कोई खास भ 
न कोई अनुकूल ही प्रभाव पड्नेकी आशा की जाती है। j 
aai हुए भारत-पाकिस्तान व्यापारिक सम झौतेका a 
पर अवश्य अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, पर आथिक aly i 
खयाल है कि भारतमें सुद्राका पुनर्मूल्यद (उसको aaj 
द्र फिरसे ठीक कर) कर दिया जाता तो अधिक ल्‌ 
परिणामकौ आशा कौ जा सकती थौ । कच्चा माह à 
मिला और देशके भीतर भी ठीकसे कार्य हुआ तो fey, 
महीनोंमें जो १० प्रतिशत उत्पादन घटा है उसके पृ 
जानेकी आशा की जा सकती है। जहाँ सरकार दे 
कर सकती है, प्रथमतः बने बनाये मकानोंके कारखाने ६ 
सिन्दरीके रासायनिक खाद पैदा SAD कारखानेमें Rey 
हुआ है उससे भविष्यमै सरकार सतर्कतापूवेक वचे, ४ 
करदाताके एक-एक रुपयेका पूरा-पूरा सदुपयोग हो। कू 
अमरीकासे जो २० लाख टन गेहूँ मिल रहा है उसे! 
करोड़के लगभग रकम प्राकर इसको सरकार विकास-योजार 
में खचे कर सकती है। अन्य सामळोंमें फजूलसर्चो i 
नहीं रुक रद्दी है, और वह बढ़ती ही जा रही है। पंग 
कार्योमें धनका सदुपयोग हो तो गनीमत समझी जायगी। | 

केन्द्रीय बजटका यह एक शोचनीय पक्ष है कि भै 
वर्ष बीत रहे हैं कुल खै बढ़ता जा रहा दे। WH 
कारण आमदनीके नये जरिये ढूँढ़नेपर रद्दे हें और a 
बढ़ानी पड़ रहो है। इसका कुफल है मुद्रास्फीति और # 
पैदा द्वोनेवाले कष्ट । मुद्रास्फीतिका मुकाबला करे रे i 
उपाय हो सकते हैं। या तो उत्पादन बढ़ाकर इसके i 
को मिटाया जाय अथवा सख्त नियन्त्रणको प्रभावकारी 6 
लागू करके इसका मुकाबला किया जाय । इर हालत, 
राज्य राष्ट्रिय आयका एक बड़ा हिस्सा स्वयं aa (सत | | 
खच) करना चाहता है तो यह आवश्यक हो जाता, | 
उत्पादन बढ़ाकर इसे पूरा किया जाय । ब्रिटेन a? | | 
यदि राज्य राष्ट्रीय आयका एक बढ़ा हिस्सा- 7४” | टं 
तक--सरकारी GA लगानेमें समथै हुआ है तो ईथर | : 


मार्च, १६५१ ] 
| आधार उसादनकी TS ही रद्दी है। जो सरकारी खच हो 
। | asl अधिक-से-अधिक उपयोग राष्ट्रिय आयकौ बृद्धि 
। होता चाहिए | भारतमें राष्ट्रिय साइ जो भाग सरकारी 
| agi आता है उसका बढ़ना देशकी वत्तेमान परिस्थितियोंमें 
Y दनय नहीं । 

| दजटका एक प्रमुख और आवश्यक अङ्ग होता है 'कैपि- 
| zg या पूंजी बजट । इसका मतलब यढ्‌ होता है कि उत्पादन 
| gat और विक्रास-निर्माणके कार्यमें जो धन खच होता है 
| gan तेखा-नोखा । इसके ada महत्त्व प्रकट है, और 
| gas मर्म निर्धारित रकमके सिवा बचत, कजे आदिकी 
। गोजनाओंके द्वारा भी इसके काये पूरे किये जाते हैं--किये 
। जाने चाहिए । पिछले वर्षकी पुँजी बजट कई परिवतेनोंसे 
॥ गुजरा, और इस वर्ष भी पिकले रे वर्षाको भाँति पूँजी बजटकी 
| आमदनी और aust मदे रेवेन्यू बजटमें स्थानान्तरित की गई 
हैं। इस सिलसिलेको अब बहुत कुछ समाप्त या पूरा समझना 
| चाहिये । इस स्थानान्तरणके सूलमें शरणार्थी पुनर्वास, अधिक 
| अन्न उपजाओ आदिके कार्य रहे हैं । इस साल जो दो मर्दे-- 
१ साान्तरित हुई हैं वे विमान-निर्माण और अधिक अन्न उत्पा- 
| दन तथा विक्रास-योजनाओंके सम्बन्धमें दें । इनकी रकम १७ 
। करोड १७ लाख होती हैं। एक मद रक्षा-विभागको स्थाना- 
| त्वरित की जायगी और दूसरीके अन्तगेत धन राज्योंको ag- 
| दानोंके रुपमें प्राप्त होगा । पूँजीगत कार्योके लिए बचत, कजे 
| आदिक योजनाओंसे घन न मिलनेका कारण देखा जाय तो 
fi | कपि (पूँजी) बजट सम्बन्धी सरकारी नीति ही है। योजनाएँ 


॥ बर जहाँ-कौ-तहाँ पडी है और मदे स्थानान्तरित होती 
जातौ हैँ । 


| TR साथ भारतीय मुद्रा (रुपये) के पुनमूल्यनकी घोषणा 
5 BOR मले हो कोई तुक न रहा हो, भारत-पाकिस्तान व्यापा- 
| रिऽ समजझोतेके बाद अब इसे और टालना कोई अर्थ नहीं 
| जता | सुके पुनमूल्यनके सम्बन्धमें आज मुख्यतः दो 
| बातें कदी जा रही हैं। वस्तुतः इससे किसीको विरोध 
| "हीं हो सकता। पर विरोध इस आधारपर हो रहदा है फि इस 
j १ "डे आये दिन सुदाका अवमूल्यन और पुनमूल्यन करनेसे तो 


सस्पाद्कीय विचार 


२३५ 


एक खासी आर्थिक गड़बड़ी पैदा हो atti जहाँ तक 
माळून पड़ता है, इस पक्षके समर्थक पुनर्मूल्यनके उतने विरोधी 
नहीं हैं जितने इस तकेके कायल हैं कि १६४६ के दिसम्त्ररमै 
रुपयेका अवमूल्यन करके गळतो की गई। एक az पक्ष 
हुआ और दूसरा पुनमूल्यनके समर्थकोंका पक्ष दे । पर जैसा 
कि इम पिछलो एक आलोचनामें कह चुके हैं निर्यात बढ़ानेके 
लिए आजे डेइ-दो साल पहले भले हौ अवमूल्यनक्ा औचित्य 
रहा दो, विश्वव्यापौ युद्धोद्योग ओर सामग्रीकी dad इस 
कालमें हमें निर्यात बढ़ानेकी उतनी आवश्यकता नहीं । दूसरे, | 
आजके समयमें, जव सभौ देशोंमें लोग अपनी सामप्रौका पूरा 
और adad तो ज्यादा दाम ले रहे हैं, रुपयेका पुनमूल्यन 
कर हम भौ क्यों न उचित घन प्राप्त करें। इसी आधारपर 
इन स्तम्भोंमें पले भी मुद्राके पुनसूल्यनका समर्थन किया जा 
चुका था, और इम आज भौ करते हैँ । 

१६५० में इसके पहलेके वर्षकी geal भारतने १०८ 
करोड़ ६० लाख रुपये अधिके मालका निर्यात किया-- 
अर्थात्‌ २६.६ प्रतिशत अधिक निर्यात किया। इस तरह 
वैदेशिक व्यापारकी प्रतिकूल स्थिति अनुकूलतामें बदली । 
देशर्मे रहै, जूट ओर सूँगफलौकी खेतीके क्षेत्रमै क्रमशः १०.४ 
प्रतिशत, ३ प्रतिशत और ५.८ प्रतिशत बृद्धि हुई है । 
भत्तोंकी भरमार 

गत २१ फरवरौको भारतीय संसदमें मंत्रियोंके सफर-भत्तों 
के बारेमे उत्तर देते हुए माननःय राजगोपालाचार्यैने बताया कि 
१६५०-५१ ( १८ फरवरी, १६५१ de) में सबसे अधिक 
सफल भत्ता उद्योग व व्यापार मन्त्रौ श्री हरेकृष्ण मद्दतावका 
रहा । इनके Weal रकम १३,७६७ To २ Alo रद्दी । 
सबसे कम सफर-मत्ता सरदार पटेलका रदा । उन्होंने TAL 
भत्ता लिया ही नहीं । प्रधान मन्त्री नेहरूजीका सफर भत्ता 
६६८ रु० १० Mo का रहा। राज्यमन्त्रियोर्मे सबसे अधिक 
सफर भत्ता ४६७१ Fo १४ Mle का श्री आर० ARo 
दिवाकरका रहा । 

उपमन्त्रियोमे ससे ज्यादा सफर भत्ता डा» केस्ङरका 
रहा । उन्होंने १०३३ Fo २ आ? की रकम खच कौ । 
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भत्तोंकी इस भरमारकौ हम क्या चर्चा करें इस विषयमे 

हमें केवल यही कहना है कि देशके आर्थिy संकटका खयाल 
रखते हुए Tia जितना कम खर्चा दो उतना ही अच्छा | 


नोमहकीमी और अन्धविश्वास 
गत qe HAA लखनऊमें केन्द्रीय औषध-अनुसन्धान- 


झालाका उदूघ'टन माननीय नेहरूजीने किया । हमारे देशमें 
स्थापित होनेवाली ग्यारद प्रयोगशाळाओंमें से यह सातवीं है। 
अपने दस मिनटके उद्घाउन-भाषगमें नेहरूजीने नोमहकौमो 
और अन्धविश्वासोंका सुन्दर :विश्लेषण किमा। . उन्होंने 
कहा :-- 
` «मैं इस भ्रान्त घारणाको दूर करना चाहता हूँ कि में 
दवाइयोंके खिलाफ हूँ। में केवळ उन ATA घृणा करता हूँ, 
जो उन दवाइयोंको लेते हैं dras बीमारियों क्ष मुंकाबला 

` करनेके लिए भारतमें ओषध-अनुसन्धानको उन्नति आवश्यक 
है। में यह सोचता हूँ कि हमारे देशमें वेज्ञनिक आधारपर 
अनुसन्धान आवश्यक है। aad नौमहकीमी और अन्ध- 
विश्वास बहुत है । उस नीम हकोमीको हम मोठे और मधुर 
शब्दोंके आवरणमें छिपानेका प्रयत्न करते हैं ; यह खतरनाक 


चीज है । 

“जिस चौज़में भौ नीम दकोमी और अन्धविश्वासोंकी गन्ध 
आती हो उसे खतम करना चाहिए। में नीम हकीमौका 
आसरा लेनेकी अपेक्षा उसके विना मर जाना अधिक are 
करूँगा । किसको नौमदकीमौसे व॒चाना भो खतरनाक सौज 
है, क्योंकि इससे एक ऐसा बातावरण फेलता है, जो मानव-प्रगति 
का शत्रु है । कुछ लोग बीमार होनेमें एक तरहका झूठा गौरव 
अनुभव करते हैं । में इस तरहकी मनोइत्तिसे gor करता हूँ । 
में रोग और रोगियोंसे gy करता हँ. । मुझे उन ala 
कोई सहानुभूति नहीं जो नाजुक होना पध्न्द करते हैं और 
यह चाहते हैं कि उनकी हरवक्त कोई देखभाल करता रहे । 
` यद्यपि हम नीमहृकीमीके विरुद्ध हैं तो भी यह चाहते हैं कि 
इमारे यदां पीडी दर-पोढो जो घळ दवाइयाँ चली आतो हैं । 
उनकी प्रभावशालिताकी भरपूर खोज की जाय | 
चेज्ञानिक ढंगसे करनेके अच्छे परिणाम निकल सकते हैं । लोगों 


ar 
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विशालं मारते 


यह काम: 


[माई 
को प्राचीन कालकी वे चीजें छोड़नेके लिए तैयार * 
जो खोज करनेपर निरथंक सिद्ध हों ।? 


स्वर्गोय ठक्कर बापा ३ 
` गत १९ जनवरीको ८२ वर्षकी अवस्थामे गोपी 
एक और महान्‌ सेवक ALAS ठक्ञ्रर--उक्कर बा 
गया । ठक्कर बापाका जन्म राजकोटमें हुआ था। +| 
उन्होंने इजीनियरिंग परीक्षा पास की । पुवी ह 
नौकरी करनेके बाद वे सन्‌ १६२४ में भारत है, | 
और सर्वेण्द्स आव इण्डियाके सदस्य बन गए। तुः! 
महात्मा गांघौसे प्रभावित हो गए और उसके बाद 
अपना सम्पूर्ण जीवन समाज-सेवा और ~~ 
बिताया । हरिजन सेवा संघके मन्त्री और कस्तूरवा aan 
फण्डके सेक्रेटरीकी हैसियतसे उन्होंने अथक परिश्रम fq: 
अपनी मृत्युसे दो-तीन सप्ताह पुर्वे ही. वे कस्तूरवा मेमो 
फण्डकी मेनेजिंग कमेटौके सभापति चुने गए थे। wa 
बापाका भारतीय इतिद्ासमें अभर काम है पिछड़ी हुई श. 
की सेवा । लगभग ढाई करोड़ ऐसे व्यक्तियोंके लिये वे ६ 
तार स्वरूप थे। दुखियो, पीड़ितों तथा बाढ़ और हु 
पीड़ित इलाकोंकी सेवामें हम ठक्कर बापाको अग्रणी पाते १, 
हमारे खयालसे ठक्कर बापाका सबसे बड़ा श्राद्ध यह हेग | 
उनके बताए सेवा-मार्गपर हम चल सकें । 


खगोंय सिक्लेयर लुई 


सिंक्लेयर 


लेखक सिंक्लेयर star निधन हो गया । 


पढ़ा तब हम उनकी कुशाग्र बुद्धि और ढेखन-कत 
गए । अमेरिकन जीवनकी आन्तरिक झाँकी म तो शि 
लईको पुस्तहिसे ही मिलीं । खरी बात कहने और | 
mad fA चे अद्वितीय थे । जिस देशमै aa i 
सेवी हों उसके भी इभ कायल हैं, क्योंकि इस प्रकारके । 
साहित्यिक ही देशके पथभ्रष्ट शासनको रास्तेपर छ। र 


E शैलीमें अभिन्न अन्योन्याश्चय सम्बन्ध है। 
Uae संजीवता-निर्जीवता, सुन्दरता-असुन्दरता तथा 
R लह आदि उत्कर्षतापक्षताएँ भाषासे हो 
प ध्य और सुगम्य Fa भाषाका BET प्राणमय प्रयोग ही 
खै प्रांजल प्रतिरूप è \ 
पश acta और शैलोके लिए भाषाकी भव्यता वांछनीय है। 


a थातथ्य ठ युत 
ih षा और Beat ही यथातथ्यतापर विषयकी व्युत्पन्नता 


अतएव भाषाके लिए शैलीकौ 


है l शब्द-विन्यासका सुगठित समुज्वळ कप at वाक्य-रचना 
| है। शब्दोंको वाक्यमे नगैनेकी तरह बैठाना एक कला है। 
as शब्दका एथक्‌-पृथक्‌ अस्तित्व है । जबतक प्रत्येक शब्दको 


"मे उसकी अमित आभा आलोक-पू्ण होकर चमक उठनेकी 


भाषाको भाव-मृदुछ साजसे सजाकर साकार और सरस 
कलेश पूणे अधिकारी है वाक्योंका व्यवस्थित रूप । भावोंकी 
|हृदयंगामिता तथा आकर्षकता भाषाकौ सरलता तथा Ae 
'।कारतामें सन्निहित है । 
| यद्यपि अलंकारोमें भ'षाका सौन्दर्य विकसित होता है, 
का! | परन्तु अलंकार-विरलतामें जो आकर्षण है वह अलंकार-प्रचुरता 
í में नहीं। aad शिखतक गहनोंसे लदी कामिनी केवल कुतूहर 
ही उत्पन्न कर सकती है, रसानन्द नहीं | 
` भावाभिव्यंजन और पदस्थापनकी प्रणाली ही शैलीका 


श | सित करानेवाली शक्ति है शैली । अतएव शैली और हेखक 
a कै व्यक्तिलमै अभिन्न अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है “Style is 
the man.” शैलीको उजस्वित और प्रमाबान्वित बनानेवाला 
hE 243 


ता 
कि 
ey 


मेघदूतकी भाषा और शैली 


श्रीरज्नंन सूरिदेव साहित्याचाये 


है--ओजस्वित और परिमार्जित शब्दोंडा पौन-प्रौढ़ प्रयोग। 
रचनाका आवेग ( Emotion) शैलौकौ रोचङताका मूल 
कारण है । 

सुन्दरानुभूति भावाभिव्यंजनाका मूल उत्स है । भावाभि- 
व्यंजन एक कला है । उपर्युक्त सिद्धान्तोका सुरुचिशील और 
सुचार समावेश एक सच्चे कलाकारकी कृतिमें हौ उपलभ्य 
सम्भव है । 

कवि-कुल-गुरु कालिदासका विप्रलम्भ-प्रधान खण्डकाव्य 
मेघदूतके विषयकी विमलता ओर व्युत्पन्नता विभा-धवल तो है 
ही, साथ ही उसका प्रतिपादन ओर विवेचन बहुत हौ छुरिलष्ट 
हे । अथच मेघदूतमें भाषा और शैलीका जेसा मणि-कांचन 
संयोग हुआ है वैसा अन्यत्र दुळेम है । 

भाषाकी मोह-मण्जुलता, प्रणय-मधुरता और करुण- 
गम्भौरता--ये तीन मेघदूतकी सवेप्रथम हृदयचुम्बी विशेषताएँ 


हैं। कुछ उद्धरणोंपर दृष्टिपात कीजिए-- 
ca: किंचित्कर धृतमिव प्राप्त वानीर शाख, 
हृत्वा नौ सलिल वसनं सुक्तरोधो नितम्बस्‌ । 
प्रस्थानं ते कथमपि सखे | लम्बमानस्य भावि, 
ज्ञातास्वादो Rat जघनां को Rag समथः ॥” 
x + x 
«तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्वविम्या धरोष्ठी, 
मध्ये क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्ननाभिः। 
श्रोणी भारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 
या तत्र स्यादू युवति विषये सृष्टि राघेव ag: ॥? 
x x x 
८घमज्योतिः सलिल मरुतां सञ्निपातः क्व मेघः ? 
संदेशार्थाः कव पठुकरणेः प्राणिभिः पोषण या: १ 
इत्यौत्सुक्यदपरि गणयन्‌ गुह्यरस्तं ययाचे) 
कामार्ता हिं प्रकृतिक्ृपणाश्वेतन।चेतनेघु u”? 
प्रथम कवितामे भुक्तरोधो नितम्बम्‌, faga जघनां' 


आदि, द्वितीय कवितामे “्णीमारादलसगमना 'मध्येक्षामा' 
2 
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pee eee ताको" ane- = 
Hine ee ही. 


१५८ 
आदि, एवं तृतीय sad ‘arate प्रकृतिकृपणाः', 
“घुमज्योतिः-- आदि शब्दों तथा वाक्य-खण्डोंके समावेशसे 
भाषार्मे क्रमशः मोह-मञ्जुलताके मादेवका, प्रणय-मधुरताके 
सौन्दर्यका और करुणा-गम्भीरताके विवेकित्वका विश्लेषण बड़ा 
ही स्वाभाविक, सरस, सजीव और मार्मिक बन पडा है । 

मेघदूतळो मधुमयी भ.षा, कविकी भावधाराकी परिपक्वता 
d Soar ° 
तथा अनेक शास्राथेदार्शिताके कारण गम्भीर और भावपूण हो 
उठी है-- 
“कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो 
नीचेगेच्छत्युपरिच दशा च अनेमि aa ॥? 


चा । 


इसके अनुरूप मद्दाभारतर्म सी एक श्लोक पाया जाता है--- 


“सुखस्यानन्तरं दुःख दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ | 
चक्रवत्परिवत्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥? 
मेघदूतके कविने सुख-दुःख, बिरह-संयोग तथा प्रणय पीडाका 
अत्यधिक सूक्ष्म अध्ययन किया है जिससे उसकी भाषा स्वयं 
उक्त भावोंका साझार रूप धारण कर लेती है और सीधे 
सहृदयको उन्हीं mala तन्मय कर देती है। Bears 

विरह-व्यंजित भाषाकी प्रणय-पौड़ापर ध्यान दीजिए--- 
“आविज्षार्मा, विरहृशयने सन्निषण्णैक पार्श्वा, 
प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रशेषां. हिमांशोः । 
नीता रात्रिः चण इव मया सार्डमिच्छारतैर्यी 
तामेवोष्णेविरह महती मश्रुभिर्यापयन्तीम्‌ ॥” 
प्रणयसे पीड़ित भाषा किस तरह अन्तःसिक्त और 


मयंक-मंजुल होती है इसको मेघदूतका कवि खूब जानता था। . 


हण्टिपात कौजिए-- 

“एतस्मान्मां कुशलिनमभिज्ञानदानाद्विदित्वा 

मा कौलीनादसित नयने | मय्यविइवासिनि भूः । 

स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगात्‌ 

इष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति y” 

भोगविद्वीन अवस्थामें संकल्पकी सुदृढ़तासे प्रिय वस्तुके 
प्रति प्रेम बढ़कर आगाध रूप धारण कर लेता. है”--इस 
विषयके प्रतिपादनके लिए कविगुरुने जिस तरहकी रसमयी 
भाषाका प्रयोग किया है. वह नितराम्‌ हद है। wad 


+ 
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विशाळ मारले 


i i 
प्रारम्भकर उसका अन्त करते-करते सहृदय पाठ 
बिरह-विमुर्घ होकर लोकसामान्य भाव भूमिपर पष. 

यह निस्सन्देह उद्‌घोष्य है कि कालिदास ह 
प्रवत्तक काव्यकार तथा साहित्य-खष्टा थे। उने ¦ 
साहित्यमें एक नवीन द्वारका उद्घाटन किया है 
विचारों तथा भार्वोका अनन्त-अक्षय कोष उन्होंने ण ॥ 
कविकुल-गुरु WN विशेष कवि थे। श्रृंगार सन्न {प 
पांग विवेचन sar कालिद।सजीसे हो पाया है i 
किसी कविसे नहीं। उन्होंने जहाँ एक ओर 
शृंगारकी मोह-मधुर खोतस्तिनीमें पाठकोंको day Ap | 
करा दिया है वहां दूसरी ओर विप्रलम्भ-श्वेगारके इता 
काननमें पाठकोंको अश्रु-निश्चेरका अमित अभिषेक झा! 


मेचदूतके कवि कल्पनाएँ बहुत ऊँची और fgg 
इसका प्रमुख ऋारण है कविकी सांवेरनिक गम्भीर आं 
अतएव मेघदूतकी समस्त कविताएँ अत्यधिक परिपुष्ट, पाए 
प्रांजळ तथा भाव-भूषित हैं। राब्दोंका संचयन वाका 
और भाषा भी उसी तरह सुपुष्ट पीन-सुम्दर तथा a 
त्पादक है । 

यद्यपि कविकी भाषा स्वभावतः कुछ क्लिष्ट (हु 
हुआ करती है ; परन्तु वह क्लिष्टता तभी तक रहती 
तक कविके भावों तक पाठकोंकी gga नहीं होती है । | 
साम्य NaN तो पाठक स्वयं मधुमती भूसिञ्चामे पहुँच गा 
और भाषा-क्लिष्टता आनन्दोद्रिक्त र रसमयतामें । | 
जाती है । फिर भी मेघदूतके कविमें एक महान्‌ बिशेष 
परिलक्षित होती है कि अन्य संस्कृत कवियोंकी तर 
भाषा खभाव-क्लिष्ट नहीं बल्कि स्वभाव-कोमल एवं # 
मधुर है । 

मेघदूतकी कविताके पाठके समय प्रतीत होता है he 
अपनी उन कविताओंमें अपने हृदयकी समस्त नववीत 
नीयताको एकत्रारगी Sa दिया है।. रसकी स्वच्छ 
anal तरह कविता कलकल निनाद करती हुई ad l 


Se 


गई है। जिसमें केवल शीतलता है, शान्ति है 
माधुय.है । 


z १६५१ ] 
- मुद्ावरों तथा वाक्य-खण्डों द्वारा भी भाषामें सरलता तथा 
"ताक साथ-साथ एक नवीन ओज आ जाता है । संस्कृत 
कवितारओोमे gat तथा वाक्य-खण्डोंके प्रयोगकी gfe 
अधिकांशतः “अर्थान्तरन्यास?, 'दश्टान्त' आदि जैसे अलंकारों 
भी rat जाती है । मेघदूतका कवि अर्थान्तरन्यास'का 
हे on प्रतीत होता है Ve मेघदूतकी कवितामें “अर्थान्तरन्यास' 
: ba Paz हो गया है जैसे अगूठीमें नगीना, और वह अंगूट़ी 
पी मानो नवनीत-क्रोमलांगीकी मुलायम पतली अगुलियोंमें 
हा रह हो। तिक देखिए $ 

‘aq aa भुवनविदिते पुष्करावत्तेकानां 


जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कासरूपं सघोनः | 
तेनार्थित्व॑ त्वयि विधिवशाद्दूरबन्धुर्गतोऽहं 
“याच्ञा मोघा वरमधिगुणो नाद्यमे लब्धकामा ।” 


x x x 

| : “तस्यास्तित्तेवनगन aala वान्तद्वृष्टिः 
ay. कुज. प्रतिइतरयं तोयमादाय गच्छेः । 
अन्तःसारं घन ! तुलयितु नानिलः शक्ष्यति त्वां 


| “fem: सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय ॥” 


x x =X 
“वौचिक्षोभस्त 


cue हि 


We: स्खलितसुभगं 


श्रेणिक्काञ्चीगुणायाः 
दिता 
| ` नि्विग्ध्यायाः. पथि : भव . रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य 
| “ature प्रणय वचनं विश्रमोद्दि प्रियेषु ॥” 
> २८ २८ 
` “तस्याः 


नितविहग 
वत्तेनाभेः । 


किञ्चित्कर धृतमिव प्राप्त वानीर शाख 
St नोले सलिल वसनं मुक्तरोधो नितम्वम्‌। 
/ “स्थान ते कथमपि सखे ! लम्बमानस्य भावि 
>e, 

शातास्वादो वित्रत जघनां को विहातुं समथः १” 

x x x 

‘ “इत्याख्या ते ड a न्मुर्ख 
/ याते पवनतनयं मेथिलीवोन्मुखी सा 


ay त मुर 
Ir लसित हृदया वीक्ष्य संभाव्य चेव । 

| Sa अलकारोंके विषयमें एक aaa लेख लिखा 
यर = aa 
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श्रोष्यत्यस्मात्परम aRar, सौम्य! सीमन्तिनीनां- 
कान्तोदन्तः सुहृदुपनतः  संगमारिकचिदून: ॥” 
प्रत्येक 'अर्थान्तरन्यास' अपूर्वे चमत्कारसे पूण है तथा 

सहृद्यके हृदयमें एक za सिद्दरन-भरी हल्डौ-सो चोट 

करता है जो स्थायी है। तथापि अन्तिम कविताके “अर्था- 
न्तरन्यास'पर थोड़ा-सा मनोयोग देकर भावना कीजिए--हँसा 
सजीव ओर सरस “अर्थान्तरन्यास? है वह १ उसकी सत्यताका 
प्रमाण प्रत्येक प्रिय-संवाद-प्राप्त वियोगिनीका वेदना-विकल हृदय 
है। वियोगिनीके विकल हृदयके द्वन्द्रिल अन्तर्भावोके साथ 
परिचय करना सामान्य कविका काम नहीं । 

महाकवि कालिद।सके भौगोलिक तथा रसशास्त्रीय अध्य- 
यनका प्रभाव मेघदूतकी भाषा और शेलीपर भौ पड़ा है। 
इसलिए समस्त मेघदूतकी भ,षा दक्षिण भारतसे केलास तकके 
सांगोपांग मानचित्रकी निर्देशिका बन गई है । और जेली 
मानचित्रपर अवाधं गतिसे दोडनेवाली सफल भूगोलविद्‌ निदे- 
शककी निर्देश-यष्टिकी तरह। अथच वह मानचित्र fare 

Bars सजीव-करुण saat अविरल agad सिक्त-पृक्त 

हो उठा है । १ 
कविकी सांस्कृतिक दृढ़ताके कारण मेघदूतको भाषाका ठोस- 

पन अत्यन्त गम्भीर तथा प्रौढ़ निखारसे अनाविल हो गया 

है। वस्तुतः मेघदूतकी भाषा अश्रूसुखी है जिसमें विरह-वेइना 
का तीज मर्मन्तुद आन्तरिक आघात अविरत चल रहा है। 
अथ च मेघदूतकी भाषामें आवेगमयी अकृत्रिम स्वच्छन्द धारा 
है, साथ ही भाषक्े व्यंजनामयी होनेसे उसमें व्यापक कोमलता 
कौ पर्याप्त मात्रा मनोहर तथा मर्यड-मंजुल हो उठी है । 

मेघदूतकी साषार्मे कविने प्रकृतिका विविध विकासात्मक 
चित्रमय प्रयोग बहुलतासे किया है; क्योंकि इसके बिना 
विरह-भावनाका सुन्दर सामंजस्य होता ही नहीं । इसलिए 
यह प्रयोग आवश्यक हो गया है ओर यही कारण है कि शैली 
अत्यन्त अनुकूळ दे | 

भाषाके भीतर दी शैलीका समुचित अभिव्यंजन होता है । 
mÈ निखारपर शैलौकी शालीनता सुनिश्चित रहती है । 

Saar साधारण तात्पर्य लेखककी भावामिव्यक्तिकी रौतिसे _ 
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हे । प्रत्येक gaad वर्णन-प्रणाली अपना निजत्व रखती है | 
शैलीपर समयकौ गतिह्ा भौ प्रवाह-भरा प्रभाव पढ़ता है । 
प्रत्येक युगकी अपनी शेली होती है । अतएव शैलौका युग- 
घर्मिणी होना अत्यावश्यक है । 

सफल कलाकारकी शैलीकी कुशल-निपुणता यह है कि 
वह अपनी मधुमयी भाषाको भावानुकूल बनाकर अपने विचारों 
को इस तरह अभिव्यक्त कर दे कि पाठक उनसे सहमत हो 
जायेँ और कलाकारके प्रति प्रशंसक मुद्रा बना लें। शलौकी 
परिपक्वता तथा पूर्णता कलाकारके पवित्र व्यक्तित्व और उसके 
विमल ज्ञानकी अन्तिम सीमापर प्रकाशमान रहती है । स्पष्ट 
और सरल भाव-व्येजना तथा समुचित भाव-तारतम्यके रहने 
पर ही कलाकारकी विचार-धाराके साथ पाठककी विचार-धाराका 
सुन्दर समन्वय हो सकता है । 

ऊपर मैं निवेदित कर चुका हूँ कि शलौके रोचक दोनेका 
प्रधान विषय है रचनाका आवेग। होली पूर्ण-प्रभावात्मक 

(Empressionist) तभौ हो सकती है जब उसमें ओज- 
स्विता और परिमाजितता हो । y 

भाव-व्येजना लेखककी अनुभूतिके अनुरूप होती है। 
अतएव जितनी सुन्दर अनुभू'ते होगी उतनी सुन्दर व्यंजना 
होगी । इसी कारण भावाभिव्यंजन एक कला है । 

मेघदूतमें ऐसा स्थल विरल हौ है, जहाँ भाव अस्पष्ट हों । 
mal तो मेघदूतके भाव ठौक मेघकी तरह तरल, सरल और 
चपल हैं। स्मरणीय है कि मेवदूतकी भाषा और शेलीकी 
सबसे बड़ी विशेषता है उसकी भावानुकूलता तथा gaa- 
हारिता। | 

कालिदासजी दरबारी कवि थे। इसलिए उनमें प्रमत्त 
तथा सालस राजवैभवकौ व्यतिरेक-पूर्ण वर्णन-रुचिऋा होना 
स्वाभाविक है । जेसे :-- 

“बाह्योद्यानस्थित दृरशिरश्चन्द्रिका धौतहर्स्मा ।” 

x x x 

“तन्मध्ये च स्फटिकफलका कांचनी वासयष्टिः ।” 

x x x 

“वापी चास्मिन्‌ मरकतशिला बद्ध सोपानमार्गा ।” आदि। 


विशाल मारत 
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[माडे y 
फिर भी, उन्होंने अध्ययनके बलसे अपने | 
्युत्पन्नता ले आई थी। इसलिए भौ उनकी 
मधुर-गम्भीर तथा प्रौढ़ बन गई है । 
भाषाकी परिष्कृतिं अध्ययन और अभ्यासु 
एवं शैलीकी व्युत्पन्नता, गम्भीरता तथा प्रौढता .. 


qaa ज्ञान, वातावरणका प्रभाव, संस्कार qi 
व्यवहार सहायक होते हैं। इन सबका बढ़ा स. 
कालिदासने पाया था। इसीलिए उसोके ya | 
काव्यों, विशेषतः मेघदूत,कौ भाषा और शेली अ 
कोटिकी बनी । उन्होंने चिरकाल तक अपनी dad 
योग-जनित विरहका पर्याप्त कटु अनुभव किया था। ह 
मेघदूत रचनाकी भावना तथा प्रेरणा उन्हें उसी समय 
फलतः उसकी भी भाषा ओर शेळीपर स्पष्ट छाप हू 


हल्की मसलन-सा व्यक्त हुआ है । इसलिए उन्होंने । 
यक्षिणीके विषयमै लिखा है--“शिशिरमथितां पद्म 

मेघदूतकी भाषा ओर दोलीके अमन्द खच्छद Fi 
प्रचुरताका हौ यह फल है कि साधारण सहृदय छ 
अपने प्रिय विषयोमें तल्लौन हो जाते हैं । उनकी र 
सौन्दर्य-व्यंजनाके साथ-साथ नाद-व्यंजना भौ a 
मेघदृतकी भाषा-शैलौमें भाव-व्यंजनाके साथन्ता | 
मधु-मधुर लय भी है। स्वर-लद्दरीमें daia र्मग 
दौप्तिकी दामिनौ-स्मिति है । | 

वैज्ञानिकता तथा मनोवेज्ञानिकता भी मूती 
स्थान रखती दे-- 

“धुमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः कै मे | 
वेज्ञानिकताका तथा-- 


“स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते 
्रमराझमबन्वि। | 
gaha 


| 
| 


इष्टे वस्तुन्युपचितरसा 

वेज्ञानिकताका कितना सुन्दर सन्निवेश 
म्पन्न दै? 

शब्दांकौ भंगिमाने मेघदूतकी भाषा 


må, (६५१ ] ' 
eat रमणीक और स्पृहणीय बना दिया दै-- 
«द चेद्वायौ सरति सरल स्कन्थ-संघट्टजन्मा ।” में 'सरति- 
सरल' शब्दकी अगिमा कितनी मनोहर तथा गतिमय है १ 
विन्यासक्री चंचल चमकने मेघदूतको ललित और 


शब्द a” 


प्रीत रूप दिया E ॥ 
कालिदासका मेघदृत अपनी TS अपना अलग स्वरूप 


|. रखता @— 

cad? कुर्वत्‌ पढ़ मइकले कूजित सारसानां । 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोद मैत्री कषायः॥ । 
यत्र स्त्रीणां हरति छुरतरलानि संगानुकूलः । 
शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाठुकारः ॥” 


x x 


x 

“नीवीबन्धोच्छवसितशिथिल यत्र विम्त्राधराणां, 

क्षौमं रागादनिभ्वतकरेष्वा क्षिपत्सु प्रियेषु | 

अर्चिस्तुंगानभिमुखमपि प्राप्य रत्न-प्रदीपान्‌ 

Agat भवति विफलप्रेरणाचूर्णं सुष्टिः ॥” 

प्रथम मादक 'मन्दाक्रान्ता' वृत्तमें 'प्राथेंना चाडुकारः? 
तथा द्वितीयमें 'होमूढानां शब्द कितनी चमत्कार-भरी भाव- 
व्यक्षना उपस्थित करता है, We सहृदयगम्य है । 

मेघदूतमें संयोग-स्वारस्यके प्रति कविकी क्या भावना है, 
यह समभनेमें बुद्धका व्यायाम नहीं कराना पढ़ता। केवल 
एक Agag शब्दमै ही संयोग-शगारका सुखमय रूप 
` सजीव हो उठा है । l 

मेघदूतमें संयोग-सुखसे मुस्कुराते हुए--नयनसुभग्ग, 
अवणसुभगं', 'सेहव्यक्तिः?, 'चकितचकित', 'प्रीतिस्निग्थेः, 
‘Ramah’, “विन्ध्यपादेविशीर्णास', 'वान्तबृष्दिः’, 


मेघदूतको भाषा और शेली 
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“ुकलापांगे:', 'सजल-नयनेः, 'लोलापाँगेः', 'स्खलित ga, 
“मघुकरश्रेणिदीर्घान्‌ कटाक्षान, 'शान्तोद्वेगस्तिमित नयनं’, 
'नयनसलिल?, 'सलिलवसने', 'विवृत जघनां? ध्वनित सुभगं’, 
‘aan’, स्निग्धमिन्नाजनाभे', “त्रस्तगंगा-दुकूलां') 'ललित- 
वनिताः?, aga’, “चलकुवलय श्री तुलाम्‌’ आदि 
संगिमा-मनोहर शब्द, वाक्य तथा वाक्य-खण्ड सहृदयोंको 
जितनी मात्रा तक परमानन्दपूर्ण रस-दशा तक ले जाते हें 
उतनी ही मात्रा तक वियोग-दुःखछे आँसू वहाते हुए अन्त- 
aisa:’, भ्रक्तिक्कपणाः?) 'दूरवन्थुः, “fare विधुरां’, “पराधीन- 
वृत्तिः, ‘आशाबन्ध’, 'दिवसगणनातत्परां', "एकपत्नी, “चेतसा 
कातरेण, Bag, शिशिरमथितां पद्मिनीम्‌', saa- 
तोच्छूननेत्रे', 'भिन्नवर्णाघरोष्ठए', rora, “मलिनवसनेः?, 
“मसंगै वा हृदय-निहितारम्भमासवादयन्तौम!, SRR, अवः 
निशयनां, 'आधिक्षामां', 'विरह्मद्दतीमश्रुभिर्यांपयन्तीमू ५ 
qada स्थळकमलिनीं', “न प्रबुद्धां न सुप्ताम', “कृठिन- 
ua, adfan, आर्द्रान्तरात्मा', 'रुद्धापांगप्रसर', 
धअजनरनेह शुन्य, 'उत्कण्ठोच्छ्वसित हृंदया', “उष्णोच्छवा सँ , 
कुन्द प्रसवशिथिलम्‌', आदि करुणा-विगछित ` शब्द, वाक्य 
तथा वाक्य-खण्ड सहंदयोंको करुण-रसके अगाध सागर 
निमग्न कर देते हैं । i 
जो हो, मेघदूतकी संयोगिनी भाषाकी वियोगिनी शैली 
पूर्ण प्राजल्य, Ag सौन्दर्ये ओर मोहक माधुयेसे मधुमती तथा 
परिमळवती हो उठी है । वासवम मेघदूतकी भाषा दिलको 
खींचनेवाली तथा उसकी शैली कलेजेमें दर्द पैदा करनेवाली 
है; जोकि सैस्कृत-साहित्यके लिए अद्वितीय तथा अमूल्य है, 
इसे कोई भी सहृदय अवश्य स्वीकार करेगा | 


चाकत्सानवज्ञानक हिन्दा पारिभाषिक शब्द 


डा० सुरेन्द्रनाथ Wa 


अघश्यस्भावी परिवेतन 
स्वतन्त्रता-प्राप्रिके पश्चात्‌ देशक्री दबी हुईं आत्मा और 
स्वाभाविक प्रवृत्तियां पुनः जाग उठी हैं। देशकी भारतीयता 
अंग्रेजी भाषाझी दासतासे उन्मुक्त हो चुकौ है और अब शीघ्र 
हौ उसकी रहौ-सद्दौ agait भी टूटनेवाली हैं। देशके प्रायः 
सभौ विद्वानों और नेताओंका ध्यान राष्ट्रभाषाकी समस्याकी 
ओर गया ओर इस प्रइनपर काफी गम्भौरताके साथ विचार 
किया गया । अग्रेजीके स्थानपर किसी देशी भाषाको ही राष्ट्र 
भाषा बनानेके प्रश्‍नपर प्रायः सभौ एकमत हैं। केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका परिषद'में प्रबल बहुमत द्वारा 'हिन्दो'ने अपना यह 
स्थान प्राप्त कर लिया है। प्रान्तीयता तथा संकीण साम्प्रदायिकता 
से परिचालित कुछ नेताओं तथा केवल असाम्प्रदायिकताका 
ढोगं करनेवाले कुछ व्यक्तियोंका विरोध और उनङ्ी 'टाल- 
मटोल नौति' सत्यकौ वास्तविकताकौ गतिको अधिक रुद्ध नहीं: 
कर सकती । आज नहीं तो कल हमारे विश्वविद्यालयों, शिक्षा- 
लयों तथा कालेजोमें हिन्दी अपना वास्तविक स्थान ग्रहण 
करेगी । इसलिए दूरदर्डिता तथा बुद्धिमत्ता इसौमें है कि हम 
इस अवश्यम्भावी परिवतेनके लिए अभौसे तैयारी कर चढे । 
ः शुभ लक्षण 

इस दिशामें सबसे प्रमुख प्रश्‍न पारिभाषिक शब्दोंके निर्माण 

का है। इधर कुछ प्रान्तीय सरकारें और कुछ गैर सरकारी 
WEN इस ओर प्रयत्नशील हुई हैं। महापंडित राहुल 
साङत्यायन तथा नागपुरके Sto रघुवीरके नाम विशेष रूपसे 
उल्लेखनीय हैं । उत्तर प्रदेशीय सरकारके विभिन्न विभाग भी 
अपना हिन्दीऋरण करनेके प्रयत्नमें लगे हुए हैं । उत्तर प्रदेशका 
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-विभाग भौ तत्परताके साथ काम कर 
रहा हे | किन्तु खेदका विषय है कि विभिन्न मेडिकल कालेजके 
प्रधान अध्यापकोकी उदासीनता अभी भौ अपने उसी रूपमे 
दिखाई पड़ रही है। उनकी इस उद।सौनताका कारण हिन्दीके 


A 


पिङ शब्द ये बनाने जा रहे हैं उससे नितान्त अनभिर 
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प्रति उपेक्षा अथवा अंग्रेजीसे विशेष प्रेम नहीं है | 
अकमेण्यता ही अधिक है। अव अपने TEAN ay 
परिवत्तेन करनेकी क्षमता वे अपनेमें नहीं पा रहे है at 
उसके लिए प्रयत्न करना ही उन्हें अंगीकार है। | 
थोडी देरके लिए दस मान भी लें कि अभी चिक्न | 
विज्ञानकी शिक्षा हिन्दीमे नहीं दी जा सकती, फिर भै a 
साधारण जनताको उसके लिए आवश्यक साहित तो ay | i 
होगा और वह केवल हिन्दी तथा अन्य जनपदीय ag 
ही दिया जायगा । इसलिए कम-से-कम इसके लिए विक्रि 
विज्ञानके पारिभाषिक शब्दोंकी आवश्यकता तो है ही। | 
फिर भी पारिभाषिक शब्दोंके निर्माणके लिए जो कु 

रहा है; वह हमारी कर्सण्यता, जाग्रति और तत्परताका प्रा 
द्योतक है । पर जल्दीमें नशेक्ली-सी व्यप्रतासे काम करें ३ 
हानि हो सकती. हे उसे भी सोच लेना आवश्यक है। | 
. इन प्रयल्लोसें कमो | 

पारिभाषिक शब्दोंको गढ़नेके इन सभी प्ये gl | 


(|! 
तो अवश्य हैं और शब्दोंकी खोज एवं उसके निर्माणका T 
भी कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, परन्तु जिस विषयके RH 


अतः भाषाके इन विद्वानोंसे पारिभाषिक शब्दोंके Fal 
आन्तियाँ हो जाना बहुत सम्भव है । 
पारिभाषिक शब्दोंको उत्पत्तिके आधारभूत far E 

किसी भी आधुनिक भाषा और विज्ञानके पा | 
शब्द किसी एक काल, देश और स्कूल' द्वारा डी निर्मित ‘ fi 
होते, अपितु उस विज्ञानकी उन्नति और विकासके W 
विभिन्न परिस्थितियोंमें भिन्न-भिन्न स्थानपर देशी | 
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बिबिध वैज्ञानिकों द्वारा रचे जाते हैं। इनकी रचनामें इनके 
निर्माताकी व्यक्तिगत रुचि, तत्सम्बन्धी घटनाके इतिहास 
आदिका विशेष प्रभाव Qa है। इसलिए पारिभाषिक 
बब्दोंकी उत्पत्तिके आधारभूत सिद्धान्तोंको शब्दोंकी सीमासे 
ले. बा नहीं जा सक्ता । वास्तविकता तो यद्द है कि प्रायः 
१ ae पारिभाषिक शब्दका अपना इतिहास और उसकी 
| रचनाका अपना at सिद्धान्त होता है। फिर भी कुछ स्थूल 
| सिद्धान्त तो गिनाये ही जा सकते दै 
| : (१) बहुत-से पारिभाषिक शब्द करिसी विशेष ऐतिहासिक 
| gka लेकर वनते हैँ । यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देश, 
ढाल और व्यक्तिसे सम्वन्धित हो सकती हे अथवा उस पदार्थ 


| विशेष या विषयके आविष्कार अथवा अनुसन्धात-सम्त्रन्धी किसी 
| घटनाको लेकर वनी हुईं हो सकती है। Radar, “माल्टा 
| wav’, राकी माउण्टेन Aar, “0 फ़ौवर% मदुरा फुर', 
| गुम्न बी० ६६३? आदि अनेक उदाहरण दिये जा सकते Pal 
| कुलीन उत्पन्न करनेवाले पेइका “सिनकोना? नाम “काउण्टेस 
| के नामपर रखा गया था । उसकी चिकित्साके लिए इसका 
| प्रयोग किया गया था । 

(२) बहुत-से नाम और पारिभाषिक शब्द उस रोग, वस्तु- 
| विशेष अथवा क्रियाके किसी विशेष गुण या स्वभावके द्योतक 
| हते हैं । उदाहरणाथ 'येलोफ़ीवर?; “रिकेट्स' (अस्थि विकृति) 
| गसियोमेलेशिया” ( मृदुजास्थि ), 'आस्स्योपोरोसिस' 
| भादि । 
। (३) तत्सम्बन्धी आविष्कार और अनुसन्धान करनेवाले 
| महत वै्ञानिकोकि नामपर भी अनेक पारिभ!षि शब्द बनाये 
| जते हैँ । इस प्रकारके agat उदाहरण दिये जा सक्ते हैं । 
O (४) इ शब्द किसी देश और काल विशेषकी सांस्कृ 
| तिर रशभूमिके आधारपर भी बनते हैं। उदाइरणके लिए 
| कोन! और Aawa a दोनों शब्द दो यूनानी 
Reena नामपर बने हैं । 

! 0 बहुत-सी औषधियों, goat तथा रासायनिक पदार्थोके 
उनकी उत्पत्तिके परिचायक होते हैं। जैसे कि “aR 


चिकित्ला-विज्ञानके हिन्दी पारिभाषिक शाब्द 
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सिलिन', SAn, “आरियोमाइसिटिन?, “फोलिक 
एसिड” आदि । : 

(६) अनेक रासायनिक द्रव्योंके नाम उनकी रासायनिक 
रचनाके आधारपर बनाये जाते हैं । 

(५) वहुत-से शब्द ऐसे भौ प्रयुक्त होते हैं जिनके नाम- 
करण करते समय जो तत्सम्बन्धी धारणा थीं और जिनके 
MARR वे नाम दिए गए थे--आगे चलकर वे ही घारणाएँ 
गलत सावित हुई और इस प्रकार उनपर आधारित पारि- 
भाषिक शब्दोंका मूल अभिप्राय भौ गलत हो. गया । परः 
क्योंकि लम्बी अवधि तक प्रयोग होनेके पश्चात्‌ सर्वसाधारण 
उस शब्दकी उत्पत्तिके इतिहास तथा उसमें निहित मूल. अभि-. 
व्यक्तिको भूलकर केवल उससे इंगित होनेवाले रूढ़िगत सच्चे 
भावको ही समझने लगा ओर इसलिए वेज्ञानिक जगत्‌ अब 
सी ऐसे नामोंका प्रयोग करता जा रहा है। “मलेरिया” तथा 
“विटामिन! ऐसे ही शब्द हैं। जब मलेरिया ज्वरका सही 
कारण विदित नहीं था, तव यद्व समकर कि यह रोग दूषित 
वायुके कारण होता है, इसे मलेरिया? कहा गया । “विटामिन? 
शब्दकी व्याख्या हम आगे करेंगे । 

(८) इनके अतिरिक्त अन्य अनेक सिद्धान्त भौ हो सकते 
हैं, जिनकी पूर्ण सूची गिनाना कठिन है। कभी-कभी. तो 
पारिभाषिक शब्दोंकी रचना करते समय अन्य सब बातें भूलकर 
अपनी सुविधाका ही ध्यान अधिक रखा जाता है। जेसे कि 
विभिन्न विटामिनोंके नाम--ए', बी”, 'सी?, “डौ”, €, 'के', 
‘qa’, 'जी?, “एच”, 'पी' आदि । इन अक्षरोंका प्रयोग किसी 
सिद्धान्तके आधारपर नहीं हुआ है। जेसे-जेसे विटामिनोंकी 
खोज होती गई, वैज्ञानिक सुविधाकौ इष्टिसे अंगरेजी ad- 
मालाके अचरोंके TNT उनका नामकरण करते गये। यदि 
आगे चलकर किसी विटामिनके अन्तर्गत विभिन्न प्रभेद पाए 
गए तो उसके नामके आगे अंकोंका प्रयोग करके इन प्रभेदोंका 
नामकरण भी कर दिया। जैसे कि--बी१” ar’, <a’, 
‘ae’, ‘dtu’, ‘ate’, बीर आदि । 

एर शब्द है DOPA’ | यहद छोरा-घा नाम केवल 
सुविधाके इृष्किणसे इस पदार्थके असली पूरे नामका संकुचित 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८४ 
छूप वना लिया गया है। इस पदाथेका पूरा नाम है 
Desoxy Phenyl Alarine—कितना लम्बा और कठिन 
है। इसलिए इन चारों शब्दोंके प्रारम्भिक अक्षरोको मिलाकर 
एक छोटा-सा सरल नाम वना लिया गया । 

इस प्रकार इन शब्दोंको बनाते समय सुविधाका ध्यान a 
सर्वोपरि रखा गया है । 
“पारिभाषिक शब्दोंकी भाषा 
: आंजकल जहाँ एक ओर हिन्दौके प्रति अदम्य उत्साह है 
dat कुछ व्यक्तियोंमें इसकी आलोचना एक “फैशन” बन गई 
है। इन्हीं व्यक्तियोंका कहना है कि हिन्दीके पारिभाषिक शब्द 
कंठिन बनाये जा रहे हें ॥ इनके अनुसार पारिभाषिक शब्दों 
कौ भाषा रोजमर्राकौ हिन्दी होनी चाहिए । किन्तु रोजमर्रा 
की बोलचालमें केवल दैनिक जीवन, आहार-विहार, व्यवसाय 
आदि सम्बन्धी छोटी-मोटी बातोंका ही काम चल सकता है । 
इस भाषामें 'भूख लग सकती है”, “खाना खाया जाता है?, 
“हाजत महसूस होती है”, Gare agar है» ओर 'दवा पी 
जाती है”, पर सर्वसाधारणको वैज्ञानिक Feats दैनिक जीवन 
में कोई प्रयोजन नहीं होता । इसलिए इनके रोजमर्राकी भाषामें 
शब्द भी नहीं है Chemical के लिए या तो 'कीमयाबी? 
लिखना am अथवा “रासायनिक”, दोनों समान रूपसे कठिन 
हैं। ‘Coitus Interruptus’ रोज़मर्राकौ बोलचालकी 
अंगरेज़ीका शब्द नहीं दे और न आसान ही है, तो फिर यदि 
इसीके लिए 'विश्वेखल मेथुन? लिखा जाय तो अनुचित न होगा । 

*' पारिभाषिक शब्द बनाते समय एक विशेष ध्यान और 
रखना पड़ता है। वह यह कि शब्द अथवा पद छोटा हो, 
तंथा विभिन्न उपसगाँ और प्रत्ययों आदिके प्रयोगसे उसी एक 

शब्दसे अनेक पारिभाषिक शब्द वनाए जा सके । इस प्रकार 
स्वभावतः पारिभाषिक शब्दोंमें सन्धि और समास एवं scat 
और भ्रत्ययका प्रयोग अनिवार्य है, और इसीलिए रोजमर्राकी 


MUS MAR मूळ भाषा और व्याकरणका प्रयोग अपरि- 
हार्य है । 
- ¬ -अगरेजीके अधिकांश पारिभाषिक शब्द ऐसे हैं जो Shee 


और ग्रीक भाषाओं (यूरोपकी मूल भाषाओं) से बने हैं, पर 
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बिशाल भारले 


[ भास T | 
साधारण व्यक्ति इन्हें अगरेजीका मानता है और र 
वे अंगरेजी हो भी गये हैं, पर वे निश्चय ही damig | 
के नहीं हैं और न वे सरळ हैं। पर क्योंकि अव ह | 
प्रयोगके अभ्यस्त हो गये हैं, इसलिए वे कठिन ap Bs 
होते, और क्योंकि संस्कृत जनित हिन्दीके पारिमापिः E 
अभी हमारे कान अपरिचित हैं इसलिए वे अपेत्ताइत | हो 
और कोमल होते हुए भी कठिन मालूम होतेहुँ। | 
इस प्रकार स्पष्ट है कि हिन्दी अथवा अन्य इ 
भाषाओंमें पारिभाषिक शब्दोंका निर्माण ऋरनेके गि | 
भाषा संस्कृतका प्रयोग अनिवार्य और अपरिहार्य ह। । 
इसके अतिरिक्त विभिन्न जनपदीय भाषाओंमें प्रचतित ६ 
सुन्दर शब्द भी विद्यमान हैं--जिन्हें हम छोड़ नहीं gl ग 
इनके उदाहरण आगे दिए जायेंगे । | 
पारिभाषिक शब्दोंके हिन्दीकरणकी adam 
पारिभाषिक शब्दोंको बनाते समय आजकल सब a 
दूषित प्रवृत्ति प्रत्येक शब्द अथवा पदका अच्चरशः शु 
करनेका प्रयत्न है । यह! हमारा ag तात्पय नहीं कि भ 
न किया जाय, पर मक्खीके स्थानपर मक्खी मारकर पिए 
हास्यास्पद ही होगा । जिन अधिकांश शब्दोंके बह 
सुन्दर और उपयुक्त शब्द बन सकें, उनका अनुवाद ते र 
ही होगा । Rickets लिए afak | 
‘Osteomalacia’? के लिए ‘agaf? बहुत s 
उपयुक्त अनुवादित पारिभाषिक शब्द हैं। “Ultra है 
Rays’ के लिए 'पराकासनी रश्मि! भौ ठौक है। y 
अनुवादकी प्रदृत्तिको अपनी मर्यादा नहीं ated | ' 
यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि अनुवादित शन | ! 
शुद्ध और सुन्दर भी है या नहीं। कुछ उदा | ; 
जाते हैं--- ) 
“विटामिन? शब्दे सर्वसाधारण परिचित दै at J | 
कांश इस शब्दर्मे निदित भावार्थको भी सममते दै! | 
जब इन पदार्थोका पता लगा ही था और ईनके ३ । 
विशेष खोज नहीं हुईं थी तब लोगोंका ध्यान था डि 
Amine वके हैं, और क्योंकि ये जीवनके ba 


० एच ~ 


०६१ « sg A AÀA A; 


मार्च, १६५१ ] 
गए, इसलिए सन्‌ १६१२ ई० में ha (Funk) ama 


a विको इनका नामकरण Vital का अन्तिम अक्षर | 
i ac उसने Amine जोड़कर Vitamine किया। परन्तु 
acd aaa az सिद्ध हुआ कि ये सभी पदार्थ Amine 
: | के हैं, मिथ्या है। इस भाँति तब तो Vitamine शब्द 
{ हो बिल्कुल गळत हो गया। परन्तु फिर भी इस शब्द 
| तर केवल ७ हटाकर उसमें निहित भावार्थके द्योतक स्वरूप 
|| ओ रहे दिया गया। इस भाँति विटासिनका इतिहास और 
| शब्दार्थ उसमें निदित भावसे बिल्कुल भिन्न है । 
| अत्र यदि इस इतिद्वासको भुलाकर RERA उसी भावको 
५ aa करते समय वही गळती फिर दोहराई जाय तो क्षम्य 
|| कहीं हो सकती । बनारस आयुर्वेदिक कालेजक्रे डा० घ णेकरने 
i Amine का हिन्दी अनुवाद RRR किया है और Vita- 
| nine तथा Vitamin दोनोंके लिए 'जीवतिक्ति' शब्दका 


"| प्रायः सभी लोग उस शब्दके शब्दाभैको भूलकर उसके सच्चे 
| भावाथेके लिए ही इसका प्रयोग करने लगे हैँ। “जीवतिक्ति में 
| शब्दाथेकी ही गलती नहीं वरन्‌ भावाथैका भी अभाव दै । 

|  हिन्दीके विभिन्न लेखकोंने अन्य अनेक शब्द “विटामिन' 
| के लिए प्रयुक्त किये हैं। “खाद्य प्राण”, 'जीवनीय तत्व, 
| “जीबन सत्व', 'जीवोज' आदि ऐसे ही शब्द हैं। इन सभीमें 
| से अच्छा नाम 'मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्राप्त पुस्तक 
| शरीर-स्वना'के लेखक स्व० sto त्रिलोकीनाथ वर्माका दिया 
| इमा 'खाद्योज' है। पर मेरी समझें तो "विटामिन? शब्दका 
i प्रयोग ही श्रेयस्कर है। क्योंकि स्वयं "विटामिन? शब्द 
: og Ra’, 'टीन' आदिकी तरह इतना प्रचलित और 
॥ विदित है कि अब इसे बदलनेमें कोई लाभ नहीं । इसे तो 
| | अब हिन्दीमें ही ese हो जाना चाहिए । 


चिकित्ला-विज्ञानके हिन्दी पारिभाषिक शब्द 


१८५ 

“सिविल सर्जन ---'जनपद शाल्यकी' 

‘Bed Head Ticket-—‘dfit-acar टिकट! 

Duty 7007-- कार्य नियोजन Ap 

Store 700॥--कोश्गार, आदि 

इन सभोके लिए यदि अनुवादके मोहको छोड़कर मौलिक 
SA हिन्दी शब्द बनानेका प्रयत्न किया गया होता तो निश्चय 
ही अधिक सुन्दर ओर अच्छे शब्द उपलब्ध हो सकते थे । 

ग्रलतियोंका दूसरा कारण--जो agar देखनेको मिलता 
है---यह है कि अंगरेजीके पारिभाषिक झब्दोंमें निहित आशय 
तथा अर्थके ज्ञानका अभांव । यदि किसी शब्दका सही मत- 
लब नहीं मालम a तो निश्चय ही उसके लिए हिन्दी पारिभा- 
षिक शब्द बनाते समय ग्रलतियाँ हो सकती हैं। कुछ 
उदाहरण दिये जाते हैं--- 

छोटे बच्चोंका एक रोग दै Rig’ ( Rickets )। इस 
रोगमें छोटे बच्चे बिल्कुल दुबले-पतले होकर सूख जाते हैं. और 
उनकी afgal विकृत at जाती हैं। हिन्दोके ळेखकॉने 
Rickets के लिए ‘quar, 'सुखण्डी' तथा 'वालशोष' शब्दों 
का प्रयोग किया है। यहाँ इन शब्दोंका प्रयोग अ्रमोत्पादक 
है। केवळ Rickets ही तो एक ऐसा रोग नहीं है जिसमें 
बच्चा सूख जाता है।. 'बालशोष' अथवा बच्चोंके “सूखा' 
रोगके अनेकों कारण हो सकते हँ । इसलिए केवल Rickets 
रोगके लिए इन शब्दोंका प्रयोग गलत है । ये तीनों शब्द 
तो वास्तवमें अंगरेजीके Marasmus के लिए उपयुक्त gı 
Rickets के लिए “अस्थि विकृत? शब्द ठीक होगा । स्वयं 
Rickets शब्दका अथे देढी afat हैं । यहाँ इमें Rickets 
शब्दके अथेको agog रखना होगा । पर ऐसा तभौ सम्भव 
है जब शब्द-निर्माताको Rickets और Marasmus का 
अन्तर मालम हो । | 

इसी प्रकारका एक उदाहरण दै 'मधुमेह* । दिन्दीके 
प्रायः शत-प्रतिशत लेखकोने मधुमेह का प्रयोग Diabetese 
रोगके लिए किया है । पारिभाषिक शब्दोंके जो एक-दो शब्दः 
कप देखनेको मिले हैं उनमें भो Diabetese के लिए 'मधु- 
मेह? दी दिया गया है। “मधुमेह” शब्दसे तात्पये 2 qai 
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शब्दसे भनेक पारिभाषिक शब्द बनाए जा सकें | 


हार्य है । 
` -अंगरेजीके अधिकांश पारिभाषिक शब्द ऐसे हैं जो 'लेटिन? 


१८४ 
हूप वना लिया गया है। इस पदार्थका पूरा नाम है 
Desoxy Phenyl Alarine—fsaar लम्बा और कठिन 
है। इसलिए इन चारों शब्दोंके प्रारम्भिक अक्षरोंको मिलाकर 
एक छोटा-सा सरल नाम बना लिया गया | 

इस प्रकार इन शब्दोंको बनाते समय सुविधाका ध्यान ह 
सर्वोपरि रखा गया है । 
पारिभाषिक शब्दोंकी भाषा 
` आजकल जहाँ एक ओर दिन्दौके प्रति अदम्य उत्साह है 
वहाँ कुछ व्यक्तियोंमें इसकी आलोचना एक “फ़ैशन! बन गई 
है। इन्हीं व्यक्तियोंका कहना है कि हिन्दीके पारिभाषिक शब्द 
कंठिन बनाये जा रहे हैं। इनके अनुसार पारिभाषिक शब्दों 
की भाषा रोज़मर्राकी हिन्दी होनी चाहिए। किन्तु रोजमर्रा 
की वोलचालमें केवल दैनिक जीवन, आहार-विहार, व्यवसाय 
आदि सम्बन्धी छोटी-मोटी बातोंका हौ काम चल सकता है । 
इस भाषामें भूख लग सकती है”, “खाना खाया जाता है, 

'हाजत महसूस होती है”, ganr चढ़ता है, और ear पी 

जातौ है”, पर सवेतताधारणको वैज्ञानिक विषयोसि दैनिक जीवन 

में कोई प्रयोजन नहीं होता । इसलिए इनके रोजमर्राकी भाषामें 
शब्द भी नहीं है। Chemical के लिए या तो 'कौमयाबी? 
लिखना होगा अथवा 'रासायनिक', दोनों समान रूपसे कठिन 
Zi - Coitus Interruptus’ रोज्ञमर्राकी बोलचालकी 
अंगरेजीका शब्द नहीं है और न आसान ही है, तो फिर यदि 
इसीके लिए 'विश्रेखल मैथुन” लिखा जाय तो अनुचित न होगा । 
` पारिभाषिक शब्द बनाते समय एक विशेष ध्यान और 
रखना पड़ता है। वह यह कि शब्द अथवा पद छोटा हो, 
तंथा विभिन्न उपसर्गों और प्रत्ययों आदिके प्रयोगसे उसी एक्‌ 
इस प्रकार 
स्वभावतः पारिभाषिक शब्दोंमें सन्धि और समास एवं उपस 
और अत्ययका प्रयोग अनिवार्य है, और इसीलिए रोजञमर्राकी 
भाषाके स्थानपर > 


आर sha’ भाषाओं (यूरोपकी मूल भाषाओं) से बने हैं, पर 
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विशांल aia 


सूळ भाषा और व्याकरणका प्रयोग अपरि. 


$ 
i 


EXN 
साधारण व्यक्ति इन्हें अगरेजीका मानता है और इ; | 
वे अंगरेजी हो भी गये दे, पर वे निश्चय ही dant. | 
के नहीं हैं ओर न वे सरल हैं। पर क्योंकि हक | 
! a 
प्रयोगके अभ्यस्त हो गये हैं, इसलिए वे कठिन ay । 
होते, ओर क्योंकि संस्कृत अनित हिन्दीके पारिमा षि || 
अभी हमारे कान अपरिचित हैं. इसलिए वे नस 
और कोमल होते हुए भी कठिन मालम होते ži E 
इस प्रकार स्पष्ट हे कि हिन्दी अथवा अन .. 
भाषाओंमें पारिभाषिक शब्दोंका निर्माण aay गरि; 
भाषा संस्कृतका प्रयोग अनिवार्य और अपरिहाई है। | 
इसके अतिरिक्त विभिन्न जनपदीय भाषाओंमें sah, ८ 
इन्दर शब्द भी विद्यमान È— Re हम छोड़ नहीं र 
इनके उदाहरण आगे दिए जायेंगे । | 
पारिभाषिक शब्दोंके हिन्दीकरणकी adamy 
पारिभाषिक शब्दोंको बनाते समय आजकल सरो # 
दूषित प्रबृत्ति प्रत्येक शब्द अथवा पदका अक्तरशः कष 
करनेका प्रय्न है। यहाँ हमारा यह तास नहीं किक! 
न किया जाय, पर मक्खीके स्थानपर मक्खी मारकर कि 
हास्यास्पद ही होगा। जिन अधिकांश शब्दोंके भ 
सुन्दर ओर उपयुक्त शब्द बन सकें, उनका अनुबाद ते १ 
ही होगा। ‘Rickets’ के लिए safak । 
‘Osteomalacia’ के लिए aga बहुत FU 
उपयुक्त अनुवादित पारिभाषिक शब्द हैं। Ultra T 
Rays’ के लिए 'पराकासनी रह्मि” भी ठौक है। १ | 
अनुवाद्की प्रृत्तिको अपनी मर्यादा नहीं लाँधनौ १ 
यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि अनुवादित शर "|| 
शुद्ध और सुन्दर भी है या नहीं। कुछ TY 
जाते है-- 7 
“विटामिन? शब्दसे सर्वसाधारण परिचित दै a y । ग 
कांश इस शब्दे निद्वित भावार्थको भी सममते है! | ie 
जब इन पदार्थोका पता लगा ही था और इतके í i 
विशेष खोज नहीं हुईं थी तब छोगोंका ध्यान था र fil EF 
Amine वगेके हैं, और क्योंकि ये जीवनकै ल | a 


al पाए गए, इसलिए सन्‌ १६१ २ ६० में Sha (Funk) नाम 
| जानिके इनका नामकरण Vital का अन्तिम अक्षर | 

| हटाकर उसमें Amine जोड़कर Vitamine किया। परन्तु 
| aca खोजोसे यद सिद्ध हुआ कि ये सभी पदाथ Amine 
| दिह, मिथ्या है । इस भाँति तब तो Vitamine शब्द 


|| त रहने दिया गया । इस भाँति विटासिनका इतिहास और 
| goad उसमें निहित भावसे विल्कुल भिन्न है । 

| आब यदि इस इतिहासको भुलाकर RRA उसी भावको 
ह इंगित करते समय वही गळती फिर दोहराई जाय तो क्षम्य 
| नदी हो सकती । बनारस आयुर्वेदिक कालेजक्रे डा० घ णेकरने 
Amine का हिन्दी अनुवाद fafa’ किया है और Vita- 
| mine तथा Vitamin दोनोंके लिए 'जीवतिक्ति" शब्दका 
गं | प्रयोग किया है । इस भाँति “जीवतिक्ति'में पुनः वही गलती 
| दोहराई गई हे जो Vitamine में हुईं थी। Vitamine 
| सन्‌ १६१२ go में बनाया गया था, और अब Vitamin 
है में निद्वित भाव इतना प्रचलित और सवेविदित हदो गया है कि 
4 धयः सभी लोग उस शब्दके शब्दाथेको भूलकर उसके सच्चे 
| | maa लिए ही इसका प्रयोग करने लगे हें । “जीवतिक्ति में 
| शब्दाथेकी हो गलती नहीं वरन्‌ भावार्थका भी अभाव है । 

| हिन्दीके विभिन्न लेखकोंने अन्य अनेक शब्द “विटामिन' 
| के लिए प्रयुक्त किये हैं। “खाद्य प्राण, “जीवनीय तत्व”, 
॥ “जीवन सत्व', 'जीवोज' आदि ऐसे ही शाब्द हैँ । इन सभीमें 
; सवप्ते अच्छा नाम 'मंगलाप्रस,द पारितोषिक? प्राप्त पुस्तक 
| Wears लेखक |e डा० त्रिलोकीनाथ वर्माका दिया 
॥ हआ खाद्योज' है । पर मेरी समझमे तो "विटामिन? शब्दका 
प्रयोग ही श्रेयस्कर है। क्योंकि स्वयं “विटामिन? शब्द 
R, ar, ata आदिकी तरह इतना प्रचलित और 
॥ ake है कि अब इसे बदलनेमें कोई लाभ नहीं । इसे तो 
|| भव हिन्दीमें ही हजम हो जाना चाहिए । 

Rt प्रकार इस अक्षरशः अनुवाद करनेकी प्रदृत्तिके थोडे 
ऐ उदाहरण और दिये जा रहे हैं-- 
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“सिविल सजेन- “जनपद शाल्यकी? 

‘Bed Head Ticket-—‘Ofit-azar टिकट? 

Duty 7007-- कार्य नियोजन कोष्ठ? 

Store room—algrne, आदि 

इन सभीके लिए यदि अनुवादके मोहको छोड़कर मौलिक 
SA हिन्दी शब्द वनानेका प्रयत्न किया गया होता तो निश्चय 
ही अधिक सुन्दर ओर अच्छे शब्द उपलब्ध हो सक्ते थे । 

ग्रलतिर्योक्ा दूसरा कारण--जो बहुधा देखनेको मिलता 
है--यह दै कि अंगरेजीके पारिभाषिक शब्दोंमें निहित आशय 
तथा अर्थे ज्ञानका अभांव । यदि किसी शब्दका सही मत- 
लब नहीं माळूम हो तो निश्चय हौ उसके लिए हिन्दी पारिभा- 
Ra शब्द बनाते समय गलतियाँ हो सकती Fi कुछ 
उदाहरण दिये जाते हैं-- 

छोटे बच्चोंका एक रोग है 'रिकेटंस' ( Rickets ) । इस 
रोगमें छोटे बच्चे बिल्कुल दुबल्ले-पतले होकर सूख जाते हैं और 
उनकी इड्डियाँ विकृत हो जाती हैं। हिन्दौके लेखकोंने 
Rickets के लिए “सूखा', 'सुखण्डी” तथा 'वालशोष? शब्दों 
का प्रयोग किया है । यहाँ इन शब्दोंका प्रयोग भ्रमोत्पादक 
है। केवल Rickets ददौ तो एक ऐसा रोग नहीं है जिसमें 
बच्चा सूख जाता है। mady अथवा बच्चोंके gar 
रोगके अनेक्तो कारण ददो सकते हैँ । इसलिए केवल Rickets 
रोगके लिए इन शब्दोंका प्रयोग गलत है । ये तीनों शब्द 
तो वास्तवमें अंगरेजीके Marasmus के लिए उपयुक्त हैं। 
Rickets के लिए 'अस्थि विकृत? शब्द ठौक होगा । स्वयं 
Rickets शब्दका अथे टेढ़ी हर्या हैं । यहाँ हमें Rickets 
शब्दके TUR अछुण्ण रखना होगा । पर ऐसा तभौ सम्भव 
है जब शब्द-निर्माताको Rickets और Marasmus का 
अन्तर माळूम हो । j 

इसी प्रकारका एक उदाहरण दे मधुमेह” । हिन्दीके 
प्रायः शत-प्रतिशत लेखकोने मधुमेह का प्रयोग Diabetese 
रोगके लिए किया है । पारिभाषिक शब्दोंके जो एक-दो शब्दः 
कोष देखनेको मिले हैं उनमें भो Diabetese के लिए 'मधु- 
मेह? ही दिया गया है। “मधुमेह” शब्दसे तात्पये दै a 
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शर्कराका निष्डासन । परन्तु हिन्दीके लेखक या भाषा-विज्ञान 
के पण्डितको तो यह नहीं पता कि मूत्रमें शकेराका निष्कासन 
केवल Diabetese में ही नहीं, अन्य अनेक दशाओंमें भी 
होता है। दुसरी ओर, Diabetese रोग भौ दो प्रकारका होता 
है। qal सूत्रमें giua निष्कासन होता है (Diabetese 
Mellitus ), दूसरीमे नहीं (Diabetese Insipidus) | 
इस भाँति Diabetese के लिए 'मधुमेह'का प्रयोग विल्कुल 
ग़लत है। 'मघुमेइ? अगरेज़ो शब्द Glycosuria के लिए 
उपयुक्त है और Diabetese Mellitus का केवल एक 
लक्षण मात्र है । 
आजकल हिन्दीके अनेकों शब्द ऐसे भी प्रयुक्त हो रहे हैं 
जिनको विभिन्न लेखक भिन्न आशयके लिए प्रयोगमें लाते हैं । 
इस प्रकारके शब्दोंका प्रयोग अनेक स्थलोंपर भ्रम उत्पन्न करता 
है। इन शब्दोंके उचित प्रयोगके लिए इनके विशिष्ट अर्थ 
निर्धारित करना आवश्यक है | 
का प्रयोग Pulse और Nerve दोनोंके 
Pulse “नब्ज़'को कहते हैं और 
Nerve स्तायदिक संस्थानके ज्ञान-तन्तुको । Nerve के लिए 
कभी-कभी “नस? शब्दञ्चा प्रयोग भी होता है। परन्तु साथ 
at मांसपेशिर्योळी कंडराओं ( Tendons ) के लिए भी ‘aa’ 
का प्रयोग किया जाता है । चोट लग जानेपर बहुधा “नस 
चढ़ जाने'की शिक्रायत होती है Vein ( शिग-दूषित रक्त 
वादिनो नलिका ) को भी aa’ कहते. हैँ । 
“शोथ? और “सूजन” शब्दोंके प्रयोगकी वत्तेमान दशा भी 
अत्यन्त भ्रमोत्पादक है । 


धन्‌ || डी 


लिए किया जाता है । 


Oedema, Anasarca तथा 
inflammation विल्कुल अलग शब्द हैं। पर हिन्दी 
लेखक इन सभीके लिए ‘ate’ और “सूजन? दोनोंका ही प्रयोग 
करते हैं । 

इसी प्रकार agad gas Typhoid Fevers लिए 
आंत्रिक ज्ञर'का प्रयोग करते हैं । आंत्रिक sav Eenteric 
Fever के लिए ठीक है । परन्तु सभौ ‘aie sav तो 
टायफ़ाइड adi होते । 

आजकल अंगरेजीके किसी एक हो पारिभाषिक शब्दके 


विशाळ साहले 


वेज्ञानिक विषयके पारिभाषिक शब्दोंके fara 
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लिए अनेक विभिन्न हिन्दी शब्दोंका प्रयोग सी a 


ay 


Osteomalacia स्त्रीयोंका रोग दे । इसमे षि 
होकर विकृत हो जाती हें । इसके लिए विभिन्न 3 
अस्थि दौबेल्य, “अस्थि सोकुमार्‍ये' तथा Behe ३ 
प्रयोग किया है । ऐसे सभी शब्दोर्म से केवल एक 
शब्द चुनना होगा । i 
हिन्दीके पारिभाषिक शब्द बनाते समय Riy | 
सौ आवश्यक ध्यान देना होगा और उनके सूक्ष्म द 
अन्तरको समझना होया । ओर यदि अभी तक ह I 
wea कोई भी सूक्ष्म अन्तर नहीं है, ओर यदि अइ 
श्यकता प्रतीत होती है तो हमें विशिष्ट सूक्ष्म भेद gy 
द्वोगा। 
रोग” पढ़ा है। 


Skin Diseases के लिए मेदे कई जा ५ 


भेद है £ यदि नहीं भी है तो अब सानना ami १ 
निर्जीव Skin को कहें और aar जीवित Skin भे; 
अधिक श्रेयस्कर होगा और हमारी समस्याएँ भी पता 
इस प्रकार Skin Disease के लिए war 
तथा Skin department के लिए "त्विक्‌ रोग कि 
अथवा त्वक्‌ विभाग? ठीक होगा । 
आवश्यक GE | 
इस प्रहार इन TS उदाहृरणोसे ही स्पष्ट है हि 
विज्ञानके हिन्दी पारिभाषिक शब्दोके प्रयोगक बरमा ६ 
कितनी असन्तोषप्रद है। पर ag जानते हुए कि * 
मण aed छे gat रहे हैं, इस अन्तःकाळीग ब 
थोड़ी-बहुत अव्यवस्था भरवाभाविक नहीं है । 
वातको ध्यान रखकर उचित सावधानीके साथ 
पय बढ़ाया आय तो शीघ्र ही सव ठीक हो सकती है! , 
इसलिए पारिभाषिक शब्दोंके निर्माताओं fat 
आवश्यकता भाषा और व्याकरणके ज्ञानकी पढती 
कहीं अधिक जरूरत तत्सम्पन्धी विषयक ज्ञानकी दै E 
बातें एक ही व्यक्तिमें होना असम्भव È | qin : र 


जायँगी । 


पर य| 
सदी ति 
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मितियाँ होना आवश्यक है । 
विधयका कोई विज्ञान-ज्ञाता होना चादिए। उसळी 
लिए समितिमें भाषा-विज्ञान और व्याकरणके 


प्रत्येक समितिका 
अलग a 


सहायताके i 
पडितोंका समावेश भी होगा । अन्य सहायक स्टाफ़ आव- 


04 aigan जरूरी है। तभी इस दिशामें कुछ सन्तोष- 
इस मदत्त्वपूणे कामके लिए केवल 


MM जनक काय दो सकेगा । 
| एक ही व्यक्ति अथवा अधिकारीको सारा उत्तरदायित्व सोंप 


| aan दी गई उदादरण-्स्वलप अळतियोंकी ही अधिक 


| सम्भावना 
| जैसा कि ae हो चुका 
| बनाते समय अगरेजीके प्रत्येक पारिभाषिक शब्दका इतिहास 


fe पारिभाषिक दाब्दाचली 


सके निर्माणका सिद्धान्त और saat उत्पत्ति-सम्बन्धी विस्तृत 
| ज्ञानकी आवश्यकता है । तभी Redd सही मागे प्रशस्त 
| क्रिया जा सकेगा। कुछ विशेष बातोंकी ओर संकेत किया जा 
| सकता है :-- 

जो पारिभाषिक शब्द चिकित्सा-विज्ञानके महान्‌ आचाय 
| के नामपर बने हैं. ओर उनके कार्योँके प्र हमारी तुच्छ 
[लि अर्पित करते दे, क्या इन नार्मोद्दो बदलना युक्ति- 
i |, संगत होगा १ 

। हमारी सम्मतिम तो ऐसे शब्दोंके साथ लगे हुए ame 
| पूर्वाचायोके चे नाम अपरिहाय हैं ; चाहे वे किसी भी देश, 
र जाति, धमे या समुदायके रहे हों । 
| प्रति अपनो कृतज्ञता तो अक्षुण्ण बनाए ही रखेंगे, साथ ही 
| ऐसे azat शब्दोंके लिए हमें दूसरे शब्द Seah लिये भटकना 
| भौ नहीं पडेगा । यही बात ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेकर बने 
॥ अन्य शब्दोके लिये भी लागू होती है । 

| अगरेज़ी पारिभाषिक शब्दोंका अनुवाद करते समय इमे 
अनुवादकी मर्यादाका भी ध्यान रखना होगा । जैसा कि कहा 
अ । जा चुका है-मक्खीके स्थानपर मक्खी मारकर बिठानेकी 
'| UR छोड़नी होगी । जिन शब्दोंके अनुवादसे ad पारि- 
i i भाषिक शब्द बन सकें वहाँ तो अनुवाद सही है, अन्यथा 
i ies शब्द बनाने होंगे। Q नामो, अन्तर्राष्ट्रिय 


wet तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाओंका अनुवाद हास्यास्पद TR 


चिकित्सा विज्ञानके हिन्दी पारिभाषिक शब्द 


इन्हें अपनाकर हम उनके 
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स्थिति उत्पन्न कर देगा । ‘Brasso के लिए “धातुमाजेक 
मसाला? और X-Ray के लिए ‘aa अथवा विटामिन, 
A,B,C आदिके लिये ‘or, “व, 'स? ऐसे हौ उदाहरण हैं । 

किसी देश-विशेषक्की सांस्कृतिक पृष्ठमूसिके आधारपर 
निर्मित शब्दोंका भी अनुवाद नहीं हो सक्ता । ऐसे शब्दोंके 
र्‌ बनाने होंगे । 


अगरेजीके वे पारिभाषिक ner जिनका शब्दार्थ अब 


लिए भी मोलिक ae 


ग़लत सावित हो चुका है--पर उनमें सदी आवार्थं ale दो 
गया है---उनकी भी अक्षरशः अनुवाद नहीं किया जा सकता । 
इसका उदाहरण दिया जा चुका है । 

अंगरेजीके ऐसे शब्द जो स्वे-साधारणमें इतने प्रचलित हैं 
क्रि हरएक उनके भावसे परिचित हैं। उनमें से egal ज्यों- 
का-त्यों अपनाया जा सकता है । 

हमारे प्राचीन आयुर्वेद संस्कृत, हिन्दी तथा अन्य 
भारतीय भाषाओंमें उपलब्ध aka खोज करनेपर जो कुछ 
उपयुक्त शब्द मिल mă, वे तो अपना ही लेने चाहिये | 

नए शब्द बनाते समय साहित्य-प्रन्थो, शब्दकोष, भाषा- 
विज्ञान तथा व्याकरण आदिकी सहायता तो लेनी ही चादि 
साथ ही भारतके सुविस्तृत विभिन्न प्रान्तीय जनपदोमे प्रचलित 
और उपयुक्त तत्सम्बन्धी शब्दोंका घ्याल भौ रखना होगा | 
कारण स्पष्ट है कि समस्त विज्ञान विषयोंमें चिकित्सा ही एक 
ऐसी कला है जिसका आधार सामान्य समाज है । इसके 
निर्माणमें यदि daha बड़ा भाग है तो एक छोटे-से-छोटे 
किसान और अनपढ़ मजदूरका कुछ कम हाथ नहीं । अपने 
रोगों और कष्ठोंके समस्त लक्षणोंका विशद वर्णन ये अपनी 
चोळीमें सफलताके साथ कर लेते हैं। इस दिशार्मे यदि 
आवश्यकता हो, और मिल सके, तो हमें इनका नेतृत्व भौ 
लेना ata । ; 

इससे पहले कि चिकित्सा-विज्ञान-सम्बन्धी कुछ ऐसे जन- 
पदीय शब्दोंके उदाहरण दिये जायै--दो अन्य शब्दोंका नाम 
Aa लोभ संत्ररण नहीं कर सकूगा | बुन्देलखण्डके जन- 
पदके दैनिक व्यवहारमें आनेवाले दो शब्द Fade’, ओर 


gave’ । ये दोनों शब्द क्रमशः पूव और पश्चिम दिशाओंके 
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१८८ 
लिए प्रयुक्त होते हैं। कितने पूर्ण, सुन्दर और अभिव्यज्ञना- 
त्मक शब्द हैं। इन्हें भाषा और व्याकरणके पंडितोंने नहीं 
गढ़ा हे, यह तो हल-बक्खरवाले किसानी आवश्यकताकी 
सहज, स्वाभाविक और प्राकृतिक अभिव्यक्ति है और इसौलिए 
इतनी सुन्दर है । संघारकी किसी भी भाषार्मे पूर्वे और पश्चिमके 
लिए इतने सुन्दर शब्द नहीं मिल सक्तते । Kast, q? और 
भश्चिक' अथवा West, पश्चिम? या aia’ इन सभोके 
लिए wat पड़ता है कि sala सूरज निकलता है या जिधर 
सूरज इश्ता है। पर 'उवतोई', 'इबतोई'से तो सुनते ही 
बोध होता है कि कहनेवालेका क्या आशय है । 

हाँ, तो इसी तरहके अनेक शब्द चिकित्सा-सम्बन्धी 
wes लिए भी उपलब्ध हो सकते हैं। कुछ उदाइरण 
ये हैं-- 

Corneal opacity के विभिन्न wath लिए “जाला? 
Nebula के लिए भाडा", Macula के लिए ओर ‘Rey 
Leucoma के faq ı 

Cataract के लिए 'मोतिया बिन्द', Night Blind- 

ness के लिए *तौंधी?, Threadworm के लिए “चुनचुने', 
Tapeworm के लिए 'पटार? Rigor’ लिए “नूडी', भाति- 
भाँतिके Malaria ज्वरोंके लिए-- पारी”, ‘aha’, 'इकतरा? 
'तिजारी?, “चौथिया' आदि। Throbbing Pain के 
नस 
के लिए sad, Cyst के लिए qaet न न 
2 > Pterygium के 
लिए naar, Jaundice के लिए ‘Wear या 'काँवर? 
Griping के लिए ‘ade’ 
पथरो रोगमें पेशाब करते समय होनेवाले कष्टके लिए 
“उनका? आदि | 

ऐसे ही अने उदाहरण दिये जा सकते हैं। 
कि इन शब्दोंको न भाषा-विज्ञानके पंडितोने गढ़ा है और न 
चिकित्सा-शात्रके विद्यर्थियोने । इनकी रचना तो अपने 
प्राकृतिक रूपमे स्वतः हुई है, और ETRY गरीव 
किसानोकौ अभिव्यक्तिके रूपमें इन ged जन्म लिया है। 


स्पष्ट है 
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विशाल भारत 


पर यह निश्चित है कि इनसे अच्छे शब्द 
बन नहीं सकते। 
ये उदाहरण तो बुन्देलखण्डके जनपदकी ata (| 
हैं। भारत विशाल भूखण्ड है, यदि सब लोग भो ls 
करें तो ऐसे gaat शब्द अनायास ही एकत्र हो सकते १ IG 
हथेलीएर आम | 
अन्तमें एक वात कहना और आवश्यक है। भ | 
कोष एक दिन या एक-दो वर्षमै नहीं बना करते, इने | 
Be लगा करते हैं---तब एक विशेष भाषा और उपे ) 
niteen at a है तो यदि हम चाहें कि इसब ; 
पचास विद्वान बेठकर वैज्ञानिक पारिभ!षिक शब्दकोष बाई 
तो असम्भव ही रहीं, यह कल्पना ही हास्यास्पद है। ३] 
तक संसारकी किसी भी भाषाका शब्दकोष इस तरह न x 
और न वन सकता है। इसी प्रकार हिन्दीका Sates 
कोष भी एक-दो ‘array या “महापंडित? नहीं बना aa 
इसे तो ऐसे agat अज्ञात लेखक और व्यक्ति वना हि 
नाम भी. शायद कभी सुननेको न मिले । 
ऐसा लिखकर मेरा आशय किसी व्यक्तिगत प्राह 
हतोत्साह करनेका नहीं है और न आत्महीनताकी भागे! 
प्रेरित होकर मैंने ऐका लिखा है। ऐसे सभी व्यक्ति ६ 
संस्थाएँ--जो इस ओर उन्मुख हैं--वधाई और प्रत 
पात्र हुँ | / | 
इसे लिखनेका मेरा आशय केवळ इतना ही है £६ 
कार्यौ महत्ता और उसकी विशालताका अनुमान कर a 
साथ ही यहाँ उस 'ठालमटोल नीति'का रहस्य भी पट. 
जाता है जो यह कहती है कि अभी हम १०-२० a 2 | 
और जब हमारे कोष बन ont तब हिन्दीका प्रयोग | 
जरा इन व्यक्तियोंसे यह पूछिये कि आज तक संसाछै | 
भी हिस्सेमें ऐसा हुआ दै कि पहले कोष बन गर्या ही 
भाषाका प्रयोग प्रारम्भ हुआ हो। साधारण समम Be 
वाला वैज्ञानिक ढंग तो यही है कि भाषाक | 
आरम्भ हो जाना चाहिए--कुळ वर्षों बाद कोष स | 
दो जायगा । | 


श्न म | 


मार्च, १९१९ ] 
बिए इस विषयमे एक अच्छा सुझाव यद है कि अव 
| (हक अयोग और अधिक टालमटोल न कौ जाय, वरन्‌ 
इसका प्रयोग प्रारम्भ कर दिया जाय । फ्रिलद्दाल 


i तिशी Res 
| जिन वदे लिए हिन्दी-पारिभाषिक शब्द सुलभ हुँ उन्हें 


A 
जोग किया जाय, शेष शब्दोंकों वेपे ही प्रयोग किया जा 
| इता है । , यदि आज एक शब्द हम या आप नहीं वना 


जितनी भी पुस्तकें तथा लेख आदि लिखे जायें सबके 
| नते पारिभाषिक शब्दावली वर्णक्रमावुसार अंगरेजी gendi 
और इस प्रकार उचित समयके भीतर 


| मस्बिद सूनी, मन्दिर वीर्रा कोई घर आवाद नहीं 

॥ पंडित बेकल अपनी gad gar भी दिलशाद नहीं 

|| अनजाना इक भेद वता दूँ वात यह बेबुनियाद नहीं 

| दोनों हैं जड़-मूलसे खुक्कल ental याँ बुनियाद नहीं 

| उलटे-सीधे शब्दोंसे तू उलठा-सीधा काम नले, 
अपने आपको विन पहचाने रामका मूरख नाम न ले | 
|| अपनी नेया आप डुबोकर जगका खेवनहार न बन 

| पख, पापके दाग्र तो धो ले जीवनका तू भार न बन 

| | मस्तक ऊपर तिलक लगाया स्वर्का ठेकेदार न बन 

| | | खुदी यह तेरी अछा-अह्ा खुदाका लंबरदार न बन $ 

| कमेकी घोर निराशामें तू मनको और उदास न कर, 
घमेके सौदे हानि लगी है सुक्तीकी तू आस न कर। 


ल्क INT 


राम फंसे ज॑जालोंमें 


१८६ 


ही सेकड़ों विभिन्न लेखकों द्वारा प्रस्तुत पुस्तकोर्म azi पारि- 
भाषिक शब्दोंका प्रयोग होगा । इस संक्रमणकालमें अनेक 
प्रकारकी गलतियाँ ओर अव्यवस्था स्वाभाविक रूपसे होंगी । 
पर फिर आजसे केवल कुछ दशान्दियों उपरान्त ही भाषा 
विज्ञानके दस-पाँच विद्यार्थी ही इन सभी शब्दोंका संकलन, 
अध्ययन, परख, छानवीन और परिष्कार करके एक ऐसा 
शब्दकोष aad समर्थ हो सकेगे--जिसके लिए आज सारा 
दिन्दी-संसार अपने आपो असमर्थ पाता है । 

इस प्रकार हथेलीपर आम तो नहीं जम सकता पर R- 
धीरे एक नन्हँ-से बीजसे विशाल वटवृक्ष अवश्य बन सकता है। 
इसलिए अब बीजारोपणामें विलम्ब क्‍यों £ 


Ta Ge NAA 


स्वामी मारहरवी 


मस्जिद भीतर अल्ला बंद ओर ईश्वर केद शिवालोंमें 

aa पे कब्जा पडितजीका जन्नत agaat में 

पड़ गयी रामकी ऐंचातानी राम फँसे जंजालों में 

शक्तीके यह ठाठ भी देखे मूरख घरतीवालों में 
कौन किसीका ईश्वर अल्ला, कौन किसीका बन्दा है, 
कौन ag ओछा फन्दा डाले घर्मेका झूठा धन्धा है 

इेमानकी ast पौनीको गोस्वामी हार्थो बेच दिया 

कुर॒आनको पौरोमुरशिदने दावीज्ञ वनाकर बेच दिया 

कुछ आज विका, कुछ काल बिका, कुछ छूमन्तरमें बेच दिया 

फिर सारी खुदाई घर रख ली भगवान उठाइर बेच दिया 
इन्सान पुराना कोई नहीं agg पुराना बाकी है, 
संसारके इस परिवतैनमें भगवान वदलना बाकी है । 
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हिन्दी-साहित्य 


~ 
हू Raama अडइतीसर्वे अधिवेशनमरे 


सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य, कह नहीं सता । सौभाग्य इस- 
लिए कि जिस सम्मेलनके वारेमें और सूत्रधारोंके ae aga- 
कुछ सुन रखा था, उस सम्मेलन ओर उसके उन सूत्रधारोंके 


द्द 


a 


भाषा ओर साहित्यको मैं वर्षोसे पूज्य भावते देखता आया हूँ 


कहाँ थे 


उसका यह सम्मेलन प्रतिनिधित्व नहीं करता था। 
हिन्दीके चे साहित्यसेवी जिनकी रचनाएँ हम अहिन्दी भाषियोके 
लिए गवे और गौरवकी चज हैं। हिन्दीके कितने प्रतिष्ठित 
उपन्यासकार, कहानीकार, निवन्धकार, नाटककार और पत्रकार, 
जिनके वारेमें हम प्रचारक लोग लाखों विद्यार्थियोडे समक्त 
व्याख्यान देते रहे हैं, यहाँ मोजूद थे? वास्तवमें ata तो 
CAT AN झगडा करनेवालोंकी एक टोली ही दिखाई दी । 
इस सम्मेलनके वाद मेरी धारणा हुईं क्रि लेक्चरबाजी करे 
ने हिन्दीको राष्ट्र भाषा तो मना लिया है, किन्तु निर्माण- 
ard वह शिथिल है । हाँ, एक चीज्ञका निर्माग काफी 
मात्रामें देखा--गलियोंका । प्रचारे लिए, सत्यके लिए कुछ 
कडु वात Seal पड़ यह में समझ सरता हूं; पर mad 
मंचसे राजनीतिज्ञोंकी-सी गालौ-प्रदान-लीलाकी मैंने 
की थी। अस्तु । 


कल्पना नहीं 


सम्मेलनकी व्यवस्था, विविध परिषदोंकी बैठक, मनो- 
रजन-कायकरम आदिके बारेमें पृथक विचार करमेके पहळे इम 
उन तीन दिनोंका सिंदावलोक्न कर ले। पहले दिन ही 
उद्घाटनके समय ही सभापति महोदय और उद्घाटनर्कर्ता 
श्री कोटा-नरेश--दोर्नो हौ निश्चित समयसे डेढ़ घण्टे बाद 
पधारे। उण्डनजी वलौजी, गोविन्ददासजी और अन्य 
मुख्य लोग निश्चित समयपर आ बैठे थे। इन्तजार ही में 


इजार-दो हज़ार आदमियोंका इतना समय बिल्कुल नष्ट हुआ । 
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RAAR 
जयेन्द्र निवेदी 


कोडा 
एक प्रतिनिधिक्री हैसियतसे गया था--इसे मैं अपना 


ए । दुर्भाग्य मेरा यह जानकर हुआ कि जिव हिन्दौ- 


agda J 


इसी तरह एक भी कार्य इन तीन दिनोंमे समयपर ag 
Jà सया कि सभी कायं फर्मोका निश्चित समय ४ : 


Pa 


इतना दी जाहिर कर देते कि gag यह होगा, ते | 
शासको ह आर ws यह होगा तो भी ay | | 
जाता । इसके साथ मुझे एक चटकल न 
जब रेलगाडिय! बहुत 4 = i aa र है. | 
aay ¦ 

प्रसिद्ध शहरके स्टेशन मास्टरसे पूछा कि अगर गाड़ियाँ हू 
पर नहीं आती हैं तो फिर स्टेशनोंपर ये टाइम टेबुल क्यों ह 
काए गए हृ १ जबाब सिला कि अथर टाइम dga न हे 
तो आप केसे जानते कि गाड़ी कितनी लेट है! । 
कार्यक्रम देरसे सही, शुरू तो हुआ। Ani 
उद्घाटन-साषणके बाद स्वागताध्यक्षजी कुंवर चुघ सिंहृ agi 
अपना वक्तव्ये पढ़ा। फिर चन्द्रयळीजी, गोविदां 
वियोगीहरिजी और श्री उण्डनजीके द्वारा श्रौ जयचन्द कि 
OBA इस वर्षके लिए सम्मेलनका सभापति बनानेका परत | 
अनुमोदन, समर्थन आदि हुए । जयचन्दजीके पूरे व्यक्ति 
इनसे विशेष परिचय बद्दी मिला । यह तो oraz ( 
ढर्रा-सा हो गया है कि सभापतिझा इस तरहसे परिचय हि | 
जाय । परन्तु अत्र यह आवश्यकतासे अधिक हो जाता है 
और आजकल हमारे देशमें यही होता है--तो महा | | 
महोश्‍्वनिम? वाली वातका ही स्मरण at आता | 
सभापतिजी जो लम्बा-चौडा व्याख्यान लाए के |. 

कुछ अंश स्वयं उन्होंने पढ़ा और वाकी अंशा बेचारे के | 3 
को पढ़ना पढ़ा । उन्होंने सोचा होगा कि बिलम्ब क), 
गया दे इसलिए सभापतिजी अपने व्याख्यानमें से get) 
अश पढ़नेकी ही आज्ञा देंगे, मगर जयचन्दजीने AME 
कि पूरा व्याख्यान पढ़ा जाय--चाहे सुननेवालोमै म 
पाच-सात आदमी ही रहें। व्याख्यान ast ,, 
चिन्तनसे भरा हुआ था, परन्तु लोक-रुचि भी कोई 4 


yaan Kosha 


र ] 
हुत दएसे आना और बादमें इतना समय जानेपर भी 


gat झा हुआ व्याख्यान at ही पढ्दै जाना किसी भी 


दिसे उचित नहीं था । 
तीपरे दिन सभापतिजीने समासिके समय सी इतना 


q और पि्ट-पेषणवाला चय ख्यान दिया कि सुभे माके- 
ae 

तकी याद आई, जब वे एक दिन किसी बड़े 
होने पादरीकी गरौबोंकी मदद करनेकै यारे 


| खेतको एक al 
| गिरजाधरसै गए तब उ 
त त ऐसी करुणामूलक अपील सुनी छि उसने चन्देमें ५० डालर 
मः vag निस्वय किया । स्पीचसें करुणाकी पुकार जव अपनी 
होने लगी तव उसने सोचा २५ डालरसे कास 


| सीमासे वार हि 
पादरीकी दर्द-सरी वाणी जब ओर ऊँची उठी 


| बल जायगा | 


| शी चलती रही । दान-थालीके पास आनेपर उसने कुछ डाले 
| क्षे बजाय कुछ सिक्‍क्के उठा लिए। काश दवारे सभापतिजी 

l | मनोविज्ञानका इतना ध्यान रखते ! 
दूसरे दिन खुले अधिवेशनसें ag प्रस्ताव मौलिचन्द्रजीने 
| रखा जि मौलाना आजादने हिन्दी पारिभाषिक 
| तैयार कानेके लिए जो समिति बनाई दे उससे यह काम कभी 
| उद्वे हो सकेगा । इस समितिके सदस्योंळी नामावलि जानकर 
i Tas भी यही मत हो गया | मौलछिचन्द्रजीने इस प्रस्तावर्गे 
"| ale ah कि इस समितिको तोड़ा जाय, हिन्दी तथा अन्य भार- 
3 | ` तीय साषाओंके विद्वानोंकी एक समिति बनाई जाय। जहाँ 
| तक इस प्रस्तावका सवाल था वहाँ as तो किसीको इससे खास 
| ; विरोध नहीं था ; परन्तु जब मौलिचन्द्रजीने इस प्रस्तावको 
| पचते हुए कटु और जहर भरी वाणी उगलनी शुरू की और 
TE मौतानाके व्यक्तिगत जीवनपर आरोप करने ge किये, शिक्षा- 
मन्त्रीको हराने ओर उस दिमागकी नींव हिलानेकी गर्जना 
} WA तब हमें तो ऐसा हो maa दिया कि मौलिचन्द्रजीने 
£ ह न मंचको किसी और सम्मेलनका मंच समझ छिया 
९। मुझे तो वे सौ फीसदो हिन्दू महासभावादी माळूम FS | 
पे “फो प्रस्तावका विरोध हुआ । विरोधियोंमें मुख्य 
पुरीजी, जिन्होंने स्पष्ट कह दिया, “यह राजनीतिका 


भेष न 
“ हीं है । यह तो maada है । अगर इसको 


हिन्दी-खादित्यलस्मेछनका अडुतीसर्वां नाटक 


"| तव उन्दने कुछ न देनेका निश्चय किया और awaa फिर . 


शब्दावालि. 


SAS 
+ देस इससे a 


१६१ 
तो में, सोशलिस्ट होनेके नाते, ऐसे-ऐसे 


प्रस्ताव लाऊंगा कि खुद टण्डनजीको जवाब देनेमें दिक्कत 
होगी P 


aaa व 


राजनी तिमे qaza 


यह रही कि उस वाद-विवादसे सभापतिका 
रुख स्पष्ट हो गया । उन्होंने एक-दो मज़ेदार ज्ञातव्य बातें 
वताई, जेसे--अव उत्तर-प्रदेशमै शिक्षकगण भरपेट खानेके 
लिए esas कर रहे थे तब मौलाना साइबने प्रयागर्मे एक 
छोटो-सो उसितिके तीन दिनोंके काममें, जो असफल ही रहा 
था, पेंसठ हज़ार रुपये खच किये। ऐसा कहना चाहिए कि 
जयचन्द्रजीकी मनोइत्ति भी मौलिचन्द्रजीकी मनोवृत्तिसे बहुत 
दूर्‌ नहीं थी । | 

तीसरे दिन खुले अधिवेशनमें परीक्षा-योडके प्रस्तावपर 
जव याद-विवाद शुरू हुआ तब सम्मेलनका नग्न रूप दिखाई 
दिया । इस त-तू-मे-मेने सादित्य-सम्मेलनको परीक्षा-सम्मेलत 
में बदल दिया । भूतपूर्व सभापतिको मैं यहाँ अपराधीकी 
भाँति खड़ा हूँ? ये शब्द बोलने पड़े। परीक्षा-प्रसंगडो लेकर 
सम्मेलनके मंचपर जो दृश्य देखा, सम्मेलनके मंचसे जो बातें 
सुनी, उनका स्मरण करके सोचता हूँ कि क्या भारतकी राष्ट्र 
भाषा हिन्दीकी गौरव-ब्रद्धि दिन्दीके इन Bast द्वारा इसी 
तरह हो सकती है १ 

खर, जो कुछ भी दो, एक बात सभी हिन्दी-प्रेमी अच्छी 
तरह समझ लें कि भहिन्दी-भाषी प्रान्तोंकी ओरसे गुजरातके 
जेठालालजी जोशी और सिन्धकै दौलतरामजी शर्माने स्पष्ट 
संकेत किया था कि हम अहिन्दी-भाषी हिन्दो-प्रेमी लोग हिन्दो- 
भाषियोंके इन मागडोसे दूर ही रहना चाहते हैं। हम तो 
राष्ट-भाषाके रूपने दिन्दीडी सदैव उपासना करते रहेंगे। आप 
बदि अपने ma मुक्त नहीं होना चाहते हैँ तो आपकी 
मर्जी ; परन्तु पसह वर्षकै भीतर या वाद यदि अंगरेजीका 
स्थान दिन्दीको नहीं दिया जायगा तो उसमें मितना दोष सर- 
कारका या अदिन्दी-माषी प्रान्तोका होगा, उससे कहीं अधिक 
दोष स्वयै दिन्दी-भाषियोंका होगा ।# 

सम्मेलनके इस अधिवेशनमें मुझे वाणीके इन वरदू पुत्रों 


हमत हैं ।-र्‍सम्पादक 
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१६५ 
की क्षुद्रता नहीं देखी जाती थी । पासमें बेठे पं० सौतारामजी 
चतुर्वेदीसे मैंने यह शिकायत कौ तो एक दानिकका अभिनय 
करते हुए वे कहने लगे--“भाई यहाँ तो कुछ नहीं है, इस 
सम्मेलनमै तो तलवारें भी चल सकती हैं।” HA कहा, 
“Reg इससे हमारे जैसे अदिन्दी भाषी प्रान्तोके प्रतिनिधियों 
को सम्मेलनसे कुछ भी प्रेरणा नहीं मिलतो” तो उत्तरमें उन्होंने 
कहा, “झगड़ा कहाँ नहीं है, गुजराती साहित्य-सम्मेलन, 
बङ्गला साहित्य-सम्मेलन, sag साहित्य-सम्मेलब सव जगह 
झगड़े हैं ।? मैंने कहा--“तो आपको क्या यहांसे प्रेरणा 
मिलती है १” उन्होंने ad हुए कहा, “भावुक न वनो | मेरे 
दोस्त, मेरा तो इस सम्मेलनसे छब्बीस सालसे संघर्ष है ओर 
R agaa जो वातें आई हैं, उनको देखते हुए यद्र झगडा 
तो कुछ भी नहीं है?” इसके पूर्व एक प्रस्तावको पेश करते 
हुए उन्होंने हिन्दीको विश्व-भाषा बनानेक्री गजना की थी। 
उसीका सहारा लेकर HA कदा, “यह सम्मेलन देखकर सुभे 
तो हिन्दीके पन्द्रइ वर्ष बाद राज भाषा बननेम भी सन्देह होता 
है और आप तो विश्‍व-भाषाकी बात करते हैं।” उन्होने 
उसी दानिक लहजेमें कहा, “अरे भाई, यहाँ झगडा तो 
दो-तीन दिन कर लेते हैं, बाकी सारे बर्ष क्या कुछ काम नहीं 
करते ?” लेकिन मुझे इनके कार्मोकी उपयोगितापर अब भी 
सन्देह है । आगे चर्चा न चलानेकी इच्छसे में चुप रहा । 
इस प्रकार मंचपर वेठे अनेक महाचुभावोंसे मैंने सम्मेलन 
को इस तू-तू-मैं मैं डी शिकायत की । सभीके उत्तर यहाँ नहीं 
दुंगा । मगर गत वर्षके सभापति श्री चन्द्रबलौजी पांडेने 
दूसरे दिन हम दो-चार मित्रोंसे जो बात कही वह सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण है। सम्मेलनके सभापतित्वके गत वर्षकै अनुभवके 
बारेमें जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा---“ज़िन्दगीके 
Ta जब लेखा-जोखा करूँगा तव खेद पूर्वक कहूँगा कि मेरा 
गत वषे, जव कि मैं सम्मेलनके सभापति पदसे हिन्दीकी सबसे 
बड़ी. हेवा करता, बिलकुल निष्क्रिय गया ।? 
अधिक कहा हौ क्या जाय | 
अपनी छोटी जिन्दगीमें मैंने अधिक सम्मेलन नहीं देखे 
हैं, परन्तु मेरे कुछ सार्थियों, जिन्होंने ऐसे दूसरे सम्मेलन और 


इस विषयमें 
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[मार , | 
a । | | 

इसी सम्मेलनके R अनेक अधिवेशन देखे ५ | 

कथन था कि कोटा जैसा अव्यवस्थित क ४ 

eS q 

देखा । इसीलिए तो हम इस सम्मेलनको cae र le 
छि +) 

अव्यवस्थित हिन्दी सादि्य-सम्मेलन? कहकर अपनी , 

TR 


Z y 


को हॅसकर भूले जाते थे RA कमी नहीं १५ वः 
पानीकी तरह बहाया गया था, किन्तु जिम्मेदार = 
अावमें कोई व्यवस्था नहीं हो सकी । agp ही 
और नाथूलालजी हाथ जोड़कर कहते रहते थे Ra 
लिए war कीजिएगा । पर उन्हें कौन ससझाता कि सै 
जोड़कर विनय करनेसे ही अतिथियोंके कष्ट दूर नहीं da 

सम्मेलनके अन्तर्गत होनेवाली विविध परिषद g | 
मुख्य आकर्षण होती हैं। कोटा-सम्मेलनकी परि 
व्याख्यान हुए उनके गुण-दोषक्रे AH मुझे कुछ नहह 
है। gÀ तो केवळ इतना ही कहना है कि सभी फो 
साहित्य-परिषद्के सभापतिका व्याख्यान ‘Bea’ wri छ 
विनोदी दृष्टिको धन्यवाद्‌ ! मुनि श्री जिनविजयजी गो! 
शान्तिस्वरूप भटनागर प्रधारे ही नहीं । सामान ते 
जनताको ओर प्रतिनिधियोंको भी ऐसी परिषदॉर्मे as 
दिलचस्पी रहती दे । समाज-शास्र-परिषदुको छोड़ा; 
सभी परिषदोंके श्रोता-वक्ता मंचपर ही रस्म अदा कते ते 
दशन-परिषदमें तो वक्ता डा० गोपाळ Tes अलावा T 
ही एक-आध दर्जन और लोग होंगे । क्या यह लेख ' 
नहीं है ? साहित्य-सम्मेलनमें साहित्यकी चर्चा केश १ | 
मात्रको ही थी । | | 

दशकोंके मनोर॑जनके लिए पहली रातको लोकात. 
राजस्थानी संगीतका कार्यकम रखा गया था, कि ४ 
लोक-गीतोंके प्रदरीनके सामने हमें तो यह कार्यक्रम T | 
फीका नज्ञर आया । पाठक हमारे इस कथनमें 5६ | 
यताकी वू न समझें | यथार्थ यह है कि जहाँ इम | 
गीतोंके पीछे लोऊ-साहित्यके महान्‌ उद्धारक मी 
मेवावीको मूक प्रेरणाका बल रहता है वहाँ इन u ei 
मेधावी जैसे किसी ठोस व्यक्तिकी प्रेरणा और i 
अभाव है । 


> 


| माथे, १६५१ ] 
। दूसरी रातको स्थानीय gaz कालेजकौ ओरसे MÅR 
कत क्रामायिनीके छया अभिनयका आयोजन था जो 
तीसरी रातको ऋवि-सम्मेलन था जो 


| ‘gare 
(बढ़ा दी सुन्दर रहा । 
| साधारणतया अच्छा रदा । 

| सम्मेलनकी भाषापर कुछ लिखनेका अधिकार मुझको नहीं 
|३। संस्कृतनिषठ हिन्दीको राष्ट्रभाषा मनानेमें आज भी हमें 
| हिन्दुखानी ARAR जिस तरह मुकाबला करना पड़ता है, 
i उसे तो हमी जानते हैं ; फिर भी संस्कृतनिष्ठ और संस्कृतमयी 


| नतारामजी चतुर्वेदी ( जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका दे और 


| रे एक चिट्ठी मिली ; जिसे खोलते हुए वे बोले, “बह 


i Faye वत्तेमान परिस्थितिमें अपने विचारोंकी स्वा- 
l धीनताकी रक्षा कर सकते हैं १ 
| यह प्रश्‍न आज प्रत्येक सजीव पत्रकारके सम्मुख उपस्थित 
| है। जिन भाइयोने पत्रकार-इत्तिको मिशनके रूपमें अंगीकार 
/। नहीं किया, बल्कि जिसे वे वकाळतकी तरह एक पेशा हौ मानते 
| हैं, वे भले ही थोड़े देरके लिये अपनी अन्तरात्माको समका लें कि 
| हमें जिस aaa काम करना है उसीकी नीतिका अनुसरण करेंगे, 
| पर्‌ इससे न तो यह प्रश्‍न हल होता हे और न आत्मग्लानि 
| दी दूर होती है । 
/ इसके सिवाय एक बात हमें न भूलनी चाहिए, वह यद 
An कि जिसे हम विचारोंकी स्वाधीनता समझें हुए हें वह. चीज 
| बहुत सीमित है और जिनके gad शासन-सत्ता अथवा 
| सम्पत्तिके सूत्र हैं वे उसका चाहे जब गला घोट सकते हैं । 
{| ल पंक्तियोंका लेखक सन्‌ १६१२ से कलम-घिसाई करता रहा 
: | दै और आज ३६ वर्ष बाद भी उसे पत्र-संचाळकों द्वारा जिस 
ie 25—5 


पत्रकार और विचार-स्चातन्ऽ्य 


| gad बहुत अन्तर है । . एक उदाहरण दे! संचपर पं० 


कहा जाता है कि आप पाच-पाच विषयमे एम० yo हूँ) को | 


१६३ 
यह संग्राप्त हुई १” बम्बईके मेरे एक सायीने कहा, “समू 
लगानेक्री क्या आवश्यकता Ft 2 
चलता था १” 

अखत्रारॉमें यह भी पढ़ा हे कि हिन्दीके कुछ प्रसिद्ध 
कोर्षोमे से अव आसान उदू शब्दोंको भी हटाया जा रहा 
है। यह समाचार कहाँ as ठोक है, में नहीं जानता । 
किन्तु इस नोतिसे feeder अहित ही होगा, ae तो 
स्पष्ट È 

add मुके यही कहना चाहिये कि सम्मेलनके मंचको 
जिस प्रकार बनावटी फूलों ओर पत्तोंसे सजाया गया था, कुछ 
उसी ag उसकी आत्माका भी श्रृंगार किया गया था। 
“हैं फूल कामज्ञके यहाँ, खुशबू नहीं रंग-रूप है ।” 


प्राप्त क्या काम नहीं 


पत्रकार और विचार-स्वातन्त्र्य 
बनारसीदास चतुर्वेदी 


व्यवहारका सामना करना पड़ता है, उसके देखते हुए यह तथा- 
कथित ‘Radiat स्वाधीनता? एक मजाक ही रह जाती है। 
उसे हम 'भूखों मरनेकी स्वाधौनता' कह सकते हैं । दमें वस्तु- 


स्थितिपर गौर करना चाहिए और दवाई महल बनानेके बजाय 
अपने पेर ठोस जमंनपर रखने चाहिए । 


अधिकांश पत्र, जो अपने पत्रकारोंक्रो अपेक्षाकृत ठीक 
daa य! लेखकोंको कुछ मजदूरी दे सकते हैं, या तो पूँजी- 
पतियोंके हाथमें हैँ या सरकारके । पार्टियोंके पत्र भी निकलते 
हैं पर उनके यहाँ वेतन स्वभावतः कम दी है और पारिश्रमिक 
की रकमका तो प्रायः क्षमाव ही है। और aa स्वतन्त्र 
पत्र संख्यामें भले ही ज्यादा दों, पर उनकी आर्थिक स्थिति 
अच्छी नहीं। हमारा यह अनुभव है कि इस समय 
दिन्दी-जगतमें स्वतन्त्र पत्रकारिताके द्वारा चाय-पानौका 
प्रबन्ध भले ही “हो जाय, भोजनकौ व्यवस्था नहीं हो 
सकती । - 
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कोई उत्पादक श्रम 
आजकी परिस्थितिमे प्रत्येक बुद्धिजीवौ व्यक्तिके लिए 
किसी-न-किसी उत्पादक श्रमका सहारा लेना अनिवार्यः 
आवश्यक है । यदि वह युवक हो और कुछ खेती कर सके 
तब तो कहना at क्या है, पर खेतीके सिवाय और भौ कितने 
ही काथ हैं, जिनमें भाग लिया जा सकता है। और कुछ न 
हो सके तो सिरपर रखकर किताबें तो बेची हौ जा सकती हैं । 
अराजकवादी Rader शामको लन्दनकी गलियोंमें श्वत बेचते 
थे और रातको faqa पत्नोंमें समाजवादी लेख लिखते थे । 
लई माइकेल अध्यापिका थीं । कोपाटकीन अपने जीवनके 
अन्तिम RIA घरपर साग-तरकारी उगाते थे, जब कि वे 
केरेम्स्कीकी सरकारसे दी गई दस हज़ार छूबलकी पेंशन 
अस्वीकृत कर चुके थे और लेनिनकी सरकारके ढाई लाख रूबल 
जो उनके प्रन्थोंके लिए दिए जानेवाले थे । 
पर हम घरसे दूर क्यों जावें ? सामाजिक मामलोमें 
क्रान्तिक'री आवाज बुलन्द करनेवाले कबीर, जिनका वह दोहा 
अमर बन चुका है-- 
‘afar खड़ा बजारमें लिये लुकाटी हाथ । 
जो घर HE आपना चले हमारे साथ ॥' 
कपड़ा चुनकर अपनी जीविका चलाते थे। सुप्रसिद्ध जैन 
लेखक दौलतराम अपना छौपीका पेशा करके शेष समय at 
प्रचारमें लगाते थे । 
| समाज-व्यचस्यामें परिषत्तेन 
स्वावलम्वौ बन जानेके साथ-ही-साथ किसी भी सजीव 
लेखञ्चका कत्तेव्य है कि वह वत्तेमान समाज-व्यवस्थाको बद्लनेके 
लिए यथाशक्ति प्रयत्न करे । जिनकी प्रवृत्ति किसी राजनैतिक 
दल विशेषमं शामिल दोनेकी दो वे वैसा कर सकते हैं, पर जो 
अपनेको इस योग्य नहीं पाते वे समय-समयपर अन्यायो तथा 
अत्याचारोंका विरोध करनेवाले आन्दोलनोंमें तो शामिल हो 
दी सकते हैं। निस्सन्देह उस युगके आनेमे अभी बहुत देर 
है जब संसारसे शोषण उठ जायगा और मानव मात्रको उसकी 
आवश्यकतानुसार साधन मिलेंगे और उसकी शक्ति-भनुसार 
Bae काम लिया जायगा, प॑र उस लक्ष्यकी ओर इम afis- 
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fears सारख [ i 


माच | 
चित अग्रसर तो हो ही सकते हैं। पत्रकारों 
श्रमजीवी आन्दोलनमें भाग लेना ही चाहिए। 
जीवी पत्रकार संघ तो है ही। उसके लिए तो झर ह 
करना हमारा कतव्य भौ है । अपनेको सजीव ८ 
लिए यह निद्दायत ज़रूरी है कि हम सजीव नः 
सम्पर्कमें रहें । । 
फ्रांसके-- फाँसके ही क्‍यों समस्त सँसार... 
प्रतिभाशाली लेखक Cat रोलांने पहले विचारों 


` 


fè 
m वि 


* पर बहुत ज्ञोर दिया था, पर अन्तर्मे वे इसी परिणाम! त 


कि हमें सर्वप्रथम मानव-समाजछे शोषण इरा Bag, 


ही घोषित कर दिया था । 
कठसझुल्लेपनसे दूर 


ARA नहीं अपना सकता । हमें अपने aià | 
खुले रहने देने चाहिए और प्रकाश sala भौ भो! 
स्वीकार करना चाहिए । | 
हाँ, हमारा एक सामाजिक दृष्टिकोण भ | 
और भविष्यके विषयमें हमारी कुछ कल्पना गै! | 
जगत्‌-गतिसे अपनेको agar रखते हैं, He fe 
गया है--- | 
“aaa भले विमूढ़, जिन्हें न व्यापै जगत गति | 
रोटी बनाम सुक्तकण्ठ | 

आजकी कठोर RRRA संसारका मुख्य / | 
रोटी पानेका बन गया है और विचारोंकी छ 
कण्ठा उन्मुक्त होना उसके सामने बिल्कुल गौण © 4 | 
हम रोटीके सवालको हल नहीं कर पाते तो विचा ae 
प्रश्नको पेट भरोंका चोचला द्वी माना जायगा । 


गुपाला' भूखे रहकर न तो भगवानका भजन हो सकता 


| त होई 
|| है और न खतन्त्रताका ध्यान | 


हमारा निजी दृष्टिकोण 
| इस प्रसंग्मे हम अपना निजी दृष्टिकोण भी बतला देना 
! चाहते हैं। अहिंसात्मक उपायों द्वारा ओर विकेमदरीकरणके 
तिद्वान्तानुसार अराजक समाजकी स्थापना किये बिना इस 
` pea दुःख दूर नहीं हो सकते । और तदर्थ महात्मा गांधी 
तथा fa क्रोपाटकिनके विचारोंका अध्ययन तथा प्रचार 
| अत्यन्त आवश्यक्र है । दोनेसिं बहुत कुछ साम्य है भी । 
| इम यह मानते हैं कि कोरमकोर सिद्धान्तोसे, यदि उनका 
४ अनुसरण न किया जाय तो, कुछ भी नहीं होता । सुख्य चीज 
| है काम करना, फिर भी लक्ष्य अथवा उद्देश्यके विषयमें स्पष्ट- 
aka आवश्यक है । 
| व्यक्तिको सबसे अधिक स्वाधीनता अराजक समाजमें दी 
J मिल सकती है। ऊपरी शासनके अभावके होते हुए भी 
अराजक समाज सबसे अधिक नियन्त्रित होगा, पर यह निय- 
त्रण स्वेच्छासे स्थापित होगा । 
सौ-दो सो वर्षमै स्थापित हो सके अथवा दजार-दो इज़ार 
aad, पर उसके सिद्धान्तानुसार अपने-अपने स्थलपर जीवन- 
यापन करनेसे किसीको कोन रोक सकता है 2 
आत्माकी आवाज्ञ 
यद्यपि हम सभी प्रगतिशील व्यक्तियों अथवा दलोंके 
साथ समय-समयपर सहयोग करनेके पत्तमें हैं तथापि एक चीज 
ऐसी है, जिसके वारेमें समझोता करना हम आत्मघातके समान 
भयंकर समते हैं-वह है आत्माकी आवाज़ । यदि हम 


चाहे इस प्रकारका समाज 


पन्नकार और विचार-स्चातन्ः्य 


१६५ 
अपनी. सम्मति स्पष्टतया नहीं aq सकते तो हमें लेखनीको 
फॅककर और कोई अन्य व्यापार कर लेना चादिए, जिसमें 
हमारे अनाचार समाजके लिए अधिक हानिकारक तो न हों । 
निरन्तर संघष 

किसी भी प्रगतिशील पत्रकारका जीवन निरन्तर संघर्षमय 
a रहेगा al, जो किसी पार्टीकी कण्ठी अपने aed बाँध 
सकते हैं वे क्षणभरके लिये भले ही आतम-सन्तोष प्राप्त कर ले, 
पर जव तक मानव समाजमें शोषण विद्यमान है कोई प्रगति- 
शील पत्रकार तो प्रायः अपनेको युद्धक्षेत्रमें ही पावेगा । 

समानशीलाँका सहयोग 

पर इसके मानौ यदद नहीं हैं कि इम दिन-रात लड़ते ही 
रहेँ । सशस्त्र युद्धके सैनिक भी वर्षों बाद एकाथवार लड़ते 
Zi. समानशील व्यक्तियोका सहयोग हमें भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंमें 
लेना ही चाहिए। साहित्य, संगीत, कला, कविता, खेल-कूद 
इत्यादि अपनी-अपनी रुचिकी बौसियों प्रतृत्तियोंमें हमे भाग 
लेना है । समाज-व्यवस्थाको बदलनेके लिए जो लडाइ हमे 
लड़नी है वह बड़ी लम्बी है । अपनेको अत्यधिक गम्भीर 
बना लेने और He लटकाकर वेठ जानेसे काम नहीं चलेगा । 
जिसमें ged प्रवृत्ति नहीं उसे तो बे उम्र बुडा समम लेना 
चाहिए । 

“सच्चे हैं मदे वढी जो हर aed खुश हैँ ।” 

प्रत्येक दशार्मे ad सजीव रहना है--बिजलीके जिन्दा 
तारकी तरह सजीव | किसी निर्जीव पत्रकारके aad. तो 
स्वतन्त्र Prater उदय दी नहीं हो सकता, फिर विचारः 
स्वातन्त्यकौ रक्षा AA बात तो बहुत दूर है ! 
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ALR 


Botanical Name—Ipomoea-batatus 
दूधनाथ सिंह 


g= दक्षिणी अमेरिका, एशियाके अधिकांश भाग 
तथा उष्ण कटिबन्धके ANA प्रचुर मात्रार्मे उत्पन्न 


किया जाता है। फिलीपाइन तथा हवाई द्वीपोंके निवासियों का 
तो यह एक मुख्य भोजन है। भारतवषमें भी शक्ररकन्दकी 
खेती होती है। यहाँके विभिन्न स्थानोंमें इसे agent मीठा 
आलू तथा गंजी कहते हैं । 
इसके मूल जन्मस्थानके विषयमे इतिहासकारों तथा 
वेज्ञानिक्रोंकी भिन्न-भिन्न ut हैं। ब्रेटरिनडेरका कथन 
है कि अमेरिकाके आदिष्कारसे प्राचौनतर चीनी पुस्तकोंमें 
इसका उल्लेख दै। अधिकांश लोग (विशेषतः अमेरिकन 
वैज्ञानिक) इसकी जन्मभूमि होनेका अमेरिकाको ही श्रेय देते 
हैं। अमेरिकःसे लोटनेपर कोलम्बसने अन्य वस्तुओकि साथ 
इसे भो रानी एलिज्ञावेथको भेंट किया था । 
भारतवर्षमें इसकी खेती कव आरम्भ हुई, कुछ ज्ञत नहीं 
है ; क्योंकि संस्कृत भ षार्मे इसका कोई विशेष नाम तथा वर्णन 
नहीं मिलता । हिन्दू इसे पुनीत मानते हैं और ब्रतमें इसका 
व्यवहार करते हैं। इस आधारपर इतना कहना असंगत न 
होगा कि इसका ज्ञान बहुत पुराने समयसे ही यहाँके देश- 
वासियोंको है और तभौसे शायद वे इसके महत्त्वका भी अनु- 
भव करते हैं ।. 
इधर कुछ दिनोंसे शकरकन्दकी महत्ता लोप होती जा रहौ 
थी और लोगोंकी यह धारणा हो गई थी कि यह गरिष्ट तथा 
छोटे लोगोंके ख/नेकी वस्तु है । परन्तु भारतके प्रधान मन्त्रौ 
श्रौ जवाहरलाल ASA जनताके BAG इसी उपयोगिताका 
प्रतिपादन कर इसको फिर उसे अपने उच्च स्थानपर बिठा 
दिया। 
केन्द्रीय सरकारने प्रान्तोंको आदेश दिया है कि वे इसका 
क्षेत्रफल वढारेका भरपूर प्रयत्न करें। उत्तर प्रदेशी सरकारने 
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एक योजना कार्यान्वित की है जिसके अनुसार परके | 
को, जो अपने खेतके शकरकन्दकी पेदावारको “i न 
हाथ विक्रय करनेको सहमत होगा, बीस रुपया 
सद्दायताके रूपें दिया जायगा ओर इसके लिए m, 


पूर्व शक्रकन्दको कतलोंके रूपर्मे काटना होता है। wy 
लिए सरकार किसानको नाममात्र किरायेपर मशीन y 
उपयोगिता 

शक्ररकन्दमें era(starch) तथा अन्य as ¢ 

भरे होते हैँ । इसमें sips (diastase) नाम ए 
[| 


वस्तुका पुष्टिकर उपादान) अ (A) अधिकतासे पया | 
है और विटैभिन स (0) भी पर्याप्त मात्रा और ब (0 
मात्रामें होता है। इसमें चूनेकी मात्रा आदह थ 


जानेका भय रहता है, परन्तु शकरकन्दके प्रयोगे yh | 
सम्भावना नहीं रइती । ढंगसे यदि इसकी खेती a | 
इसकी उपज भी आलूसे अधिक द्वोती है | | 

कुछ हदी Ges ऐसी हैं जिनसे थोड़े aai निरस | 
शक्ति-बर्धऊ पदा मिलते हैँ । दाकरकनदसे | 
योगो नमक भोजनमे प्राप्त होता है । इसमै a 
अधिक रहते हैं। मांस या प्रोटीन अधिक खान 
तेजाबी अंश उत्पन्न हो जाता है उसके प्रभाव 
दूर कर देता है 


; ata, १६५१ ] 


| बाम पदायै जल TORTS प्रोटौनप्रन्श० चिकना प्रन्श० 
| शकरकन्द ९ i aas 
) ७८.३ २.२ ०.१ 


आलू 
अच्छी खूराकके लिए १० प्रतिशत प्रोटीन, ३० प्रतिशत 


| नाई तथा ६० प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट उपयुक्त समभा 
। जाता है । उपयुक्त सारिणीसे ज्ञात होगा कि शकरकन्दकाः 
| आहारिक महत्त्व उच्च कोटिझा है । 

| इसको उवाल या भून कर लोग खाते Fi इससे शाक 
| और gan भौ बनाया जाता है । इसका आटा फलाहार है। 
। अन्नके आटेके साथ उचित अनुपात (लगभग २० प्रतिशत) में 
। मिलाकर प्रतिदिन व्यवहारके लिए रोटियाँ भी बनाई जाती हैं 
। जो खानेमें सुस्वाद तथा आरोग्यताके लिए गुणकारी सिद्ध हुई 
ए] हैं। शंकरकन्द खानेम गमे होता है ओर श्ञौतकालमें तो 
ह| इरका प्रयोग अति उत्तम है । 

| अन्न्सेकटके समय बहुत सारे निधन इसीको खाकर दिन 
| काट लेते हैं। अकाल-पीडित क्षेत्रोके विपदग्रस्त लोगोकी 
| क्षुधा इससे शान्त की जा सकती है और उनको जीवन-दान 
| दिया जा सकता ES 

इसकी कोमल पत्तियोंका साग बनता है। शकरकन्द 
| और उसकी पत्तियोंको पश्ुओंकों भी चारेके रूपमें दिया जाता 
| है। शकरकन्द्को सूअर बड़े चावसे खाता है । 


शुष्क पदार्थ 
१७ 


प्रोटीन नाइट्रोजन (पाचक) _ 


२.१ ६.५ 

fe भमेरिकामें कुछ जातियोंके शकरकन्दसे शरवत (Syrup) 
| भी बनाया जाता है। इनके अतिरिक्त शकरकन्दकी लताओं 
| घिनकौ तह जो at फेलती है घास-फूसको दबाकर मार 
|| देती है, खुदते समय खेतकौ अनायास ही गहरी खुदाई हो 


MER best or pes ROTE 
% 
१ # Roz और कौकरहेमकी पुस्तकके आधारपर -ण्ले० 


URRA 


| उपयुक्त सारिणीसे ज्ञात हो जायया कि लताका चारा जानवरोंके लिये कितना पौष्टिक है | 


RR 


निम्नलिखित सारिणी ( Table )# से इसकी उपयोगिताका ज्ञान और स्पष्ट हो जायगा :-- 


१६७ 

एक पाउण्डमें 

शक्कर, स्टाच Jogo रेशा प्रन्श० राख प्रग्श० कैलोरी 
२६.१ १.३ १.१ २६० 

१८ ००४ १.० ३७५. 


जाती है । घास-फूसके मर जाने तथा गहरी खुदाई हो जानेसे 


खेतकी दशा सुधर जाती है । 
जातियाँ 

अभेरिकाके कृषि-विशेषज्ञोनि विभिन्न क्षेत्रोंके जळवायुके 
अनुसार खाने, शरवत बनाने तथा पशुओंके चारेके लिए भिन्न- 
भिन्न जातियाँ छाँटी हैं. और उन्हें उन्नतिशील बनाया है। 
चकि भारतमें इस फस्लकी अब तक बहुत कुछ अशम अवहेलना 
ही होती रही है, अतएव स्वभावतः यहाँके विशेषज्ञोंका ध्यान 
शकरकन्दको अध्ययन करने तथा उसे उन्नतिंशील वनानेकी ओर 
यथोचित रूपसे आकर्षित न हुआ । फलतः वेज्ञानिक आधार 
पर यहाँकी जातियोंके विश्‍्लेषणकी सामग्री लेखकके पास प्रस्तुत 
नहीं, किन्तु रंग तथा रूप-रेखाके आधारपर उन्हें निम्नांकित 
जातियोंमें विभाजित किया जा सकता है = | 

(अ) सफेद--इसका feet सफेद होता है। इस जातिका 
शकरकन्द साधारणतः मोटा होता है और पैदावार भी अच्छी 
देता है । इसके दाम भी अच्छे मिलते हैँ । इसकी पत्तियाँ 
लालकी अपेक्षा बड़ी होती हैं और तना भी मोटा होता XI 

इसकी दो उपजातियाँ हैं :-- 


शकरकन्दकी लतामें विभिन्न पदार्थांका प्रतिशत परिमाण + * 


जल 
प्रे 


राख 
१.५ 


रेशा 
३.१ 


चिकनाई 


०,८ 


(१) गोळ या कम कटी पत्तीवाली, 

(a) कटी पत्तीवाली-यहद पहलीवाली उपजातिकी अपेक्षा 
अधिक पेदावार देती है । 

(ब) लाल--इसका छिलका लाल रंगका होता है। यहद 
खानेमे सफेद अपेक्षा मीठा होता है । इसके val भी 
बैगनी रंगका कुछ भास होता है । 
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१६८ 


उपयुक्त भूमि तथा जलबायु 

at तो शकरकन्द किसी भी जमीनमें Ger हो सकता है 
परन्तु agè तथा बलई-दूमट भूमि इसके लिए सर्वोत्तम है ; 
क्योंकि ऐसी ज़मौनमें गाँठोंके बढ़ने और फेलनेमें सुविधा होती 
है। ऐसे खेतमें शकरकन्द सुडौल, मोटे तथा चिक्ने होते हैं । 
कछार एवं wed इस फस्लकौ पेदावार अच्छो होती है। 
Bai पानी एकत्रित होनेसे इसे विशेष हानि होती हे, अतएव 
समतल खेत, जिसमें पानीका निकास अच्छा हो, इस फस्लके 
लिए ठीक रहता दे। मटियार भूमिमें लताएँ अपेक्षाकृत 


अधिक वदती हैं ; फरल देरमें तैयार होती है और खोदमेमें 


विशेष कठिनाई होती हे gad अतिरिक्त ऐसी जमीनमें गाँठे 
पतली तथा टेढ़ी-मेढ़ो पड़ती हैं और उनमें रेशा भी अधिक 
होता है । 
शकरकन्दकी फस्लको आरम्भमें नम तथा TA जलवायुकी 
आवश्यकताएँ होती हैं जिससे लताएँ भली प्रकार बढ़ सकें । 
तत्पश्चात्‌ फस्लको शीघ्र पकाने तथा गाँठोंको मोटा करनेके लिए 
शुष्क वायु afaa लाभप्रद है । । 
फरलपर पालेञ्चा बडा द्वानिकारक प्रभाव पढ़ता है, अतएव 
शीघ्र बोकर शीघ्र फरल तैयार कर लेना लाभदायक रहता है 
और साथ ही दूसरी फसल वोनेके लिए खेत समयपर खाली हो 
जाता है। शीघ्र आये हुए शकरकन्दका वाज्ारमें दाम भी 
अच्छा मिलता है । 
शस्य चक्र | 
TRE खेती साधारणतः लोग थोड़े-से क्षेत्रफलमें 
करते हैं ओर किसी निश्चित शस्य चक्रका अनुसरण नहीं 
करते । ऐसे कुछ शस्य चक्र जो इस प्रान्तमें प्रचलित हैं, निम्न 
लिखित हैं :--- 
(१) शकरकन्द ( अगेती ), जौ या जई (एक वर्षीय) । 
(२) शकरकन्द, जीरा, धनियाँ, मँगरैल अथवा खरवूज्ञा 
जसौ जायद RÈ ( नदीकी सूखी तलहटीमें ) (एक वर्षीय) । 
(३) मक्का, टमाटर, शकरकन्द, पर्ती (द्विवर्षीय) । 


(४) राकरकन्द, मटर, मूँगफली ( शीघ्र तैयार होनेवाली 
जौ ( द्विवर्षीय ) । 2 


विशाळ भारत 


से पदले खेतमें छिंडक देना चाहिये जिससे 7 


छ l 
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| ) 


Eom 
खेतकी तेयारो 

खेत जितना ही भुरभुरा और अच्छा तैयार हो 
कन्द्की गाँठे उतनी ही बड़ी तथा सुडौल होंगी i 
खेतको ४-५ बार काफी गडरा जोतकर और घास फू 
कर तैयार करना ठीक रहता है । यदि सम्भव dae 
में खेतको मिट्टी पलटनेवाले हलसे जोतकर छोड़ देगा 
जिससे खर-पतवार नष्ट हो जायँ और खेतका भु 
उसकी जल-धारण-शक्ति बढ़ जाय। AER) 
कर देनेसे समयपर खेत तैयार करनेमे भी बड़ी सुगमता 
है। अन्तिम बार जुताई करनेके पश्चात्‌ खेतमै ६०.७५ 
मेंडें ( डौलें ) बना ली जाती हैं । 
खाद्‌ 
साधारणतः किसान शकरकन्दके लिए खेतमे खा: 
यही नहीं अपितु उसको यह भी धारणा है| 


डालता । 


पैदा हो जायेगी । इसी कारण Bad अधिक di 
सल्फेट अथवा सोडियम नाइट्रेट डालना हानिकारक है। | 

UHRA फसल Vad काफी खाद्यपदार्थ हेती ह | 
सभावतः अच्छी पैदावार देनेके लिए इसे भुम | 
आवश्यकता होगी । अमेरिकामें प्रयोगोंसे सिद्ध हुआ है! 
१००० पाउण्ड शकरकन्दर्म २.६ पौण्ड mAT । 
पौण्ड फासफोरिक एसिड, ५.१ पोण्ड पोटाश eal | 
साथ ही यह भी देखा गया है कि २०० वुराल (387 
८० पौण्ड) शकरकन्दकी गाडे, ३० पोण्ड arg, © 
फासफोरिक एसिड, ३० पौंड पोटास aia’ | 
अतएव शकरकन्दको पोटाश और फासफोरिक geet 
आवश्यकता होती है। ८-१० गाड़ी गोबरकी खा, | 
पोटाश तथा १ मन सुपर फास्फेट प्रति एक 4 
उपयुक्त है। पोटाश और सुपरफास्फेटका मिश्रण 


ad पहुँच जाय 


मार्च, १९५१ ] 
यदि दिवाईकौ सुविधा दो तो १०-१२ सेर लोबिया 
| ति एकड़ बोकर इसकी फस्लको शकरकन्द बोनेसे २-३ सप्ताह 
[पूर्व जोत देना उत्तम रहता दे और फिर गोबरकी खाद Bat 


| आवश्यकता नहीं रद्दती । 
| शकरकन्दके खेतमें पोडाशकी कमीकी पूर्तिके लिये राखका 
"प्रयोग लाभप्रद सिद्ध हुआ है। , 
बुआई 

। शकरकन्दकौ बेले ( लताएँ ) छगाई जाती हैं । nida 
l; प्रदेशोंमे ये फरवरीसे जुलाईके आरस्भ तक और उत्तर 


३ रे 


| लगाते हैं gaat gng ake खेतमें तथा डौलोंपर की 
lant है, परन्तु Stat st) पर की बुआई अपेक्षाकृत अच्छी 


खेतके ढाल तथा सिंचाईँकी सुविधाको घ्यानमें रखते हुए 
| डौलोंको १॥-२ फौटकी दूरीपर ६-९ इश्च ऊँची बनाते हैं. जिन 
पोन पर लताएँ या तो पूरी दौ काफी ढीली छल्हेके रूपमे Fara 
| ६ इची दूरीपर ३-४ इञ्च गवरी गाइ दो आती हैं या १ फुट 
* लम्बी बेले काटकर उपयुक्त दूरीपर लगा दी जाती हैं। यदद 
॥ दूरी खेतकी उरता तथा स्थानीय जलवायुके अनुसार निश्चित 
| कौ जाती है । संयुक्तराष्ट्र अमेरिकामें अलोंसे डौलोंकौ दूरी 
| ३ फीट और लताओंके गाडनेके एक स्थानसे दूसरेकी दूरौ 
| | १॥-२ फीट रखी जाती है। अच्छा हो यदि कृषि-विभाग 
| के तत्वविद्‌ प्रयोगोंके आधारपर प्रान्तके विभिन्न क्षेत्रोंके लिये 
| शस दूरी झो निर्धारित कर दें । 
। ` लताएँ बहुधा जब लगाई जाती हैं जब वर्षा दो रदी at 
* | अनुभवी किसानोंका कहना है कि जितनी ais (शकरकन्दकी) 
| Wet होती हैं बोनेवाळी रातको हौ पढ जाती हैं। लेखक 
| की अनुभव इससे भिन्न है। बहुत सारी ऐसी लताओंको 


| उखाइकर देखनेपर यह पता चला कि जडे तीन दिन बाद 
| । f i फूरतौ हैँ i 


+ 


शकरकन्द 


'मासमें गाइ दिए जाते हैं । 


. ढक लेती हैं। 


१६६ 


बहुत-से किसान अनैतौ फसल तैयार करनेके विचारसे फस्ल 


की बुआई वर्षाऋतुसे कुछ पहले ही करते हैं। इस दशार्मे - 


डौलोंके वौच-बीच नालियोंमें पानी लगा दिया जाता दै और 
जब नालियाँ केवल इतनी सूख जाती हैं कि उसमें चला जा 
सके तो डौलोंके ऊपर लताएँ उपर्युक्त विधिएे गाइ दी जाती हैं 
और उसके तुरन्त वाद दी नालियोंमें पानी भरकर डौलोंके 
ऊपर छिड़काई कर दी जाती है । इस प्रकारकी अगेती बुआई 
साधारणतः जूनमे की जाती है । 

gags लिए प्रति एकड़ ७-८ मन att लताओंकी आव- 
इयकता होती है। शकरकन्दकी गाँठोंको भी लगाया जा 
सकता दे परन्तु इस प्रकार घुआई करनेसे व्यय अधिक 
पड़ता है । 

चुआईके लिये gait या वेलोंको dare करना 

(१) शकरकन्दको खोद लेनेके पश्चात्‌ लताओंको खेतमें 
वैसे ही पड़े रदने दिया जाता है ओर उन्हें आवश्यकतानुसार 
सिंचाई कर दी जाया करती है । Aas गर्मीमें फिर फूट 
आती हैं ओर इनसे वुआईके लिए समयपर wat प्राप्त हो 
जाती हूँ । 

(२) ज्ञायद फरलों (जैसे ककड़ी, खरवूज्ञ, तरदूज इत्यादि) 
के पौधोंके बीच-वीचमें शकरकन्दकी लताओंके gas फरवरी 
जायद फस्लोंके साथ इन्हें भी 
पानी मिळता रहता है। ज्ञायद Tete समाप्त होनेपर 
उनकी बेले उखाड़ ली जाती Fi Vad घास-फूसको साफ 
करके उसमें पानी दे दिया जाता है और शकरकन्दकी बेले, जो 
अवतक लगभग हाथ-डेढ़ हाथकी हो जाती हैं, तेजीसे बढ़ने 
लगती हैं और ज्येष्ठ मासके आरम्भ तक पूरे खेतर्मे फेलकर 
ये ही लताएँ फिर बुआईके लिए काम 


आती हूं । 
(३) पलेवा करनेके पश्चात्‌ खेतकी ओर ( जुताई ) आ 


जानेपर जुताई करके खेत तैयार कर लेते हैं ओर फिर शकर- 
कन्द्की छोरौ-छोटौ गाँठोंको १॥-२ फीटकी दूरीपर फाल्गुन, 
चैन्नके महीनेमें get ( हलाई ) में बोकर पाटा ( हेंगा ) लगा 
देते हैं। कूडसे-कूडकी दूरी भी लगभग we फोट ही 
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रखो. जाती है। आवश्यकतानुसार सिंचाई करते wea 
ये गाँठे फूट आती हैं ओर बोने योग्य AS ज्येष्ठ मास तक 
तैयार हो जाती हैं । 
l सिचाई 
अगेती फसलको, जो वर्षा ऋतुसे पहले बोई जाती है, बोते 
समय तक दो बार सिंचाई क'नी पडती है। फिर यदि वर्षा 
देरसे हुईं तो एक बार और पानी Bat आवश्यकता होती है। 
बरसात होनेपर जुलाई-अगस्तर्मे जो खेत बोये जाते हैं उनमें 
वर्षाऋतुके पश्चात्‌ सावारणतः दो सिंचाइयाँ करनी पड़ती ži 
निराई-गुड़ाई इत्यादि 
QS जब फूटने लगती हैं यानी कल्ले देने लगती हैँ उस 
समय खुपीसे घास-फूस निकाल दिया जाता है। बादको 
लताएँ इतनी घनौ फैल जाती हैं कि खर-पतवार स्वयं ही दव जाते 
हैं। लताओंके फेल mAn वर्षाऋतुमें दो बार इन लताओंको 
उठाना पड़ता है जिससे Pats अतिरिक्त दूसरी जगह जो 
जडे फूट आती हैं वह उखड़कर टूट जायँ ओर डोलोंके भौतर 
उत्पन्न शकरकन्दकी गाँठोंको बढ़ने और मोटे होनेका अधिक 
सुअवसर मिले | 
: खुदाई तथा पैदावार 
अगेती फस्त कार्तिक और वर्षाके आरम्भमें बोई हुई 
फरल अगदनःपूसमें तैयार हो जाती है। इस समय पत्ते 
सूखने लगते हैँ और जमीन गाँठोंके बढ़ने तथा Baas कारण 
फटने लगती है । यदि शकरकन्द खोदनेके तुरन्त बाद ही उसे 
sad लानेका विचार नहीं है, अपितु कुछ दिनों गोदाममें 
रखना है तो गाँठोको पूरौ तरह पक्र जाने देना चाहिये, अन्यथा 
उनके सड़ जानेका डर रहता है। पकी गाँउको यदि कारा 
` जाय तो कटे भागसे दूध कप निकलता है और वह विना 


ओ- काला पड़े जल्दी सूख जाता हे । ऐसी ही पकी हुई atta 


शुष्क तथा वादार गोदार्मोमे रखना चाहिए और यह भी देख 
"लेना चाहिए कि ats कटी अथवा रगड़ खाई हुई न दों। 


' विशाल सारस 


है। इसकी रोक-थामके लिए खेतकी घास-फूस | 
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। माचे, tyy | 
खुदाई फावड़ेसे की जाती है । ' मञदूरीके त | 
से कही-कहीं हल चलाकर भी शकरकन्द निहाल Be | 
यह ढंग ठीक नहीं क्योंकि बड़ी aS जो काफी गहरी | 
बहुधा कट जाती हैं । 
THETA पैदावार १५०-२०० मन प्रति ए; | 
बीमारियाँ तथा हानि पहुंचानेवाले -.. ? 
(अ) यद्यपि विदेशोमें स्टेम रार ( Stem "९ | | 
राट ( Black rot ) तथा जड़ोंमें af पड़ जाना छी. 
अनेक बीमारियाँ शकरकन्दकी फरलमें लगती. हैं तया! 
बढ़े सौभाग्यकी बात है कि यदवापर यह फस्त. इन र 
बहुत कुछ अंशोंमें मुक्त है । गोदामोंमें अवश्य a3 a 
कन्दोमें सफेद फर्फैदीके लग .-जानेके कारण सड़ान F | 
जाती है। उससे बचनेके लिए निम्न लिखित उपा 
लाये जाने चाहिए :— | 
(१) खेतमें जब नमी न हो और शुष्क वायु वह रह | 
तब शकरकन्दकी खुदाई की जानी चाहिए । 
(२) कटी-फटी तथा रगड़ खाई हुई गाँठोंको क्र 
शकरकन्दको शुष्क तथा ` वादार गोदाममें रखना चाह 
रखनेके पहले शकरकन्दियोंको सूख जाने 'देना वाह | 
गोदाममें चूहों इत्यादिसे हानि पहुँचनेकी सम्भावना ह| | 
देना चाहिए । | 
(३) समय-समयपर गोदामका निरीक्षण करे ॥ 
चाहिए और रोगी गाँठोंको छाँटकर हाते रहना चाहिए। | 
(ब) शकरकन्दकी फस्लपर एक कीड़ा, जिसे शक | > 
ga (Sweet potato weevil) कहते हैं, भमि |. 


देनी चाहिये Ger खुदनेपर यह कीड़ा घासमें छि mid | | | 
(स) सूअर तथा. enà इत्यादि र ie 


'काफी हानि पहुँचाते हें । इनसे खेतको बचाने | 


करनेकौ आवश्यकता होती है । 


See 


. तिलपाडामें जलप्रवेश-मुखके बाँधका दृश्य । 
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leaa कोगेमें खडा या । yz था दीवारकी ओर । आज 
| शरन बह दुःखम डूब गया था । ताइना उसके लिए 
नई बात नहीं थी । लेकिन अपनी चार वर्षेकी आयुमें 
आजकी ताइना उसे अत्यन्त अचुचित प्रतीत हुई । आखिर 
रा तो यह सब समक सकती थी कि चावल उसने जान-वूमाकर 
नहीं फेलाए थे । 
ies x + 
| g@at घुटनोंपर सावधानीसे Ses हुए उसकी मा 
चावल वीन रही थी। छोटे-छोटे दो ढेरोंके बीचकी खाली 


जगहे वह कुछ चावल फेलाती, फिर अपनी šakal उनमें 


x 


laa Bal मिला देती थी । | 
यह क्रिया अनन्त बड़े गौरसे देखता रहा। माकी 


au Fi 
| माने उसका मन अनुमान लिया । थोड़ी ही देरमें उसने 
| भनन्तपे कहा--'तू क्यों बैठा है रे यहाँ १ जा, बाहर खेल 7. 
| भनन्तने उत्तर दिया- “नहीं, मैं भी यदी करना 
| चाहता हूँ ? 
क्या करना चाहता है ? माने aaa ata पूछा । 

|  भनन्तने बड़ी इलकी अंगुलीसे चावलको स्पशे किया और 
| 'दा--यह ९ 
| ह had, तू यह नहीं कर सकता। भाग 
| RR बाहर और खेल v | 

MT कोडे सचमुच अदूभुत काम करती तब उसे दरवार 
TR जाकर खेलनेको कहती । ; 


x अनन्त Were बोला--नहीं, नहीं, मैं 


` गेंदसे नहीं 
X चाहता र x न 


अनन्तं 


श्रीमती घी० कोशल 


धु (छक, 
spl प रीत 
RIANA SIN RY 


MA 


Bt 
a Mat 

janga Maag (00%... 
Acc. NO. BE) 


इसपर उसके पिताने देनिक पत्रके ऊपरसे उसकी ओरं 
देखा ओर कडे स्वरमें उससे कहा, “क्या तू अपनी माकी वात 
नहीं सुनता १? । 
अनन्त जान गया कि अब समय aga करनेका नहीं । 
वह अपने पिताका रुख समक गया। थालीकी ओर बडी 
उत्कण्ठाके साथ देखते हुए वह उठा तो, पर वहाँसे हट ने 
सका । वस, एक ही बार Fat न हो, वह काम कर तेनेकी उसके 
मनमें उठी हुईं अभिलाषा बड़ी तीब्र थी । पर पिता क्रुद्ध होते 
ऐसा काम उसे न करना चाहिए । 
अचानक उसका हाथ तौरगतिसे आगे बढ़ा । माने उसौ 
क्षण थालीको उसकी पहुँचके बाहर हटाना Tel । पर न जाने 
केसे--अनन्तको पूरा-पूरा विश्वास था कि थालीको उसके 
हाथका जरा भी स्पर न हुआ था--थाली गिर पड़ी और 
सब चावल फशेपर विखर गए |! 
माने उसके ğan थप्पड़ रसीद किया और अनन्त गुस्सेमे 
भरकर चौखने लगा । ; 
Haat बन्द कर”, पिताने डाटा और उसे कोनेमें खडा 
कर दिया। ; 
x x 
अनन्तको लग रहा था जैसे वह वहाँ कई घण्टोंसे खड़ा हो। 
वह रोते-रोते थक गया था । एक सिसकी तक--अपनी माका 
qa अपनी ओर खींचनेके लिए--वह न ले सका। इतनेमें 
भनभनाहटसे आकर्षित हो उसने ata ऊपरकौ ओर 
देखा । एक बढ़ी मक्खी दीवारपर रेंग रही थी जैसे उसके 
आरपार जाना चाहती हो । एक छिपकली (उसने अब तक 
छिपकली कभी न देखी थी) अपना सुँह खोले एक भपटमें उस 
मक्खीके पार हो गईै । मक्खी उसी क्षण अपने स्थानसे हट 
गई और उसने दौवारके आरपार जाना i कर दिया । वह 
qa बरामदेमे चारों ओर गुनगुनाती हुई उड़ती रद्दौ। 


> 


एक तीत्र 


कुछ 
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२०२ 
उसे एकटक देखते AS लिएँ अनन्तको धूँमना पड़ा । शीघ्र 
ही वह उसी दौवार॒पर वेठ गई और उसपर अपना सिर 
पंटकने लगी । | 

छिपकली निश्चल बैठी हुई यह देखंती रद्दी । अनन्तको 
` अतीत हो war था कि वह फिर भंपटनेवाली है । दद चाहता 
था कि छिपकली, इतनी उँचाईपर न होती । क्रमसे एक-एक 

Gat अँगुलियोपर वह wey हो रहा था। अचानक छिपकली 

आगे भझापटौ और अनन्तने केवल इतना ही देखा कि मक्खी 

आधी उसके fed है, लेकिन अब भी वह छटपटाती हुई 
भुनभुना रदौ है । 

“देख मा, देख, उत्तेजनामें वह det आवाजमें चिल्ला 
उठा । ताइनाको वह भूल चुका था aga खा रही है, 
मा, देख |! “कौन किसे खा रही है १? “मा हँस पड़ी और 
बोली । उसे भौ मानो बेटेकी ताइना Aea हो चुकी थी । 
धालीको नीचे रखकर वह भी इस इलचलकी ओर दौड़ 
गई । 

अनन्तने sei—ael, दीवारपर, वह चीज़ ।” लेकिन 
छिपकली 'कलेव!? करके, भागकर बिजलीके तारके “काप्लावरण'के 
नीचे छिप गई । 

अरे, वह तो छिपकली है, मा सुस्कराती हुई बोली । 
“उसने कोई कौडा पकड़ा होगा ।? 

“बस यही ढंग है तुम्हारा उसे बिगाडनेका, पिता अपनी. 
कुसीपरसे गुर्राए । वह दस मिनिट भी स्थिर खड़ा नहीं रहने 
पाता | भला ठीक चाल-डाल वह कभौ केसे सौख सकेगा ? 

“अ, जाने भौ दो, अनन्तका सिर थपकारतौ हुईं उसकी 


मा बोली । नटखटपन वह सचमुच . नहीं करना चाहता था । - 


“नहीं, ना? बेटा 2? 
अच्छा, तो मंजूर, न चाइता होगा,” दैनिक पत्र रखते 
हुए पिता बोले और मानो गुस्सेसे चल दिये । 
x x x 
अब कुछ अवधि तक ताढ़ना न मिलेगी । किन्तु अनन्तके . 
मनमें घुँधलौ-सी भावना थी कि अब भी उसे कोई चाहता न 
था। अचम्भेमें पढ़ा हुआ और उदास चित्त वह छोटी 
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विशाल सरिते 


[ माचे, | 
बैठकमे जा पहुँचा । वहाँ तकियेके पास गद्देपर 
गेंद पड़ी थी । उसे उठाकर वह आंगनमे दौड़ गया। 
सचसुच समय बड़ी जल्दी बीत गया । माने छे l 
gar लिया था । पिता उस घटनाके बाद कवके ta 
गये ये। घेरके काम-काजमें साताका साथी वह वाळ ह 
सफाई कर रद्दा था। दोपदरके भोजनका समय at 
था । उसे खबर ge कि बड़ी तेज भूक लगी है। 
“तू घूलमें इतना केसे भर जाता है, रे ? मने, । 
उसे मिड़का । दिनका यह भाग उसे किसी अन ह | 
अधिक सुद्दाता था। प्रतिदिन मा उसे नहलातौ थी। पे 
के बाद ag माके पास लेट रहता ओर मा उसे मेळ ६ 
द्वाथीकी कहानी सुनाती थी। ae कहानी उसे पूरी बार 


गईं थी, यहाँ तक कि जब मा कुछ भूल करती तब क 
सुधार देता था । ८ | 
x १६ x 

आगते द्वी अनन्तने देखा कि मा उन्हीं रंगौन g 


काँचके गिलासोंछी सफाई कर रही है ओर उन्हें An सश 
MOS चारों ओर सजा रही है । | 
उसने पूछा--“मा क्या कर रही ददो £ माने सिं 
उठाया और उसकी ओर देखकर Gener दी, 'आ, मेरे 7 
बैठ । में अभी तुमे थोड़ा-सा नाश्ता लाती हूँ ४ | 
बह माके पास आकर बैठ गया । उसने फिर पू 
क्या है, मा १ तुम क्या कर रही हो?” | 
माने कहा--'आज शामको प्रकाश चाचा और # 
चाची आ रहे हैँ । इन गिलासोंमें उन्हें इम शरबत ह | 
2 सुनकर अनम्तका ga खिल उठा । र | 
में चाचा नहीं ये ; पर वह इतने अच्छे थे किं उनपर s 
मुग्ध था। A प्रकाश चाचाके साथ IAN भी, कह | 
घोषित किया । माने समझाया, Bee! तुम af 
लड़के बनो और तुम्हारा काम-काज भी अच्छे तड़के i | 
तो तुम आकर सबके साथ बैठ सकते हो। F प | | 
आओ 7! P aí 
वह माके साथ खुशीऐे बात-चौत करता रह हः 
माने उसे कपड़े पहना दिये । | 


AL 


| 


i पाचे, १६५१ ] अनन्त २०३ 


कित अच्छी तरह ध्यान रखो कि यदि तुम नरखटपन ले गई । “तुम कहे अनुसार यहाँ चुप बैठे और अपने खिलौनों 
| 


तो ठम वादर खदेढ़ aN माने उसे सावधान करते से खेलो । अब तुम कितने भले लगते हो १? _ 
| हुए कई बार धमकाया । वहसे जानेके पहले माने अनन्तको सचेत करते हुए 
घरके भीतर हौँ जब मौजका अवसर था तब क्यों वह वाहर कद्दा--'हाँ, तो देखो, उन गिलासोंको कहीं फोड़ न डालना ॥ 
न मता | द अनन्त भला लड़का बनना चाहता था । पर माने उसके 
रै | . द एक अच्छे लड़केको तरह यहाँ बेठो, बिलकुल चुप- लिए यद्द अब कितना कठिन कर दिया! खिलौनोंसे उसे 
| बाप, माने अन्त्मे कहा, “TH काम करना है 7 काफी मोह था ; लेकिन जब मा उस खास स्वरमें उसे उनके 


अच्छा बननेक्रा पूरा निश्चय करके अनन्त aS गया ; पर साथ खेलने कहती थी, तब उसे यह भावना होती थी कि 
| बह जल्दी ही जान गया कि ag उसकी ame कहीं अधिक यथार्थमें मा उसे किसी अधिक ढभावनी वातसे वंचित करना 
| कठिन है। न जाने क्यों, जब-जब उससे चुपचाप बैठनेको चाहती है और वह बेचेन हो जाता था । 

i i कहा जाता, तव-तव उसके पैरॉमे वड़ी चुलबुलाहट उठती। मनकी इस अवस्थामे हो उसने बिस्तरेके नीचेसे अपनी 
| अपने स्थानसे उसे आँगनकी इमली दीख रही थी। उसका खिलौनोंकी टोकनी बाहर खींची । अज उसे उनमें से किसी 
ल अभी बिलकुल छोटा और हरा था। उसमें कुछ भी खिलोनेकी चाह न रद्दी । एक-एक करके उसने उन्हें उठाया 
| आकषण न था । पर ama दिन भर पत्ती गिरती रहती और और कमरेमें चारोंओर विखेर दिया, माने क्या कहा था कि 
3 | इस पत्तौसे उसे प्यार था । फुनगियांसे माडू बनाई जा सकती गिलास न फोडना £ अच्छा में सिफ उनके पास जाउँगा 
ET मादूसे पत्तीका ढेर बनाया जा सकता था । ढेरपर वह और qaar उन्हें झाँककर देखँँगा । माने ट्रे बरामदेर्मे एक 
| बेठ सकता था। उसमें दोनों हाथ घुसाए जा सकते थे। कुर्सीपर रख छोड़ी थी। वहाँ पहुँचना आसान था। इसलिए 
| अंजलियाँ भर-भरकर पत्तियाँ उठाई जा सकती थीं ओर इधर- बह उस ओर आकर्षित हुआ। कुछ भौ हो मैं उन्हें न 
| पर चहुँओर विखेरी जा सकती थीं । वह उठा और आँगनकौ फोडूंगा, नहीं तो मा मुझसे नाराज होगी । लेकिन उन्हें एक 
॥ ओर चला। बार छू लेनेमॅ--बिलकुल हलके हाथसे--कोई हानि नहीं | 
‘for जा रद्दा है?” माने किसी भीतरी कमरेसे % x x 

| ATERT अनन्तने ट्रेमें से एक गिलास उठाया और कोतूहलसे उसे 
बाहर, खेलने', उसने आगे बढ़ते-बढ़ते ही उत्तर दिया। आपने qa घुमाया । एकाएक उसे एक बात सूझी g 
मा बाहर आ गई और अनन्तका हाथ पकड उसे रोक अपनी माके लिए थोड़ा-सा काम कर सकता है। बहुधा मा 
| हिया उसे चौज़ोंको अपने-अपने स्थानपर के जाने देती थी। अब 
| ' “तुम खेलनेको बाहर नहीं जा सकते । अपने सुन्दर कपड़े तक उसने कोई ta फोडी भौ न थो । वद खुदको इस कामसे 
| दुम धूलमें भर लाओगे । तुम गन्दै दिखाई देना चाहते हो ? न रोक सका। उसने गिलासको जगहपर रख दिया और 
गन्दा da पड़ना अनन्तको कोई चिन्ताढी वात नहीं थी। aa दोनों aiid उठाकर देखा। नहीं, नहीं, वह बहुत 
| भाश चाचा न मालूस कबतक आयें! भनन्तने कहा--में वजनी है। गिलासोंको एक-एक करके दो ले जाना ठीक 
[. asm चाइता हूँ? - होगा । बड़ी सावधानीसे वह उन छट्दों गिलासोंको एकएक 
| दि? माकी आवाजमें घमकी थी । “तुमने क्या बात करके बैठकमै ले गया और रवर हि 


॥ माषो थी १ याद रखो यदि ऊधम करोगे तो प्रकाश चःचाको कर उसने झारी उठाई । उस चण रसोई TÈ नौकर बाहर 
| Ee भी न पाओगे ? उसकी बाँह पकड़कर मा उसे अन्दर थाया। 
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“बाबा, वह मुझे दे दो”, नौकरने कहा । 

लेकिन अनन्तने उस झारीको अपने दोनों हार्थोमें और 
कसकर पकड़ लिया ओर दौड़ा। 'मैं उसे न Agm, न 
फोडू गा, वह चिल्लाया । 

“वह झारी रख नौचे', उसके पीछेछे पिताकी आवाज गरज 
उठी । अबतक वह नहीं जान पाया था कि पिता आ गये हैं | 
वह इतना चौंक गया कि झारी उसके हाथोसे छूट गई और 
गिरकर फूड गई | मा भी उसी क्षण दौड़ती हुई. der’ 
देखनेके लिये आ. पहुँची । 

वही | हे भगवान्‌ !? इतना हौ वह कह सकी । 


पिताके हाथ पिरनेसे पहले ही अत्यन्त भयसे अनन्त रो 
पढ़ा । 


'तूने झारी क्यों उठाई १” पिताने गरजकर Tl पर 
अनन्त केवल और जोर-जोरसे चिल्लाने ढगा । 
पिताने उसे एक ate पकड़कर उठःया | भीतर ले गये 
और उसके विस्तरेपर उसे छोड़ दिया । तू अब यहीं बैठ । 
बाहर आया तो याद रख |? यह आदेश और घमकी देकर 
उन्होंने दरवाजा बन्द कर लिया । 
दिग्मूढ़ और घबराया हुआ अनन्त बैठ रहा और जोर- 
जोरसे faa लगा । कोई बात बिगड गई थी अवश्य, पर 
वह क्या थी यह वह न जान सका । और अब प्रत्येक यही 
समझता था कि वह नटखट है | 
चैठकसे ऊँचे खरमे वातचीतकी आवाज्ञ पाते ही आप द्दी 
आप उसका स्वर घौमा हो गया । 
पिता कह रहे थे, “तुमने जो उसे fang रखा है उसीका 
यह परिणाम है । तुम हौ उसे नटखट बना रही हो ।? 
हाँ, दोष हरवार मेरा ही तो है, माने उत्तर fear 
a मैंने ही उसे झारी WR कहा था ।? र 
इतना अवश्य है कि तुमने उसे झारी फोड्नेसे रोका 
नहीं? पिताने उत्तर दिया । "क्या छुम उसपर थोड़ा-सा भौ 
द्वाव नहीं रख सकती १? 
तुम क्या चाहते हो कि में कहूँ १? मा चिढ्कर बोली, 
“उसके हाथ-पेर जकड़ डा ? 
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विशाळ भारत 


[माई | 
पिताने उत्तर दिया, “सारी चौजे "E । 
यह कहीं अच्छा है ।? | "mi I 
x है २८ 
बाहर ताँगा रुकनेकी आहट सिली । e 
हुई । मा जल्दीसे कमरेके सौतर आ गई। 
लाल हो गया था और आँखोंमे कोधके अ 
निगल जानेपर मुन्नी बहन जैसी 
वैसी ही अनन्तको दिखाई दी । 
साने जो कुछ कहा उसमें से बहुत कुछ ay, । 
सका। लेकिन इतना तो वह किसी प्रकार समझ फ ।. 
माने उसीका पक्ष लिया है। लेकिन परिस्थिति शिर | 
समझता था उससे कहीं अधिक बिगड़ चुकी थो। | | 
उसकी ओर क्रोधपूर्वेक देखा और असहायताके a j 
सचमुच में तुझे क्या करूँ; १? | 
इसके बाद अचानक MB ATA wear आगर भै 
अनन्तको अपनी बाहोंमें उठा लिया । तुम जाते 
नहीं कि तुमने कितना उपद्रव मचा रखा है १ mg 
उत्तरें अनन्तका निचला होंठ कुछ आगेदी ai) 
आया । उसकी आंखें gage आई । मा कुछ १ s 
सकी । वह बोली, aa, बस हुआ | g, मै वाप. 
हूँ ; रो मत, और उसकी आंखें पोंडकर उसे चूम fal | 
अनन्त यही चाहता था कि मा वहीं वनी BY 
थोड़ा और प्यार करे। लेकिन दूसरे कमरेसे पिहि 
बातचीत करते हुए प्रकाश चाचा और शीला चाचीकौ * | 
सुनाई दी । ह 
अव मुझे जाना होगा, बेटा,” मा बोली, T रि | । 
ओर खेलो। मैं बारसे दरवाज़ा बन्द कर लेती ह. i | | 
आउँगी और ठीक समयपर तुम्हें बाहर ले बोडा, |. 
एक वार सुस्करा दो तो |? | 


FA x 
कमरेमें बेठे-बैठे अनन्तने परिस्थितिपर AT : दि 


यदि केवल माका ही सवाल द्वोता तो उसै E y 
कि क्या करना। लेकिन पिताके क्रोधभरे चेट 


Idia 
दो गई थी, मा: 


| = 


|| आर्थ, १९५१] 
| ज रोक दिया । बगलके कमरेसे प्रकाश चाचाकी हास्य-ध्वनि 
आ रही शौ । वह बेचैन हो रहा था। बीचके दर- 
जी दरारसे उसने mam देखा । कोई भो न दिखाई 
झे) बढ निराश होकर लौटा । उसने देखा कि खिलौने चारों 
|| ओर बिखरे पढ़े हैं । उसने नगाड़ा उठाया ओर अपनी 
॥ रो ताकत लगाकर उसे भड़भड़ाने लगा। लेकिन वह 
| आवाज किसीने सुनी तक नहीं ! पिताने इसपर उसे डाटा 
| हक नहीं! उसने नगाढ़ा पीटना वन्द कर दिया और अपने 


| हिए धर? बनाने लगा । 

उसे जान पड़ा मानो इस प्रकार उसने कुछ घण्टे विता 
| दिये हों। वह फिर दरवाजेकी ओर दौड़ा। इस वार 
j प्रकाश चाचा उसे दरारमें से दिखाई दिये। उनके हाथमें 
| चायकी प्याली थो। वे अपनी कलाई परकी घडीकी ओर 
६ देख रहे थे। 

| बीस मिनट काफी लम्बा अरसा होता है? उन्होंने कदा, 
| 'अब गुनहगारको बाहर निकाल लाये तो क्या ठीक न होगा ? 
। पढे चाय पी लें, ये माके शब्द थे। “पाँच मिनट 
| और बौत आनेसे उसका कुछ बिगढ़ता नहीं ॥ 

| ` अनन्त नहीं जानता था कि “गुनहगार क्या होता है। 
| एक बात उसे स्पष्ट थी कि उनमें से किसीको उसका खयाल भी 
IM वह दरवाजेसे इर आया और "क्या करूँ £ यह 
| सोते हुए कमरेमे चकर लगाने लगा । उसने अपनी गाडी 
| मागेके बौचसे लथेड दी और खरहेको पैरों तले कचल दिया । 
| अव उसे उनकी थोड़ी भी चाह न रही । 

| X x x 

जूते रखनेकी खुली हुईं आलमारीके सामने वह रुक 
| गया। ठोक ढंगसे जमाकर रखे हुए पिताके जूते बढ़े आक- 
| पेड दिखाई दे रहे थे। अनन्त उन्हें एक-एक करके बाहर 


Nv 


अनन्त 
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खींचने लगा और उनके वीच बढ़े आरामसे बैठ गया । जूतोंके 
पीछे रखा हुआ एक पट्टेका डिब्बा भी उसे मिल गया । 
उसमें पालिश करनेका सामान था। ठीक ! उसने नौकरको 
पालिश करते देखा था ओर खुद भी पालिश करना जान 
गया था | 

कुछ कठिनाइँसे उसने काले पालिशकी डिब्बी खोली । 
अपनी अंगुली पालिशमें घुसा दौ और उसमें गड्डा बनाते 
हुए अगुलीसे पालिश लिया । उसने कुछ अपने पिताके सबसे 
समीप पड़े हुए लाल जूतेके सिरेपर रखकर अपनी हथेलीसे 
अच्छी तरह पोत दिया ओर शेष अपनी कमीजपर पोंछ डाला। 

लेकिन जूता इतना बड़ा था कि उससे सँमलता नहीं था । 
उसे उसने अलग इटा दिया और बड़े ग्रसे डिब्बीकी ओर 
देखने amy अपनी अंगुली उसमें एक MW दूसरो ओर 
तक कई बार फेरकर उसने पालिशमें सुन्दर गहरी लकीरें 
angi मा उसे अपनी कोल्डक्रौमसे कभौ न खेलने देती 
थी। लेकिन यइ चीज़ उससे कहीं अच्छी थी। कुछ 
पालिश उसने अपने गालोंपर पोत ली । उसकी बास किती 
अच्छी थी । अनन्तको कुतूहल हुआ | 
अच्छा होगा । उसने पालिश अपनौ तजेनीपर लेकर सुंदरम 
भी रख ली । 

आखिरकार दरवाजा खुला ! अनन्तने देखा पिता ओर 
मा दोनों उसकी ओर आ रहे हैं। उनके चेहरोंपर उसने 
लमा सूचक मुस्कान भी देखी । चे कमरेके बौचोबीच आकर 
रुक गये। माका मुख प्रसन्न था। उसकी मधुर मुस्कान 
अनन्तका स्वागत कर रही थी । लेकिन यह क्या ! एकाएक 
वह मधुर मुस्कराहट माके मधुर होंठोंपर से छपत हो गई | 

पिता और माके चेहरोपर वही पुराना, परिचित भाव 
लौट आया हुआ देखकर अनन्त निराशामे डूब गया। स्या 


उसने फिर कुछ कर डाला : 


उसका स्वाद भौ 


NE 
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पशुपालन ओर खाद्यान्न 


श्रीराम शर्मा 


माननीय प्रसुख मंत्री, देवियो और सज्जनो, 
विश्‍व-वख्यात इस ताज-नगरोमें में आपका दादिक स्वागत 
करता हूं। पुरातत्वकी fF आगरा भारतवर्षमें प्रसिद्ध है । 
ताज, फ़तहपुर सोकरी, एत्माइुद्दौला, सिकन्दरा तथा अन्य प्रसिद्ध 
इमारतोंका प्रत्येक कण भोरतके मध्यकालीन गौरव, स्नेह और 
संघर्षका प्रती है । आज मुभे अपने सूक्ष्म भाषणें कोई aig- 
तिक चर्चा नहीं करनी है, दरन्‌ पशु-पालन समस्यापर एक 
विहंगम दृष्टि अवश्य डाळनो, है । आपके सामने और बयलसे 
स्नेहकी मूत्ति ताज सिर उठाए समावि-मुद्रामें इम लोगोंकी इस 
चर्चाको ध्यानसे खड़ा हुआ सुव रहा है । पिछले चार सौ, पाँच 
सौ वर्षोका इतिहास हमारी आंखों के सामने चल-चित्रकी तरह 
घूम जाता है। यहासे लगभग ४५ मोलकी दूरीपर aai 
मवेशियोंका एक बढ़ा मेला होता है, जो उत्तरप्रदेशका तो सबसे 
बढ़ा मेला है ही, सम्पूर्ण भारतवर्षके बड़े मेलेमिं से एक है । लग- 
भग चार सौ वष पूव राजा बदनसिंहने इस ABs चाळू क्रिया 
था। यह मेला आजकल भी वढो शानसे प्रतिवर्ष होता है। 
इतिहास प्रसिद्ध हैदरअली अपनी गोशालामें एक लाख गाये 
इसलिए रखते थे कि उन्हें अपने तोपखानेके लिये afat week 
अश्तमह और कंगियाम बेल मिल सकें । तोपखानेमे वे इन्हीं 
Tatar प्रयोग करते थे, और इन्हींके बलवूते वे अपने तोपखाने 
से अंग्रेजॉंको प्रायः हराया करते थे । आज तोपखानेके लिए तो 
बरो को आवश्यकता नहीं रही, पर खेतीके लिए Saye आव- 
सकता कम नहीं हुईं है । भारत जेसे गरीब देशके लिए तो 
बलों की आवश्यकता बनी ही रहेगी। हमारा देश तो छोटे 
खातों का देश है । आस्ट्रेलिया, केनेडा, रुपमें ज़मीन अधिक 
है, और आदमी कम हैं । किन्तु हमारे यहाँ अपेक्षाइत आबादी 
घनी है, और ज़मोन कम है । इसलिए हमारे यहाँ उन देशो'के 
समान यान्त्रिक ( Mechanised ) खेती नहीं हो सकती । 
बहसकी खातिर यह मान भो लिया जाय कि यहाँ यान्त्रिक खेती 
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इस लगभग दूनी आबादीको कुछ ही वर्षोमें wr 


सफल हो जायगी, तो भो मशीनें दूध तो नहीं दे ह | 
न उनसे खाद हो प्राप्त हो सकता है | 

इस ब्रनभूमिमें द्वापरमें दो महापुरुषो ने हने भी 
बुनियादी ढंगसे हळ को थी । एक भाईने धरतो we 


की और वे इलधर कहलाए, और दूसरे भाईने TÀ 
रि 


पै 
और गोपाल कहलाये । गोपाल और हलघरके ही. 
दूधको नदियाँ बहती थीं, और घरतो-माता सिरक a E 
धान्यसे पूरित करती थी । अण्डार भरे थे । उत न 


री 
मिनको चर्चा नहीं थी, पर देशको प्राण-पोषी भोजन, हुए ह: 


और wat अपरिमित मात्रामें प्राप्त होते थे। oe भे is 
वही गोपालकी भूमि है ] यहीं पर कभी “भागवता h 
हुआ था। किन्तु आज कितने दुःखकी बात है हि ससम 
दोनेपर भी हमें दूसरे देशो के सामने अचे लिये दय हा 
पड़ता है । इसे हम अपना दुर्भाग्य कहें या अफ्नो wee 
इसको चर्चा में यहाँ जान-बूझकर नहीं करना चाइता। उन 

आज अन्तरराष्ट्रिय स्थिति संक्रामक है । हमारे गेतपर 
से कोशिश कर रहे हैं कि देशमै अन्नकाल न॑ होने पाए jr 
अमरीकासे हमें अन्न प्राप्त हो जाय। यातायातके र 
कठिनाइयों के कारण स्थिति और भी गम्भीर हो गई È ॥ 
दुःख तो इस बातका है कि जो समस्या एक वर्षमे हल शे | 
चाहिए थी, ag अभो तक हल नहों हुई है। मे| 


ee स्वावलम्बी हो सकते हैं, और eet साधनों के र 
म 
सकते हैँ। मेरो यह बात शायद आपको आ ; 

लेकिन है यह बढ़ो सरल । जो बात सत्य और § ; 

दोती है, वह सरल भी होती है, किन्तु उसपर भांग | 
चरित्र-बलक्की बात है। मेरी ag बात आपकी a > 
मालूम दे, इसलिए थोड़ा स्पष्टोकरण और FS 


z १९५१] 
इसलिए भौर आवश्यक है क्योंकि “अधिक अन्न-उपजाओ' 
qos वरदान स्वप एकांगी है ser जाता है कि 
हमारे यहाँ gard कमी अघिक-से-अघिक १४ फोसदो है। 
` | कमी कम-से-कम ७ फ़ीसदी भी बताई जाती है। वहस 
भी: खातिर आप इसे १५ फीसदी माव लें । परन्तु आपको यह 
|] सारण रखता चाहिये कि पिछले ४०:५० वर्षोसे चारेकी 
haa ५० प्रोसदों रही है और आजकल दूधको कसी १५० 
Ry Laat है। यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए, प्रतिदिन १० 
J हिय खाता है। यदि उसको एंक sels घी, दूध और 
ak आदि मिल जाय तो बह १० रोटियाँखे ५ रोटियोपर आ 
Vea, अर्थात. अन्नकी बचत ५० फ़ीसदी हो जायगी। यह 
m ° atata जादूगरी नहीं है, वरन्‌ ये सब अपनी भुगती 
दुष हुई बाते हैं । हमारे देशमै तो अन्नकी कमीके पहलेसे साग- 
भे aaah भी कमी ३५० फ़ोसदी रहो है । यदि गूढ eee 
Ra जाय तो खेती, गाय और कृषि-सम्बन्धी अन्य समस्याएँ 
है इसमस्वित हैं । इस क्ृषि-प्रधान देशमै इम कितनी दी बढ़ी- 
| ore योजनाएँ भले हो बना डाले, कितने हो RR कारखाने 
छ| खोल डालें, पर जबतक हमारे बुनियादी उद्योग कृषिकी 
उन्नति नहीं होगी, घरतो-माता अधिक अन्न हमें नद्दीं देगी, तब 
Ta इल और शान्ति मिल नहीं सकती । आज जिसको २००० 
q (तिक मिलते हैं अथवा जो १०००० रुपये रोज़ कमाता है, 
पाहे पदि उसे एक रुपएका एक छटाँक खाद्यान्न मिळे तो वह कतक 


Ch गोवंशको उन्नतिमे सक्रिय पसे न जुट art! पुराणोमें 
St गाथा है कि नरकको चेतरणी पार करनेके लिये गायकी पू छः 


/पखमरोको वेतरणी पार करनेके लिए इस जन्ममें ही गायकी 


पशुपालन और खाद्यान्न 


/ पहनी पड़ती है, उसका सीधा-सा अर्थ यह है कि aaa और 


॥ “७ पकइनो चाहिए। और गायकी Te पकड़नेके मानी 
é “१ माँसके जीवित कङ्काल जेसी किसी मरघिहली गायकी पूछ' 
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पकडता नहीं है । इसका संहज भर्थे यह है कि हमें अपनो 
आथिक व्यवस्थामें गोवंशकी उन्नति करके उसका सहारा लेना 
हे । जो इस देशको आस्ट्रेलिया, केनेडा और रूस बनाना 
चाहते हैं, वे न तो अपने देशळी आत्माको समते हैं और न 
वे उन समृद्धिशाली देशाँकी खूबियोंका हो अनुकरण करना 
वाहते हैं । गत द्वितीय महायुद्धके बादसे जापानने अपने देशकी 
प्रति एकड़ पेदावारको सबसे अधिक बढ़ा लिया है । Ata, 
जो लगभग गत २०-३० qÈ Beg और युद्धोंसे त्रस्त 
रहा है, खाद्यान्तकी कमी नहीं है । क्यो' १ इसलिए कि वहाँकी 
घरतो-माता भूखो नहीं मरती। हम अपने स्वार्थ और 
ama धरती माताको भूखों मारते हैं। यथेष्ट खाद उसको 
नहीं मिलता, भूखो गायसे जेसे इम अधिक दूध लेना चाहें, वेसे 
ही भूखी-प्यासी धरती-मातासे भी इम अधिक अन्न लेना 
चाइते हैँ । धरतो माताको खुराक है खाद, जो हम कम्पोश्टके 
रूपमें उसे दे सकते हैं। गांयके गोबर और पेशाबसे हम उसे 
ge कर सकते हैं। यहाँपर गाय बनाम सेंसके विवादमें हे 
नहीं पढ़ना ; पर यह स्पष्ट है कि गाय ओर Ha दोनोंकी 
goa खराब है। यदि हम गायको बचा सकें और इसकी 
aeh उन्नति कर सकें तो शायद Ha भी बच जाय । स्वर्गीय 
राष्ट्रपिता कहा करते थे कि गाय बच गई तो Hast चिन्ता 
हमे नहीं करनी, वह स्वयम्‌ अपनी रक्षा कर लेगी। अपने 
जङ्गली ST भी वह बच सकेगी, पर बिना गायके तो हमारा 
बचना कठिन है । इसलिए “अधिक अन्त उपजाओ' आन्दोलन 
को सफल बनानेके लिये यह आवश्यक है कि इम पशु-पालन 
आन्दोलनको न केवल प्रोत्साहन दी दें, वरन्‌ सक्रिय रूपसे उसे 
सफल बनायें । किसी काइतकारकी समृद्धिकी सोधी-सो 
कसौटो यह दै कि यदि उसके पछ अच्छी द्वालतमें हैं तो वद 
खाता-पीता होगा ; किन्तु यदि उसके जानवर कमज़ोर हैं तो 
उसकी आथिक स्थिति भी ठीक नहीं हो सकती | 


इस सिलसिलेमें एक आवश्यक बात में बताना चाइता हूँ 
और वह यह कि हमारी कृषिमें एक बढ़ा भारी दोष यह आ 
गाया है कि इम चारेको विशेष फसलके रूपमे नहों करते । 
'फसलों का हेर-फेर ( Rotation ) हमारे यहाँ इतना खराब 


३०८ 
हो गया है कि इसके कारंण हमारी खेती बहुत कुछ खराब हो 
गई है। यदि हम ठीक ढंगसे खेती करें और भूखी धरतीको 
त्रिदल ( Legumes ) को काइत द्वारा नाइट्रोजन पहुँचायें, 
तो हमें कृत्रिम खादकी बहुत कम आवश्यकता रहे। सूँग- 
ससोने, बरसीम, Ras, ग्वार इत्यादिको फसलके रूपमें करे 
तो एक तो दूधके जानवरो'का चारा मिलेगा, और साथ ही इनकी 
फसलके बाद यदि गेहूँ और ong किए जायँ, तो उनकी पेदावार 
सवाइँसे ड्योढी तक हो सकती है। आपको यह जानकर 
आश्चये होगा कि आगरे जेसे ays ज़िलेमें अपने साथियो के 
सहयोगसे अर्थात्‌ कृषि-विभाग, कोआपरेटिव, पशुपालन-विभाग, 
हौटिकल्चरके अधिकारियो' तथा किसानो के सहयोगसे हमने 
यहाँ होनेवाले आळओं'की औसत पंदावारके अतिरिक्त २० 
THK मन आळ और Gar किए। इस वर्ष आगरेमें उत्तर- 
प्रदेशके अन्य ज़िलों की अपेक्षा सबसे अधिक आछुओ'का बीज 
बोया गया है, और आशा है कि इस बार ५० हज़ार मन आलू 
अधिक हो'गे । गोवंश तथा अन्य जानवरों की उन्नतिके लिए 
आवश्यक है कि चारेको एक फसलके et किया जाय । 
उत्तर प्रदेशकी राजकीय सड़कों पर खड़े पेड़ोंको देख लीजिए । 
मुझे उत्तर प्रदेशकी लगभग सभी सड़कों पर यात्रा करनेका अवसर 
प्राप्त होता रहता है। कुछ स्थानो को छोड़कर अधिकांश aga? 
के पेड्रोके अपार संहार और विनाशको देखकर दिलको धक्का 
लगता है, और तबोयत करतो है कि सढ्कके किनारे लगे हरे 
पेड़ों को काटनेवालो पर क्रत्लका मुकदमा चलाया जाय । लोग 

पत्तियों' और पेढ़ो को चोरीसे इसलिए काटते हैं कि उनके चारे 
ऑर लकड़ीका काम निकल जाय । खेतमें वे यथेष्ट चारा करते 
नहीं । बस, अन्नकी खातिर ही फसलें की जाती हैं। भूसा 
और कढ़वी तो “बाई प्रोडकट'के ea हो कितात करते x 
नतीजा यह होता है कि न तो हमारे बेल ही मजबूत हो पाते 
हैं, और न गायकी नस्ल ही अच्छी हो पाती है! 
यह ठीक है कि नस्छ अच्छी करनेके लिए अनेक ania 
आवश्यकता है । उन सब समस्याओपर में यहाँ गम्भीरतासे 
समयाभावके कारण विचार नहीं कर रंहा । इसमें कोई सन्देइ 
नहीं कि बिजार बढ़िया जानवरोंके मुण्डकी जान इन miat 
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विशाळ सासं [ माई 
है कि यदि और सब बातें ठोक हो' तो ५५ फन 
उच्चति विजारपर ही निर्भर है। शिवाजोळे र 
as | 


रहता था वह इस वातका द्योतक है कि Feu | 
जानते भौर मानते थे कि Bull is half the E 
निक दृष्टिसे वे प्रजनन-शास्त्र { Science of ल 
आदि गुरु थे । पर गत ३० वषौका मुझे 
कट्टर पन्थी हिन्दू तक देहातसें स्वार्थवश रजे aha 
शिव-रूप नन्दीको बेकार कर देते हैं । मेरी che स्फ A | 
वह है, जो अच्छो गाय पालकर अपने लिए सय के (६ 
करता है। यदि हम aei महीने गायों और T 
और हरा चारा दे सकें, तो दूधकी पेदावार बहुत छू ह 
हमारे बेल मजबूत हो जायें, भूखी धरतीको अच्छी सादा 
जाय, और हमारा उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष परै 


amo 


कुसुम तोढ़नेके समान होगी । म्रृग-मरीचिकाकी भोर 
विनाश हो होता है। गलत रास्तेपर चलनेसे fife 


॥ 
नहीं पहुँच सकते । 5 e 


भूमिके साथ होती रही है। पर इस समय पंजाबढी a 
वहाँके अन्य जानवरोंको अपेक्षा उत्तर प्रदेशमें जानवरोंगी (| 
खराब है। जिन लोगोने इस विषयपर गहरे मत | 
है, और अपने देशको खुली आँखों देखनेका प्रयास 5 | 
वे जानते हैं कि बढ़िया नस्लके जानवरोंके लिए a ॥ 
चारेको प्राथमिकता देनो चाहिए । लाहौर और म. | 
आसपास बहाँकें किसान मीला तक बरसीम, Rast | 
weet मक्का करते हैं। बढ़िया-से-बढ़िया हरा T 4 | 


जानवरोंको मिलता है और इसी कारण दूधकी बदी sé | 


| द्व्य, १६५९ ] 
| लिग उन नदं हुआ, क्योंकि हिन्दू और मुसलमानेनि 
| व्रतको बैतरणीको पार करनेके लिए समान खूपसे . गायको 
€ y थी। आज पाकिस्तान हमारा देश नहीं है, पर 
, ही पंजाबके gela, हिसार और रोहतक जिलॉमें पानीको 
3 Senet | १ कमी है । इत ज़िलोंके अधिकांश स्थानों में पोनेके लिए 
भुम [त्र पानी तमो मिलता है, जब तालाबों में BE बनाए जायें। 
va ak sag स्यानो में तो खारी पानो है । इसोलिए agin खरीफक्को 
से एफ़ gaa अधिक होतो है; रवीमें तो वहां sia: चना at होता 
सयं ela, ade ९५ को सदो लोग कातिकसे फागुन तक बाजरा 
र बेलो gad हैं, और फागुनसे FAN तक चना और जौ । पर बढ़िया 
बहुत y ढिकी ज्वार चारेके लिए वे करते हैं। जानवरों के लिए वे 
च्छ सद! दानेमे ज्वार ओर चना देते हैं aad वहां कम खाते 
तव पराः हैं, पर इसकी पूर्ति वे दूध, दही और मठ से करते हें और 
-माताहे हइ प्रकार उन्हें सन्तुलित भोजन ( Balanced diet ) fae 


गागरमें सागर भले ही समा जाय, पर इस सूक्ष्म भाषणमें 
पशु-पालन-सम्बन्धो सभी समध्याओ पर बारीकोसे पूरे तौरपर 
| मैंने तो आपसे यहो प्रार्थना 


घडी ai न 
| | भाववरेक्री नसलको अच्छा करना है । में जानता हूँ कि देश 


cc | | रै 
ati ह पर भाषिक संकट है । जीवतकी विषमताएँ बढ़ गई हैं; पर 
इसे म g PSA भांति हमें अपने लक्ष्यपर ध्यान देना है । उत्तर" 


e al R १९४५ के lads zaad तीन करोड़ सात sa 
gS हज़ार गोवंशके जानवर हैं और ९०५६१०० भेंस 
i RS पशु है । इन सबको रक्षा और उन्नतिके लिए यह 
| भावक है कि प्रत्येक RAT अधिक से अधिक जानवरोके 


708. i हि 
a rks जेसताळ हो' और प्रत्येक ata जानवरों को बीमारियों के रोक- 
रा ‘a यामके लिए समुचित प्रबन्ध हो । इस प्रबन्धके लिए लोग 
ह ant | ले पासले ख्य करें या लगानका कुछ फीसदो इस कामके लिए 


पशुपालन और खाद्यान्न 
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निर्धारित कर दिया जाय और कृषि और गोवंशडी उन्नतिमें लगे 
लोगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाय । उदाइरणक्रे लिए हमारे 
उत्तर प्रदेशका प्रत्येक जिलाधीश अपनो aaa एंक बढ़िया गाय 
रखे और साग-सब्जो भो पैदा करे, तो देशका बढ़ा हित हो! 
aes काममे सक्रिय रूपसे काम करनेवालो के 'करेक्टर रौल'में 
इस FERS इन्द्राज भी किया जाय । ' आखिर पहले हम 
स्वतन्त्र भारतके नागरिक हैँ और वादमें कुछ और । gar 
सामने राष्ट्र-निर्माणका प्रश्‍न है । उस निर्माणरमें पशु-पालनंको 
उन्नति एक मुख्य स्तम्भ है, इसलिए हमे चारे-दाने, गो वंशकी 
उन्नति तथा तत्सम्बन्धो कायोमें डट जाना चाहिएं। क्याहो 
अच्छा हो कि इस प्रकारको प्रदशनिये्मिं सरकारी और गेर- 
सरकारी व्यक्ति स्वतन्त्र भारतके नागरिकों के नाते अपनी-अपनो 
गार्योकी रस्सो अथवा साँकल THER स्वयं आये और इमारो 
बहनें दूध दुइनेकी प्रतियोगितामें भाग लें । इस प्रझोरकी 
प्रदर्शिनियों में महामहिम गवर्नर और माननीय मेंत्रियासे लेकर 
जिलाधोशो' तथा अन्य नागरिकको भाग लेना चाद्विए। पशु 
पालनको salts मानी केवल अधिक दूध उत्पन्न करना हो 
नहीं है, ava उसका तात्पर्य यह भो है कि अच्छो BAT लिए 
योबरका एक कण और पेशाबको एक वृंद भौ नष्ट नं होने 
पाय । हम अपने साधनोंको कितंना बरबाद कर देते हैं। 
हिसाब लगानेसे पता चला है कि आठ-दस व्यक्तियों के एक 
कुटुम्बके सालभरके पेशाबसे आधे gage लिए यथेष्ट नाइट्रोजन 
मिल जाती है। जापान और चोनमें वहाँके किसान यात्रियों 
तक से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वे उनके खेतमें अपना 
मल-मूत्र त्याग करें। पाँच लाखको आबादीके नगरमें जो 
नाइट्रोजन बर्बाद होतो है उससे २५००० एकड़ भूमिके लिए . 
नाइट्रोजन पर्याप्त होगो । हमें यदि घरतो माताको भूखो नहों 
मारता है तो उसे यथेष्ट मात्रामें उसका भोजन--खादं--देना 
होगा । जो घरतो माताको भूखा सारता है, वह स्वयं हो भूखा 
मरता है; इसलिए हमें अपनो खातिर हौ पशु-पालनको 
उन्नति करनी है । 

ara उत सब महानुभावो को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ 
जिन्होंने इस प्रदरिनोको सफल बनानेमें हर प्रकारको सद्दायता 
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दो है। सबसे पहले में अपने प्रमुख मन्त्रोजीका कृतज्ञ हूँ 
जिन्हो ने कष्ट करके यहाँ पधारनेक्की कृपा की है । इतने 
व्यक्तियों ने हमें सहयोग और सहायता दी है कि सबका नाम 
भी तो उल्लेख नहीं किया जा सकता। फिर भी आगरा 
म्सूक्षस्पल MSS चेयरमेन श्रो रामेश्‍वर नाधजी टण्डन, उनके 
एक्जक्यूटिव इंजीनियर श्रो शंभुदयाल माथुर, म्यूनिस्पल इंजी- 
नयर श्री पुरीने जी-जानसे हमारो सहायता की है । मुझे यह 
लिखनेमें भो कोई संकोच नहीं कि पार साल अखिल भारतवर्षोय 
जुमाइशके लिए ,लखनऊ चुगोकी अपेक्षा आगरा म्यूनिस्पल 
Wet इस शुभ कार्यके लिए जो सहायता दो है उस सेवाका 
मूल्य रुपए पेसो से नहीं आँका जा सकता । उसके लिए अगर 
हम पाँच हजार भौ खच करते तो इतना बढ़िया काम हमें नहीं 
मिळता । इस विशाल प्रदर्शनीमें जो बिजलीका फिटिंग हुआ 
है वह स्थानीय बिजलो कर्मचारी सहकारो संघ लिमिटेडने केवल 
मज़दूरी खचे लेकर किया है। इसके लिए में संघके सभापति 
श्री सत्यत्रत अग्रवाल, उसके मन्त्रो श्री ब्रज्मोहन शर्मा तथा 
उनके सहयोगियों का आभारो हूँ । डिस्ट्रिक्ट कोओपरेटिव फेड- 
रेशन, आगराने सहकारिता विभागसे तोन हज़ार रुपए दिये हैं।. 
मर खाबाद डि० फेडरेशनने एक हज़ार रुपया, मेरठ और मथुराके 
फेडरेशनने पाँच-पाँच सो रुपया, प्रोविशियळ माहे टिंग फेडरेशनने 
एक हज़ार रुपया दिया । मुरादाबाद, सहारनपुर, लखीमपुर, खेरो, 
मेनपुरी, tars फेडरेशनो'ने भी सहायता दो है। जिन ae 
कारी अफ़रपरोंने खतन्त्र नागरिकको हैसियतसे सहायता दो है 
उनके नाम विशेष रुपसे उल्हेखनोय हैं । सर्वे श्री ठाकुर द्वारका 
असाद सिंह, feliza मजिष्ट्रोट मुज़फ्फरनगर, अलौगढ़के डि. 
० मजिस्ट्रेट at Ste एम० रेना, aguè feo मजिस्ट्रेट 
ngs एस० एल० see, भोलानाथ माहेश्वरी feo uty 
eS = = रामकिंकर धिंह feo मनिस्ट्रेट एटा, श्री. 
Se सजिस्टेट फू 
अशोक़ सेन, भागरेके pr न ताला 4 
योम से feo कोआ- 
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fears सारत 


क्षमा चाहता हुआ में आप सबको सादर नमर क | 
Se, Heal SSE / 


[माई | 


परेटिव भाफ़ोसर श्री त्रिलोकचन्दजो, सुपरि 
° ay 


शुक्कजी,, डि० एग्रीकल्चर आफ्नोसर श्रो त | 
IEAA ज्यादा काम लिया है । सहारनपुर ii 
श्री भगवतश्वरूप agaa, आगरेके पो. à 
आगरेके सेनियर सुपरि० श्रो ए० 
अन्य सहयोगियों, de 
असिस्टेण्ट कमांडेण्ट श्रो मिर्जा तथा र 
सहयोग दिया है। 
ब्रिगेडियर एस० gto 
सहायता नहीं दो । उत्तर प्रदेशके कृषि-विभागडे पे | 
इमारे फुड प्रोडक्शन कमिड्वर श्री आदित्यनारायत म 
बेहद परेशान किया है । पत्र-व्यवहार तथा अन्य बतो; ` 


डाइरेक्टरो' और डायरेक्टर श्रो कौरा तो विशेष धन 
हैं। उत्तप्रदेशके तथा आगरेके मित्रो ने जो समे फे | 
यता की है उन सबकी सूची बाकायदा छपकर तैयार adi! 
तो आगरेसे भी तीन इज्ञार रुपये करने हैं । समोरे. 
कर इस भारको उठाया है । 
कोई त्रुटि हो उसको आप क्षमा करेंगे । में चाहता हि: 
वर्षकी प्रदर्शनीके लिए अभौसे स्थान निश्‍चय हो शय। है| 
यह उत्तर प्रदेशक्की दूसरी प्रदर्शनो है, पर वास्तविक दछ | 
पहली प्रदर्शनो है । मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जित माई | 
रुपया देनेका वादा किया है वे रुपये ज़हर दे दें ah ण 
उस धनके आये ae) कठिनाई होगी । अपनी fal | ; 


* गत्‌ १० फ़रवरीछो आगरेमें, द्वितीय उत्तर प्रदेशीय ©) E 
शिनोके सभापतिको हैप्तियतसे दिया गया भाषण | 


पत्र और पत्र-लेखक 


महात्माजीका एक महत्त्वपूर्ण पत्र 


[ आज इमारे देशमें खाद्यान्नकी संक्रामक स्थिति है। हममें से अधिकांश प्रत्येक समस्याको 
जुन वोंकी सफलतासे इल करना चाहते हं--यहां तक कि रचन,त्मक क येमे भौ चुनावोंकौ गन्दगी हमने 
पहुँचा दी दे । लेखक ओर लेखिकाएँ डिग्रियों और पदोंके प्रदशनसे अन्न-संकट दूर करनेझा स्वप्न 
देख रहे हैं। दमने अपने एक साहित्यिक मित्रको पिछले दिनों लिखा था कि रहो कददानियों और 
कविताओंकी अपेक्षा एक मन घास खोदना या एक मन खाद्यान्न उत्पन्न करना अधिक श्रेयस्कर है। 
हमारे मित्रने हमें उत्तर दिया कि वास्तवमें टर्नों रहो लेख लिखनेकी अपेक्षा एक मन अन्न उत्पन्न करना 

अधिक आवश्यक है । वे हमारी वातसे पूर्णतया सहमत हैं। मित्र महोदयने साथमें बापूजीके एक ` 
` पत्रकी प्रतिलिपि भी भेजी, जिससे पता चलता है कि बापूजी बुनियादी बातोंको कितना महत्त्व देते थे। 
और वे सन्‌ १६३३ में कृषिकों कितना महत्त्व देते थे । क्या हमारे मन्त्रीयण, लौडर, सरकारी कर्मचारी 
और अन्य लोकसेवी वापूजीके पत्रसे कुळ शिक्षा ग्रहण करेंगे १--सम्पादक ] 


खेतीके विषयमै महात्मा गांधीजीने do तोताराम सनाढ्य 
को २६-४-३३ को लिखा था ३ 


“माई तोतागमजौ,' 
न मेरी आकांक्षा यह है कि दम इतने फल और 
इतनी भाजी पैदा करें जो हमारे लिये पर्याप्त हो । यदि गो 
माताके लिये सी घास आदि पैदा करें और आश्नमके लिये 
अनाज तो खेतीके पूर्ण ngia हम पहुँचे। लेकिन मैं 
जानता हूँ कि qg सब qam बकवास है। खेतौका काम 
aaa कम किया और बातें सबसे मैंने इस बारेमें ज्यादः कौ 
हैं। क्या कहें, खेती seat चोजोंमें से है जो करनेका ख्याल 
मुझको आधी आयु बीतने पर आया | 


बापू 


NP केट 
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ASAT ओर उसके आदिवासी 


बलभद्र ठाकुर 


च 'डमन-निकोबार द्वीपोंकी राजधानी पोर्ट ब्लेअरमें राष्ट्र- 
भाषा-प्रचार-समिति, वर्धाकी एक शाखा तो स्थापित 
करनी ही थो। अभी पाँच ही दिन हुए थे वहाँ पहुँचे । 
उस प्रसंगमें agit कुछ प्रमुख नागरिकोंसे में मिला, वे भौ 
मुझसे मिले। वहाँके प्रमुख नागरिक श्री दुर्गाप्रसाद (फारे- 
स्टर तथा श्री गुरुमूति मेरे वास-स्थानपर आये थे। उसी अवसर 
पर मैंने इच्छा प्रकट की कालेपानीके कुछ अन्य द्वपोंको 
देखने की । 
श्री दुर्गाप्रसादने कहा, “आज रातको स्टीमर जायगा 
छोंडा आइलेंड' दो । यहांये ५०-६० मील -दूर है। देख 
आइए । 'पास'का प्रबन्ध मैं कर दूँगा ,” फिर गुरुमू्तिजीसे 
वे बोले--“तुम एक बार "फोनस्से याद दिला देना जी | 
“पास” बनवाकर शामको भिजवा दूँगा तुम्हारे पास ।” 
द्‌ शामको सचमुच 'पास? पहुँच गया। किरायेपर एक 
डी कौ गई । वाजारसे बन्दरगाइ तक सिर्फ तैन मोलके लिए 
पुर ७ २० देने पड़े । झटपट भोज 
लेइर में चल पड़ा । केवल एक A A er 
गत भरकी तो 
वात थी । जहाजको चलना था दस बजे रातको । 
एक अच्छौ जगह देखकर बिस्तरा फेलाकर मैं लेट 
शीतल-मन्द समीरके मीठे थपेडे खा-ख ; 
निद्राकौ आँचलमें जा छिपा । 


SEN 
गया | 
किए बहुत जल्द मा 


लोगोंके शोर-गुलसे एकाएक जब 

a हो गया | उषा रानी$ी आभासे आकाश लाल हो उठ 
आखि मलते-मलते बिछौनेपर उठ बैठा । एक हल्की इँ न र 
लेकर जब चारों ओर नजर दौड़ाकर देखा तो निश्चय हो a 
कि एक पय वनवाले द्वौपके किनारे जहाज खड़ा है | wa 
बिस्तरा समेटकर चल पड़ा शौचादिसे नित्त होने । = 

हाथ-मुंह थोकर आ गया। 

साफ हो चला था । सूर्योदय होने ह 


भाँख खुली, तो देखा, 


आकाश तब-तक काफी 
वाला था। 


साफ दिखाई दे रह्दा था। देखा कि 
जद्दा जको दूरी दो-ढाई सौ गजसे अधिक 
फूसकी एक झोपड़ी खड़ी थी । 
"फारेस्ट रेजर”का कर्यालय है। 
किनारेसे जहाज तक समुद्रके प्रशान्त जह | 
झ्योंकी बड़ी-बड़ी शहतीरें सजाकर रखी थी । sa 
लादकर जहाज फिर पोटंब्लेअर वापस जायगा, भै 
फिर किसी बड़े जहाजपर लादकर वे MEAT भा | 
जायेंगी । | 


ata a, | 
न होगी ii 
ag qar भे 


“क्या इम आ गए लोंग आइलेंड Mp ह 

भरे स्वरमें जहाजके प्रमुख कमे चारीसे पूछा | 
“नहीं तो ! यह तो “नार्थ पेसेज? है। लोग ह 

अभौ दूर है, वीस-पचौस मील |” 
“कब पहुंचेंगे वहाँ १” ; 

“यह जद्दाज तो न जा सकेगा वहाँ। इंजिन गो. 

गया है। मरम्मत होकर ade चार बजे शाने! 
चल देगा पोटे ब्लेअरको ।” | 
“तो लोंग आइलेंड हम नहीं जायेंगे 
“हाँ, जरूर जायेंगे | anaa खर मेर | 

हैं वहाँ । दूसरी स्टौमर aia शायद चल पडी a | 
Wet पहुँच जायगी यहाँ ।” 
फारेस्ट Te श्री निरंजनलाळजीसे पोर्ट ब्लेअर | 

चय कराया गया था। मेरे स्वागत-सत्कारका मे! | 
डाला गया था । समुद्री हवाके खरोंचे खाना , 
उद्दीपितं हो चली थी । निर॑ज्नलालजी लकब | 
लदवानेके काममें ही परेशान थे । कुळ देर बाद s A 
भये, मैने समस्त बाधा-संकोचको तलाक देश ॥ ie 
“चाय-वायका प्रबन्ध नहीं हो सकेगा यहाँ ue 


222 


| z 


सब ७ a Ñ ०० ८८ eo 
कड. > निरंजनलालजौ जैसे चौंक पड़े-- al 4 | 
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हे 
a 


Fe 
t 


पार्थ, १६५१ ] 
| हो गया या, दंडितजी | क्या कहूँ, सरकारी कामके भमेलेमें 
eat हुआ था |” फिर वे एकाएक एक भोजपु रेये पुलिस- 
| gedaan बरस पडे--“वाद जनाब | आप भो खूब रहे | 
| पडितजीको चाय-वाय तकके लिये नहीं पूछी १” 

, पुलिध-कान्स्टेबल शर्माजी जरा संकुचित होकर विनीत 
Vad बोले सोच तो मैं भी रहा था, पर दूध जो नहीं १ 
। आप दूधका इन्तजाम करें, तो में चाय बनाके अभी पिला S|” 
| «बस, इतने ही के लिये १ चलिये मेरे साथ डिनारे । 


| शर्माजी उनके साथः किनारे जानेको उद्यत हो गये। 
| $ मी उद्यतः दोक! बोला-- में भी चर्ूँगा । चलिये, जरा 
| da भौतर घुमाकर दिखा दीजिए [” 
| «आप कहाँ जायेगे पंडितजी १” निरंजनलालजी वोले-- 
al gd देख लोजिये । बस, यद्दी जंगल-जंगल है अन्दर भी।” 
| “फेर भी उस जँगलको ही देखना चाहता हूँ अन्दरसे ।? 
एक बार मुझे नखसे शिख तक निद्दारकंर वे फिर बोले-- 
| “लेकिन जायेगे आप केसे १ छेटो नाव भौ अभौ मोजूद नहीं 
| हि किनारे तक ले ae आपको । हम लोग तो आदी हँ । 
| रहतीरोपर ही पेर घरते-घरते किनारे पहुँच जायेंगे । आपका 
)॥ पर कहीं फिसला तो agenar पाप कौन ढोयेगा ?”--यहद 
| कहकर जरा जोरसे दस पड़े । 

मैंने भी मुस्कुराते हुए उन्हें विश्वास दिलाया-- मैं कोरा 
( a नहीं हूँ लालाजी | आप Arr i खयाल तो 
| हा है कि मौका आनेपर शायद aga भौ आपसे कम नहीं 
| पर सकूँगा ।” x 
| “अच्छा, तो चलिये। अभी स्टीमर आनेमें भी घण्टे 
i दे घण्टेकी देर हे ।” 
d i x + + 
जंगल तो इस जौवनमें बहुतेरे देख चुका हूँ। बचपनमें 
| i i से भागच नेपालकी तराईके जंगलोमे चक्कर लगा चुका हूँ; 


अण्डमन और उसके आदिवासी २३, 


= 


देखा था कहीं १ कहाँ देखा था कहीं प्रक्ृतिी इस विराट्‌ 
ऊ्जेस्त्रिताको १ किन्तु इस विराट्मै गौताके विराटका भय न था। 
में जरा भौ भौत नहीं हुआ। कन्धेपर बन्दूक सीधी किये 
हुए दो कान्स्टेवळ, mela श्री निरजनलालजी तथा 
साथके दो-तीन अन्य सज्जनोंका सहयोग काफी वल-प्रदान कर . 
रहा था। किन्तु ज्यों-ज्यों जेगलके बौचसे गुजर रहा था, 
नसोमें एक अनिवेचनीय आनन्दकी अँगड़ाई, अनुभूतिकौ 
उग्रता और रोमांसकी रोचकता मानो रह-रहकर उद्देलित ह्यो 
रही थी । रह-रहकर हृदय मानो अलौकिक भावावेशसे भर 
उठता । कुछ क्षण पहलेकी भूख-प्यास जाने कहाँ लःपता a 
चली । सोचने लगा--अद्दा, यदि यहीं रम जाता | मन 
एकाएक सुदूर अतीतके वन-जीवनकी--मुनि-जीवनदी--रंगी- 
निर्योर्मे waa लग पड़ा । मानस-पटलपर महाकवि कालिदासके 
अमर शाकुन्तलके पन्ने पलटने लगे | महर्षि कण्वका आश्रम 
क्या अब नहीं बन सकता ? अपनी प्रिय सखियोंसे परिला-' 
fea, हृरिण-कुलोसे परिवेष्टित किसी आजकी शकुन्तलाका 
आवास यहाँ नहीं बन सकता १ जब नव-नित्रासी आये-ऋषियों 
को तत्कालोन आदिवासी अनार्य उपद्रव करते, राज्य-रक्षाकी 
उन्हें आवश्यकता होती । लगभग वही हाल आज यहाँका है। 
यहाँके आदिवासी auar आज भी इन सभ्य नवागन्तुर्कोके 
आगे नहीं झुके। अब भी आये दिन उनके इक्रे-दुके हमले 
होते ही रहते हैं। अब भी usada व्यक्ति उनके घातक 
तीरोंके शिकार जब-तब बन ही जाते हैं । अस्तु । 

नीचे gigas भूमि, agad समतल भी और 
ऊपर गगन-चुम्बी विशाळ वृक्षोंको सघन-सुघर छाया | छायासे 
छिपा हुआ आझाशका अवकाश | जंगलकी कठाईके कारण 
ककं सावकाश भौ--खुली-कैली जगह । इक्षोंकी चोड़ाई, 


. सिधाई और लम्बाई देखकर आँखोंको आर्य हो रहा था | 


अनेक प्रकारके वृक्ष, भाँति-माँतिकी लताएँ । कडी कदी वृक्षों पर 
फैली-घनी लताएँ FA अभिन्न शाखा-जैसी दीख रही थीं 
और adtad घनी-गाढी हरी पोशाक-सी उनकी धड़ और 
aata लिपटौ हुईं | adagi sa समय भौ माड़ियों और. 
झुरमुटोंको जलाकर जगह साफ Baal प्रकिया जारौ थी । 


११४ 
aghat बिहारके संथाल और agree तमिल तेळगू गिरमि- 
टिया मजदूर कामें लगे थे । जहाँ-तहाँ झाड़ियोंमें कुछ झिल्ली 
भनकार भी सुनाई दे रही थी। 

इस प्रकार देखते-सुनते कुछ मिनट बा 
जगह जा पहुँचे जहाँ सरकारी कमेचारियों और मजदूरोंका 
अड्डा था। कुछ पाँच-छः ARa थीं gia और 
जंगली घास-फूसके वने छोटे छे टे घरोंदे । उस गहन जंगलके 
बीच एक gz गाँव जैसा लगरहाथा । लोग सपरिवार ये । इछ 
उनके घरोंके आगे उ समय at ait बाँग दे रहे थे । उनके 
छोटे-छोटे बच्चे कुइक रहे Al कुछ पालतू कुत्ते भौ थे जो 
हम amegata जरा सन्देहकी आँखोंपे देख रहे थे । 
लोगोंने निजी तौरपर अपने आस-पास बाड़ी-फ ड़ी भी लगा 
रखी थी। भाई निरंजनलालजी ले गये एक वाड़ीमें, जहाँ 
बेगनका वह विशाल परिमाण 


द हम एऊ ऐसी 


बड़े-बड़े बेगन लरक रहे थे । 
QAR बड़ा अचरज लगा। 
मेरे चेहरेकी ओर देखकर निरंजनलालजीने कहा--' यह 
क्या देखा आपने अभी ? नाथ अण्डमनमें तो इससे भी बढ़ा- 
बड़ा होता है, तीन-तीन, चार-चार ear एक | आप सुनकर 
ताज्जुब: करेंगे, लेकिन बात बिल्कुल सच है कि वहाँ एक-एक, 
'डेइ-डेह मनका ए तरवूज होता है। यद्वा जमीन ही ऐसी 
है पंडित जी!” 
फिर हमें वे ले गये वाडीके एक छोरपर। पं छेके घन- 
घोर जंगले से, निकलती पानीकौ एक पतली नालीकी ओर 
संकेत करके वोले--“इसी पानीसे इस बाड़ीको इम dta 
कुरते हुँ ।” 


“पौने Gat कहाँते आता है १”--मैंने gar 

“अभी Ram आपको । जमीनके अन्द्रसे एक 
चश्मा निकलता दे । हमने खेद-खादकर कामचलाऊ एक 
कुण्ड जैसा बना लिया दै । बड़े बड़े डाक्टरोने तारीफ की है 
उस पानीकी । इतना साफ, इतना पतला ओर मीठा कि क्या 
बताउँ आपसे ।”--यढ कहकर हमें ala बाहर उस कुण्डी 
ओर ले चले । 
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विशांल भारत 


[माउ ty 
करते अत्यन्त, उल्लास और TAT स्वरमे बोल पा. | 
Ra मोशाई, ओ के आसूचे !” 

सुनकर जरा चौंककर AA भौ अपनी दृष्टि दौर 
एक कोयले जैसा काला, गोली ओर लाल-लान a 
वाला, कन्धेपर बन्दूक, बदनमें बनियायन और कम |. 
डाले, ठिगने कदका आदमी हमारी ओर बहा झा a 
ऐसी शक्लन्सूरत अब तक देखी न थी। लगा Ra, ( 
किसी विशेष जातिका है । | 
उसे देखते ह निरंजनलारजीने उसे उद्देश करे । | 


हो ag: 2” 

“हाँ |'?---क्रोटाने जवाबमें सिफ इतना कहा ah 
बिल्कुल हमारे पास आकर खड़ा हो गया और हमा ६ 
SHER ताकने लगा । | 


उसके AAT हाथ रखकर हमें उद्देश्य करके मुस्कुराते हुए: 
“इस तरहृकी हुलिया कभी देखी है आपने पंडित! || 

ý “ d 
इस अंगलका राजा है। क्योरे कोटा, है न तू! शा 


|! 


जरा झकझोर दिया । 


और जवाबमें कोटा भी अपनी बतीसों पैले S ji 
दाँत दिखाकर बड़े जोरसे खिल-खिला पड़ा। || 
भब निरंजनलालजी मुझे बेले--“ये दौ ah 
हैं पंडितजी | इनकी बहुतेरी कौमे हैं । यह अर है| 


है। ये सचमुच अपनेको जंगलका राजा समझते ९! || 
इन लोगोंने al | | 


बार चीफ़ कमिश्नर यहाँ आये थे । 
जा है, a 


किया । कद्दा--“तुम पोरट बिलियरका र 
राजा है। पहले हमको सलाम करो, तब हम २ 
कमिइनरने पहले सलाम किया बादमें इन लोग | 
कैमरा मेरे पास था । मैंने कदा पसरी M ॥ 
“at, लीजिये | आइये, इधर मेदो" 4 
चार-पाँच और भौ हैं। उन्हें भी पकडता 2 


नैदानर्मे आ गये । निरंजनलाळजी वहाँसे २५-३० 
4 एक मोपड़ेकी ओर चले गये और पाँच 
i | अन्य 'यिरावा' नर-नारियाँक्रो पुचारते हुए ले आये । 

। रखा था कि अण्डमनके जंगलोंके आदिवासी बिल्कुल 
À: M a हैं, पर इन्हें वस्त्र पहने देख बड़ा आश्चये हुआ | 

पुररषीकी पोशाक केवळ निकर और बनियाइन al ओर faat 
| बर्मी RAA तरद कमरसे नीचे छेगी ओर ऊपर जाकेर पहने 
| हुए थीं। पूळुनेपर माळूम हुआ क्रि ये लोग अब पुरी तरह 
| सरकारके सम्पर्केमे आ गये हैं। नोकरी कर रहे हैं, 


| लगा तेते हैं। और फिर stad वापस आते ही उन्हें उतार . 
हैं। केवल चेहरा देखकर इनमें स्त्री-पुरुषका विभेद 


ह बिल्कुल छ टे, सिरसे चिपके हुए, अगूठियों जैसे । 


| इन्हें एक अरावा? जाति है जो लाख कोशिशोंके वाव- 
j | जूद भी अभी सरकारके सम्पकेमै नहीं आ सकी है । आस- 
AT QT घनघोर जगलो वे लोग छिपे रहते हैँ । जवः 

| तब सरकारी आदमियोंसे मुठभेड होनेपर उन्हें अपने तीरोंका 
| निशाना बनानेसे वे कभी नहीं चूकते । ये जंगलो. अन्न नहीं 
| खाते, वन-जन्तुओंपर निर्वाह करते हैं। जंगलमें gad 
| और हिरोका अथवा समुदर्मे मछलीका शिकार करके खते हैं। 


इन जेगर्लोमि बाघ, शेर, ta, भाळ या भेडिये आदि 
| दिख जंगलो जन्तु नहीं पाये जाते। हाथी पाये जाते हैं। 
वे हो हाथी जो सरकारी लकड़ी ढोनेके was लिये पाले जाते 
|` Wag, dan या कमजोर हो जानेपर aati 
भेद दिये जाते हैं। उनके आल-औल द पैदा होते रहते हँ । 
'भव फोटोके लिये सबको कतारमें खड़ा किया गया । 


अण्डमन और उसके आदिवासी 


अण्डमनके आदिवासी Hay’ 
तीन पुरुष थे--झोटा, इले ओर मे तो। तीन स्त्रियाँ थीं-- 
बालिआ, कौनमू और सुकू । बालिआ कोटाकी पत्नी थी 


और मुकू कोटाकी माँ। RA पत्नी कौनमू थी । ` कोनमूका 
चेहरा कोयले जैसा काला न Yat साँबला था, कुछ साफ 
जसा। 

` फोटो मते ले लिया । 
से कहा --'“इस कोनमूझी पेराइशामें तो आप लोगोंकरी हरकत 
नज़र आती है, लालाजी |? 


मेने मुस्कुराते हुए निरंजनल,लजी 


और जवावर्मे लालाजी वड़े जोरका ठद्दाका मारकर दस 
पढे । ,_ 
. क्रौनमू गर्भवती थी। उसका प्रथम पति जापानियोके 
समयमें मारा गया । तब उसने इलेसे शादी कर लौ। मेओ 
amA बेबो नहीं थो । उसकी वीबो बालिया अब उसे छोड़ 
कर कोटाके साथ रहने लगी थी । पर लगा कि जैसे इन जंग- 
लियोंमें ईर्ष्या नहीं होतो । वे सब-के-सब एक दौ खुले कमरेमे 
बढ़ी wad रहा करते ये। किन्तु शम शायर स्त्रियोंका 
स्वाभाविक धर्म है । ये जंगली स्त्रियाँ भी इससे अछूतो नहीं । 

कौनमूके उभरे पेटको ओर अगुदीका इशारा करके निरं- 
जनलालजी ada करते हुए उससे बे ले--“यह क्या है Y 

daga चेदरेपर एकाएक जैसे Tae सुखी उभर nè i 
उसका सिर-नौचा हो गया gÀ हुई atata हौ मुम्कुराती 
हुईं संकोच-कुशित ad वह बोलौ-- तुम क्या बोलता है १ 


इम लकडीसे तुमको मार देगा ।? 
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२१६ 
सुनकर हम बड़े जोरसे. हँस पड़े और वह पुनः शरम! 
गई। अब कोटेकी पारी आई। मैंने उससे पूछा-- तुम 
दाँत साफकरते हो ®. . 
“at, कभी-कभी कर लेता हे लकड़ीके कोयलेसे |” 
अब मनमै एक असभ्य जिज्ञासा उत्पन्न हुई । ये लोग 
दिशा-मेदानके समय पानी ga हैं या नहीं । लेकिन मुझे 
पूछते संकोच हो रहा था। लालाजीने हौ फिर इशारेकी भाषा 
में कोटेसे पूछा । 
उसने बेघढ़क जवाब दिया--“लकडीपर बैठके...रगड 
लेता है 7 
उसके असभ्य ओर असाहित्यिऋ हिन्दुस्तानी शब्द सुनकर 
इम सभ्य और साहित्यिक हिन्दुस्तानी अपनी दंसीको दवा न 
सके । पुनः एकबार gA कहकहेसे उस गहन अरण्यका कोना- 


नाथ पैसेज द्वीप 


सभ्यताके संपकेमें आ रहे अण्डमनके आदिवासी येरावा नर-नारी 
कोना गूँज उठा। उधर जहाजका भोंपू भी बजने लगा था, 
जिसका आशय था कि लोंग आइछैंडसे स्टोमर आ गई है। 
जानेवालेको जल्द आ जाना चाहिये। हम लोग लम्मे-लम्बे 
डेग बढ़ाते घाटकौ ओर चल पढ़े। 
x x x 
मोटर बोट अपेक्षाकृत तेज रफ्तारसे समुद्रकी प्रशान्त 
छातीको चोरती लोंग आइलेंडकी ओर चल पडी । चाय भौ 
मिनटोंमें बन चुकी । उसे पी भी चुके सागरके वीच छोटे- 
छोटे ट्वीप--एक एकडसे लेकर इजारों एकड़ तकके । देखते A 
बनता था वह दश्य | दरी-भरों प्रकृतिका स्वर्गीय सौरभ 
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N (| 
छनकर हवामें विखर रहा था। लगता था t | 
गये, किस and ! नहीं-नहीं, यह कालापानी नहीं if 
इसे यह नाम दे दिया गया है । किसने इसे दिया ‘i 
अंग्रजी राज्यके काले कानूनोंके शिकार, अथवा भू 
मेंकले गुनाइगार यदा आते थे। इसौसे यह नाम | 
किन्तु ag कालापानी कदापि नहीं । k 

मैं सोचता जा रहदा था--यह द्वीप-समूह हमारे 
भारतका मुकुटमणि है ! सुकुटमणि बनकर रहेगा | क 
आयगा, जब दूर-दूरसे इन्हें देखने लोग आया कर ३१, 
तन-मनको Al बनानेके लिये । समर-नेताओकी दृष्टि ag 
सामरिक महत्व तो है ही, हमारे दष्टिमे और भो बके 
हैं। अपार वन-सम्पत्ति, अद्भुत उवेरता। जब आज 
निजन द्वौपोंके बीच नये नये नगर बनेंगे, आदश ग्रामो रंग 
होगे, नये-नये शिक्षा-केन्द्र एवं संस्कृति-केन्द् बनेंगे, तभ 
होगा वह जीवन | लोग जल-थलके पंछी बन जायेंगे शपे 
agt हाउस बोटोंकी कतारे होंगी। मछलियोंका शिक्ष ईषि 
यहाँ आस-पास समुद्रकौ गहराई ६४ 
। कद्वी-कद्दी तो इतना हिरा! 


जल-बिह्वार | 
फुटसे अधिक है भी तो नहीं 
समुद्रका तल साफ नजर आता है । 
कैप्टेन आर्कीवाल्ड ब्लेअरने सन्‌ १७८६ & गे 

द्व पोंका पता लगाया था । पर इन्हें बसानेकी योजता र 
आरम्भ हुई सन्‌ १८५८ ३० में। सन्‌ '५७ की आशी 
।ईके बचे विद्रोही पहले-पहल यहाँ लाये गए | उस 
आजीवन कैदी ! यह परम्परा जापानी हमलेसे gi 
अर्थात सन्‌ १९४२ ३० के. प्रथम चरण तक, ज | 
किन्तु आवादोकी संख्या अव भौ २०:२५ gard * 
नहीं हो पाई है, जब कि लाखों आदसिर्योके बसानेश “| 
इन ata alge है । इस अ'बादीका अधिकार Re 
ब्लेअर शहर तथा फेटंब्लेअर जिलेमें ही fA è 4 
इन द्वोपोंकी सही संख्याका पता अभी na १ 
भवासि 

सरकारको भौ नहीं । कई प्रमुख सरकारी क ad 
डिप्टी कमिश्नर एवं चीफ कमिरनरसे भी । A 


er 


a 

ताया गया कि अभी ठीके “सवे? ( पैमाइंशं ) 

अब तक सोलह आनेमें केवळ दो हौ आने 

ही हाल यहाँके आदिम आवादीके सम्बन्धमें भी 
3 3 लोग अब भौ सम्य-संसारके सम्पर्कसे TAT 

र अनुमानत उनकी संख्या ५-६ हजार तक आँकी 


ata ! ६५१ ] 


| aq १६११ ३० की जन-गणनाकी RA अनुसार 
| agit आदिवासियोंकी बार mat हैं। उनके नाम हैं-. 
l १, बरिआर, २. कोरा, ३. ताबो, ४. येराबा, ५. केदे, ६. 
कई, ७, कोल, ८. वोजिग्यान, ९. बलाचा, १०. बेआ, ११. 
| जावा और १२. ऊँगी । अनुमान है कि इनमें एक-दो 
| जतिमा अब विनष्ट हो चुकी हैं। और शेषक्री संख्या भी 
| प्रतिक कारणोंसे ही धीरे-धीरे कम होती जा रही है। इनकी 
| अपनी-अपनी बोलियाँ हँ || नृवंश-विज्ञान-वेत्ताओंके aaa 
Aaa निग्रिटो' जातिके हैं । ये कब, कहाँसे आये अब तक 
| किसौको पता नहीं । रहन-सहन अब भी वही आदिम है, 


हजारों वर्षे पद्लेका । अब भी इनका एकमात्र हथियार है 


शीत 


तो २१७ 
एंक 'अरावाः जातिको छोड़कर शेष सभी 
जातियाँ सरकारके प्रति शत्रु-भावना त्याग चुकी हैं । 

विषवत्‌ रेखाके निकर दोनेके कारण जलवायु संम-शीतोष्ण 
है। ऋतुएँ दो होती हैं--बर्षा और बसन्त । मईसे दिस- 
ER तक वर्षा और जनवरीसे अप्रैल तक वसन्त । आसाम 
प्रान्तके किसी-किसी स्थानकी वर्षासे यहाँकौ वर्षाकी तुलना at 
जा सकती है। यह्वा भूमिपर लगभग दर फसल aqng: 
जा सकती है, किन्तु अभी मुख्य उपज है लकड़ी, नारियल 
और धान । नाथे अण्डमनर्मे किसी-किसी जगह “प्रति एकद 
पचास मनसे भी अधिक घान उपजता है । 

लकड़योंकी अनेक जातियाँ हैं, उनकी-दो श्रेणियाँ हैं-- 
कठोर ओर कोमल | कठोर लकढ़ियोंके नाम हैं--गजन, पडक, 
बदाम, काला चुगलम, सफेद JITA, Tela, लकुच, पून, ' 
पुसा, Sas, कोको, निंगन । कोमल लकड़ियोंके नाम हैं-- 
पपीता, बोडा, लम्बा पत्ती, कदम, सफेद धूप, गैरो कार्पस । 
इन कोमल लकड़ियोंसे दियासलाईकौ तीलियाँ आदि बनती 
X 


धनुष-वाणं | 


ITS SNES ASSN 


A 
गात 
सीताराम चन्द्रशरण "राम 
केसा लिखते भाग्य - लेख जो, 
लिखते स्वयं, स्वयं पढ़ते हो! 
कोई भी पढ़ सका न इसको, 


तुम भी कहीं छिपे रहते हो । şa 


अश्न = पत्र इग - तरू नित मरते, 


तुम मधु बन फूले - फलते दो । FA 


मुझे न खेद, जगत छलता दै, 


पर अचरज, तुम भी छलते हो । FAT 


मिलन न जीवन में दे सकते, 


तो बन मरण न क्यो चलते दो? कंसा. 


।१। 
mi 


शा 


"डा 


PES 
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चिरागञ्जली या मशालअंली ! 


श्रीराम शर्मा 


१. बुलन्दशहर जिलेके बाँहपुर पेशगी । जब मेरे 


गाँवमें माड़े नामका जाट रहता था । 

२. माड़े जमींदारको लगान ठीक 
समय पर देता ओर बढ़िया खेती करता 
था । बकाया लगान उसपर कभी नहीं 


रहता था । पर वह अदायगीकी रसीद 


कभी नहीं लेता था । 
२. जमींदारसे उसकी खटपट हो 


गई ओर उसने माड़ेपर बकाया लगानकी 
नालिश कर दी | 


४. माड़ेको अदालत जाना पड़ा | 
वह अदालती कामसे वाकिफ ने था | 
उसे यह भी नहीं मालूम था कि उसे 
वकील करना पड़ेगा । 

५, जब उसे मालूम हुआ कि उसे 
वकील करेना पड़ेगा तब उसने किसी 
सरते वकीलकी खोज की | 

६, लोगोंने बताया कि चिरागअली 
वकीलकी वकालत नहीं चलती और वे 

एक पेशीके लिए पाँच रुपए ही ले लेंगे | 
७. मांडे चिरागअलीके पास गया 
और कहा, “वकील ! मेरा मुकदमा ले | 
यह ले दो रुपए (हपए देते हुए) : फीसके 
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q 
सके पड़ाहै। ' 


पक जी हजार A 
ड़ ओर गन्ने बच्चोंको ले आना : 
करना ही क्या हे? बेलको | 
होकर सींगसे हिलायेगा p 
S चिरागाअली साहबने aa | 
ठलुआ बेठनेसे गैँवार जारका उ 
लेना अच्छा है । | 
LA पेशी हुईं और अदालतने |. 
बाते सुनकर मुकृदमा खारिज कर लि 
१०, मुकदमेकी जीतसे माइ पृ 
खुश था ओर बाहर निकलकर उसने #| 
वकील चिरागअलीसे कहा, “वीह, 
नाम क्या हे ? मुझे तेरी बड़ाई कल! २ 
अपने गाँवमें |” 
११, चिरागअलीने प्रसन्न है 
कहा, “मेरा नाम है चिरागअली ॥ | 
१२, माड़ेने चिरागअलीके पि] 
गाली देते हुए कहा, -“तेरा बाप i । 
था। में तेरा बाप होता तो तेर |. 
मशालभली रखता | | 
१३. चिरागअली यह कहा |. 
गये कि किस गँवारसे | 


NE |; 


© ow A i 
Aled बादलयर ; एक अध्ययन 
Roa सहाय... 

i Duhana कवि और आलोचक टौ० एस० इलियट समझना अत्यावश्यक है। गेटेकौ कविताओंमें हमें लिबरल 
| वि के अनुसार महाकवि आत्माभिव्यक्ति करते हुए अपने सभ्यताके अरुणोदयकी पूर्व सूचना तथा मार्मिक अभिव्यक्ति 
| pat अभिव्यक्त कर देते हैं? । अपने प्रसिद्ध लेख Tradi- मिलती है। वह महान्‌ फ्रेब-कान्तिका युग था । पुराणपन्थी 
| jon and Individual talent ( परम्परा तथा व्यक्ति- रैसाईयत एवं जरा-जजेर सामन्तवादका मूलोच्छेद हो चुका था । 
yl गत प्रतिमा ) में वे लिखते है--“कलाकी अलुभूतियाँ निवेय- उदीयमान लिवरलवादकी उत्ताल तरंगे समस्त यूरोपको आहा- 
| शक (Impersonal ) होती हैं ॥”२ कविका सर्व प्रधान वित करनेको दौड पढी थी । सर्वत्र एक नवीन पुरुषार्थ, 
| काव्य है, उसके जीवनका मुख्य संघर्ष है अपनी निजी तथा कमेठता, आशावाद, नवजीवन दृष्टिगोचर होता था । हौगेलके 
“| व्यक्तिगत वेदनाओंको विस्मय-विमुग्धकारी सौन्दर्यमें परिणत न्दोंमें “यूरोपमें एक गौरवपूर्ण सूर्योदय हुआ जिसका स्वागत 
(करना एवं उन्हें सावंजनिक तथा न्विंयक्तिक रूप देना। सभी विवेक-सम्पन्न व्यक्तियोंने किया ।” इसी युगारम्भको 
| महाकविकी स्वानुभूतिमें तत्कालीन युगानुभूति प्रतिम्बिबित द्दोती वईसवर्थने इन शब्दोंमें व्यक्त किया :-- 
| है। अपनौ अनुभूतियोंके प्रति सच्चा होकर ही महाकवि अपने Bliss iwas ता in that dawn 0000 ध्या 


But to be young was very Heaven 


॥ युगकौ अनुभूतियोंकी सफल अभिव्यक्ति कर सकता है । अपने ! , eui पवन a 
| शे अनुभूतियोकि प्रति ames रहकर ही वह युग-युगकी [ उस ( जनतान्त्रिक ) अरुणोदयमें जौवित रहना ही 
|: बनुभूतियोंको, मानवताकी चिरन्तन जीवनानुभवों एवं भाव- परमानन्द था; ( उस समय ) तरुण. होना तो स्वगोंपम 
। नागे ( पूर्णत: नहीं तो अंशतः ही ) रूप और वाणी दे Tad! | 

| पता है। | जमैनीमें गेटे, इंगलेण्डमे agaat एवं शैली तथा फ्रांसमें 
॥ महान्‌ दाशनिक अपने युगकी बिराद्‌ चिन्तन-धाराकी (Victorhugo) विक्टर दयूगोने इसी संपल नवयुगके 
| परढाह्ठाको व्यक्त करता है। महाकवि ( जानकर या अन- जीवनाबुराग, सौन्दये-प्रवणता, साइसपूर्ण कमेठता, एन्द्रियता 
| नमे हौ ) अपने युगको प्रबलतम भावधाराकौ अतल स्पर्शी ( Sensuousness ) एवं प्रेम-परायणताको विमुग्धकारी 
| TWA मसिबद्ध कर डालता है । अतः दान्ते (Dante) कौ अभिव्यक्ति दी । | उनकी कविताएँ तीव्र वेदनासे भौ अभि- 
| बिताएँ तेरहवों शताज्दीमे यूरोपकी वाणी हो गई । यूरोपको सिंचित हैं ; किन्ठु वह वेदना अस्वस्थ या विकारम्रस्त नहीं 
Beet सदो. शेक्सपियरकी कृतियोंमें मुखर है। समस्त है, अपितु वह पुरुषार्थपूर्ण विशाल हृद्योकौ, विश्वके अनि- 
gata प्रभावित, मार्मिक उद्गार है | 

१८३० तथा १८४८ कौ क्रान्तिकी विफलताके बाद 
क्रान्तिकारौ सिद्धान्तोका अवसान हुआ । युगने पलटा खाया । 
काल-क्रमसे लिबरल सभ्यता भौ पतनोन्सुख हुई । व्यक्ति तथा 


/ $ 


pe नवोन्मेष तथा आत्म-चैतन्यका युग--छायावाद काल-- वाय 
d खो सीद कविताओं जीवित तथा स्पन्दित है । 
Sait शताब्दौकौ यूरोपीय कविताको समभनेके लिए 


$ हमें दो यु 

| फा पुरुषों-- गेटे एवं बादलेयरको 
= The grea शको स सामाजिक जौवन पुनः निराशावाद, कातरता तथा अवसादसे 
3 t poet, in writing himself, writes his time. 3 
Eliot’s (Selected Essays g १२९) भर गया । सामन्तवादका स्थान यूरोपमें अनियन्त्रित घन 


of art is impersonal. ` लोगोंकी आर्थिक दुरवस्थाके साय-छाय 
A Eli ` तन्त्र || गको अ दु 

A otis (Selected Essa vs go २२) i वादने ल्या 
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ees 


2, 
a The emotion 


२२० विशाळ भारत ५ 


मानसिक तथा आध्यात्मिक व्याधियाँ भौ व्यक्ति तथा समाज भारतन्यात्राके लिए भेजा । 
के जीवनको विषाक्त करने लगी । पहले लोगोंका ईसाईयतसे भारिशस' द्वीपे स्वच्छुन्द 


असण किया और सयमा 


विश्वास उ : s 
| र ठा। अब जनतन्त्र, बुद्धिवाद, धमे, विज्ञान, नीय प्राकृतिक सौन्दर्यका आकण्ठ पान Ry 4 
नतिकता सभीके प्रति लोग अनास्था प्रकट करने लगे । यूरोपका उसे कवि बना डाला । यारि a a 
i शस तथ । 
सांस्कृतिक क्षितिज पतनवाद (Decadence) तथा नास्ति- उष्ण सौन्दर्यको वह जीवन-भर | तथा अङ) 
IS नेहा भूल सक 
[। 


| वाद (Nihilism) के बादलों द्वारा अन्धकाराच्छुन्न at गया । उसकी सर्वश्रेष्ठ कविताएँ हि 

Ta (Chesterton) के शब्दोंमें, “१८७० के करीब भात्माका कल्पना-लोक रहा । प्राणि 

प शनि शक्तियाँ लडखड़ाकर घराशायो हो गयीं। उसी फ्रांस लोट गया । 

साल सर्वत्र लिबरल आदशोंकी मृत्यु आरम्भ हई । उसी 

फ्रेच-जमेन युद्धमें पेरिसका पतन a एवं eee ४३ eee ae Gas 

iy dundee twigs ee Siete S pg a ! मारिशस जाते हो थे 

| IS कषम जन- स्क कप्तानकौ पत्नीके प्रति प्रेमाविष्ट हो गया। pA 

तन्त्रको दुबळ बनाया तथा सम्राटों एवं राजाओंने aa उसे विपुल re सम्पति विली लो या क 

हिन नीचा दिखाया ।” ( Victorian age in प्रसिद्ध ae: आर Tee A 

DR ३० १३० )। इसी हासोन्सुख, व्याधिप्रत आरम्भ हुआ। द'सादे (De बट ‘ar | 
TÌ मरणेच्छ ! 

जज oe: eh oe जीवन-विमुखता, जैसे विकृत एवं रोमांचक साहित्यिकोसे व. 

५ अव्यक्तिके लिए एक ऐसा व्यक्ति अश्‍लील, बीभत्स तथा शैतान-परस्ती (540) है| wt ` 


अपेक्षित था जिसने अपने व्यक्तिगत जीवनमें यग 
युगको सभी विरोधी कविताएँ लि ह 
व्याधियों और विभीषिकाओंका गम्भीर अनुभव किया हो । ताउ लिखी शुरू कीं । इसी समय ह a 


q है तथा 


जिव तथा गे 


और वह धुग-पुरुष--अपने युगका || ९ जया (Jeanne Duval ) नामक एक wm, # Fe 
बादलेयर । ga प्रतीक--था चार्ल्स फ्रेंच महिलाके प्रेमपाशमें असहाय और कातर भाव सै] पछि: 
वादलेयरको इस विकार अपनी प्रणायिनीको तृप्त करनेके लिए उसने रुपयोंग्रे | खिर 
2: ena अस्त युगका असाधारण ' परिज्ञान तरह बहाना झुरू किया । waar: Gate A 
टी वह शायद कुछ विचित्र एवं विकृत एवं š JS नं 
उसका ST था। Ua gf उसकी री म. 
उसका जन्म साधारण मध्य-वित्त परिवारमें ९ झे एव ददिनिका सामना करना पड़ा । उसी | | 
हुआ था। उसके विधुर पिताने ६० बह ` अनल, १८२१ में ` असंस्कृत तथा घोर स्वार्थी थी, किन्तु बादलेयर उपरे || 
वर्षकी अनाथ, दरिद्र लड़कीसे "वषको आयुर्मे एक २५ aga तथा उपासकेके समान था। अतः प्रम र|. 
उ + Set पहले कहीं दारुण निराशा मिली । इसी समय उसने १८४ भै ' नाना व्‌ 
i करती थी । इसी विवाहके दो ay बाद * फेच-कान्तिमें भी कोई गौण भाग लिया और पली । गेरे तथ 
TA उत्पन हुआ। ६ वर्षको अल्यायुर्मे हो उसके fe भाग ; 
उसको छोड़कर चल वसे तथा माने एक सम्भ्रान्त व्यक्तिसे विवाह | 
कर लिया। वाइलेयरने लिखा है कि उसके 


$ समत्त | ख ‘ ` 2 न्त ३ 
एवं विकृतियोंका मूल कारण saat मात दुःखों प्रव्योंका अवाध सेवन करने ळगां एवं निता 


का पुनर्विवाह था। गया। अपने मित्रोंका उसने तिरस्कार BAS | 


उसके सौतेले पिताने उसे काफी लाड 
/ “ARG रखा तथा शिक्षाकी ` उपेत तथा नैतिक तिरकी | - 
. भरपूर कोशिश की। किन्तु इसमें अधिक त दा उपा की । समस्त सामाजिक तथा नेतिक a | (य ए 
होनेपर उसने वादलेयर क री न नहीं हेलना की और areal, विभिन्न रोगोसे असित १ | 


को अपने एक मित्रके | 
साथ ज्‌ q \ दि : न सिं ne a 
2 | जिपर तथा हंढ़भावसे सभी शारीरिक, मानसिक तया 
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PAGS ] 
a दई सहन कियां.। अपने जौवनमें प्रत्येक तरहसे 
ल्‍ al 


al ate वाद उसने अपनी व्यथाओंका विश्लेषण 
a qaga आरम्भ किया । जिस प्रकार वैज्ञानिक . मेढकों 
या GAR प्रयोग करता है उसी प्रकार Ar भावसे 
A अपने ऊपर प्रयोग किया तथा अपनी वासनाओं 
॥ | तया देलाओका अध्ययन किया | ओर यही अध्ययन उसकी 
अनुपम कविताओं एवं गद्य-गोतोंमें पछ्नवित-पुष्पित हुआ । 
इसको लक्ष्यकर वादलेयरके विज्ञ प्रशासक तथा आलोचक टौ० 


ii ag विपुल शक्ति होती है, किन्तु जो उस बलका केवल sg 
jaa करनेमें उपयोग करते हैं । वह न अपनी यन्त्रणाओसे 
पुच हो सकता था ओर न उनका अतिक्रसण ही कर सकता 
ql भतएव नाना प्रकारके कष्टोंको उसने अपनो ओर ae 
Ja आमन्त्रित किया । लेकिन कोई भी पीड़ा या वेदना 
4 wat विपुल सहिष्णुता एवं भाव-प्रवणताको दुवेल नहीं कर 
wt ak उसने अपनी वेदनाओंका अध्ययन ओर मनन 
‘fa’ ( Selected Essays पृष्ठ ३८५ ) 

| संस्थ गेटे उदीयमान, नवजीवनपूर्ण लिबरल सभ्यताका 
ates: था। ` विकारमस्त बादलेयर अस्तोन्सुख, west 
"एल सभ्यताका गायक था । किन्तु जैसा इलियरने लिखा 
“Ra स्वास्थ्य या आदलेयरकी व्याधि स्वयमेव - महत्त्वपूर्ण 
है दे) ` मुख्य बात तो .यहः है कि इन. दोनों महाकवियोंने 


À अनुभूतियोंको किस अंश तक काव्यमें रूपायित किया । 


॥ , 
RAR अपनी नैराश्यपू् एवं विकृत अचुभूतियोंके पंकपर . 


Y वणेनान्थोंके काव्य-कमल खिलाए। उसकी मनोदशा 
गे तया अन्य रोमैण्टिक कवियोंसे भिन्न थी। और विषय एवं 
रे अन्योन्याश्रय सम्बन्ध दे, अतः उसकी काव्य-शैली भी 
i नार भिन्न हुईं। रोमैण्टिक कविताओंमें ger प्रवाह, 
E सति, शब्द-प्रयोगमें असावधानी इत्यादि पाया जाता 
w e IPH RBC भी बहुधा स्थूल होता था । वादः 
` "षा सवत्र संयत हे एवं उसका शब्द्‌-चयन सच- 
i स निर्दोष है । इलियट जैसे फ्रेंच कविताके मर्मश एवं 
= आलोचकने उसे अपूव घन्यदिल्पी तथा शब्द-सौन्दर्यका 
| 


| 
डे 


चादसे घाद्लेयर : एक अध्ययन 


ml [7० इलियट लिखते हें,-वह उन व्यक्तियोंमें से था 


२२१ 

आचार्य माना है। उसकी कविताओंझा आकार -औ संक्षिप्त 
तथा संयत है, क्योंकि वादलेयर अमेरिकन कवि पो ( Poe ) 
का प्रेमी था जिसके अनुसार दौर्ध कविताएँ लिखना एक दोष 
है। वादलेयरकी प्रसिद्ध कविता ‘Correspondences’ 
( सादृश्य ) सेटी प्रतौकवादी ( Symbolist ) कविताका 
सूत्रपात होता है । इस कविताके अनुसार इस संसारकी प्रत्येक 
पार्थिव वस्तु किसी अदृश्य, आध्यात्मिक लोककी वस्तुओंका 
प्रतीक मात्र है । तबसे कवियोंने भौ अपनी भावनाओंको 
विभिन्न प्रतीको? द्वारा अभिव्यक्त करना आरम्भ किया । ये 
प्रतीक अपने शाब्दिक अर्थका अतिक्रमणकर कविकी गूढ़ 
भावनाओंकी अभिन्यञ्जना करते थे। साधारण पाठकोंके 
लिए ये कविताएँ दुर्बोध थीं, क्योकि एक प्रतीकसे दूसरे प्रतीकमें 
तार्किक सम्बन्ध (Logical sequence) प्रायः नहींके बरा- 
बर होता था--उनके बीच केवल विशुद्ध भावनात्मक सम्बन्ध 


( Emotional Sequence ) होता था । काळान्तरमें यह 


-प्रतीकवादी काव्यधारा सभौ यूरोपीय देशोमें फेली । आधु- 


_ निक अंगरेजी कवितांमें उसे प्रमुख स्थान इलियटने दिया । 


इलियटसे प्रभावित हिन्दी कवितामे उसका प्रभाव लक्षित होता 


हैं । बादलेयरकी कुछ महान्‌ प्रतीकवादी कविताएँ ‘Corres- 
i pondences’, ‘Evening Harmony’, Invitation . 
toa Voyage’, ‘Previous Existence’, “The 
Albatrosi’, ‘The Dancing serpent’ इत्यादि हैं | 


वादलेयरकी कविताका एक प्रमुख ,आकर्षक है उसकी 
अपूर्व ऐन्द्रियता । यह कीद्सकी सरल, सहज इन्द्रिय-विलास 
(Sensuousness) नहीं है। इसमें एक नवीन विलक्षणता 
एवं सूक्ष्मता है। बादलेयर ऐन्द्रिय सौन्दयके विभिन्न साधनों 
को परस्पर सम्बन्धित समझता था। एवं कभो उनका 
परस्पर विनिमय ( Interchange ) भौ करता था । कभी 
वह रूपमे गन्धका, गन्धे वर्णका तथा वेमे सुकुमार ATA 
आरोपकर सूक्ष्म, रहस्यमय ऐन्द्रिय सौन्दर्यको जन्म देता था। 
get प्रयोगको कलाकी भाषामे Synaethesia कहा गया है। 
उदाहरणतः कविगण. algat रेशमी डिरणों या मधु-सा मीठा 


कण्ठ-स्वर या अन्धकारके शीतल स्पश इत्यादिकौ चर्चा करते 
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वह लिखता है :-- 


There are perfumes fresh as children flesh, 

Soft as ०७०९, green as meadows, 

And others, tainted rich, triumphant, 

Possessing the diffusion of infinite things, 

Like amber, musk, incense and aromatic resin, 

Chanting the ecstacies of spirit and senses. 
(Selected Poems go २७) 


कितने ऐसे इत्र हैं जो झिशुओंकौ त्वचाके समान नवीन 
एवं शहनाई (की ध्वनि ) के समान मुलायम होते हैं तथा 
मेदानोंके समान हरे होते हैं। कुछ इत्र ऐसे रागरंजित, ललित 
एवं उद्घासपूर्ण होते हैं कि ( उनके सुगन्धकी व्यापतिको देखकर ) 
असीमकी परिव्याप्तिका बोध होता है। और ये हैं अम्बर 
(amber), कस्तूरी, धूप, सुरभिसिक्त अगरु इत्यादि, जिनसे 
इन्द्रियों एवं आत्माके आनम्दातिरेककी ध्वनि निकलती रहती 
है ] (सूक्ष्म एवं रहस्यमय भावोसे भन्तःसलिल इन्द्रिय-सौन्दर्य 
यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक अन्य कवितामें 
अपनी प्रेयधीके केश-कछापका वर्णन वह यों करता हैके 
विलम्ब तक और जी-भर अपने केशोंकी सुगन्धका पान करने 
दो । तृषावन्तके समान मैं इनकी शीतल धारमें अपने मुखको 
डबा दूँगा । सुरमि-सिंचित समालके समान मैं तुम्हारे data 


हवामें बिखरा दूँगा और ( उनमें सोई ) अपनी स्व॒ृतियोंको 
विकीर्णे कर दूँगा । ' 


j 


काश ! तुम जान सकती कि भै तुम्हारे केशोंमें क्‍या 
देखता हूँ, क्या अनुभव करता हूँ एवं क्या सुनता हूँ | अन्य 
लोगोंकी आत्मा संगीत-लहरियोंपर विचरण करती है और मैं 
सौरभकी लहरोंपर बहता š] 


x x 


__ अपने काले, भारी अलकपाशको मुझे जी-भ 
दो या दंशन करने दो । 
केशोंका दर्शन करता हूँ तब 


x 

र दांतोंसे काटने 
जव मैं तुम्हारे लचीले तथा विद्रोही 
जान पढ़ता है कि में स्वृतियोंका 


विशाल भारत 
हैं। बादलेयरके अनुसार सुगन्ध, वणे और ध्वनिर्मे घनिष्ट रसास्वादन कर रहा zr? ( 
अन्तसम्बन्ध है (Perfumes, colours, tones answer Ye २३. ) 

each other)! ‘correspondences’ नामक कवितामें 


० þu! J 
i The debauchecs returned, broken by their i Vi 


सभी महल कुहासेके समुद्रमे निमज्जित थे । i | 
कोठरियोमे here रोगियोंने कर्कश वमन करते 5” | 


र q E ty 
T Wenty Prose Py 


ऐन्द्रिय सौन्दर्यकी अन्य प्रख्यात कवित 
Perfume, The Head of hair, 
A Ghost इद्यादि हैँ । 
बादलेयरकी यथार्थवादी, नागरिक जीवनसे प्र हौ 
माओंने भी यूरोपीय काव्य-शेलीमें एक युगान्तर | 
वह पहला महाकवि था जिसने नागरिक जीवने 
सौन्दर्य तथा करुण-नैराश्य एवं ARs विरसताको ape 
दी । इस देनके लिये इलियट एवं पाउण्ड ही ate | 
समस्त आधुनिक कविता उसकी चिर झणी R | 
यथार्थवादी कान्ति फ्लावेयर एवं जोलाने उपन्याह न 
लाई वही परिवत्तेन ada कवितामें लाई । “Evai | 
Twilight” नामक कबितामे वह लिखता है 


Now is the graceful evening, moll of the crimi 
Now it comes like an accomplice, stealthily; ihe J 
Closes slowly like a gigantic bed room, 
And Man, impatient, changes to wild beast. ) 

(Selected Poems ‘goal TAE : 


एँ The Bis 


N 


A Creol ly 


[ चारोंकी संगिनी सुहावनी सन्ध्या आ रही है-आ | कनत 

कै सहकर्मीके समान दबे पाँव । - आकाश feat कि Te 
S au 

शयनागारके समान बन्द हो जाता है एवं आतुर aa = 
Is 


जानवरोंमें परिणत हो जाते हैं । ] इस कविता aft ; 
पंक्तियाँ पेरिसकी वेश्याओं, चोरों, जुआड्यो, fide # 

घरोंके वर्णनसे भरी gı ‘Morning twilight | 
इसी प्रकारकी मर्मस्पर्शी यथार्थवादी चित्रणोसे भरा दै: 


The misty air was slashed by the song of the 4 E विशाल 
A sea of fog bathed the buildings, “ah 
And the agonized in the depths of अ i 
Uttered their Jast death-rattles in rough १० sf 


(Selected Poems a h 
«¢ `e नने ag ft i : 
SGI भरी वायुको gid ता ण 


अपी 
मरण-ध्वनि की । और इन्द्रिय लोलुप ( be l र छ 
सर्नोसे क्लान्त दो लौट पड़े ।” पेरिस महानगरी 
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; | ९ 
पाई, ty gd १७१] चाल्से घादलेयर एक अध्ययन २२३ 
)88 ७ ह पहला अपूर्व ययार्थवादी काठ्यवर्णेन था । इस शैलीकी भावोसे ओव-प्रोत हैं। यही निराशावाद उसकी प्रणय- 
य » T 
fa कविताएँ 4 Martyred Woman” The Dam- सम्बन्धी कविताओंमें भी देखा जाता है। यह निश्चल और 


हा बारे “To [aby i Malabar”, “To a 
९१ aed haired Beggar-Girl mae 

| बढलेयरका जीवन लौकिक दृष्टिसे अनेतिक और निन्द 
र भौ साहिलिक यक क एकनिष्ठ एवं 
| य़ साधनाकौ दष्टिसे--अत्यन्त ही महत्त्वपूणे है । यौवन 
झे) ही उद्यम उच्छुंखलताओंके अवसानके वाद उसने दरिद्रता, 
gat तथा कठोर कष्ट-सहिष्णुताका जीवन Rar शुरू 
Yam फिर भौ यौवनकी अन्तर्मुखी saftt, निराशावाद, 
| रुण-्यक्तिवाद इत्यादि अविलेप्य विकार उसके उपचेतनको 
| आजीवन आच्छन्न किये रहे। १८५७ में उसका मद्दान्‌ 
(maig “Les Tleurs du Mal” ( पापके पुष्प ) 
| झा, किन्तु साहित्यिक जगतका ध्यान नहीं आकर्षित कर 
Jl इस दुघेटनाने उसे घोर निराशावादी एंवं आत्मकोटरस्थ 
| भादिता। अपनी “The Albatross” ( समुद्री पक्षी ) 
‘pel नामक कविता उसने स्पष्ट शब्दोंमें घोषित किया कि कवि 
ह] Hine एवं व्योम-कुंजोंका प्राणी है :--- 


j The Poet is a prince of the clouds, 
„| Haunting the tempest and laughing at the archer; 
Exiled on earth among the shouting people, 
- His giant wings hinder him from moving. 
(Selected Poems go २५) 


| f À न विचरण करता है एवं शिकारियोंपर हँसता है। 
| ह जन भरी galar निर्वासित होनेपर उसके 
त पेल गतिहीन हो जाते हैं ) 


| RN लिखा है कि प्रत्येक कविको अपने युगका 


; i Ni होना चाहिए। उसने स्वयं १४वीं सदीके 
। व्ह जिबरल ( पूँजीवादी ) सभ्यताके रहत गोधूलिकी 


WO अभिव्यक्ति दी है। “The Carrion” (शव) 


onversation”, “The 
> “Spleen” इत्यादि कविताएँ एवं 


. और छुलनामयौ प्रेयसीके प्रति 


(समुद्री पक्षौके समान ) कवि भी वादलोंका राजकुमार. 


संवेदनशोल कदि जीवन-भर “sta दुवाल” नामक निष्ठुरा 


प्रेमान्य था। इस अनुभवने 
नारी मात्रके प्रति उसके विचारोंको अनुरंजित कर दिया। 
वाइलेयरने सवत्र नारीके 'दारुण सौन्दर्य'कौ उसके अपरिहार्य 
तथा साथ-हौ-साथ असल्य लावण्यकी चर्चा कौ है । उसने 
सित्रयोंकौ उपमा सर्प, Vampise ( रक्तशोषक चमगादड़ ) 
बिल्ली, प्रेत इत्यादिसे दी है। स्त्रीके दुजैय सौन्दर्यसे अभि- 
भूत होकर वह चिल्ला उठता है :--- | 


Your arms playing with your, daring, 

Rival well two glistening snakes 

Made to bind hopelessly 

Your paramour in the prison of your heart a 
(Selected Poems qo ६७) (The Beautiful Ship) 


` [साहसी एवं बलिष्ठ प्रेमियोंके साथ क्रौड़ानुरक्त तुम्हारी 
बाहें दो चमकौले सापोंके समान जान पढ़ती हैं, जिनसे तुम 
अपने असहाय प्रेमियोंको अपने हृदयकी कारामें बाँधकर 
रखती दो । ] 


muscled lovers, 


The Journey ( यात्रा ) नामक कवितामें वह 
लिखता है :-- 


“Woman fase slave of pride and stupidity 
. Adores herself without a smile, loves herself with 
a no distaste; 
Man,‘ that gluttonons, lewd tyrant, hard and 
i avaricious, 
Js a slave of the slave, a trickle in the sewer. 
( aat To १०७) 
[ स्त्री अहंकार और मूखताकौ नीच दासी है। वह 
(कुटिल गम्भौरताके साथ) बिना किसी सुस्कुराइटके, बिना 
किसी अप्रसन्नताके साथ अपने (शरीरको) आपको प्यार करती 
है । पुरुष--स्वाद-लम्पट, व्यभिचारौ, अत्याचारी, कठोर 
और लोभी--उस दासौका भौ दास है--दासानुदास है। 
पुरुष मोरीके बूँदों-सा घृणित है । ] 
एक अन्य कवितामें अपनी प्रेयसीको लक्ष्यकर ag 


ouble Rom? नाम aea A "कहता, d By Siddhanta Beers Gyaan ‘Kosha 


३२४ 


` Silly woman of my, inflatuation, 


I hate as much I love you. (To her who is too Gay). 


[ओ मेरी अल्दइ प्रेमपात्री | में तुम्हें जितना प्यार करता 
हूँ उतना ही तुमसे gor भौ करता हूँ । ] ( वही Yo ११५ ) 

जिस प्रकार “जीन दुवाल” के कटु प्रेम-अनुभर्वोने उसके 
नारी-प्रम्बन्धी विचारोंको ही कळषित कर डाला उसी प्रकार 
तत्कालीन फ्रेंच जीबनकी ही आर्थिक एवं आध्यात्मिक दुरवस्था 
और सवेव्याप्त नेतिक पटनवाद ( Decadence ) ने उसके 
विश्वबोधको ही दूषित कर डाला । १८४८ की क्रान्तिकौ 
असफलता, व्यक्तिगत दरिद्रता, रोग एव प्रेमकी प्रवंचना--. 
सभीने उसे जीवनसे विरक्त बना डाला। उसकी कविताएँ 
जौवनके घृणित, वीभत्स तथा असुन्दर पत्तोंके मार्मिक वर्णनोंसे 
भरी पड़ी है।: ‘The Carrion’ नामक कवितामें ag 
हेमन्तके स्वच्छ प्रभातमें एक सडे, दुर्गन्धयुक्त तथा पिल्डओंसे 
भरे शवको देखकर अपनी प्रेयसीसे कहता है :-- 


And yet you will be this excrement, 

This horrible stench, 

O star of my eyes, sun of my being, f 
You my angel, my passion. (Selected Poems go x?) 


[ ओर एक दिन तुम भी इसी घोर Raa प्राप्त होगी । 
ओ मेरी नयनतारा, ओ मेरी आत्माके रवि, मेरी अप्सरे, 
मेरी प्रेयसि, एक दिन. तुम भौ इसी दुर्गन्धमे परिणत होगी |] 
जीवनको वह एक “घातक सोपान” (Fatal ladder) 
के रूपमे देखता: है। जहाँ केवल है :--- 
From top to bottom of the fatal ladder 


The wearisome spectacle of immortal sin 


(बह, पृष्ठ १०७) 
[ इस घातक सोपानके ऊपरसे नौचे तक केवल maa 


पापका विरस दृश्य है ] अतः कवि केवल चाहता है :--- : 


I want to sleep, to sleep and not to live, 
In ४ sleep as soft as death. 


(बढ़ी पृष्ठ ११३) 

| में जौना नहीं चाइता, केवल सोना चाहता हूँ ओर वह 

नींद agb सवान मुलायम होनी चाहिए] इन पंक्तियोंमे 
शोपेनद्वारकौ प्रतिध्वनि तथा afar qatara मिलता ca 
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बिशाल भारले 


तत्कालीन जीवनकी कदर्यता, Ea | 
ने Cosmic extoticism (विश्व पलायन 
लिखीं । साधारणतः कवि यूरोपसे 
के रमणीक देशोंमें कल्पनात्मक an cath ` 
जीवनसे खिन्न हो, सुक्त, आनन्दमय जीवनके न 
कवि इस aa अहकी परिसीमाओंका अतिकमणङर एक a 
सुख-शान्तिको पाना चाहता है। यह TAI है | 
कवियोंमें कोरा पाळायनवाद ही रह जाता है। aR | 
काव्य-परिपाटीमें नई दाशनिक समस्याओं और ग 
भूतियोंका प्राणरस देकर तत्कालीन फ्रेन्च जीवनी | 
विरसतां ( Boredom ) और विश्वेखलताका Frater | 3 
पेश करता है । इन कविताओंमें उस युगकी प्रतिकृत ¢ 
स्थितियोंमें संवेदनशील कविकी छटपटाहटकी अभिव्यत्त हैः 


वादे) छे कै! 


l O Death, my captain, it is time! let us raise i 
This country wearies us, O Death! Let us mej. 


‘If sea and sky are both as black as ink, 
You know our hearts are full of ‘sunshine. एव 
(Selected Poems ||. 


Sm उठाओ ga देशसे अब मन उत्र गया है। बो. 
अब हम प्रस्थानकी तैयारी करें। यदि समुद्र और मी 


से भरे हैं । 


The Voyage तथा Invitation to the} | 


Cosmic Extoticism ( विश्व पलायनवाद ) ॥ | 
कविताएँ हैं । 

स्वयं जीवनमें दरिद्रता एवं सभी प्रकारकी m } S 
से सन्तप्त होनेके कारण बादलेयरको समस्त अमिर | 
दुःखित मानवतासे गहरी सहानुभूति थी | e ४ 
the poor”, “Let us beat up the po | 
गद्यगीतोमें उसकी सशक्त मानववादी, यथा | 
द्रिद्रनारियों, विशेषकर वेश्याओं,कौ qai gat 


je र्थ, (१५९ ] | 
४ हर The | Red-haired Beggar girl, The 
: |: त women, A Martyred woman नामक 
e पाये जाते हैं । वेश्याओंको देख वद करुणाओ होकर 


E कू 


hom to your hell my soul has followed 
you w 


: d pity, 
\ vers, I give you my love an ks 3 
‘fy poor a ‘sorrows, your unslakable thirsts, 
ie ell of your love of which your hearts are full. 
the 


l | (वही go ६५) 
(4 [आओ मेरीःदीन बहनो, (मेरी आत्माने तुम्हारे नरक तक 
द्वार अनुसरण किया है । तुम्हारी विषम देदनाओं, अमिट 
, तुम्हारे प्रेमपूर्ण हृदय-निभारको देखकर मैं तुम्हें अपना 
कर्णा अर्पित करता हूँ |] 
अन्तमें बादलेयर अपने प्रति भी गम्भीर आंत्म-करुणा 
4 Selfpity ) से भरा था । अपने दुःख-भाराक्रान्त जीवन 
ub सूकम विश्लेषणे बाद वह इसी निष्क्रषेपर पहुँचा था कि 
(रि क्लेशोका कारण मेरी सौन्दयोंपासना है। इसी दिव्य- 
ARA आराधना उसने नीरव काव्य-साधना एवं अनन्य 
| ग प्रेमके रूपमें कौ । किन्तु सर्वत्र उसे दुराशा और 
few ही हाथ लगी । जड़ भौतिक खुखोर्मे लिप्त लोगोंको 
hea, सुखी जीवन बिताते देख उसका हृदय--सौन्द्येकी 


E fede शैकराचार्यसे पूछा, "आपका बिचार हमने -नहीं 
वसमा, तो आप क्या करेगे १ : | 

` _ सेबराचायने कहा, भै आपको समझाउँगा ? 

॥ « प भी हम नहीं समझ सकें तो फिर. आप क्या 

य फिरे समझाउँगा और इस तरद समभाता. हौ. 
प्रकाशके सामने अन्धकार नहीं टिकता, अन्धकारकी : 


amrat ही जाउँगा 


२२५ 
मरीचिकाके पीछे पागल हृदय--निम्नांकित पंक्तियोंमें उमड़ 
पड़ा थाः 


The lovers of prostitutes are 
Happy, cheerful, well-fed; 
As for me, my arms are broken 
Through having hugged the clouds* 
(The lamentations of an Icarus) 


( इकेरसका विलाप, go १३१) 

(वेश्याओंके प्रेमी सुखी, तृप्त और सन्तुष्ट होते हैं । लेकिन 
मेरी भुजाएँ हूर गई हैं; क्योंकि मैंने बाद्लोंका आठिंगन 
करना चाहा था ।) यूनानी किम्बदन्तियोंमें पंख लगाकर सूरयेके 
निकट जानेका प्रयास करनेके कारण 'इकेरस' (Icarus) 
प्रसिद्ध है। धूपसे उसके मोमसे जोडे गए पंख गल गए और 
बह समुद्रे गिरकर डूब गया। काव्य-गगनमें विहार करने- 
वाले बादलेयरकौ भी वद्दी गति हुई । अतः उपर्युक्त पंक्तियाँ 
इस महाकविके जीवन-सारसे स्पन्दित हैँ । 


ॐ वादलेयरका प्रभाव कुछ हिन्दीके कविओंपर भौ लक्षित 


होता है । उदाहरणाथ, अज्ञेयजीके काव्य-संग्रह--'इत्यलमू'के 
मुखपृष्ठपर ये चारों पंक्तियाँ, मूल फ्रेचमें ही, उद्धृत पाई 
जाती हैं ।--लेखक 4 


समभाता ही जाउँगा 


सत्ता नहीं है। सत्त प्रकाश की है ।' 
एक बार ईंधासे पूछा गया, “अगर gre कोई सताये तो 
तुम क्या करोगे £ 

साने जबाब दिया, “तमा करूँगा ? फिर पूछा गया-- 
अगर वह तकलीफ देता रहे तो क्या करोगे ! जवाब मिला-- 
फिर क्षमा करूँगा, इस तरह क्षमा ही करता रहूँगा। त्तमा, 
के विरोधर्मे क्रोध टिक नहीं सकता । .  यबिनोवा भावे 


कोई 
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जन्तुओंमें युद्ध. 


राधाळष्ण कौशिक 


qe दृष्टिकोणसे विश्व-शान्ति और विश्व-व्यापी 
निःशक्रौकरण कितने ह वांछनीय तथा उपयुक्त क्यों न 

हों, परन्तु जंगली-अन्तुओंकी ओर एक विहंगम दृष्टि डालनेपर 
शान्तिके उपासक भी इस Resda पहुँचेंगे कि प्रक्ृतिमें पूर्ण 


ˆ शान्ति और निःशत्रीकरणका कोई स्थान नहीं है। यह गुण 


तो केवल जड़-जगतकी हौ अनुभूति है, प्रत्युत प्रकृति केवल 
रक्तरंजित दन्त और कूर पंजोंसे ही युक्त नहीं वरन्‌ हिंसा करने 
की . इसी प्रकारकौ अनेक विधियोंसे परिपूर्ण है । यहाँ तक 
कि केवल काल्पनिक “मृत्यु किरणों! (death rays) को 
छोड़कर आधुनिक-सेआधुनिक मालवी विध्वंसक ge ऐसे नहीं 
हैं, जिसको जन्तु सहस्त्र वर्षास प्रयोगमें न ला रहे हों । 
मत्स्यकी विष बुझी कडारे 
सम्भवतः तीखे वर्छी, भालों ओर खाँडोंके प्रयोगका पाठ 
हमने कंटकाकीणे कीरों ( Insects ) तथा कठिनिन (Crus- 
taceae ) से सीखा है । पेनी धारवाले शास्त्रोंको विषमें 
बुफाकर उन्नति करनेका श्रेय इटली निवासियों हैं। सभ्य 
' देशमें इटळीवाळे ही सर्व प्रथम थे जिन्होंने करारको विषमे 
बुकाकर उसको और भी घातक बना ।दिया । परन्तु मत्स्य 
वर्ग इटलीकी खोजके लाखों वर्ष Ga ही ऐसे विषेले तथा 
घातक शर्त्रोंसे अपने आपको परिपूर्ण कर चुका था और 
उनका पूर्णतया प्रयोग कर रहा दै । रेत्री-मत्स्य (Fib-fish) 
भी उनमें से एक दे। garid सुसजित इस काँटेदार 
agaa जन्तु-जलीय-गृह ( Zoo aquarium ) में जीवित 
अवस्थामें देखा जा सकता है, जहाँ और भी अनेक प्रकारकी 
विचित्र मछलियों तथा उष्ण-सागरकी द्वौराकार मछलियोंकी 
स्थायी प्रदर्शिनी लगी रहती है । रेत्री-मत्स्य ( Fib-fish ) 
के पृष्ठ-पक्ष ( Dorsal fiu ) की प्रथम Wal नियन्त्रण 
स्कन्द-शूल मांस संकोचनी विधि द्वारा होता है। साधारण 
अवस्थामें यह पक्ष (Fin) एक सकरे बिलमें घसा रहता: है, 
परन्तु आवश्यकता पढ्नेपर विद्युत-वेगानुसार निकळ पढ़ता 
है। इसकी सबसे बड़ी झूल अत्यन्त विषेली होती है और 
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. आतंक मानते थे, परन्तु बहुत-से प्राणिवेत्ता खक 
Jae उथले सागरकी बाळूको उथल-पुथळ करके HE] 
हि 'निकालनेका यन्त्र मानते है i इसके उपरान्त नौहृती N 


` बहुत कष्टदायक घाव कर देती है d इससे भी अधिर 
तथा विषैले कांटे डंक मारमेवाळी देश-मत्त्य ( Sti i 
की yan स्थित होते हैं । ये काँटे प्रायः एक फर "Bes 
हैं ओर एक विषैले oat सने रहते हैं। 
किनारोंपर आरीके समान दाँत निकले रहते है। aaa 
( Sword-fish ) का setag ( Upperjay ) ; : 
विहीन होता है, परन्तु यह एक चपटे और तीखे त 
आगे रहता है जिसके दाये सब ओरके के ol 
छोटी-मोटी मछलियोंका कल्याण हो जाता है। i 
खङ्ग मत्स्य (Sword-fish) तथा meq मल्य (९ 
fish ) दोनों ही तिमि (Whale) पर आक्रमण कह 


` यदि जहाज़के पारवे मोटी लकड़ीके बने होते हैं तो आतर 
कभी कभी इतने घुस जाते हैं कि वापिस निकलना शमर 


और आधारपर १ फुट चौड़ी होती है। इसके दोगे 
दढ ओर भौषण दन्त-पत्ति होती है जो अति aq" 
प्राणघातळ घाव कर देती है। इस मत्स्यको पहले पण 


( Torpedo-ray ) तथा विद्युत-वाम (Electio 0 र 
मछुलियोमे से हें जो अपने भक्ष्य; अथवा ana k 


प्रभार (Electric shock) से स्तम्भित कर देती है | । 

वोवर (Weever) नामक एक छोटी म ¢ È 
खाड्यिर्मि बहुतायतसे पाई जाती है। इसके "i À 
as (Dorsal fish ray) तथा जलकलोम pi f ; 
९०४९7.) के दोनों ओर वाली तीक्ष्ण शे विष j 0 
होती हैँ जिसके कारण यहद 'व्याध-मत्स्य' ( prag”! a 
कहलाती है । 


विष-वमन 
p दक्षिण-अफ्रिकाका “विष-वमन? करनेवाला 
| (खत? भदन्त प्रसिद्ध है। कोधित होनेपर यद्द सपे 
दोनो विष-दन्तो ( Fangs ) से इतनी तेज पिचकारी 
। are विषकी बौछार दो-तीन हाथ दूर तक जाती है । 
fiz ala पढ़ जानेसे* तेज जलन होती है, और 
|, आँख फूट भी जाती है । इसलिये प्राणि-डयानके रखवाले 
ach राके हेतु चरेमोका प्रयोग करते हैं। ययपि संसारके 
| एकतिहाइ सपे विषेले हैं, परन्तु मेक्सिको (Mexico) 
] 4 गिला मोन्सटर' नामक छिपकली ही एक मात्र विषेली 
ana है । यह सपोंक्री भाँति फन नहीं मारती, वरन्‌ बड़ी 
' हिवकिचाकर काटती है और इढ़तासे पकड़े रहती 


; 


रमे आते हैं, क्योकि विषका शरीरमें सूच्यानिक्षेप (In 
Jection ) इनके द्वारा हौ होता है, जिसके कारण अत्यन्त 
दरण पीडा होती है। सम्भवतः sata अपनी दूरदर्शितासे 
| युत ele पूर्व दी अपने आपको इस प्रकारके शस्त्रोंसे 
Jaf कर लिया था । 

| ' उष्ण-सागरके कपर-शकुओं (Coneshells) की अनेक 
| गतियोंमें कठिनिय (Chitinous) की झूल ,अथवा मस्तकपर 
स्सा sala होता है ag विषनग्रन्थिसे सम्बन्धित होते 
हैं और इनके चुभोनेते घोर संतापक घाव हो जाते हैं । 
सनपोषियों ( Mammels ) में एक मात्र वतख-चोंचा 
(Duck bill platypus) ही ऐसा qg है जिसके विषेली- 
होती है । ag आस्ट्रेल्याके उन विचित्र जन्तुओमे से 
है जो कि जरायुज न होकर अण्डज हँ और अपनी बहुः 
| पूय हयेशर खालके कारण प्रायः gee हो गया है ! नरके 
परे RA qa लम्बी सुड हुई शूल दोती है, जिसका सम्बन्ध 
Re होता ag विष अत्यन्त द्वौ उम्र व घातक 


होता 

छैत्रिक (Jelly-fish) के दंशोंको भी विष-बुमी कटार 
कै भ्रेणीमें रखनेकी ओर झुकाव हो सकता दै, परन्तु ae 
ONE काला साप आरखेमि जहर फेकता है. ।--सम्पादक 


segati युद्ध 


at ( Insects ) के विभिन्न प्रकारके se भी इसी. 


RR 

और कुसुमांभ (Sea-anemonca) के देश अन्य ही प्रकार 
के होते हैं । छत्रिकके सुवादि (Streamer) और genta 
के अंगको ( Tentacles ) में agat सूक्ष्म कोष होते हैं। 


: प्रत्येक्रमं एक अति सूक्ष्म कण्यकाकीण सुई होती है जो कि एक 


सूत्रसे सम्बन्धित रहती दे । स्पर्ष करते ही कण्टक व सूत्र 
विजलीकी ag निकल पढ़ते हैं । इस प्रकार छेइछाडका साहस 
करनेवाले जीवकी देहको सहस्नों सुइयोसि बेध देते हैं जिसके 


- कारण अवश्य ही असह्य वेदना होती होगी ।. 


शत्रुको छक्राने और पराजित करनेकी उपर्युक्त विधि 
विलक्षण अवश्य है, परन्तु कुछ दौमकों ( White ants ) 
की विशेषताके समक्ष यद अत्यन्त ही तुच्छ प्रतीत होती है। 
इनके शस्त्र इतने प्रभावशाली होते हुए भी प्रयोगर्मे इतने. सरल 
हैं कि यह विचार करके दौ आइचये होता है कि आधुनिक 
शस्त्रास्त्र निर्माताओंने आजतक इनकी नकल क्यों नहीं कौ। 
इन कीटोंके “योद्धा” ( Soldiers ) अन्य चौटियोंकी भाँति 
वन्निक अम्ल (Formic acid) की वर्षा न करके एक 
लसीले द्रवकी दृष्टि करते हैँ जिसके शुष्क होनेपर युयुत्खु 
( उभारा ) जहाँ-का-तहाँ जीवित प्रसूतिमें परिवर्तित हो 
जाता है। ... ५ आए @ 
आकार और कूट-युत्ति 

कारण कुछ भी दो, परन्तु विकास तथा निर्माणके इष्टिः ' 
Aga भीमकाय प्राणियोंकी अपेक्ष प्रायः अत्यन्त सुक्ष्म और 
तुच्छ जीवोंमें ह अस्त्र-शस्त्रोंकी देन चरम-सीमाको पहुँच गई 
है, sar कि पूवे प्रकरणमें बताया जा चुका है। विषेळेसे 
विषेले सर्प भी १२ Wed अधिक लम्बे नहीं होते । स्तनपोषी 
( Mammals ) और पक्षिण (Birds) जैसे विशाल जीव 
अभी तक दन्त, नख, AT, रक्षोप-झल इत्यादि आदिम शास्त्रों 
को ही अपनाये get 

अत्योक्तिका दण्ड 

ऐसे भी उदाहरण और घटनायें हैं जहाँ शस्त्रॉके विकास 

a अति स्वयं उनके स्वामीके प्राणोंकी प्राहक बन गई है। 


कुछ प्राणिकी-वेत्ताओं ( Zoologists ) ने इस विचार- 


घाराके समुचित कारण भी बताये हैं कि अति विशाल झल, 
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अन्य प्रकारके बहुत भारी शस्त्र अथवा ges व विशाल कवच 
अनेक प्राचीन जन्तुओंकी भाँति उनको शिथिल बना देते हैं। 
समर-क्षेत्रमे दृढ कवच उनकी रक्षा अवश्य करता है, परन्तु 
साथ-ही-साथ उनकौ स्फूर्ति तथा गतिमें बाधक होनेके कारण 
अन्तमे प्राण-घातक भी सिद्ध होता है। यही कारण दे कि 
प्राचीन भीमकाय जीव भारी अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्त होनेपर 
भौ चपल और तीव्र गतिवाले जन्तुओंसे जीवन-संघषे (Stru- 
ggle for existence) में बाजी न मार सके और परिणाम- 
स्वरूप प्राचीन भीमकाय जीव, जो एक समय इस भू-मण्डलपर 
स्वच्छन्द्तासे विचरते थे, अब सदाके लिये संसारसे fer हो 
गये हैं । 
हिरनके इग वेमे एक दफ़ा हौ उगते हैं और प्रतिद्वन्द्वी 
से युद्ध करते समय शस्त्रोंका काम देते हैं। इसके पश्चात्‌ 
` प्रतिवष उन शोमे एक-एक प्रशाखा निकलती जाती है, यहाँ 
तक कि यह जानकर आश्चर्ये होगा कि वे इतने फेल जाते हैं 
कि विजय-सम्भावना भौ नहीं रद्द जाती । अत्यन्त लचीले 
और बहु-शाखौ होनेके कारण द्वन्द्व इस बुरी तरह जकड़ जाते 
हैं कि गुंथौ सुलझनेका नाम हौ नहीं लेती और अन्तमं दोनों 
दौ प्रतिद्वन्द्वी इसी अवस्थामें छुधातुर होकर अपने प्राण छोड़ 
देते हैं। कभी-कभी किसी घटना विशेषके कारण “जन्तु-शस्त्र 
निर्मित विकास पथसे भ्रष्ट हो जाते हैं । प्राणि-उद्यान ( Zoo- 
logical garden ) के एक शकर (Wart 0९) के साथ 
ऐसी ही घटना हुईं। उसके sea (Tuskers ) इतने 
अधिक आगे ag आये ये कि थूथनसे भोजन ग्रहण करना भी 
उसके लिए असम्भव हो गया, जिसके कारण उसे खाना खिलाने 
के लिये एक आदमीकी नियुक्ति अनिवार्य हो गई। आदशोको 
छोड़करके भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि शस्त्रास्त्रकी 
अतिसे “जीवन-शक्ति'का बहुत ate हास होना स्वाभाविक है। 
भतिका परिणाम सदा बुरा ही होता है और यही राष्ट 
` सम्बन्धमें भौ कटु-सत्य है। किसी भी राष्ट्रका अत्यधिक 
शस्त्रीकरणमे संलग्न रहनेसे आर्थिक-संकर तो अवश्यम्भावी है 
परन्तु साथ-ही-साथ इसके कारण राष्ट्र-निर्माणदी उपयोगी 
 योजनाओके लिए औ कोई स्थान नहीं रहता जिससे नैतिक व 
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बिशाल भारत 


- आघात? ( Electric shock ) पहुँचा सकती है। ' 


होती हैँ, जो कि शरीरका छँ भाग बनातौ है। 


सामाजिक पतन होता रहता है = 
बढ्ता जाता है। पिछले महायुद्धमें जसेनी 
के अत्यधिक शस्त्रीकरणके परिणामकी स्मृ 
नहीं हुई है । 
विद्य तित-पूंछ ( Electrified t | 
कुछ मत्स्योको प्रकृतिने विद्य त-अग (Elect , 
न किये हैं। ये आक्रमण व प्रतिरक्षा दोनों 
हैं। इस सम्बन्धमें सबसे विख्यात अमेजन नदोह 
वाम? ( Hlectricreel ) है। यह मछली ८ फर; | 
होती है और लगभग ४०० दाशक्म ( Volts ) | 


ति अभी 


समूही” ( Eleetric-battries ) पूँछके दोनों mii 


जन साधारण प्रायः बड़े दांतवाले gi ॥ 
पसन्द करते हैं, परन्तु 'प्राणि-उद्यान! ( Zoological g 
ens ) के सेवक लाने-ले जानेकी सहूलियत तथा RE 
विचारसे कम पसन्द करते हैं । वृस्टल (Bristol है 
कागारमें राजा नामक हाथीके दाँत इतने लम्बे ये कि वे : ! 
छूते थे, परन्तु उल्लेखके उपरान्त उनका कोई fave 


२ इश्च लम्बा है ओर २२६ पौंड भारी है। | 
विश्वमें सैन्यशक्तिका इतना प्रदरीन हो रहा है *' 
प्रतिज्ञ शान्तिके उपासक भौ उसकी अवहेलना गै | 
ओर भन्तमें इसी नतीजेपर पहुँचेंगे कि “जिसकी लाग | 
भेसवाली प्रारम्भिक प्रेरणा आज भौ उतना हौ उम | 
किये हुये है जितनी कि मानव-विकासके आदिर | । | 
घन-माचुष j 

स्तनपोषियोंमें विपुच्छ कपि (Apes) बहुत गा i 

के होते हैं । ये कभी किसीपर आक्रमण नहीं * || 
आत्मरक्षा अथवा मनोनीत सहचरीकी ग्रासे हि | 
मोल लेते हैं । इनमें सबसे विख्यात औरंग-उट r 
मानुष है और अन्य araa (Primates) 


पचि, १६५१ ] 
| के दाँतका पूर्ण उपयोग करते और प्रतिदन्द्रीके 
E 3 gg तक ले जाकर काट खाते हैं। इसलिए बन- 
भे प्रायः एक अंगुली लापता रहतौ है । 

विधिपूर्वक युद करनेकी प्रबृत्ति बहुत-से बन्दरोर्मे पाई जाती 
| है, वित गूर और इव-वानरों (Baboons) के युद्ध विशेष 
| नीय हैं। जिस प्रकार मनुष्य जर, जोर और जमौनके 
À विपे लिए सदासे BA आया है उसी प्रकार उसके 
| हेकट सम्बन्धी कपि भी भौमिक सत्ताके विषयमें मतमतान्तर 
१ हो जनेपर अपने बाहुबल द्वारा हौ निणय करते हैं। जब 
ह कमी dag, ख-वानर आदि जैसे निकट सम्बन्धी परन्तु 
| है तब प्रायः इसका निश्चयात्मक ही अन्त होता है जिसमें 
| एक पत्की दूसरेपर सम्पूर्ण विजय होती है । 


दयोवृद्ध सेनानी 
कपि तथा अन्य स्तनपोषियॉर्म वयोवृद्ध नर सेनानौ चुना 


| ` भेदि हमला करनेमें एक उच्च कोटिकी योधननीति 
| (Strategy) का परिचय देते हैं। अपनी सेनासे एक 
| भईन््राार व्यूहकी रचना कर लेते हैं, जिसके दोनों छोरों 
र योग्य तथा अनुभवी वयोवृद्ध सेनानी सँभाले रहते हैं । 
| Phe योद्धा तथा नव-सैनिकोंको ऋमालुसार बीचे 
| | सान देते हैं। दोनों नुकड्डोंपर नियुक्त सेनानियोके आदेशा- 
| पार अन्य सैनिक युद्ध-क्षेत्रमे प्रगति करते हैं और सब-के-सब 
| तीस्धियतासे तब तक क्षेत्रमें अप्रसर हुए चले जाते हैं जब 
i ऐक कि सेनानी यह नहीं कूत लेते कि थे उस मनोवैज्ञानिक 


१ "परपर पहुँच चुके दे जब कि एक मात्र घडल्दोर्मे दी विजय- 
| भर उनको होगी । 


[ 


| 'शानिक योधननीति ( Scientific strategy ) 
हि oe विश्वसनौय “Saat ( Observers ) तथा 


जन्तुओंमें युद्ध | 


| विभिन्न जातिके वानरोंकी दो बढ़ी टोलियोंमें युद्ध ठन जाता. 


२२६ 


शिकारियोंने स्वयं देखा है कि भेड़ियोंके आक्रमण करनेपर 
गवल (Bison) तथा करतूरौ-बृषभ (Musk-oxen)% झुण्ड 
अपने वैज्ञानिक रण-कौशलका प्रदशन करते हैं। नर प्रायः 
सदा ही एक समायाकार घेरा ( 90०३7७ ) बना लेते हैं। 
बच्चे तथा मादाओंको इसके अन्दर स्थान देते हैं जिससे एक 
सुह और अजेय giar निर्माण हो जाता है और चारों ओर्‌ 
श्रेगोरूपी शस्त्रोसि युक्त शिरोंकी पंक्ति शत्रुसेनाका सामना करने 
के लिए तेनात रहती है । 


SAAT तथा घूम-पट ( Camouflage ) 

पाठक यह जानेको व्यप्र होंगे कि जन्तुओंके रण-कौशल 
ओर दोघननौतिसे मनुष्य-जातिने क्या अहण किया है । 
समायताकार, चक्र और अद्धेचन्दाकार व्यूहुकौ रचनाकर युद्ध 
करनेकी विधि पुरातन है और प्राचीन कालसे चली आती है। ' 
महाभारतमें व्यूह-रचनाके उल्लेख मिलते हैं । परन्तु रणक्षेत्रे 
छुदूमवेष, चकाचौंध करना तथा विभिन्न प्रकारके छल-छिद्रके 
व्यवहारका प्रयोग केवल प्रथम विश्व-व्यापी युद्धसे प्रारम्भ हुआ 
है। अनुरेखण करनेपर ज्ञात होगा कि प्रक्ृतिके व्यावहारिक 
अध्ययनके आधारपर हौ मानवने छल-छिंद्र और AAAA 
व्यवद को Fal अपनाया है । इस प्रकारके छल-कुपटमें 
मसीक्षेपी ( Cuttlefish ), ससुद्री-शश ( Sea-hare ) 
तथा कुछ दूसरे समुद्री जीव प्रथम श्रेणीमें आते हैं। að 
आकासे हौ ये एक विशेष-प्रंथिसे स्याद्दीकी पिचकारी छोड़कर 
आसपासके जलको छुँघछा कर देते हैँ जिससे शत्रु देखनेमें 
असमर्थ हो जाता है । इस अवकाइमें जन्तु आँखोंसे ओझल 
होकर अपनी प्राण-रक्तामें सफल होता है। इसी प्रकारके 


dass आधारपर घूम-पट (Smokescreen) तथा 


घूम-प्रस्फोटकों ( Smoke bombs ) का निर्माण हुआ है। 
जिनके विस्फोट व धुँआधारसे विपक्षीपर आतंक छा जाता है 
और वह भात्म-समर्पण करनेपर बाध्य हो जाता है। पिछले 
दोनों ही महायुडोंमें ऐसौ प्राकृतिक देनके आधारपर अनेक 
सैन्य-योजनाएँ सफलतापूर्वक प्रयोगे लाई गई थीं | 


क 
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~ २७ ; > रे A 
जियो या बन्दरोंको जीने दो” 
| l साधूरामं शुक्क 
| नवा उपयुक्त asd हमें एक लेख मिला । लेखके साथ जो पत्र है उसे हम अक्षरशः दे 
समर ले।. रेडियोवालोंने इसे क्यो' लौटाया ।. इसका कारण इस समझते हैं।. 
था तो कुछ हेर-फेरके साथ रेडियोके लिए ; पर रेडियोका हिन्दो-आन्दोलन तथा अन्य इसो प्रकारके आर 


: a 

As ' 

अथवा हिन्दी हितको भावना नहीं है। शुरोंको प्रसन्न करनेकी अपेक्षा यदि ठीक ढंगसे काम होता तो ae K 
आदरणीय शर्माजी, आपको सेवामें एक रचना भेज रहा हुँ । इसे आपके पास Fay हेतु है। वह यह हे ` 
Ay 

न्द्रॉको aad fag aa 


उचित समझेँ तो इसे प्रकाशित कर दें। इध रचनाका संक्षिप्त इतिहास यह है कि युद्धे पूर्व आपने बन 

उठाई थो। समय आनेपर महात्माजीसे भो राय लो गई । अब वार्ताके रूपमे इसे; 

लिये भेजा गया । किन्तु उन्होंने टकपाली प्रशंजाके साथ वापस कर द्या | 
न्धविरवास विद्यमान है ; किन्तु रेडियोवालोने क्यों वापस कर दिया--यह मे 


( दो व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं) 
प्र--यह आपके हवथमें किसका पत्र है १ 
द्वि०--महात्मा गांधीका । 
प्र--महात्मा याँधीका १ 
द्वि०--हां | 
अ०-कया उन्होने आपको बुलाया है १ 
द्वि०-मुझै नहीं घुलाया है, किन्तु लिखा है--वहाँ जितने 
उपद्रवी बन्दर हैं, उन्हें यहाँ भेज दो | 
Jo =Y १ क्या उन्होंने बन्द्रांको भारनेकी राय दी है। 
लाओ देखें--क्या लिखा है 2 
| (पत्र लेकर पढ़ता है ) 
“पूज्य गांघीजीको आपका पत्र मिला । वे कहते हैं कि 
ma रायमें जहाँ बन्दर लोगोंको बहुत ज्यादा नुकसान 
पहुंचते हैं, वहाँ MAT आरनेके अलावा कोई चारा 
नहीं है (--राजकुमारी अमृतकर, वर्षा, ११ अप्रैल, 
१९४०” | 
_ आश्चर्य है, गांधीजीने ऐसा कँसे लिख fi चे तो 
अहिसाके प्रतीक थे। उद्रीके लिए जिये और मरे ; | 
किन्तु यह पत्र तो बहुत पुराना है। व 
द्वि०- हाँ, इसी सम्बन्धमें माननीया श्री राजकुमारी अमृत- 
कौरका पत्र--जो हाल ही में आया है--पढ़िये । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रहे हैं. ताकि | 


पाळ | ॥ 
यदि यह वार्तालाप कहाँ 


के Ray i 


भाळ इण्डिया रेडियो स्टेशनको | 
में देखता हूँ कि जनतामे इस RN बा 
री समझमे किसी प्रकार नहीं आया । | 
भवदीय--साधूराम शुल्क, जनसेवक सम्पादक |] | 

( पञ्च पढ़ता है) 

“जहाँ, बन्द्र लोगोंको नुकसान पहुँचाते हों, ब a 
गोलीसे मार देना चाहिए। ये विचार पूज्य गा 

हैं । इसमें सन्देह करनेको gama ads म 

o कहते थे कि शेर आदिको भौ--यदि वे Aih; 
सान पहुँचाते हॉ--गोलीसे मार देना चाहिए।” 
प्र०--बड़े आश्चयेकी बात है | 


| मानते थे, जिस बन्द्रको मारना मुसलमात अ 
mart हैं और हिन्दू जिस बन्दर जातिको श्री | | 
जीका वंशज समते दळ! 

प्र--वित्कुळ uzga इनुमानजी जन्मसे बारचा | 
भले ही रहे द्वो, परन्तु ये बन्द्र gga? aay 
ऐसा में नहीं मानता । 

द्विग--फिर आप दया मानते हैं १ / 
प्र०--में तो यह मानता हूँ कि जिस प्रकार sen | 

स्वेदज, अण्डज, उद्भिज और AI ति | 
जरायुज हैं. उसी प्रकार ये भो हैं । - . 
दि---तव तो आपने बढो विचित्र बात बताई 
समता था कि पृथ्वी गायका रूप धारण F 
डेरे दै--इसलिए ag पूजनीय है । 


ait १६५१ ] 
| coals | 

a और इन्दर जो बुद्धिमान ARE इचुमानजीके वंशज 
है, अपने पूर्व ert अवतरित हुए साक्षात देवता हैं। 
a शी. an हिन्द. जातिकै तेतीस करोढ़ देवता हैं; परन्तु वे 
भै हमारे चर्म-चक्षुभोसे अदय रहते छँ । बन्दर प्रत्यक्ष देवता 
क जिन्हें इम चमढ़ेकी आँखों से देख सकते हैं | 

| „आपके ये विचार आमक और अशास्त्रोय हैँ । सच 
बात तो यह हैं बन्दर एक क्षुद्र प्राणी है जिसकी प्रशत 
क्षी और विनाशात्मक है। AAS, wade 
और लड़ाई इनका स्वभाव है । 

` हि०-आपको इस सदूलुद्धिके लिए क्या आप 
ama हैं कि देशमै ५ करोड बन्दर हैं और वे वर्षेमे २५ 
करोढ़ रुपयेका अज खाते और बरबाद करते हैं | 

|४०-यह तो नहीं मालूम था । 


न्यवांद्‌ t 


पर इतना अवश्य कह सकता 
. हूँ कि बन्दर आजकल बढ़ बहुत गये हैं । 


. इस प्रकार अपने Gat तीन व्यक्तियों के पीछे. एक बन्दर 
' पढ़ता है।.. 


है, जब प्रत्येक व्यक्तिके आगे तोन बन्दर खड़े होगे। 

बन्दै तो आप fast, लेकिन बात पतेकी कहते हैं । क्या 
` आपको याद है, उत्तर प्रदेशके राज्यपाळ श्रो मोदी महो 
| ` दयने एक बार कहा था कि दुनियोमें निकम्मे से-तिकम्सा 
@) जानवर किसी _उपयोगसें आ सकता है, किन्तु बूढो को 


O भवानं बनानेके अतिरिक्त बन्द्रोकाः कोई अन्य उपयोग 
(। नहीं 


खोषके लिए बन्द्रो'का:उपयोग कर रहा है । 
f) A Kk 
, | © Ma श्री के० एम० galt इस नरू-बानरः युदके 
न्तके लिए कहा Bafa, या बन्दरों को: जीने दो ॥ 


“जियो या चन्दरोंको AR दो! 


| ` देताहे । उत्तरप्रदेशमे दो करोड़ बन्दर इस समय Fr 


क ‘è > 
i दी सकता है ।; आपने ag भी:सुना Am कि भारतके 


यदि 
७ TA को बही आरक्ते, को PUR nasi Di feo By Siddhanta eGangotri Gyaan Kesha 


३३१ 


भ०--वस-बस | यही तो बात सुरे पसन्द नहीं है। यह . 


अवश्य है कि मेरे एक पढ़ोसीकी आफिसको फाइल बन्द्र 
. उठा छे गया, जिसके लिए महीनो' उन्हे मुअत्तल रहना 
पड़ा । एक सज्जनका कुर्ता उठा ले गयाजिसमै ५ इज्ञारके 
नोट थे और जब एक वच्चेको छज्जेपर से नौचे 'ढकेल 
दिया--उस समय मेंने भी इन आततायियो'को गोलीसे 
मार देना उचित समम्हा था। परन्तु खाने-पीनेके 
मामलेमें इस बातसे में सहमत नहीं: हूँ. कि उन्हें गोलो 
मारी जाय, क्यों कि बन्द्रों के खानेसे अन्न कम ही कितना 
हो जायगा । x 
हि०--आप जानते हैं, आसाम बरबाद हो गया है। बिहार 
भुखमरोका सामना कर रहा है। उत्तर प्रदेश अनावृश्सि 
पोढ़ित है । ऐसे समय २५ करोडका अनाज कितर्नोका 
भोजन-पंकट टालेगा--इसका अनुमान क्या आप सहज 
al में नहीं कर सकते १ ; 
प्रं०--यह बात तो है, परन्तु edent पला हुआ में, 
बन्द्र मारनेका समर्थन केसे कर सकता हुँ? जो धर्म 
एक चीटीको भी मारनेको इजाजत नहीं देता । 
द्वि०--भाई साडब, में भी यही कहता हूँ. कि जोव-हिंसा हिन्दू 
संस्कृतिमें वर्जित है । . यद्दी नहीं उनको रक्षा करने और 
खिलानेका भी विधान तथा चलन है । कोवेसे लेकर गाय 
- तक ग्रहस्थके अतिथि बनते हैं । इसपर भीं सब समय 
और सभो परिस्थितियामें आततायी बध्य है। नहीं 
तो,-चारपाइँमें खटमल पेदा दो जाते हैं तब क्यों खोलता 
हुआ पानी डालकर उन्हें मारा जाता है। चहे क्यों मार 
दिये जाते हैं--वे भी तो गणेशजीके वाहनके वंशज हैं। 
(संघाड़ेके पत्तो पर बेटी गुजिया यदि नहँ मारी जायगी तो | i 
. एकं भी सिंधाड़ा उपलब्ध नहीं दोगा। अनेक Sir 


aq आप मानते हैं या नहीं १ ' 


भ्र०--मानता हूँ i z 
०--बन्दर ऐसा जीव है] हेरा-भरा बाग ` 


३३२ 
सेनाके एक भी सिपाहीके चरण पहुँच गये तो उसके फलों 
से हाथ घो डालिये । गेहूँ, चना आदि किसी अन्नका खेत 
पका खड़ा है । ज्ञान-गुण सागरकी सेनाने यदि set छापा 
मारा तो say हुए पौधे, सोये हुए डण्ठल और भधखाई 
बालियाँ ही नजर आयेंगी । आमीण किसान खेतीमें व्यस्त 
रहता है। उसे तरकारी, शाक बोने-सॉचनेका समय 
नहीं मिलता, इसलिए वह तरकारी नहीं बोता । किन्तु 

शहरके बाबू लोग, व्यापारी, सेठ, अफसर, जो केवल कुछ 
श्रमके लिए टहलनेका' शारीरिक श्रम करते हैं, क्या तरकारी 
नहीं बो सकते हैं? अवश्य बो सकते हैं । छटांको'के 


गाय या भस 


हरदेच सहाय 


जः तक सरकार तथा लोगोंका ध्यान गायोंकी उन्नति तथा 
नसल-सुघारकी तरफ रहा, आवश्यकतानुसार अच्छे 

बेल और अधिक दूध-घी देनेवालो गाये थीं। एक ही aga 
दूध और बेल दोनोंका लाभ पहुँचता था। अधिक वर्ष नहीं 
हुए, ७६ वर्ष पहले, केवल गाय-बेलका महत्त्व था। भेंसका 
तो सरकारी रिपोटों तकमें जिक्र नहीं। पंजाब (जो देश 
भरमें अच्छे पशुओंके लिए प्रसिद्ध है ) प्रान्तके प्रबन्धकी सरकारी 
रिपोर्ट सन्‌ १८७२ में प्रकाशित हुई । उस RN पृष्ठ १३२ 
पर जिळेवार पशुओंकौ संख्या लिखौ गई है । उसमें गायों 
तथा बेलोंका जिकर है, जसका नाम तक नहीं । इस RASS 
पृष्ठ १४३ पर, जहाँ नित्य काम आनेवाली चीजोंके भाव दिये 
हैं वहाँ भैसके घीका नहीं, वरन्‌ गायके घौका भाव लिखा है । 


गायका पहले अधिक महत्त्व था । पहले गाय दी रखी 

जाती थी। खेती करनेवाळेपर केवल पशुका हौ वोझ पड़ता 
था। किसानको गायसे हल, कुएँ, te, गाड़ी चलाने तथा 
खेती और सवारीके अन्य कार्याके लिए बैल मिलते। शारी- 
रिक शक्ति और सेहत कायम रखनेके लिए काफी दूध-धी प्राप्त 
होते ये। गाय रखनेमें कम खर्च पढ़ता था । खेती तथा सवारी 
का काम अच्छौ तरह चल जाता था । भोजनके लिए पोष्टिक 
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विशाल vita 


भावसे जब तरकारी-शाक बांजारसे खरीदकर 


सिर घुनकर रइ जाते हैं । किन्तु बन्द्रोंके 9: Ùf ag 

सब असम्भव है। इतनेपर भी आप कह = 

आततायी नहीं हैं । हे 

प्र०--आततायी तो हैं-- \ 4 
द्वि०--परन्तु १ | 


so — Teg यद्द कि समाजमें एक अन्ध-विइ्चास है | 

दि०--अन्ध-विश्वांस कोई प्रशंसनीय वस्तु है १ 

प्र०--नहीं) अत्युत निन्दनीय है। अन्ध विश्‍वास दया 
समाजका मंगळ है । 


Se 


Qo 


परिणाम बहुत खराब निकला । हरियाना या हिसार mi : 
गाये, जो साधारणतया दस सेर दूध देती, aat तो "|. 
या २० सेर तक दूध देनेवाली भी मिलती थीं, उनके ब | 
मिलते थे । फार्मके साँडाके अचार तथा Freaks श | || 
इस gaat पाँच-छः सेरसे अधिककी शायद हौ 
गाय मिले । मेजरमौज इंस्पेक्टर जनरल १8 विम ॥ i i 
हिसार was साँडोंको बहुत ही हानिकारक RE 
भी बहुत अच्छे नहीं रहे । देशके अन्य aiti 
सल-सुधारपर ध्यान न देनेके कारण नसल: कमो E | न 
ननसलकी खराबीके कारण गायोंका दूध कम दी at 
के लिए न वह age रहा न काफी ही । किसान 
झव रखनेके लिए मजबूर हुआ । ` उप एके 


क्योंकि भितेकै परे या ससे यहाँकी गल- 
छि आदिका, Sah समान, काम ॥ दे सकते । देशकर 
| N : ‘l ad वगम तो बद बिलकुल farr z \ न्यूड a 

RS p नीचे ही वे आते हैं। गायों और वछियोंमें 
पजा a कारण तथा Hal अनुपयोगी होनेके कारण वे 
| | ie जाते हैं, इसलिए बलों-बछुड़ोंकी अपेक्षा गायें, 
| i gq तथा मैसोंकी अपेक्षा अस और पड़ा अधिक 
है। सत्‌ १६४० की पशु-गणनाके अक इस प्रकार हैं :-- 


i a 


गाय तथा बछुड़ी ४०७२७३५१, अस्त १५८०८६५८, बैल 


या age ४६६४७४१४, भसे ६६०६८३७। 
` आयो तथा बछियोंकी अपेक्षा बेल-बछुड़े ६२ लाख अधिक 


By तीन साल तकके कट्टे-ऋद्टियों की तादाइमें तो बहुत फर्क 
है; पडिया ५०६२६६७, TET २८०२५२७। 

परे प्रायः बराबर संख्यामें उत्पन्न होते हैं। पर तीन 
गाळ तक २ लाख या ४० फीसदीसे अधिक पड़रे अनुपयोगी 
ह हमे कारण मारे जाकर कम रदद गये । पापके साथ खे 
rah EU एककी जगह दो पशु fa गये । सरकरी हिसाब 
से आज भी घीको इष्ठिमें रखते हुए मेसका दूध सस्ता नहीं 
पा । जैसे :-- 
खे प्रति पैण्ड 

६.४६ पाई 
WW ११.२४ ,, oe 
ह यदि भेस दूध-घी अधिक देती है तो खाती भी अधिक 
|. है। अतः भैसके रखनेमें दरअसल कोई लाभ नहीं । फिर 
k भौ देशके कितने हो neat गायोंकी ताद'द कम और मेसोंकौ 
| “हा वढ रही है। पंजाब जैसे पशु-प्रान्तमें तो पिछले तीस 
| W भस ४० Gad बढ़ी । तथा my ३० प्रतिशत कम 
q ) (५ । साधारण जनताकी बाबत तो क्या sat जाय: 
| 4 नौ ही गौशालाएँ, जो लोगोंसे गायोंके नामपर चन्दा लेती 
गोरचाकी ठेकेदार बन रही हैं, Ha रखती हैं। Halt 
SRG nate नुकसान पहुँचा । गाय आज भी किसी-न 
| तमे जीवित तो है, पर ha अधिक दिन तक न 
| Rts क्योंकि भैसके पालनेमें स्थायी लाभ नहीं ; जिसके 
॥ ४ कारण ये हैं :___ 
r नन बडी तथा agg दोनों उपयोगी हें और 
: वन सकते हैं। पर मैंसका पड्रा कसाई 


प्रोटीन 
३.४२ 


४,७८ 


चिकनाई 


४.८० 


॥ पुर्न 


na या सेल ? 


२३३ 
छुरीके नौचे हौ आता है। गायसे तो दोहरा फायदा हो 
सकता है । पर Hae तो एऋरा ही होगा ; क्योंकि भिसा सख्त 
जञमीनमें पूरा काम नहीं कर सकता । गरमौ भी उससे सहन 

हीं होतो । उसे पानीकी बहुत जरूरत होती दे इसलिए पढ़े 
का मूल्य नाममात्र होता है या ag बिदा मूल्य जंगलोमें आवारा 
छोड़ दिया जाता दे । 

२. गाय बीमारी, अकाल आदि कष्टको बरदाश्‍्त कर 
सकती है, पर मेंस वीमारीके मामूली झरकेसे खत्म दो जाती दै । 
भेंसे ज्यादा तथा अच्छा चारा खाती हैँ । अकालमें, जब चारा 
कम मिलता है, वे प्रायः मर जाती हैं । 

३. गाय कम खुराक खाकर भी दुध देती है, भेसे, जब 
तक अच्छी तरह उनका पेट न भरे, दूध नहीं देती । कितने 
ही इलाकोमें तो केवल अंगलक्गौ चरी हुईं गाय ही दूध देती है। 
उसपर कोई खस नहीं आता । अंस इस तरह दूध नहीं दे 
सकती । 

४, गायकी नसलका सुधार किया जाय तो वे अच्छे बैल 
और दूध दोनों दे सकती हैं। Has केवल दूधका द्दौ 
लाभ है, वह भौ अधिक खचे करनेपर । 

५. संसार मरमें गायने हौ तरक्की की है। किसी भी 
देशमै सेस नहीं है। है, तो बहुत कम और ag मी प्रायः 
जंगलोंमें आवारा । i 

६. गायका दूघ-घी सेहतके लिए 
Gai सात्विक भाव पैदा करता है । 
Wa तरह सुस्त तथा झगडालू बनाता şı 

७, मैंसका आर्थिक महत्त्व गायसे कम है। यदि गायकी 
ही नसलको उन्नत किया जाय तो as दूध और अच्छे 
देल पैदा करनेवाली गायोंकी नसल तैयार होगी। एक ही 
पुसे अधिक दूध और अच्छे बैल दोनों प्राप्त होंगे । कीमती 
तथा उपयोगो दोनेके कारण गाये मारो भौ कम जायेंगी । जब 
तक मैंसकौ ओर ध्यान रहेगा गाय न पनप सकेगी fa 
अन्तमें बचेगी भी नहीं । गाय न बची तो बैल sata मिलेंगे । 
sate बिना खेतीकी पैदावार कम होगी, अन्नका कष्ट बढ़ेगा । 
गायकी उन्नति तथा रक्षा करनेसे ही सब कष्ट ह होंगे । अतः 

Saat मोह छोडकर गायकी ओर द्वी ध्यान दें। गायकौ 
नसल-खुधार करनेमें जो समय लगेगा, उसमें कुछ घाटा होगा 
पर जब भी नसल सुधर जाय, गाय Jad अपेक्षा बहुत उपः 


योगी तथा स्थायी तौरपर लाभदायक होगी । 


अच्छा द्दोता तथा 
Yaa दूध आदमीको 


Se er 
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ही $ एवं स्वावलम्बन 


राजेश 


J रत-विभाजनसे धन-जन-साधनका कितना भहित हुआ-- 
यह ते: प्रत्यक्ष है और उसका सर्वाधिक प्रभाव 


भारतकी जनतापर ही पढ़ा, पाकिस्तानी तो इससे भी पाक रद्द 
agi विभाजनके पूर्व भारतकी कपडेकी मिले तीब्र गतिसे 
अग्रसर हो रहो थीं। १९४४-४५ में भारत कपड़ेके उत्पादनमें 
संसारमें चतुर्थ स्थान रखता था । संयुक्त राष्ट्र अमेरिञ्च, ब्रिटिश 
द्वीप-समूह और जापान क्रमश; प्रथम, द्वितीय और तृतोय श्रेणीमें 
आते थे। वह उत्पादन भारतीय कपासकी देव थी--ऐसी 


बात नहीं । विदेशॉ--पमिश्र, आस्ट्रे लिया--से भी लम्बे रेशेवाला 
कपास WA आता था । यहाँ कपड़ेकी faster अभाव नहीं; 


और न विशेषज्ञों एवं sauder हो अभाव है । अभाव 
रहा है तो केवल कपासका । और अच्छे कपास-उत्पादक-द्षेत्र 
इन दिनों पश्चिमी पाकिस्तानमें हैं, जहाँ शायद एक या दो मिलें 
हैं। पाकिस्तान-सरकार अपने कपासका निर्यात विदेशों में 
करनेको हो अपना हित समरतो है। अतः भारतकी मिलें 
विदेशों पर निर्भर हो रहो हैँ और कितनी मिलो'को तो कुछ 
दिन बन्द हो रखना पड़ा! बम्बई कुछ दिनों तक कपड़ेकी 
मिलो का सर्वश्रेष्ठ केन्द्र था, किन्तु क्षेत्रकी कमी एवं कापोरेशनकी 
उयाद्तीके कारण वहाँके अन्यान्य सेठ-मिलम।लिक देशके Waa 
भागों की ओर बढ़े और देखते-देखते अह्दमदाबांदमें प्रिलो' को 
संख्या बढ़ गई । अब तो वह मिलो का ही शहर हो गया है। 
इसके अतिरिक्त रायपुर, नागपुर, मद्रास, मदुरा, कलकत्ता एवं 
कानपुर कपड़ेको थिलो के केन्द्र हैँ । 2 
इम लिख चुक हैं कि कपडेका उत्पादन भारतमें प्रचुर मात्रा 
में होता था। अभो भो, यद्यपि विदेशी कपढ़ो के मुकाबले हमारे 
कपड़े अच्छे नहीं होते, भारतीयों को आवश्यकताएँ पूरा करनेमें 
इमारा उत्पादन अभाव नहों उत्पन्न होने देता। देशको 


आवश्यकताका पांचवाँ भाग तो हैण्डलूमो या खादी कपडो से 


पूरा होता है; ghida निर्यात भो दक्षिण-पूर्व एशिया-- 
जावा, मालाया आदि--को होता है, किन्तु स्वयम्‌ ही कपड़े 
पहनकर तो सुखी नहीं रद्दा जा सकता । आवश्यकता इस 


बातफो है कि इम पहलेकी भाँति fra उसे y 
आवरयकपाओ को पूरा कर सकनेमें समर्थे हो से | X A 
TERAH भारतका एकाधिकार-सा रहा है। छै, | धे 
युगके प्रारम्भे भारतके कच्चे माल विदेशो: | ` ता 
जाते थे । यहाँसे विदेशी व्यापारी सस्ते THT ey gl 
को क्रय करते और उसको तेंयार करके अधिक दो ù 
हमारे ही सिर मढ़ देते थे । इमे उनको आव्यकता भी i wl 
इम करते तो क्या करते १ qada स्वावलम्बनङी गुंग, ¢ 
दी क १ इस सन ससोसकर रह जाते थे । धीरे-ीरे | © 
लन-पर-जान्दोलव, qiraat करते करते इमे कुछ हु] © 
प्राप्त हुईं । जूट-भिलो'के खोलने एवं चळानेके लिए विदो 
इंगळेण्ड और संयुक्त राष्ट्रखे--मशीन एवं विशेषज्ञ आए। इ 
भी ones वस्तुओ के निर्माणार्थ यहाँके सेठ-साहुकार £ 
खोलना चाहते हैं, किन्तु उन्हें न तो सस्ते विशेषज्ञ रा ह|. 
हैं और न मशीवें । भारतर्मे उपयुक्त जलबायु, PRR 
क्षेत्र एवं साथनों को प्रचुरताके कारण कलकत्तेमें मिलें खडी गे. 
क्रमाडुघार गंगाके किनारे जूट-मिलो का ताँता ळग गया । सं f 
पलटा खाया । जिज्ञाके मनसूबे पूरे हुए। dmg 
उत्पादनका प्रमुख क्षेत्र--का वेँटवार। हुआ और संग 
असंयोगसे सारा जूट-उत्पादक-क्षेत्र, पूर्वी बंगाल, परि क 
स्वीकार किया गया । इधर जूटके अभावे पश्चिमी बल शप 
मिले ठप्प हो गई । पूर्वी बंगालमें दो-तीन इनी-गिी ही E: 
हैं। खपत न कर सकनेके कारण पाकिसतात सरकाले ý E 
जूटके मूल्य दरमें बृद्धि की । और इधर मुद्रा-सफीतिरे ः ii 
शान और बढ़ गई। नेहरूजोके सममौते-पर-समभौते ५ प 
WAR भो पाकिस्तान सरकारके कानपर जू भी व॑ रंगो! | फे 
रहे और पश्चिमी बंगालको Pas भोगती रहीं । ale 
जूट-निर्मित सामग्रियाँ हमारे लिव्यप्रतिके जोक > Y 
आती हैं। टाट-बोरे तो साधारण ge बनाए जातै / 
मुलायम और चमकते चिकने पतले रेशे ( Ble ) ० र h 
कपड़े भी बनने लगे हैँ। आजकी त्क | | 
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aye] ' 
qa एवं सिस्कके कपड़ों में इसका सिश्रण इतनो 


रेशम ए 
“ ee किया जाने लगा है कि लोग देखते दी रद आते 
ग्रे | ; वासतवरिकताका अण्डाफोइ करनेमें वे vara सिद्ध 


ag तवा, किरमिचके ISS mit भी os ele 
és ३ हैं। al माँग केवळ भारते ही नहीं है, संयुक्त- 
ह रूप आदि देशों में सो इसकी आवश्य 
| एटू अमेरिकी) कनाडा? mets 
a बढ गई हैं! और संसारमें इसके ins ir 
कल्या रह gi अब परिस्थिति कुछ AK हो है। 
मिले मारतम हैं और सुन्दर Was saat उत्पादन पूर्वी 
॥| र्तं है। यद्यपि भारत-बिमाजवक पश्चात्‌ पश्चिमी बंगीय 
| rara जूटके उत्पादने वृद्धि करनेका प्रय्न किया छै तथापि 
उत्तम प्रकारकी उपज पूवी वंगाळ जैसे जलवायुवाले प्रदेशमे ही 
हो सरती है। उत्तर प्रदेश और बिद्दारके कुछ भागों में सनका 
उसादन होता है, पर उनका उपयुक्त उपयोग अभी तक भी 
को हो पाया है । यदि प्रान्तोय सरकारे इस ओर ध्यान दे 
तो की आथिक अवश्या कुछ सुधरने लगे । 
' कपात एवं जूटका प्रश्‍न तो हमारे पहवने-ओढनेके सम्बम्थसे 
Jai अय हमें देखना यह है कि हम खाद्य पदाथौ के लिए 
fan उद्योग एवं परिश्रम झरते हैँ। कुछ विद्वानोंकी यद 
ए है कि धन पेदा करनेवाली ( Commercial ) फस्छ का 
| vara विशेष मात्रामँ किया जाय, जिससे कृषकों की आथिक 
अवस्था अन्य देशो के सुकाबलेमें आ जाय । उनका कहना है कि 
साप, जूट, Fa, चाय आदिका उत्पादन प्रचुर मात्रामे हो और 


| उका विदेशों में निर्यात दो किन्तु समस्या तो यहाँ सीमित 
a | गहीं रहती, वह कुछ और आगे बढ़ती है। “आगे आत्मा तो 
है पढे परमातमा, जीविकाका प्रश्न सर्वप्रथम है। यदि इपकों के 
ह| सरे गल्ला नहीं रहेगा तो क्षुधा-निवारणा्थ चे बाज्ारमें कय 

` अनले जायेंगे हो, और वाज़ारमें गल्ला तो इषको के यहाँसे दी 


जता है। अतः उन्हे बाज़ार wae रिक्त मिलेगा। दा 


य 
१ 


Pe 


ie यदि विदेशों से उसका आयात करे तो दूसरी बात है । 
( id भो इपको के घरमे अज्ञाभाव नगरनिवासियों को अपेक्षा अधिक 
| ता है। उनका जोवन-प्रवाद्व नगरवासियो से भिन्न है । अतः 
q से अन्तका आयात न करना पडे, इसलिए निर्यात करने- 


उत्पादन एवं खाचलस्बन न. 


वाली सामग्रियों के उत्पादनमें कमी करके खाद्य पदाथौका उत्पादन 
बढ़ाया जा सकता है जिससे at एक सामप्रोमें तो स्वाबलन्बन 
प्राप्त दो यहद दूसरी बात है कि किसी देशसे आयात किया 
ही न जाय । यदि सभो देश इस प्रकारके हो जाये-जो कि 
प्राकृतिक दशाऔं और जळ्वायुकी विषमतासे असम्भव है--तो 
फिर निर्यात किस देशसे और किस देशको दो । जीवनमै आव- 
इयकताएँ gaat अधिक हैं और निल्यप्रति इतनी बढ़ती जाती 
हैं. कि उनको पूर्ति कोडे देश विशेष अपने हो लिए नहीं कर 
सकता । अब प्रश्‍न यह रहा कि इम कहाँ तक अपना तन-सन 
कृषिङ्की ओर लगाते हैं । 

मारतवर्षकी दशा इतनी शोचनीय इसलिए और हो गई है 
कि विभाजनसे गेहूँ-उत्पादक क्षेत्र प्माव एवं चावल-उत्पादक 
क्षेत्र पूवी बंगाल पाकिस्तानमें पढ़ गए हैं । और दोनों जगद्दों 
की जनता भारतके सिर पढी है । ` लगभग समस्त हिन्दू तो 
कथित भारतवर्षमें आ ही गए हैं और पहलेकी आबादी तो 
उस-से-मस हुदै नही । जनताकी माँग फिर केसे पूरी हो १ कुछ 
अर्थ-शास्त्रवेत्ताऑँका कथन है कि इस परिस्थितिमें भी भारत 
अधिक आवाद ( Over Populated ) नहीं है-यदि 
अच्छे-अच्छे हथियार काममें लाए जायें, बची-खुची भूमि भी 
ain बनाई जाय, सिंचाईके साधनमें खुवार किये जायें और 
उनको संख्या बढ़ाई जाय । किन्तु Rat दशसं भो केवळ रोटी 
और माखन ( Bread and Butter) ही तो जीवनके 
उपादान रहेंगे । मानव-जीवनकौ सार्थकता केवल चावल और 
नमक खानेमें ही तो नहीं ! उसे और इछ चाहिए । और उसे 
जो “और कुछ चाहिए' वह बढ़ती हुईं जन-संख्याकी aaen 
उपलब्ध नहीं दो सकता | 

कृषि तन मन लगा देनेसे à तो उत्पादनमें दत बृद्धि 
नहीं दो सकती । हमारे देशमें खेतोके उपयोगार्थं उपचुक 
साधन नहीं हैं । कुषकोको BRS हेर-फेरका = अपेक्षाकृत 
कम रहा है । सरकार-एवं कुषको के बीचर्मे भेंसका तोसर 
ज़मींदार कूषकोंको समयासमयमें मसलत! रहा! 
यह सन्तोष नहीं रहा कि “भूमि हमारो है, इम इसके सेवक हैं । 


भूमिको विशालता पारस्परिक वेमनस्यका शिकार हो गई और 
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कुषकॉको - 


२३६ 


कितने खेतोका क्षेत्रफल इतना बड़ा भी ad) wer कि उसमें इ 
Bae रूपसे चल सके । वर्षा समयपर होतो नहीं । आवश्य- 
SUS समय तो अकाल पढ़ता है और जळ ae न होनेसे HIS 
मारी जाती हैं ; किन्तु जब आवश्यकता नहीं रहती तो अनावृष्टि 
होती है जिससे गांव-के-गांव, शहर के-शहर बह जाते हैं, रहो- 
सहो धन-जन-शक्ति भो उखड़ gas जाती है। अतः खाद्यकी 
समस्या अत्यन्त जटिल होती जाती है और feat खाद्याभाव दूर 
किए देश स्वावलम्बी नहीं हो सकता । 
इधर मेकालेकी हिक्षा-पद्धतिसे लोगोंकी कत्तेव्पशीलता नष्ट 
"होती गई । विलास-वेभव और शान-शोकतमें पढ़कर लोगॉने 
कुषि-कर्स छोडे और बेकारीकी सम्या आ उपस्थित हुई । ऐसो 
परिस्थितिमें जनताका नेतिक स्तर निम्नतर होता जा रहा है । 
आज सारा जगत कह!-से-कहाँ चला साया है और भारत 
अभी कहां पड़ा है | भारतमें कोयलेका अभाव नहीं है ; किन्तु 
जो-कुछ कोयला बिहार, बंगाल अथवा अन्य छोरो-छोटो खाचो से 
उपलब्ध होता है, यदि उसका उपयोग अनवरत eat मात्रामें 
होता रहा तो लगभग तीन सौ वर्षोके बाद भारतसे Sadar 
नामो-निशाँ मिट जायगा । अन्य देशो मे विद्युत-शक्तिका sq- 
योग अधिक मात्रामे होता है । भारतमें विद्युत-उत्पादक क्षेत्रोंका 
mga है लेकिन अभो तक इन साधनों को काममे नहों छाया 
गया है। यहाँ केवळ जल-विदुतके इतने क्षेत्र और उपयुक्त 
अवसर हैं किं उससे विद्युत उत्पन्न करके समस्त उत्तरी भारतवर्ष 
में प्रसार किया जा सकता है । आमो'की बात तो दूर रही, 
कितने नंगर अभी ऐसे पढ़े हैं, जहाँ सरकार या म्पुनिसिपै- 
लिटीको sad अभी विद्युत-तार नहों पहुँच पाये हँ । विद्युतका 
उपयोग जितना वगरो में और विशेषडर सिनेमागृहो में होता है 
उतना उपयोगो स्थानो में नहीं। कृषकरोको तो विद्युतके तारो'का 
ज्ञान ही कहाँ ? हाँ, यदि कृषि-उत्पादनमें या कृषो की सहायता 
में विद्युत-शक्तिका प्रयोग होने लरे तो उनके अतिरिक्त व्यय एवं 
परिश्रम बच रहें । anda अधिकांश जनता कोयलेसे हो 
भोजन बनाती है, वहाँ भी विद्युतका अधिक प्रसार करके कोयले 
की खपतको eat लाया जा सकता है। sg यहाँ 


mee 
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fama सयले 


तो गोबरके उपळे या जंगलकी = «a ty | | 
जातो हैं, जितका एक प्रकारसे दुरुपयोग 
खाद खेतो में डालनेपर sqa सात्रा 
है। लेकिन कृषक करें तो क्या करें, 

जलानेके लिए इंधन ही उपलब्ध नहीं 
जलाते-जलाते तो आज जंगलो क्के अस्तिख 
को हो गया है और अब बन-महोत्सव सप्ता 


दो होता है, 
न्हे बात र | 
होते। as 
fazda भप J ai 
३ मनाये जे ao 
ब्रिटिश भारतमें सशीनरियोंका उत्पादन HUG नि ‘ 4a 
में और निम्न कोटिका होता रहा। वे अपने देशके ay | a 
यहाँ करते रहे और gels ad मालको उठा-उत हे 
रहे । उनके समय तक केवळ जमशेदपुरके cay, भए 
स्टील वक्सँ'का अस्तित्व जम चुका था । भारते Ray w 
हैं ; यद्यपि अच्छे किस्सके लोहे यहाँ अधिक नहीं पाये ह 
तथापि मशोनो का निर्माण इनसे हो सकता रहदा किमु 
तक कि मिलो की छोटी-छोटी मशोने भी विलायतसे हो ql अवग 
यहाँ आतो रहो हैं। संयुक्त-राष्ट्रसे मोटर, वायुयान, पन 
रेल-इंजन और बाना प्रकारके “तेल इंजन? तथा gave, की भा 


गे 
À 
शि 


र 


ग ७ आग 
चाहे, जिसके कारण हुआ संघष, Aaga क्षति एबं ह| 


यारि 


भारतवषने मशीनो के निर्माणमें जो अल्याधिक परि हि ; 
उसके परिणाम स्वरूप छोटे-छोटे इंजन बनने प्रारम्म हे | : 
साइकिलो'के GS भो बनने लगे और अन्य मशीतों“ऐ | 
रख पेरनेके कोल्हू आदिका भी निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ! ॥ k 
ऐसो ही प्रगति होतो रही तथा भारतोय-विशेषज्ञ छुर ‘ k: 
कार्यमै संलग्न रहे और भारत सरकार अच्छे योग्य ah 3 
सुविधाएँ प्रदानकर अन्वेषण-कार्य करवातो रही तो वै शि 
नहं हैं जबकि भारत अपने पेरो'पर खडा हो र | 


कर सकेगा | 


विशाल भारत के इन WERT श्रद्धेय 
paa शाखीका एक लेख जिनधमक्रा महान्‌ प्रचारक 
छाति प्रकाशित हुआ था । विद्वान्‌ लेखझको सफ- 

कलि उन्‍हें वधार है a प्राचीन भारतके इतिदास 
|| परिचित करिसी विद्यार्थीको उस aad agad प्रमाणद्दीन 
| | ai सन्निहितं प्रतीत दोंगी। उस ऐतिहासिक निबन्धके 


अनन्तर निम्नलिखित प्रश्‍न उठ खड़े होते हैं । 


वम्र aaa 


q AE AMER शासनकाल । 


[रन Aaa महत्व और महाराज जशोकसे 


५ gaal सम्बन्ध | 
३ महराज भशोकके शिलालेखोंकी प्रामाणिकता । 
JA | ea maine विचार HAR पूवे शास्त्रीजीके विचारोसे 
क अवगत हो जाना नितान्त आवश्यक हे । शास्त्रीजीके लेखका 
gi हग है हेमचन्द्रका 'परिशिष्ट पवन! । इस पुस्तककी प्रामाणि 
l खाने सन्देह करना स्वाभाविक है । हेमचन्द्र नवीं शताब्दिमे 
| सतन हुए ये, अतः अशोक उनसे प्रायः बारह सो वर्षे पहले 
ARI हेमचन्द्र स्वयं जैन थे, अतः जैन-धर्मावलम्बी 


i a लिखते हैं कि 'तिष्यरक्षिताके waa अशोकने 
| बात प्रसिद्ध PA अपने भाईके GTA रखा। A 

| यारे मेको = सभी भाई मार डाले गये थे 
“ उज्जयिनोळे a कका पुत्र न मानकर भाई मान लें तो 
(| रहे होता th उसका किसी प्रकारका सम्बन्ध स्थापित 
से Te के वह बुद्ध dal सम्मिलित होकर संघमित्राके 
| a न्ध o गया था। अतः बाल्यकालमें कुणालका 
; | कुणाल नीसे नहीं हो सकता। फिर आठ वषश 
| | एक राजकुमार के लिये विद्याभ्यासकी तैयारी 
| 
| 


TAE ANE बनास सम्प्राति' 


मिथिलाशरण पाण्डेय 
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कराना तो ada अविद्वसनीय है। इतनी अधिक अवस्था 
तक राजपुत्रका विद्याभ्यास न हो, यद सभ्मव नहीं, जब उसी 
का लड़का १५ वर्षकी उम्रमें राजसिंदासन पर बैठता है । 
काल-निर्णेय 
कुणाल-पुत्र “सम्प्रति'का उल्लेख कःते हुए शास्त्रीजीने 
लिखा है कि “सम्प्रतिका जन्म ई० go ३०४ पौष मास जन- 
बरीमै हुआ था । मगध लाये जानेपर उसकी अवस्था दस 
दिनोंकी थी । सम्प्रतिका अभिषेक ई० go २८९ में १४ 
वर्षकी अवस्थामें अक्षय तृतियाके दिन हुआ था ४ 
कुणालके कहनेपर कि उसे पुत्र उत्पन्न हुआ है, महाराज 
के राज-कर्मचारी सद्यःभात Pag सम्प्रति को पाटलिपुत्र 
ले आये जब वह केवल दस दिनोंका था। पाटलिपुत्रसे पाँच 
दिनोंमें उज्जयिनी जाना और पाँच ही RAÄ लोट आना 
कभी भी सम्भव नहीं हो सकता। विशेषतः उस परिस्थितिमें 
जब मनुष्यको अश्व fear अपने पैरोंपर तिभर रहना पड़ता था । 
तदुपराम्त प्रश्‍न उठता है कि सम्प्रतिका जन्म go. qe 
३०४ में हुआ अथवा नहीं यदि 'सम्प्रतिका जन्म Ze पू० 
०४ में हुआ तो अशोक इत्यादि पूव मौये-कालीन राजाओंका 


कौन-सा समय होगा ६ 
सम्प्रति्ी तिथि निश्चित करनेके पहले इमलोग महाराज 
अशोकका हौ समय निर्धारण कर &। इनके समयका निरा- 
करण बाह्य तथा अभ्यान्तरिक दोनों सूत्रोंसे होता है । सिकन्दर 
के आक्रमणके उपरान्त जिस qaaa पश्चनदसे यूनानी शासकों 
को खदेइ दिया, उसे एरियन अस्टिन, कर्टियस इत्यादि ग्रीक 
इतिहासकारोने सेण्डोकोटस? कहा है । इतिद्वासकारोंने इस 
ए्डोकोटस'का AAAS निरूपण चन्द्रगुप्तके साथ किया 
है। ग्रीक इतिहासकारोकै अनुसार चन्द्रगुप्तने चौबीः न्‌. 
विन्दुसारने a वर्ष और gata 


राज्य किया; 
aged वषे । 
अथवा ५२ वर्ष बाद TLR बैठा। | 
में मारतसे लौट गया था। यदि | 


५३८ 


तथा राज्याभिषेकमें २-३ चर्षका समय लगा तो Fo To ३२३- 
२४ में वह गद्दोपर बैठा । इस गणनाके अनुसार (३२३-४६) 
३० Go २७४ के लगभग सिंहासनस्थ हुआ । किन्तु शास्त्रीजी 
के अनुसार Fo go २८६ में सम्प्रतिका ही राज्याभिषेक होता 
है, यह किसी प्रकार सम्भव नहीं । 
age अनुसार बुद्धदेवकी wes २१८ वर्ष बाद 
अशोका राज्याभिषेक हुआ । बुद्धदेवकौ मृत्यु ६० To ४८३ 
( अजात शत्रुके शासनकालके आठवें वर्षेमे ) अथवा ४८७ में 
हुईं थौ । इस मतके अनुसार अशोकका राज्याभिषेक vav- 
२१८-२६६ Fo Jo हुआ ATI 
श्री चिन्तामणि विनायक वैद्यके मतानुसार “सेण्डोकोटस? 
का निरूपण समुद्रगुप्ते साथ किया जाता है। यदि समुद्र- 
गुप्त ३० Go चौथी शताब्दीमें हुआ तो अशोक तथा उसके 
पूर्वज ७वीं-दर्वो सदीमें होंगे ओर बुद्धदेव स्यात्‌ एक सहस्राब्दी 
में। इस तरह प्राचीन इतिहास महान नूतन समस्याका 
आविर्भाव होगा जिसका समाधान उतना सरल नहीं । 
वाह्य sate wt अशोकक़ा समय Fo qo तृतीय 


शताव्दीके ated हौ निश्चित होता है। अशोकने अपने 
गिरिनारके शिलालेख to २ में कहा है 'अंतियोंको योनराजा 
ये वापितस अतियकस सामीप राजानो!। यह dasa 


योनराजा कोन था ? इतिद्वासञ्चोने इसे सिरियाके राजा एण्टि- 
ओकस fats (Antiochas Theos) के साथ किया दे । 
az Fo Jo २६१ से २४६ वर्ष तक रहा (अशोक--भण्डार- 
कर )। यह अशोकका समकालीन था। अतः वाह्य तथा 
आाभ्यान्तरिङ मर्तोके अनुसार भशोकका समय fo qo 
तीसरी शताब्दीमें सिद्ध होता है । तब उसके पोतेका जम्म 
` ई० go चौथो शताब्दोमें ( ३० go ३०४ ) अर्थात्‌ उससे 
पहले केसे सम्भव हो सकता है £ इससे इम इस निष्कर्षपर 
पहुँचते हैँ कि न तो सम्प्रतिका जन्म Fo qo ३०४ में हुआ, 
न वह ३० Go २८६ में गद्दौपर बैठा । 

अशोकके उत्तराधिकारी :---अशोकके वाद मगधके सिंहा- 
TAR कौन बैठा, यह बढ़ा ही विवादास्पद विषय है । भिन्न- 
भिन्न सूत्रोंसे अनेक प्रकारके प्रमाण उपलब्ध होते हैं ag- 
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दिशाल ATE 


j E 4 


[ माइ tel a 
पुराणके अनुसार अशोकके बाद कुणाल राजा हुन 

वर्षा तक राज्य किया । इसके अतिरिक्त za Ki 
परन्तु उसमें सम्प्रतिक्षा नाम भो. नहीं 
अनुसार अशोकके बाद दशरथ और तव सम्प्रतिर 
बिष्णुपुराणके अनुसार सुयश और तइनन्तर 4 leaf 
हुआ। किन्तु दिव्या वदनके अनुसार, जो एक जैन 
अशोकका उत्तराधिकारी सम्प्रति हुआ | 


ae 


इस तेरह ३१ 
ग्रन्थ, एकको छोडकर, Teale नामक मनुष्यको अशोक तिर 
घिकारी नहीं मानते । र 
यदि यह सान भी लिया जाय कि नेत्रहीन देशि 
कुणाल गद्दीका अधिकारी नहीं हुआ, प्रत्युत्‌ उसका रिश 
nage बेठा, तो जी उसका राज्याभिषेक ३. qo तहि 
होना निश्चित दै और उसने केवल & वर्ष राज्य दिया of 
उसका शासनकाल Fo Go २३६ से २२७ तक रहा (तिक 
B. R. G. Vol. XXXII, PP. 83 ) 
'राज्य-लिस्तार? eel 
शास्त्रीजीनी लिखा है कि “सम्प्रतिने अपने 


विस्तार खूब किया ।? किन्तु अशोकके शासनकाल म 
को राज्यसीमा जहाँ थी, वहसि बढ़ी नहीं, बल्कि घटती dy 
गिरिनार शिलालेख नं० २ में gatas पड़ोसौ | À 
वर्णन आया है यथा “एवसपि प्रचन्तेषु यथा पोह, 
सत्तिय पुत्तो, केतलपुत्तो आतँवपणी अन्तियोको AAA), 
इस प्रकार ताम्रपर्णी नदी तक अशोकका TAM "(दता 
चोल, पांड्य, केरल राज्योंको स्पश करता था ak ta 
पश्चिममें एण्टिओकस थियोज्ञका राज्य । एवम प्रा 

में ज्ञात नहीं कि अशोकके अधिकारमें बङ्ग या ane एश 
अथवा नहीं । सम्भवतः सम्प्रतिने उन्हें जीता हो hy 
प्रन्थोसे ऐसा लक्षित नहीं होता है । कहा के hy 
सम्प्रतिने कलिङ्गपर भी विजय प्राप्त की। ९ | या 
अशोकके हौ समयमै जीत लिया गर्या था, a ‘| “E 
बात है। यदि सम्प्रतिने ga: कलिङ्गपर AT ह रित 
यह पूछना अनुचित न होगा कि कलि कबर 
क्योंकि amas बाद ही सम्प्रति राजा हु 


ह 


PETC ] 


` थार ( जोगदा Rata) के कारण विव 
। चु ae सम्प्रति सफलीभूत हुआ हो । यही नहीं 
रि तक लिखा है कि उसमें इरान, भरव, मिश्र 
भ हर भी अपता sea स्थापित किया। ये बातें 
We Fe दृष्टिकोण सर्वथा अनुपयुक्त हैं । 

i शिलालेख 

भम 40 tte tte वनजीके अनुसार जिन शिलालेखोंमें 
| ' आये हैं वे भशोकके नहीं हो सकते। 
क Fi राजाओंके नाम अ | 


ही औक राजाओंळी तिथि निश्चित है जाह हम ANI 

| ना समय भी निर्धारित कर लिया है । अतः उन 

peat राजाओका समकालीन देशी राजा अशोकके अतिरिक्त 

bea नहीं हो सकता । 

| २, बिलसन साहब लिखते हैं कि 'प्राणियोंके वध रोकने 

| य उसके आर्डिनेन्स बौद्ध धमेळी अपेक्षा उसके प्रतिस्पर्द्ध 
पिके सिद्धान्तोंसे अधिक मेल खाते हैं? इन शिला- 
खो ऐसी कोई बात नहीं जिससे जन aa झलक दिखाई 
ag! दोनों थमे अहिसाका प्रश्रय देते थे । यदि इस कथन 
(गे सत्य भी मान लें तो फिर भी वहुत-सी ऐसी बातें हैं जिनका 
र Wi सम्बन्ध नहीं सिद्ध होता है। गिरिनार शिलालेख 
र चारमें अशोकने कदा कि घसे-प्रचारके लिये उसने बहुत 
|उपाय किये, यथा “विमान दर्सना च, इरित दसना च अगिर 
सानि च अजानि च दिव्यानि रूपानि दसयित्या” ga 
4 ते हैं कि विमान aaa, हस्ति दशन, अभिस्कंध, दिव्यहूप 
E (िताओंडी आकृति) का सम्बन्ध gad जीवन एवं सिद्धान्तो 


ie | अधिक है न कि महावीर अथवा अन्य जेन तीर्थकरोंसे । 


छ ॥ र शिलालेख te ८ में 'सम्बोधिम! शब्दका भाष्य करते 
भ ह रारनीजीने लिखा है कि “इसका अर्थ सम्यत्व प्राप्ति है» 


त बुद्धया नहीं । किन्तु इसमें लिखा है "सो देवानं 

3 पिवी राजा दसवर्षामिसितो सन्तो अयाय संवोधिम 

| भत्‌ राजा अपने राज्यकालके दसवें वर्षें बुद्धया गया । 

|... Sate केवळ & वषे ही राज्य किया । इसलिये इस 
ताहे सम्प्रतिका सम्बन्ध हो ही नहीं सकता | 


` "ब्राट अशोक! बनांम 'सम्पति/ 


३३६ 
एक शङ्का और भौ शेष रइ जाती है। Baie 
waa चाम था अथवा हिसी दूसरेका । geal? किसी 
भी राजाका उपनाम नहीं है । यह विरुद सूचक शब्द है । 
इसका प्रयोग चन्द्रगुप्त, विन्दुसार तथा अशोक इत्यादि wats 
लिये हुआ है aå अपितु महावंशसे पता चलता है कि 
अशोकका समकालीन सिंहळका राजा तिष्य भौ इस aaa 
सम्वोधित होता था । इसलिये, प्रियदर्शी सम्प्रतिका दूसरा 
नाम दो, यह सम्भव नही । अशोकने अपने शिलालेखोंमें 
'देवानेप्रिय प्रियदर्शी राजा”, देवान प्रियराजा? अथवा प्रिय“ 
दशी राजा'का प्रयोग किया है । सम्भव है मास्कौके अतिरिक्त 
अन्य शिलालेखोंमें भी उसने अपने व्यक्तिगत नामका प्रयोग 
किया हो, परन्तु वे हमें उपलब्ध नहीं हैँ। यदि उन्हें सम्प्रति 
का मान लें तो उनमें कहीं भौ Gaia प्रियदर्शी राजा 
सम्प्रति का प्रयोग नहीं हुआ है । अतः किसी भी तरह वे 


सम्प्रतिके नहीं हो सकते । 

शांस्त्रीजीने लिखा है कि अशोककी मत्यु सम्प्रतिके १६ 
ait ३० go २७० में हुई । सम्प्रतिने केवल & वर्षे हौ 
राज्य किया, इसलिए १९ वर्षका प्रश्‍न ही नहीं उठता । यदि 
सम्प्रतिने अधिक वर्षों तक राज्य किया तो पुराणोंके अनुसार 
मौ वंशकी निश्चित अवधि १३७ वसे अधिक हो जायगी । 
इसके अतिरिक्त किसी भी ऐतिहासिक gates जीवितकालमें 
उसके उत्तराधिकारीका राज्याभिषेक नहीं हुआ है। फिर 
सम्प्रतिका कैसे सम्भव दो सकता है। यहाँपर यह पूछना 
अनुचित न होगा कि शेष जीवनकै १६ वर्षामें अशोक-से पर 
श्रमी, घमैप्रिय राजाने क्या किया क्या अशोक बोद्ध घमेके 
प्रसार और सम्प्रति जैनधमेके प्रचारमें एक साथ दी तल्लीन 
रहते थे १ मद्दाराज अशोक fra द्वोकर संघमें सम्मिलित दो 


गये, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता | र 
अन्ततोगत्वा यह कहना पड़ता है कि सम्प्रति'उत्तर मौ 


राजाओंमे प्रसिद्ध हुआ अवश्य, उसने जेनधर्भेके प्रचारके लिये 
बहत प्रयत्न भी किया, परन्तु किसी मौ रूपमें उसको तुलना 
S 


महान्‌ अशोकसे नहीं कौ जा सकती । उसके शासन कालके 
विषयमे शास्त्रीजौकी सम्मति बिल्कुल हौ भ्रमात्मक है। 


_ 
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ee ०-०० ००-7०: ७2-33 


वृक्ष-पूजाका वास्तविक अर्थ 


नत्थूसिद शर्मा 


वेर तो इस बातसे कोई इनकार नहीं कर सरता कि aatal 
हमारे जीवन और अपने देशके जीवनमें बहुत महत्त्व है, 
ओर इसी हष्टिएे सारे वक्ष ही पूजनीय हैं । परन्तु पीपलके 
TIA हमारे देशामें बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है । पीपलके 
वृक्ष हौ जड़में स्थापित विष्णु और सूत्रोंसे fer हुआ वृक्ष 
प्रत्येक गाँवमें साधारण ३श्य: है । हमारी माताएँ उस saat 
बड़े आदरसे पूजती हैं । इस प्रथाके प्रचलनको किसी प्राचीन 
सूत्रसे जोड़ना कठिन है, पर हमारे मान्य इतिहासकारोंका मत 
है कि यह आयाँके आदिम कालकी स्मृति है, जब हमारे 
gaa विज्ञानकी भाषासे अनभिज्ञ थे और भयवश प्राकृतिक 
शक्तियोंकी पूजा (वास्तविक ead इसे पूजा भी कहना कठिन 
है) करते थे। वृक्षोंको भौ किसी शक्तिका रूप समझ उसके 
आगे मस्तक झुकाते थे। इसी आधारपर सभ्यताभिमानी 
qadi हम शारतवासियोंकी महान्‌ वेदिक axa. iat faea- 
स्तरकी सिद्ध करनेकी चेष्टा की है। परन्तु यह सारे सूत्र 
अनुमानपर आधारित हैं । दृक्-पूजाके सम्बन्धमें एक श्लोक 
प्रचलित है : 
अश्वत्थमूले विष्णु पूजनम्‌ । 
उदकेन सिञ्चनम्‌, सूत्रेण ' वेष्टनम्‌ ॥ 
ओर ऐसा लगता है कि उपर्युक्त श्लोकके सीधे-सादे अर्थ 
को ग्रहण करके यह प्रथा चल निकली है। इसके सीघे अर्थ 
हैं कि ‘oat wet विष्णुको स्थापित करके पूजो, जलसे 
सींचो, और घागोसे लेपटो' । पर वास्तवमें इसका टीक अर्थ 
यह नहीं दे । कालान्तरमें, जब भारतवर्षमें ज्ञानका प्रक'श 
नहीं tat तो, हमारे उच्च धार्मिक ओर सामाजिऋ सिद्धान्त भी 
अज्ञानान्धकारसे दूषित हो गये । उपयुक्त इलोकके अर्थका अनर्थ 
भी इसौ प्रकार हुआ होगा । . Le 
“अ+श्व-+त्य-ट+-रहनेवाले-संसार, जिसमें परिवर्तन हो 
नियम है, के मूल-जड़में, जो अविनाशी तत्व है, वह विष्णु 
अर्थात्‌ विष+णु-जो सबर्मे व्याप्त हो, है, वही पूजने योग्य 
है। अपने जीवनको उत्‌+केन=ऊपरकी ओर सिञ्चित करे 
अर्थात्‌ अपने व्यवहार और चरित्रको ऊँचा उठ ऐं, और अपने 
दैनिक जीवनको ama वाक्योंसे 'वेष्टन-बाधना? दरे । 
इसी अध्यवसाय और कठिन अनवरत तपस्याके द्वारा उसी 


नो 
= 
SSS 


मुद्रक मुद्रक और प्रकाशक : श्री निवारणचन्द दास, adh Bay aaah द सर रोड न्न निवारणचन्द्र दास, प्रव.सी प्रेस, 


e 
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तत्व प्रासे सम्भव है। इससे स्पष्ट a | 
उपयुक्त श्लोक हमारी आध्यात्मिक दशेनका बस (| ॥ | 
Ñ २] a 


था, जो अज्ञानसे दूषित होकर पाश्चात्योंक्े लिए हम ^ 


और अपमानका कारण वन गया । कि aw 
होना उचित नहीं, क्योंकि संस्कृत भाषा और a १ 
गती 


दशन दोनोंको ही हृदर्यगम करना उनके 
है, पर उन भारतीयोंसे क्षोभ अनित्राय-सा हो tant. 
पद्‌-चिहोपर चलकर ; 


: a 
का पयवेजञण, मनन, चिन्तन करें तो इसे प्रचलित बिचार, | 
विपरीत Ratar पहुँचना अनित्य है । फिर कू | 
स्वतः सिङ दो जाता है कि ऐसे इलोकंके प्रगेताओंडी a 4 
और संस्कृति उच्चतम शिखरको बनाती है न कि दिनः i | 
sar प्रचलित विचार है । = 

यदि इम उचित दृष्टि और खोजपूर्ण गेल न 
शास्त्रोका अनुशीलन करना आरस्भ करें, तो हमारी समन. 
अनमोल रत्न अन्धकारको चीरकर निकल पड़ेंगे, जो हि | 
हो हमारी सभ्यताको जाज्वल्यमान नत्तत्रकी माति | 
पुनःस्थापित कर देंगे। ” | 


ê 


॥ 


बनी हमारे युगमें आखिर 
“झरना-कलम' ANSE 
जिसके लिये बनी 
‘MAS .काली' पहली 
निकरधर | SF 


कोमेकेल एसोसियेशन | 
(कलकत्ता) | 
| ae ५५ कैनिंग स्ट्रीट, earl 


१२०२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता । 


an "a mN š र ? 
ष्र | त्त्‌ A a š E X 3 
प्रात अकका विज्ञापन-दर `: 
साधारण पूरा Bw » $3) अन्तिम पाठ्य-सामग्रोके सामनेका पृष्ट coj | 
|. भाघा पृष्ठ या एक काळळ ३९) कवरका दूसरा पृष्ठ ९०) | 
i ; „ चौथाई शष्ठ या आधा कालस १८] » aaa पृष्ठ ; ८०] | 
| i ” चौथाई कालम १ ०) » चौथा पृष्ठ =, 3 १२५) 
| fae H NB seJ » चौथे एष्ठका दूसरा कलर ३०) फो कलर । 
प ५ 4 छि 
4 a i s रिडिंग मेटरके साथ पूरा १४ १००) | 
पै aa दूसरे gus सामनेका Ge 33) à आघा पृष्ठ - - पुणु] | 
भा aa तीसरे घृष्ठके सामनेका पृष्ठ ६५) > भेक ३८) ` 
p » 
| aah सामनेका पूरा पृष्ठ ७०] है चरी कलम १५) 
7 li ve) ` अन्तिम फरमाके भन्तमें छापा जायगा । 
;» चौथाई पृष्ठ l २५) 
क्रोइपत्र 


“बिशाल भारत'के आकारका ५३२७ iq 
( विज्ञापनदाता द्वारा मुद्रित ) 


८ R १२५) 
४ B ४ < ०) 
R. ऽः us ४५। 
रोट उपरोक्त दर जनवरी १५४% से शुरू हुआ है । 
| ॥। मैनेज जर, विशाल भारत १२०९, अपर सरकूलर रोड, 
| वि _ कलकत्ता & 
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DIES ०८०७०४ (SST ER, OG 


विशाल भारत sep lea] 
हारा प्रकाशित तथा प्रचारित पुस्तके 


y) 


१. SUES म, सजिल्द्‌--श्रोरास शर्मा 
oR, आणोका सदा ie Ru) 
* ३, शिका हि ; Posey: eo २) 
faery उद्‌ a ३) 
५, बोलती प्रतिमा F =) 
६. शाझइ-चिन्र 29 च २) 
ea गाथे ५; १॥) 
८. पपीता oe SN) 
९, सीडी राना * "S ॥) 
१०, नेताजी (अंग्रेजी) २०) 
३५. स्वासीके पत्र---ज्योतिमंयी ठाकुर | ४) 

३२. पिस्तोंलका निशाया रसी कहानियाँ-- 

qo बृजमीहन वर्धा ४). 
१३, प्रे्-संगीत---श्री सगवतीचाण्ण वर्सा an) 
१७४, यान i R) 


५७ ak] और उनको प्रेसबाणी---ज्ञातचन्द्‌ जन एस०ए० २) 
बाली-फहानों संग्रह--विश्वम्भरनाथ जिज्जा -२।) 

_ न्निः ज--स्व « रवीन्द्रनाथ मंत्र २) 
१८. खटोला--थ्रो आनन्दकुबार त्रिपाठी एम० ए० १) 
१९, Wass २ 2 ॥ १) 
२०. छुक्र श्री तारा पाण्डेय १) 
२३. शिवशम्सुके चिट्ट - स्व. बालमुकुन्द गुप्त ॥) 
२- सौगात (कहानी संग्रह)--परशुराम नौटियाल २) 


२३. अलिफलेलाको &हानिर्या--६ भाग 


२४; इजादोकी sgat १॥) 
२५ सरदारपटेल (जीवनी) t=) 
२६ संयस शिक्षा-र्गांधीली पटो 


३७. मुक्ति-पर्थ--इलाऱवन्द जोशी 


२८. बालसुकुन्द-गुप्त निबन्यावली १०) 
Wo a स्मारक OT S p र 
जियो-जागो -- ---अनु० Grow up & Live डॉ 
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सङ्पादकीय विचार 


कश्मीर और भारत 


कश्मीरके विषयमै हम प्रायः स्वतन्त्र हूपसे लिखा करते 
हैं। अपने विश्लेषणमें हम ईमानदारी और निष्पक्ष भावसे 


ही कुछ बिचार प्रकट करते. हैं। दमने भारतके प्रधान 
| मत्री माननीय नेहहूजीकौ उस ढिलाईको भौ आलोचना 


ढी जो लबाई बन्द करानेमें उन्होंने प्रदर्शित की, क्योंकि जब 


आरतोय सेनाने पाकिस्तानी सेनाके बखिए उघेडने शुरू किए, 


तब उन्होंने लड़ाई बन्द करनेकी बात मान ली । यदि एक 
amg तक पाकिस्तानी सेनाकी ठुकाई होती ररी, तो पाकिः 


O सानी फौजें कश्मीरसे बाहर खदेड़ दौ जातीं और आज यह 


i 


FA 
E; 
4 
A 


JAE 


pam 


ma नहीं उठता कि पाकिस्तानी फौज पहले कश्मीरको छोड ६ 
तब जनमत लेनेका प्रश्‍न खड़ा होगा | 


कश्मौरकी वार्ता यों हौ चलती रही । पाकिस्तानियोंने 


| ` ए ओर तो गिलगित आदि स्थानोमें अपने दवई अड्डे बना 


लिये। उधर अमरीकामें भारतके विरुद्ध प्रचार शुरू किया, 


iq ` और कहे देशोमे तो यहाँ तक जौटकौ cial कि पाकिस्तान 
| ea इसलिए सैनिक नहीं भेज सकता कि उसे भारतके 


भकमणका Gad और कोरियाकी भाँति संयुक्त uz 
atta हस्तक्षेप करना चाहिए। यहद भी कोशिश की oy 
कि कमी भारतीय सेनाके स्थानमै राष्ट्रमण्डलीय सैनाए HT 


दी जायँ और पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मौरके भू-भाग 
में भी राष्ट्रमण्डलीय सेनाएँ रख दी जायें और तब वहाँ जन- 
मत लिया जाय । भारत सरकारने इस सुझावका घोर विरोध 
किया । इसके बाद फिर कोशिश को गई कि कश्मीरकी 


समस्या किसौ फैसले द्वारा मनवा दौ जाय। तब अमरीका . 
और इंगलेण्ड द्वारा एक नया सुझाव रखा गया और उसका ` 


अशा यह था कि संयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा जो पंच नियुक्त किया 
जाय उसका निर्णय पाकिस्तान और भारतको मान्य हो । इन 
qa alata यह स्पष्ट at गया कि एंग्लो-भमरौकन Je भारत 


कौ स्वतन्त्रताका मखोल करता है, और पाकिस्तानकी अप्रत्यक्ष 


gq सहायता करना चाहता है। इस विषयर्मे गत २५ 
पराको आगरेमे माननौय नेहरूजीने बढ़े दुःख भरे शब्दोंमें 
अपने उद्गार एक पब्लिक मीटिंगमें प्रकट किए । उन्होंने 
देशकी बेबसीका जिक करते हुए Wal अमरौकन अला 
आलोचना कौ और उसे हास्यास्पद बताता, और २८ ma 
भारतीय संसदमें भौ उन्होंने भारत और करमीरके सम्बन्धमें 
रकी जो नीति बताई, उसे पढ़कर इम उत्साइसे 

नेइरूजीकी दढता, क्रियात्मक कल्पना शक्ति 
Ra जो बात: रही, gaa देशकी 
जित. लोगोंके. दिमागोंमें. भारत 


भारत सरका 
सिर उठे | 
और मारतकौ ओरसे प्र 
बात भौ बहुत बढ़ गई दै । 


C-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कौ विदेशी नीतिके बारेमे कोई भ्रम रहा होगा वह दूर दो गया 
होगा । हम नेहरूजीकी इस दृढ घोषणाका स्वागत करते हैं, 
और उन्हें इम बधाई देते हैं कि उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें Hat 
अमरीकन gà प्रस्तावित पेच फैसलेको ठुकरा दिया। उन्होंने 
कहा--“सामान्यतः मैं ga समस्यापर मौन रहना पसन्दे 
करता, क्योंकि यह प्रश्न सुरत्ञा-परिषदके सामने विचाराधौन 
है और कल ही इसपर विचार भी होगा । किन्तु कुछ सदस्यों 
व अन्य लोंगेकि सम्देह-निवारणके लिए मैं कुछ कहना चाहँगा। 
प्रारम्भसे ही संयुक्तराष्ट्र संघके प्रति हमारा यह रवैय्या नहीं रहा 
कि वह एक पूर्ण संगठन है, बलिङ हम यह मानते रहे हैं. कि 
उसका आधार ओर उद्देश्य सही है । हो सकता है कि वह 
THI VAR चला जाय, लेकिन उस Tas भौ saat जगह 
किसी और संगठनका होना अनिवाये है। अगर आज 
संयुक्तराष्ट्रसंघ टूट जाय तो संसारके लिए वह मद्दाविपत्तिका 
कारग होगा ओर संसारके Rata इक्रा दोकर एक नये विश्व- 
संगठनका निर्माण करना पड़ेगा । 
` “में आपको याद करा दूँ कि कर्मीरपर आक्रमण होनेके 
कुछ महीने बाद तक गांधीजौको अपने बीच पानेका सौभाग्य 
हमें प्राप्त था। हम सत्र उन्हें खूब जानते हैं और शेष 
संसार भी उनसे भली भाँति परिचित है। उन्हें युद्ध पसन्द 
नहीं था, aRa किंसौ भौ किस्मकी हिंसाको वे पसन्द नहीं 
करते थे। ऋश्मौरके मा।मलेमें, उनपर बोझ डालनेक्री इच्छा 
न होनेपर भौ, मैं कई बार उनकी राय छेने गया, क्योंकि मैं 
उनके विचार जानना चाहता था। कश्मीरके बारेम उन्होंने 
जो कुछ कहा, वह किसौसे छिपा नहीं, उन्होंने वह बार-बार 
पार्थेता सभाओंमें कदा । उन्होंने किमी आकस्मिक भावा- 
वेशे aa ad सोचा, बलिक जो कुछ घटित हुआ उसके 
वारोक विइलेषणके बाद दी वे उक्ष नतीजेपर पहुँचे । 

“संसद्को याद होगा कि थोडे ही दिन पहले अमरीका 
ओर ब्रिटेनका एक संयुक्त प्रस्ताव सुरच-परिषदके सामने पेश 
किया गयां था । हमने वह प्रस्ताव पढ़ा, तो में भारौ ge 
शानौ हुईं । ag इमें लक्ष्यसे इतना अधिक दूर और अब 
तककी घटनांओंकी इतनौ उपेक्षा करनेवाला दिखलाई पड़ा क्रि 
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> उसे पेश ही केसे किया । 


प्रचार प्रस्ताव पेश होनेके बाद भी जारी है। अव gi 


[ À i ॥ 
i h 


हम समझ नहीं पाये, इने महान्‌ राष्ट्रोके योग्य | ६ 


“पाकिस्तानके विदेश-मन्त्रीने भौ RIR 


a N 
वैठकमें लम्बा-चौड़ा भाषण किया था। Ay ` 
न्दने, भः 


लगाये, जो अपने ऊटपर्टांगपनके कारण खुद oi 
F x उनके गरि! 
॥ 


स्मरणीय हैं । 


. “जिस तरहसे वह प्रस्ताव सामने लाया गया ad प 
नाजुक मौकेपर उसमें जो दृष्टिकोण व्यक्त किया यया कर ® 
इर पढ्छूसे एक खतरनाक दृष्टिकोण aad wian 
लिए खतरनाक दृष्टिकोण । जब यह महसूस हो डि क 


av 


सारा दृष्टिकोण लगातार गलत हो रहा है और waa 
मरोड़ा जाना जारी है, तब कोई चुपचाप कैसे वेठ सता 
वह एक ऐसा दृष्टिकोण था, जो भारत और कश्मीरकी इ 
के लिए बिलकुल अन्यायपूर्ण है हमने स्पष्ट कर दिया वित 
प्रस्तावको मंजूर नहीं करेंगे, इसलिए हम उसमें कोई एर 
सुझानेके लिए तेयार नहीं थे । 

“उस सयुक्त प्रस्तावके स्थानपर अब प्रस्तावकोंने पु 
परिषद्मै एक नया संशोधित प्रस्ताव पेश किया है। ह 
प्रस्तावमें कुछ सुधार कर दिया गया है; परन्तु आ र 
उसके मूलभूत पहलछओंमें वास्तविक स्थितिकी पूर्ण ata | 
लाई पडती है, और उसमें कुछ ऐसी सिफारिशों भो ह fa | 
कर सकते। ह| 


| 
| 


हमने साफ कर दिया था, हम स्वीकार नहीं : 
अलावा सुर'क्षा-परिषदर्मे जो भाषण किये गये oa ३ | 

a AAR. € aay, 
खास तौरसे ब्रिटिश प्रतिनिधिके भाषणकौ, तिं और म | 


| 
मुके खेद प्रकट करना होगा । इन भाषणोंसे सम्पण छ | 
इस १ 


सम्बन्धे आश्रयेजनक अज्ञान प्रकट हुआ दै। al 


सुरक्षा-परिषदमें पेश DAB बहुत पहलेते पाकिस्तान र. 
विरुद्ध जिहादका जोरदार प्रचार किया जाता रहा 


पढ़ता है कि Riera’ और ऊटपटांग आरोपोंकी है E | 
होते हुए समझौतेकी कोई वार्ता करना सम्भव | | 
बातें करना शुरू करें, इसके पहले पृष्ठभूमिमें ४४ हर 
चाहिए । बातें यदि मैत्रीपूर्ण बाताबरण “ a | 


सम्पादकीय विचार २४३ 
| age १६५१ ] 


ते तरीकेसे दोना तो आवश्यक है हौ, सामने आता है, जो यह है कि कश्मीर एक प्रकारका: तटस्थ 

झा | निकल सके Rari धमकियों और प्रदेश है, जहाँकी सत्ताका कोई निणय नहीं हुआ | 
श सिर नहीं झुकेंगा । a “इस प्रकारका सिद्धान्त पहले कभी नतो कश्मीर-कमीशनने 
| दिया है कि भारत शान्तिको सबसे और न सुरचा-परिषदने दो पेश किया था । यह. उनके वशको 
लगी बिश्वमै शान्तिकी और अपने बात ही नहीं थी, क्योंकि हकोकते बिलकुल स्पष्ट थीं। कानूनौ 
cr es परन्तु भारत इतना दुबल तथा राजनोतिक इष्टिसे करमोर भारतका अविभाज्य अंग है । 
कोर का सा A कियों और अपमानके सामने करमौर-झमीशन या सुरक्षा-परिषदने किसी समय इस क 
नही है किं पद oes स्थितिका विरोध नहीं किया.। इस हक्कीकतसे कि एक पड़ोसी 
| ह उ आरम्भसे ही यह नीति रही दै कि देशने उसपर आक्रमण किया दै और युदधके फलखल्प उसके 
|. दही जनता खयं अपने भविष्यका निर्णय करे। हम कुछ हिस्से हमारे वास्तविक नियन्त्रणे hs गये हैं, उस 
| at इस बातपर दृढ़ हैं और कुछ भौ हो कश्मीरकी जनताको बुनियादी वाम ji m पातको 
|. है अपना निणय करना होगा । इस नीतिके कारण हमने “हसने अपनी शान्तिको इच्छा आर a 
ia विचार स्वौकार किया, aad कि समुचित रोकनेके उद्देश्ये युद्ध-विराम प्रस्ताव Ba हे i स्थिति 
त पैदा हो आयें । ये शते कश्मीर कमीशनके और सुरक्षा वार्ताओकि समाप्त होने तकके लिए उस = à a T 
पदके अगस्त १६४८ तथा जनवरी १६४६ के प्रस्तारवोसे को कायम रहने किम a ए क्ला 
। जात कर दी गई हैं । अब इन प्रसावोसे सुकर जानेका प्रयत्न पाकिस्तानने अपने अधीन प्रदेशपर न केवल we rae 
रिया जा रहा है, इसीलिए जनमत-संग्रहके पदले आवश्यक राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर छिया : ee है। इम 
| gag वारेमे समझौता कठिन दो गया है। हमने उन दूसरे प्रदेशर्म भी coe करनेका हक पा तय 
प्रलावोंको स्वीकार करते समय बहुत महत्त्वपूणे रियायते की इनमें से कोई भी अथे se क है a TE 
थीं। परन्तु कुछ ऐसी मूलभूत बातें बाकी रह गईं, जिनपर को किसी भी दष्टिसे जरा भी अधिकार पा न्त्रता कानून 
और अधिक रियायतें करना असम्भव था । “क्षश्मीरके भारत-प्रवेशका प्रश्‍न भारतीय स्वत 5 

«उन प्रस्तावोगें जो बातें कही गई थीं और उनका जो क्रम तथा उससे पहले NE A ie अन- 
था वह इमारे लिए अपरिहार्य था । दम पाकिस्तान या उससे दूसरे राज्योंके सम्बन्ध pe 


= कि भारत राष्ट्रमण्डल 
| > भी , यह भारत-प्रवेश दव हुआ जब 
| सहानुभूति रखनेवालोंको सन्तुष्ट करनेके लिए किसी समय भी. कूल है ; यद अ 


iy 2 त-प्रवेशका का 
र| कर्मोरमे रिक्तताकी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दे सकते | हम का एक उपनिवेश था और ae a 
र| Sue अरक्षित अथवा असद्दाय अवस्थामे नहीँ कोड सकते । गवनेर-जनरलने वा ' whee 
माही इम किसी बाहरी सत्ताको भौ, चाहे वह सैनिक हो या नागरिक, कि इसको राजनीतिक जिम्मी 


| i है, तब ब्रिटिश सरकारके लिए यह दलौल पेश करना एक 
Salar काये-भार अपने हाथमे लेने नहीं दे सकते । न Se oe 


“aa परिषदके सामने अब जो प्रस्ताव पेश किया विलक्षण वात है कि a द्वारा छोड़ी हुई स्थितिका दी 
॥ गया है, वह अगस्त १६४८ के प्रस्तावसे नहीं निकला । qe गणराज्यने ब्रिटिश स . 


| प्राप्त किया है । ia 
°| नया प्रस्ताव है, जो एक पच्ने पेश कर दिया है और र “उनके अलावा यहद भौ याद रखनेकौ 


| | RB पत्तमें अमरीका तथा ब्रिटेनके प्रतिनिधियोंकी दी हुईं बात दै कि भारतकी arena स्थिति पहलेकी (स्थिति जारी 
WH एक जेतु आरि नया सिद्धान्त ८ 
भर का, GIGI ) Fc on, 
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स्वरूप है, जिसमें पुराने भारतके सब अधिकार और दायित्व 
प्रहण कर लिये गये हैं। हम संयुक्त राष्ट्र-संघके सदस्य बने रहे, 
हमने पुराने भारतके सब ऋण अपने ऊपर लिये और अन्य 


` प्रत्येक प्रकारसे पुराने भारतके अधिकार और दायित्व हमें प्राप्त . 


हुए। इन अधिकारों और कत्तेव्योमें न केवळ उन भारतीय 
राज्योंकी रक्षाका दायित्व ही सम्मिलित है जो कि भारतमें 
प्रविष्ट दो गये हैं, aks saat रक्षाका कत्तेव्य भो है, जो 


पाकिस्तानमें शामिल नहीं हुए । 
“इस्‌ प्रकार, भारत-प्रवेशकी बात अलग कर दौ जाय तो 


भी हमारा कत्तेव्य था कि इम आक्रमण होनेपर कश्मौरकौ 
HATA रक्षा करते। कश्मौरको अन्तर्रा ष्ट्य कानूनके अनु- 
सार राज्यके रूपमें कभी भौ स्वीकार नहीं किया गया। विभा- 
जनसे इमारी कश्मौर-सम्बन्धी जिस्मेद।रियोंमें तबतक कोई 
अन्तर नहीं पढ़ता जबतक कि वह स्वेच्छापूर्वेक पाकिस्तानमें 
शामिल न हो गया हो । हम संयुक्त राष्ट्र-संघर्मे कश्मौरके 
संघ-प्रवेशका निश्चय कराने या ag फैसला कराने नहीं गये थे 
कि सवे प्रभुत्व सत्ता किसमें निहित है, हम पंच-निर्णय कराने 
भो नहीं गये थे, हम गये थे कश्मीरपर एक अन्य राज्यके 
आक्रमणको शिकायत लेकर, जिससे अन्तर्राष्ट्रिय उलभन पैदा 
होने, बल्कि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति भंग होनेका भय था। यह 
जाहिर है कि सुरक्षा-परिषदके सामने प्रस्तुत संयुक्त प्रस्तावके 
प्रस्तावक यह भूल गये हैं कि यह मामला वह कैसे आया और 
उसके पीछे दुःखान्त घटनाओंका क्या इतिहास हे । संयुक्त राष्ट्र 
संघ न दमारा यह सवाल वहाँ ले जानेका फायदा उठाकर 
अपनी जाँचका क्षेत्र अधिक विस्तृत कर दिया, किन्तु कश्मौर 
सरकारके बार-बार विरोध करनेपर भी हमने संयुक्त राष्ट्र- 
संघकी इज्जत रखनेके लिए कश्मौर-कमीशनको सब सुविधाएँ 
प्रदान कॉ; किन्तु इस समय तक न तो कश्मीर-कमीशनने और 
न सुरक्षा-परिषदने हौ कभी यह विचार रखा दै कि संघ-प्रवेश 
का प्रश्न व्यक्ति-प्रतिव्यक्तिका विषय हे । हमने मध्यस्थता 
वरा शान्तिपूर्ण सममोतेके विचारको तो सदा स्वीकार किया 
है, किन्तु वत्तेमान खतरनाक परिस्थितिमें विनयीकरण जैसे 
wes मामलोंको पंच-निणयके age करनेका प्रस्ताव न उचित . 
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| X t 
है, न मंगलकारी ओर साथ ही उसमे बुनियादी. 

उपेक्षा कौ गई । यद्यपि इस संयुक्त प्रस्तावमे è a 
त्ताओंके भाषणोंमें इस बातपर बहुत ज़्यादा जोर k an 
है फिर भी इस तथ्यकी सर्वथा उपेक्षा कर T i 
पाकिस्तान हमें दिन-प्रतिदिन युद्धकी धमकियां दे. ) 
हमने अनेक वार यह बात स्पष्ट की हे छि संविधान | बाँ 
स्थापित करनेके प्रस्तावका अर्थ सुरज्ञा-परिषदुको बुरे er 
नहीं है, संविधान सभाका प्रस्ताव तो हमारे संविधान {| श 
हमारी देश-व्यापी नौतिका स्वाभाविक परिणाम है। | 
कश्मीरकी स्थितिको औ अन्य राज्योंके समान कर देना सं 


हैं ताकि agl aa प्रभुत्व सत्ता किसी एक शासनके या पा 


हम किसी मध्यस्थकी सहायतासे समझौतेके सब मागे अप 
यनके लिए तैयार हैं, किन्तु हम ऐसी कोई बात aa 
नहीं कर सकते जो इस बुनियादी ' तौरपर' Tat NA 
परिणाम हो । EE 
“कने इस प्रश्‍नके कानूनी और ऐतिहासिक दोनों | 
आपके सामने रख दिये हैं। हम अपना पक्ष केवल कर | 
मपर आधारित नहीं करना चाहते, किन्तु इग | ' 
बात स्वीकार नहीं कर सकते जिसमें कि इमारे अग || ' 
संविधानकौ कतई उपेक्षा कर दौ जाय । दमे प्रहे ए | 
नौतिक पहळूको भी सोचना होगा। यह feat खास id | 
सवाल नहीं, ४० लाख कर्मौरियों, बल्कि भारत १ A 
के करोड़ों लोगोंका सवाल है । ऐका कोई काम कली | न 
मत्ता नहीं होगी जिससे इन करोड़ों व्यक्तियोंके बढे ही | 
आशंका हो । जहाँ तक दमारो ताल्छक है % शा F 
हमारी नौति प्रारम्भसे अब तक एक सम्बद्ध 6 | 
कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धान्त हैं जिनपर दम कदापि | ay 
सकते । उनपर जब भौ आघात हुआ, हमने पी” मा E 


q 


: सरपाद्कीय विचार २०५ 
| छ १६५१ ] ay में यह बात फिर कह देना सम्पादकीय नोट है। उसका ais हे--निहरूको क्या 
pa aa तैयार हि सी या aa प्रतिष्ठा अथवा मुक्राबला करना 2? (What Nehru Faces °) इस. . 
बि gor हीं। यह तो कठोर तथ्यों और ated 'न्यूज वीक के दिल्लीस्थित सम्वाददाता एडवर्ड चॅटलने 
ह हा ऊल-जळूल बातें लिखकर भारतवर्षके विरुद्ध विष ` उगला दै । 
(ति क उपयुक्त भाषणके बाद लोगोंको अब सम्वाददाता लिखता है, “लाल चीनके समर्थक भारतवर्षकी 
í m å चाहिए किं करमीरका विभाजन हो जायगा। चौनके समयेनकी प्रगति बड़ी Ia गतिसे बढ़ रद्दी है!” एक 
प iy था कि नेहरूजीके अन्तरराष्ट्रिय रष्टिः अमरीकी कमेचारीने हालमें ही नेहरू मन्त्रिमण्डलसे सम्बन्धित 
| ee हे मेरिकन गुट करमीरका विभाजन करा एक व्यक्तिसे चौन द्वारा तिव्वतके आक्रमणकी बात कही तो 
| Y कान करमीरमें इंगळेण्ड ओर अमेरिका उसने कहा, विश्व-शान्तिके मामलेमें भारतवर्ष इतना संलम है 
अ | cal अपना मोर्चा बनायेंगे । कि तिब्बत जैसी साधारण समस्याओपर विचार करनेके लिए 


आए स समय नहीं है... .--अमरोकी कर्मचारियोनि सरदार 
| agia विरुद्ध TANGA उसके पा 


= 


Sa पाश्च TAS 
त कई मदीनोंसे अमरीका और इंगरेण्डके कई प्रतिष्ठित पटेलके निधनके बाद ARGH TAS pa fa a 
| q R $ : 
प्रेमि भारत ओर विशेषकर माननीय नेहरूजीके विरुद्ध जो होते देखा है... ...अब हिन्दू कठमुल्ले बढावपर R | 
ni प 


र हि न्थ विच्छेद कर दिए जायें, 

| 4 हिसी जाती हैं, वे उन पत्रोंके अन्तःकरणकी भावनाएं माँग है कि afara सव Tees र क पिया दिसा 

ee $ z किया जाय और अन्य ? 

| हैं कि वे इंमानदारीसे पाकिस्तानसे युद्ध र 

| होसकती हैं। दम यह भी मानते हँ कप = qa स्थापित किया 

एष बाते लिखते हैं; पर सवाल यद है कि अन्तःकरण और विशेषकर कम्यूनिस्ट चौनसे निकटतम "i के नली गये 

R3 शेषज्ञों खयाल क 3 

| झानदारी आखिर ऐसी भावनाएँ तो नहीं हैँ जो स्वा थे और जाय। अमरीकी म नना. 

| बिसी मतलबसे परिपूरित हों । अगर कोई देश तटस्थ र्न हौ यो अधिकतर र थर्योकी माँगोको बहुत कुछ मान लें 

| बाइता है तो इसके मानी यह नहीं कि किसीको तटस्थता a H = : तवासियोकी अमरीकासे यद 

| | maA प्रेरित नहीं दे। अमरीकाके प्रसिद्ध साप्ताहिक इस अप्रिय x उन्हें बीस लाख टन खाद्यान्न 

द| पत्र age और इंगलेण्डके प्रसिद्ध साप्ताहिक 'मेनचेस्टर गार्जि- माँग है कि pe सहायता नहीं दो गडे, तो कट्टरपंथी 
f जाय! 

ह| दर भारतवपैके विरुद्ध दूषित और गलत प्रचार कर रहे ह T तः नेदरू-सरकारको पलट FV अगर सद्दायताकौ 
| हेन्दू सम्भवतः नेहरू 

| आज जो पंच समझौतेको भारतपर थोपनेकी बात कही जाती. हिन्दू सम 


qa माच BY तो मरीकन सरकारे ऊपर AZ Zena 
| है, बि ष्‌ यमे “सेनचेस्टर गा जियन'ने अपने गत १ T चेके fan (रिश क गई, तो भ = = 
| | पि फ्‌ः क bd € एः . 
| £ | र र TA (Kashmir Again) शौषंक्रसे क लगेगा कि उसने नेहरूकी सद्दायत : : > एक ऐस R र | 


|. नोर लिखा है। उस नोटके पहले पेरेके अन्तिम वाक्य ईस जिने आवश्यकताने phe !? इस उद्धरणके आगे सी 
i aK है, 'पंच-फेपलेको स्वीकार करनेमे कोई अपमानकी बात उद्देश्यका TSS किट नद हैं। दमे अमरीकाके सुविख्यात 
) नही है, जब दो देश सहमत न हों तब सभ्य मागे यही Pee जेग्रजीन*का जनवरीका अक पढ्नेको 
कि उनको अपने मतसेदोंकों किसी तीसरे दलको सुपदे कर देना नेशनल ee à T एशिया तथां एशियाके 
चाहिए? सवाल यह है कि ag तीसरा दल दै = निता (नचित्र दै । पत्रिकार्म मानचित्रसे सम्ब- 
और इस तीसरे दलने तो ag समझ लिया है मानो ARGS feel a । उस लेख और मानचित्रमें कश्मीरको 
ra ही नहीं है। इन पंक्तियोंके लिखते समय अमरीकाका न्थित एक 


> लिखा गया है । 
No Man’s Land 
ONS साप्ताहिक “न्यूज नी? हमें, मिला है। sul एक - 
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पाठक इससे समझ | 


२४६ 


लें फि “नो मेन्स छेण्ड'के मानी होते हैं जहांपर किसीका कोई 
राज्य-शासन न हो । भारतवषेके विरुद्ध यह एक गहरी चाल 
है। स्पष्ट है कि ये सब पत्र चाहते हैं कि कश्मौरका विभा- 
जन हो जाय । हमें इन सब बातोंसे अधिक क्लेश इस बातसे 
होता है कि यदुवंशियोंकी भाँति इम आपसमें asad लगे हैं । 
अनेक मन्त्रिमण्डलॉमें मन्त्रिगण इस प्रकार चिपक गए हैं 
जेसे जोक चिपक जाती है। कितना महान्‌ है हमारा देश, 
और कितनी विशाल है हमारी जन-संख्या ; पर afasia 
लोग मूल समस्या--खाद्यान्नकी समस्या--को हल करनेमें 
जुरते नहीं । अमरीका तथा अन्य देशोके सामने हम हाथ 
फेलाते हैं । हममेंसे अधिकांश पेसा बटोरने और पैसा कमानेमें 
लगे हैं, और चाहते हैं कि खेतोंमें अन्न जवाहरलालजी पैदा 
कर दें। कपडेको समस्या प्रस्तावोंसे हल हो जाय, या नेइरूजी 
तथा राष्ट्रोंके अन्य मन्त्री आसमानसे उन्हें कपड़ा लाकर दे दें, 
पर जोभ चलानेके अतिरिक्त उन्हें कुछ न करना पड़े । सिनेमा 
उन्हें देखनेको मिले । खेतौसे उनका कोई ताल्लक़ न रहे । 
इस प्रकारकी मनोत्रृत्ति और व्यवहारसे न तो देश चलेगा 
न वे लोग ही, जो छद्यवेशी वनकर देशके साथ विश्वासघात 
कर रहे हैं । ः 
खुरक्षा-परिषद्‌ और कश्मीरका प्रश्न 
गत २६ माचेको सुरक्षा-परिषद्में ( न्यूयाकंके निकट लेक 
सक्सेस स्थानमें ) भारतीय प्रतिनिधि ft बेनेगल नरसिंह रावने 
कह दिया कि “भारत पंच-निणयको बात स्वीकार नहीं कर 
सकता । सामान्य सिद्धान्तके रूपमें कोई भौ पंच-निशयपर 
आपत्ति नहीं कर सकता ; किन्तु जब पेच-निर्णयकी आडमें 
अवतक मानौ हुई वातोंमें गड़बड़ी करनेका प्रयत्न किया जाता 
है, S मेरी सरकारके सामने. आपत्ति करनेके अतिरिक्त कोई 
माग हौ नहीं रह जाता । भारत शान्ति चाहता है, वह 
विश्वके लिए और अपने सब पड़ोसियोंके साथ शान्ति चाइता 
है ; किन्तु ऐसी शान्ति कदापि स्थायी नहीं हो सकती जो 
न्याय ओर इमानदारीपर आधारित न हो । प्रस्तावमें पाकि- 
स्तानको रियायतें दी गई हैं । राज्यकी सुरक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण 
met बोलनेका अधिकार उसे मिल जाता है और मतभेद 
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चिशाळ भारत 


हों तो उनके निर्णायक पंचोंके A भौ i 
होगी । पर भारतीय प्रतिनिधिकी अकार्य aa a 
भी गत ३१ माचेको लेकसक्सेसमे कर्मी 
संशोधित एंग्लो-अमरीकन प्रस्ताव पास हो 
पत्तमें = वोट आये ओर विरोधमें एक झी 
रूस, भारत और युगोस्लावियाने वोट नहीं 
निधि तो प्रस्तावकी बहसमें भी शामिल न 


Tn 
wri Ry 
वोट न क 
दिये | ae ae 
hie al हुआ। ` 
“उपयुक्त प्रस्तावके अनुसार राष्ट्रसंघ अपना फ 
नियुक्त करेगा, जो कश्मीरमें जाकर भारत और tn रं 
कश्मीर-समस्यापर, समझौता करवानेके लिए प्रयल a 
सम्भावना की जाती है Sto राल्फ Pad ही URE a | 
प्रतिनिधि दनाकर कश्मेर भेजेगा spo बुंशे fabs 
राष्ट्रसंघके मध्यस्थकी हैसियतसे कार्य कर gee, | 
वोट लेनेसे पूर्वे प्रस्तावपर भाण करते ET geak 
के प्रतिनिधिने कहा, “राष्ट्रसंघको यह वात मान लेनी अ 
कि कश्मीरकी समस्याको इल करनेके लिए यदि जबर हें) 
फैसला भारत-पाकिस्तानपर छादा गया तो समस्या wal . 


बजाय ओर भी गम्भीर बन जायगी । अतएव मेर gl 


अपने भाषणोर्मे प्रस्तावका समर्थन किया और कहा गि 
फैसला हौ कश्मीर-समस्याको इल कर सकता है. पती | 
पास दो जानेके बाद भारतीय प्रतिनिधि श्री नरि | 
पत्रकारोंको बताया कि 'राष्ट्रसंघके प्रस्तावित पंचके | । 
का क्या रुख रहेगा, इसके बारेमें मै कुछ नहीं % E 
अच्छा होता यदि कश्मीरके प्रश्नपर भारत-पाक | 


धम 
पर जबरन प्रस्ताव पास करने १ wie 
>` पाकिस्तान | 


कि “पाकि र | | 


बातचौत होती । 
समस्याका हल होना सम्भव नहीं है | 
मन्त्री चौधरी ज्ञफरुल्ला खाँने बतायां 
प्रस्तावको स्वीकार कर लेगी ।” Al 

उपयुक्त प्रस्तावके पास हो जानेसे स्थिति है. i | ० 
हो गई है । हमने ऊपर माननीय aes |. 


4 
4 


\ : 
a r 2३ व्यानर्मे रखते हुए सरक्षा-परिषद्‌का यह 
| वेद कर देता है, जिसका कि अन्तर- 
a कया सुरक्षा-परिषदूका यह प्रस्ताव 
५ e a raat और थोपा जायगा तो केसे १ पंच 
प ने अस्वीकार कर दिया दै, तब दो 


नो तो भारत 
Sarat बातकी तो न : 
3 | हैं, या तो भारत सम्भावित Fad समयोग न करे, 
| K ? 


फिर सैनिऋ-शंक्तिंे सुरक्ञा-परिषद अपनी बात अना \ 
3 इसकी कल्पना नहीं करते कि सेनिक-शक्ति द्वारा संयुक्त 
ag संत्या भारतसे पंच फैसला सनवानेकी कोशिश करेगी। 
क्या प्रभाव पडेगा वह कार्या- 
तोंका प्रभाव संयुक्त राष्ट्र- 


वी स्थिति 


र्‌ 
| ga RA इस प्रस्तावका 


| सित देगा भी या नही इन सत बा 
े | gq जेसी संस्थाके अस्तित्वपर सी पड़ेगा । करमीरकी समस्या 

१), वणं इस प्रकार स्थिति गम्भीरतम हो गडे है । दुनियाकी 

| naa प्रतिदिन बिगढ़ती ही जाती है। हमें आशा है कि 

| देवासी नेहरूजीके दइं-संकल्पर्मे पूरा-पूरा योग देंगे, और सबसे 
| पले भपनी बुनियादी समंस्याओको अपने दी बल-बूते हल 
| झे | 

| प्रौढाना भाज़ादूपर अनुचित आश्षिप 

RA दिनों मौलाना आजादने हिन्दीके बिषयर्मे अपने 
2 | ag विचार प्रकट किए थे । मौलानाके उन विचारोंको लेकर 
: हिदौ-जगतमें मौलानाके विरुद्ध एक बौखलाहंट पैदा दो गई 


| ar उदूके लिए अधिक सहानुभूति दो--उसके प्रति रैमान- 
| दारीसे पक्षपात भी हो, ठोक उस प्रकार जिस प्रकार श्री मैथिली- 


कारण श्री मेथिळीशरणजी साम्प्रदायिक्रतावादी हैं तो यह बात 
है| हमारे गलेके नीचे नहीं उतरेगो । मोलाना आजाद sel एक 
| भभ पंडित हैं; वहाँ हम यह नहीं मानते कि उनका हिन्दी 
| ' भान भो उतना हौ है जितना कि श्री गुप्तजी और श्रीमती 
(| महादेवी. वर्माका । पर हमें इस बातसे हार्दिक ag हुआ कि 
| भौलानाके उन-विचारोंके कारण उनपर साम्प्रदायिकताका दोषी 
हराया गया। इस प्रकारकी बातें या तो. आवेशमें कही 


4 
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जाती हैं या किसी प्रकारकी दूकानदारीमै । सम्भवतः भावा- 
वेशमें ही शुपतवन्धुओं और श्रीमती महादेवी वर्माने मौलानाके 
ऊपर साम्प्रदायिकताका आरोप लगाया है। क्या देशवासी. 
इस वातको भूल गए 'कि मुस्लिम-साम्प्रदायिक व्यक्तियोने 
अलीगढ़ स्टेशनपर मौलाना आज्ञादको कितना अपमानित 
किया था ? और उसका कारण यह था कि वे कांग्रेसके साथ 
ह । हिन्दी केवल हिन्दौ-भाषा-माषियोंकौ बपौती नहीं दै, 
और उसके ठेकेदार न हम हैं ओर न गुप्त-बन्धु । हिन्दी 
भारतीय संस्कृति और भारतीय गोरवकी प्रतौक दै। इस 
बिषयमें लखनऊके 'नवजौवन'ने अपने गत ३१ माचेके अग्र- 
लेखमें Gas ae शीर्षकसे लिखा है :-- 
राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त और श्रीमती महादेवी वर्माने 
एक संयुक्त वक्तव्य निकालकर मोलाना अवुलकलाम आज़ादके 
उस भाषणको बढ़े अच्छे ढंगसे आलोचना की है जिसमें उन्होंने 
RAA उर्दू, बंगला आदि भाषाओंकी अपेक्षा छोटा बताया 
था। मैथिलीशरण और महादेवीका संयुक्त वक्तव्य जहाँ एक 
ओर युक्ति और त्से पुणे दै ओर मौलानाके वक्तव्यका खासा 
अच्छा उत्तर है, वहाँ उसमें एक ऐसी कुत्सित मनोतृत्तिकौ गंध 
भी आती है, जिसे हमारी समझमें नहीं आता कि क्या नाम 
पन, पागलपन, क्रोध एवं अविवेकजन्य हृदयोदुगार 
अथवा और कुछ । वे कहते हैं-- यदि शिच्ता-मन्त्रीके 
भाषण ्म हिन्दी-विरोधी तथ्यों तथा प्रच्छन्न साम्प्रदायिकताकी 
गंध न मिलती तो हमें इस कड तथा दुर्भाग्य चर्चा चलानेकी 
विवश आवश्यकता न होती ! हिन्दी विरोधी तथ्यों तङ 


आप मौलानापर अभियोग लगा सकते हैं और वे सफाईमें कद 


सकते हैँ कि भाइ, अव उर्दू और हिन्दुस्तानीको हिन्दीके 
ही नहीं है। अब तो 


डे कोई सवाल 
सुकाविले खडे करनेका क | 
हिन्दी राष्ट्रभाषा घोषित कर हौ दी गई है / पर जिस समय 
y प्रि साम्प्रदायिकताकी गंध मिलती 


क्ये 

आपको मोळानाके वा 

है, उस समय हमें विवश कहना पढ़ता दे- जरा अपने होशकी 
3 


आपकी घ्राणेन्द्रिको जो गंध मिल रही दै, 
है, बाहरी “गंध नहीं हे, 


दे-लड़क 


दवा कराइए | 
उसका खोत आपका दिमागी नासूर 


आपके भीतरसे आं रही दै, 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४८ 
मौलाना अबुलकलाम भाजादंपर उदू-पत्षपात और “हिन्दी 
विरोधिता'का आरोप लगाया जा सकता है, जिस प्रकार सर 
तेजबहादुर TT और डाक्टर ताराचन्दपर । पर महाशयजी, 
सौलानापर साम्प्रदायिकताका आरोप लगाना एइस्रानफरामोशी 
और इजहारे दोतानियत है । नितान्त खेदका विषय है कि 
जो सदा राष्ट्रियताके पोषक रहे हैं ओर अपनी साहित्यिक 
रचनाओंमें जिन्होंने साम्प्रदायिक्रताको कभी पास नहीं फटकने 
दिया, ऐसे शान्त-प्रकृति, सौम्यस्वभाव मैथिली बाबू और 
महादेवौजी मौलानाको असंगत और अनुचित बातोंसे चिढ़- 
कर, गुस्सेमें आकर अपना मानसिक संतुलन खो बेठते हैं. और 
प्रलाप करने लगते हैं कि 'मौलानाके भाषणर्मे प्रच्छन्न साम्प्र- 
दायिकृताकी बू मिलती है ? 
आपने अभी यह सत्य हृदयंगम नहीं किया है कि भाषा 
एक चौज्ञ है और सम्प्रदाय दूसरी चौज़ । जिस प्रकार हिन्दी 
का समर्थन साम्प्रदायिकता नहीं है, उसी प्रकार seat समर्थेन 
-भी नहीं । उदू और बंगलामें इस्लामी साहित्य भी है, 
इसाई भी, कुरान ओर इवीसके साथ-साथ रामायण, महाभारत, 
. पुराण आदि ग्रन्थ भी हैं। RAA भौ ऐसा हौ है और 
जिस समय हिन्दुस्तानके चार करोड़ मुसलमान हिन्दी सौख 
लेंगे, इस देशमें अगर उन्हें रहना है तो राष्ट्रभाषाको सीखना 
al पड़ेगा, उस समय कुरान और हदीस और दूसरे इस्लामी 
rata RAA प्रचुर and साहित्य तैयार होगा । कहने 
का मतलब यह है कि मेहरवानौ करके भाषा और सम्प्रदायके 
प्रर्नोंको खिल्तमिल्त करके गन्दी जेइनियतका परिचय मत 
दौजिए। रू 
मौलानाके अनुसार विश्वसाहित्यमें स्थान पानेका मापदण्ड 
यह है कि दूसरी भाषाओंमें अपनौ भाषाके अन्थोंका अनुवाद 
हो। ठीक है, पर अगर अनुवाद किसी कारण न हुआ हो, 


तो यहद नहीं कहा जा सकता कि उच्च कोटिका साहित्य बना a | 


नहीं है । जिस प्रकार गालिव और मोर अनीस, उनकी 
कृतियोंका अनुवाद आज अंगरेजी, फ्रेंचमें हुआ हो या नहीं, 
चिरकाल तक संसारके agag कवियों और कलाकारोंकौ भरणी 
में बिठाये जायेंगे, उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद ओर. प्रेमचन्द 
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पिशाल wa 


' नहीं तो कल, आनेवाले जमानेमें, जब लोग 
: संकीणे सौमाओंको पारकर . विश्व-कुटुस्बके xan a 


` उष्ण-कटिबन्धमे, गालिबकी गजलें पढी जाये 


t als 
इतना फैंस गया है कि उससे त्राण पाना देवी £ 


- लिए कभी इस gaa मिल जाते हैं तो 


ह 
हिन्दोमे इ | 
तो WA Í 


भौ। भगर ग्रालिबके दौवानका 
'कामायनी'का SH अनुवाद न हो 
गरीबी है, गालिब और प्रसादको ~ नहीं। on | 
प्रसाद और प्रेमचन्दकौ महत्ता इस बातसे कम नह | lR 
कि विदेशियोंके अज्ञानवश अथवा अपनोंके हट | र 
रचनाओंका विदेशी भाषाओंमें अनुवाद नहीं a ye 
देश atk | } 


भपनेको समभेंगे, केम्ब्रिज और भक्सो at J 
3 i मा 


सारबानमें; उत्तरी yas हिमाच्छादित प्रदेश और ४ 


“ ह, गौर $ 
मर्सिये गाये जायँगे, प्रसादकी 'कामायिनी? मानवक ह्या z 
मस्तिष्कके समन्वयका अभर सन्देश देती रहेगी, परर 

िद्रोदासि इन्सानके लिए तारीखकी abe तै करने | 
काम देगी, मैथिली ager “जयद्रथ ay’, यहीं नहीं, ह 
अमरीका तकमें चिरगाँवकी भाँति झिकागोमें मौ, परे 


सिदरन पैदा करती रहेगी । कहनेका मतलब यह हि १ 
एक चौज है और ध्म दूसरी चीज ; भमर साहित 


का प्रणयन और अस्तित्व एक चीज़ है और लग | 


दूसरी चीज़ ; शान्त हृदयसे निष्पक्ष चिन्तन ओर सग ` 
एक चीज है और पार्टीबन्दी अथवा राजनीति £| | 
दृष्टिसे या गुरसेसे mah बाहर होकर अटपयंग और | 
न्वित बातें कह देना दूसरी चौज है । 
पंजाबकी उलभन | 
पाठक जानते हैं कि इमारा देश ल ह 
रिक्त सम्भव नहीं। दलबन्दीका दलदल मासौ | । 
सीमान्त राज्येमि और मी विषम दै। पंज i 
बढी ही चिन्ताजनक और भयावह दै। १ | 
if 


‘ ta भा 
भागव गुट सत्ता हृथियानेमे देवासुर-संग्र:मकी a 


l वहांपर कुछ ऐसे एम० एळ० go भौ हैँ, A 
gut उस 245 j 
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शासनको ढेर दो रदा है । सिक्खोंकी और सुख मिल सके । लोगोंका हित इसमें है कि इस प्रकार 
के agi खाजका काम किया है । कुछ Rra कौ अखाड़ेवाजी खत्म कौ जाय और पंजाबको एक सुशासित 
apa चाहते हैं. और अपने दला आ गुरुमुखी सम्पन्न और बलशाली राज्य बनानेमें सब लोग सक्रिय खपले 
द वाहते हैं। भाषा और Rerata समस्यापर इस योग दे सकें। हमारा सुझाव तो यह भी है कि यदि केन्द्रिय 
अप्रासँगिक होगा | अभी पिछले दिनों सरकारको यह विश्वास हो कि पंजाबी यह गुटबन्दी समाप्त 
gto भागवके विरुद्ध अविश्वास न होगी तो पंजाबमें गवनेरका शासन स्थापित कर देना चाहिए 
ee दोनों ओरके राजनीतिक पहलवानों ताकि घुनियादी समस्याके हल करनेमें हौ अधिक समय दिया. 
। gant विजयकी पूरी भाशा थी, पर वोट-बदोरन-विधिमे _ जाय । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको देखते हुए जो देशको 
| gta हमरो ४ वोट अघिक सिल्ले और इसलिए उनका agaa करनेमें योग नहीं देता ae देशज्रोहका दोषी है । 
मणडल मंग नहीं किया जा तका, OS वोटोम से ३५ बिदेशी घायुयान किसका ! 

को पोट हार मागेको मिले, रे सदस्य गैरदाजिर ये और चोयेने Raa दिनों भारतीय समाचार पत्रोर्मि यदद सनसनी Ge 
र goers तेद पकडा । लोगोका कहना है कि यदि व्यव- समाचार बड़ी दिलचस्पीसे पढ़ा गया कि दिल्लीके ऊपर लगभग 
eater पभार्मे यह मामला रखा जाता तो डा० भावकी तीस हज़ार फौटकी ऊँचाईपर एक विदेशी वायुयान बिना किसी 
| हर हो जाती । पर असली बात तो कांग्रेस पार्टीकी थी जद! आज्ञाके seat हुआ दिखाई दिया। स्मरण रहे क्र वह 


(र 
egal go लिना 


ही वोटसे ही ढा० भागेवको ये वोट मिले और यदद सब रहा था, अर्थात्‌ लगभग ६ सील ऊपर । स्पष्ट हे कि इतनी 
| कु शायद इसलिए हुआ कि जलंधर और होशियारपुर A ऊँचाईपर साँस लेनेके लिये कृत्रिम See आक्सीजनका प्रयोग 
a इरिजर्नोको सिक्खोड्ी ओरसे काफ़ी आशेका हे । पर असली होगा । वायुयान विशेष प्रकारका होगा जो इतने शीत तापमास 
ही बत तो यह है कि जहाँपर स्वाथ-सिद्धि और पद-लोळपताके में सफलता पूर्वक ag सके । अन्तर्राष्ट्रिय समझौता और 
| हिए लोग gia छोड़ते फि वद्दांपर पंजाबमें किसी भी गुटका शिष्टाचार य है कि जब कोई विदेशी वायुयान किसी देशै 
। सयित केसे हो सकता है। आज सच्चर areas दवाथमें होकर उडता है तव वद पहले वदा उड़नेकी आशा ले लेता a 
at | ` तामा जाय तो उनके खिलाफ़ भी वढी तमाशा हो सकता जो ऐसा न करे उसपर आक्रमण किया जा सकता है और बह 
m f है। हम लोग लोकशाइीकी क़प्तमें खाते हैं; पर ईमानदारी. fra भी किया जा सकत है। अप प्रश्न यद्द है कि वह 
| Sta जाय तो सचर गुट और भार्गव qed बुनियादी तरीकेते वायुयान T देशका हो सकता है और उसकी इस प्रकारकी 
| ( 'सा मतभेद है । इंगलेण्डमें मजञदूर-दळ और अनुदार दलके उड़ानशा मैशा क्या दो सकता दै । बिना आज्ञा इस ABE 
| TRE संख्यामें कोई विशेष अन्तर नहीं है, पर वहाँ ४५ "gigas उद़ानेके तौन कारण दो सकते हैं : (१) sae 
॥ दो बलवूते मजदुर-दल सत्ताइद़ है । उसका मुख्य कारण लिए mgr TA. समयपर न भेजा गया दो और भाशा यद हो 
R है दि इंगलेण्डमे मज्ञदूर-दल और अनुदार दळमें घोर मत- कि आश मिल जायगी । ऐसी अवस्थामै aà समय छी 


| 0000 अनुशासन और नियन्त्रण दै। हमारे वायुयान अपना परिचय दे देता है और चमा-याचना माँग ली 
इस श्रेणौमें वह वायुयान नहीं भाता, क्योंकि ऐसी 


उसका पता चल गया होता । (२) 


त कांग्रेस ag कमांड और केन्द्रिय सरकारको पंजाबके जाती है 
मण्डल-निर्भाणमें कोई सक्रिय maa उठाना चाहिए ताकि बात होती तो अब तक SST 

। र , 
मे इस प्रकारके राजनीतिक नाटकोंकौ पुनरावृत्ति न दो और किसी ऐसे देशका वायुयान oe के m 
3 TA साधारण जनताको वर्तमान शासन-प्रणालीसे सन्तोष देने भाया दो और सदै करते ae 
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i पाळ मागेवकी चार AR जीत हुई। स्पष्ट है कि वायुयान हिमालयकी एवरेस्ट चोटीको Saka भो उपर उष , 


२५० 


उद्देश्यसे भी किसी देशका वायुयान आ सकता है कि वह परौ- 
क्षण करे कि युद्धकालमें देशमै भेजे जानेवाळे इवाई जद्दाजोंको 
क्या कठिनार्याँ पडेंगी । अन्तिम दो दष्ट्योंको ध्यानमें रखते 
हुए वह वायुयान या तो अमेरिकन हो सकता है या seth 
पाकिस्तानने गिलगितमें अपने वायुयानोंका अड्डा बनाया दे 
और सम्भव है वहाँसे कोई वायुयान इस परीक्षणके लिए आया 
हो कि यदि गिलगितसे भारतपर कोई आक्रमण किया जाय तो 
क्या-क्या कठिनाइयाँ आयेंगी । पर हमारे मतसे अमरिकनों 
और अंगरेज्ञोंको भारतीय त्थानोंका पूरा पता है । इसलिये 
हमें तो ऐवा Saar है कि सम्भवतः वह वायुयान रूसी हो। 
रूस और अमेरिकाकी तनातनी इतनी बढ़ गई है कि तृतीय 
मद्दायुद्ध हुए बिना नहीँ रहेगा और भावी महायुद्धमें अगणित 
युद्ध-क्षेत्र होंगे। रूसियोंके भी अडरे qua पर्वत ANA है 
और उन्हें यह जाँच करनौ है कि उनके वायुयानोंको दविमालयके 
गगनचुम्बी शिखरोंको पार करनेर्मे क्या कठिनाइयाँ abit 
इसलिए वह वायुयान हमारे खयालसे रूसी परीक्षण-वायुयान 
था। दम यह नहीं कहते कि हमारा अनुमान ठौक ही है, 
पर हमारे अनुमानसे जो बात हमें ठौक माळूम होती है वही 
हमने लिखी है । आखिर उस वायुयानका रहस्य भभौ तक 
खुला नहीं है। हमें भाशा है कि हमारी agda भविष्यमै 
किसी विदेशी वायुयानको इस तरह नहीं निकलने देगी । 
. हम यहाँ यह बताना चाहते हैं कि इम इंग्लिश, पाकि- 
स्तानी और अमेरिकी वायुयानमें इस प्रडारके कामके लिये कोई 
भेद नहीं करते । 
चीनीका उत्पादन और संग्रह 
भारत सरकारे सूचना-विमागके अनुसार १६३५के चीनी. 
उत्पादन नियमोंके अनुसार प्राप्त आँकड़ोंके आधारपर कानपुरके 
इण्डियन इंस्टिट्यूट आफ शुगर टैकनोलोजीके डाइरेक्टरने 
बताया है कि १५ फरवरी, १९५१को समाप्त Mae पखवारेमें 
भारतके चौनीके केन्द्रीय कारखानोंमें चीनीका प्रारम्भिक संग्रह, 
उत्पादन, निकासी और पखवारेके अन्तमें बचा gar dag 
क्रमशः १,११,६६,००० मन, ३७,१२२,००० मन, १२,४०, 
eao मन, १,३६,७८,००० मन था। पिछले वर्ष इस 


विशाळ भारत 


'करांचौ तक और वह १८वीं शताब्दीके ३ व 
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पखवारेके आकडे क्रमशः ८ = ithe 
मन, १२,१४,००० मन तथा १,१४,१४ ४ ध्य 
उपयुक्त पखबारेके आँकड़े १३० कारखानोंके फो i 
देशकी गन्ना पेरनेकौ समस्त शक्तिके ६४४१ प्र y 
हैं। पिछले वषेके आकडे १३१ का रखानोंके 
जो भारतकी गन्ना पेरनेकी समस्त शक्तिके ६६: 


बराबर थे । 


पमे 
०७ th | : 


१ नवम्बर) १९५० से १५ फरवरी, १६५१ कस 

\ g 
कुळ उत्पादन १,८६५७३/००० मन और fgg iy 
००० सन हुई, जब कि पिछले वर्ष इस अवधि य E 
१ नवम्बर, १६५० से पहले इस फसलके लिए ८६५ | 
चीनी बन चुकी थी । 


'मेंचेस्टर गाजियन' और अफगानिस्तान 
ब्रिटिश और अमेरिकन प्रेसने पाकिस्तानको fl 
बना रखा है। उसकी आडमें ब्रिटिश और orate on: 
पत्र आए दिन भारत और अफ्रगानिस्तानके विषये तरण 
और भ्रमोत्पादक बातें फैलाया करते हैं। अभी हासो 
हिक Hee गार्जियन'की ८ फरवरीकी अपनी कापी शी 
मिली । उसी अंकर्मे सीमान्त प्रदेश (अव पाकिस्तान 
के भूतपूर्व गवर्नर सर जौज कनिंघमका एक लेख भौ | 
मिला । लेखका शीर्षक है The Frontier Dist 
Afghanistan and Pakistan. इस लेखका a 
हम पाठकोंकी जानकारीके लिए मईके विशाल भारती i 
यहांपर 'मैंचेस्टर mas सम्पादकीय WA ४ | 
करनी है। सम्पादकीय नोट इस प्रकार है ना 
email उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त सूबेके भूतपूर्व at AT 
का एक लेख दे रहे हैं। गत दो वर्षोते अर्श A 
पाकिस्तानके विरुद्ध प्रोपेगेंडा चला रही है । T a 
के जेबी-साम्राज्यवादमे व्यस्त है । aie | 
थी कि भारतीय उपमहाद्वीपसे ब्रिटिश amt धी 


और d | 
अपने शासनको सिन्ध नदौतक बढ़ा सकेगी हा 


रि Ho 


af १९०१ ] | 
त कर सकेगी । इस उद्देदयसे वह पाकिस्तान 
| वापर पश्तो-भाषा-भाषी लोगोंके तथाकथित पृथक 
aed बहुत चर्चा करती saa खयाल है कि 
loaa ga दोनेपर अफ़गानिस्तानर्मे या तो मिल जायँगे या 
[आहारा हम कर लिए जायँगे । अफ्रगानिखानका यह 
| परफोण्डा हास्यास्पद है; क्योंकि अफगानिस्तान वास्तवर्मे परतो- 
| माषा-भाषी राष्ट्र नहीं है । देशके दक्षिण at gad यानी 
के लगभग एक तिहाई लोग ही अफ़गानिस्तानमें 


| गौरवरी gasta 


॥ अफ़्गातिस्तान 
| परतो-माषा-भाषी हें। एवियाके राष्ट्रॉ्म अफगानिस्तानको 


| teat उसके आकारका ऐसा कोई अन्य राष्ट्र नहीं है जिसमें 

| इतनी बढ़ी संख्यामें विभिन्न राष्ट्रियताके व्यक्ति हों। अफ़- 

| गानिस्तानके उत्तरी कषेत्रमे वे लोग रहते हैं जो उसकी सौमाके 

| परे सोवियत-सेण्ूल एशियन रिपब्लिकमें रहते हैं। काडुलको 

| इसलिए हसके विरुद्ध वही आन्दोलन करना चाहिए जो वह 

| पाढिस्तानके विरुद्ध करता है । पर ऐसा करना कम समझकौ 

RÀ बात होगी, पाकिस्तान अफ्रगानिस्तानके इस आन्दोलनसे कुछ 

|| अधिक परेशान नहीं है । पर वह इस बातके लिए. जागरूक 
ए है कि कहीं उसे भारतसे सद्दायता न मिल जाय । पिछले 
| दिनों पाकिस्तानने भारत सरकारसे इस बातका विरोध किया 
| प कि सीनियर भारतीय सरकारी anata RAA 
A) mem दिया था । आरत पाकिस्तान और अफगानिस्तान 
हे सम्बन्ध aaa फ्रांसको पुस्तक 'पैंन्गुन aes एक 
| प्यकी पुष्टि करता है । उन्होंने लिखा है 'कोई भी राष्ट्र 
gi अपने निकटवर्ती पड़ोसीको पसन्द नहीं करता चाहे वह उसके 
| कितने समान हो और वह पड़ोसी राष्ट्रकै निकट्वर्ती राष्ट्रको 
f ; पसन्द करता है चाहे ag कितना हौ असमान दो / भारत 
५ at पाक्स्तानका झगड़ा है और इसलिए भारत अफगा- 
A Bear’ प्रति दयाभाव रखता है यद्यपि ag एक aa 
| दर है, पर भारत पाकिस्तानको बुरा इसलिए कता है कि वह 
Wl राष्ट्र वननेकी ओर झुक रहा दै” 

| Seater पत्रकार आचार्य स्व० स्कौटका पत्र भारतके 
ऐसो अनगेल बातें लिखता द्वे जिसे भला आदमी दम 


annda विचार 
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भौमिकता है तो वह इङ्गलैण्डके लिए भी उतना दवी: लागू è 
जितना भारतके लिए। पाकिस्तान भी फिर इसौ fe 
भारतकी अपेक्षा चीन और बरमाको अधिक पसन्द कर सकता 
है। इस प्रकारकी चर्चाके मानी भारतके विरुद्ध खतरनाक 
आन्दोलन करना दै । इङ्गलैण्ड और फ्रांसकी शताब्दियों तक 
दुश्मनी रही, पर आज वह बात नहीं हे । गत मद्दायुद्धमें 
इस दृष्टिसे अमेरिकाको रूसियोंकी अपेक्षा sala अधिक 
प्रेम करना चाहिए था। रही सर जोजे कनिंधमकी वात,, सो 
हम जानते हैं कि जव वे लाडे इरविनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे 
तब उन्होंने साइमन कमीशनके समय कांम्रेसके विरुद्ध लीग 
और हिन्दू महासभाको gira प्रोत्साहन दिया था। हमने 
afaa साहबके पत्र स्वयं पढे थे । हमारा कव्य है कि हम 
स्वयं अपने साधनोंसे शक्ति प्राप्त करें और इस प्रकारका आन्दो- 
लन करनेवालोंकों उपेक्षा करें । 
दो नवीन दल 
राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ ओर ज़मींदार पार्टीने आगामी 
चुनाव Teas लिए अपने दलोंको नया रूप दिया है । रा? 
स्वयंसेवक संघने तो अपनेको राजनीतिक दलमें परिवत्तित कर 
दिया है और नामकरणं किया है भारतीय जन. संघ। आर० 
एस० एस० के बजाय वह वी० जे० एस० हो गया है । आर० 
एस० एस० के सब काम अब इस नए सगठनके चारों, ओर 
कन्दरीभूत होंगे ।, इमने. उनका घोषणापत्र भी पढ़ा दे । उसकी, 
हम यहाँ चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि राष्ट्रिय स्वयं सेवक 
संघको उसके BATA हमने एक राजनीतिक संस्था दी माना 
है। दूसरा दल बना है उत्तर प्रदेशे । वह है adiantar 
दल और उसका नामकरण किया गया है. प्रजापार्टी । प्रजा- 
पार्टीके विषयमें जो समाचार हमने पढे हैं उनपर विचार करनेसे . 
ऐसा maa हुआ मानो अस्सी वर्षेका बूढ़ा पहलवान खिजाब 
लगाकर, जाँघिया TAs राजनीतिक अखाडेमे चुनावको 
कुर्ती EAA ताल ठोककर खडा हो । कुँवर गुरुनारायणने 
ज्ञमींदारोसे अपील की कि ज्ञमींदार प्रत्येक FEAT युवक 
को पार्टीकै कामके लिए दें और बड़े-बड़े जमींदार भपनौ 
WTA पार्टीकै कामके लिए दें और न दें तो उनके दरवाजे 


जा नहीं क्र 
र सकता]. int वाव Fan यदि सार- 
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पर wat दिया जाय । राजा वौरेन्द्रशाइने, जो कि कान्पेसके 
सभापति थे, अपील कौ कि ज़मींदार गाँवोंमें जायँ ओर किसानों 
कौ सेवा करें। अंगरेजी सरकारके जी-हुजूरोंको इस BHAT 
विवरण पढ़कर हमें safiad याद आई। साथ 
द्दी ऐसा भी प्रतीत हुआ कि कुँवर गुरुनारायण साइबने इतिहास 
भी पढ़ा है और वे शायद इग्नेशियश लौयलाकी भाँति एक 
जूइस्ट दल कायम करना चाहते दें । इन भूले-भटके अपने 
देशके रिपवान विम्कलोसे हमें यही कहना है कि किसानोंकी 
. सेवाका हौ खयाल उन्हें होता तो उनकी यह हालत न होती । 
छिसानोंकी सेवाके लिए प्रजापार्टीके संगठनकी आवश्यकता 
भौ नहीं है, पर देवीशक्ति salads बिरुद्ध अभी और 
विषाक्त वातावरण पेदा करना चाहती है और उससे खूनी- 

क्रान्तिको पृष्ठभूमि a तेयार होगी । 

विश्व मुस्लिम-कान्फ्रेस 

हम नहीं जानते कि 'विशाल भारत'के कितने पाठक इस 


यातको जानते हैं कि पाकिस्तानकी ओरसे ऐसी प्रेरणा. मुस्लिम 


राष्ट्रोम चल रद्दी हैं कि जिसका मंशा दुनियाके ३० करोड़ 
मुसलमानोका एक सुसंगठित गुट बनाना है। j बहुत कम 
समाचार पत्रोने अन्तर्राष्ट्रिय इस्लामिक कान्मेसकी चर्चा कौ 
जो करांचौमें १९४५ में हुई थी । इसी तरद्दकी एक इस्लामिक 
आर्थिक arka हुई थी ओर उसका मंशा यहद था कि आर्थिक 
इष्टिसे इस्लामी राष्ट्र एक-दूसरेकी सहायता. करें । पाठकोंको 
aaa होगा कि मित्रके एक सरकारी व्यक्तिने कहा था कि 
eat सद्दानुभुति तथाकथित आजाद करमीरके साथ है। 
पाठकोंकों शायद स्मरण हो कि टर्कीके तत्कालीन खलीफा 
अब्दुल हृमोदने ईसाई wets ended मुस्लिम राष्ट्रोंके 
संगठनकी वात कदी थी ओर जमालद्दीन अफ़गानौने १६ बीं 
शताब्दीके अन्तमें पेनइस्कामिक फेडरेशनके संगठनके लिए बढ़ा 
परिश्रम किया । हम यदद भी बतायें कि स्व जिना साहब 
भौ इस विचारके पक्षपाती थे ओर स्व० कवि डा० इक्तवालमे 
अपनी कवि-ऋल्पनासे इसपर काफी चर्चा ati हम यह 
निःसंकोच लिखते हैं कि इमारा देश प्रत्येक रष्टिसे पाकिस्तानसे 


अधिक रद EE EAN Aio Absit Gize tmay AA रयम 


स्तानको अपनी ssq ओर स्वार्थमें भासते इत, 
इसे कौन नहीं जानता कि 
भावनाको प्रोत्साहन दिया sic भवि | 
स्लम कॉम 
जो प्रतिनिधि मण्डल आया उसके प्रमुख ये उमर 
जो तुर्की पार्लामेंरके सदस्य और जमूरियतःके 
कराँचीमें विश्व-सुस्लिस-कांफ्रेंस गत ९ फरवरी wl 
तक हुई । 5 फरवरीको Rar साहब करांची उतर val 
रिज्ञा साहब तुर्की पाकिस्तान सांस्कृतिक संघके ond 
और हवाई जहाजसे उतरते ही उन्होंने अपनी घोषणा ह 
कि किश्मौर पाकिस्तानका है ?' मलायन प्रतिनिधि र| 
एक सदस्य मुहम्मद खाने फरमाया कि 'सम्पूर्ण gih 
करमीरमें पाकिस्तानकी atoa समर्थन करता है।॥ 
इलीमने, जो अलोगढर्मे भारत-विभाजनसे पूर्वे ie 
प्रोपेगैंडाके प्रमुख समर्थक थे; एक Jaiei a 
मुस्लिम setae उद्देश्योंको बताते हुए कहा ढि हा | 
संगठनके लिए गत दो aga करांची हेड क्वाटर है। गे 
कान्फ्रेंसके बताए गए e 
उपदेश । २. सूबों और जातीय राष्टरयतार्के बन्धनोको ae) 
३. इस्लामी राष्ट्रोके सक्रिय सहयोगसे युसलमानोंके खस 


ठनने मध्यपूर्व और दक्षिणी-पूर्वी एशियामें मैत्रीपूर्ण मिश्र र 
हैं। यूनाइटेड नेशन्स संगठनको दस लाख geet) 
हस्ताक्षर कराकर भेजे गए हैं । | 
पाठक दुनियाके सबसे बड़े जुआरी आग्रा खासे प E 

हैं। वे इस्माइलियोंके ge हैं। जब कभी अंगरे 
बातका प्रचार करना होता है तब आग्राखाँ हवरो 
याद किया जाता है। पिछले दिनों वे भारतमै र ग 
मान ये। कलकसेभें कहा जाता दै उन्हाने डे 
पाकिस्तानके पुनर्मिलनकी बात कही और ढि 
हृबीघुळा साइबने उनकी जो प्रवासा की उसमें a 
ग्रा खाँ agad १६०६ में सुसलमानोंके M 
जो बात कही थी उससे gaama बढ़ी जाप्रति 


a सस्पाद्फीय चिचार न रै २५३ 
J १६५ i : : ४ 
aa दक्ष ढाँचा बनाना चाहिए । amalga पत्रने प्रकाशित कौ है। उसमें “इस्लामके भक्तो'को संस्था 
a D एकके वंशज कहे जाते हैं ओर प्रथम कौ एक घोषणा प्रकाशित हुई है। इस संस्थाके हौ एक सदस्य 
fed a a 

ait qa" 


ईलाका काण्ड हुआ था | पाकिस्तान वीसवीं ने जनरल रजमाराकी इत्या को थी ' घोषणा इस प्रकार डैः 
at 


i gidi के पुनर्जीवनका अधिष्ठाता बनना चाहता है। “gadè बेटे तथा सरकार--तुम दोनोंको यह माळम होना 


a : हि 
Ny pat a घि मुस्तफा जरकाने कहा कि एक समय था चाहिए कि यदि तुम लोगोने हमारे बद्दादुर भाई खलिक Ter 
_ aa ae aqal इस्लामका धर्म दिया, पर अत्र सेबोर-जो अब्दुल रस्तेगरके नामसे जाना जाता = 

aa है थ नहीं छो क़दम-ब- Ia 
>» है कि पाकिस्तान इस्लामको अरब atl ले इज्ञतके साथ नहीं छोड़ा, तो तुम क्रदम-ब-क्रदम छ 
| gaa आ गया तरफ पहुँच जाओगे  घोषणामै .हत्यारेको “सन्त जिसने 


a कि भारतवासी इन ३० सुस्लिम रजमाराको दोजखमे भेजा है, कहा गया है तथा सब गदो 

हमारा आमह यही है कि in Š pe र दूसरे मुल्कोंके यहाँ नेवाले नोइरोंको चेतावनी दी गई 
` तोंद इस BHAT विचार कर । i है कि उन्हे 'र्बादी'का सामना करना amt’ 
i} दिदी चर्चा दै। हम जानते हैं कि इस प्रकारको मजलिस स्क्वेयरमें ५०,००० व्यक्तियोंकी एक सभा हुई 
; में विचित्र भावना पैदा हो ८, 3 दी aki उन्हों 
| कहो मारतोय goes न किसान: तथा मुस्लिम थै? उसके वाद उपयुक्त चेतावनी दौ गई । : ala a 
सस्ती हैं। पर हम जानते हैं फि पा jl ie राष्ट्रियकरणके समथेकोकौ प्रशेसा की तथा मोरकोके हल दै 

3 4 द्‌ Į i ९ 

yell हमें नुक्तसान पहुँचानेका दम 00) i ~ उसमें दम के विरद की गई फ्रांसीसी कारवाईडा कडा pe A 
हो अमेरिकन कूटनीति । त क Ru । वहां साम्यवादियोंढी परेड भी हुई ; र्न a आर 2 
sil ta न जाये, इसलिए हमें सैभलकर चलना ATES परिल थीं। वे ये नारे लगा रहे ये, 'शान्ति' तथा यु 
(ईरानमे गड़बड़ी ares agautar नाश दो । ॥ | 
ह हत मास ईरानके प्रधान १७०2 अमरीकामे इरानके भूतपूर्वे राजदूत हुसैन अलीने बहा है 
उत चमच बघ कर दिया गया जप १ yes कि शाहने हुक्म दिया! है कि वह प्रधान मन्त्री बन जार । 
| ` हे वह ये । उसके. बाद Road एक दूसरे मन्त्रीको a राजनीतिक Bail यह प्रकट किया जा रहा कि है हुसैनअलीको 
ह आर दिया गया (रात pan i मज़लिसका qada मिल जायगा ' 
| एइ उथल-पुथल-सी आई हुई i. वहांपर एक ल : उपयुक्त घोषणा तथा इरानकी आन्तरिक स्थितिसे यह 
(खै जो अगरेजोका घोर विरोधी दा es स्पष्ट प्रतीत होता है कि इरानी इस्लामी. घर्मान्ध लोगोका सह 
स्मे है। इरानके इस्लामी धर्मान्ध अजुयायियेनि इनके नी तेल क्षैत्रोंढी आदमें इरानसे अंगरेजी और अमेरि- 


क 


दल इरा 


ऐं रूसी प्रभाव 
प्रहारको घटनाएं रूस 
2 इन प्रगतियॉर्मे रुसका सौधा हाथ न हो, 
R 


कि मध्यपूव के तेल क्षेत्रोंका 
दृष्टिसे कभी-कभी तो यहद 


यह सम्भव है कि 
पर इसमें भौ कोई सन्दे नहीं 


ह्व बहुत ज़्यादा दै। इस 
Tee ै कि संपारके तेल-उत्पादनमें इरानका ३४ .अतिशत भाग ` ae ` कि,भागामी तृतीय मदी 
ak Te a चेतावनी आशा नाम समाचार लगता ९ 
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S| x कम्पनीका 
WR प्रस्तावका समथेन नहीं करता है । इस कम्प 


E देशे समस्त तेल-कुओपर अधिकार है ओर यह स्मरण होगा 


~ 
PE 


RRS I So MF > 


| रयो यह भी धमकी दी कि यदि प्रधान मन्त्री AL प्रभावको खतम करना चाहता है । वरषा a 
£| ` मोरे हारको रिहा नहीं किया जायगा तो शाहका जीवन भी m काह देनेवाले इम कोई नही हैं ; पर हमें यह दिखाई 
it र WA पड़ेगा । पता चला है कि इरानी संस pader दे रहा है कि इरानका शासन काफ़ी कमज दे 
|| फा बहुमत, जिसकी पीठपर शाह तथा सरकारकै मन्त्र की प्रगतिको प्रकट करती R | 


युद्धकौ भाम कहानी मध्यपूवे 


DN Le स्या ie nie a केक भू (है: ER 


२५४ घिशाल सारत = 


में हौ पहले न भड़के । ईरानसे लगे कौकेशस पहाडॉमें सके 
भो महत्वपूर्ण तेल-क्षेत्र हैं। लड़ाई BAR ऐंग्लों-अमेरिऋन 
गुट रूसौ तेल क्षेत्रोंको नष्ट करनेका - घोर saa करेगा और 
रूस ईरान और इराक्रके तेल-क्षेत्रोंडो नष्ट करनेमें कोई कोर 
कसर उठा न रखेगा । इराक्र और FAH तेल.क्षेत्र बड़ी 
आसानीसे नष्ट हा जायँगे । वे युद्धके दिनोंमे न तो Wat 
अमेरिकन गुटके कामके रहेंगे न रूसके । मध्यपूरवेमें जो गड- 
बड़ी दिखाई दे रही है उसके पौछे आगामी महायुद्धका आभास 
ज़रूर है । 
खाद्य सम्बन्धी आँकडे 
गत ७ माचे, १६५१ को समाप्त हुए सप्ताहमें १,०४, 
४०० रन खाद्यान्न विदेशोंसे भारत पहुंचा और १ जनवरी, 
१६५१ के बाद कुल जितना अन्न भारत पहुँचा, उसके आंकडे 


ये हैं :--- र 
गेहूँ ३,१३,६०० टन | 
चावल १,३०,६०० टन 
कोदों १,३३,६०० टन 


` इस प्रकार सब प्रकारका कुछ १०,१५,७५० टन अन्न 
प्राप्त क्या गया | 


मूल्य इण्डेक्सके आकडे 

मूल्य इण्डक्सके आंकडे तेजीसे उठानकी ओर हैं और 
यह स्थिति काफ़ी चिन्ताजनक हैं । 
जनवरी जनवरी फरवरौ 
१९५० १६५१ १६५१ 
खाद्य वस्तुएँ ३७६.१ ४१३.५ ४१४.८ 
(अन्न) ४३१ ४८७ ४८८ 
सि कःचामाल ४८६.२ ५५२ ५५३.७ 
अध तेयार माल ३३५.५ ५५८,८ ३७३.२ 
तैयार माल ३४४.६ ३५३.५ ३७१.६ 
( कपड़ा ) ३६८ ४०६ ४३४ 
_ बिस्फोटक परिथिति 


पिछली बार जब उत्तरी कोरियावालोने चीनी कम्यूनिस्टों 
कौ सहायतासे राष्ट्र संघीय सेनाको खदेडना प्रारम्भ किया, तब 
अनेक लोगोंने सोचा कि कम्यूनिस्ट राष्ट्र संघीय ऐेनाओंको 
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Bvt 
समुद्रमें धकेल देंगे। पर हमने लिखा था X \y 
संघीय सेनाओंको कम्यूनिस्ट नहीं निकाल = गरि ; 
। 
य्‌ 


बात दे कि वे स्वयं ही कोरियासे हट जाये 
संघीय सेनाओंको बुरी तरह पीछे खदेड़ और तब पि 
पुराण शुरू हुआ और राष्ट्रसंघीय सेनाओने इ; 
वह-वह मार दौ कि उनके वखिए उघड गए। छ । 
कोरियासे उनका पलायन हो गया । जनरल मेके i 
प्रश्‍न था कि ३८० अक्षांश रेखा पार की जाय यान हर | 
भारतकी राय थी कि राष्ट्र संघीय सेनाएँ आगे न dl 
कोई समभोतेका रास्ता निकाला जाय, पर ३८१ aig 
कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है और न वहाँ कोई सेनिक aR 
स्थान हे । इस सीमाको पार करनेकी बात Rey i 
पर भब राष्ट्र संघीय सेनाओंने वह रेखा पार a है i 


उत्तरी फोरियामें १८ से २४ डिवीजन तक अर्थात्‌ हे है 
ढाई लाखके बीच चीनी सिपाही सुकाबलेके लिए इे । 
अमेरिकासे यह भी समाचार आया है कि जनरल Aet 
को यह आदेश मिल चुका है कि अगर चीनौ agda रो 
में राष्ट्र संघीय फोजोपर बड़े पैमानेपर इमला करे तो मंगर 
स्थित वायुयान aging पूरा प्रबल आक्रमण किया जाय। य 
भी खबर दै कि कोरियाकी सीमाके निकट ही छः सौभ! 
तक सामरिक वायुयान आक्रमणके लिए खडे हैं । येग 
समाचार है कि मंचूरियन सौमाके उत्तरम चीनियों और छ। 
कोरियनोंके अतिरिक्त अन्य सेना. भी सुसज्जित wt 
यह समाचार कोरे आतंकमूलक नहीं हैँ । Hs “| 
विभागको इन सब बातोंका स्पष्ट पता नहीं है | ul @ | | 
जनताको भयभीत करनेवाली दो सम्माबनाएँ दो इतौ t 
यदि रूसी सेनाएँ कोरियामें प्रवेश कर गई या जनरल मेला | 
ने मंचूरियास्थित वायुयान अड्डोपर बमबारी कराई ती 
इस वातकी है कि कहीं कोरियाका सौमित वु 
युद्धका रूप धारण न कर ले । यह भौ खबर 
एशियाई राष्ट्रॉने एक कमेटी बनाकर इस बातकी चे a 
कि किस प्रकार gaat आग अधिक न भवके | a 4 
अमेरिकार्मे कोरियाके प्ररनपर एकमत नहीं दै 


i g १६५१ ] 
बह बार-बार लिखते हैं कि तृतीय महायुद्ध होकर 


a जब अविश्वास और आतंकडा वातावरण इतना उप्र 
„| gmi 
हा ; | अह्नो और शस्त्रोकी बृद्धिकै लिए ae लगी हो, तब 


आ महायुद्ध होता दी है । यढ तय है कि यदि महायुद्ध 
हैः हुआ तो चौनके धुरे विखर जायेंगे । 

| तीय उद्योग और कोकोकोला | 
विशाल भारत'के पिछले aad हमने कोकोकोलाके 


| था कि इस पयसे वे बचें । गत २४ माचके हरिजन ar 
'औक्टोपस के एक अंगरेजी लेखका अनुवाद छुपा है । उस 
aa शीर्षक है भारतीय उद्योगपर कोकोकोलाका असर । 
| उप लेखकों हम अविकल पसे पाठक्रोंके लाभाथ दे रहे हैं । 
| ह भाशा है कि विशाल भारत'के पाठक इसकी चर्चा करेंगे 
| और कोक्ोकोलाके बुरे प्रभावसे लोगोंको आगाह करेंगे। वह 
| हेष इस प्रकार है :-- 

क्षारतमें कोको-कोलाको दाखिल करनेके आर्थिक नतीजे भौ 
| उतने ही बुरे आयँगे । भारतीय व्यवसायियोंने सोडा-वाटरके 
। sated बहुत बढी पूँजी लगाई है और उसमें eat मजबूर 
काम करते हैं। बम्बईमें लगभग एक करोड़की पूँजी इसमें 
लगाई गई दै और क्तरीव २००० आदमी सोडा-वाटर फैक्ट- 
Rai लगे हुये हैं। दिल्लौमें करीब que लायसँसशुदा सोडा 
बादर फेक्टरियाँ हैं, जो दफ़्तेमें करीब १२००० दर्जन बोते 
या हर रोज्ञ करीब २००० दर्जन Pas तैयार करती हैं। 
उनमें काम कर रहे व्यक्तियोंकी संख्या सी बहुत बढ़ी है। 
सौ प्रकार, भारतके दूधरे भागोंमें भी फैक्टरियाँ चल रही हैं, 
| जिनमे बड़ी संख्यामें मजदूर काम कर रहे हैं । 

कोको-कोलाके wad इस विशाल पूँजीको भारी 


| च श फेक्टरियोमें लगे हुए इज़ारों aag बेकार हो जायेंगे 
| इसे भौ बड़ी समस्याएँ खड़ी द्वोंगी। इस वारेमे कुछ 
{ i ns RA हैं, जिनमें मोटे तौरपर यह अन्दाज्ञा लगाया जा 
it FRE कि एक बार कोको-कोलाका उद्योग भारतमें फूलने 
| m W कि इस देशको कैसी विकट समस्याका सामना 


सम्पादकोय विचार 


॥ बिषय एक टिप्पणी लिखकर अपने देशवासियोंको सचेत किया 


GRAM होगा, जिससे देशका आर्थिक संकट और बढ़ जायगा। 
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करना पढेगा ; और आजकी हालतोंमें वह दिन ज़्यादा दूर्‌ 
नदी दिखाई देता । 


RAA कोको-कोलाकी जो नई फैक्टरी खोली गई है, az 
८ घएण्टेमें ज़्यादा-से-ज़्यादा ६००० दजन बोतलें तैयार कर 
सकेगौ । पहले पहल इस पेयने दिल्लौवालोंको आकर्षित नहीं 
किया, लेकिन जल्दी हौ वह बाजारपर अपना अधिकार करने 
लगा । इस पेयके शद्दरमें पहले पहल प्रवेश करनेके कुछ माइ 
बाद इसकी खपत दर रोज ५०० देन बोतलको तक पहुँच 
me feed} कोको-कोला कम्पनौने जो सफलता पाई, 
उससे प्रोत्साहित होकर अब यह उद्योग सारे पूर्व पंजावर्मे फेल 
र्दा दे और अम्बालामें कोक-कोलाकी एक नई फेक्टरी खुल 


` गई है। इसका स्पष्ट अथे यह है कि इस उद्योगका . इरादा 


देशके दर कोनेमें धीरे-धीरे घुस जानेका है । बम्बईमें कोको- 
कोला फैक्टरीकौ रचना वर्लीमै लगभग पूरौ होनेको आई है 
और आशा है कि जल्दी हौ वह पूरे जोरसे अपना काम शुरू 
कर देगी । 

दिल्लीमै कोको-कोला फैक्टरौके खुलनेसे गम्भीर आर्थिक 
परिणाम दिखाई देने लगे हैं। कहा जाता है कि शहरमें सोडा- 
लेमन बगैरहकी खपत ५० फौ-सदौ कम दो गई है, जिससे 
इस उद्योगके व्यवसासियों और मजबूरोंको भारी नुक्रवान 
पहुँचा है । उनके सामने सवेनाशका खतरा मुँह वाये खड़ा 
है। आखिरकार सारे देशकी अयेव्यवस्थापर इसका बुरा असर 
पड़े बिना नहीं रहेगा । दुखरी तरफ, कोको-कोलाका वितरण 
ऐसे ढंगसे किया जाता है कि होटलोंके व्यापारको आम तौरपर 
उससे बहुत बढ़ा नुकसान पहुँचेगा । इससे होटलोंमें प्रवादी 
पदार्थो खपत तो घटेगी हौ, साथ हौ कोको-कोला कम्पनीने 
gg नीति अख्तियार की है कि जहाँ तक हो सके होटलोंके 
जरिये अपना माल न afer जाय | कोको-कोला बरफ-पेटियों, 
पेयको खूब ठण्ढा रखनेवाली आल्मारियों और ऐसी स्वय॑- 
चालित मशौनों्में सड़कोंपर बेचा जाता है जिनमें age 
कीमतके सिक्के डालनेसे पेयकी बोतल बाहर आ जाती है। 


BRAS दूसरे 
लिये होटलोंके मालिक और मजदूर को 

रे होंगे। भारतमें इस विदेशी पेयके RR चाय-काफ्री 
aa पदार्थोके व्यापारको भौ बढ़ा नुकसान पहुँचेगा । 
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कोको-कोला कम्पनीको ४५ मशीनें मंगानेके लायसेंस दे 
दिये गये हैं, जिनमें से हर मशीनकी कोमत ५०,००० रुपये 
हैं। कोको-कोला कम्पनीको ५ लाखकी बोतर्छे संगानेकी 
इजाजत दे दी गई है, जब कि सोडा-वाटर उद्योगके किसी भी 
व्यवसायीको Nas मंगानेझा लायसेंस नहीं दिया गया है। 
इस द्वेषपूणे भेदभावकी बात छोड़ दे, तो भी यह समझना 
कठिन है कि जब देशर्मे अत्यन्त महत्वकी चौजोके लिये 
डालरोंकी सख्त ज्ञरूरत है, तब एक ऐसे पदार्थके लिए कोको- 


कोला कम्पनौको किस आधारपर डालर दिये गये, जो स्पष्ट ही 
हमारे लिये बिलकुल आवश्यक नहीं है । 
शायद इस सारे मामलेका सबसे अन्यायपूर्ण भाग वह 


पक्षपात है, जो सोडा-बाटरके देशी उद्योगके खिलाफ इस 
बिदेशी व्यवसायके लिये दिखाया गया है। सोडा-वाटरका 
देशी उद्योग मशीनों, कांचकी बोतलों, अको और शकरके लिये 
लायसेंस पानेमें at कठिनाइयोंका अनुभव कर रहा 
है, जब कि कोको-ओोलाक केवल माँगने भरसे ये सब मिल 
गये हैं। उदाहरणे लिये, सारी दिल्लीकी WAT 
खोड।-बाटरकौ फेक्टरियोंको प्रतिमाइ लगभग १६० बोरी शक्कर 
की मिलती है, जब कि दिल्छोकौ कोको-कोला कम्पनीको डेढ़ 
मद्दीनेमें हौ १७० बोरी शकर मिल चुकी है । बम्बईकी सारी 
सोडा- z 
3 is Oe रियोंको प्रति माह केवल १०० बोरी शकर हौ 
भारत और सम्माबित महायुद्ध 
हमारे देशवासी पूछ सकते हैं कि इस Aaa परिस्थितिमें 
जब युद्धके बादल मंडरा रहे हों तब भारत क्या तटस्थ रह 
सके। इच्छसे चाहे मजबूर होकर प्रत्ये राष्ट्रको युद्ध 
लपटोंमें पड़ना हो पढ़ेगा । यह ठीक है कि नेहरूजीके नेतृत्व 
में विश्व-शान्ति तथा भारतीय तरस्थताके लिए प्राणषणासे 
चेष्टा हो रहौ है। परिस्थिति इतनी विस्फोटक है कि हमें भी 
युद्धमे शामिल होना दी पड़ेगा और इमे ऐसा भी प्रतीत होता 
है कि भारतको एंग्लो-अमेरिकन गुटके साथ रहना पड़ेगा । 
Haga अधिक चिन्ताजनक बात है हमारी आन्तरिक स्थिति 


. यदि हमने ध्यान नहीं दिया और स्थितिको नहीं सम्भाछा तो 
परमात्मा ही मालिक है । _ 
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विशाल area 


ह 
स्घ० धीरुभाई देखाई “ty 
गत २१ माचेको स्विटजरलेण्ड स्थित y 

| 
श्री ate भाई देसाईका हृदयकी गति बन्द हो जा ण 
हो गया । वे कुछ समयसे बीमार थे और हासो द 
तालसे घर आये थे । i ta 
श्री घौरजलाल देसाई ८ साचे, १९४८ ते afi | 
दुत पदपर काम कर रहे थे। वे न aay यह | 
कूटनीतिज्ञ मण्डलमें बल्कि स्बिटजरलेण्डकी सरकार क गी | 
दोनोंमें ही बहुत लोकप्रिय थे । A 


उनको मृत्यु केवळ उनके देशके लिए ही नहीं, way 
लिए भी एक बढी क्षति है। पाठ यह जानते होंगे ह प 
Mis भाई देखाई स्व० भूलाभाई Bas सुपुत्र वे! ॥ 
उनके कुटुम्बी जनोंसे हार्दिक सम्वेदना प्रगट करते हैं। 
te खुशोंद्काल 
इम भारत सरकारके उपमन्त्री तथा अपने मित्र मामी 
खुर्शीदलालके आकस्मिक निधनपर श्री खुशीदलाचके 
न्धियोंसे हार्दिक सम्वेदना प्रकट करते हैं। उनकी बापा: 
की जो प्रसंसा पं० नेहरूमे की वह उनके अनुरूप थी। मागी]. 
क्रिढ्वद्दै साइबके वे दाहिने हाथ थे। जेल-जौकनमें म 
चरित्रका असली रूप सामने आता है । श्री aa 
साथ जेलमें हमें लगभग एक बरस साथ रहना पदा। ली 
हसमुख स्वभाव, सुसंस्कृत विचार तथा स्नेह वरबस ही ५ l 
उनकी ओर भाकृष्ट करते À । : 
९६० समरेन्द्रनाथ ठाकुर 

आचार्य अवनीन्द्रनाथके वदे भाई श्री सम | 
देहान्त ८० वर्षकी आयुमें हो गया । वे संस्कृत A ४ E 
अन्य भाषायोंके पंडित ये । भारतीय संस्कृति ae ; | 
पंडित थे। ठाकुर-कुढुम्बर्मे वे सबसे ATE थै ॥ E 
भारत” और अपनी ओररे उनके पुत्रों तथा अल | | 
प्रति हम सम्बेदना प्रकट करते हैं ।. 


a 


38--3 


रोज़ ag 


धोबिन 


का गीत : 


स्वामी मारहरवो 


इरि ही माया af ही दाम 
राम भरोसे मनः को थाम 
चारों खूँट है एक ही नाम 

छीयो राम, 


बाँची लादी लादा बेल 


करम sA थोबीकी टेल - 


पेट कराये क्या-क्या काम 
छीयो राम, 

भीगी-भीगी काली रतियाँ 
काम 
छौयो राम, 
संसार ' नया है 
व्यापार नया है 
पुराना काम 
छीयो राम, 


अजगर - अजगर सेठ - सेठानी 


है अपना 


बाहर का 
संगत का 
साचा अपना 


: लाखों aaa पदों ज्ञानी 


शुद्ध करे सो हरि का नाम 


छौयो राम, 
मन्दिर - मन्दिर बेठे पुजारी 
द्वारे - द्वारे प्रेम - भिखारी 
मन में पाप ओर मु पर राम 
छीयो राम, 
मोइनौ मूरत छैल-छबीले 
` बाँके - तिरछे रङ्ग -रँगौले 


उज्ज्वल करना अपना काम : 
छौयो राम, 


“की ताल - asat - 


केसा पेसा और छिदाम 
इरि हौ बनायें बिगड़े काम 
भज ले सजनी हरि का नाम 
छीयो राम | 
धोने चली हूँ मैल - कुचैल 
चल रे नदिया अपनी गेल 
भज ले सजनी हरिका नाम 
छीयो राम ! 
जगर-जगर आकाश तरैयाँ 
गीले कपड़े गोरी बहियाँ 
भज ले सजनौ हरि का नाम - 
छौयो राम ! 
मण्डी नई बज्ञार नया है । 
प्रीत नई 2 रार नया है 
भज ले सजनी हरि का नाम 
छीयो राम ! 
राजों के राजा महलों की रानी 
सब की देखी उलटी बानौ 
भज ळे सजनी हरिका नाम 
छीयो राम ! 
वर्माश्नम में रामा घारी 
qaf बन के सब हैं शिकारी 
भज ले सजनी इरि का नाम 
छौयो राम! 
आँख में जादू ate रसीले 
दामन सबके दाग - दगीले 
भज ले. सजनी हरि का नाम 


छौयो राम! 
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धूँघट - पर में लाज नहीं है 
कल की शोभा आज नहीं है 
जिन RA वह खोटे दाम 
छीयो राम, 
मोती की - सी भाब उतार 
सुथरे पर यह दारा TAR 
इनको धोना अपना काम 
` छीयो राम, 
सुन्दर रूपी भोले - भोळे 
रस के बदले विष हैं घोले 
लड़की - लड़के सब बदनाम 
छीयो राम, 
मधुर - मधुर से उठते shaq 
सबके देखे एक - से लच्छन 
इनसे अच्छे बाँद - गुलाम | 
छौयो राम, 
अपना भोजन फीका - सौठा 
शुद्ध परोसा अथवा रौठा 
ऊँचे नामों ओछे काम 
छीयो राम, 
अनगेरी की सीख न लीजो 
प्रेम कौ पूँजी भीख न दौजो 
मन के शिवालय बैठे श्याम 
छौयो राम, 
गन्दी उसासों बचती रहना 
सांचको ala] तपती रहना 
स्वामौ' मिले तो कर परनाम 


छौयो राम, 


SN 
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पतिवर्ता का राज नहीं है 
मूल नहीं दै ब्याज नहीं है 

भज ले सजनी इरि का नाम 
छौयो राम | 

रस चूसे और पाप gaz 
उज्ज्वल पर यह धब्बे डारे 
भज ले सजनी हरि का नाम 
छीयो राम ! 

तितली के - से इनके चोले 
बेटी ऐब न मैया खोले 
भज ले सजनी हरि का नाम 
HN राम! | 

लहर -agza बढ़ते जीवन 
सैली चोली मसले दामन 
भज ले सजनी हरि का नाम 
छौयो राम | 

और के घर का मीठा - aay 
जूठे पत्तत सब कोई चीखा 
भज ळे सजनी हरि का नाम 
छौयो राम | 

अपनी पुरानी लीक न दीजो 
पति - पूजन में भींक न कीजो 
भज ले सजनी इरि का नाम 
छौयो राम ! 

धर्मे - कर्मं में सजती war 
इश्वर - माला जपती रहना 
भज ले aad इरि का नाम 
छीयो राम | 


A ranan जनमत इस बातसे वहुत बिगड़ गया है कि 
| ग्र gà पश्चिमकी wae लिए जमन सेनिकोंके प्रयोगका 
| pda किया है । फ्रांसीसी (वरोध विशेषतया आत्म-घातक 
त होता है क्योंकि THATS विना पश्चिमी रक्षाके लिए 
एकमात्र दुरमनसे मुक्तावला करना सर्वथा नाकाक्ती है। जमेन 
| and विषयमें अमेरिकाका विचार सुख्यतया नाजी सेनाओंके 
| anon स्पष्ट सँस्मरण है ओर इस वातका स्वप्न भो है 
| ह जर्मनेके इस रण-कौशल और वीरताको एक अच्छे प्रयोगे 
| oRafia किया जा सकता दे। यह सच विदित है कि 
| जमन सैनिक ऐसे श्रेष्ठ सेनिक हैं, जिनकी विशिष्ठ सैनिक वृत्तियों 
| ढी उपेक्षा नहीं कौ जा सकती । 

दुर्भाग्यसे यह स्वप्न इस प्राचीन सेनिक सिद्धान्तको ध्यान 
| में कहीं रखता कि यदि सेनिकोंका कोई 'मारेल' नहीं है तो 
| बह सेनिक ही नहीं है। इसलिए जर्मन सेनाके लिए फ्रांसकी 
| वे भी राय हो, यह प्रासंगिक बात हे कि हम इस बातका 
Artem करें और सममें कि स्वयम्‌ जर्मनी जर्मन सेनाके बारेमे 
| भया खयाल करता है । 


| maiaa तथ्य यह है कि अधिकांश जमन लोग 
|" नहीं चाहते । ओर रहे शेष जर्मन, जो लड़ना च'इते 
| ३ प्रकारके जन हैं जिनको कि परिचमी देश इस्तै- 
| त नहीं करना चाहते । इस ual पेरिसके Ae समा- 


3 

z eral नहीं है, वरन्‌ जर्मनीके शान्तिवाद कौ है" 
a न शान्तिवादका उद्गम विभिन्न प्रकारके eat और 
है और उसके कुछ विचित्र रूप हैं । 


| हैं जिनके हदयोंमें शान्तिके लिए वैसी ही आदशपूण 


रना 
Lis और सहज श्रद्धा है जेसी अमेरिकनों, अंगरेजों और 


| | 5 ने ठोक ही लिखा है, “आज वास्तविक समस्या जमनी “ 


d TAA १८ और २३ वर्षेके बीचके मनुष्य हो ऐसे 


0 ७७ Nn 
जमनीका पुन: रख्रीङरण 
लीओ लानिया 


सैनिकवादके प्रति ही अपनी सारी शक्ति ओर श्रद्धा समर्पित 


कर दो थी, उन्हें सेनिकवादमें भयानक असफलताके अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं दिखाई पड़ता । इस क्षण वे हतवुद्धि-से हैँ । 
लोकशाहीके आदशाँके प्रति वे सदाचुभूति रखते हैं, पर वत्तेमान 
वास्तविकतासे चे आतंकित हैं । 

मध्यमवगेका दृष्टिकोण यह है कि जव अमरीकनोंने ही 
जर्मेनसेनाको खत्म किया है, तब उन्हीँकी जिम्मेदारी है कि 
वे अब जमेनौ की रक्षा करें। इस वर्गके लोग अपनेको किसी 
बातके लिए जिम्मेदार न ठहराकर द्वितीय मद्दायुद्धके भले-बुरे 
परिणामोंके लिए पश्चिमी सत्ताओंको ही दोष देते Fi 
मध्यम वर्गका यह ‘mane’ चाहे केसा हो मूखतापूण और 
ढोंगसे भरा दिखाई दे, लेकिन इसपर भी विचार करनेकी 
ज़रूरत है । 

जर्मनीको सैनिक दृष्टिसे ga: संगठित करनेके चांसलर 
ऐडैन्यौरके पुरोगमका भयंकर विरोध दो दलोंकौ ओरसे हुआ 
है । ये दल हैं-- इवेंजेलिकल छूथरन चच और सोशल डिमौ- 
क्रेट पार्टी । इन दलोंमें चाहे परस्पर कितना ही वेर-विरोध 
हो, किन्तु जमेनीके पुनः सेनिक-संगठन करनेके दोनों हौ 
विरोधी हैं । पैस्टर मार्टिन नीमोलर तथा ste ओटो fee 
लियस AA हौ ऐडैन्योर-प्रोप्रामका डटकर विरोध किया 
है, और स्पष्ट कद दिया है कि चचेकी ओरसे सैनिक संगठन 
और शक्षीकरण पुरोगमका आगे भी विरोध किया जायगा । ० 

ऐडैन्योरने स्थिति स्पष्ट करते हुए नीमोलरको उत्तर 


“दिया किवे तो केवल ४०० विश्वस्त सेनिकोंको चांसलरी 


और पालमिण्टकी रक्षाके निमित्त संगठित कर रहे हैं। हाँ 
इस बातसे इसका भी ज़रा अन्दाज हो जायगा कि पश्चिमको 
रक्षामें वे वहाँ तक सहायता कर सकते हैँ। ऐडेन्योरकौ इस 
सफ़ाईसे और लोगोंकी बात तो दर रही, स्वयं उनके मिनिस्टर 

मनको भी संतुष्टि नहीं हुईं । प्रोटेस्टेण्ट दोनेके नाते 
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नैतिक दृष्टिसे भौ उन्हें नौमोजर और डिबैलियसका अनुसरण 
करना था, और इसी कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके 
बाद राजनीतिक वातावरणमें कुछ और गरमी बढ़ी; एक-दो 
ओर इस्तीफे लिए-दिए गए। 
शस्त्रीकरणके लिए व्यापक राष्ट्रिय विरोधके बलपर 
सोशल डिमोक्रेरोके नेता sto कुर्ट शुमाशेरने अपने शान्तिवाद 
का रूप स्थिर किया है। यदि जर्मनीका पुनः शस्त्रीकरण 
किया जाता है तो उनकी शर्तें हैँ कि पहले दखज्ञ-व्यवस्था 
( Occupation statute ) रइ की जाय, आर्थिक-निय- 
न्त्रण समाप्त किये जायें और बराबरीका दर्जा दिया जाय । 
इन रा्तोके साथ ही डा० शुमाशेरका यह भौ आग्रह है कि 
मित्र राष्ट्रोंकी फोजोंके ऐसे दस्ते भी यहाँ भेजे जायें, जो किसो 
विदेशी आक्रमणको रोकनेमें सफल-समर्थ हों। जर्मनीके 
जन साधारण द्वारा इस बातपर जोर देनेका अभिप्राय यह है 
कि उन्हें आइका है कि पुनः geld साथ पुराने फौजी 
जनरलों तथा अन्य अधिकारियों ही पूर्वकालीन प्रभाव 
कायम हो जायया । जमनीको जनता यह अच्छी तरह जानती 
है कि नाजी फौजोमे काम किए हुए ये सैनिक अफसर जर्मन- 
जनतन्त्रको फूटी आँखसे भौ नहीं देखेंगे 5 आरम्भसे gt ये 
जनतन्त्र आन्दोलनके कट्टर शत्रु और प्रबल विरोधी हे हैँ । 
सबसे आश्चरयकौ वात तो यह है कि ये शान्तिवादो बहुतसे 
प्रभावशाली फौजी अफसरोंको भी अपने साथ शामिल किए 
हुए हैं। इन अफ्रसरोमि से sta जनरल फ्राज्ज west तो 
आज शान्तिवादिर्योके प्रमुख प्रवक्ता बने हुए हें। इन्होंने एक 
बार कहा था, “हसौ आक्रमणके खतरेको यदि हम टाल नहीं 
सुकते तो कम अवश्य कर सकते हैं, और यह तभी सम्भव दो 
सकता है जब कि हम एक सशक्त पुलिस-संगठन तैयार करें, 
और यह दृढ़ निश्चय कर छें कि कम्यूनिउमसे लोहा लेना ही 
।---कम्यूनिसटोके राजनीतिक क्रियाकलाप उनकी सैनिक 
चालों द्वारा संचालित होते हैं। यह भी है तो एक फौजी 
मसला, लेकिन फोजी-साधनोंसे इसको इल नहीं किया जा 
सकता।? कर्नेल जनरल हाल्डर चाहते हैं कि पुलिस-दल्में 
उन लोगोंकी भर्ती की जाय, जो रूसके अन्तत युद्ध बन्दी रह 
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ae हे | 
चुके हैँ । हाल्डरका यद भो खयाल कि a N | 
ठनके लिए जनरल-स्टाफ़की जरूरत नहीं होगी भरै $ : 
यादी तोरपर विदेशों नीतिका ही SATE करती dy ; 
लिए उपयुक्त नहीं 7 कर्नेल हाल्डरका विचार हे aj, 
संगठन थोड़े समयमें नहीं किया जा सकता | १ 
काफ़ी समयकी ज़रूरत है। और यदि = "६६ 
फौजका निर्माण कर भी छिया गया, तो उससे 
बढ्नेका पूरा-पूरा डर है | ii 
कर्नल द्वाल्डरने यह भी साफ़-साफ़ कहा है कि पात 
लोगोंका विशाल बहुमत पुनः सेनिक-संगठनके ai ut । 
और यहाँके नवयुवक तो फौजके नामे ही दूर भागे | 
प्रौढ व्यक्तियोंकी बात भिन्न है ; उन्हें शान्तिके समय i यू 
ट्रेनिङ्ग दी गई थी, और वे फौजी परम्पराओंडे प्रति aa है | 
निष्ठा रखे हुए हैं ; लेकिन ये लोग अब किसी कापडे ह| हे 
हैं,. “सामान्य स्थिति भी अभी ऐसी भयंकर नहीं हु जसी | स 
लोगोंकाः खयाल है । रूसो अभी युद्धके लिए तैयार को) 
जनतन्त्र भी राजनीतिक और सैनिक दृष्टिसे तैयार a 


हम कम्यूनिउमसे मोर्चा लेनेके लिए राजनीतिक तैयार 7 
सकें, जो अन्तमें तमाम सोवियत चालोंको व्यर्थ aa | 

इन शान्तिवादी gate अतिरिक्त कुछ ऐसे दल गै (१. 
खुले रूपमें जर्मनीके पुनः शस्रीकरणका समर्थन करते ay | è 
तरहका पहला AT “महान्‌ जमैनौ'के एस० We fated f 
सदस्योंका है जो “भ्रातृदल? (Brother horde) Ai 
विख्यात है । इन ANA आक्यूपेशन अधिकारियों है । 
नाकके नीचे अपना गुप्त संघटन क्रायम कर रखा gag E 
अनुयायियोमें ब्रिटिश अधिकारियोके नीचे काम dl 


अपने क्षेत्र तैयार कर लिए हैं । gdt k 
'आतृदल'की रीति-नीतिर्मे विरोधाभायोंकी * द 
एक ओर यह दल जनरल डी गौलेसे सम्बन्ध "| 


करता है, दूसरी ओर कम्यूनिस्टों द्वारा 


| ja (१५१] 
| तदित लोगों की कांगरेशर्मे अपनी 'वफादारो'का सन्देश, 


‘bert! इस सन्देशर्मे AGA’ की स्पष्ट तटस्थ नीतिका 
ता 


र a Sees | 
रात के वेताओंमें जनरल हासोवौन मैनचुफेल, मेजर 


| nage ARIER और hs Hata गुल हैं । i à 
क्ति महा जर्मनी? की एस० qao डिवीज़नमें ऊँचे- 
nla dec रह चुके हैं । मेजर ब्रौइशिस्टरको जब्र इस दलका 
| पति चुना गया तो उन्होने आतृदल' द्वारा “Pure 
Hil ped German Army” के निर्माण-सम्बन्धी कार्यक्रमको 
को रखा। इनका खयाल है कि इस aad पश्चिमी यूरोप 
ता जमैनी भौ. अपना फ़गे अदा कर सकेगा, ओर 


हाळ ही में जो समाचार प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता 


ss 


है कि भ्रातृदल' में भौ दो भिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण हैं । 


We किन्तु he ग्रौखका खयाल "दै कि पूरबके स्लाव 
ओर जमेन मिलकर ही एक नई राजनीतिक क्रान्तिको जन्म 
Ji i Cl इन्दातमक भौतिकवादके वर्तमान स्वरूपको वे 
| Peta आदर्शवाद और रूस द्वारा उद्घोषित भौतिक- 
| गरका समन्वय मानते हैं । 


Mind पार्टियाँ, जिनका नेतृत्व मेजर जनरल ओदो 
| | m फिस डौल्स और हैडलर जैसे विकट लोग कर रहे हैं, 
| तके प्रबल समयेक हैं, और ये सब भी भ्रातृदलकौ 
| । ay is दौ पसन्द करते हैं। किन्तु इन नेताओंकी 
A ह a कोई मान-प्रतिष्ठा नहीं है । लोगोंके दिलोंमें 
न्स रिन और उद्देश्योंके प्रति पूरा सन्देह है। 
ES र चुत जींग” नामक बहुपठित दैनिक पत्र तो इन 
(| TOS विरुद्ध खुले eal आन्दोलन कर रहा दै। 


जमनीका पुनः शस्त्रीकरण 


. २६१ 
नौतियोंका खूब पर्दाफाश किया है । इसी gad अपने एक 
qq लिखा था, ‘ed पीक और ग्रोटेल (पूर्वी जमेनीके प्रमुख 
कम्यूनिस्ट अधिकारी ) की तो जरूरत नहीं है, लेकिन रैमर, 
हा, और मैंचुफैल जैसे तथाकथित जन-नायकोंकी अनुचित 
कारेवाहियाँ आगे जारी रहें, यह हम पसन्द नहीं करते ? इस 
वक्तव्यने जमेनीके लाखों व्यक्तियोके दिलोंपर अच्छा असर 
किया । 

किन्तु रूसी साम्राज्यवाद द्वारा बढ़ते हुए आतंक और खतरे 
तथा साथ ही कोरियाकी वत्तेमान स्थितिको देखते हुए परिचिमी 
यूरोपकी रक्षा सशक्त फौजका संगठन एक बहुत बड़ी आव- 
श्यकता वन गई है । पश्चिमी यूरोपकी रत्तामें जर्मनीको भौ 
अपनो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी । पूर्वी जर्मनीमें रूसने जव 
एक सशक्त सेनाका संगठन किया है, तब इसके द्वारा उत्पन्न 
खतरेसे बचने और मोर्चा लेनेके लिए पश्चिमो सत्ताओंके 
सामने पश्चिमी जर्मनौके पुनः शस्त्रीकरणके सिवाय दूसरा चारा 
नहीं है। पश्चिमो यूरोपके सामने carat समस्या ऐसे विकट 
रूपमे भा खड़ी हुई है, यह दुर्भाग्यकी बात है और यह भौ 
कोई अच्छी वात नहीं है कि जमेनीको भी रक्षाका भार उठाना 
पड़ेगा ; लेकिन है यह अवश्यम्भावी, चाहे फ्रान्स इससे खुश 
हो या नाराज्ञ । 

पश्चिमी सत्ता जर्मन तैनिकोंकी सिफे सेनिक विशेषताओं 
को पुनर्जीवित करनेकी वात सोचती हैं, लेकिन उनका यह 
खयाल एकदम ग्रलत साबित होगा । पश्चिमी जमेनीके लोगोंमें 
पूर्वकालीन युद्ध-परताके भाव तो आज स्पष्ट रूपसे जगे हुए 
Aa पढ़ते हैं, किन्तु वे उन्हें पूर्वी जमेनीमें अपने साथी-संगियों 
की ही ओर खींचते जान पढ़ते हैं । परिचमी सत्ताओंके प्रति 
अब जिनकी सहानुभूति रद गई दे, वे हैं १८ और २३ वषेके 
बीचकी अवस्थाके युवक, जो पूरे शान्तिवादी हैं । 

यदि जर्मनीमें किसी तरहकी सेनाका निर्माण और संगठन 
होना at दै तो यह संगठन tar विचित्र होना चाहिए जेसा कि 
हुआ हो न हो यह संगठन होना चाहिए 

किन्तु शान्तिके प्रति आस्था प्रकट करनेके 

इंग्लैंड ओर फ्रांस जैसे देशोंकी मदान 


जर्मनीमें कभौ 
शान्ति-सेनाका | 
बाद भी अमेरिका, 


इलस्ट्रीर? cga ति- 
S 2८ ATR AAS वल क Mle a By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


; | 
२६२५ __ विशाल मारत 


सेनाएँ geal ओर दोड़ती दिखाई देती रद्द हैं, और az 
बात इनकी विशेषता बन गई है । 

यदि जर्मनीका पुनः शस्त्रोऋरण किया भी जाय तो जर्मन 
सैनिकोको जर्मन जातिसे विलग करके स्वच्छन्द एवं पेशेवर 
सैनिकोंके रूपमें निरंकुश छोड़ देना भो खतरेसे खाली नहीं है। 
केवल “फौजी मनोउत्ति'के जसनोंकी ही यदि नियुक्ति जर्मन- 
फौजमें की गई, तो इन लोगोंके द्वारा अधैक्का अन्ध होनेकी 
सम्भावना है । ये लोग जो चाहेंगे करेंगे, और पेशेवर युद्ध- 
व्यवसायी बनकर जो अधिक-से-अधिक देगा, उसके साथ चले 
जायँगे । और अधिक-से-अधिक देनेवाला होगा सोवियत रूस | 
आज यदि पश्चिमी amit जर्मनीकी वर्तमान मनोदिशाओंका 


घन-गीत 


रामगोपाल शर्मा “दिनेश 


-१- 
आ मेरे जीवन - घन, चिर आ | 
शर दू-निशा चल-स्मित-लहरोंसे, ` 
अप्सरि - सी नभके आंँगनमें, 
मिलमिल तारक - दीप जलाकर, 
भरतौ है . विधुका मधु प्याला । 
पी जा परिमलपर तिरकर आ | 
आ मेरे जीवन - घन घिर आ | 


~% 


फेनिळ चल - सागर - लहरोंमें, 
चपल चाँदनी की कौड़ाएँ |, 
अपनी मधुमय मनुहारोंसे, 
वाथ रहीं नभका ज्योतित मन | 
तू भर उसमें मधुर तिमिर आ | 
भा मेरे जीवन - घन घिर आ | 
युग - युगसे मरते रग - जलसे, 
भर दे आ, प्राणोंकी प्याली | 


SR 
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ठोकसे अध्ययन नहीं करेंगी l भे ॥| 

, और नई जरे | 
और dasan उचित नियन्त्रण नही हि: मेन छे ` 
नहीं जब उन्हें पछताना पडेगा कि waite). Way Ñi 
की बात ही क्‍यों सोची गई। यह बड़े = पुचः श 
तक न तो पश्चिमी सत्ताओंने और न fie Wy 
उलझी हुईं विकट ससस्यापर अपेक्षित Tony 
राजनीतिक दूरदर्शिता और Tey "all 
यूरोपकी wet समस्याको हल a 00 
रुकावट डाले हुए है, जितनी फ्रांस ली 


हँ t 
स॒ T fè =; A यों i के से न (| F स गढ F i] -F rj tie घ्‌ it q त्तेम ने मतभेदो i ; 
cH ॥ 


सकती | 


अक्षय Wa कौ श्वासोहे, 
उज्ज्वलतर सुधिके aman, 

प्रियतम की स्मित अङ्कित कर आ | 
आ मेरे जीवन - घन घिर आ! 
Vag 

सागरसे भर जीवन - जल - कण 

जलद गगनमें घिर-घिर आते! 

उमड़ गहनतर दिशा - fame, 
घनतर घनतम अपलक गें 
मलयज सदु चल - पंखों पर तिर, 
शून्य - हदयमें भर - भर जाते | 
ququ क्षणदा प्राणों मिठ, 

मदिर कसक-सी मधुर लहरी, 
छघु-लघु सपने बन-बन आती | 
जीवन - धन जिसमें खो जाते | 
सागरसे भर जीवन - जल - कर 
जलद गगनमें घिर - घिर आवे |! 


i गु galt ९ 
au १ हो गया | जाउ वर्नाडे शा की wey ऐतिदासिक महत्त्व 


॥ ॥ है। शाका देहान्त ६४ aga agi sat सो फोक्लोज़ 
| ६०, शेक्सपियर ५२ और टालस्टाय ८२ वर्षकी आयुमें मरे । 
हस बढ़ी उमरमें भौ शाका कहना था, मुझे सुखी होनेका 
| क्षय नहीं और gh सुख है भी नहीं । जीबनमें मेरा कत्तेव्य 
| पतत काम करना, केवळ यही है शाको AA शरदः 
| शती मर्यादा असह्य थी । उस युग पुरुषका मत था कि 
| गल आयु कम-से-कृम तीन सौ वर्ष दोनो चाहिए । पहलेका 
| सो वर्ष वाचन, अवलोकन और मनन करने, मीठे-कडवे अनु- 
। mla आस्वाद QA व्यतीत होगा । दूसरा शतक विभिन्न 
५ काये करने, जीवनके विभिन्न ATA काम करनेमें गुजरेगा । 
| न दोनों शतकोमें जीवनका जो आस्वाद, उपभोग ओर अनुभव 
| प्रत होगा, उसको भावी पोढ़ोको Bat योग्यता तीसरे शतकें 
| भायगो। आज लेखकका वाड्मय और तत्बज्ञोंका तत्व- 
| इ अपूण, सदोष और उथला मालूम होता दे, इसका कारण 
| इह है कि उनकी प्रतिभा और बुद्धिके परिपक्त्र QA पहले 
| है वह वाङ्मय और तत्वज्ञान लिखा गया था । 

| शाका भी वाङ्मय पुर्ण नहीं है। ५६ वर्षकी उमर 
| Malta वाड्मय और भी अधिक अपूर्ण है। शाने 
|| WG एक नाउककी प्रस्तावनामें यह प्रश्न उठाया है, श्रेष्ठ कोन 
| tr या m? इसको झाका वैचारिक औद्धत्य 
aa है। परन्तु इसमें निहित सचाईसे इनकार 
) दी किया जा सकता | 

; afan 

= बिक्दोरिया-युगके महान्‌ लेखकोर्मे शा अन्तिम था। 
: w वस्तुतः १ ६४० में ही समाप्त हो गया था। 
A धारा उसके बाद नई दिशामें प्रवाद्वित दो रही है । 
3 TER और स्पष्ट मागेपर, सांस्कृतिक अस्मिताकी ओर 


6 & 
'जाजे TTS शा 
अवनोन्द्रकुमार विद्यालंकार 
नवस्बरको एक महान्‌ साहित्यिक-युगका अन्त ' 


जा रही है। इलियट, हक्सले और सारट्रेसका साहित्य जनता 
के प्रश्नोके राजपथक्रो छोड़कर शाके BSS पथका परित्याग 
करके वैयक्तिक anal ओर जा रहा है। यह परिवत्तेन 
अच्छा हो या बुरा, यह प्रश्न नहीं ! तथ्य यह है कि यह 
परिवत्तेन शाके जीवन ही में हुआ । जीवनके अन्तिम भागमे 
वह अपने विचारों ओर आदर्शोके लिए संरक्षणात्मक लड़ाई ही 
लड़ता रद्दा । परन्तु नई पौढीके Basta सावेजनिक सम- 
स्याओपर विचार करनेमें विश्‍वास खो दिया है, और शा 
उसको पुनर्स्थापित नहीं कर सका । शा और उसके श्रोताओं 
के बीच आध्यात्मिक समस्वरताका अभाव बढ़ता जा रहा 
था। ad कारण है कि जीवनके पिछले दिनोंमें 'केण्डौडा' 
(Candida), 'मैन एण्ड सुपरमैन' के समान या “एप्पल कार्ट” 
की ae भी कोई रचना उसने जगको नहीं दौ। झाका भन्तिम 
जीवन उस आके विशपके समान था, जिसपर लोग श्रद्धा करते 
हैं, जिसकी लोग पूजा करते हैं, परन्तु कभी उसका अनुसरण 
नहीं करते । परन्तु शा सदा अपने मोचैपर डटा El । चेटसेन 
ने ठीक ही कहा है--हमारे युगके विषयमे यह लिखा रहेगा, 
जब आत्मा अन्तिम किलेको घेरनेसे इन्कार कर रही थी, 
स्वतः जीवनको अभिशाप दे रही थी, तब भी कुछ लोग थे, 
विशेष करके एक व्यक्ति था, Rast वाणी सुनी जाती थी 
और जिसका बलम कभी नहीं हूटा " 
सव प्रिय 

शाका जन्म २६ जुलाई, १५५६ को हुआ और उनकी. 
मृत्यु २ नवम्बर, १ ६५० को हुईं। इस दौथे कालमे उन्होंने 
विश्वको जो साहित्य दिया है, वह परिमाणमें भी बहुत अधिक 
है। शा द्वारा,लिखे नाटकोंकी संख्या ही पचाससे अधिक है । ३ 
१८७५७ को बर्नाडै शाने पहला पत्र पब्लिक ओपीनि- 


अप्रैल, 
उसके बादसे ७५ वर्षों तक निरन्तर 


यन'को लिखा था । 
अब्याहत SA शाकी लेखनी चलती रही । शाके ३० नाटक 
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२६४ 
५६ aa खेले गए । 'बिडोवर हाउस” (विधुरका घर) 
ISR में खेला गया और 'बूओ याण्ट मिलियन्स? १९४८ में 
खेला गया । “दी इण्टेलीजेण्ट वोमेन्स गाइड टू सोशलिउम 

` म्‌? में 
एण्ड केपिटलिएृम! १६२८ में छपा और 'एबरी बडीज्ञ पोलिटि- 


केल हाट इज हर! १६४३ में प्रकाशित हुआ। कला और. 


संगीतपर शा द्वारा लिखो आलोचना 'म्युज्िक इन लन्दन' 
(१८६०-९४) और “आवर थियेटर इन दी नाइनटोज? नामसे 
प्रकाशित हुई । शाको सवेप्रियताळा अनुमान इस बातसे किया 
जा सकता है कि उसके सम्बन्धमे दो हज़ार पुस्तकें लिखो जा 
चुकी हैं। ये उसके चरित्र, चारित्र्य, कार्ये, तत्वज्ञान, 
साहित्य आदि विषयोपर लिखे गए हैं। पत्र-पत्रिकाओंमें 
उसपर एक लाख लेख लिखे गए हैं। गीता, रामायण और 
वाइबिलके विषयमें जितना लिखा गया है, उससे कम à 
सम्बन्धे लिखा गया है | शाका व्यक्तित्व इन्द्र घनुषके 
समान बहुरंगी और मनोवेधक है। शा मर्मभेदी विनोद 
ही नहीं करता और हुँसाकर दोष ही नहीं दिखाता, ates 
सुधारका मार्ग भौ दिखाता है। तिक्त टीका, तीक्ष्ण विनोद 
और मनोरंजक संवाद ही नाटकोंमें नहीं है । A साहित्य 
एक रमणीक वाग है, जिसके चारों ओर काटिदार वाड़ लगी हुई 
है। .इसको पारकर जो अन्द्र प्रवेश करेगा, उसको a 
विचारोंके वक्त, मानवताके खिले फूल और उनसे निकलती 
समाजवादडी Ga मिलेगी । त्याग, सेवा और प्रेमके 
निमल मरने शाके वाड्मय-वागर्मे बह रहे ह । राजनीतिक 
आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक इत्यादि महत्तके सब विषयों : 
शास्त्रीय सिद्धान्तोंक्रे कूजन करनेवाले पक्षी शाकी वाङ्‌, X 
रष्टिमें असंख्य है। शाका यदि एक बाक्यमे वर्णन = 
. हो तो हम कड सक्ते हैं-..' स्व भूत हिते रतः? | जळ 
उच्च ध्येय था कि जगसे अज्ञान ओर' दारिद्रका अन्त क 
समस्त मानव सुख और स्वाभिमानडे साथ रहे। इसी प्रे > 
से उसने लिखा । उसने “gary लिए amà त. 
कभी स्वीकार नहीं किया; न उससे पेसा कमानेके à 
लिखा शाकी इस महान्‌ सफलताका रहस्य क्या हा 
उसने स्वतः इस प्रश्नका उत्तर इस प्रकार दिया है ;__ 
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í i । 
मेरे नाटक ज्ेक्सपियरक् अपेक्षा : 
नहीं। मेरे सब नाटक शेक्सपियर क 
| 


जीवन, स्वभाव, प्रकृति और मानव ta | 
गए हैं । >: Prat 


बुद्धिवादो 
शा समाजवादी था, परन्तु 


जबदस्तीसे या बलात्‌ अथवा हिं 
RAB पक्षपाती नहीं ; क्योंकि 
अर्थ है, अतिरेक | घुद्धिवादी किसी प्रका JE 
पसन्द नहीं कर सकता | बुद्धिवादी aaa 
विझ्ञायवादी और परिवर्तनवादी था। 

SIRT अधिक सरल है---शाका सारावा 
से लिखा गया है । 


ag बुद्धिवादी या । है 


वह कथा कहकर, दृष्टान्त देऊर, रुत तत्वविचारोगे i aR 
नहीं । उत्तम कथाकार और उत्तम कलाकार ही उत्तम Aga 
देशक और उत्तम शिक्षक हो सकत। है। मैंने गाऊ | 
हैं, उपन्यास लिखे हैं, थे इसी भावनासे । dad wh 


यह शाका मत है। भारतीय साहित्य-शास्त्रके तिम । 
कह गए है :--'कान्ता संभित तयोपदेश युजे / 
| अर्थपूण | 
शाने एक बार कहा था :--मेरी, एच० ate वेस || सगे 
RS रसेलकी जो सब पुस्तकें पढ़ लेगा, उसको | 
लयका मुख देखनेकी कोई गरज नहीं | यूनि |: ः > 
शानके भण्डार हैं। इधर हमारे अन्थेमि अदय (| | 
भरा हुआ है। इस उद्गारमें अहंकार और dé |, 
है, पर इसमें असत्य नहीं । | रसेल तत्वज्ञ और क. | f 
मानवीय जीवनके सब अर्गोपागो और समस्या Ee 
रसेलके प्रन्थोमें अतिशय मूलगामी और तकु ™ i छ 
है। शा और वेल्सके नाटकों ओर उपन्या í , 
वर्षोके समस्त ज्ञान और विज्ञान और वीत बला ie 


p अभिमानी ओर अभिनयौ समझना 
Ci र होगी । परिणतप्रज्ञ कविकी अपनी विशाल 
i पु विषयर्मे क्या कल्पना थौ * शाने कहा दै-- 
|| प्रकार अपने हलको दिशा देता है, मोडता 
4 Se प्जौवन-शक्ति'की लेखनीका पथ-प्रदशन 
| pa, इता है, इससे अधिक नहीं । यदि मुझे इसके 
| aA गे है तो इसलिए कि जिसको दम साहित्यिक 
| हह कहते हैं. उस कलाचापल्प द्वारा वाङ्मय लिखकर उसको 
y È हिए जग भरमें मोह उत्पन्न कर दिया है। धनुर्धारी 
| हुक FRAT समर-भूमिमें श्रीकृष्णने युद्ध करनेके लिए 
tal gata करते हुए कहा TI", केवळ निमित्तमात्र है, 
(तितत नियोक्ष्यति ” क्या शाकी भावना भी भपने प्रति 
wad? १६३१ में जब गांधीजी शासे मिले थे, तब 
[तपित नाव्यकारने कहा था--“जगतके अन्दर अत्यन्त 


ह| area ONS हम दोनों घटक हैँ?" इससे स्पष्ट है, 


दो रूप 


W उसकौ समानता करनेवाला दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा । 
सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नेतिक समस्याओँपर 


| प्रतिभा सामथ्ये, प्रचण्ड ध्येयनिष्ठा, अमित 
sl Ska, स्वतन्त्र विवेकशीलता, अद्ययावत्‌ समथन Tga; 


; मारी कल्पना है कि नाटकोर्मे प्रसंग और पात्र यथा" 


mate शा 


२६५ 
तथ्य चित्र दिखलानेवाले होने चाहिए । शेक्सपियरका 'मैक- 
बेथ' नाटक पढ़नेपर मालूम होता है कि 'मेकबेथ' हमारे बीच 
है और हमको प्रतिदिन दीखता हे । नाटककार निष्पत्तपाती 
और अलिप्त एवं तटस्थ होना चाहिए। नाटक व्यक्तिनिष्ठ 
वाड्मय न होकर वस्तुनिष्ठ होना चाहिए । नाटकका उद्देश्य 
maqa नहीं निर्व्याज आनन्द देना है। इस निकस या. 
कसौटीपर यदि शाकी परीक्षा कौ जाय तो उसके नाटक नाटक 
नहीं कहे जा सकते । उसके थात्र और कोई नहीं, स्वतः शा 
है । स्वतः परदेके पीछे रह-रइकर विविध पात्रों द्वारा भपने 
विचारोंका मण्डन करता है । अतः इन पात्रोंका कोई स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं। वे केवल कलसूत्री खिलौने भर हैं । पात्रोके 
समान ही कथानकोंकी स्थिति है । सुसूत्र ओर क्रमबद्ध 
संविधानक नहीं । घटनाका विकास लम्बा होता जाता है । 
ga) नहीं नाटकका विषय नाटकडी अपेक्षा भौ अधिक लम्बौ 
प्रस्तावना द्वारा बताया गया है । इसके बाद स्वभावतः प्रश्‍न 
बना रता है कि क्या अब भौ नाटकी. आवश्यकता बनौ 
हुई है १ 

शा इन भाक्षेपोंसे इनकार नहीं करता । उसने नए ढंगके 
नाटकोकी सूष्टि कौ है। इसलिए पुरानी प्रस्थापित टौका- 
qa ak आलोचना-पदधति द्वारा उसको मापना गलती होगी । 
उसके नाटक विचार-प्रधान सुखान्त व सुख पर्यवसायी हैं। 
शाने अपने नाटकों द्वारा नवीन ढंगके नाटकोंकी शैली आरम्भ 
कौ है । हिन्दीमे सेठ गोविन्ददासने अपने नाटकोंमें इसी शैली 
का कुछ-कुछ अनुसरण किया है, यद्यपि उनमें :अस्तावनाका 
इस अवस्थामै शाकी शेक्सपियरसे तुलना “करना 


अभाव है | 
है? परन्तु कौ गई, की जाती रद्दो और भविष्य 


क्या उचित 
में भी की जायगी । 

शेक्सपियरकौ विजय जौवनकौ विजय है । शाकौ बिजय 
स्थायी और दीपकालीन होगी, यद कहना सरल नहीं । :उसकौ 
विजय विचारोंकौ विनय है। शेक्सपियरका इुःखान्त, यदि 
है, तो वह आदशों और कारणोंसे सर्वथा अलिप्त है । शाका 
4 aera प्रभावशालौ है और 


€ 
खान्त व सुखपर्यंवसायी भौ 
ड शा शेक्सपौयर कभी नहीं दो 


बिचारोंका अक्षय खोत दै । 
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२६४ 


५६ वर्षांमें खेले गए । 'विडोबर हाउस? (विधुरका घर) 
१८६२ में खेला गया ओर 'बूओ याण्ट मिलियन्स? १९४८ में 
खेला गया। दी इण्टेलीजेण्ट वोसेन्स गाइड टू Masya 
एण्ड केपिटलिज़म? १६२८ में छुपा और 'एवरी बडीज पोलिटि- 
केल हट इज हाट! १६४३ में प्रकाशित हुआ। कला और: 
संगीतपर शा द्वारा लिखो आलोचना “म्युजिक इन लन्दन? 


(१८६०-९४) और 'आवर थियेटर इन दी नाइनटीज़” नामसे 
प्रकाशित हुई । शाकी सर्वप्रियताका अनुमान इस बातसे किया 
जा सकता है कि उसके सम्बन्धमें दो हजार पुस्तकें लिखो जा 
चुकी हैं। ये उसके चरित्र, aR, कार्य, तत्वज्ञान, 
साहित्य आदि विषयोंपर लिखे गए हैं। पत्र-पत्रिकाओंमें 
उसपर एक ल!ख लेख लिखे गए हैं । गीता, रामायण और 
वाइबिलके विषयमें जितना लिखा गया है, उससे कम “शा?के 
सम्बन्धे लिखा गया है। शाका व्यक्तित्व इन्द्र घनुषके 
समान वहुरंगी और मनोबेधक है । शा मर्मभेदी विनोद 
ही नहीं करता और हॅसाकर दोष हो नहीं दिखाता, alex 
सुधारका मागे भौ दिखाता है। तिक्त टीका, तीक्ष्ण विनोद 
ओर मनोरंजक संवाद at नाटकोम नहीं है । शाका साहित्य 
एक रमणीक वाग है, जिसके चारों ओर काटेदार वाइ लगी हुई 
l -इसको पारकर जो अन्दर प्रवेश करेगा, उसको a 
a seen a और उनसे निकलती 
प । त्याग, सेवा और Jag 
निमल मरने शाके वाडूमय-वागर्मे वह रहे हॅ । राजनी तिक्र 
आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक इत्यादि महत्तके सब gate 
शास्त्रीय सिद्धान्तोंके कूजन करनेवाले पक्षी शाकी वाढ ह 
खष्टिम असंख्य है। शाका यदि एक वाक्थमें वर्णन = 
- हो तो हम कह्‌ सकते Bas भूत हिते रतः? > 
उच्च ध्येय था कि जगसे अज्ञान और' ८ स 
समस्त मानव सुख और स्वाभिमानडे ल 4 
से उसने लिख s Ea ay 
Tl उसने कलाके लिए says रि 
कभी स्वीकार नहीं किया; न उ ने पेस > 
लिखा । शाकौ पह z 
इस महान सफलताका रहस्य क्या है? 
उसने स्वतः इस प्रश्नका उत्तर इस प्रकार दिया है :__ 
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मेरे नाटक सेक्सपियरक्ष 
नहीं । मेरे सब नाटक शेक 
जीवन, स्वभाव, प्रकृति और 
गए हैँ । 


अपे UT a 
पियर या 
मान 


Tangy Rn | 


बुद्धिवादो | 


परन्तु क्रान्ति 
ह न्तवादो 
WIA या बलात्‌ अथ हि 
वा हिंसा द्व | 
रा पमाशे प! 


क at वि 

ota पक्षपाती नहीं । क्योंकि वह बुद्धिवादी था .. 
अथ है, अतिरेक । बुद्धिवादी किसी प्रकारे aal 
पसन्द नहीं कर सकता । बुद्धिवादी aaa 0 
विक्राखवादी ओर परिवर्तनवादी था। 
खुवारना अधिक सरल है---शाका सारावा 
से लिखा गया है । 


शा समाजवादी था, 


SAI झो wl 

शाने स्वयं छिखा है, क T 
श्सप--इन तीनोंने दुनियाको अच्छो बातें सिखाई। of 
वेह कथा कहकर, दृष्टान्त देकर, we तलविचारोग्रे | 
नहीं। उत्तम कथाकार और उत्तम कलाकार ही am Aga 
देशक और उत्तम शिक्षक दो सकता है।- aad गाइ 
हैं, उपन्यास लिखे हैं, वे इसी भावनासे dah 


| 


सकता है, लोगोंको प्रसन्न कर सकता है, वही aaa hai Pre 


कह गए है :--'कान्ता संभित तयोपदेश युजे / 
| अर्थेपूणं J 

शाने एक बार कहा था :--मेरी, एच० जीन बैश | ` 
RES रसेलकी जो सब पुस्तकें पढ़ लेगा, उसको re । : 
लयका मुख देखनेकी कोई गरज नहीं | gafi ; 
ज्ञानके भण्डार हैं। इधर हमारे प्रन्थोर्मे aaa © 
भरा हुआ है। इस उद्गारमें अहंकार और स 
है, पर इसमें असत्य नहीं । रसेल तत्वज्ञ और at 
मानवीय जीवनके सब अंगोंपांगों और समस्या qe 
रसेलके प्रन्थोमें अतिशय मूलगामी और ase १ E: 
है। शा और वेल्सके नाटकों और see d 3 | 


वर्षोके समस्त ज्ञान और विज्ञान और न | | 


॥ W adë, (६५१ | 
| जाको अभिमानी ओर अभिनयी सममाना 
| eae हु होगी। परिणतप्रज्ञ कविकी अपनी विशाल 
| ae विषयमें क्या कल्पना थी ? शाने कहा है-- 
धर Ss प्रकार अपने हलको दिशा देता दे, मोडता 
लॉ मैंने जीवन-शक्ति'कौ लेखनीका पथ-प्रदशन 
॥ deg है, इतना दो, इससे अधिक नहीं । यदि मुझे; इसके 
‘Wer ग्व है तो इसलिए किं जिसको दम “साहित्यिक 
ee कहते हँ 
४ a ढिए जग भरमें मोह उत्पन्न कर दिया है। घनुर्घारी 
॥ | कुनको RTA समर-भूमिमें श्रीकृष्णने युद्ध करनेके लिए 
i Fats करते हुए कहा था-'तू केवळ निमित्तमात्र है, 
सृतिं नियोक्ष्यति ” क्या शाकी भावना भी अपने प्रति 
पर mat? १६३१ में जब गांधीजी झासे सिले थे, तब 
॥ विस पूजित नाव्यकारने कहा था--जगतूके अन्दर अत्यन्त 
ada हम दोनों घटक हैं ? इससे स्पष्ट दै, 
Aad खाभिमान था, दर्प और गये नहीं । शाने स्वतः एक 
flag कहा है--मेरा जीवन मानव-जातिकौ क्रान्तिका एक 
i ए निमित्त मात्र है । उदार, महान्‌ और परमार्थी शाकी 
a4 निरंकार वृत्ति असामान्य थौ ! समस्त विश्वको उसने अपने 
(| खोसे ढक लिया था । 

| दो रूप ` 

| Wawa भी है और दानिक भी है। उपहास- 
| wind नये विनोद-बुद्धि शाकी अपनी विशेषता थी । 
W उसकी समानता करनेवाला दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा | 
| “होने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक समस्याओंपर 
है निष्ठुर और निम टीकाकर भनेक झुढ़ियोंको नष्ट 
Maes शाकी अगाध और अप्रतिम बुद्धिमत्ता, 


Paa प्रतिमा साम, प्रचण्ड ध्येयनिष्ठा, अमित 
करता, स्वतन्त्र विवेकशीलता, अद्ययावत्‌ समर्थन Ws, 
क अविचल मतनिष्ठा, विशाल हृदय और संवेदना छाप 
| १% ही स्थानपर परिपोष अन्यत्र goa दै । 

TR शाकी तीव्र आलोचना की गई है । ड क 


मारी कल्पना है कि नारकोर्म प्रसंग और पात्र अथाः 


उस कलाचापल्य द्वारा वाड्मय लिखकर उसको 


जाजे वर्नाडँ शा 
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तथ्य faa दिखलानेवाले होने चाहिए । शेक्सपियरका 'सैक- 
वेथ' नाटक पढ्नेपर माळूम होता है कि GAT हमारे बीच 
दै और हमको प्रतिदिन दीखता है । नाटककार निष्पक्षपाती 
और अलिप्त एवं तस्थ होना चाहिए। नाटक व्यक्तिनिष्ठ 
वाङ्मय न होकर वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। नाटकका उद्देश्य 
ज्ञान-दान नहीं निर्व्याज आनन्द देना है। इस निकस या 
कसौटीपर यदि शाकी परीक्षा कौ जाय तो उसके नाटक नाटक 
नहीं कहे जा सकते । उसके पात्र और कोई नहीं, स्वतः शा 
है । स्वतः परदेके पोछे रह-रहकर विविध पात्रों द्वारा अपने 
विचारोंका मण्डन करता हे । अतः इन पान्नोंका कोई स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं । वे केवल कलसून्नौ खिलोने भर हैं । पात्रोंके 
समान a कथानकोंकी स्थिति है। सुसूत्र ओर क्रमबद्ध 
संविधानक नहीं । घटनाका विकांस लम्बा होता जाता है। 
यदी नहीं नाटकञ्चा विषय नारकी अपेक्षा भौ अधिक लम्बी 
प्रस्तावना द्वारा बताया गया है । इसके बाद स्वभावतः प्रश्‍न 
बना रहता हे कि क्या अब भौ नाटककी. आवश्यकता बनौ 
हुई है ! 
शा इन आक्षेपोंसे इनकार नहीं करता । उसने नए ढंगके 
नाटकोंकी सृष्टि कौ दै । इसलिए पुरानी प्रस्थापित टौका- 
aa और आलोचना-पद्धति द्वारा उसको मापना गलती होगी । 
उसके नाटक विचार-प्रधान सुखान्त व सुख पर्यवसायौ हँ । 
शाने अपने नाटकों द्वारा नवौन ढेगके नाटकोंकौ शैली आरम्भ 
की है। हिन्दीमें सेठ गोविन्ददासने अपने नाटकोमि इसी शैली 
का कुछ-कुछ अनुसरण किया हैं, यदपि उनमें (अस्तावनाका 
इस अवस्थामें शाकी शेक्सपियरसे तुलना "करना 
है? परन्तु कौ गई, की जाती रही और भविष्य ' 


अभाव है | 
क्या उचित 
में भी कौ जायगी । 

शेक्सपियरकौ विजय जौवनकी विजय हे । mat विजय 
स्थायी और दीधेकालीन होगी, यद कहना सरल नहीं । :उसकौ 
विजय विचारोंकौ विजय है। शेक्सपियरका दुःखान्त, यदि 
है, तो वह आदा और कारणोंसे सर्वया अलिप्त है । शाका 
र त व सुखपयेवसायी मौ भन्तं प्रभावशाली है और 


खाः 
: fac कभी नहीं हो 


विचारोंका अक्षय खोत है । शा शेक्सप॑ 
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२६६ 
सकता । शाकी प्रतिभा अद्‌भुत है। इस युगको शैवियन, इञ्स- 
नाइट उपहार विचार प्रधान नाटक हैं। शेक्सपियर शायद 
हौ ऐते नाटकोंकी सृष्टि कर सकता। शा सम्भवतः यह 
aama था कि विचारोंके नाटक नाशवान हैं ओर कालातीत 
नहीं हैं। शा हमारी बुद्धिको sda करता है, स्फुरण 

, प्रदान करता है, दृष्टि शुद्ध करता है और मनको निर्मल 
करता है, अमपूर्ण घारणाओं और अन्धविश्वासोंकों दूर भगा 
देता है । परन्तु चक्र यहाँ पूरा हो जाता है । कल्पनाके लिए 
कुछ शेष नहीं बचा रहता । पर्दा गिरनेके साथ उसके बावदूक 
उज्ज्वल पात्रोंका जळूस निकल जानेके बाद शेष कुछ नहीं 
रहता । नाटककार इस रौतिसे भावी पौढ़ियों तक नहीं पहुँच 
सकता । परन्तु क्रूसेडर महान्‌ शा जीवित रहेगा । शाने इस 
योगमें शेक्सपियरको पराजित कर दिया है। शा इस युगका 
पेगम्बर है । उसके शब्दोस अपूर्वे अनुपम शक्ति है। शब्द 


“्रह्म' है, यह वस्तुतः प्रतीत होता है। भतः शा भी शेक्स- 
पियरके समान जीवित और जाग्रत रहेगा । 


शाने नाटकों द्वारा विभिन्न समस्याओंपर प्रकाश डाला 
है और उनको इल किया है । सामाजिक जीवन और मान- 
वीय सभ्यताकौ सब समस्याओंपर सूक्ष्म दृष्टिसे विचार किया 
है । -विवाह-समस्यापर चार नाटक हैं--दी फिलान डेरर, 
केनडीडा, मेटिंग मेरिड और मिसेलियन्स । विवाहकी व्याख्या 
शाने इस प्रकार कौ है, यद लड़कीकी जेल और स्त्रीका 
कारखाना है / “दी बुक आफ मैरिज'के लिए कौसरलिंग द्वारा 
लेख माँगनेपर शाने लिखा था, 'कोई भी व्यक्ति विवाहके 
विषयमै पत्नीके जीवित रहते हुए यथार्थ सत्य लिखनेका साहस 
` नहीं कर सकता, जब तक कि वह उससे घृणा न करता ar’ 

“यू केन नेवर टेल” और 'फैनी Ge VA पारिवारिक जीवन 
की समस्याओंका इल है। "मिसेज वारेन प्रोफेशन? में Sits 
वेश्यापन और इसके आर्थिक मूलका वर्णन है । sags, अद्र 
आईलेण्ड, eas हाउस, दौ एप्पल कार्ट, टू टर. हू बी गुड 
और आन दी राकमें राजनीति ओर शासनकी समस्याओंको 


सुलझाया गया है। VART एण्ड दी लायन और सेण्ट- 
आनर्मे धर्मी चर्चा है । 
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विशाल भारत 


= भ्र 
शाका विश्वास था मनुष्यको शिक्षा देने 
सुधारने ओर उन्नत बनानेका सर्वोत्तम उपाय. 
कहना दे । विश्वमै सुन्द्रतम विनोद सत्य है 
मार्मिक ढंगसे कहने और इस रुपें कि वह 
यह कला शाको खूब आती थी । 
उसने अपनाया था । जन्मसे उसको यह कहा र | 


शाके मनमें नाटक मनोभावो और भावनाओं, 


| a ल्‍ 
प्रति संघर्ष नहीं था, बल्कि यहद सक्रिय निं ~ 


सिङ झा 
विचारवान पुरुषके नाटक DW शाके नारक ats: 
भावुकताके घरातलसे ऊँचे ऊपर उठे हुए हैं. ah : 
घरातलपर स्थित हैं । शाके सब नाथकोंका मूत वाह 
है । पादे वादे जायते तत्वबोधः? यह मान्यता शहर 
है। शाकेनारकोंमेंयुक्तियों, विनोदों द्वारा पात्रे 
विचारोंका संघर्षे दिखाया गया है । शाका विश ग! 
सत्य निकर और स्पष्ट है । वह निश्चित हे, और | ह 
वर्णन किया जा सकता है । ` विशद वर्णन, संयुत्तिक म , 
ओर समर्थक घटनाओं तथा प्रद्शनात्मक RIRN , 
शाके नाटक अप्रतिम हैं । शाके नाटकोंकी भाला है,# | 
शाली अभिव्यक्ति । शा शब्दोंका राजा और साग! 
किस पात्रके Hed क्या शब्द बुलवाना चाहिए, यह दम 
तरह जानता है। शब्दोंका चुनाव और उनका शो 
वह अप्रतिम है । शा अपने समयके सर्वश्रेष्ठ तभो | | 
एक प्रभावशाली वक्ता था । सार्वजनिक वकता उगे E 
थोड़े ही मिळेंगे। इसलिए ae जानता था छि हे d 
शब्दको किस wail sem करती है, और उससे का |. 
है। शाने स्वतः लिखा है :-- í | 
re नाटकके लिए, जो कि मैंने CE 

ताएँ दी FV ak 
दाशेनिक शा „dl E 

शाका दूसरा रूप दाशनिकरका है। शा | ह 
चेत्ता AAS लिए “जोड'के मते दो बातें आव © व. 
(१) इस विश्वके अर्थ, इच्छा, विवद | 


दि महत्ते विषयोंपर उसने अपने विचार qA- 

८ ae किए हो, ओर ( २ ) विश्वकै सत्य स्वरूप 

। » व्यक्तिका स्थान--इसकी उसने चर्चा की हो। यदि 
an उसमे ° 


| दृष्टिसे विचार किया जाय तो शाको एक महान्‌ तत्ववेत्ता 
a 


à और दार्शनिक मानि द्वोगा । | 2 
तहो एक ऋषि मानना होगा । उसके नाटक 'मंन एण्ड 
हेन? और विकट मेथ्युभल? इस Si प्रमाण हैं कि शाका 
क अपना अंग ददान है । शा उत्कान्तिवादी और विकास 
i बदी है। परन्तु शाकी विधायक और निमिति युक्त उत्क्रान्ति 
| pad cena, जो कि भौतिक नियमों द्वारा स्वतः 
म हेत है--और लमाकेकी परिस्थिति प्राप्त उत्हान्ति ओर धमे- 
म योह अनुभूति एवं आध्यात्मिक उत्कान्तिसे मूलतः भिन्न 
है १] शाकी मान्यता है कि सब हेर-फेर और परिवतेनोंके पोछे 
को हेतु है, उद्देश्य है। जिराफका उदाहरण प्रसिद्ध है। 
| उसकी गर्दन लम्बी कैसे हो गई ? डाविनका उत्तर है, योगा- 
योग। तमार्कक्रा जवाब है कि एक समय आया, जब पेड़ों 
| और सोमे नीचे खाने योग्य पत्ते नहीं रहे थे । गर्दैन यदि 
१ लम्बी न की जायगी तो मृत्यु हो जायगी, यह स्थिति उत्पन्न 
| हे गई थी । इस स्थितिमें जो fram अपनी गदेन लम्बी 
| कर सके वे तो जीए, और जो न कर सके मर गए ।. लम्बी 
í We जिनकी हो गई, उन्होंने वह गुण-धर्म अगली पौढ़ीको 
| दिया। नवीन परिस्थितिके कारण नवीन इच्छा, नवीन 
¦| आवश्यक्ता और नवीन गरज होनेसे नूतन सुविधा, और नूतन 
£| सुविधाकों पूर्तिके लिए नया अवयव ! इस प्रकार उत्क्रान्ति 
RRR जन्य होती है । परन्तु लमाकेके अनुसार भौ लम्बी 
; AA क्रिया हेतुपूण नहीं, स्वयमेव होनेवाली है। 
` शका कहना है कि नवीन परिस्थिति उत्पन्न होनेपर नवीन 
fi श्रावश्यकता उत्पन्न होती है, परन्तु वह अपने आप पूरी नहीं 
Mi उसके लिए सतत रूपसे भगीरथ प्रयत्न करना होता है । 
FE Mag प्रयत्न यशस्वी और सफळ होने लगता है तो उससे 
ले चण, पढ्लेका स्वरूप बदल जाता है और नूतन स्वप 


F 


| i हता है। शाके मतमै पुरातनको नवीन AST देनेवाली 


3 
ao 


राखि हौ 'जौवन-शक्तिः है। यह “जीवन-शक्ति! विकास मार्ग 


भारतीय परम्पराके अनुसार 


7 
AN 


शी 


जाजे वर्नाडं शा 
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पर वरावर आगे-हौ-आगे बढ़नेकी प्रेरणा देती है । जिराफडी 
लम्बी गरदन कैसे हुई १ कोमल-कोमल पत्ते खानेकी उसमें da 
आकांक्षा उत्पन्न हुईं और उसके लिए आवश्यक परिमाणमें 
Tet लम्बी न होने तक प्रयत्न करनेसे। उत्क्रान्तिके लिए 
शाके मनसे घोर परिश्रम करना पडता है। सफलता एक 
हौ वारमें नहीँ मिल जाती । शाका कहना है :--पहलेका , 
अवयव बदलने तक, किंबा नवीन प्राप्त होने तक, हम बुरी तरद 
एक वार AB हटते हैं और फिर दूसरा प्रयत्न करते हैं, इतनेमें 
अचानक अशक्य शक्य होकर वह स्वभाव दो जाता है " 

“बेक डु मेथ्युअल'में शाने उत्कान्तिका क्रम इस प्रकार 
दिखाया दै--(१) इच्छा, (२) कल्पना, (३) प्रेरणा और (४) 
निर्मिति । जीवनमें उत्क्रान्तिके दशन नवीन शारीरिक परिवत्तेन 
और उस शारीरके साथ लगे हुए स्वभावें होते हैं। इस 
जीवन-शक्तिका प्रभाव शरीरपर ही नहीं, बल्कि मनोब्यापारपर 
भी चलता है । ` जोडने इसका इस रूपमें वर्णन किया है: 
gaat आवश्यकता है, या जीवन-ध्येय पूर्ण करनेकें हेतु हम 
कार्यक्षम हों, या जीवनको जो अभी तक हेतु अज्ञात है उसका 
ज्ञान दो, इसके लिए हम केवल शारीरिक शक्तिका ही नहीं, 
बल्क अम्तर्दृष्टि, दूरदृष्टि व प्रज्ञा या मानसिक शक्तिका 
विकास करते हैं ।' 

जौवनका लक्ष्य पूरा करनेके लिए उत्कान्ति विषयक 
सिद्धान्तका उपयोग करना चाहिए। पर जीव पहले होनेपर 
ही उसका ध्येय होगा। शाका मत है, समस्त fread जौवन 
व्याप्त दै। जो हमको मूते read प्राणीमात्रर्मे दीखता है, 
बह अमूर् और वस्तुमात्रातीतमें भौ दिखाई दे यह जीवनका 
ध्येय है और इसके लिए प्राणीमात्रको सतत प्रयत्न करना 
चाहिए। इसौ प्रकार प्रयत्न जारी रखनेते अतिमानवका निर्माण 
होगा । विकास और उत्कान्तिकी यह सीमा है। 

. स्त्री स्वातन्त्र्य 

का तलज्ञान पुरुषोंकी अपेत्ता स्त्रियोंके लिए अधिक 


शा 
महत्त्वपूण है । क्योंकि शाकी मान्यता है स्त्रीकी उत्पत्तिका 
कारण जीवन-शक्ति है। लैंगिक दष्टिसे ol प्रकृतिके विकास 


का.साधन है और-पुरुष स्त्रीका साधन है। इसलिए शा 
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सकता । शाकी प्रतिमा अद्‌भुत है। इस युगको शैवियन, इन्स- 
नाइट उपहार विचार प्रधान नाटक हैं। शेक्सपियर शायद 
ही ऐसे नाटकोंकी सृष्टि कर सकता । शा सम्भवतः यह 
समभता था कि विचारोंके नाटक नाशवान हैं और कालातीत 
नहीं हैं। झा हमारी बुद्धिको ARa करता है, स्फुरण 

, प्रदान करता है, दृष्टि शुद्ध करता है और मनको निभेल 
करता है, अमपूर्ण धारणाओं और अन्धविस्वासोको दूर भगा 
देता है । परन्तु चक्र यहाँ पूरा हो जाता है। कल्पनाके लिए 
कुछ शेष नहीं बचा रहता । पर्दा गिरनेके साथ उसके बावदूक 
उज्ज्वल पात्रोंका जळूस निकल जानेके बाद शेष कुछ नहीं 
रहता । नाटककार इस रौतिसे भावी पीढ़ियों तक नहीं पहुँच 
सकता । परन्तु क्रूसेडर महान्‌ शा जीवित रहेगा । शाने इस 
योगमें शेक्प्रपियरको पराजित कर दिया है। शा इस युगका 

Great है। उसके शब्दोंगें अपूवे अनुपम शक्ति है। शब्द 


ce’ है, यह वस्तुतः प्रतीत होता है। भतः शा भी शेक्स- 
पियरके समान जीवित और जाग्रत रहेगा । 


शाने नाटकों द्वारा विभिन्न समस्याओंपर प्रकाश डाला 
है और उनको इल किया है। सामाजिक जीवन और मान- 
वीय सभ्यताकी सब समस्याओंपर सूक्ष्म इष्टिसे विचार किया 
है । .विवाह-्समस्यापर चार नाटक हैं--दो फिलान Šg, 
केनडीडा, मेटिंग मैरिड और मिसेलियन्स । विवाहकी व्याख्या 
शाने इस प्रकार की है, “यह लड़कीकौ जेल और स्त्रीका 
कारखाना है ? “दी बुक आफ मैरिज'के लिए कौसरलिंग द्वारा 
लेख माँगनेपर शाने लिखा था, AF भी व्यक्ति विवाहके 
Raai पत्नौके जीवित रहते हुए यथार्थ सत्य लिखनेका साहस 
` नहीं कर सकता, जव तक कि वह उससे घृणा न करता ae 

“यू केन नेवर टेल? और 'फेनी Ge PH पारिवारिक जीवन 
की समस्याओंका इल है। Raa वारेन प्रोफेशन? में Shig 
वेश्यापन और इसके आर्थिक मूलका वर्णन है। जानबुल, अदर 
आईलेण्ड, Teas हाउस, दौ एप्पल काउ, ट ट 
ओर आन दौ राकमें राजनीति और sao aks 


सुलभाया गया है। एएट्रोक्लेज एण्ड दौ लायन और सेण्ट- 
आनर्मे धमकी चर्चा है। ॥ 
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विशाल भारत 


= भप 
शाका विश्वास था मनुष्यको शिक्षा देन | 
सुधारने और उन्नत बनानेका सर्वोत्तम उपाय. 
कहना है । विश्वमें Brats विनोद सत्य ५ 
मार्मिक ढंगसे कहने और इस रूपमे कि 
यह कला शाको खूब आती थी । 


उसने अपनाया था । जन्मसे उ 


Th 
कि; 


सको यह कहा | j 
थी। यद उसने अभ्यास और अध्ययने पर, र 
शाके मनमें नाटक मनोभावों और भावनाओं ७ i 
प्रति सघर्ष नहीं था, वल्कि यह सक्रिय मारि है 
विचारवान पुरुषके नाटक होनेसे शाके नाइक k ५ 
भावुकताके घरातलसे ऊँचे ऊपर उठे हुए हैं gh र 


घरातलपर स्थित हैं । 


सत्य निकट और स्पष्ट है। वह निरिचत है, और फ. . 
वणेन किया जा सकता है । ` विशद वर्णन, agha छ|, 
ओर समर्थक घटनाओं तथा प्रदशीनात्मक TOME ; 
शाके नाटक अप्रतिम हैं। शाके नाटकोंढी भाला है 
शाली अभिव्यक्ति। शा शब्दोंका राजा और साग! 


तरह जानता है। शब्दोंका चुनाव और उन NH 
t~n a A 
वह अप्रतिम है । शा अपने समयके सर्वत्रे वाग. 


शब्दको किस gat ग्रहण करती है, और उसे बया |. 
है । शाने स्वतः लिखा है :-- त 
अत्येक mead लिए, जो कि मैंने लिखा दै | 

ताएँ दी हैं ।? ; | 

दाशेनिकशा गी 

झाका दूसरा रूप. दाशनिऋका है। शा है” | र 

त्ता होनेके लिए “जोड'के मतसे दो बाते आवर d | 

(१) इस विश्वके अर्थ, इच्छ विवाद? a | 


; १६५१ ] 
दि मतके विषयोपर उसने अपने विचार सूत्र- 
और ( २ ) विश्वके सत्य स्वरूप 


ब्यक्त किए हो? 
s सकी उसने चर्चा की हो। यदि 


ak gad व्यक्तिका स्थान-ई 
दृष्टिसे विचार किया जाय तो शाको एक महान्‌ तत्ववेत्ता 
a Z 


x दानिक मानना होगा । भारतीय परम्पर(के अनुसार 
हो एक ऋषि मानना होगा । उसके नाटक मैन एण्ड 
ait और बिक मैथ्यु अल” इस TTS प्रमाण हैं कि शाका 
[अपता भग दहन है। शा उत्कान्तिवादी और विकास 
दी है। परन्तु शाकी विधायक और निर्मिति युक्त उत्क्रान्ति 
| रितकी-उतकानतिसे, जो कि भौतिक नियमों द्वारा स्वतः 
ग हेती है--और लमार्ककी परिस्थिति प्राप्त उत्कानित और wa 
१ प्रन्योकी अनुभूति एवं आध्यात्मिक उत्कान्तिसे मूलतः भिन्न 
है। शकौ मान्यता है कि सब हेर-फेर ओर. परिवतंनोंके पोछे 
ग ॥ हेतु है, उद्देश्य है। जिराफका उदाहरण प्रसिद्ध है। 
उसकी गन लम्बी केसे हो गई १ डार्विनका उत्तर है, योगा- 


| और कमि नीचे खाने योग्य पत्ते नहीं रहे थे । गर्दन यदि 
: तम्वी न की जायगी तो मृत्यु हो जायगी, यह स्थिति उत्पन्न 
"| हो गई थी। इस स्थितिर्मे जो जिराफ़ अपनी गदेन लम्बी 
| | इसके वे तो जीए, और जो न कर सके मर गए। लम्बी 
| गन जिनकी हो गई, उन्होने वह गुण-घर्म अगली पौढीको 
| दिया। नवीन परिस्थितिके कारण नवीन इच्छा, नवीन 
| अधर्‍यकता और नवीन गरज होनेसे नूतन सुविधा, और नूतन 
f | Rad पूतिके लिए नया अवयव | इस प्रकार उत्क्रान्ति 
| परिस्थिति जन्य होती है । परन्तु sass अनुसार भी लम्बी 
£| एद होनेकी क्रिया हेतुपूण नहीं, स्वयमेव होनेवाली दै । 
| शा कहना है कि नवीन परिस्थिति उत्पन्न होनेपर नवीन 
"| भवर्यकता उत्पन्न होती है, परन्तु वह अपने आप पूरी नहीं 
| ‘ । उसके लिए सतत रूपसे भगीरथ प्रयत्न करना होता दै । 
के R प्रय्न यशस्वी और सफल होने लगता है तो उससे 
| D a पढ्लेका स्वरूप बदल जाता है और नूतन स्वरूप 
हि है । शाके मतमें पुरातनको नवीन AST देनेवाली 


b हौ 'जोवन-शक्तिः है। यह 'जीवन-शाक्ति' विकास मार्ग 


atà AAS शा 
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पर बरावर आगे-दौ-आगे बढ़नेकी प्रेरणा देती है। जिराफ 
लम्बी गर्दन केसे हुईं १ कोमळ-कोमल पत्ते खाने उसमें da 
आकांक्षा उत्पन्न हुई और उसके लिए आवश्यक परिमाणे 
गर्दैन लम्बी न होने तक प्रयत्न करनेसे। उत्कान्तिके लिए . 
शाके मनसे घोर परिश्रम करना पढ़ता है। सफलता एक 
दी बारमै नहीं मिल जाती । शाका कहना है :--पहलेका , 
अवयव बदलने तक, किंबा नवीन प्राप्त होने तक, हम बुरी तरद 
एक वार AB हटते हैं और फिर दूसरा प्रयत्न करते हैं, इतनेमें 
अचानक अशक्य शक्‍य होकर वह स्वभाव दो जाता है । 

'चेक डु मेथ्युअल'में शाने उत्कान्तिका कम इस प्रकार 
दिखाया है--(१) इच्छा, (२) कल्पना, (३) प्रेरणा और (४) 
निर्मिति । जीवनमें उत्कान्तिके दर्शन नवौन शारीरिक परिवत्तेन 
और उस शरीरके साथ लगे हुए स्वभावमें होते हैं। इस 
जीवन-शक्तिका प्रभाव शरीरपर दी नहीं, बल्कि मनोव्यापारपर 
भी चलता है। ` जोडने इसका इस रूपमें वर्णन किया है :-- 
“हमको आवश्यकता है, या जीवन-ध्येय पूर्ण करनेके हेतु इम 
कार्यक्षम हों, या जीवनको जो अभी तक हेतु अज्ञात है उसका 
ज्ञान हो, इसके लिए हम केवल शारीरिक शक्तिका दौ नहीं, 
बल्कि अन्तर्दृष्टि, qea व प्रज्ञा या मानसिक शक्तिका 
विकास करते हैं ।' 

जौवनका लक्ष्य पूरा करनेके लिए उत्कान्ति विषयक 
सिद्धान्तका उपयोग करना चाहिए। पर जीव पहले होनेपर 
ही उसका ध्येय दोगा। शाका मत है, समस्त विश्वमै जौवन 
व्याप्त है । जो हमको मूते स्वरूपे प्राणीमात्रमें दीखता है, 
बह अमूत और वस्तुमात्रातीतम भौ दिखाई दे--यह जीवनका 


ध्येय है और इसके लिए प्राणीमात्रको सतत प्रयत्न 'करना 


चाहिए। इसी प्रकार प्रयल जारी रखनेसे अतिमानवका निर्माण 


होगा। 'विकास और उत्कान्तिकी यदद सीमा cal 

... स्त्नो स्घातन्त्य 

शाका तत्वज्ञान पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंके लिए अधिक 
क्योंकि शाकी मान्यता है सत्रीकी उत्पत्तिका 


Lv 
महत्त्वपूर्ण है । 
कारण जीवन-शक्ति है। लेंगिक दृष्टिसे eat प्रकृतिके विकास 
| इसलिए शा 


का-साधन है. और परुष स्त्रीका साधन है । 
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स्त्रियोंको आर्थिक स्वातन्त्र्य देनेका कट्टर पक्षपाती था। 
शतियोंसे कलावर्म्तोने eter जो एक मोहिनौका पर्दा डाल 
रखा दै, उसको शाने उतार फेंक दिया. दै। प्रणयर्मे स्त्री 
निष्क्रिय है, यह मान्यता शाने नष्ट कर दौ है। इसके 
विपरीत शाका मत है कि मनुष्यको अपने जालमे फेंसानेके 
लिए स्त्री हो अपना जाल फेलाती है । 

स्पेनिश दंतकथा, मोलियर, वायरन, मोकाट आदि सब 
प्राचीन म्रन्थोंमें डान ज्युआन (प्रेमवीर) स्त्रीको वशामें करनेके 

लिए प्रयत्न करता है । परन्तु शाके प्रन्थर्मे डान ज्युआन भक्ष्य 
है और एल्टिसा शिकारी | स्त्रीका पति शाके मनसे aaa 
awa भक्ष्य है। स्त्री-पुरुषका साहचये शाकौ इष्टिसे 
पुल्सिकौ केद है, जिसमें केदीके- दाथमें हथकड़ियाँ पड़ी 
हुईं हैं । 

“मेन एण्ड सुपरमेन'में शाने अपना विश्वास प्रकट किया 
है कि स्त्रीको विवाह करना हौ चाहिए, क्योंकि उसके प्रसूति 
वेदनासे बचे रहनेसे मानव-जातिका अन्त हो जायगा । स्त्रीक 
ओर शा सवेप्रथम माताकी दृष्टिसे देखता हे । आज्ञकलके 
पुरुषके विषयमें शाकी सम्मति दै कि वह मूख, अपूर्ण, दुर्बल 
है। अस्वस्थ, स्वार्थी, रोगों ओर झगड़ोंका छोटा-सा ardar 
पुतळा है। परन्तु योग्य जोडेसे मिळानेपर “पुरुषोत्तम'का 
निर्माण होगा । 

Fares विषयमें शाका कहना है कि यह व्यभिचारका 
अके व सत है, क्योंकि और किसी भी अन्य पद्धति अपेक्षा 
विवाहे विषय get उपभोगकी अत्यधिक प्रमाणम सुविधा 
दौ गईं दे । जीवन इस कारण निःसत्व हो गया है Afa 
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मेरिड'में दिखाया गया विवाइ से सफ 
गया है । स्त्रो-पुरुष एक-दूसरेसे दूर क्यों भ 
उनके विरोधी स्वभावको और अधिक 
“यू नेवर केन टेल'में बताया गया है कि 3 R 


अन्तर है । सदा स्त्रौ-पुरुषका स्वर और मन एइ: | 
यह असम्भव है । अतः झाका पराम a $ i 
कहा गया है, यदि सदा ताजा रहना है तो l | 
पुरुषोंक्रो एक-दूसरेसे दूर रहनेकी छुट्टी ले लेनी wl | 


विवाहके कारण शारोरिक और नैतिक हास हेत) | i 


a 


घर उसकी भपेक्षा भी प्राणघातक कार्य करता है। 
सीमित करनेसे मचुष्यका मच संकुचित और कृत hi 
घरकी चार दिवारीमें रहनेवाली स्त्री aaa 
रहनेके अयोग्य है। क्योंकि जीवनमें इससे संकुचित! 
मत्सर आदि ढुगुर्णोक्की इद्धि होती है। ae 
अत्याचार सहने पड़ते हैं ओर झूठे मानापमानकी गह, 
मन दुःखित द्वोता है । | 

तलाकका समर्थन शाने इस प्रहार किया है-हेः 
बाहितोंपर यदि उनकी इच्छाके विरुद्ध विवाहका लादत? 
गुलामी लादनेके समान है तो उसी प्रकार एक दूस | | 
न॑ रहनेकी इच्छा रखनेवालोंको एक साथ रहनेके ‘fa | 
करना, विवाइकी जिम्मेदारी लादनेका ea भी दास | 
समान हे ma विश्वास है कि स्त्रीको एम | 
समानका दर्जा मान्य किए atte कोई भी विधान म ६ | 
रचना सफल नहीं हो सकती । | 


भोजकालीन 


| | vg वाद्सयके अध्ययनमें यह तो निर्विवाद सिद्ध है 
i भा, यवके निवासी कला-कुशळ थे। उन्होंने कलाके 
EI क्म प्या उन्नतिं कौ थी । उनकी कुशलताके प्रमाण 
| | | त, मिलते जा रहे ढै । मोहन जोदड़ो एवं Teast 
ay i बाद तो अनुसंधान कर्ताओंके सामने पाँच हजार 
à तठे भी अधिक कालके ARIAT उदाहरण उपस्थित 
| ail यहाँ इम भोजकालीन कला-कुशलताके सम्बन्ध 
| egg eines उदाहरण प्रस्तुत कर रहे है । 


महाराज. भोज ग्यारवीं TAS हुये थे । हमारे देशमै 
। a geval बढी कथाएँ प्रचलित हैँ । उन कथाओंमें जो 
बार वस्तु प्रतीत होतो है, वह यदद दे कि वे बढ़े विद्या-प्रेमी, 
| उलट राजनीतिज्ञ एवं कला-कुशल राजा थे । उन्होंने अनेक 
| itn ग्रन्थ लिखे थे। वे विद्या एवं कलाकी उन्नतिमें 
| तिल्तर उद्योग किया करते थे । साहित्य, देन, अळंकार 
f एं क्तापर आज भी उनके अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैँ। बहुत 
| राशित हैं और बहुत कुछ अभी पुस्तकालयोंमें g- 
| Aia प्रन्थोंके भण्डारमें पड़े दोगे। कलापर उनका जो 
| पन्य अभी प्रकाशमें आया है उसका नाम है 'अमराङ्गण सूत्र 
d षाए। थोड़े दिन हुए कि रायल एशियाटिक सोसाइटी चन्दन 
| के प्रतिष्ठित सदस्य श्रौ गणपति शास्त्रीके सम्पादकत्वर्मे यह 
| प्रय रत्न सरल लाइब्रेरी बढ़ौदासे प्रकाशित हुआ दै । ` इसकी 
d Wat उक्त लाइब्रेरीमें हौ उपलब्ध हुईं थौ। सम्पूर्ण 

| पथ deat इलोकबद्ध हे। इसके दो भाग हैं, प्रथम 
| भागम ५४ अध्याय हैं तथा द्वितीय भागमें ८३ अध्याय 
| i हैं। इसका प्रधान विषय maiar [ग्रह-निर्माण-कला] दै । 


ही. ` ' इस अन्यका ३१वाँ अध्याय “यन्त्र विधान! नामसे प्रसिद्ध 
| दै। इस न्त्र-निर्माण-सम्बन्धौ सभी विषयोंका पूर्ण विवः 
॥ "दिया गया है। यन्त्रकौ परिभाषा क्या है! इसका 
| शेजा झुर विवेचन किया गया है कि पाठक उसे पढ़कर 
भावयेचकित हो जाता है। आधुनिक विज्ञानकौ पुस्तकों 
SR परिभाषा शायद नहीं मिलेगी । 


यान्त्रिक कला-कुशलता 
बिजयेन्द्र शास्त्री | 


aa प्रवृत्तानि भूतानि स्वेन वत्मेना, 
नियम्यास्मिन्नयति यत्तदयन्त्रमिति कौतितम्‌ । 
अभि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश--ये पाँचो भूत 
( तत्व ) स्वभावतः अपने-अपने गुणोंके अनुसार प्रवृत्त हैं। 
जिस उपायके द्वारा इन्हें नियन्त्रितकर इनमें इच्छानुसार 
काये लिया जाय उसे यन्त्र कहते हैं। भावाथे यह निकला 
कि जिस उपायके द्वारा प्रकृतिको गतिको. अपने अनुकूल 
बनाया जाय उसे यन्त्र कहते हैं । 


यह परिभाषा aia परिपूर्ण है। इससे सूक्ष्म, परिष्कृत 
तथा सर्वाज्ञपूण कोई अन्य परिभाषा नहीं हो सकती । वत्तेमान 
यान्त्रिक युगके मूलमें क्या इसौ परिभाषाका आधार नहीं है १ 
बड़े-बढ़े जंगलों तथा नगरोंको aad विध्वंस करनेवाली आग 
और महाप्रलय मचा देनेवाले जलसे रेलगाड़ी तथा मिलोंके 
भीमकाय बायलर बनाये गये। भयंकर आँधीको यन्त्रोमे 
नियंत्रितकर कुरुसे जल निकालने, चारा कारने व बिजली 
पैदा करनेका कांम लिया गया । इसी प्रकार सैकड़ों फीट ऊँचाई 
से गिरनेवाळे जल-प्रपातसे भी बिजली उत्पन्न की गई तथा अन्य 
कार्ये भी लिये गये। आकाशकी स्थिरताको भौ शान्त न 
रहने दिया गया । यन्त्रोके सहारे ईंथरमें FUT ART पैदा 
कर समाचारप्रेषण और ग्रहणका काये उससे छिया ग्या । 
यन्त्रोके सहारे पृथ्वी रूपी गायसे निरन्तर अस्त दुइ्नेका सफल 
प्रय्ल किया गया । सारांश यह कि सभी भूतों ( तत्वों ) 
को यन्त्रोंमें बाँधकर स्वर्के कल्पद् या अल्लाउद्दीनके चिरागके 
समान अपनी इच्छा-पूतिका प्रबन्ध किया गया । भागे ग्रन्थ- 
कारने यन्त्रोकि प्रकारका वर्णन किया है-- 

स्वयं वाहकमेक स्यात्‌ सकृत््रेयं तथा परम्‌ । 

अन्य दन्तरितं वाह्यं VAART: N 

स्वयं waters दीनं स्यादितरन्रयम्‌ | 

तेषु दोसन्ति दूरस्थ अलक्ष्य निकट स्थितम्‌ ॥ 
यन्त्र चार प्रकारके होते हैं--पहला नत वाहक, 
जो आज्ञा देते दी स्वयं चल पड़े । दूसरा सकृत्परेये, जो एक 
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वार गति Wax बराबर चलत! रहे। 
एक बार गति देनेपर कुछ देर तक चलता रहे, फिर गति देनी 
पड़े। चोथा अदूरतः वाह्य, जो बरावर गति देनेपर चले जैसे 
wal sure: इन चारोंमें स्वर्यं वाहक यंत्र सर्वश्रेष्ठ दै। 
इनमें भौ सर्वोत्तम वह है जो पास रहनेपर भी दूर ओर अर्य 


जान पड़े । 
आगे चलकर गति-विज्ञानके सम्म्रन्धमें मौलिक सिद्धान्त 
का वर्णेन किया गया है :--- 
एका स्वया गतिश्चित्रेव्या वाइक्राश्रिता । 
अरघट्टाश्रिते कूपे A AAR: ॥ 


हरएक wad एक निजी गति होती है, दूसरी संचालक, 


के अधीन होती है । इसको स्पष्ट करनेके लिए ग्रन्थकारने 
स्वेसाधारण एक ग्राम्य उदाहरण देकर समझाया है-- 
जैसे कुएँसे जल निकालनेवाले अरघट्ट यन्त्र (èga) की 
कुण्डीपर यदि कोई कौडा बेठ जाय और उसौके सहारे कुएँमें 
चला जाय तो संचालक cate ढेकुलकी रस्सीको छोड़ देगा 
तयद कुण्डी कुएँसे ऊपर आ जायगी और qe कौट अपर 
निकल भायगा । पहली बार तो संचालक कुण्डौकी रस्सौको 
नीचे खींचकर कुण्डीको जलतक पहुँचाता है, पश्चात्‌ जल भर 
जानेपर ढीला छोड देता है और कुण्डी भरसे ऊपर चली 
आती है। दुबारा कुण्डीके ऊपर आनेमें यनत्रकी निजी गति 
हौ कारण है । 
आगे यन्त्ोके विशेष गुर्णोका वर्णन किया गया है । 
गुण जिनमें हों वे सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं । यहां वे इलोक उद्धत 
किये जा रहे हैं-- ; 
अलक्षता निर्वेहत्व॑ लघुत्वं शब्द होनता। 
शब्दे साध्ये तदाधिक्यं अद्षोथिल्यमगाढता ॥ 
वहनौषु समस्ता सौरिलष्ट्यं चास्खलद्वतिः | 
यथामिष्टार्थकारित्व॑ लयतालानुगामिता ॥ 
इष्ट कालेथेदशित्वस्‌ पुनः सम्यक्लसँत्रतिः | 
अतुल्वणत्वं THAT दार्ढ्यं ATUA तथा ॥ 
चिरकाल agaa यन्त्रस्येते गुणाः स्मृताः | 
एकं बहूनि चलयेत्‌ वहुभिश्चाल्यतेऽपरम्‌ ॥ ` 
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तीसरा अन्तरित, जो. 


A 

wat ये गुण होने MRI 
देना, भार सद सकना, हल्कापन होना 
का न दोना, आवश्यकतानुसार अधिक शब्द पै भः 
सकना, गतिमें शिथिलताका न at 
कहीं जामका न होना, उनके जोड़ोंका उत्तम होना 
माळूम होना, इच्छानुसार गतिपर नियन्त्रण क्या 
इच्छानुसार यन्त्रके किसी भागका देखा जा aay 
उसका HET हो जाना, खुदेरापन कान होन i 
समानताका होना, दता होना, हृढ़ताके साथ ~~ 
होना, बहुत दिनों तक घिस न सकना, एक भाग दा | 
भागोंका ASA जाना, उनके द्वारा अन्य भागों ऋ 
जाना--इत्यादि गुण यन्त्रोमे होने चाहिए । 
इस वणेनसे यह ज्ञात होता है कि तत््रालन पराह: 
यन्त्रोके प्रत्येक भागके निर्माणमें कितने दक्ष ये) झाई). 
गुण दौ आजकल भी एक अच्छे यन्त्रमें देखे जाते है। है 
केवल कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तविक तथ्य है। शोर 
कर अनेक यन्त्रोके निर्माणके सम्बन्धमे लिखा है यहाँ मो 
कुछ यन्त्रोंका वर्णन किया जा रहा है-- | 
गजयन्त्र, पत्तियन्त्र, कामचारि विहंगम यन्त्र शि 
यन्त्र, द्वारपाल यन्त्र. योधयन्त्र इत्यादि । | 
गजयन्त्र [. aR कल 

न्त्रेण कल्पितो हस्ती नदगच्छन्मतीकोे। 

पक्षियन्त्र : चिड़ियाकल 

gaa: पक्षिणाः क्लुप्तास्तालस्यानुगमार्न्छ' l | 
जनस्य विस्मयक्कतो नृत्यन्ति च पन्ति ° H 
कामचारि विहंगम यन्त्र: पंखयुक्त T H 

लघु दारुमयं मद्दाविदंगर्म सुश्लिष्ट तन्ठ विवा | 
उदरे रस यन्त्रमादधीत ज्वलनाधारमधोत्यच' | 
TNS पुरुषस्तस्य waaay 
स॒प्तस्था स्मित्पारहस्यास्य शक्त्या PAE 
RÈ यन्त्रसे युक्त कृत्रिम ह्वाथी faa A 
फिरता man पढ़ता है। तोते आदि पदी » T (4 
और max देखनेवालोंकों आश्चर्य-चकित कर > 


हाज 


ब्मिते 


१६५१ ] 
geal पक्षी बनाकर उसके शरौरके जोड़ोंको मज- 
के उसके Qa पारेका यन्त्र लगा दें तथा _नीचे 
सम्बन्ध करें । इस पक्षियानपर बेठा मनुष्य पारेकी 


£ रोके दिलनेते वायुभेदन VAS कारण आकाशमें दूर 


तक जा सकता aI 
विमान यन्त्र : हवाई जहाज 


$ त्यो घुरमन्दिर तुल्मै संचलत्यलधुदार विमानम्‌ । 
: ` द्वादथीत विधिना चतुरोन्तखस्य पारदभ्रतान्दद FENT | 
कृपालादित मन्द वहेः TAT तत्कुस्भ थुवा गुणेन। 
sata झगित्याभरणत्वमेति संतप्त गजद्रसराजशक्त्या ॥ 
इसी प्रकार हल्की तकडीका देव मन्दिरके आकारका 
i बढ़ा विमान मौ आकाशमें उड़ सकता है। चतुर कलाकार 
ठो चाहिए कि वह पारेसे भरी मजबूत चारटंकियोंकी स्थापना 
| at, उसके नीचे विजलीका सम्बन्ध करे । इससे बिजलीकी 
l मरे पारेमै क्रिया उत्पन्त होगी । उसकी शक्तिसे वह विशाल 
| ' हुआ 


aga “झग? शब्द 
तेण । 


करता 


द्वारपाल यन्त्र-द्वार-रक्तक कल 

पुंसोदारुजमूध्वे रूपं कृत्वा निकतन द्वारि 

तत्कर योजित दण्डं निरुणाद्विप्रविइतांबत्मे 
| wader मानव-शरौर बनाकर उसके qed दण्ड 
| दे दिया जाय तो वह घरमे प्रविष्ट ह्ोनेवालोंको रोकेगा । 
| ( यह यन्त्र भी उक्त पारद यन्त्र या बिजलीकी सहायतासे 
` भम करता है । ) 

योघ-यन्त्र : सिपाह्दौ कल 

बड्ग हस्त मथमुद्रर हस्तम्‌ , कुन्तहर्तमथत्रायदि तत्स्यात्‌ | 
Tiafa विशतो निदि चौरान्‌, द्वारिसंशत Farrar ॥ 

इसी प्रकार उक्त काष्ठमय पुरुषके esd तलवार 
` आए, भाला या अन्य कोई श्र दे देनेपर वह रातमें प्रवृष्ट 
शेनेवाले चोरोसे द्वारपर हौ युद्ध करेगा । . 
ईस परकार (समरांगण सूत्रधार'में अनेक यन्त्रोका वर्णन 


भोजकालीन यान्त्रिक कला कुशलता 


आकाशमें उड़ने 


२३१ 
पाया जाता है। यहाँ दिग्दशन मात्र उल्लेख किया गया 


` है। इसके पढ्नेसे पाठकोंके हृदयमें एक प्रश्‍न उठा होगा कि 


जिन यन्त्रोंका वर्णन यहा किया गया, उनकी स्पष्ट निर्माण- 
विधि क्यों नहीं लिखी गई १ प्रन्थकारने इस सम्बन्धमें स्वयं 
उत्तर दिया है-- 

यन्त्राणां घटना नोक्ता, गुप्त्यथ नाज्ञतावशात्‌ । 

तत्र हेठुरयज्ञेयो, व्यक्ताः नेते फलप्रदाः । 

यन्त्रोके aaa विधिके fate कारण अज्ञान 
या छिपाव नहीं है, बल्कि इतका कारण ae है कि पूरा 
लिखनेपर भी वह फलप्रद नहीं द्वोता । अर्थात्‌ पूरा विवरण देने 
पर भी कोई बनानेमें समर्थ नहीं होता और व्यर्थ ग्रन्थ कलेवर 
भौ बढ़ जाता । यन्त्रोंकौ कला सदा प्रत्यक्ष “ही सिद्ध होती है । 

आगे चलकर प्रन्थकारने एक श्लोकमें सारी शक्राओंका 
समाधान कर दिया है :— 

. उक्तानि अत्र वीजानि । 

अर्थात्‌ इस ग्रन्थमें यन्त्रोके सभी रहस्य वीज रूपसे वता 
दिये गये हें । कुशल कलाकार इस संकेतसे स्वयं यन्त्र बनानेमें 
समर्थं दो सकते हैं । 

इस प्रकार यदद ज्ञात दो गया कि ग्यारहवीं शताब्दीमें 
भारतमें यन्त्र-कऋलाकौ पर्याप्त उन्नति थी, जब कि अन्य देशॉमें 
पर्याप्त अन्धकार था। आधुनिक आविष्कारोंका इतिहास तो 
१६वीं शतान्दीके अन्त तथा १७वीं शताब्दौके आरम्भसे 
झुरू होता है। अब हमारा देश स्वतन्त्र हो गया है, a 
अपने अतीत गौरवको पुनः जाग्रत करना है । A परिचमसे 
नई बातें सीखनी हैं और अपने पुराने खजानेक्ा पता लगाना 
है। हमारे ऊपर महान्‌ उत्तरदायित्व है। हमें वत्तेमान व 

अतीतको लेकर चलना है और ऐसे भविष्यका निर्माण करना 

है जो दोनोंसे अच्छा हो, दोनोंकी न्यूनता उसमें aati जो 
न अतीतकी तरह एक देशीय हो और न वत्तेमांन कौ तरह 
विध्वंसक । वह भविष्य सर्वेव्यापक, सबंघुलभ सुख-शान्ति- 


दायक, सत्य व झहिंसाका प्रतीक हो । 
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भारतीय कलाका तिव्बतसें ३ 


दशरथों राय 


ËN 


किया जाता था। अपने भयानक देवताओंपर पुजारीगण 
पशुओं तथा मानवोंकी बलि चढ़ाया करते थे। किन्तु सातवीं 
शताब्दौके मध्यमें तिब्त्रतर्मे एक प्रभुत्व सम्पन्न राजा सिंदा- 
सनारूढ हुआ। तिब्बतके शासकोमें सबसे महान्‌ इस राजा 


S पद्मसम्भव ( शुरु रिम्पोक ) महायान बुद्ध-सम्प्रदायके . 
प्रतिष्ठापक, भारतसे तिब्बत आठवीं शती ३० में गए । 


का नाम स्ट्रॉगसान-गाँपो था । एक महान्‌ योद्धा होनेके साथ- 
साथ ag एक योग्य शासक भी था और तिव्वतके. अधिवांसी 
उसे अपने देशमें राजनीतिके प्रवत्तकके रूपमें मानते हैं। सन्‌ 
६३६ ई० में उसने नेपाल देशकी यात्रा की और इस यात्राको 
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I ब्ब॒तमें बौद्धधमेके प्रवेशे पूर्व वहाँके निवासी बौन was 

अनुयायी थे । यह धर्म पूजाके विशिष्ट विधानोंका 
धर्म था, और इसके अनुगामी भूतो. ओर प्रेतोंकी पूजा 
किया करते थे। अन्धकारपूर्ण गुफ़ाओंमें ये धार्मिक विधान 
सम्पन्न किये जाते थे। मन्द-मन्द तथा टिमटिमाते हुए 
प्रकाश द्वारा इन अँधेरी गुफाओं और बलिवेदियोंको प्रकाशित 


अवश्यम्भावी परिणाम तिब्बतको भावो saa | 
करना था । तिब्बतका यह कायाकल्प नेपालकी फ i 
कन्या द्वारा सम्पन्न हुआ । EA 

नेपालके तत्कालीन राजा अंशुवर्भाके Braga mhl 
अत्यन्त रूपवती कन्या थी । तिब्बतका राजा | नेपाल | 
कुमारौके dAn सुग्ध हो गया और वह रा 


अपनी नववधूके रूपसें राजधानी लासाको के 


अप्रत्यक्ष भेंट उससे भी अधिक थी ; क्योकि e 
कि राजकुमारी त्रि-त्सुनने भगवान्‌ बुद्धके चमत्कारी 


a 
तथा अनेक मूत्तियोंकी सद्दायतासे अपने हे. at 
घर्मो फैलाया था। इस महान RAA शौ ६. a 


aiita सन्‌ ६४१ ३० में विवादित चीनी है. | 
विशेष सद्दायता मिली । किन्तु fasaa a 


A 
a 
í 

| 


नेपाल, जो उस समय एक पराधीन 
न-गांपोंके साम्राज्यका एक अग था, 
{ तिम्बतबी राजधानी लासाके जीवनमें बहुत-कुछ 


; K ७ i 
ae A | नेपाली-ऋला, जो निश्चित रूपसे अपनी प्रकृति 
fae’ 


साधु सोनकप ( गाल्डेन लेज्यामा ) 
(तिब्बतका एक घार्मिक ध्वज) 


गे भारतीय है, तिव्वती कलामें समा गई और Rard कला- 
कोशतर्मे भारतीय कलाको आज भी प्रघानता प्राप्त ART सारा 
य रानो त्रि-सखुनको ही प्राप्त है! 

| तिव्वतर्मे बौद्ध धमेका विस्तार, जिसका प्रारम्भ काल 
: र्जा EM सान-गाँपोंका शासन-झाल माना जाता है, बारहवीं 
| MR तक बराबर जारी रंहा । इन पाँच शताब्दियों में 
| Ter शासकोंके निमन्त्रणपर ae भारतीय विद्वान्‌ तिब्बत 


मना दोनों घटनाएँ साथ-साथ हुई । आठवी शताब्दीसे 
l $. ` 
Nitad तक पाल राजाओंका शासन-काल भारतमें 


बै षका अन्तिम पुनरत्थान क ल है । मद्दान्‌ पाल THAT 
‘el ~ हि 
i a रा rite कतिपय Asfan भारतमें विद्याध्ययनके 


anda कलाका Reaal प्रभाच 


२७३ 
सर्वोत्कृष्ट केन्द्र बन गये थे। प्रथम पाल राजा गोपाल द्वारा 
संस्थापित अनन्तपुरके वोद्ध-बिहर और बिक्रमशिला तथा 
पढरपुरके विश्वविद्यलयोंके साथ नालन्दाका वत्तेमान विइव- 
विद्यालय तक उघ समय तन्त्रयान अथवा तान्त्रिक वौद्ध 
घमेके प्रधान अध्ययन-क्षेत्र थे। पाल राजाओंके शासनमे 
बिविध चित्रों द्वारा बौद्ध देवताओंकी विशेष समृद्धि हुईं तथा 
विविध आसनों और मुद्राओने इन देव आकृतियोंको सौन्दर्य 
प्रदान किया । पाल शासन-कालके बौद्ध-बिहारोमै एक घसे- 
प्रधान कलाळी सृष्टि हुई, जो स्वतः सम्पन्न तथा विविधतापूण 
होनेके अतिरिक तान्त्रिक प्रेरणाओंसे विशेषतः प्रभावित थी। 
यही कला, जिसमें पाषाण मूत्तिकला, साँचेकी मूत्तियाँ और 


धार्मिक चित्र सम्मिलित हैं तथा जो रचनाकी पूर्णताके कारण 


अपना विशेष स्थान रखती है, वह भारतीय कला है 


जिसने तिव्यतमें प्रवेश किया था । यद भारतीय कला कुछ तो 
उन बौद्ध मिक्षुओ द्वारा पहुँची जो पर्येटनके लिए तिब्बत जाते 


राजकुमार गौतम बुद, लासाके प्रधान मन्दिरमे 
भारतीय कारीगरी । , 


पाल कलाकी अंभि- 
की प्रधान घटना पर 


थे और नेपाली कलाकारों द्वारा पहुँची । 


व्यक्तिके मुख्य विषय भगवान, बुद्धके जीवन i 
आधारित ये। इसके अतिरिक्त तान्त्रिक बौद्धधमके इष्ट देव- 


ताओकी रचना भी पाल-कलामें सम्मिलित है। तिब्बती 


3 [Ne 
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तिब्बतका एक रंगीन ands ध्वज, जिसमें भगवान्‌ बुद्ध एक 
Rea हार्थो और एक aga आँखोंवाले दिखाए गए हैं। 


मूर्तियों, पाषाण प्रतिमाओं, साँचेकौ प्रतिमाओं तथा चित्रित 
धार्मिक ध्वजाओंसे भारतीय कलाकी het स्पष्ट रूपसे प्रकर 
होती है । तिब्बतकी घातु-प्रतिमाएँ, जो वहाँ शर-री नामसे जानी 
जाती हैं तथा चित्रित धार्मिक ध्वजाएँ जिन्हें थंकस कहते हैं 
उनपर पाल-शासन कालकी स्पष्ट छुप है। महान्‌ तान्त्रिक 
बौद्ध-भिक्च पद्मसम्भव स्ट्रौंग-सान-गाँपोके योग्य उत्तराधिकारी 
Brala दी-सानके निमन्त्रणपर जब तिब्बत गये तब वहाँ 
उन्होंने अनेक बौद्ध-बिहारोंकी स्थापना की जो तान्त्रिक वौद्ध- 
धर्म प्रसिद्ध पीठ बन गये । पझ्सम्भव द्वारा संस्थापित इन 
Rata सर्वाधिक प्रसिद्ध साम्ये बिहार है । सन्‌ ८७० gof 
ag स्थापित किया गया था और आज भी Rol यह 
तान्त्रिक बोद्ध-धर्मका प्रधान केम्द्र है । जनश्रुति है कि सन्त 
पद्मवम्भवने तिब्बतके भूर्तो-प्रेतोंको अभिभूत करके उन्हें साम्येका 
बौद्ध विहार बनानेके लिए विवश किया था। बिहार बन जानेके 
पथात्‌ पद्मपम्भवने यह अनुभव किया कि उनकी सारी सम्पत्ति 
समाप्त दो गई है, किन्तु भूत-प्रेत माल्य़ो झोलसे उनके लिए 
प्रचुर स्वर्ण ले आये जिसके द्वारा उन्होंने अनेक ठेस भारतीय 
afiat बनवाई जो आज भी वहां वर्षमान हैं। महान्‌ बंगाली 


वौद्ध मिक्ष अतिशा श्री WANA सन्‌ १०४२ ° में तिब्बत 
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ऱ्य 
गये थे और वहांसे अपने साथ पाढ-का 3 3 K 
gat लाये थे । पद्मतम्भव तथा कलर ty 
द्वारा ले जाई गई sald प्रतिमाएँ a Es | 
तिब्बती कलाकारोके लिए, जो कलाके za aa ài 
का भनुकरण किया करते थे, प्रेरणाको sie h | 
थंक्रस अथवा तिब्त्रतकी चित्रित मिक ब, 
का आगमन नेपाल द्वारा भारतसे हुआ है। | i 
देवताओं तथा सन्तोंके चित्र परम्परागत हि | 
रहते हैं तथा उनके जीवनकी कळाओंका भी चित्र | 
अनेक थंकसोंपर तान्त्रिक देवताओं अथवा Reni ह 
का प्रसार करनेवाले भारतीय सन्तोंके चित्र अङ्कित रहे | f 
तिब्बती थंकसको इतना पवित्र मानते हैं कि ay 4 
मृत्यु होती है तथ उस अवसरपर एक aaa चित्रित न 
जाता है ओर उसपर किसी सन्तको अंकित किया गा ॥ ५ 
इस प्रकार daan अंकित सन्त तिव्जतियोंके fin 


१ 


आत्मा जब न्याय पौठके सम्मुख उपस्थित होता १: 
यह सन्त उसके मानव योनिमें अथवा avd रे 
निश्चयात्मक पुनजन्ममें सहायक होता है। तिनके a 
बौद्ध बिहारमै अथवा वैयक्तिक निजी मन्दिरं बंग 
जाते हैं । | 

सूक्ष्म चित्रांकन कला जो ग्यारहवीं और बारवी | 
में भारतमें प्रचलित थी, तिव्बतियोंने उस कलाडा 


कौ 4 e 


सोंगकप, अपने दो शिष्योंके संग (S 


; aes १६५१ ] 
पता ol | सक्षम चित्रांकन युक्त तिव्यतके हस्तलिखित लेखोंका 
k e ng कलासे सीधा सम्बन्ध हे । 

रं ee स्थापत्य कलापर भी भारतीय प्रभाव स्पष्ट 
| i मन्दिरा तथा बौद्ध-विद्ारेके निर्माणे तिव्ञती 
भारतीय परम्पराओंका अनुकरण किया है। यह 
ase विषय है कि तिव्वतका नहीं, समस्त विश्वक्रा सबसे 
ea fie नामक बोद्ध-बिहार उड़ीसा प्रान्तरे कटक नामक 


A प्रदौनकालमें अवस्थित श्रीदंग वोद्ध-विद्ारकी दोलीमें 


all रमित किया गया था । 
pest एक घर्मे-प्रधान देश है ओर उसकी कला भौ 


| गान तिब्बती अपनी कलामें भारतीय प्रभावसे अनभिज्ञ हैं 
और इसी कारण वे घातुसे बनी तिव्यती प्रतिमाओं तथा चित्रों 
दो बल-व्रिस अथवा नेपाली कलाके नामसे पुकारते हैं । किन्तु, 
$| वतुत: भारत ही वह देश दे जिसने अपने ज्ञमताशाली प्रभाव 


As aa तिब्बती कलाको ढाला है ठौक उसी प्रकार जिस 
Í 


ge है कि देशको जनसंख्याके लिए काफी तथा अच्छे 
> दूधवाले पशु नहीं हैँ और न आवश्यक बेल द्वी। 
| x जनसंख्या बढ़ती तथा पश्ुओंकी संख्या और शक्ति 
| अ होती जा रही है। पशुओंकी संख्या तथा शक्ति मालूम 


BA देशम कोई ठौक-ठीक पश्चु-गणना हुई ही नहीं । 
हरे उव प्रान्तोकी एक साथ व्यवस्था न हो सकी । सन्‌ 
Z ११ मै बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा और सन्‌ १६४० में 
| t पदेश तथा उड़ौसाकी पशु-गणना नृद्दी हुई और पिछले 
ही काम चलाया गया। सन्‌ १६४५ को जनवरी 


गरी 
॥ अन्तिम पञ्चुभणना हुईं थी जिसके अक भारत-सरकारके 


दूध तथा दुधार पशुओंकी कमी 


एक तान्त्रिक देव । 


प्रकार उसने तिब्बती धर्म, संस्कृति, साहित्य और वर्णमालाको 
प्रभावित किया है । 


| दूध तथा दुधार पशुओंकी कमी 


हरदेव aaa 


पास मौजूद हैं ; क्योंकि स्वयं सरकार अपने कामसे असन्तुष्ट 
होनेके कारण प्रकाशित नहीं करा सकी । gas feat 
अमरीकन तथा अन्य यूरोपीय फौजी सिपाहियोंको मांस AA 
लिए बड़ी संख्यामें पशु-बध हुआ | अधिक qgan QAF 
कारण दूधके उत्पादन तथा दल चलानेवाले पञ्ुओंकी बड़ी 


कमी हुई । कमीके कारण पशुओंका मूल्य बढ़ गया । फौजोके 


लिए बढ़े हुए पछुओं तथा चमड़े आदिकी माँगके कारण जब 
सब प्रान्तीय सरकारों तथा 


कम पशु रह गये तब देशकी प्रायः 
रियासतोंने पशुओंके प्रान्त या रियासतसे बाहर जानेपर प्रति- 


बन्ध लगाए । 
ag सिद्ध दै कि जन-संख्याको देखते हुए उत्तरोत्तर 
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पशुओंको कमी होतो जा रद्दी है। सरकारी sala यह कमी रिपोर्ट सन्‌ १६४१ के 3 सं 
और भी स्पष्ट at जाती है । 
अगरेज्ञी भारतमें 


उत्पादन निम्नलिखित था :— 


AnA भारतमै एक सौ मनुष्योंपर १. mala 


२८६१००५ 
गार्यो-भेसोंकी संख्या जनसँख्या गाय, Ha आदि पशु २. भैसोसि ३१ अ 
m~ 9००७ 
क ३. बकरियोसे ... क 
१९२० १५०९७५०० ० २४७०० ३२६३ ६ q's कुछ जौ ९०००० प || 
| ङ ; 
१९४०-१४७४२३१०७ २६६०००००० wi १९८०००७ 


- परन्तु सन्‌ १६४० Ñ निम्नलिखित | 
२१५७५४७०० मन रह गया । 


१. दूध देनेवाली गायोकी संख्या १८० १३६६११ | 
दूध ११५३३१०५२ मन, वार्षिक औसत vay । 

२. दूध देनेवाळो भेपोंकी संख्या १ ०५५०९२१ 
दूध १६३१६७६७९ मन, वाषिक औसत १२७० | 


बीस वर्षोमें हो १२ फ़ो सदी पशु कम हो गये, केवल 
दुधार Wale तो विशेष कमी आई । देशक्रे ७० प्रतिशत 
साग या बंगाल, उड़ीसा, मद्र'स, aad, सिन्ध, Jo Go, 
पंजाब, मध्य प्रदेश, आसाम, सीमान्त प्रान्त, अजमेर मारवाड़, 
ai, दिल्ली, अग्रेजी भारत तथा हैदराबाद, भेसूर, भूपाल, 


Aaa, जोधपुर, अलवर, कोचीन ओर टूवनकोरकी रियासतों 


के अक इस प्रश्टार हैं। १९२०-१६३० के अंक दूध रिपोर्ट 
१९४१ से तथा अन्य qg तथा मनुष्य गणनाकी रिपोर्टोसे 


लिये हैँ । | 
१. ग.य, तीन aud अधिक आयुकी, दूध तथा नसलके लिए 
सन्‌ १५२० सन्‌ १६३० सन्‌ १६४० 
गाय ४३३६०००० ४५९५०००० ३८७४५०००० 
भेव १५५१०००० १७०८०००० १५३७०००० 


er ME SE 


जोड़ ५८5७०००० ६३०३०००० ५४१२०००० 
जनसंख्या २७४४५४०००० ३०३७ द ३३३२२००० 
सन्‌ १६२० की अपेक्षा १३४१ में १०९६ प्रतिशत कमी 
जन-संख्याके लिह।जसे गायकी ३२ प्रतिशत कमी | 
१६२० की अपेक्षा १६४० में जन-पंख्याके लिहाजसे 
१६२०से १६४० सन्‌ में 
२२-३ प्रतिशत कमी, भैस 
३०११ प्रतिशत कमो---जोड़ 
१६२० को अपेक्षा सन्‌ १६४० की जनसंख्याकी २१:४ 
प्रतिशत अधिकता ga हिसावसे सन्‌ १६२० तक २१:४ 


3 


& प्रतिशत कमी, 
८'७ प्रतिशत कमो, 


प्रतिशत बढी हुई जनसंख्याको हष्टिमें रखते हुए ३२ प्रतिशत 
दुधारू गायोंकी तथा २२ प्रतिशत मैसोंकी कमी हुई । दूधका 


उत्पादन भौ कम होता जा रहा है । सरकारी दूध बाजार 
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रे. SAR बकरियोंकी संख्या ८५००००१, ह! 
१७३५६०४८ मन, वार्षिक औसत १७०। दक्षे 
गायों तथा भेसोंकी संख्या सरकारी पशु-गणना RIE w 
बकरियां संख्या अलग तथा दूध-रिपोर्टके ए १०३ तै 
सार कुल बकरियोंका १५ प्रतिशतका लिया । दूष | 
वार्षिक औसत दूध-रिपोर्टसे ली गई है। इन सरम. 
अनुसार दूधका उत्पादन पाँच सालोम आधा भी रहीं a] 


राइटकी रिपोर्ट सन्‌ १६३७ के अनुसार १० भी । 
मनुष्य दूधका उत्पादन निम्नलिखित है + 

' सन्‌. दूधकी कुल पैदावार 
१६३०-४०, ८०००००००० मन 
२६५७५४७८० मन 
प्रतिदिन प्रति मनुष्य दूध | 
कौ उत्पत्ति ह| | 


१६४० 4 

` सन्‌ रोजाना | 

१६३०,४ 5 
१६४० 

Slo राइटने प्रदला तथा चौथा 

नेशन? के प्रकाशनसे तथा तीसरा मनुष्य-। 

है। जैसा कि उन्होंने अपनी रिपोर्टके १ 


गना रि 
g 9 ५५ ८ 


१ ६५ १ | 


के अर पशु-गणना, मनुष्य-गणना तथा दूध-रिपोट 

i d ०५ i 3 

४, १५४ हुँ । इन अकोले स्पष्ट होता दे कि पिछले दस 

यार i 
उत्पादन एक चोथाईके करीब रद्द गया । जहाँ 


न कॉम देता है सन १५४० में युद्धके कारण दूध 
| 


Pca 
‘ail बिदेशी 
प्राम खरीदक 
| 

al हो सका, 
इनसे कम मिला | 
जाँच कोंसिलने जो याददाश्त तयार की है, उसके पृष्ठ 
F : į es 
रफ प्रति मनुष्य ११५ आंख या पोने-चार त ले दूधका प्राप्त 


Aè faq gaat तथा मक्खन बड़े परि- 
र बाहर भेजा गया। जिसका वजन मालूम 
परन्तु यह ठीक है कि देशके लोगोंको 


११ अगस्त, १६४४ को इस्पीरियिळ 


| हेग लिखा है डा० राइटकी सम्मतिके अनुसार प्रत्येक 
| गयको नित्य कम-से-कम १५ औंस या साढे सात छुटाँक 
हतो मिलना ही चाहिए । अकाल कमीशन १६४४ की 
॥ RAG दिये सन्तुलित भोजलकी तालिकाके अनुसार हरएक 
3 हिदुतानीको औसतन १० औंस दूध, २ औंस घी या तेल, ३ 
| | aig मांस-मछुली और एक अण्डा, जो लोग मांस-मछली नहीं 
। खाते उन्हे इतना हो दूध मिलना चाहिए । इस दिसाबसे १४ 
| औंस या ७ छटाँक केवल दूध ही प्राप्त करनेकी जरूरत है, 


| 
N 


aa देशमें वार्षिक कस-से-कम २५ अरब मनसे अधिक 
_ दूषढी जरुरत है। दूध होता है साढे २९ करोड़ मन, २४ 
| ' भर vo करोड़ मन दूधकी कमी दै । कृषि-जाँच-कों सिलकी 
`` याददाश्तके लेखकोंकी सम्मतिके अनुसार निम्नलिखित आव- 
। ' सक्ता तथा कमी है :-- | 


ih हि 


È हु 
| प्रो अळग रहा । डा० राइट तथा अकाल वमीशनकी रिपोटके 


दूध तथा Tare पशुओंकी कमो २७३ 


i 3 ३ ४, 


नित्यका सन्तुलित, प्राप्ति, 


आवश्यकता प्राप्त है 


भोजन 
केवल दूध ओत, ३ ओं, ३२० लाखरन, ६३ लाख टन, 
घी-तेल डेइ ओस ५.१ आंस, ४५.१ WIA, १६ लाख टन 
मांसआदि२३ओंस २ ओंक, ६०से ६० टन, १५ WEA, 
वार्षिक कमी 

दूध २५७ लाख टन या ७० करोड़ मन। घी या तेल 
२६ लाख टन या ७ करोड़ सन । मांस-मद्ली-अण्डे ४५ से 

७५. लाख टन या १२ से २० करोड़ मन तक । 
देशकी आधौसे अधिक जनसंख्या तेल खाती है । शेष 
आधीके लिए साढ़े तोन करोड़ मन घी चाहिए जो कि अनुमा- 
नतः ५० करोड़ मन दूधसे तैयार होगा । इस हिंसावसे हो सवा 
अरब मनके करीब दूधकी कमी है । जाँच-कों सिलने सन्तुलित 
भोजने दूध १० AA कम करके = dia, घी-तेल २ औंस 
हे डेढ औंस और मांस-मछली ३ aaa २ aia कर दिए । 
दूधकी उत्पत्तिके दिषयमें तो इस कौंसिलने सरकारी satel 


भी परवाह नहीं की । मनमाना अनुमान कर लिया । at 


कारी पशु-गणना रिपोर्ट १९४० 
तथा दृध-रिपोर्टसे २९५०५४७८० मन दूज इ होता था, 
wah लेखकोने दूधकी कुल वार्षिक पैदावार २३० 
हुए दुधको 


की gar पझुओंकी संख्या 


पर इस यादद 
लाख टन या ६२ करोड़ मनका अनुमान कर 
Sart तीन गुनी अधिक बढानेकी सिफारिश की है । पर ठोक 


जाँच aaa केवल दूध-घी आदिके लिए ही कम-से कम साठ 


गुना अधिक दूध Aa चाहिए । 
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साहित्य ओर प्रचार 


आनन्द्नारायण शर्मा 


TA gad साहित्यकारके सामने अनेक अन्य समस्याऑको 
तरह प्रचारकी समस्या भो बढ़ा महत्त्वपूण रूप धारण कर 


रदी है । प्रतियोगिता और प्रतिद्वन्द्रिताके इस at लेखङको 
दृष्टि न केवल साहित्य-सुजनको विविधताको ओर गतिशील हुईं 
है, वरन्‌ उसके हृदयमें अपनी रचनाको अधिक-से-अधिक 
व्यक्तियों तक पहुँचानेकी लालसा भी जाग उठी है। वस्तुतः 
अचार सञ्चन-कर्ताका व्यापार नहों; वह तो व्यवसायियोंका 
कौशल है। लेखक साहित्यक निर्माण कर चुकनेपर अपने 
उत्तरदायित्वसे मुक्त हो जाता है। इसके अनन्तर साहित्यको 
प्रकाशित करनेवालोंका कत्तव्य होता है कि वे उस साहित्यको 
जनताके सामने रखें और उसड़ा ध्यान सत्साहित्यकी ओर आकृष्ट 


च । पर अव वे अपना कत्तव्य पूरा करनेमें अधिक ईमानदारी 
नहीं दिखलाते । 


साहिसयके प्रचारकी प्रवृत्ति आधुनिक युगकी देन मानी जानी 
चाहिए। यातायातकी सुविधा और मुद्रण-कलाके आविष्कारने 
देशके एक भागमें प्रश्तुत AAD साहित्यको कम-से-कम समय 
में देशमें दी नहीं, विदेशोंमें प्रचारित होनेका भी अवसर दे दिया 
है! प्राचीन साधारण कोटिके लेखकोंके अन्य भोनपत्रो', 
ताइपत्रो और qs लिपियो में ही सीमित होकर रह गए। 
वे जनतामें तब तक नहीं फेल सके, जब तक कि जनताके 
कण्ठो से गाए जाकर वे दिशाओं में नहीं गूजे और किसी श्रद्धालु 
ने उनको प्रतिलिपि नहों कर डाली । किन्तु यदि किसी आक- 
.मणकारीने नगर या प्रान्तपर आक्रमणकर उसे जलानेकी आज्ञा 
दे a तो मूल ग्रन्थकी लिपि सब आगकी लपटो में लीन हो 
गई | हमारे देशका अधिकांश साहित्य इसी प्रकार नष्ट हो 
गया है । आज हमारे पास उनका चिह भी अवशिष्ट नहीं है, 
fiad हम प्रायः अपने इतिहासके एक बहुत बढ़े भागको 'अन्ध- 
कार युग” कहकर टाल जाते हैं। पद्य तो खेर, सुनते-सुनाते 
थोड़ा रइ भी गया । गद्य तो उस कालका खोजनेसे न मिलेगा | 


a 
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फलतः Val भ्रान्तियां मो प्रचलित ३ 
नहीं । छेकिन आज मुद्रण-कलाके आशीवाद एइ, ` 
हो में लाखो'की dent छपर समस्त Al 
ry भू-भागमे fah, 
जाता ₹। अब बढ़ो-से-बढ़ी विपत्ति भी उसे र, i 
LHR 

सकती, न वह आमूल विश्मृतिक्के गर्भे ही “a शै; 

è = a 

र । सुद्रण-कछाको सुविधाने टेखकको सरलतासे के 
हो जानेका अवसर दे दिया है एवं Bass सामने क; 
9 

us समस्या लेकर उठ खड्डा हुआ है कि क्या उत and a 
के प्रचारके लिए अयल्लशील होना चाहिए | 
आज देशमें प्रचारके साधनो'को कमी नहीं है। we 
मुद्रणकला, विज्ञापन, &वि-सम्मेलन और परिषदे हैं ते हं 
ओर रंगमंच, चित्रपट, रेडियो और समाचारपत्र। झं 
मिलकर किसो सो प्रकारके साहित्यके प्रचारकी असीम w 
वनाएँ उपस्थित कर दो हैं। आज जब लेखडो बी हं 
व्यवसायका रूप ले लिया है और आथिक दृष्टिकोणपे sa पै 
साहित्यकी जाँच-पढ्ताल होने लगो है तो लेखक ‘GAS 
के स्वप्न मन्दिरसे निकलकर वस्तुवादळी मरुभूमिमें खन्न होम 
है तथा धनोपाजेनके लिए अपने साहित्यको कय'विमी | 
सममने लगा है । इसके साथ ही राजनोति और सम | 
के सिद्ान्तके सापेक्ष महत्व और सभ्यता एवं संछतिके T i 
रिक संघषने उसे अपने सिद्धान्तवादके प्रचारमें अधिक छु | 
और क्रियाशील बना दिया है। देश भोर विदेशों के | | 
विचार-विवेचनाकी प्रतिद्वन्द्रिता आज उग्र. S aR | 
खड़ी हो गई है। ख्रष्टाओका एक दल तो पदछ ॥ 
र नही है। (| 
लगा कि साहित्य प्रचारके अतिरिक्त और कुछ al 
रहे, उनका प्रचारवाद क्रो चेके atin a| 
भिन्न है )) उनके कथनमें सत्यता दो अथवा l के a] 
द्वारिक रूप तो उन्हो ने अवश्य दिया है, जी al 
हैन || 
स्थितिके साथ कुछ इस तरह चस्पा होता |. 


कि आरम्भ ay 
| 


R 


2 १६५१ ] 
pate सहसा इन्कार भो नहीं कर सकते । हमारे 
a 


रि आधिक पराभवका द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमें समा- 


पर 
gaia a i _ 
ग वह उके आकर्षणका केन्द्र विन्दु है । दूसरी बात है 


कि जब साहित्य सवार न होकर सारथी द्वो जाता है। इसके 
| परिणाम स्वह अन्य लेखक भी अपने साहित्यके प्रचारमें 
| पय रहनेको आवश्यकता adi समझते | 

प्रबार या प्रोपेगण्डा एक भयानक अस्त्र है। इसके 
अनुचित प्रयोगसे जब राजनीतिमें प्रतिक्रियाएं होने कगती हैं, 
gel बल-प्रयोगसे उनका दसन होता है, तो सादित्यके क्षेत्रमे 
fe 
| वही । यदि किसी भाषामें gafas सस्ती कितावो'की भरमार 
| हो जाय तो उसके पाठकों में gt तियो के फेलनेकी साढ़े Aag 
। लागा भाशंका रहती है । जनताको उससे कितनी हानि हो 
iÒ परतो है, इसका अनुमान करना कठिन है । किसो समय ऐसे 
| aad vad akaa देशमें प्रचार हुआ था और यहद 
(९ dad इतनी फेली कि कोई कोना बाकी न रद्दा। कवियों ने 
| Rè कच-कुचको ही अपनी प्रतिभाका चमत्कार दिखलानेका 
| एकमात्र क्षेत्र मान लिया । 


सत्साहित्यका प्रचार होना आवश्यक है । परन्तु यह प्रचार 


| छा नाये १ फिर कौन-सी शक्ति उसे नाबदानसे निकालकर 
रोकी कोटिमें बेठायगी १ यहीं समालोचनाका उद्देश्य निश्चित 
हे जाता है। कहते हैं, समालोचनासे सजन-कार्यमें रुकावट 
| शेती है। साथ हो आलोचकशो असफल साहित्यकार कहकर 
` पिल्या भी गया हे fag इससे उसका महत्त्व तनिक कम 
| नहीं दोता। निश्चय ही में aq कवीनाम्‌ निकषं वदन्ति मे 
| या रखनेवालो' में नहीं हूँ । . रवोन्द्रनाधको कद्दानियाँ किस 
(|| उदयको नहीं मोह लंगी १ मेरे कहनेका केवल इतना तालये है 
di कि आलोचक tert ea देखा जाने योग्य जोव नहीं । 
|. र सफाइका भार है । वह कूइ़ा-करकट और गन्दगियाँको 
FET रोकता है। ag ऐसा जौहरी है जो होरे और काँचको 
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के बीचमें रहकर उसको रुचिको सम्मार्गकी ओर प्रेरित करनेवाला 
उसका पथ-प्रदर्शक है । उसका दायित्व खजनकत्तके दायित्वसे 
किसी भी भांति कम नहों, न उसको कृति ही मूल रचनाओं से 
कस महत्त्वपूण होगो । संस्कृतर्मे ऐसे उदाहरणो'को कमो नहीं, 
जहाँ टीकाओ का महत्त मूल पुस्तकों से भो अधिक ददो । आलो- 
चको के अभावमें Bas, अगर उसको रचना योग्यतानुसार प्रका- 
शित या प्रचारित न हुई, तो उदासीन होकर निर्माणसे हाथ 
खींच लेगा। काटे इसलिए नहीं बढ़ते कि वे किसीके परमें 
gaa आँसुओ के रूपमें अपना कर वसूल करें। और फूल 
इसलिए नहीं लिखते कि वे किसी end gaat किसीकी 
आँखो'को निमन्त्रण दैँ। फूल और काँटे अपने जीवनको पूर्णता 
से सन्तुष्ट हैं। वे संसारको उसको आँखो म ऊँगली डालकर 
अपनो ओर देखनेको वाध्य नहीँ करते। लेखकका भी 
wal कर्तव्य होना चाहिए । यदि ag अपने और अपनी कलाके 
प्रति इमानदार है तो इस संस्कृतिके परिवत्तेनके समय, 
परम्पराओ'के विच्छिन्न होनेकी इस वेळामें जब कि 
आसमानका पुराना छिलका उखड़ रहा है और नोचेसे एक नया, 
ताजा आसमान बढ्ता हुआ उपरको ओर जा रहा है, उसे यद्दी 
बतानेते अवकाश set है कि जीवनको कितनी आग चाहिए, 
कितना पानी, किस अनुपातमें फूल, कितनी संख्यामें काटे १ 
उत्ते पत्थरकों तराशकर आदमीका रूप बनाना है । 
आज aa प्रचार-कार्यमें अधिक-से-अधिक उतना at योग 
दे सकता है, जितना उसके साहित्यको उपयुक्त At पहुँचानेके 
लिए अपेक्षित दे । सत्सादित्यके प्रचारका भार तो राज्य-सत्ताके 
ऊपर हे । उसे अपने युग और परिस्थितिके अनुरूप लेखकॉमें 
प्रेरणा करनी चाहिए कि देशको अमुक प्रकारके साहित्यकी आव- 
इयकता है । लेखक अपने साहित्यके निर्माणमें किसी आदेशसे 
शासित नह हैं। तथापि वह युगके संकेतको TARA और 
उसको आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए निर्माण करेगा । इस प्रकार 
प्रस्तुत साहित्यका राज्यसत्ता द्वारा उचित मूह्यांकन दाना चाहिए । 
रूस आदि देशॉमें, जहाँ ऐसा होता है aka तो पर्याप्त घनी 
है हो, लेखकॉकी आथिक दशा भो saat खराब नहीं है जितनी 
हमारे यहाँ | इस कार्यके लिए राज्यसत्ता दो विभागोंका आयो- 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८० 


जन करे । पहला विभाग तो युगके साहित्यक्री उत्कृष्टताळो जाँच 
करे और दूसरा विभाग प्रचारका क्षेत्र विविध प्रदेशों या प्रान्तोंमें 
बाँटकर साहित्यको जनताके समीप तक पहुँचानेको चेष्टा करे । 
इसके लिए नगर और प्राम-पुस्तकालयोंकी आवश्यकता हो तो 
उनका भी संघटन fea जाय । रेडियो, चित्रपट और पत्र 
पत्रिकाओंका तो इस दिशामें प्रचुर योगदान रहेगा हो । हाँ, 
तब उनका दृष्टिकोण विशुद्ध व्यापारिक नहीं रह पायगा। इन 
पंक्तियों का लेखक बड़े क्षोभ और दुःखके साथ यह देखता रहा है 
कि इंगलेंड या अमेरिकामें जहां शायद हो कोई ऐसा साधारण उप- 
न्यास या नाटक सो होगा जिसका चित्र न बना हो वहाँ भारत 
को 'गोदान' जेसी अमूल्य निधि अबतक अछूती ही है। क्या 
हमारे निर्मातागण “किस्मत, 'शहनाई” और “चन्द्रलेखा'के स्तरसे 
ऊपर नहीं उठ पायँगे १ 
आधुनिक लेखक जन समाज द्वारा भी उतना द्वी उपेक्षित है 
जितना राजसत्ता द्वारा । लेखक क्या और किस प्रकार लिख 
रहा है, जोवनकी किन विषमताऑसे उसे संघर्ष करना, किन 
परित्थितियोमें उसे साहित्यका सुजन करना पढ़ रहा है, 
इसको ओर किसीका ध्यान नहीं है । उसे दोनों जून रूखी रोटी 
भी मिल पाती है या नहीं, यह सोचनेका ees बेकार कौन 
मोल छे! इसलिए वह जो-कुछ लिखता है उसको चिन्ता 
समाजको नहीँ । कभी-कभो वह स्वयं प्रचारक बनकर अपनी 
रचनाएं वेचता है ; कभी प्रकाशकॉके छल और कपटसे बचने 
के लिए खुद दी अपनो पुस्तक प्रकाशित करता है; कभी-कभी 
qg ज्यादा पेसा पानेके fu इधर-उधरसे भरतो की चीजें, 
उच्छिष्ट बटोरता फिरता है ; कभी अपनी रचनाओ'का प्रचार 
करनेके लिए समर्थ आलोचकोंके अभावमें ae स्वयं प्रशंसात्मक 
लेख लिखकर दूसरो के नामों से प्रचारित करता है। राजसत्ता 
और भपढ़ जनता द्वारा तो वह तिरश्कृत है हो ; आश्चर्य तो तब 


FIRS मारल 


दोता है जत्र साहित्यिक = 
ओरसे उदासीनता प्रकट करते हैं। 
aaa | देखा जाता है। अभी कुछ दिनो त | 
जीने 'हंसमें अपना एक लेख प्रकाशित कराते arta. | 
की सार्मिक चर्चा की थी। प्रमचन्दको क; जे 
सम्मेलनो के हाथ कम अपमान नहीं मिला | पर a । 
लाइ ग कि अपनी अप्रतिष्ठाओ'को सी इस प्रका ay । 
करा सके । साधारण लेखक तो पिस जायगा, ae 
जबान नहीं खोलेगा। और उसकी mia 
कहाँ है १ | 
आज प्रचारके नामसे RAA जो-कुछ हो रहा है, - | 
अभिनन्दनीय नहीं है। अब हमारा देश स्वतन्त्र al गया है | 
हमारी अपनी सरकार ही हमारे भाग्यका निर्णय कर हो | 
वढ दूसरा युग था जब लाखो“ लाख पुस्तको की पारी 
जला दी गई और कोई चूँ न बोला । आज उसको दूष हो | 
पुनरावृत्ति न हो । गत मद्दायुद्धके समय एक sai A 
जानेपर कि वह देशकी ओरसे सेनामें भर्ती होकर क्यो नहीत 
tal, उसने जवाब दिया कि 'में a ag सम्पत्ति हूँ, जिसको सो 
लिए तुम लड़ रहे हो ।! यद हम भारतोयो के लिए GH 
सीख है । - जो त्रांछनोय और सत्साहित्य है उसका रम] 
की ओरसे समादर हो, उसे प्रश्नय दिया जाय, जनतामे मी | 
प्रचार हो, उसे कम से-कंस मूल्य में सर्वसाधारणके लिए ह| 
किया जाय और जो घृणित और जघन्य È उसपर रोक | 
जाय और लोकरुचिको कुत्सित द्वोनेसे बचाया जॉय । jl 
प्रचार, जो वत्तमान परिस्थितियों में अभिशाप बनकर हमारे प | 


| 
उपस्थित है, वरदान बन सकेगा और देशका वि छ | 
तमी प्रतिमाकै | 


भे X y |; 
N | 


शिर 


सांस्कृतिक धरातल ऊँचा उठेगा | 
साथनाका अकम्पित दीप जल सकेगा | | 
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उत्तर दामोदरकी उपत्यकामें भूमित्तय 


पत्यकार्मे जलवायु द्वारा बनी खोइ ` ` 


दामोदरकी उ 
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, सक्रिय राजनीतिकें जीवनसे अवकाश ग्रहणकर 
jal चेरी चले गए और वहाँ उन्होंने अपनी योग- 
i पूरी की । “और देखिए, उन्होंने जगत-जीवनसे अलग 
Aga 

| (as एक कमरेंमें रहकर अपनी साधना की। आखिरकार, 
- | ag aan dant पढ़ा ही क्या है ? भगवानको पानेके लिए 
bt q माया-मरीविकाका परित्याग करा ही पढ़ेगा”-- 


यादी इस प्रकार सोचता है और saa होता है । 
किन्तु उसका यह सोचना ठोक नहीं । श्री अरविन्दने एक 


हष यसे ऐसा किया था। वे तो AUG जगत-जीवनको 
तः अंगौकार करते थे । सारो सृष्टि ब्र है, इसमें ad- 


ata प्रकृति । सवे खत्विदं ब्रह्म--सारा विश्व, यह सब कुछ 
dati इसी feat कर्मे करते हुए सौ agas जीनेकी 
. | छा इलो. चाहिए,-कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः 
| शा: (रेश उपनिषद ) | 
a श्री अरविन्द स्पष्ट कहते हैं, “में इस मतसे सहमत नही 
| हु यह जगत्‌ मिथ्या है । ब्रह्म यहाँ भी वेसे हो है जेसे कि 
| इतत बेवत्य अवस्थामे है ।” और फिर, “इम भगवान्‌ 
| | भेल stead परे ( जन्म पानेसे छुटकारा पाकर ) ही नहीं 
| | तग चाहते, वरन्‌ जीवनके लिए भी चाहते हैं. ताकि जीवनके 
| | भर भी भगवान्‌ सिद्ध हों और जीवन भागवत्‌ प्रकृतिकी 
। | भिकत हो जाय १” 
| | भवनका इस प्रकार आलिंगन करते हुए श्री स्विन्द 
' हे ्योममें छापे हुए उसके जीवनको जीर्ण-शीर्ण करनेवाले 
|| मायावादी सिद्धान्तके कुदरेको तिरोहित कर देते हैं, 
4 AN तथा उपनिषदोकि सत्य-दरषठओंको पुरातन व्यापक 
SE करते हैं ताकि हम भगवानुकी सृष्टिको झूढी न 
| iN न उसके सुलगत सत्यको अद्णकर उसके सच्चे 
'. "षन जाय। 
| $ इसका अथे यह नहों होता कि जीवन अभी जैसा है 
2 Ù इमे इसी दशामें पढ़ा रहना है । नहीं, यदि 
PN फिर साधना या तपश्चर्याकी कोई आवश्यकता नहीं 
Tes हमें अपने आपको ऊपर उठाना दै, अपनी प्रकृति 


T 


ya 


2m 


— 


वेडा मायाका स्थान नहीं । माया तो है परम Qual सजन- ` 


अपने प्राण, अपने मन, 


अरविन्दका आध्यात्मिक सन्देश 


श्यासखुन्द्र झुनझुनवाला 


का स्तर ऊंचा उठाना है, अपने जोवनको एक ऊँचे स्तरपर छै 
जाना है। अन्य शब्देमि हमें भगवानकी ज्योति एवं शक्तिले, 
आत्माके आलोक एवं बलसे, अपनी मानुषी प्रकृतिको दिव्य 
प्रकृतिमें रूपान्तरित करना है । “इम भगवानको केवल अन्त- 
रातमा और आत्मनमें ही नहीं पाना चाहते, वरन्‌ समस्त प्रकृतिमें 
भी उन्हें सिद्ध करना चाहते हैं, ( इसका अथे होता है इस 
निम्नतर मानवीय प्रकृतिको दिव्य आध्यात्मिक श्रकृतिमें परि- 
वत्तित करना ) ” यह प्रकृतिका कोई सामान्य परिवत्तेन नहीं 
है, यह है उसका रुपान्तर । वत्तमान प्रक्ृतिके अन्दर भगवती 
ज्योति एवं शक्तिका उतर आना, प्रतिके अन्दर उसका क्रिया 
करना, उसके अणु-अणुमे प्रविष्ट हो जाना और उसे एक नया 


रूप, देवी रूप दे डालना । असत्य, अमंगल और असुन्दरके 
स्थानपर सय, शिब, सुन्दरकी प्रतिष्ठा, सोमित मानवीय प्रकृतिके 
स्थानपर असीम देवो प्रकृतिकी प्रतिष्ठा, अन्धकार और दापताके 
स्थानपर ज्योति और स्वतन्त्रताको प्रतिष्ठा । 

इसके लिए यद्द आवश्यक है कि अपने अन्दर जो कोई भो 


शक्ति है उसका अपव्यय नहीं करना और न उसे मार डालना 


` ही, वरत्‌ उसे भगवाते कार्यमें लगा देना, भगवानकी सेंट चढ़ा 


दवना । अपने समस्त अंगों को भगवानके प्रति समर्पण कर 
देना, -यइ नितान्त आवस्यक है । समर्पणका अर्थ है स्वयं 
भगवानकी शक्तिका हमारे अन्दर उतर आना और हमें पवित्र 
करना, हमारी प्रतिको भगवती प्रकृतिसे एक रूप कर देना । 
“अपने समर्पणको सचां और सम्पूर्ण करो, केवळ तब ही तुम्हारे 
लिए बांकी सब कुछ किया जायगा ।” 
और श्री अरविन्दका योग पूर्णयौग है । अपने शरीर, 
अपने सारे अंगों को एकमात्र भगवानूकी 
साधनामें लगा देना है । अकेली भक्तिसे pe नहीं होनेका, 
झकले ज्ञानसे काम नहीं होनेका, अकेले कमसे काम नहीं 
होनेका । «“सगवान॒के समौप केवल मन (ज्ञान) द्वारा, छ 
केवल हृदय (भक्ति) द्वारा, या केवल इच्छा-संकल्प और gi 
( कर्मयोग ) द्वारा जानेके बदले इम अपनी समस्त चेतना एं 
सत्ताके अंगो और शक्तियों से भगवानकी खोज करते हैं, इन 
तीन मार्गों और कितने ही अन्य मागौको एक AT (भगवानसे 
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संयोग प्राप्त करनेका मागे ) में सम्मिलित करते हैं और (भगवान्‌ 
को उनकी उर्पास्थति, चेतना, शक्ति, ज्योतिको और उनके 
आनन्दको समस्त चेतना एवं सत्तामें ग्रहण करते हूँ ।” 

श्री अरविंदको साधनाके उद्देश्य हैं भगवान्‌ । उनकी 
साधनाका उद्देश्य है पूर्णता । उनको साधनाका उद्देश्य है परि- 


पूणे पूर्णता । उनकी साधनाका उद्देश्य है विज्ञानमय लोकका- 


अवतरण | उनकी साधनाका उद्देश्य है अतिमानतका अवतरण | 
उनकी साधनाका उद्देश्य है पुरातन ऋषियोंका देवी जातिकी 
सृष्टिका स्वप्र पूर करना। इस जगतीमें एक महान्‌ शक्तिका 
अवतरण होना अनिवाये और नियत है, एक ऐसी ज्योति, एक 
ऐसी शक्ति जो अंग्रेजी sak शब्दोमें “जल या थलपर पहले 
कभी नहीं थी? 
जातिका आविर्भाव करेगा, एक ऐसा परिवर्तन करेगा जिसको 
aqa भी हमारा मन नहीं कर सकता। इस अतिमानसिक 
ज्योति तथा WHS उच्छवासपे ही यह दुष्कर साधना पूरी. हो 


सकती है, यह सर्वा'गोण रूपान्तर संसिद्ध हो सकता हे, श्री 
अरविन्दके पूर्णयोगकी यात्रा पूरी की जा सकती zl 

यह अतिमानस है घनीभूत विज्ञान, 'प्रज्ञानधन! । ag है 
aaa, सर्वज्ञ, सर्वे अन्तःहदवर, यह है सम्पूर्ण जगतूका 
कारण,--सर्वे TARY, एप सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः । यह 
है सम्पूर्ण सृष्टिका मूल, उसमें परिव्याप्त, उसका निवासी । उसीकी 
शक्तियाँ लोकांको धारण करती हैं । ज्योतिकी तीन शक्तियाँ 
तीन दिव्य ज्योतिर्मय लोकको धारण किए हुई हैं, त्रो रोचना 
दिव्या घारयन्त।' ( ऋग्वेद-५.२९,१ )। और, श्रो अरविन्द 
के रुब्दॉमें 'अतिमानसका अवतरण अनिवार्य है ।? 


शताब्दियोंसे अपने वास्तविक सत्यको भला हुआ, अपने 
आत्मासे विमुख मानव राइ-राहमें ठोकर खाता werd | दिव्यता; 
अमरता एवं स्वतन्त्रताको भूला हुआ मानव पाशविकता, मृत्यु 


और दासताके कार्य कर रदा है। किन्तु श्रो अरविन्द कहते 
हैं कि जाने या अनजाने वह फिर भो विकास क्रमकी राहपर 
बढ़ता चला जा रद्दा है । एक महती aai भगवानको 
शक्ति उसकी नियतिका परिचालन कर रही है और उसे. अपने 


दिव्य camel ओर छे जा रही, है। मनुष्य अपने आत्माको 
भूलकर बहुत कष्ट और विनाश देख चुका है। उसे अब यहद 


अंतिमावसका अवतरण पृथ्वोपर एक नई ` 


श्र 
' ऐसा. तबतक करते रहना जबतक कि gani परि री 


विशाळ सारस 


। i EnS १० | 
जानना है और दृढ़ विश्वास कर लेना है क्के, | : 
fas मार्ग हो ag साग है जिसपर चलकर ge न hi 
कर सकता है। भगवानूडी ओर, Whaat लो aj 
सकी ओर, आनन्दकी ओर उसकी a a a 
जातिके ऊषाकालमें जगी थी, वह लो-कभी तेज हु | 
धीमी पड़ गई, किन्तु बह पूरी कभो भी TA नही ~ | 
उसे अपनी इसी लौको पूरी तरह प्रज्वलित करना है झै X 
अग्नि-शिखासे अपनी सिद्विकी राह पूरी करनी है। « | 
आदिम सन्त्र उसका अन्तिम संत्र होता दोखता — | 
ज्योति, स्वतन्त्रता, अमरता AJAA अपना मार aal 
है, उसे भगवानको चुन लेना है, उसे असीमको चुन hl 
और श्रो अरविन्दका आइवासन है कि «जो कोई adl 
वरण कर लेता है उसे स्वयं असोस वरण कर हेते ह! 


a 
GF Ff AF Te 


श्री अरविन्दकी शान्त और गम्भीर वाणी aaia 
युग-युगतक मुक्ति और कल्याणङा मागे. प्रदर्शित करती iil 
“°"इसाकी मनुष्य जातिको पवित्र ओर पूर्ण करनेकी fra 
मुहम्मदकी भगवानको पूर्ण र्पसे आत्मसमर्पण करने, Be | 


. सेवा करने और उनके अधीन हो जनेकी शिक्षाको, चेता | 


agai भगवानूके fage प्रेम और आनन्दी feed) 
रामकृष्णडी समस्त घमोको एकता और ag मे| 
दिव्यत्वडी शिक्षाकों हमें फिरसे अपनाना है, hen 
घाराओंको विशाळ नदोमें, एक पावनी और afraid गंगे | 


एकत्रित करके इस भौतिकवादी मानव जातिके तः | 
q 3 


बहा देना है जिस प्रकार कि भगीरथने गंगाका अवत | 


अपने पूर्व जॉकी राखे बहाई थी, ताकि मानव-जातिकी अता | 
फिरसे जी उठे, जगतूर्मे एक बार फिर सलु लौट r | 
किन्तु लीला या योगका सम्पूर्ण उद्देश्य इतना ही नहीं है l । 
तार जिस कारणसे getter उतरकर आते हैं वह E “|| 
बार बार ऊपर उठाना, उसमें एक अधिकाधिक उच pe । 
विडास करना, AAC और पुनः महत्तर भागवत, वत at 


| 
< र उतार ला al 
करना, स्वर्गको अधिकाधिक खूपसे एथ्वीपर gail 


[वरद 
जाय, हमारा काम पूरा न दो ज्ञाय, और प a 
में, यहाँ इस स्थूल भौतिक जगतूमें भी सिद्ध 


5 
डु 


SS 
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q प्रकार विश्वके सभी चोटीके कलाकारोंने अपने समय 
| | की राजनौतिको पर्याप्त प्रभावित किया है उसी प्रकार 
दस औपन्यासिक सम्राटने भी अपनी अमर कृतियोंमें 


वंगालके 
ards चिन्तनका समावेश किया है । यह मानना उचित 


ही है कि शरतकी कृतियाँ भी परिस्थितिसे प्रभावित एवं मर्या- 
| तै, यहाँ तक कि उसके कतिपय आलोचकोंकी दृष्टिमें 
। उनके सामाजिक उपन्यास उस समयक सासाजिङ जीबनका 
| वास्तविक पर सहानुभूतिपूण चित्रण हुँ। उनमें बंगालकी 

wan बसी और रोळती दिखाई देती है। शत वेसे स्वयं 
| भी एक सामाजिक व्यक्तिवादी कलाकार थे । पर उस समय 


राजनीतिक पराधीनता प्रमुख समस्या थी, अतएव रारतकौ 
| फौ इष्टि केवल व्यक्तिवादी समस्याओं तक सीमित wal 
' इनि थी । इसी कारण राजनौतियें भी उन्होंने अपने उप- 
यास द्वारा प्रवेश किया और अपने अनोखे. ढंगसे भारतको 
| Ra चिन्तन किया । इस क्षेत्रमें जो विचार शरत्‌ बावूने 
i W किए हैं, उन्हींका विवेचन हमें प्रस्तुत निबन्धमे करना 


। भन्दोलनसे कितना सम्बन्ध है, और ड्स समयकी राजनीति 
| Fade तक उनके. प्रन्थोमें उद्भासित है । 

; इस विषयपर शरत्‌का . प्रसिद्ध उपन्यास 'पथेर दावी 
हिन्दी अनुवाद “पथके, दावेदार! नामसे हिग्दो-संसारके 


र a परकार द्वारा जब्त रहा, जिसके फलस्वरूप हिन्दी 
। E डो इतने काल पश्चात्‌ इसका रसास्वादन BAB अवसर 
4 bs 

। इसके कारण राजनीतिक थे और ब्रिटिश सरकारको 


भयः 3 
: पा कि यदि इस वर्णित विचारधारा समाजमें चलती रदी 


` जड़ पकडते गए । 


ही समी समस्याओंमें, यहाँ तक कि सामाजिक. Baa भी, 


देर दिखाना है कि उनका उस. समयके वास्तविक जन- 


` और कल्पनादत्तकी छाप छे | 


पाएका टिकना aE Nah वाङ्गी कानून vas ji 
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mazza राजनीतिक चिन्तन 


बावूराम घर्मा 


(Law) का शक्तिप्ते gaat शक्तिशाली ध्वनिको रोक दिया, 
पर पूर्णतया यह ध्वनि दब न सकी । कारण कि पहले पुस्तक 
धारावाहिक उपन्यासके रूपमें पत्रोंमें ga चुकी थी, और पुस्तक 
रूपमें भी साहसी युवकोंके हाथोमें पहुँच चुकी थी। फलस्वरूप 
इसका धीरे-धीरे नीचे (Under ground) प्रचार होता रहा । 
विद्यार्थी और शिक्षित वर्गमें देशभक्ति और स्वतन्त्रताके विचार 
जिस प्रकार रूसोको फ्रान्सकौ राज्यक्रान्ति 
का जनक कहा जाता है उसी प्रकार शरतको भी बंगालमें 


` क्रान्तिकारी आन्दोलनका उन्नायक कहद सकते हैं । यह दूसरी 


बात है कि बादमें आन्दोलनका रूप बदल गया और क्रान्तिके 
राजमागको छोड़कर जन-आन्दोलन सल्याग्रहकी ओर मुड यया | 
इसका कारण महात्माजीका व्यक्तित्व ओर सफल नेतृत्व भी 
था, और कलाकारोका वह समूह जो इस नेतृत्वके पौछे काम 
कर रहा था। स्वयं महात्माजी भी सभो मोर्चोपर काम कर 
रहे थे। इसी कारण शरतको रूसो जैसा स्थान भारतमें प्राप्त 


न हो सका और न उनके राजनीतिक चिन्तनकी ओर छोगोंका 


' ध्यान आकर्षित हुआ । फलस्वरूप शरतका पर्याप्त सम्मान 
-q हो सका | l 


गोकीका उपन्यास “मा? झुसमें बोल्शेविक-आन्दोलन 
आरम्भ होनेका प्रारम्भिक इतिहास कहा जा सकता द्दै। 
उसी प्रकार 'पथके दावेदार को दम भारतके क्रान्ति आन्दोलनको 
दृष्टिमे रखकर 'मा'का पद दे सकते हैं। एक बंगाली मित्रका 
मत है कि इस उपन्यासपर बँगालके क्रान्तिकारी नेता सूयसेन 
जो कुछ भी हो, पथके दावेदार 


एक अनूठा उपन्यास है। उसका राजनीतिक महत्त्व भी 


कम नहीं है | 

भारतीय ईसाइयोंने, भारतीय AG हुए भी, उस समय राज 
नौतिक Bad भारतके शासकोंका पक्ष लिया । इसका चित्रण 
इस पुस्तकमें बढ़ा सुन्दर दिया हुआ दै । वर्मामें जाकर भपूने 


२८४ 


का झगडा भारतौ और उसके पितासे होता है । 
तळत्ररकर पहले-पहल अपूर्वे बावूके घर आकर जब्र झगड़ेसे परि- 
चित होता है तब भारतीको लक्ष्य करके जो उत्तर उसने अपूव 
को दिया, वइ इन लोगोंकी मनोशृत्तिका किता वास्तविक 
रूप है :--- 
“हिन्दुस्तानी क्रिश्चियन बुतियोंको में पहचानता हूँ । उनके 
Had इससे बड़े जवावकौ उम्मीद भौ नहीं करता। मगर 
इसमें उन्हें आराम न मिलेगा। कारण, उनकी जगह में आउँगा, 
और मेरा नाम है रामदास तलवरकर--दक्खिनी ब्राह्मण 
हूँ। “तलवार” शब्दके मानौ क्या होते हैं सो अपने पिताजीको 
समभा देना ।? 
फिर अपूर्वेसे रामदासने कह्दा--“यही तो मैं चाहता हूँ, 
चावूजी |` यह तो में चाहता हूँ | “अत्याचार'के डरसे हम 
लोग बहुत भागते-छुपते रहे हैं ...मगर ...।” 
इससे पता चलता है कि आजकलके देशभक्त भारतीय 
इसाई उस समय कितने पानीमें थे। वे अपने आपको “MV 
arda भी अधिक बढ़ा साहिब समझते थे और अपने श्याम 
वर्णके होनेपर भी अपना निकट सम्बन्ध यूरोप और इंगरैण्डके 
निवासियोंसे जोड़ना अधिक पसन्द करते थे। एक लोकोक्ति 
इसी मनोशत्तिको सूचित करनेकौ चल पड़ी थौ कि भारतीय 
इसाई इसी योजनाके अनुसार इससे अगली AA ( Anglo 
Indian ) आंग्ल-भारतीय, -और उससे अगली AAN 
Eurasian और उससे अगली पौढ़ीमें ठेठ European 
(यूरोपीय) बन जानेके मन्सूने बांधते थे । भारतीय या मुक्ति- 
आन्दोलन देना तो दूरकी वात थी, ये तो उस समय शासक- 
समुदायके मित्रवर्ग थे। इसी वर्गकौ प्रतिनिधि मूर्चि भारतीके 
पिताके रूपमें इस उपन्यासमें चित्रित है, जिसमें सभौ विशेषताएँ 
एवं gam आपको मिलेंगे। भारतीयोंके प्रति ब्यवहार उनका 
ad है जो उनका नित्यका नियम था। इसौ प्रकार क्या देश 
क्या बिदेश, सभौ स्थानोंपर भारतौयोंके लिए सतानेवालोंकौ, 
ठोकर लगानेवालोंक्रौ कमी न थी । इन्हीं प्रताड़ित भारतीयोंके 
लिए शरतने रामदासके शब्दोंमें आवाहन किया है :--- 
“मगर--सब दो चुका, इससे आगे इम इस अन्याय 
और अत्याचारका विरोध करेंगे ।” 


रामदास 
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विशाळ भारत 


l ay, १ । 
पर रामदास तो भुक्त-भोगी था। जे इन हो ॥| । 
दौ पता था। यदि कोई नई दुर्घटना न E i | 
इनके काले कारनामोंसे भली भाति परिचित था भ | 
शिक्षित और संवेदनशील युवकको इसका अनुभ भे 
था । उसे भी साधारण शिक्ता-्राप्त पुरुषोंकी प ॥ । 
विदेशी सत्ताधारियोंकी शक्ति और बुद्धिमे िसाए घ भ 
भी उनकी लाखों कृपाओंकी रित्ता प्राप्त करके बिक | 
यह दूसरी बात थौ कि इस सतत क्लोरो फार्मिंग (0 j 
farming ) के पश्चात्‌ सी उसके स्वाभिमानका aia a 
उसे मारा और टेशन मान्न 
पास शिकायत करनेके अतिरिक्त वह और कोई प्रति. 
सका। पर स्टेशन मास्टर भी साहब थे और दिरकि ३ 
अवज्ञाके साथ थोड़ा-सा सुनकर उन्होंने कहा, पपि | | 
Jan तुम बैठे क्‍यों जाकर १? | 
अपूव ने उत्ते जनासे कहा, “में जानता न था! 
“तुम्हे जानना न चाहिए था ! | 
“मगर इससे क्या किसी ans उपर दाय ay 
उचित था 2? ! 
तो साहबने दरवाजेकौ ओर हाथ उठाकर ऋ | | 
( अर्थात्‌ जाइए ) और अपने काममें लग गया। | | 
यह दशा थौ और दूसरी ओर उसीके देशवासी आँग | | 
उड़ा रहे थे । कोई कहता था, “बंगाली बाबू | TET 
बदन छुओगे, तो एक साल जेलमें रहना RT इसार | 
प्रकार पग-पगपर अपमान था जिससे अपूर्व जैत है 
युवकको भी देशको परतन्त्रता दुखदाई दोकर ३ > 
उसके स्वाभिमानको भौ ठेस लगी और प्रति | 
पाकर वह भौतर-हौ-भीतर खुलगती रही | J x 
ait उठती थीं कि जिस नारकीय जौवनमै स id 
नंदी है वह जीवन भौ क्या जीने योग्य है! ae a 
IF 5) 
जिसमें उसे विना अपराध हौ दण्ड दिया गया 
y यर्थ 
उस द्वेषका मूर्तिमान उदाहरण दिखाई दी! . 
वेतनपर एक बड़ी फ़र्ममें मैनेजर था 


| ग्र १६५१ ] 
सकते थे, पर आत्मग्लानिको दवाकर 
` । उत प्रतीत हुआ | 
4 होने प्रस्ताव किया तो वह सहमत हो 

मितिमै सम्मिलित j 
4 कृ ag प्रयास जो देशको और फिर प्रत्येक 
विगत सम्मान और गौरव लोटा दे उसको 


जब भारतीने उससे दोवदार 


bya, यि पते 
k igda उसका 


| था। 

cig मिलती-जुलती घटना महात्मा गांधीके जीवनकी 
| ति अमीकावाली, qe क्लाससे विक्राळ दिए आानेवाली, 
हा जा सकता हे । उसी घटनाने महात्मा गांधीके 


॥ 
| है घटनाको क 
| cat भारतमाताके दुःख और अपमानको उपस्थित कर दिया 


| aad दूर करनेमै पूज्य महात्माजीने अपना समस्त जीवन 
u ह्या दिया । झरतने भौ अपनी घटनाओंकी श्रृखला उसी 
प्रहार रखी है कि वह ada जाग्रत करती है। जब 
aga अपना अपमान अनुभव होता था तव हमें भौ ऐसा 
| हाता दै कि जैसे यह हमारा अपना ही, अपने भारतवर्षका ही 
री भमान हो रहा है और हम भी भारतके महान उदयोग 
` अना छोटा-सा योग देनेको घुल।ए जा रहे हैं । बरबस, एक 
a] नने अपने मनभें अंकुरित होते हुए पाते हैं। यह शरत 
| भै विशेषता दै, और इसी कारण क्रान्तिकारी Rat इस 
| | पुत्तकका इतना महत्त्वपूणे स्थान बन गया था कि यह ब्रिटिश 
| | Tart आँखसे बचाकर रखना? areata विभूषित होकर 
| RR युवकोंको दौ जाती थी । 

|. इतना हो नहीं, शरत्‌ खुळे शब्दोंमें बार-बार घोषणा करते 


हि 
i el उनका मूल मन्त्र है 'वास्तवमें मनुष्य होकर पैदा 


| _ दौ मनुष्य होना कहते दै, शत्युके भयसे 
| = को हौ आदमी होना कहते हैं और इस मन्त्रको 
HR इस ऋषिसे कहलवाया है जिसे भारतीके शब्द “न जाने 
| ae असह्य पौड़ा, देशके अपमान तुमने अपनी atalè 
A ' ९ व्यक्त करते हैं। यह उपयुक्त दौ है। देशकी दितः 

आशा उनसे क्या की जा सकती है जो उन स्थानोमे 
जहाँ अभावकी दृष्टि भी दुभ है, जो जीवन विना 

साक्षात्कार किए अरामसे बिताते चले गए और 


3 


Ni 
A 
५ ९१ 


MA राजनीतिक चिन्तन 
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परन्तु जिन्होंने देशकौ पराधीनताकी संज्ञाको सीखा, उसके पद- 
दळून ओर अपमानका कुछ भाव अपने आप भी सहन किया, 
वही इस क्रान्ति-अन्दोलनका, जिसमें प्राणोंका उत्सग एक 
साधारण-सी घटना हे, वीड़ा उठा सकते हैं। यही व्यक्ति . 
डाक्टरके रूपर्मे उस शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यको उखाड़ 
Sara षड्यन्त्र रचता है, जिसका एकमात्र ध्येय भारत 
माकी मुक्ति है, और जो एक सर्वदेशीय क्रान्तिका अधिष्ठाता 
है। भारतकौ राजनीतिमें मुक्ति-आम्दोळन तो उस समय 
सभी कुछ था और वत्तेमान कालके समान इमारी अन्तर्राष्ट्रिय 
राजनीति कुछ भौ नहीं थी । इसी कारण शरतका एक पात्र द्वारा 
यह कइलवाना, “मेरी विद्रोहकौ ज्वाला तो केवल दो प्रकारसे 
मिट सकती दै, या तो यह सुनकर कि यूरोपकी समस्त सभ्यता 
समुद्रके गतेमें जा गिरी है या पश्चभूतोंको प्राप्त होकर पर्याप्त 
शक्तिशाली घोषणा, केवल ब्रिटिश साम्राज्यवादके लिए ही नहीं 
sega सारी Tea संस्कृति और सभ्यताके विरुद्ध | बिइ्व- 
बन्धु मदात्मा गांधी भी विश्वका कल्याण अपने देशको. = - 


अध्यात्मपर आश्रित सभ्यताके प्रचलनमें हौ देखते थे, और 


अपने कितने दी भाषणों और लेखोमे उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता 
के दूषणों और भारतके स्वतन्त्र SAAT आवश्यकतापर विइव- 
शान्तिकौ दृष्टिसे जोर दिया है । 

अस्तु, इसी मुक्ति-साधनाको कारण भूत मानकर “दावेदार 
समिति? की स्थापना कौ जातौ है, जिसके निर्माणके आरम्ममें 
कहा गया है, “मनुष्यके मचुष्यताकौ राइपर चलनेके सब तरदके 
दार्वोको मानते हुए इम समस्त विश्नोंको ğa हुए चलेंगे । 
हमारे बाद जो लोग आयेंगे वे बिना किसी उपद्रवके चल सकें, 
उनकी अवाध गतिको कोई न रोक सके, यद हम लोगोंका 
प्रण है ४ यह प्रण वैयक्तिक न होकर सभी लोगोंका दै, 
और दूसरे शब्दोंमें यदि कहना हो तो ऐसा वातावरण देशकी 
स्वाधीनतासे दी उत्पन्न हो सकता है। तो मानना पड़ता x 
कि दावेदार समितिका उद्देश्य देशकी स्वतन्त्रता-प्राप्ति है । 
लोकमान्यका दावा जो व्यावहारिक राजनातिमें मन्त्रका स्थान 
ग्रहण कर चुका दै, अवश्य हौ बहुत अधिक साफ है 'स्वत- 
a मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? at बात सुभाष- 


राजसौ 
oF छ गई ॥ 
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- वोसने भौ दोहराई और इसोको लक्ष्य करके एक बार उन्होंने 
दा, 'एक हाथर्मे गोता लो ओर दूमरे हाथमें तलवार और कहो 
कि इसमें लिखा है और हम इस तलवारकी शक्तिसे छेंगे।? 


यह क्रिया कान्तिके अतिरिक्त और कुछ न Ny 
Ws क्या होगा, यह alad भाषामें सुनिए है। aN 
“क्रान्ति सुधार, आन्दोलन, aa ~ 


“पथके दावेदार? में इसी sad कहा है, “दावेके साथ कुछ कान्ति है विश्वासोंका, edits, शास Ry | 
भौ कहना उचित नहीं और हमें स्वाधीनता विना किसी शतके प्रणालियोंका war विस्फोट । र हि." और रे 
चाहिए, क्योंकि शर्तोंसे मर्यादित स्वाधीनता स्वाधीनता ही और न धुर। क्रान्ति Ron i oO है) | ॥ 
कब रद्द जाती है । विदग्धकारिणी है... ... पर mis एक 2 श | í 
इस दावेको मान लेनेके पश्चात्‌ इसकी प्राप्तिके मार्गके रोगको मार भगाती है. आत त? = भेष । 
सम्बन्थमे शायद शरत्‌ वाबूका माग बहुतोंको रुचिकर न होगा। जिस पथ्यक्की आवश्यकता है वह - ten | 
'रक्त-हीन-क्ान्ति की कल्पना भी वह नहीं कर सकता। इस सिलेगा ।” कपर भोये । 


रक्तिम-कान्ति'के विरोधमें सबसे सवल अभियोग ag है कि 
यह निषेध!त्मक (Negative) तरीक्का है, इसे समाजमें 
अशान्ति फैलती है, और युवक-युवती qa होकर पतनके 


इससे पता चलता है कि शरत्‌ बाबू रर शि | 
५ _ 
भारतीय मुक्तिका एक साधन maa थे, और ससार 
नीतिक शस्त्रके sod ga समय तक इतना महत्त ail 
र्‌ कर 


मागेको ओर जाते हैं । इसी कारण देशको weal चिन- 
TUS अछूता रखनेकी चेष्टा को गई है। उसे विदेशी विचार- 
वारो कहा गया, ओर भारतकी भूमिर्मे उस विचारधाराकी 
सफलता प्राप्त करना असम्भव AE कहा गया। उसी तथा- 
कथित अशान्तिको लक्ष्य करके शरत्‌ बाबूके विचार क्या हैं, 
थे मनन करने योग्य है :-- 
“होने दीजिए अशान्ति ! . अशान्ति और विद्रोहके मानी 
ही तो अक्ल्याण नहीं हे । जो रोगी हे, कमजोर है, जिसमें 
झुरियाँ पड़ रही हैं वही तो ada उत्कण्ठित सावधानताके 
साथ बचाता रहता है कि किसी तरहसे उसे धक्का न लगवाए | 
रात-दिन इसी डरसे वह सूखके काटा होता चला जा रहा है । 
जरासे हिलने-डुलनेसे उसकी चुटकियॉमें जान आ जाती है, 
और अगर इमारे समाजकी ऐसी ही हालत दो गई हो तो होने 
दीजिए--इसपार कि उसपार । दो दिन आगे-पीळे होनेमें क्या 
नुकसान है 2” 
तो शरत्‌ वाबू अपने समाजकी gaat आशा डाक्टरके 
तेज नश्तरके समान क्रान्तिमें ही देखते हैं, जिसमें सड़ा-गला 
सव नष्ट हो जाता है । समाजकी ऐसी अवस्था हो चुकौ है, 
जिसका सुधार सम्भव दी नहीं । समाजके कुछ अंग बिल्कुल 
सड़ चुके हैं कि जिन्हें उल्टे काटकर फें देना आवश्यक है और 


बँधी हुईं गायको भूखौ मरते देखा 


गया था कि उसको शरत्‌ महत्त्व देते । इसके विपरीत 
बावूने कोई उपाय दी भारतीय मुक्तिका माननेसे इना ॥ 
है । चाहे कारण कुछ भी रहा हो, 


कि देशकी मुक्तिका अन्य उपाय क्या है: 

“बहुत qar ği बहुत पढ़ा है, बहुत i. 
पर अशान्ति फेलानेके मानी अकल्याण फेलाना | 
शान्ति-शान्ति-शान्ति, . ुनते-घुनते कान बहरे हे "| 


[` 
मगर इस असत्यका कौन लोग प्रचार करते छै fa 


at ? 
लूटकर बड़ी-बड़ी अद्भालिकाएँ और ग्रासा F 
रोके खड़े हैं। बंचित, पीड़ित और उपि i i 
के कानोंमें लगातार इस मन्त्रकों II a 4H 
कर दिया गया है कि वे भौ अशान्तिके T “ll | 


ad's 
पढ़ते हैं, और सोचते हैं कि यद्द पाप है, शायद ह 


इस मिथ्या मन्त्रके ऋषि वे हैँ जो दह My 
g बाकी é hg 


जाती है, मगर उस पुरानी कमजोर र 


शान्तिको भंग नहीं करती । इसीसे तो दौत | 
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at l 
a, फिर भी उन्दींकी अद्टालिकाओं 


इनेके कामर्मे अगर दम भी उन्दीके स्वरमें 
qafa कहने लगें तो रास्ता कहाँसे 
; ह सस्या चाहे कितनी प्राचीन हो, चाहे कितनी 
| ) बाहे जितनी भी सनातन हो, aged बड़ी नहीं हो 
| A, भाज उसे हमें तोड ही डालना होगा । 
oq इवित TOA पुरातनके सोहपर MAA तीव्र आघात 
ati जो कहता है कि भारतकी पावन भूमि रक्त- 
हो जायगी, यहाँकी युगों पुरानी संस्कृति इस क्रान्तिकी 
| वढ जायगी, उन्हें मुहतोड उत्तर हे । उन्हें बताया गया 
è जिस संस्था द्वारा 'मनुष्यता/की हत्या हो रही है वह 


|! प्रदोष a 
अशान्ति” 


| fal तक बह जानेसे संकोच नहीं करते। सत्याभ्इकी 
m उप हूँटेसे Gt गायसे दी है जो खड़ी-खड़ी मर 
है प वर्षाक्ी जीणे-शीे रस्सीको तोड़कर मालिककी 

नि भेग नहीं करती । 
भिजा सकती है ।.. उनके Rad सत्याग्रइकी राजनीतिक 
| मे कोई उपयोगिता adt उसौ युगके बंगाली 
शर, जिसमे. श्री वारीन्द्रकुमार घोष इत्यादि नेताके 
भ विख्यात थे, सत्याग्रहके अहिंसात्मक संग्रामको व्यंगसे 
गा आन्दोलन कहा करते थे। इस क्षेत्रमै भी शरतने 
| धे भतिनिथित्व किया है । 


गया है। समो देशोमें क्रान्तिकारी संस्थाओंकी 


भने 
j किया गया है जो गुप्त प्रचार द्वारा अपनी - संख्याको 


दि 

लि करती है। पर इन देशोमि वर्माह अधिक महत्त्व 
(८) w हो 

EA : ञे होता डाक्टर सव्यसाची इसके कारणोपर 


स देशको gent ही छोड़ भी नहीं सकता । औरतें 


eo पीन हैं । स्वाधीनताका ad वे समझती हैं। 


त्‌ 
चै) आग जलती दिखाई दे. तो. कहीं भी रहो 


शास्थन्द्रका राजनीतिक चिन्तनं 


मा बाबू इतना महत्त्व देते हैँ कि उसके लिए देशमें रक्तकी ` 


यह सत्याग्रहके प्रति was राय 


३ ऐके सृप्नको पूरा करनेके लिए qa. विराटू जाल. 


गे 
पै मेरा वेडू काम है. अगर कभी इस देशर्मे 
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भारती, मेरी इस बातको मत भूल जाबो कि उस आगको ' 
तुम्दीं जलाओगी ।? 


उपयुक्त कथनका महत्त्व इस वातसे और भी अधिक है 
कि अधिकांश भारतीय नेता स्वतन्त्रतादी प्रेरणा बाहरसे लेकर 
आए । वे विदेशोंमें घूमे थे, जहाँ . स्वतन्त्रताका वातावरण 
था, जहाँ जीवन था और जीवनोचित साहस और प्रेम, लम 
ओर तपस्या और सभी कुछ । इन्हीं लोगोंने देशमे खतन्त्रता 
का उपदेश दिया। इसीलिए वर्माकौ स्वाधीन स्त्रियोंको 
भविष्यमे होनेवाले क्रान्ति-आन्दोलनके प्रधान अभिनेताके रूपमे 
स्थापित किया गया है । इसके अतिरिक्त नारीकी पराधीनता 
दोहरी थी, और इसके अन्दर स्वाधीन तृत्तिका जाग्रत दोना 
निरन्तर जलनेवाली अभि वन जाना स्वाभाविक ही है। इस 
बलको समितिकी प्रधान बनाया गया है और सुमित्रा जिस 
चतुरतासे समितिका संचालन करती आई वह प्रशंसनीय 
al हे । 

यह मानना ही पड़ेगा कि “दोवदार समिति” एक गुप्त 
समिति थी, और गुप्त समितिको दो ओरसे भय करके चलना 
होता है । प्रथम तो राजशक्तिसे जो जरा-सी सूचना मिलनेपर. 
उसे भस्मसात करनेपर उतारू रहती है, ओर दूसरी जनता; 
जिसमें प्रचार हुए बिना मुक्तिका आन्दोलन आन्दोलन हवी नहीं: 
बन सकता और निरंकुश प्रचारसे राज-शक्तिको सूचना प्राप्त 
होना आसान हो जाता है । अतएव बढ़ी सोच-विचारकर 
सदस्य-संख्या बढ़ाई जाती दे। यह गुप्त आन्दोलन चलानेकी 
कमी है और यदि समितिको प्रचारका रूप नहीं मिलता तो 
यह अपनी मंजिळको कभी प्राप्त नदी कर सकती । शरत्‌को 
इस कमीका पता था और इसलिए उनकी दावेदःर समिति 
कजदरोमें प्रचार करना! अपने आन्दोलनका एक आवश्यक 
अंग समती है । इन 'कुली-मजदूरोंकी दशा ऐसी है कि 
यदि संसारमें कान्तिकी किसीको आवश्यकता है तो इनको और 
संग्राममें खोनेके लिए इनके पांस बन्धनोके अतिरिक्त और कुछ 
भी नहों है । वेसे भौ संख्यामे अगणित दोनेसे यइ अन्ध 
afer एक विराट जनसमूह दे जिनके साथ आत्मीयता प्राप्त 


करना सहज नहीं दे । कारण यह है कि सभी aed आद- 
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मिर्योको शंकाकौ दृष्टिसे देखते हँ, और अपने विनाशका बीज 
समभते हैँ । प्रत्येक नए व्यक्तिके प्रवेशको दाकासे देखते हैं, 
और रुखाईसे ही बात करते हैं। फ़यार मैदानमें दोवदार 
समितिकी ओरसे जो सभा हुईं, उसमें रामदास तलवरकरके 
भाषणके कुछ अश सुनिए :— 

“एक बार अगर तुम छोग इस बातको समझ जाओ कि 
तुम लोग भी मनुष्य हो--चाहे जितने भी दुःखी हो, गरीब 
हो, अशिक्षित हो, फिर भी आदमी हो--ह्मे अपने मनुष्यता 
के अधिकारसे किसी भी बहानेसे कोई भी वंचित नहीं रख 
सकता । तुम लोगोंकी नींद छुड़ानेके लिए सारे देशमें पहली 
शेख-ध्वनि हम लोर्गोने हौ की है। मगर यह तुम निश्चयसे 
जानो कि 'दावेदर समितिसे अधिक तुम्हारा भला चाहनेवाला 
देशर्मे कोई नहीं डे” 

इसी प्रकार इस विराट्‌ शक्तिका इस रूपमें चित्रण करवा 
शरतका प्रथम प्रयास है। किसी अन्य भारतीय कलाकारको 
राजनीतिक शक्तिके रूपर्मे मजदूरोंको वतलानेका श्रेय नहीं दिया 
जा सकता | आगे रामदासने और कहा :- 

“तुम्हारा चरित्र हौ तुम छोगोंकी इस दुर्दशाके लिए 
ज़िम्मेदर नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी अवंचित हीन अवस्था à 

_ दुम लोगोंके हीन चरित्रके लिए ज़िम्मेदार है। उनके इस 
TITAS तुम्हे आज बिना किसी डरके विरोध करना attr, 
जोरदार शब्दोंमें आज तुम्हें घोषणा कर देनी होगी कि सिफ 
रुपया दी अत्र कुछ नहीं है । बिना मेहनतके दुनियामें कोई 
चीज पैदा नहीं हो सकती--लिहाजञा हम सब मजदूर भी तुम्ही 
लोगोंकी तरह मालिक हॅ ।” 

इस किसान-मज़दूर शक्तिके ऊपर टौका-टिप्पणी व्यथ-सौ 
है--क्योंकि प्रत्यक्ष हौ भारतवर्षमें हम इसे देख सकते हैं। 
sited इस किसान-मज़दूर शक्तिको अपने साथ लगाया । 
कांग्रेसके नेतृत्वमें मज़दूर कांग्रेस और किसान सभाओं का 
संगठन किया गया, जिससे कांग्रेसको जन-कांमेस बननेका 
महत्त्व प्राप्त हो सका । वही कांग्रेस जो वर्षों तक विद्वत-विनोद- 
समाज बना el, जह केवल भाषणोंकी धारा-प्रवाह Sash 
पर गये किया जाता था, एक जीतौ-जागती शक्ति वन गई, तो 
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इसके मूल 2A भी दुःख हुआ | . 
को शक्ति छीननेका क्षोभ होना स्वाभाविक y पुरेत रे 
ae ns वास्तवे राष्ट्रिय कांग्रेस बन ग 
= देशका संगठित मोर्चा बन गया, जो इतना ae it 
के उसका सीधा सामना करना किसीके बसको वात i 
वर्गवादियों और समाजवाद्योनि इस शक्ति 
किया, और इसी 'किसान-मजदूर” शक्तिकै 
इतने प्रभावशाली बने हुए हैं । 
ag विचारको वात है कि तृतीय युगके कान्ति : 
जिनमें भगत सिंह इत्यादिकी हिन्दुस्तान dake सि a 
एसोशियेसनका नाम सुख्यतः लिया जा सकता है, अफ ol | 
BRA लगे रहे, उन्हें इस aad शक्तिका विचार ब. 
में नहीं आया । बादसें अवश्य वे लोग साम्यवादी ats! F 
प्रभावित होकर मजदूरोंकी ओर खिंचे, और उन करर. 
कारियोंमें से कितने ही आअ मजदूर नेता हैं। पर ny | 
साम्यवादी सादित्यका प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। ah 
यदि किसीका निदेश मिळता है तो वह चीनका नेता wif 
सनयात सेन था। पुस्तकर्मे एक स्थानपर डाक्टर बृ क्रो | |. 
हैं :-- | 
“सनयात सेनने एक बार केण्टानकी गुप्त समामें परी. 
कहा था fe...” 
पर इसके बाद नीचे कमरेमें कोई आ गया ओर सा a 
सेनने क्या कहा था, वह नहीं कहा जा सका। इत हे F 
होता है कि maa मजदूर शक्तिका निर्देश i i | 
और उसका आधार चीनकी क्रान्तिका अध्ययन रहा र| 
aail | 
यह MAS लिए विशेषताकी बात है कि उनपर [| 
प्रभाव नहीं है । a । j 
यदि कांग्रेसके आन्दोलनको देखा जाय तो "१ af. 
है कि उसका स्वतन्त्रता प्राप्तिका लक्ष्य उसे बहुत d | | 
हुआ । पहले तो यह एक राजनीतिक वाद-विवाद ff | 
और बादर्मे भी कमी ag कुछ राजनीतिक Ea |: 
करनेकी चेष्टा करती रही, तो कभी सामाजिक a 
इसका कार्यक्रम सीमित रह गया । महात्मा हु 


< ; १ thy fe 
र पृ क| 


a मूल्यांकन | 


पा 


| 


| È 


| fa, (६ ] 
| तो खादी, हरिजन उद्धार आदि कितने ही 
(aie गए। देशकी भलाईके सभी काम 
of ` AÈ ही काम बन गए 


k र्यके अन्तर्गत मिला लिए गए। पर MT वावूके 
| पार देशी भाई और स्वतन्त्रताके लिए प्रयास करनेमें 
ठत अतर है और यह संस्था अपने-अपने काम अलग- 
हुत अन्तर ९? 


॥ G पपततापूर्वक छचारमें रूपसे कर सकती हैं । वे कहते 
क्ष 


rN 
` जो देशकी भलाई करेंगे, वे चन्दा उगाइकर चारों 


हा, मैंने तो उसे स्वाधीन करनेझा भार लिया हे” 

| | gad आगे फिर कहते हैं । । 

l ' वन्न ते कुली मज्ञदूरोंकी भलाई करनेके लिए मैंने 
| प दावेदार समितिक्की नींव नहीं डाली है। इससे बहुत 


| ॥ खतन्त्रता इतनी महान्‌ वरतु है कि उसको प्राप्त करनेकौ 
4 WANA किसी दूपरी ओर ध्यान देना सम्भव और 
' शौय दोनों हो नहीं है। इसलिए उसकी स्थापित 
पतिका उद्देश्य केवल स्वाधीनता प्राप्त करना है। पर 


शि इत्यादिसे कोई hq नहीं था, क्योंकि स्वयं उन्होंने 
| “ला अन्यत्र कहा है, “घर्मे-शान्ति, काव्य आनन्द 
हे ) और सो बढ़े हैं और (वास्तवमे) उनके चरम 
) जो हो स्वाधोनताकी आवश्यकता है। इसका 
Ring कान्तिनसम्बन्धी विन्तो सय हो जाता 
| = = स्त्राधीनताके लक्ष्यमें कुलो-मज़दूरोंकौ भलाई 
E dy र नहीं देना चाहते और घोषित कर देते हैँ कि 
'. o Rada कारण यह है कि इस 


| सपन - अस्पष्ट हो जानेपर आन्दोलन दिशाभ्रम दोकर 
| दि वाहत विर का 


37— 


y त ap ay e = 
a 


शारव्वनंद्रका राजनीतिक चिन्तनं 
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सलाई और भी दूसरे तरीकोसे कौ जा सकती है, पर 
स्वतन्त्रताके लिए और कोई दूसरा मार्ग 'शरतःके विचारमे 
सम्भव ही नहीं दे । इसके अतिरिक्त ऋान्ति-मार्गमें क्रान्तिके 
बाद क्या होगा, इसकी चिन्ता उन्हें करनी होगी जो क्रान्तिके 
पश्चात्‌ आयेँगे, और वे हौ लोग काव्य-आनन्द आदि जनता 
को भलाईके कामोंको हाथ लगाकर उन्हें आगे AA । अत- 
एवं शरतके उपन्यासका राजनीतिक नेता केवल स्वतन्त्रता 


प्राप्ति तक अपने आपको सौमित रखता है । 

जिन्हें गुप्त काये करनेका अनुभव है वे gaat कठिनाइयों 
का अनुमान कर सकते हैं कि गुप्त समितिग्रेमिं कितनौ अधिक 
कठिनाइयाँ हैं । aad Set जाकर यातनाएँ भोगते 
हैं, और उनका त्याग महान है। पर जो अपने आपको 
पुलिस और खुपियाडी नियादोंसे बचाकर रखते हैँ, पर साथ- 
साथ अन्दोलनका संचालन भौ करते हैं, उनके लिए ऐसे 
स्थानोंको चुनना पड़ता है, जहाँ पुलिस इत्यादि को बक्र दृष्टि 
न पहुँच सके । . इसके अतिरिक्त स्वतन्त्रता-संग्रामर्म अपनौ 
चिन्ता करनेका अवकाश कहाँ | अतएव उनकी दशा मनको 
व्यथा पहुँचाये बिना नहीं रह सकतो । शरतने अपनी लेखनी 
द्वारा इनका वर्णन भी प्रस्तुत किया है। डाक्टर वाबूके 
स्थानको देखकर भारती कह उठती है :-- 

“हाय रे देश | हाय रे स्त्राधीनताको प्यास | aaa 
कुछ भी इन लोगोंने अपना समझकर बाकी नहीं रखा। 
dared मर कितने द्वी सकते हैँ पर यह जो निरन्तर तिल-तिल 
करके बलिदान करना है, इसकी उपमा संधारमें मिलनी 
कठिन दै ।” 

इतना हौ नहीं, इससे भौ कठिन और दारुण व्यथा 
अपने साथियोका, अपने सहयोगियोंका विश्वासघात है faa 
कामं शत्युके साथ खेलना दी हो, और स्वतन्त्रता-संग्रामके, 
वैसे भौ पितासे लेकर पोत्र तकका दाम ऱ्य समाप्तिको 
आशा दो, उसमें तो विश्वासघातका अथ सवेनादा हौ समझना 
चाहिए । अतएव इत मार्गमें ATI लेनेवा्लोंकी देशभक्तिके 


एक बहुत उँचे स्तरकी आवश्यकता होती है । इस देशभक्तिके 


बिना आन्दोलनमें जीवन बनाए रखना awed कठिन है | 
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मिर्योको काकी दृष्टिसे देखते हैं, और अपने विनाशका बीज 
समझते हैं। प्रत्येक नए व्यक्तिके प्रवेशको शैकासे देखते द्व, 
और रुखाईसे ही बात करते हैं। फ़यार मैदानमें दोवदार 
समितिकी ओरसे जो सभा हुई, उसमें रामदास तलवरकरके 
भाषणके कुछ अश सुनिए :— 

“एक बार अगर तुम लोग इस बातको समझ जाओ कि 
तुम लोग भी मनुष्य हो--चाहे जितने भी दुःखी हो, गरीब 
हो, अशिक्षित हो, फिर भी आदमी हो- मे अपने मनुष्यता 
के अधिकारसे किसी भी बह्दानेपे कोई भी वंचित नहीं रख 
सकता ga लोगोंकी नींद छुड़ानेके लिए सारे देशमै पहली 
इंख-ध्वनि हम लोगोंने हौ की है। मगर यह तुम निश्वयसे 
जानो कि दावेदार समितिसे अधिक तुम्हारा भला चाहनेवाला 
देशमें कोई नहीं डे--” 

इसी प्रकार इस विराट्‌ शक्तिका इस रूपमें चित्रण करवा 
शरतका प्रथम प्रयास है। किसी अन्य भारतीय कलाकारको 
राजनीतिक शक्तिके रूपमें मज़द्रोंको बतलानेका श्रेय नहीं दिया 
जा सकता । आगे रामदासने और कहा :- 

“तुम्हारा चरित्र ही तुम लोगोंकी इस game लिए 
ज़िम्मेशर नहीं है, बल्कि ag तुम्हारी अवंचित द्दीन अवस्था हौ 
ga लोर्गोके दीन चरित्रके लिए ज़िम्मेदार है। उनके इस 


` असत्या तुम्हे आज बिना किसी डरके विरोध करना होगा, 


जोरदार शब्दोंमें आज तुम्हें घोषणा कर देनी होगी कि सिफ 
रुपया दी अब कुछ नहीं है । बिना मेहनतके दुनियामें कोई 
चीज़ पैदा नहीं हो सऋती--लिद्वाज़ा हम सब मजदूर भी तुम्हीं 
लोगोंकी ae मालिक हैं ।” 

इस किसान-मज़दूर शक्तिके ऊपर टीका-रिप्पणी व्यथ-सौ 
है--क्योंकि प्रत्यक्ष हौ भारतवषेमें हम इसे देख सकते हॅ । 
ada ga किसान-मज़दूर शक्तिको अपने साथ लगाया। 
aidas नेतृत्वर्मे मज़दूर कांग्रेस और किसान सभाओंका 
संगठन किया गया, जिससे कांग्रेसको जन-कांग्रेस बननेका 
महत्त्व प्राप्त हो सका । वही कांग्रेस जो वर्षों तक विद्वत-विनोद- 
समाज बना रहा, जहाँ केवल भाषणोंकी धारा-प्रवाह अगरेज़ौ 
पर गर्व किया जाता था, एक जीतौ-जागतौ शक्ति बन गई, तो 
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इसके मूल संस्थापकोंको भी दुःख हुआ ee, | 
को शक्ति छीननेका क्षोभ होना स्वाभाविक ‘ A 
दृष्टिसे कांग्रेस वास्तवमै राष्ट्रिय कांग्रेस बन गई) ह y 
लन देशका संगठित मोर्चा बन गया, जो इतना ap 
कि उसका सीधा सामना करना किसीके बस वात aay 
बर्गेबादियों और समाजवादियोंने इस शक्तिका we i 
किया, ओर इसी “किसान-मजदूर? शक्तिके झा है 
इतने प्रभावशाली बने हुए हैं । | 

az विचारकौ बात है कि तृतीय युगके aie 
जिनमें भगत सिंह इत्यादिकी हिन्दुस्तान date wel 
एसोशियेसनका नाम सुख्यतः लिया जा सकता है, wal | 


D 


कार्रवाईयोंमें लगे रहे, उन्हें इस aad शक्तिका Ana | | 5 
में नहीं आया। वादमें अवश्य वे लोग साम्यवादी af 
प्रभावित होकर सजदूरोंकी ओर fea, और उन क 
कारियोंमें से कितने ही आज मजदूर नेता हैं। पक्त 
साम्यवादी साहित्यका प्रभाव इष्टिगोचर नहीं ata # 
यदि किसीका निदेश मिलता है तो वह चीनका नेता | 


सनयात सेन था। पुस्तकर्मे एक स्थानपर डाक्टर HG 


हैं :-- | 
“सनयात सेनने एक बार केण्टानकी गुप सभाओं | | 
कहा था कि... । 
पर इसके बाद नौचे कमरेमें कोई आ गया a) 
aaa क्या कहा था, वढ नहीं का जा से l a ii 
होता है कि शरतका मजदूर शक्तिका निदेश गो 
और उसका आधार चीनकी कोन्तिका अध्या 7 
यह शरतके लिए विशेषताकी बात दै कि उनपर ` 
प्रभाव नहीं है । a4 
यदि कांग्रेसके आन्दोलनको देखा जाय ती df 
है कि उसका स्वतन्त्रता प्राप्तिका लक्ष्य उसै | 
हुआ। पहले तो यहद एक राजनीतिक E aft | 
और बादर्मे भी ऋभौ यह कुड राजनीति gi |. 
करनेकी चेष्टा करती रही, तो कमी साम “id? 4 
इसका कार्यक्रम सीमित रह गया । aa 


£ १६५९ ] 
तू तो खादी, हरिजन उद्धार आदि कितने ही 
रके दी काम बन aqi देशकी भलाईके सभी काम 
de कने अन्तर्गत मिला लिए गए। पर MA बावूके 
a देशकी भलाई और स्वतन्त्रताके लिए प्रयास aa 


2 qai 


i. 
“जो देशकी भलाई करेंगे, वे चन्दा TUR चारों 


तरफ़ अनाथाश्रम, वेशन्ताश्रम, दरिद्रभण्डार आदि नाना लोक 
हितकारी काम कर रहे हैं। महापुरुष हैं वे, में उनपर भक्ति 
| दता हुँ। लेकिन मैंने देशकी भलाई कएने भार नहीं 


` इससे आगे फिर कहते हैं । 

(ag थोडेसे कुली मज़दूरोंकी भलाई करनेके लिए मैंने 
| प्र दावेदार समितिकी नींव नहीं डाळी है। इससे बहुत 
emer’ इसका । इस लक्ष्यके लिए हो सकता है कि 


इससे पता चल जाता है कि शरञन्द्र चद्टोपाध्यायके 
d मतन खतन्त्रता इतनी महान्‌ वस्तु है कि उसको प्राप्त करनेकी 
| पेश करनेवालेको किसी दूपरी ओर ध्यान देना सम्भव और 


| | (Mies उद्देश्य केवळ स्वाधीनता प्राप्त करना है। पर 
| अरे यह नहीं मान लेना चाहिए कि शरतको काव्य, साहित्य, 
a शान्ति इत्यादिसे कोई प्रम नहीं था, क्योंकि स्वयं sale 
| सन्यासभे अन्यत्र कहा है, aaa, काव्य आनन्द 
| (सतन्रतासे ) और भी बढ़े हैं और (वास्तवमे) उनके चरम 
J fea लिए हो स्वाधीनताकी आवश्यकता है। इसका 
| ण साथ-साथ क्रान्ति-सम्बन्धी सिद्धान्तोंसे स्पष्ट हो जाता 


| हि क्यों शरत्‌ स्वाधीनताके लक्ष्यमें कुली-मञ्चदूरोंकौ भलाई 
के स्थान नहीं देना चाहते और घोषित कर देते हैं कि 
भ ध्य केवल स्वाधीनता है। कारण यइ है कि इस 
ये अस्पष्ट हो जानेपर आन्दोलन दिशाश्रम AR 


i वास्तविक कारण ही भूल जाता है। कुली-मज्ञदूरों की 
37—7 


शरव्वन्द्रका राजनीतिक चिन्तने 
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भलाई और भी दूसरे तरीकोछि की जा सकती है, पर 
स््तन्त्रताके लिए और कोई दूसरा माग 'शरत'के and 
सम्भत्र ही नहीं दे । इसके अतिरिक्त क्रान्ति-मागेमे कान्तिके 
बाद क्या होगा, इसकी चिन्ता उन्हें करनी होगी जो क्रान्तिके 
पश्चात्‌ आयेँगे, और वे हौ लोग काव्य-आनन्द आदि जनता 
कौ भलाईके कार्मोको हाथ लगाकर उन्हें आगे बढायँगे । अत- 
एव शरतके उपन्यासका राजनीतिक नेता केबल स्वतन्त्रता 


प्राप्ति तक अपने आपको सीमित रखता है । 

जिन्हें गुप्त कार्ये करनेक्रा अनुभव है वे इसडी कठिनाइयों 
का अनुमान कर सकते हैं कि गुप्त समितिग्रोंमें कितनी अधिक 
कठिनाइयाँ हैं । सत्याप्रही जेलमें जाकर यातनाएँ भोगते 
हैं, और उनका त्याग महान है। पर जो अपने आपको 
पुलिस और खुपियाकी निगाहोंसे बचाकर रखते हूँ, पर साध- 
साथ अन्दोलनका संचालन भौ करते हैं, उनके लिए ऐसे 
स्थानोंको चुनना पढ़ता है, set पुलिस इत्यादि की बक्क दृष्टि 
न पहुँच सके । . इसके अतिरिक्त स्वतन्त्रता-संग्राममें अपनौ 
चिन्ता HAST अवकाश कहाँ! अतएव उनकी दशा सनको 
व्यथा पहुँचाये बिना नहीँ रह सकतो । qaa AI लेखनी 
द्वारा इनका वर्णन भी प्रस्तुत किया है। डाक्टर बावूके 
स्थानको देखकर भारती कहद उठती है :-- 


“हाय रे देश ! हाय रे स्त्राघीनताको प्यास l gard 
कुछ भी इन लोगोंने अपना सममकर वाकी नहीं रखा। 
संसारमें मर कितने दी सकते हैं पर यह जो निरन्तर RaRa 
करके बलिदान करना है, इसकी उपमा gana मिलनी 
कठिन है ।” 

इतना ही नहीं, इससे भी कठिन और दारुण व्यथा 
अपने avatar, अपने सहयोगियोंका विश्वासघात è i faa 
कामं gè साथ खेलना दी हो, और स्वतन्त्रता-सँग्रामके, 
वैसे भी पितासे लेकर पोत्र तकका बलिदान लेकर, समाप्तिकी 


€ ६ 
आशा हो, उसमें तो विश्वासघातका अथ स्वेनाश हौ समझना 


चाहिए । अतएव इत ard AT लेनेवाहोंको देशभक्तिके 


त उँचे स्तरकी आवश्यकता Aad दै । इस देशभक्तिके 


एक बहु 
बिना आन्दोलनमें जीबन बनाए रखना असन्त कठिन है। 
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इस प्रज्वलित अभिको अपने सीनेमें लेकर कितने ही नव- 
युवकोंने दँसते-दँसते अपने प्राणोंको विसजेन किया है। पर 
इसका एक दूसरा काला रूप भौ हे, जिसकी ओर निर्देश करना 
शरत्‌ बाबू नहीं wai यह उनका निम्नलिखित उद्धरण 
प्रस्तुत करता है :-- 

“प्राधौन देशका सबसे बडा अभिशाप यह कृतध्नता ही तो 
है । जिनकी सेवा करोगी, वे ही तुम्हें सन्देहको दृष्टिसे देखेंगे ; 
जिनकी जान वचाओयो, वे ही तुम्हें बेच देना चाहेंगे । मूढ़ता 
और कृतघ्नता तुम्हें हर क़दमपर सुई-सी चुभती रहेगी । बर्हा 
न श्रद्धा है, न सहानुभूति है ; न कोई पास बुलायगा, न कोई 
सहायता देने आयगा । जदरीला ale समझकर सब दूर हो 
जायेंगे । देशसे प्रेम करनेका यही तो हम लोगोंका पुरस्कार 
है, भारतो !?? 

कौन इस बातसे इनकार कर सकता है कि आग्दोलनकी 
प्रथम अवस्थामें प्रत्येक व्यक्तिको इस दशाका सामना करना 
नहीं पड़ा १ कांग्रेसकी पहली राजनीति, जिसमें दिसम्बर मासमें 
एक नियत स्थानपर एकत्र होकर घुँआघार अंगरेजोमें व्याख्यान 
देऊर प्रस्ताव कर दिये जाते थे, निश्चय ही कोई कठिनाई नहीं 
थी, पर काँग्रेस जबसे सक्रिय होती गई, उसमें भाग लेना, बैठे 
विठाए मुसीबत मोल लेना होता गया ओर उसी प्रकार शान्ति- 
शान्ति चिल्लानेवालोका शोर और विरोध भी बढ़ता चला गया । 

नए आन्दोळनकारियोसे सहानुभूति रखनेवाले थोढ़े-ले लोग 
उस समय रहे होंगे, पर इन क्रान्तिकारियोंको जिन्होंने ब्रिटिश 
सरकारसे युद्धकी घोषणा कर दौ थी, सहानुभुति रखना भी 
IJA निमन्त्रण देना था । अतएव MIÈ उपयुक्त शब्द उस 
अवस्थाके सफत्त चित्रण हैं, और उन लोगोंकी कठिनाइयॉको 
व।स्तविक रूपमें दिखलाते हँ । जिस प्रकार इटलीके प्रसिद्ध 
देशभक्त मेखिनीने कहा था कि वह युवकोंके सामने सेनाका 
कोई महत्ताकांक्षित पदः नहीं रखता, परन्तु जबरसी माचे भूख 
और प्यास प्रस्तुत करता है, जिसे अपने देशसे प्यार हो, आए 
और gad मिले, उसी प्रकार कान्ति आन्दोलनमै भाग लेना 
भौ उससे कम न था । कितने ही स्थानोंपर मेजिनी इत्यादिके 
जीवन-चरित्रोंके प्राप्त aad az भी पता चलता है कि देश- 
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भक्तिके उदाहरणके रूपें इन नरपुंगवोसे \ 


किया गया । 
घर HEN शर्ते होनेपर भी देशको हे 
पड़ी । देशके दौपकपर जलनेवाले पतंग 
साहसी व्यक्तियोंने मातृभूमिपर अपने आ 
दिया, क्योंकि उनके भन्द्र वह आग जल रहो थी जे 
‘at प्रकारसे बुझ सकती थी, या तो यह इनर हि a 
ion ब गिरकर नष्ट हो गई या IRR ग, | मं 
कर जह इतना AREA उत्साह, इतना असीम miai 
उस देशके स्वतन्त्र होनेमें कौन-सी अलंच्य बाधा हो ते| 
पर फिर भी शरतको सावधान करना पड़ा कि "जिप मू | | 
निराशा सहनेकी शक्ति जितनी ही कम हो उसे उतना है १ त 
( कान्ति ) मार्गसे दूर इट जाना चाहिए r क्रान्तिमा y 
इस निराशाके अवसर बहुत आते हैं । कभी ऐपा होता है| ग 
सफलता जिस समय अत्यधिक निकट होती है किसी छे; i 
अन्यायसे सारा भवन भूमिसात हो जाता है, तो | Ti fag 
को निराशाको अपने सीनेमें छिंपाकर कोन फिर चुम बान 
इंटोंको खड़ा करनेके कार्यमें saa हो सकता है। जो ऐसा] झे. 
सकता है वही सच्चा क्रान्तिकारी है । ऐसा भी अवसर था| ae 
है कि कार्यके अग्रणी, जो आम्दोळनके प्राण हौ होते हैं, ह| 
मध्यसे छिन जाते हैं तो कौन ऐसा महाप्राण होता द j | 
अपना यैर्य नहीं खो बैठता, और निराश AR दैवे 


भौ उपदेश 


Pratt क्म | 
T a a il 
पको बहि 


ऐसा. नहीं करता, वद्दी सचा क्रान्तिकारी है । il 
ने क्रान्तिकारियोंके दलको अपनी प्रथम शिक्षा बताई है । 
“रिक्त स्थानको दूसरा आदमी सहज ढी इस प्रकार पा j । 
लेता है जिस प्रकार जल दूसरे स्थानसे आकर गड्ढेको म i । 
है।” शायद भारतवर्ष इसी सत्यको सम a) 
मागेपर चला गया ओर महात्मा गांधीके नेतृत्व 
प्राप्त की । इस नए apd अपेक्षाकृत निराशा >! at 
कारणसे भौ शरतके राजनीतिक चिन्तनका रहल 


अधिक बढ़ जाता है । 


य ave बता 
पूण स्वतन्त्रता तो देशका लक्ष्य बाद 


VGH! राजनीतिक a 
22 १६५१ ] न्द्र्का राजनीतिक चिन्तन २६१ 


होमरूल और डोमीनियन स्टेटस ( Dominion “धन्द्र aad निरस्त्र खड़े दोछर यदि शान्तिकी वाणी 
) आदि ग्रा करनेकी ag भौ भारतमें खूब चलती सुनाई जाय तो शेर-भालुओंओ खुश होना ही चाहिए, वे साधु 


E oia Quad चाहे जितनी स्वतन्त्रता मिल जाती आदमी AR 
ती! 


Naat खाधीनतासे इसमें कितनी ही न्यूनताएँ रह जाती अथे स्पष्ट हो जाता है कि उनका इन शान्तिपूर्ण am- 

| हर यह मानता पढ़ता दै कि डिसी राष्ट्के लिए यद कोइ मात्रके आन्दो सागत sor सादश था। यह 
। gfe गौरवशाली पद नहीं था। हम उन राजनीतिक कारणों उनके शासन श्रंखलाओंळो स्थायी और दौघेकालिक बनानेकी 
हौ विवेचना नहीं करनी है जिनके कारण भारतके राष्ट्रिय योअना थौ। | इसके विपरीत कान्ति आन्दोलन उनकी जड़ों 
Eiaa उस समय इसे स्वीकार कर लिया, परन्तु शरत्‌ पर सीधा कुठाराघात था। ऊल-जलूल प्रस्ताव पास करना 
हो fe में देखते दें यह पाठकोंको दिखाना है। वे कहते या छोटी-छोटी सुविधाएँ करनेपर अपने दिनका आरास भोर 
तै हैं, “जब लोग “वन्दे मातरमू'की कसम खाकर कहते हैं कि रातको नींद खोनेवाले राजनीतिज्ञ मद्दोद्योकी उपमा उन्दने 

लोके अथीन हम स्वाधीन होकर रहेंगे तो समझें नहीं इस परकार दी दै 


E आता हि यह केसी प्रार्थना है १” तो इससे पता चलता है “चीन देशमै मंचु राजाओंकी तरह इस देशर्मे अगर 


मा] हि डोमीनियन स्टेटस (Dominion status ) शाब्दिक अंगरेज क़ानून वना देते कि सबको अढाई हाथको चोटी रखनी 
पड़ेगी तो लोग उसके विरुद्ध भी यह कहकर आन्दोलन 


imani लिपटी पराधीनताके अतिरिक्त और कुछ नहीं 


म गा, क्योंकि किसी विदेशी शक्तिके अधीन रहकर स्वाधीनता करसे कि देशपर अन्याय किया गया है। चोटीको घटा 
कर सवा दो gual wet रखनेका क़ानून बना द्या 


) fè भे Š जाय ।” 
aT e आशय स्पष्ट है, इस प्रकारको व्यर्थै बातोंकी प्राथेना 
कया उचित है ? यदि कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, तो 
वह स्वाधीनता | ओर उसौको उसने सर्वोपरि स्थान देकर उसके 
लिए प्राणोंकी बाजी लगाकर भो प्राप्त करनेवाले पात्रका निर्माण 
किया है । 

पर इन सबसे महान्‌ और. ध्यान देने योग्य शरतका 


अगरेजी या यूर स्य है, जिसके न समभने 
SR उठ गया, तो इसे समझ जाते । यदि हमारे शासकों oe a bs हार-पर-हार 
A भा आशय य र , के कारण भारतवर्षने अंगरेजोके स 
| ` नाशय यही होता कि 'देशवासियोंक्री इच्छा समझी जाय सके लम्बे उद्धरणोंको TTT करनेके लोभको 
f a Wat कि लोकमान्य तिलकके समयकी कांग्रेस खाईदै। उ 
| ससे पहलेकी कं हे _ मैं संवरण नहीं कर सकता। 
i तसे अधिक शव लियोन इया श oe 6... --पर कभी उनकी विश्वआसी भूखका परिमाण भौ 
शती यो, पर फि | दे - मी 
पर फिर भी शासकोंकी सहानुभूति नहीं प्राप्त हुई, a सस्पत्तिकी तुलना भौ नहीं दो सकती । 
Aa खोजनेको विवश होना निक । कांग्रेसमें केवल दंग लि यति कितनी दज़ारों-लाखों 
| परिन हु ९ pee. न्त ही नहीं है। 
ह र हुआ था, कि वह दिनोंदिन 'प्राथैना BRATS aë ÀA मारनेके उपकरणोंका अन्त ही नई 
न उम राष्ट्रिय कांग्रेस” बनती जा रद्दी थी। इस १८८० के समयमे वादरवालोंका ऋण दिया गया-- 


३ र १० से 
a ARH रखकर शरतले उनकी पिछली सहानुभूतिका ' हि करोड रुपए--जानती हो यद ११ 
और इस प्रकार व्यक्त किया :-- : | 
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इसी भारत agd, जिसके लाखों नर-नारी प्रति वर्ष बिना 
कुनेनके मर जाते हैं । देशफा शिल्प गया, धर्म गया, ज्ञान 
गया--नदियोंकी छाती सूखकर मरुभूमि हुईं जा रद्दी है। 


देशमै पानी भौ नहीं रहा, फिर बालकोंको qad अभावका 
Teal हौ क्या...... २२ 


सभ्यताके नामपर 
कमज़ोर और असमर्थाके विरुद्ध इतने बड़े घातक मूसलका 
आविष्कार मचुष्यकी बुद्धिने पहले कभी नहीं किया । यूरोपकी 
विश्वप्रसी भूखसे कोई भो कमज़ोर जाति अपनी रक्षा नहीं 
कर सकी है । जानतो हो, देशकी सन्तान किस अपराधसे 
देशकी सम्पत्तिसे वंचित हुईं है--एकमात्र शक्ति-हौनताके 
अपराधसे, और मञ्चेकी वात यह है कि न्याय-धर्म हौ सबसे 
बड़ा धर्म है और विजित जातिके अशेष कल्याणाके लिए हौ 
अधीनताकी यह जंजीर उसके पेरोंमें पहनाकर उस पँगुकी सारी 
जिम्मेदारी उठाना यूरोपौय सभ्यताका चरम उत्कर्ष दे, और 
इसी परम असल्यका प्रचार निरन्तर किया जा रहा दद । wat 
क्रिश्चियन सभ्यताकी राजनीति है ।”- 
इस RISEN पयेमुख भालको लिए समुद्र पारकर यूरोप 
पहले-पदल जय व्यापार करने आया, तो उसे पहचान सका 
जापान |. पर भारत और चीन नहीं पहचान सके । छोटे-से 
जापानने एक स्पेनके नाविकसे पूछा, “इतना बड़ा राज्य तुम 
DATA केसे प्राप्त कर लिया १” नाविकने कहा, 'बड़ी आसान से? 
नाहिम जिस देशको हृड़पना चाहते हैं, वहाँ पहले बेचनेके 
लिए जाते हैं माल, फिर द्वाथ-पाँव पढ़कर रोज्ञगारके लिए 
उस देशके राजासे माँग लेते हैं थोड़ो-सो जमीन ! उसके बाद 
बुडते हैं पादरियोंको, वे इसाई तो अधिक नहीं बना पाते, पर 
उस qual निन्दा बेइद करते हैं। तत्र लोग बिगड़ उठते हैँ 
और एक-दो को मार देते हैं। और तब आ जाती हैं हम 
लोगोंकी तोपॅ-ग्दूके, सेना और सामन्त, और हमारे देशकी 
आदमी-मारू मशीन कितनी श्रेष्ठ हैं शीघ्र दवौ प्रमाणित कर 
देती हैं? तब जापानने कहा, “तो आप लोग यहि विस्तर- 
बोरिया उठाइये, हमें आपके रोज्ञगारकौ ज़रूरत नहीं ।” और 


` चिक प्राधान्य हौ उनका मूल मन्त्र है। 
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दिशाल भारत 


[ X wl 
अपने देशमें इन यूरोपीय विदेशियोंका प्रवेश Aig | 
पदक. |. 
इसके अतिरिक्त जो सूत्र इनके सम्बन्धन १ RA aa 
उच्चारित किया है वह भी यूरोपीय भति | 
समभनेके लिए नितान्त आवश्यक है :__ N 
बुद्धि सोच ही नहीं सक्ती ।” 
यूरोपीय सभ्यतामें किसीको किसीपर विश्वास a | À 
प्रत्येक जाति दूसरी जातिपर बेडैमानीका दोष लगाती ३३ a 
दूसरो RA अपने-आपको इमानदार मनवाना चाह 
अभी द्वालमें ही श्री बेविनने रूसके सम्बन्धमें Tay Bal 
दा, “श्री मोलोटोव ( Molotov ) और at and 
(Vyshinsky) से इतनी अधिक लज्जा और किने | 
उठानी पड़ी, जितनी उन्हें ।” Sad साथ समत शो 
अपने प्रयलोकी समीक्षा करते हुए उन्होंने वहा, “ai 
अभी कलको ही, हमारे साथ (समभोतेकी) मेर के छ|. h 
है। हम पिछली वातोंको भूल जायेंगे, पर हमें एक झक) | 
जाति माने जानेका अधिकार है ४ इस वरमाएे | A 
चर्चासे भ्रम होता है कि कोडे प्रसिद्ध बेईमान eM | 
पीटकर अपनी इमानदारीको संसारसे मनवा el हो। |. 
इमानदारी ऐसा गुण है जिसको यदि दूसरे करें ते fal | 
पर जहाँ अविश्‍वास और धोखेपर हौ राजनीति a i | 
इमानदारी भी राजनौतिकी चाल बन जाती कै; OT 
देनेके लिए सभी प्रकारके दाव-पेंच खेले जाते हँ ! 7 | ! 
सभी जातियाँ इन दाव-पेंचोंसे परिचित हैं, पर dai 2 
सिड-दस्त प्राप्त है, वह किसी और यूरोपीय जातिशे शॉ! l | 
हो सकी । सभी अंगरेजोंको, चाहे पर्द * P af L 
ऐटली और बेविन, वह हस्तामलकबत दै। क. ) 
अगरेजोंकी या यूरोपवालोंकी बातोंका बिता ga | 
विश्वास कर लेना अपनेको भयंकर ga | 
ऐसा करना सर्वनाशका श्रीगणेश दै । 
maa यूरोपियर्नोकी भलो प्रकार Atl 
उपयुक्त चेतावनी दे दौ थी। वे र्द अगर | 
भारतवासीके मनन करने योग्य हैँ । वे केस | 


a 


| 
WA Va‘ 


j 


था, ˆ 
लिया ' 
र समझ i A 


E P १९५१ ] A k 
| दके कर हौ उनके शत्रु नहीं, परन्तु इसलिए 
jat | 
हि” . सध्यत्वके इतने बढ़े शत्रु शायद दुनियामें और 
“oe ai लिए थीरे-धौरे मनुष्यक्रो अमानुष 
` ga मज्जागत सँस्कार है। यही इन लोगोंका 
{a ae यही इन छोगोंका रोजगार ।” ओर डाक्टरके 
et Sa की है, “यदि वन सके तो देशके 


| aid आते शरा 
| त्य सिखा देना ।” maa यह मार्मिक 


“जगमोहन' 
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उद्गार देशके लिए उसके उत्कर प्रेमछो तो प्रदर्शित करता a 
है, साथ-ही-साथ उनकी राजनीतिक दूरद्ष्टिळा भी परिचायक 
है । वास्तवे शरत्‌ महान्‌ कलाकार थे और हमारे पराधोन 
देशके जाज्वल्यमान सूय ! 

[ ल्लेखकछी अनेक बातोंसे पाठक सहमत न होंगे । स्वयम्‌ 
हम उनके लेखके अन्तिम ame सहमत नहीं । पर “विशाल 
भारत’ विभिन्न दृष्टिकोणोंको पाठकोंके सामने रखनेमें झिझकता 
नहीं | --सम्पादक ] 


शै | ष्य मात्रको यह स 


र Re लोक-गौत हमारी भाषाकी अमूल्य तथा अक्षय 
निधि हैं। हमारे प्राचीन गाँवोंके सरल और सुन्दर 


| बंश लोकगोत प्राम-वासिनी स्त्रियोंके सरल eats 
i | mtd उनके सामान्य जीवन, उसकी छोटी-छोटी समस्या, 
' पपे प्रतिदिन होनेवाळे हषे और शोक, तीज-त्योहार तथा 
। aR, पति-पत्नी, सास-बहू , ननद-भावज, भाई-बहनके पारः 
d सरिक सम्बन्ध, गाँवकी खेतीवारी तथा अन्य कारबार--ये हौ 
l सब इन गीतोंके मुख्य विषय हैं । इन गीतोर्मे भाषा तथा 
i tie चमत्कार नहीं, किन्तु सीधे-सचै दिलोंकी पुकार है । 
। | THY शब्दों तथा वाक्य-विन्यासमें, हृदयके सूक्ष्म भार्वोको 


> भाव देवल अपनी सरलता तथा सचाईके कारण, दरिद्वारमें 


eds ग्राम्यगीतोंका क्षेत्र हिन्दी-जगतके समान a 


| : a है, और इस विस्तारको देखते हुए इन गीतोके- 
| सर देशके एक विशाल भू-भागकौ जनताके भावुक 


"| वरी कितनी सचो झाँकी इन गोतोंमें मिलती है । हिन्दीके . 


|. गे gy जलके अन्द्रसे चमकनेवाले रेतीके कर्णोके समान | 


'जगमोहन' 


(पश्चिमी हिन्दीका एक मधुर लोक गीत) 
बिजयेन्द्रकुमार माथुर 


हृदयोकी सैकड़ों अमर कद्दानियाँ छिंपी हुई सो रहो हैं--उद्धार 
का काम अभी नहींके वराबर हुआ दै । l 
कितने आश्चयक्री बात है कि खड़ी वोलीके जन्म-स्थान 
उत्तर प्रदेशके पश्चिमी जिलोंके लोकगीतोंका कोई संग्रह अभी 
तक हमारे देखनेमें नहीं आया । किन्तु इसका अथ यद नहीं 
कि इस प्रदेशमे सुन्दर लोक-गौतोंका अभाव है । सहृदय 
पाठकोंका इस ओर ध्यान दिलानेके लिए पश्चिमी हिन्दोका एक 
मधुर प्राम्यगीत मैं यहाँ देता हू.। बिजनौर ( उत्तर-प्रदेश ) 
paar Baral यह गौत मैंने कडे वार खुना है और प्रत्येक 
बार इसके अकृत्रिम खरोंमें अपने ग्रामोंके ae: जौवनकी 
सौधी-सःची तस्वीर देखकर मैं मुग्ध हुआ हू । 
` इस गीतका नाम है 'जगमोइन' | “जगमोहन? एक विशेष 
प्रकारके मूल्यवान्‌ मणिजटित वज्रको कहते ži पुत्र-जन्मके 
| अवसरपर कई द्वियाँ एक लाग मिलकर इस गीतको = 
ध्वनिसे गाती हैं । गीतके भावपूर्ण स्थालोपर कभी दष = 
रेकपे और कभी करुणाके अजस प्रवादके कारण उनको आ 
में आछुओंकी बरसात छा जाती है जो सुननेवालेको बरबस 


a अपनी बादमें बहा ले जाती है । 
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“RS जो फूल गुलाब Fac रस लीना रे। 
ऐजी सब मिल देवें असीस रानी रुकमिन गरभ रहो । 
नन्द-भावज मिलि Sat हैं शत चलाई रे । 
भाभी जो मेरे AI भतीजा हमें क्या देओ जौ ? 
भले बोल बीबी भले बोल मोठे वचन बोलो जी । 
बौबो जो पाँच भेजे मेरे बिरन सोई तुम लीजो जी । 
सारे विरन गाँवक़े Far तो वे क्या लागे जी । 
पहिला मास जब बीता औ दुसरा मास लागा ; 
अगला मास लागा चौथा मास लागा जी । 
ऐजी जबरे लगा पाँचया मास पेंचबासा कीना जी । 
wal मास जब लगा, gaal मास लागा, अठयाँ मास 
लागा जी | 
ऐजी जबरे war नवाँ मास परोजन दीना रे। 
ये नौ पे ये दस मासा लगा, दस मासा जी । 
ऐजी हियरेमें बहुत हुलास लाल कव होवें, कुंवर कब होवें जी । 
saha छागी है पोर, महल खलबल पड़ा रे | 
'ऐजी सव सखी लेओ डुलोय चतुर सखी ढिग रहो जी । 
कोई सखी महल भड़ावे, कोई डाले परदे जी । 
कोई सखी धीर वँधावे कोई ढोले बीजना जी । 
कोई सखी लट दववाचे कोई दाचे पिंडली रे । 
पीर जो आई है कठिनको तो अखियां ğa गई । 
लाल हुए जदुराई तो अखियाँ खुल गई रे | 
चोलो हो गाँवके नउआ तुरत चलि आइये रे। 
नउआ भोर रुचन लेके जाओ रानी रुकमिनके पीहर जी । 
सात gaz की हैं गाँठे सुपारी, चावल लहलह्ाती za जी । 
नउआ वेग पलर तुम अइयो तो पहले चौकको जौ । 
SAL- नउआ चला वटियन पग घरे जी | 
WATS जाय JERI वधाई अब लीजिए जी । 
अथई जो बैठे पांचों भइया हैं भीषम चौंतरे जी 
नउआ कोनके हुए नन्दलाल वधाई छेके आए जी। 
बासुदेवळा में asar सिरिकिसन पठाये जी | 
रानी रुकमिन भये नन्दलाल रुचन लेके आया जी । 
चन्दन चौकी नउआ बैठा शरवत दीना है शरबत पियो जी । 
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घिशाल भारत 


न्य | 
ऐजी परसे हैं व्यंजन थार है दूध “a y 


जेब जूठ बैठा नउआ है वात चलाई राज ३ M, 
न्‍ | 


दि बेग 
न 
काहूने. दीनौ हैं विले, काने a क k ॥ 
ऐजी पड़ गई तिइले पचास तो चौलिन होन f 
ऐजी काहूने दीने हैं बागे, काहने पगड़ोजी ‘a 
ऐजी पड़ गए बागे पचास तो टोपिन ह ने ज 
काहूने दोने रुपए, mgA अशरफी जी | 
नउआ पड़ गईं मोहरे पचास तो पैसन कौन fa al 
माय सँजोई जो खिचड़ी है भावज पोयला जौ | | 
ऐजी बिरनने दिया जगमोहन रानी रुकमिन ओढे ते पत H 
चौके | 
बाबुल दीन्हा है sem ARa खिचड़ी है गाड्न aaa] 
TSS वेग छूछक लेके जाओ तो पहिले चौकको जी। | 
होरिलको कुर्ता-टोपी है हँसली, खडूचे कमर करों, 


My 


पहिले चोकको जै! a 
विदँस-विहँस नउआ चला वटियन पग धरेजी। | 


नउआ मेरे बिरनका सेंदेशा तो कह बतलाओ जी। 
तुम्हारे बाबुल घर Pies, सिरीकिशन पठाए, ee | 
आएँ | 


ऐजी रानी रुकमिनके भए नन्दलाल रुचन | 
ap आर |. 
चन्दन चौकी नउआ बैठा शरबत दिया जौ | 
जेव जूठ बैठा नउआ है बात चलाई जी । 

बीवी वेग ट्वारिकाको जाना तो पहले चौकको a 
बोलो हो गाँवके सुनरा अरे बेग आओ जी | | | 
सुनरा सोने-र्पेके खढ़वे ले आओ तो कठला आ | | 


po 
o 
E 
४ 


- ] 

A eel पाँवों पेजनिया जी । 

gür Gas तो वेग ले आओ, भतिजवाको 
सोहिल रे । 


ह्री aa 


३ गव Rae वेग चले आओ, डोली ले आओ जी । 

तमोर द्वारिकाको जाऊँ भतिजवाको सोहिल जी । 

| ढे आए राजा अरजुन, घन TAR बहुत समझाइ जी । 
प्र बिरे बुलाई जिन जाओ आदर नहीं पाओ, 

मान नहीं पाओ जी, 

eat बुलाई में जाउँ हू अपने aga घर, अपने थिरन 

|| घर्‌ जी। 

विरे बुलाई नहीं आउँ तो तुम्हरी देहलपर जी । 

ति ahead नउआ चले पालकी सद्दोदरा जी । 

ते वेठे सिरौकिशन नाई पहचाना रे । 

बहे आए सिरौकिशन af समझाई जी । 

‘sin आवत बहन हमारी आदर कर लीजो मान 

कर लीजो जी । 

i] aaa aga तुम्हारी ऐ जी इसे न सुहावे जी । 

है | ।श वद-अन्द दूखे मारा तो सोर उडा दो जी । 

।| aad तो बे सिरोकिशन, अरे भाट ब्राह्मन लोग लगायत 

| सब गोतीय रे जी । 

॥ i बाई तो आवत लाया छुछक लेके आया, सहोद्रा संग 

ai ang, भतीजवाके सोहिळ जी । 

'| से बहन उतारी, अरे करी है जुद्दारी जी । 

हेग खोल गठरिया देखो तो क्या-क्या छाया जी । 

शे तो खोली हैं शाळे और दुशाले, अतळस महमूदी 

कीमखाब, साळू जी । 

खोला जगमोइन सत्र सन भाया, waar मन मोहा जी । 

| "पा लागे हैं हीरे-पत्ने, पल्लॉपर मोती जौ । 

| Rates चाँद्तार। तो जगमग होवे अधिक प्यारा लगि जी। 

| जाओ ननद गोसाई aa द्यारी लागू जी । 

र पैसे होना मतौजा, हाथ gaat जी । 

Tan फेर BS चूमा गहना पहिनाया है, कपडे 

पहिनाए जौ | 


'जगमोहन' 


२६९ 
नयनोंमें नन्हा-नन्दा काजल अति छबि लागे वहत प्यारा 
लागे जी। 
ऐ जी deat है whe सहोद्रा तो अंगुली साली जो । 
वरे हो सहोद्रा सतिये बाहर अव रोपा जी । 
बौची गिन-गिन सीके लगाओ भतिजवाके सोहिल री । 
सतिये तो घर ठाड़ी भई नेग माँगत भई । 
भाबी देओ हमारे नेग भतिअवाके सोहिल जी । 
तिहलोंमें भारी तिदळें तो ले ओ सद्दोद्रा जी । 
atta वागे सो लेओ सदोद्रा, ओढ़नोंमें भारी शाले तो ले 
ओ सहोद्रा जौ। 
Taal भारी गहने तो लेओ सहोद्रा जी । 
रुपयोंसे बड़ी मोहरे सोई ett aalar जी । 
Meat तो देओ भाबी ससुरको जेठ देवरको जी। 
गहने तो देओ भावी सासको दौर जिठानौको, चरुआ 
धराई, पटके Tag, विजनी ढुलाई जौ । 
भाबी ये जग कपड़े देओ भाबी नाई-बारी, लोग लगायत, 
दूब थराई काज कराई जी । 
जग इस्तीमें बड़ी हती सो लेओ सहोदरा, घोड़ोंमें बड़े घोड़े 
| तो लेओ सहोद्रा जी । 
मेर ननदेआ चढे घर जावें जी । 
गउओंमें बड़ी गउएँ सो लेओ पहोद्रा जी | 
मेरे चाँद सूरजसे भानजे दूध पीते जावें जी । 
हस्ती तो देओ, भावी, भडरीको मूल उतारे जी । 
- घोड़े तो देओ, भाबी, भाटोंको गोत बखानें जी । 
बे जगमोहन डँडिया है बिरन पठाया तो दम नहीं देवें जी ^ 
वीबी भेजा है बिरन ग्वारे बाको क्या लेवो जी, तो दम 
हौ ae चौकको जी । 
भाबीकी भाबी पूत जनो, मेरी भाबी धीय जनो जी । 
. आवी जनियो जी नौ-दस धीय कुदइयोंकी पछ करा जी। 
वाह तेरे पाँचों भईया छठी बहिनिया जी । 


जगतारन, दोऊ 
भादी मेरे श्रौकिशन अ तो सव कुल माइन जी । 
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लाल जो भए हैं मूलनमें भुआको भारी है, बढ्निको भारी जी । 
बीबी लाल तो भए हैं मूलनमें तो तुमको भारी जौ । 

सोनेके मूल गढ़वाऊँ, रूपेकी मूलनिया जी । 

ऐजी यो करके वारूंगी मूल मूला मेरा चिरजीवो जी । 

लाल तो हुए हैं मूलनमें नानाको भारी, माईको भारी, 


मौसीको भारी जी । 
भाबी लाल तो हुए हैं मूलनमें ननसालको भारी जी । 
बिगरे बुलाई तुम आई हो, किपने बुलाया जौ । 
बीबी विगड़े बुलाई गरब क्यों कीना, मान क्यों राखे जी । 
बिगर बुलाई हम ang तो अपने बाबुल घर, अपने 
बिरन घर जी । 
भाषी बिगरे बुलाई नहीं जाऊँ तो तुम्दरे बाबुल घर, 
| तुम्दरे बौरन घर जी । 
अपने वाबुलकी बैठक सोई देखन आई जी । 
तुम्हरे aga की बेठक और रसोई गिर जो पड़ी थी 
परके चौमासे जी । 
मावी, अपने मायलक्री रसोई देखन में आई जी । 
तुम्दरे बाबुलकी, उुम्दरी मायलकी रसोई बाबुलकी बैठक 
फिरके चुनाई जी । 
कसकर गठरीको वांधे तो अपने बाबुल बिन जी । | 
ऐजी RRA कोन लगावे तो अपनी मायल बिन जी । 
मँढवे की शोभा तो अपने बिरन विन जी । 
ऐजी ल्के पइयाँको लागे तो अपनी भ;वज बिन जी । 
खुरग उडती चिर्‌इया सुरग उड़ जाओ जी । 
चिरई मेरी मैयासे जाय कहियो भावज बोली बोले मान 
मेरा मारा जी । 
_ बोलो at गाँवके थिंव॒रा अरे वेग चले आओ, डोली 


लेके आओ जी । 
वित्ररा अग्रे वहीं पहुँचाओ जहाँसे लाए जी । 


सिरसे बाँध डुपट्टा किशनजी सोये जी । 

. रानी हमरा तो सीस faa जतन कुछ कीजो जी | 
बोलो री संगकी सहेली, दौर जिठानी जी, 
सखियाँ किशनका सस पिराये ननद कुछु कर गई जी। 
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चुप कर बहु, अब चुपकर बोल q बोलो जौ । | 
जय अपजस अति भारी हुई दुखारी ty 
बहु अब राखो सहोद्राका मान किशन उठ बैठे | | 
बोलो at गाँवके घिंवरा अरे बेग चले आओ जी । 
fiaa भगतकी पालझी ले आओ, ननद घर 


aie 
` साथमे लीन्हीँ है नायन ओर है बारिन, गोद | 


darajas | 
ऐजी grat लिया जगसोहन ननद मना जी ॥. पसं 


TRI आए राजा अर्जुन धन सममाई जी । 
रानी आवत किशन वहुरिया आइर कर लीजो, at त 
मान जिन इरे 
सोलह सो जगमोहन झाड़ विछाये भावज पग घरे जो। a Š 
ड्योडीसे दिये हैं विछाई महल ले आई । | 
भावज हँस बोली जी । 
सोलह सौ जगमोहन झाड़ RJA पाँवड़े दीने जी । 
बीबी एक जगमोहन कारण रूठ घर आई जी । 


पाँच अशरफौ रुपये मूँगे चावल दिए जी । 
बीबी छोड़ देओ जीवका विरोध geal लागूं, M 


भाबी भाबी da जनो, मेरी भाबी पूत जनो जी । 
भावी जनियो जी नौ-दस पूत सठियरोंको पछ बरे नै | त 
ननद भावजका झगड़ा जो चित दे गावे है विचारे गी! : 
ऐजी मिटे कलेश अविद्या, farsa पावे जी । 
जन्म सुख पावे सार जो जाने जी ।” 
वसन्त ऋतुका समय है । गुलाबके gan २ d 
रहे हैं। taya रानी सक्मिणी गर्भवती UL 
ननद सुभद्राने यों ही एक दिन उससे पूछा कि "मागी À Ae 
भतौजा होगा तो तुम मुझे क्या दोगी £ एक || 


मोरे it 
4° 


बोडी, “तुम्हारे भाई तो गाँवके गवार हैं; | [3 


z यह बात बहुत बुरी लगी, किन्तु वह 
LR 
a! | 


| 

|g red a इकतियोके पुत्र उत्पन्न हुआ १ रानीकी दासियों 
| = idea? और AIG TERA sad 
ate 


३' apada पीर यद शुभ समाचार 
जल्दीर्मे वह सढ़कोंशे छोड़कर 
रुकिमणोके भाइयोंने 


: 4 qà! धांवा चः 


। è हिए àm गयां । 

jad पाडंडिग्रोंठे E गया । ॥ 

बाहों बढी खतिर की तथा अपने MFAS जन्मका हाल सुन 
a HERES gT कपडे--तीहल, FS इत्यादि 
ad बके घर भेजे, इन्दी aeqld क्रोमती जगमोहन भी 
oy ag भी gaar लेकर घर छोट पड़ा । देवयोगसे रास्तेमे 
je घर भी पढ़ा। उसने दूरसे देखकर ही अपने Tas 
गंगे पहचान लिया, और उसे अपने यहां बुलाकर घरका 


mmg भतौजेकै जन्मका समाचार सुनकर उसने 


È 


पके पर जानेकै लिए तैयार हो गई । उसके पति अजुनने 
(a इहा भी कि बिना बुलाए उसे वहाँ न जाना चादिए ; 
ie गिता gazà उन्हें यह उत्तर दिया, “बिना बुलाई मैं 
AGE अपने aga घर, अपने बिरन घर जी--राजा बिगर 
झाई नही आऊँ तो तुम्हरी देइल पर? और उता!वलीमें 


पह kaar उसमें बैठ द्वारिकाके लिए चल पड़ी । 
` इनके आनेकी सूचना मिलनेपर श्रीकृष्णाने रुक्मिणीसे 
| अगवानी करनेके लिए कहा ॥ किन्तु वह अभी ननदके 
MATA थी और चुपचाप चादर algae पड़ रही । 
MOR पालकेसे उतरकर घरमे पहुँचते ही भावीके पे हरे 
Y हमा सामान देखनेमें लग गई--शाल, दुंशाले, महमूरी 
‘hab कमस साळू और मणिजटित जगमोइन सभी 
oo देखीं ओर जगमोहनको देखकर तो 
४ wid दो गईे। फिर अपनी लाई हुई वस्तुएँ उसने 
f | और शीघ्र ही अपने 'नेग'में उसने अपनी भाबीसे 
॥ a am । किन्तु रुक्मिणी भी कम हठी न थी ; 
iy cha ‘gras जो औ वस्तु तुम चा 
| TR , raat आदि ; किन्तु FE जगः 


Tr et 


>> 


‘mater’ 


m है हुाएसे नवजात Rags लिए गइने बनवाए और i । | 
' ag बड़ी हुई थी, उप्ती घरमे एक अपरिचितकी भाँति ag आज | 


२:७ | 
सोइन तो मेरे गँत्रार भाइयोंकी सौगात है यह मैं न Fa | 
इसीपर बात ag गई और सुभद्राने यहाँ तक कह दिया कि 
भतीजा तो मूच नक्तत्रमे हुआ है और अपने ननसाज्ञशो भारी 
है? । उसने रुक्मिणोको केवल पुवियाँ ही जननेका 'अशैर्वाद' 
भो दिया ॥ अर तो सक्निणो भी झुझज्ञाकर बोली, मैने तो 
तुम्हें कोई निमन्त्रण नहीं भेजा था, तुम बिना gag क्यों 
आई ? सुभद्राने मर्माहत होकर दिया--'में कई तुमसे मिलने 
नहीं आई थो, में तो अपने पिताको बैठक और रधोई देखे 
aga? रुक्मिणी अब भौ चुप न हुई और तत्कालही 
बोली, gra पिताके saat रसोई ओर sa तो पिछले 

चोमासेमें गिर पड़ थी, इमने तो नई चुनवाई हैं?। अबतो 


Quah हृदया सारा रोष करुणामें बइल गया । वह असद्दाय 
बच्चेके समान अपने मत माता-पिताकी यादमें विकल हो गडे 
र्‌ह-रहृरर उनकी याद उसे रुलाने लगो। उसी घरमै जह 
विवादसे पहले अपने स्नेही माता-पिताके राजमें खेल कूरवर _ 


खड़ी थी। उसी घरमें एक कोना भी ऐसा न था जिसको वह 
अपना Eg सकती । ` आङाइामें उडती हुई Pafeatst लक्ष्य 
करके स्तम्मित कण्ठसे वह कहने लगी, “सुरग उडती चिरईयो, 
सुरंग उड़ जाओ री। चिरई मेरी मायसे जाय कद्वयो, भावज 
बोली, बोले मान मेरा मारा जी?। गीतझ यह स्थल अत्यन्त 
मार्मिक है और इन पंक्तियोंको गाते समय स्त्रियोंको कण्ठध्वनि 
करुणाके अश्रु-प्वाहमें हूरकर अस्पष्ट हो जाती है । विवाहित 
स्त्रियोंकों अपने मायके तथा माता-पिताके सम्बन्धमें ही गई 


कडवी वात भौ दितनी असह्य होतो है तथा किप 


जरा सी 
आघात पहु- 


प्रकार ऐवी बातसे उनको कोमलतम भावनाओं पर 
चता है और उनके हृदयकौ सारी करुणा और सुप्तवेदना 
आँ ओके रूपमें फूटकर बद निकलती है--इस तथ्यका इससे 
सकता था । 
वर्णन और क्या दो 
सुभद्रा यह अपमान न सह सदी और उसी समय डोली 


मैंगवाकर घर लौट गई । इधर श्रीकृष्ण अपनी बदिन यह 


अनादर न देख सके, वे सिरके 
अब तो रुक्मिणी उनी यह दशा देखकर घ 


दर्दैका बहाना करके लेट गए। 
इरा गई ओर 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


rn 


२६६ 
लाल जो भए हैं मूलनमें भुआको भारी है, बहिनिको भारी जी । 
बीबी लाल तो भए हैं मूलनर्मे तो तुमको भारी जी । 
सोनेके मूल गढ़वाऊँ, रूपेकी मूलनिया जी । 
ऐजी यो करके वारूँगी मूल मूला मेरा चिरजीवो जी । 
लाल तो हुए हैं मूलनमें नानाको भारी, माईको भारी, 
मौसीको भारी जी । 
भाबी लाल तो हुए हैं मूलनमें ननसालको भारी जी। 
fant बुलाई तुम आई at, किपने बुलाया जौ । 
वीबी विगड़े बुलाई गरब क्यों कीना, मान क्यों राखे जी । 
बिगर बुलाई ga आई तो अपने वाबुल घर, अपने 
बिरन घर जी । 
भाषी बिगरे बुलाई नहीं जाऊँ तो तुम्हरे बाबुल घर, 
तुम्दरे बौरन घर जी । 
अपने बाबुलकी Asa सोई देखन आई जी । 
तुम्दरे alga की बैठक और रसोई गिर जो पड़ी थी 
7 परके चौमासे जी । 
भाबी, अपने मायलकी रसोई देखन मैं आई जी । 
तुम्हरे बाबुलकी, उुम्दरी मायलकी रसोई बाबुलकी बैठक 
| फिरके चुनाई जी । 
कसकर गठरीको बाँधे तो अपने बाबुल बिन जी । 
ऐजी RRA कोन लगावे तो अपनी मायल बिन जी । 
मेंढवे की शोभा तो अपने बिरन बिन जी । 
ऐजी sz पश्याँको लागे तो अपनी भ!वज बिन जी । 
gia उडती चिर्‌इया सुरग उड़ जाओ जी । 
चिरई मेरी मेयासे जाय कहियो भावज बोली बोले मान 
मेरा मारा जी । 
बोलो दो गाँवके थिंवरा अरे वेग चले आओ, डोली 


लेके आओ जौ । 
धित्ररा अबरे वहीं पहुँचाओ जहाँसे लाए जी । 


सिरसे बाँध डुपट्टा छिशनजी सोये जी । 

. रानी हमरा तो सीस पिराये जतन कुछ कीजो जी । 
बोलो री संगकी सहेली, दौर जिठानी जी, 
सखियाँ किशनका सस पिराये ननद कुछ कर गई जी। 


बोडी, “तुम्हारे भाई | 
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विशाळ भारत 


अप्रेल, 
चुप कर बहु, अब चुपऋर बोल न बोलो जौ। 
जग अपजस अति भारी हुई दुखारी जी। 
बहु अब राखो सहोद्राका पान किशन उठ वेढे जे, 
बोलो हो गाँवके थिवरा अरे बेग चले आओ at 
विंवरा भगतकी TA ले आओ, ननद घर akai 
` साथमें लीम्हों है नायन ओर है बारिन, गोद 


w 


शरि (हरे 
ऐजी grat लिया जगसोहून ननद मनाळे जो। . 


aa आए राजा अजुन घन GAME जी । 
रानी आवत किशन वहुरिया आदर कर लीज, 


HN दिये हैँ विछाई महल ले आई | 

भावज हँस बोली जी । 

सोलह सौ जगमोहन झाड़ बिछ.ये पाँवड़े दीने जी। 
बीबी एक जगमोहन कारण SS घर आई जी। 
गोदमें लेओ भतीआा, ओढ़ो जगमोहन, लेओ तमोड ग. 
बीबी भर सुख देओ असीस azar चिरजीवे, भतीजा 


पाँच recat रुपये मूँगे च।वल दिए जी। 


`. 
बीबी छोड़ देओ जीवका विरोध पड्याँमै लागू, ओढे | 
जगमोह | 


भावी जनियो जी नौ-दस पूत सठियरोंको त 
ननद भावजका झगड़ा जो चित दे गावे है विचारे! |, 
ऐजी मिटे कलेश अविद्या, Presa पावे जी । | 
जन्म सुख पावे सार जो जाने जी ।” PY हि 
बसन्त ऋतुकां समय है । gett ~ d 

रहे हैं। श्रोकृष्णक्की रानी रुक्मिणी गस र । à 
ननद सुभद्राने यों दी एक दिन उससे पूछा कि oat í 
भतौजा होगा तो तुम मुझे क्या दोगी? * dt 
दिया, “जो कुछ वस्तु मेरे भाई भेजेगे, वढी मै ) 
gazi, जिसे श्रीकृष्णकी बदन aa कारण 2 | 
तो गाँवके गवार ८! 


S seal यह बात बहुत बुरी लगी, क्र्न्तु ag 
al त 
pià पुत्र उत्पन्न हुआ । रानी की दासियों 


¶ एदी । 
J gaan a 
दोड-धूर को और अवेर प्रझारसे उसझे 


त्या afar? बहुत 
पाउ नई! दक्तिणोके NE यद शुभ समाचार 


i a | हि 
| जल्दीमे वह aga छोड़कर 


॥ भेजा गया । 
है * i Qa गया। रुक्निणोक्के भाइय नि 
aga बढी ख तिर की तया अपने MEAS जन्मका हाल सुन 
ह ताह-तरहके मूल्यवान, कपड़े--तीहल, FS इत्यादि 
इतो बहनके घर भेजे, इन्दव acai Pua जगमोहन भी 
i । a भी पुरस्कार लेकर घर लोट पढ़ा । देवयोगसे रास्तेमें 
aural घर भी पढ़ा । उसने दूरसे देखकर ही अपने पोहरके 
बगे पहचान लिया, और उसे अपने यहां बुलाकर घरका 


प हात पूछा भतीजेक्े जन्मका समाचार TAR उसने 


पे पर जानेके लिए तैयार हो गडे । sae पति अजुनने 
aaa भी कि विना बुलाए उसे वहाँ न जाना चाहिए; 
छित गर्ता सुभद्र ने उन्हें यह उत्तर दिया, ‘frat gag मैं 
चा हू अपने बाचुळ घर, अपने बिरन घर जी--राजा बिगर 
| नहीं आऊँ तो तुम्हरी देइल पर? ओर उतावलौमें 
पह मँगत्राकर उसमें वेठ द्वारिकाके लिए चल पड़ी । 
| ढ इनके आनेकी सूचना मिलनेपर श्रोकृष्णने रुक्मिणीसे 
सड अगवानी करनेके लिए कहा | ferg वह अभी ननदके 
TA न भूजी थी और चुपचाप चादर Asa पड़ रही। 
खर सुभद्रा पाजकोसे उतरकर घरमे पहुँचते ही भावीके Tra 
E E सामान देखनेमें लग गई--शाल, दुशाले, महमूदी 
हि, कोमखाबद्द साळू और मणिजटित जगमोदन सभी 
er देखीं और जगमोहनको देखन तो 
ने क । फिर अपनी लाई हुई वस्तुएँ क 
मे| = और शीघ्र ही अपने 'नेग'में उसने अपनी भाबी 
। द यो A TT किन्तु रुक्मिणी भी कम ga न थी। 
र Rar बोली, « भद्राजी जो भौ वस्तु तुम चाहो 
Aaa गोडे Š जग, 
पर अश्री आदि ; किन्तु यदद जज 


| 


जगमोहन' 


एत ही हुनाएसे नवजात figs लिए mà बनवाए और k 
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मोडन तो मेरे गैंवार भाइयोंकी सौगात है यह में न दूगो?। 
इसीपर बात बढ़ गई और सुभद्राने ag? तक az दिया कि 
भतीजा तो मूच नचत्रमें हुआ है और अपने ननसालझे भारी 
है” । उसने रुक्मिणोडो केवल gat ही जननेका adaig 
भौ दिया। अर तो झकिनिणो भी झुझज्ञाकर बोलो, 'मैंने तो 
तुम्हें कोई निमन्त्रण नहीं भेजा था, तुम बिना gag क्यों 
आई ? सुभद्राने मर्माहत होकर दिया--'मैं कई तुमसे मिलने 
नदीं आई थो, में तो अपने पिताको वैठक और tae देखने 
आई थो 7 रुक्मिणी अब भौ चुप न हुई और तत्काल ही 
बोली, “तुम्हारे पिताके जमानेकी रसोई ओर Goa तो पिछले 
चौमासेमै गिर पड़ा थी, हमने तो नई चुनवाई हैं'। अब तो 
सुभद्राके हृदयका सारा रोष करुणामें बदल गया । वह असद्दाय 
बच्चेके समान अपने मृत माता-पिताकी यादर्मे विकल दो गई । 
रह-रहडर उनकी याद उसे रुलाने लगो। उसी घरमें जहाँ 
विवाहसे पहले अपने स्नेही माता-पिताके राजमे खेल BAX 
ag बडी हुई थी, उती घरमें एक अपरिचितकी भाति वह आज 
खड़ी थी। उसी घरमें एक कोना भी ऐसा न था जिसको वद 
अपना कह सकती । आकारार्मे उडती हुई चिडियोंडो लक्ष्य 
करके स्तम्मित कण्ठसे वह कहने लगी, 'सुरग उड़ती चिरईयो, 
सुरंग उड़ जाओ री। चिरई मेरी मायसे जाय कहियो, भावन 
बोली, बोले मान मेरा मारा जी'। गीता यह स्थल अत्यन्त 
mfia है और इन पंक्तियोंको गाते समय Raala कण्ठध्वनि 
करुणाके AFIT FIR अस्पष्ट हो जाती है । विवादित 
स्त्रियोंको अपने मायके तथा माता-पिताके सम्बन्धमें zal गई 
जरा सी कडवी बात भौ Rad असह्य होतो है तथा किम 


प्रकार ऐवी बातसे उनको कोमलतम भावनाओंपर आघात पहुँ- 
हृदयकी सारी करुणा और galaa 


चता है और उनके 
निकलती है--इस तथ्यका इससे 


आँधुओंके रूपमें फूटरुर बढ़ 
कता था । 

वर्णन और कया दो स 

guar यह अपमान न सद सकी और उसी समय डोली 


gaat घर लौट गई । इधर श्रीकृष्णा अपनी बदिनर यह 


अनादर न देख सके, वे सिरके 
आब तो रुक्मिणी उनद्री यह दशा 


दर्दका बद्दाना करके लेट गए। 
देखकर घःरा गई ओर 
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पछतावा करती हुईं ननदको सनानेके लिए चल पड़ी । साथमे 
उसने guis मनचाहा जगमोहन भी ले fear उधर 
सुभद्राने रुक्मणोका आना सुनकर उसको अग॒वानोके लिए 
सोलह सौ जगमोहनोंके qia? बिधवा दिए। रुक्मिणी भी द्रवित 
होकर बोली--“बहिन, एक जगमोइन कारन रूठ घर आई जी। 
गोदमें लेओ n AA जगसोहन--जीवी भर सुख 
देनो असीस, भइया चिरजीवे, भतीजा चिरजीवे। छोड़ देओ 
जौबका विरोध पश्याँमें: लागू, ओद़ो जगमोहन जी ? सुभद्राने 
भी अपने पिछले बचन लोटालते हुए हृदयसे उसे आशीर्वाद 
दिया । 
HAMAS कारण इस गीतका पूरा-पूरा अनुवाद देना 
कठिन था । इसकी भाषा पश्चिमौ हिन्दी as कारण खड़ी 


गांधीजी और चसो 


प्रभुद्याळ विद्यार्था 


aq गांधीजी अपने प्राणोंसे अधिक प्यार करते थे। 
aas आविष्कारक गांधीजी हौ कहे जा सकते हैं। 


गांघे जोसे पहले भी हमारे देहातों और शहरोंमे चर्खा था। 
पर गांधोजोने wae दिन्दुस्तानको आजाद किया। उन्होंने 
चैको afas लड़ाईका सबसे वड़ा दृथियार बतलाया चस 
के जरिये किसी व्य क्तका शोषण नहीं होता । चर्खा कातनेसे 
सुन्दर विचारोंछी उत्पत्ति होतो है और मानसिक भावनाएँ 
अच्छी होती हैं। परस्पर सहयोगकी भावना पैदा होती है । 
'छोटे-बढेकी खाई मिटती हे । स्वच्छ खादीका कुत्ता.टोपी एक 
मामूली किसान सौ पदनता है और हमारे देशके प्रधान मन्त्री 
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बोलौसे अधिक दूर नहीं है और सभीकी का tj 
भा सकती हे । गीतके सारे गुणोंपर प्रभ शा ct 
सम्भव नहीं, किन्तु यह बात तो निश्चित हो है हि Ma 
सौन्दर्य हृदयको अनायास ही मुग्ध कर कषा Mı 
वर्णित घटनाएँ ऐतिहासिक अथवा पौराणिङ wie A 
पर भी, वे इमारे कोडुम्मिक जीवनको चिरन्तन हार | 
हैं। भारतीय परिवारकी स्त्रियोंकी कर ; ॥ 
अन्तरंग तथा अनूठा चित्र केवल हमारे पमस 
सुलभ हवै । | 

स्वतन्त्र भारतकी राष्ट्र-माषाके प्रेमियोंका ate (फि 
a 


निए 


उसके लोक-सादित्यक्ा उद्धारकर उपके छिरे हु 
प्रकाशमें लायै ३ 


y १ a n 

भी। चर्खेकी खादी द्वारा गांधीजीने सबके गि | 
नत aN 

आमूल परिवर्तन करा डाला । देशके एक a ॥ 
Bet चोटीके नेताओं तकको गांधीजीने चर्सा || 


नहीं की । देशके छोटे-बढ़े सभीसे sal ge 
ही पहना, i 
लोगोंने केवळ चर्खा कातकर सूत हौ नई पह aal 


के इस मन्त्रको ली भाँति अपनाया मीः हि 
पहने, जो पहने वह काते? गांधीजीका विव fl 
आदमी खादी पहनना चाहता दै, वद रू aa | 
तकलीके जर्यि सूत कातकर तैयार करे “ र ae y 
का सूत कातकर तैयार करता दै वे र छु | र 


e 


ay १६५६ J 
द्वन । रवावलम्ब्ी मनुष्य हो सच्चे aaka 
Wi qå हैँ खाल 


त कर सकता है। सर्वोदयका ब्रत पाठन करनेवाला 
नौ चर्का ही उपयोग करेगा । अपने आस-पास 
errr स्वावलम्त्रनको तरफ छे Ais लिए अच- 
| परिश्रम करेगा । खादी aAa अथ यही 

\ । fanai एक रूप हा जाना। दरिद्रनारायणको 
| ठलेवाठा कमी दूषित काम नदी करेगा, किसीके 
पणपर अपने जीवनक भार नहीं रखेगा। खादी देशको 
ada पोशाक है। खादी पहननेवाळा अपने देशकी 


गि विश्‍वात करेगा, आम-उद्योगकी तरक्की करेगा 

7 पहनकर देशको कलंकित नहीं करेगा । खादी aaa 

९ Rf THE 
जता है, उच्च भावना है, वड़ी-वडी आशाएँ हैँ । देशका 


य सादीपर ही निर दे । खादी Rea बनती है। 
दात ही उप्ते तैयार करते हैं । हिन्दुस्तान गाँवोंमें बसा हुआ 
है। सदी गाँववालोंका प्रतीक है । 

गंधीजीने जिस दिनसे चर्खेद्रो अपनाया उस दिनसे लेकर 
पने जीवनके अन्तिम क्षणतक्र चर्खेको नहीं छोड़ा । आध्या- 
प ज्ञानके लिए गांधीजीने जिस तरह प्रार्थनाको अपनाया 
॥ ओर बहुत बढ़ा महत्त्व दिया उसी area उन्दने देशकी 
ति प्रतेक eA माना था । ऐवा कोई दिन खाली 
हि गया, जब कि गांधीजीने एक घण्टा या भाधा घण्टा अपने 
WR सून न काता हो gA कई साल तक उनके निकट 
Paua मिला था। निकट रहनेका अवसर ही नहीं मिला 
Ra उनके जीवनके २४ घण्टोंका हर काम देखने-सुननेको 
QT! उनके आदेशोपर चलनेकी शिक्षा सिली। दम 
RRS महे किसी दिन इधर-उधर कहकर चर्खा न काते ; 


oe WG SAG Bs ZA टर 


गांधीजी और चखा 


६६३ 


लेकिन गांघीजीने Adal अवस्था aed यैठकर ची कातना 
न छोड़ा! sada मना किया, साथियोंने समझाया, 
‘ava विनती की, लेकिन इस मामलेमें किसीकी वात गांधो 
जी क्यों मानते । चे कहते, “चर्खी मेरा सबसे प्रिय साथी दै 

Tal कातनेसे मुझे शान्ति मिलती है । हम इरिद्रनारायणकी 


सच्ची उपासना करते हैं। चर्खा wade मेरा स्वास्थ्य सुध- 


देगा । सच्ची उपासना ओर प्रार्थना तो चर्खा कातेनेमें Ad 


आपने देखा ३० जनवरी दिन शुक्रवारको अपने अन्ति निर्वाण 
रेलगाड़ियों 
में भी गांधीजी सफर करते हुए aah कातना जारी रखते थे । 


को तिथिपर भी वे wal कातना न भूले। 


में अधिक न लिखकर केवल गांघेजीकी अन्तिम चेतावनी के 
साथ Fas महत्त्वपूर्ण विषयको खतम करना चाहूँगा। 
गांघीजीने हरिपुरा कांग्रेसकै अवसरपर बढे दी प्रभावपूण शब्दोंमें 
कहा था ओर उसके वाद बरावर हुइराते हुए चले आये, 
“मैने अक्सर कहा है कि अगर हिन्दुस्तानके सात लाख 
गाँवोंको जिन्दा रखना है और सम सभ्यताओंकी जदन्मूल 
शान्तिको प्राप्त करना है, तो इमे चेकको सब दस्तकारियोंका 
केन्द्र बनाना होगा । इस तरह wad मेरा विश्वास faat- 
दिन agar जा रहा है और मुझे यह अधिराधिक स्पष्ट दिखाई 
दे er है कि चरखेका सूर्य दी दूसरो दस्तकारियोंके सितारेको 
चमकायगा । लेकिन मैं एक कदम और आगे बढ़कर कहना 


.चाइता हूँ कि जिस प्रकार दम विस्तृत सौये मण्डलर्म नए-नए 


सितारे और Talat खोज करते रहते हैं, उसी तरह इमे प्रति 
दिन नई-नई दस्तकारियोंको खोज करते रहना चाहिए, aha 
इस बातके लिये हमे qual वास्तविक जीवनदाता सूर्य बनाना 


i ८ UE, 24 
८2, i 
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[eee वषको अवधिमे हिन्दी-से 


कालिदास कपूर 


gara अन्त होते-दोते भारतसे ब्रिटिश सत्ता समाप्त 
होते दिखाई देने लगो और हिन्दोके सौभाग्य सुर्यको 


प्रथम (Baat भी अपनो mae दिखाने लगीं । अतएव हिन्दोको 
रचनात्मऊ Vad विभिन्न अंशॉपर लेखक सामयिक sails लिए 
लिखने लगे । 
सन्‌ १९४४ के 'हिन्दी-सेवी-संसार'में “योजनाको रूपरेखा! 
शीर्षक लेख ssa हुआ। sah पश्चात्‌ जीवन साहित्य'में 
हिन्दी-साहित्यके निर्माण और प्रचारपर कई लेख प्रकाशित हुए । 
हिन्दी स.दित्यडी निर्माण-योजनामें जनपदोय स हित्य--गीत 
और कद्दानी--विरमृत DAB पहले किस प्रहर सुरक्षित कर 
feat जाय, इसपर "विशाळ भारत'में 2a छपा। फिर निजी 
अचुपवके आधारपर हिन्दो-शिक्षा-प्रणालो, शिक्षकांरी योग्यता 
और हिन्दो-परोक्षाके ढगमें साहित्यके परिमार्जन और प्रचारक 
हेतु fea प्रझार सुधार हो, इसपर विचार प्रकट किए गए! 
नागरो-प्रचारिणी-सभाके वाविकोत्सवर्मे पढे जानेकै लिए 'दिन्दोका 
निमन्त्रण, निर्माण और प्रचार" salt safra हुआ । रखनऊ 
के aqaa द्वारा ( २४ नवम्बर, १६४७ ) प्रान्तीय प्रचार- 
बिभागका ध्यान इस ओर अइ करनेका प्रयत्न भी किया गया । 
हिन्दो-प्रवार-आन्दोलनशे जन्म देनेवालो संस्थाएँ नागरी- 
प्रच.रिणी-सभा- और हिन्दो-साहित्य-सम्मेडन जीवित हैं, परन्तु 
निर्माण और प्रचारका नेतृत्व करते नहीं दिखाई देतीं। उनसे 
आजा करते-ऋरते थक गया हूँ। परन्तु इस वर्ष दो घटनाएँ 
हुई हैं, जो हिन्दों-पाहित्यके लिए आशाजनक हैं। स्वतन्त्र 
भारतोय गणराज्यको स्थापना हुई है, जिसके संविधानमें हिन्दोको 
aga पद मिला है। भौर ahaa डिन्दो सेवो राजषि ge 
पेत्तनदास टण्डन इण्डियन नेशनल थांग्रेसके प्रधान हुए हैं। 
frat विचारोंडों नियमित रूपमें फिर प्रकट करनेका सुरण 
azar है | 
राष्ट्रिय शासन स्थ,रित होने और दिन्दोके राष्ट्र-भाषा मान 
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साहित्य-सम्मे उन Wal ही संस्था 


N AS 


वियोंका a 


लिए जानेपर हिन्दी-सेवी-संस्थाओंको गतिविधि 
थी। अब आन्दोलनात्मक प्रस्ताव ae कान 
गीत गानेसे काम नहीं बनता । 


| 
शासनमें हमारे दै y 
हैं। उनको गतिविधिके सम्बन्धमें हमें संकेत ; k | 


इसके उपरान्त--बहों इसके पहले--हमें यह देह | 
हिन्दी भाषा और साहित्यमें कौन कमियां हैं, A पू । 
किस प्रकार करें । हिन्दी साहिस्य-सम्मेलनका gy | 
फो आयसे चलता है । परीक्षाओं के लिए निर्ध =| 
विकोसे साहित्प-सम्मेलनको कुछ लाभ पहुँचता है, हक्क] 
प्रकाशक भी लाभा'न्वत होते हैं । इन परोक्षाओडे फ. 
समय तक जनमत था, जघ ART परतन्त्र था, ant घ. 
राज-भाषा थी। दिन्दोके राष्ट्र-भाषा माने जागर हु 
परीक्षाओं का प्रबन्ध करना राष्ट्रिय शासनका इत्तंथ हे. 
है । यदि सम्मेलन परोक्षाओं के भारे मुक्त हो aay 
सिक निर्माण और प्रचारका काम द्वाथमें छे । | 

परन्तु मुक्त fea प्रहार हो, परीक्षाएँ ata! | 
प्रधान साधन हँ । 

als राष्ट्रभाषा होनेपर क्या ae सम्भव कही y 
Rada शाएन तया उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार | 
मध्यप्रदेश, मध्यभारत और , THAT बो हे ६ | 
सहायता मिळे और राष्ट्रम.घाका साहित्य सर्वोगोण "| 
उसका प्रचार करनेका g faea उसे सौंपा जाय £ | 

परतन्त्र भारतो राष्ट्रिय सस्थाओंको हत्त 


टु दलने है। || 
वरणमें अपने उद्देश्य और कार्यक्रम MA T A 
है f अभी तक दद i 


इ 
maa © | 
Us मेला हो समझते रहे । उसका दु aa मारि 


g री शा a 
प्रदशन ही dar रहा, faga जनता ओर त 


f fi रनेवाल > 
अब सादित्य-सम्मेळनकः अधित्रेशन ॐ raat 


3 त 
डिसझो प्रभावित करने जा रहे हैं T 


E । शासन जनताका ही है। दोनों 
By भष तो वे wea हैं कि आग मेला 


Al 
पू è? T राष्ट्रमाषाको क्मियो को पूरा कर, लिरि-सुधार 


द्रं f 
4 A तार करें) सादित्यको सर्वागीण बनानेका प्रयत्न 
ù $ù भाष” 


। यह काम MÈ विद्वानों की छोटी-छोटी समितियों में 
rial yad 
H ital है? aa नहीं दो सकता | 

| "ee हि 
र यदि सममे य परिवर्तित परिस्थितिके अनुकूळ अपने उद्देश्य 
र 4 
र ढंग नहीं बदलता तो उसका अस्तित्व चाहे रहे, परन्तु 
। || दडा राष्ट्रिय मान नहीं बना रह सकता ! 
iG qen कायाङल्य न हो सके तो राष्ट्रिय maia 
Àj पष्टभापके प्रति आपने कत्तेब्यका निर्वाह करना हो है । अतएव 
पछ ag उत्तर प्रदेश, पंजाब, विहार, मध्यप्रदेश, मध्य भारत, दिष्य 


छ| प्रेश और राजस्थानके शिक्षा-सचिवोंके पराम्रशासे तोनसे पाँच 


को gated समितियाँ बना दो जायें) जिन्हें नियत अवधिके भीतर 
। ३ AA हिखे काम एक-दूसरेके सम्पर्कले रखकर सम्पन्न करनेका 
tq आदेश दिया जाय । 
है. (१) Rgn ehi किस ser सुधार हो कि 
“aa लि'पप्ते टाइपिंग, छपाई और feat जो अछुविधा 
` होतो है उपा मिंगडरग हो सके! इव सम्बन्धमें समितिको 
| anada बता देना आवश्यक है । कोडे ऐसा सुधार जन- 
| माय न हो सकेगा, frat जनताका देवनःगरो-परिचय दो 
i E दो जाय, यद्यपि वेजञानिक दृष्टिते वह भले दो मान्य हो! 


E 


। (२) भाष-संल्कार--यह संत्कार में उसी सीमा तक 


= 
— +- 


¢ | WY उएका रूप-परिवर्तन न हो । . साथ ही उसका लचीलापन, 
॥ MRE अनुकूल रूप-परिवततनकी क्षमता उसमें बनी रहे। 
| 8 सन्मे फ्रेंच एवेडेमी जिस प्रहार फ्रेंच भाषापर नियन्त्रण 
खे हुए उपडा रूप परिष्कृत करती रती है, वद अनुष्रणोय 
“IE है। asu इतना संयत at जाय कि विभाषी उसडी सद्दा' 


E 
i हे इम हे-इम समयमे शुद्ध हिन्दी बोलना और लिखना 
_ सोत स, 


a दोनों स'मतियाँका निर्णय प्रद्यशित हो, जनमत प्रस 
कि ये समितियाँ फिर बिचार करें। उसके अन्तम निर्णय 


पन्द्रद घदको अघधिमेँ हिन्दो-सेवियोंका दायित्व 


३०९ 
श सनोसे मान्य हो जाये और nz gaits लिए तुरन्त 
लागू झर दिए जाये । पत्र-पत्रिकाएँ फिर बिना कहे agaa 
करेंगी । 

(३) RaR जाँच--निर्माणश कार्यं gal लेनेके 
पहले छार्यकर्त्ताओंके सामने प्रहाशित द्विन्दो-पाहित्यक्ा पूरा पता 
होना चाहिए। हमारे सामने हिन्द में कोन अनूदित अन्य हैं 
कौन मौलिक eae है । 
दित ओर मौलिक, उनके Sas जीवित हैँ कि नहों, यद सब 
लेखा निर्माण-्योजरा-समितिके सामने होना चाहिए । 

(४) निर्माण-यो जनान-यह योजना दो भागोमें बननी 
चाहिए । . एक योजना अत्यक्रालिआ हो, दूसरो Halas । 
किन बिषयो पर किन Baar या अनुवादको द्वारा fed 
शीघ्र-दो वर्षकै भोतर- ग्रन्य प्रस्तुत दिये जायें, इसकी 
योजना बने । साथ हो दस दर्षंडी अवधिके भीतर पूरी होने- 
बाडी योजना भो चने । 

दिन विषयों पर कितनी वड़ो पुस्तकें तेयार को जायें, उनके 
कौन लेखक दो, उनका प्रकाशन कोत करे--यह सब काम 

निर्माण-समितिहा होना चादिए। इस समितिको प्रत्येक बिषय 
के सम्बन्चमै उसके विशेषज्ञो का सहयोग प्राप्त होना चादिए | 
ag आवश्यक नहीं है कि विशेषज्ञों में हो लेखक भी दो । चोटी 
के विशेषज्ञों के सामने इतने अधिक काम = क्रि वे तिर्माणके 
सम्बन्र्मे परामर्श दी दे. सकते दे, पाप्डलिपियों वा Sataa 
कर सकते हैं । परन्तु निर्माण-डार्य BB हो haita सुपुद 
अवकाश दो, दिग्दोमें लिखनेकी क्षमता 


gas विपग्रपर ala ग्रन्थ है अनु- 


करना होगा, fare 


भी Zi! 
(७) प्रचार-योजना-निर्माणके साथ और उससे अधिक 
ग्रन्य-निर्माण होनेके पळे यद 


महत्त्वपूर्ण काम प्रचारका है! 
निश्चित करना आवश्यक है कि उसको खपत किस प्रकार दो, 
qadan कितनी at शिक्षा gai कया सुधार दो, जिससे 


शिक्षितो का पुरतक प्रेम ब्ढ़े। 


aaae योजनामें उन्हीं पुस्तको कां निर्माण होना दै 
ऐमी ga A खपतको 


जिनकी नितान्त आवश्यकता है | न 
न परन्तु दोघंडालिड 


समस्या चाहे प्रझाशको के सामने न भाय; 
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३०२ 
MIU जो gears आयंगी, वे महँगी हो'गी ; उनके vedas 
भी कम होंगे । उनके प्रकाशनको समश्यापूवि शासनके सक्रिय 
सहयोगसे हो हो सकती हे केन्द्र और हिन्दो-भाषी प्रदेश 
जिन प्रकाशनो के लिए सहमत a वढो gaa लिए जाये और 


उनकी एक हज़ार अतिको बिक्री सुरक्षित कर दो जाय । विद्वान्‌ 


प्रकाशको को एक छोटो-सी समिति ga चिषयपर भो विचार 
फरके एक सक्रिय योजना जनताके सामने रखे । 

(3) जनपदीय लाहित्य--दो-तीन वर्ष हुए जनपदीय 
साहित्यकी रक्षाका प्रश्‍न उत्तर प्रदेशीय शासने सासने रखा गया 
a यह श्रुति-साहित्य, कहानिग्रो और गीतो के रूपमें अपढ़ 
उुढियो बूढ़ी को कण्ठाप्र था। तदसे बहुत कुछ बुढ़ियाँ-वूढे 
सर भो गए होगे । अधिकांश जनपदोय साहित्य fea हो 
जो बच गया हो, वह भी शिक्षा-प्रचार, ससाचार- 
पत्र, रेडियो और सिनेमाके सम्पर्कमै अते a fear हो 
जायया । 


राया होगा । 


इस सम्बन्धर्मे ठेखकने एक सुझाव रखा था। उसे 
दुद्रा देना आवश्यक है। Beat शिक्षालयोंके शिक्षकोंको 
आदेश हो कि अपने पढ़ोसकी सबसे अधिक प्रिय कहानियां और 
गोत वे कमल-बन्द कर लें। इनका dag प्रत्येक fads 
इन्सपंक्टरक पास पहुंचा दिया जाय। इसको जाँचका काम 
हिन्दीके स्पनीय विद्वान्‌ शिक्षककै सुपुर्दे दो, adkas कहानियों 
ओर गोतो को ag प्रकाशनके लिए चुन ले, बाको दाखिल दप्तर 
कर लिए जाये । फिर प्रत्येक जनपदीय बोलोके विशेषज्ञको 
निर्दिष्ट जनपदीय साहित्यके टीका-सहित प्रकाशनका काम age 
किया जाय । यों जनपदीय साहित्य fea होनेके पहले 
कलम-बन्द हो जानेसे' सुरक्षित हो जायगा। फिर जनपदोंमें 
रेडियो-द्वारा प्रचार करनेके कामर्मे इस इस साहित्यकी garast 
सफल प्रयोग कर सकेंगे । यथेष्ट देर दो चुकी है । रामनरेशजी 
त्रिपाठी और श्रो देवेन्द्र सत्यार्थीके उद्योगसे इस aust थोड़ी 
बहुत रक्षा हो चुकी है। शापनकी ओरसे विशेष और तुरन्त 
उद्योग आवश्यक है । 
रक्षाके पश्चात्‌ निर्माणका प्रश्‍न भाता है। निर्माण-योजना 
बननेपर निर्माणड काम men होता है और उसके प्रारम्भ 


AS कम-से-म दो वर्ष पश्चात्‌ निर्मित अन्थोंका प्रकाशन 
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TNT अप्र 


. पुस्तके हैं ; इम उन्हें पढ़ते रहते हैं । स्वत 


Mey होता है । 
व्यवस्थित दो जांब 
संकेत आवश्यक हूँ । 


इस मकारानके पहले हो मार 

हि । इस व्यवस्थाडे दु 
वे इस प्रकार हुँ 

(9) इमे शिक्षकक्षी हैसियतसे Tamay 

झार aagaSts पुस्तक-प्रेस बढ़ाना चाहिए। 

ल्यळे साथ पुखञ्जाल्य और वाचनालय 


होने चाहिए। [| 
ल्यका एक शिक्षक पुस्तक-प्रचारका विशेषज्ञ 


वही TIMI झाये करे । पाठ्य पुस्तक ga 
फे 


चाहिए, REI बाळकोंको चाइरकी , पुस्तक के AR छ 
| 


मिले । प्रणालीने am र ar 


विद्याथियो के देनिक कायक्रसका लेखा परीक्षादी जगह हे छ| ४ 


+ पङ | 
४। परन्तु अव तक छेखा रखनेको प्रणाली संयमित न ‘Na 


aR बात यह कि परीक्षा- 


परीक्षा हो । 


(२) इन शिक्षालयो' और जन-साधारणकों भी ह] झो 


WAS चन्देपर प्रत्येक शिक्षालय और पुस्तकालय ते qa 


gaa परिचय पहुँचा दिया करे । मारतम विदेशी १ है 
रेडीका प्रचार करनेके लिए ऐसी एकसे अधिक afaa |" 
शित होती हैं, परन्तु स्वदेशी हिन्दीकी सेवा करनेके बिए l | 
पत्रिका aay है ! | । 
(३) प्रत्येक भले घरकी सजञावटमें पुस्तकालय | 
स्थान मिलना चाहिए । उन्नतिशोळ पाश्चात्य देशों में हः । 
लय घरकी सजावटका आवश्यक अंग माना जाता a! "| 


पढ़ते नहीं हैं तो दिखावा ही करते हैं कि दमारे ag 
cq भारतमें 


यो ag । Kt 


qm १ i 


को कमी नहीं है। कांग्रेसका प्रतिनिधि 
asl को 


तङ, देद्वातके aby तक, पहुँच गया है । 
भाग नहीं है जहाँ छांग्रेसका प्रमुख प्रतिनिधि 


fead 
हो । ऐसे नेताका सम्मान करनेमें लोग ital 


| A 
E 


| बह, १९११ ] 
eee नेता जहाँ कही Raza हों, 
PE als, 3 
भयमा net grat पूछ-ताछ कर लिया करे । पुत्रों, 
बिउ 


gal, agi? मि पूछें, पढ़ते हो, कहाँ तक पढे हो, 
ya? 

भीर 
gu J ककल टी 
शरि! dba agai यह प्रचार-काय हो तो NA ही शिक्षा 


इते हो, कोर अपना GABE भी बता रखा 


A a साहियको उन्नति प्रत्यक्ष STH हमारे सामने आ जाय । र 
h (४) भमी तक रेडियो और सिनेमा ster ne 
Naat ar और देखनेकी और आकृष्ट करते गो हँ । 
हादे मण्डपे गंगाप्रसाद स्मारक घुरतकालयके विकट 
ह हे एक aaa है। ललनऊमें madia संख्या बढ़ ग 
३ शोर बढ़ रहो है, परन्तु Raana सामने सहँगोका पेसा 
Maat तमाशाइयोको wie ait wd है। स्मारक 
च asa मुपतळा मजा लेनेवाले भी नहीं पहुँचते । कुर्वियाँ 
पे सारी पढी रहती हैं। प्रचार-बिभागकी ओरसे feat 
कवर रेड्यो-द्वारा साहित्यिक प्रचार होना चाहिए । Ra 
ह होगें अवलचित्रो, मूऊ चळचित्रो और सवाक चित्रो “द्वारा 
परस] पहियनचर्चा जनता तक पहुँचनी चाहिए । इसी प्रकार 
पक Hama (प्म्भवतः पहली तारोखके निकट और उसके पश्चात्‌ ) 
a Bite हिन्दी प्रशशनों का आक्षेछ परिचय ase होना 
वै| पहिए । रेडियोको पहुँच अभी देहात तक बहुत कम हुए 
t उत्तर प्रदेशमे ग्राम-पंचायते बन AE हैं। TAS बढ़े 
AW एक और नगरमे कह ऐसे रेडियो स्थानीय शासनदी 
| 88 गने चाहिए, sat जनता gag होकर रेडियो-द्वार 
Mitas साथ Masia कर सके । इस व्यवध्थाके TAT 
at ad बोलिम्रो मे, feral भो, प्रतिमास साहित्यिक ब्र डकाल्ट 
et Nast जनता तक पुश्तरु-चर्चा पहुँच सकैगो । बिक्री 
ay) Ma daa और प्रकाशक भी प्रोत्साद्वित होगे। किन 
cf SIS चर्चा हो, इसका निर्णय ऐसे विद्वानो'ढी समितिके 
e 0 RA किसी प्रकाशन-संस्थासे सम्भन्थित न हो । 

| ` RA ऐसे बहुत-हे सबाक्‌ चित्र हैं, जो कितो उपन्यास 
| TRESS आधारपर पने हैं। इिन्दोमें ऐसे सवाक चित्र 
Lo Re इस ओर भी हमें फिल्म प्रोडयूमरों को 
ii है. स्व. म्ेमचन्दके उपन्यास आधुनिक 


बन 


पन्द्रह घरको अवधिमै हिन्दी-सेवियोंका दायित्व 
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दिन्दी-हादियडी निधि हैं। पहले इन्हींके सवाक चित्र बनाए. 
आर्ये । 

(५) गाँवों में पुस्तक-विक्रेताओ'को कमो है, क्योंकि वहाँ 
पुस्तकों की खपत बहुत कम है । परन्तु वहाँ थोदे-बहुव 
साक्षरो की साक्षरता बनाए रखमा Bi उनके qa तळ aa 
खचमें ges पहुंचाना हे । इसके लिए दो साधनो का सहारा 
लेवा है ;-- 

(क) पुष्तओों को वो० Wo द्वारा भेजनेग्रे बहुत खचे aza 

ग्रामोपयोमी पुस्तक सस्तो और इलको होनो चाहिए । 
Wat पुस्तकी वी० पी० करनेपर ग्राहको वह बहुत महँगो 
पहुंचती है। इसलिए हमें कोई tal योजना Sada शासनके 
सासने रखनी है, a? डाक-द्वारा कम खचते गाँव तक पुस्तके 
पहुंच सके । 

(ख) छोई ऐसा जनपद नहीं है जहाँ प्रतिवर्ष एक-दो 
मेले न लगते हो । इन मेलो'सें gears पहुँचे । 


Pa 


झासनकी आरसे कुछ सुविधा भी मिले। वहाँ पुस्तक और 
पत्न-पत्रिका-प्रदर्शनी दो, देदवातियो कञो पढ़ने और खरीदनेका 
अवसर fae । | इसके अतिरिक्त प्रचार-विभागको ओरसे, या 
उत्साही पुस्तङ-विक्रेताओङी ओरसे भी, मोटर-्यानो -द्वारा 
चल पुस्तकालय गाँव-गाँवका चक्कर लगाये । यो' देद्वांतियों को 
हम पत्र-पत्रिकाओं ओर पुश्तको'की ओर आकृष्ट कर ait । 
मोल लेकर पढ़ने, पत्र-पन्निका और GAT संगर Baal उनमें 
आदत भी डाल सकेंगे । 

यहाँ तक देशके दिग्दी-भाषी भागमें प्रचारको बात हो 
चुडी । हमें भाषा और साहित्यका प्रचार देशके अहिम्दी- 
भाषो प्रान्तों में का है! देशकै बाहर प्रवासी भारतीयो में 
तो प्रचार करना हो है, दिन्दीका सन्देश एशिया, यूरोप और 
नई दुदियाके उन भूभागो तक भी पहुँचाना है, जिनका 
सांस्कृतिक नेतृत्व करनेको इमारो महत्वाकांक्षा है । 

यदि et अहिन्दो-भाषी जनतामें हिन्दी-प्रचार करना है तो 
ऐप हिन्दीके पण्डित भी प्रस्तुत होने चाहिए, जो विदेशी भाषाके 
यदि पण्डित न हॉ तो कामचलाऊ जानकारी 
है दी । दिन्दोळे अतिरिक्त बंगला, आसामी, 


-मौ पण्डित हाँ 5 
उनके लिए आवइ्यक 
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मगठी तथा गुचरातो ओर तामिल, तेलगू, मलयालम्‌ तथा TAs 
साषाओंसे भी हिन्द्रो-रिश्चरो हो यथेष्ट agu परिचित होना 
है। उत्तर प्रदेश हिन्दोका केन्द्र है । अतएव इम प्रेशर! 
इस सम्बन्धमें विशेष दायित्व है । हमें इन भाषाओंडे qosa 
तेयार करने हैं और उन्हें हिन्दो-शक्षाके लिए बिभाषो प्रदेशमे 
भेजना है। वहाँ जाकर वे हिन्दो-शिक्षा तो दें ही, इन भाषाओं 
की साहित्यिक विधि भी दिन्दोको दे सके। 
देशके बाहर afasia saat भारतोय अपनो भाषा zs 
हैं। यदि कोई भारतीय भाषा वे ट्टो-कूगे बोल लेते हैं तो 
ag feral हो है ! | 
fant, ट्रिनिडाड और ब्रिटिश गायनाके प्रवासियोकी मःतृ-भाषा 
हिन्दी दो है। इन्हें RAs लिए जागृत करना है । 
अंगरेजी या Has अतिरिक्त ये हिन्दी भी पढ़ें, इसके लिए 
इन्हें प्रोत्साहित करना है। fees और मलायाके अधिकांश 
प्रवासी दक्षिणो हैं। ये प्रवासो हिन्दीके लिए प्रोत्साहित नहों 
किए जा asa, परन्तु इनके माध्यमिक और उच्च शिक्षालयोंमं 
तो हिन्दो पढ़ नेझा प्रबन्ध किया जा सकता है । 
विदेशोमें हिन्द-प्रचार तो असम्भव है, प्रयत्न करता चाहिए 
भी नह, परन्तु उनके सर्वोच शिक्षा लयो में हिन्दो पढ़ नेका 
प्रबन्ध होना चाहिए। agl हमें भी अरने tak सर्वोच 
शिक्षाल्यांमें उनडी भाषा और साहित्यके पढ़ानेढ़ा प्रबन्ध करना 
है। अँगरेजो खूब पढ़ई जाती है, थोढ़ो-बहुत फ्रेंच और 
जर्मनक्के पढ्नेक्र भी प्रबन्ध है, परन्तु इसके आगे एशियाई और 
यूरोपीय भाषाओं के अपने सर्बोच्च शिक्षालयोंमें पढाए जानेळा 
हम समुचित प्रबन्ध नहीं कर सके हैं। एक बार यह योजना 
प्रकाशित को गई थी कि केन्द्रोय राजधानीमे ही, जहाँ सब 
प्रधान देशोंके दूतावास हैं ओर जिस लिए ast उन देशोडी 
भाषाओं के शिक्षक मिल सकते हैं, इम विदेशो भाषाओ'का एक 
faasa स्थापित करे, परन्तु यह प्रबन्ध अभो तक नहीं हो 
सका है । 
हमारी भाषा चीनियाँ ओर जापानिर्याी मान्य नहीं हो 
सकती, परन्तु वे लिपिसे परेशान हैं । 
afa रूप जापानी लिपिक! अंग है । 


afan अफ्रोक्रा, केनियाँ, मःरिशप, बर्मा, 


इमारी वर्णमालाका परि- 
यदि इम देवनागरोका 
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विशाळ सोणे 


( 
संशोधित रूप इन देशोके विद्दःनोंके सामने 
वद मान्य हो जाय । जापानमें कडे बौद्ध 
चीन और कोरियामें भी बौद्धधर्म मान्य है | 
की लिपि है। अतएव इसका सह 
और जापानमें देवनागरी लिपिक प्र 


बि से Rata, 


देवता) sk 


चार कर aaa 3, jae 

प्रचर तो कुछ दूरकी बात है । अभी इतना Ai द fe 

जिन विदेशों में हिन्दुस्तानोके नामपर उर्दू पढाइ जात । a 
रै 


हम fered पढ़ाये जानेङा प्रबन्ध कर सकें। ag ह रै 
जापानमे विदेशी भाषाओं के दो शिक्षालय a, T | 
पढ़ ह जातो थो । तत्कालोन भारतीय सरकारको के ; 
उदू के शिक्षक मनोनीत किए गए थे । जानना चाहिए $ 
तक वहाँ हिन्दोके शिक्षक नियत हुए हैं कि नहों। 

देन्द्रोय शाएन थे ओरसे विदेशो'को इन्दो 
जानेका प्रबन्ध न भो हो सके तो इतना सम्भव ही है 8 ६ m 
दूतावासो में दिन्दोका कम-से-कम एक प्रतिनिधि हो। a 
साहित्यके पाठक अन्तर्राष्ट्रिय घ्रगतिपे बहुत अनभिज्ञ रहे | 
उन्हें जो कुछ सामग्रो मिलती है, वह विदेशो eset ||: 
होती है । इस कमोको पूर्तिका प्रयत्न करनेपर लेखके क. 
दूतावासो में हिन्दोके प्रतिनिधियों की छमोका पता ल्गा। |, 
ओर saza SAF शासनको विशेष कठिनाई न होतो ब. 
विदेशो के सर्वोच शिक्षालयों में दिन्दी-शिक्षाका ma EY, 


आगेको बात है । 

निर्माणङ्ी बात प्रचारके पीछे आ रही है, पए 
शक्तिके आधारपर ही प्रचार आगे बढ़ता है। M कि 
भारतीय हिन्दो इसोलिए पढ़ते हैं कि feats बनाख त 
के राजनी तिरु, सांस्कृतिक और धामि केल हैं ओर र Re 
को भाषा हिन्दी है । अतएव हिन्दोडो जानकारी * | 
आवश्यक है । सिनेमा और रेडियोसे aa ५ 4 | 
दिए भो हिन्दी जानकारी आवश्यक È | fea ॥ 
देशमें इतनी व्यापक है कि सर्वोच्च कलाकार हिन्दी il’ 
हैं। परन्तु ज्ञानाजनके लिए RÑ सामग्री “E A 
ज्ञानाजनके लिए लोग अंगरेजो पढ़ते हैं, उन्हे 4 र्क i 
भी पढ़नी पढ़ती है । हमारे निर्माण-कर्येकी य 


न 4 | 
| A ११५१ ae 
प्यके भोतर विभाषी ज्ञानाजनके लिए भो हिन्दो 


He pant! यह आदर्श अभी बहुत दूर है । परन्तु 
भर चाहिए | 
पम तो रती aa 

शि सनकी ओरसे प्रकाशक-समुदायकों जो 


निदेश करना आवश्यक है । शासनका 

, परन्तु शापननोतिके परिणामर्मे 
माग अवर दता है; यह समक लेना है | 

| इस समय qa स्वीकृत पाठ्य पुस्‍्तकोंकी ही बिक्री 
i ]है। जो पुस्तक पाठशालामें पढाए जानेके लिए स्वीकृत 

| पढ़ना परीक्षाके लिए अचिवार्य नहीं है, उसको 


| gatas शा 


हो रही है, उसका 
f= | > 
p बवा डालता नह E 


है, जिसक 


Hea fear हो, प्रकाशकने अपनी पुँजी उसपर फूं को दो! 

| tga पाठ्य पुस्तक दी लेखक और प्रकाशकका ध्येय रद्द 
“lati पाळापुस्तकका निर्माण अथवा सम्पादन भी एक 
aa जुआ हो गया है शासनकी ओरसे सुचना प्रकाशित 
है अमुक विषय पर प्रकाशित पाठ्य कमके अनुसार नियत 
गि कक पुस्तके भेजो ? प्रकाशक और लेखक सूचना मिलते 
| ऐवजी andat sath लेकर निर्माणको ओर प्रवृत्त होते हैं । 
l faa तिथि तक निर्माणकी धुनमें रहते हैं । फिर हार-जीतकी 
|शेशकरते हैं। स्वीकृत पुस्‍्तकॉँके लेखकों और प्रकाशकंकि 
भप जाते हैं । भाग्यद्दोन Bast और प्रकाशको के घर 
| w aaa अब वे दूसरे ala आनेकी प्रतीक्षा करते हँ । 
ay लेखक और प्रकाशक यो दधे । विद्यार्थी परीक्षा-प्रणालीसे 
र हो | 3 परीक्षाके लिए ही विद्याथी पढ़ते हैं। वे मनोरखनके 
i J ह पढते, ज्ञानाजेनके लिए नहीं पढ़ते । उन्हे उतना 
र| शत चाहिए, जो परीक्षामें काम दे सके । बहुत-से विद्यार्थी 
॥ = gas भी नहीं पढ़ते, उनके लिए 'कु जियाँ' बनती 
NM TRT उन्हे' “पास? कराते हैं, रुपया पैदा करते है । 
; x n ES लाभ होता है पाळा पुस्तकर्मे, आगे 
Te a जी' प्रकाशने ; हिन्दो साहको सर्वा गीण बनाने 
| छे ईप समुदायसे बहुत दूर हो जातो है । तो फिर निर्माण 
| जाए! ; 

| S ne पाठ्यपुस्तकका नियन्त्रण और सार्वजनिक 

mm!) 


पन्द्रह घबको अवधिमै हिन्दी-सेवियोंका दायित्व 


३०५ 
परीक्षाएं, दोनों आवश्यक थे । इनसे विदेशीय शासको'का काम 
बनता था । उनके लिए वह अमृत था, तो हमारे लिए विष 
था। परन्तु पीते-पीते इम उसके हो आदी हो गए थे। अब 
शासन स्वदेशी है । परन्तु विषपान चल रहा है । आदत पढ़ 
राई है, शासक और शासित दोनो' विवश-से मालम होते हैं । 
परन्तु यदि हिन्दी-साहित्यको सर्वागीण बनाना है, यदि 
लेखको और प्रकाशकों को इस ओर प्रवृत्त करना है, तो शासन 
के नेताओ'को कुछ साहससे काम लेता होगा ।. इस सम्बन्धमें 
कुछ सुम्हाव प्रकाशित हो चुके हैं। उनका संकेत मात्र यहाँ 
पर्याप्त है। . यदि शिक्षा-विभाग पाठ्य पुस्तको'को स्वीकृति न 
देकर कुछ विषयो'पर प्रारम्भिक कक्षाओ'के लिए पाठ्यपुस्तको 
का सवये प्रकाशन करे, बाकोके लिए अनुभव जन्य पाठ्य-क्रम ही 
निर्धारित कर दे और शिक्षको'को चुनावको स्वतन्त्रता दे दे, तो 
जुएकी जा आदत लेखकों और प्रकाशकों को पढ़ गई दै, उससे 
वे मुक्त हो सकेंगे । तब हम उनका ध्यात निर्माणकी ओर 
आकृष्ट कर सकेंगे। विद्याथियो का मानसिक, शारीरिक ओर 
नेतिक लेखा सावेजनिक परोक्षाकी जगह भली प्रकार ले सकता 
है । इस लेखेकी सहायतासे विद्याधियों का चरित्र-संगठन हो 


सकेगा ही, दम उन्हे gasda भी सिखा सकेंगे । i 
स्वीकृति और परीक्षा-प्रणालोसे साहित्य-निर्माणका मागे 


अवरुद्ध होनेपर हमें हाथ-पर-द्वाथ घरे नहीं बेठना है, निर्माण- 
योजना बनाना है, उसे कार्यान्वित भी करना है। 
यह योजना, जेसा ऊपर कहा जा चुका है, दो भागोंमें बॅट 


सकती है +7 
(१) अहपकाछिक योजना :--इस योजवामें हमें जन- 


पद-साहित्य लेना है, बालोपयोगो पुस्तकों, पाठ्यपुस्तको और 
स्को'के लिए हल्की और सश्ती पुस्तकों 
का निर्माण करना है । बालोपयोगी, पाठ्य और ग्रामोपयोगी 
साहित्यको हमें सर्वा गौण बनाना है। विशेषज्ञों कों सरल m 
और थोडे शब्दों में वालकी , विद्यायियो' और देहाती वयस्को 


तक विषयका साधारण शान पहुँचाना है । यद साहित्य जन- 
प्रकाशको के लिए लाभदायक होगा, इसमें कोई 


देद्वातके अर्धशिक्षित वय 


प्रिय होगा, i 
asta नहीं । इस ओर थोड़ा-बहुत कार्य हुआ है, उसको 
आयोजित पूति करनी a 
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अत्पकालिक योजनाके भीतर हमें अपने सामयिक साहित्य 
का स्तर भी ऊँचा करना है । सामयिक पत्र-पत्रिकाओ में सरल 
ढंगसे लिखे हुए विभिन्न विषयो पर पुरस्कृत लेखो'का छपना 
आवश्यक है । विभिन्न देशो को सामयिक प्रगतिसे हिन्दी-पाठी 
संसारको परिचित करनेळे लिए उन देशों में बसे भारतीर्योके 
लिखे हुए लेख भो सामयिक पत्रो में प्रकाशित होने चाहिए । इस 


योजनापर छेखकने कुछ कार्य प्रारम्भ किया था, परन्तु समयाभाव 
और अर्थामांवळे कारण पूरा न हो सका | 
अहपकालिक योजनाके भीतर देशी भाषाओ'के चुने हुए 


aial रूपान्तर और उनके RAR आलोचनात्मक ग्रन्थ 
भो आते हैं ; क्योंकि दिन्दोझो तुरन्त हो भारतीय साहित्यका 
प्रतिनिधित्व करना है। हिन्दी भारतके चार करोड मुसलमानों 
की भो राष्ट्रभाषा मान लो गई है । इंसाइयोकि लिए बाइबिल 
का अनुवाद हिन्दौमें हो चुका है weg मुसळमार्नोका धार्मिक 
साहित्य अभी तक अरबोमें हो है। इनका कुरान देवनागरी 
fat प्रकाशित हो, उसपर टोका हिन्दीमें हो । कुरानके 
साथ अन्य आवश्यक धमेग्रन्थोंका इसी प्रकार रूपान्तर शीघ्र 
ही होना चाहिए । 

(२) दोर्घकालिक योजनाके कार्यान्वित होनेपर ही हिन्दो_ 
राष्ट्रिय पद पाती है, भारतमै अंगरेजोकी जगह लेने योग्य 
होतो है । इस योजनामें बिभिन्न विषर्यापर सर्वोच्च साहित्यकी 
सृष्टि आती है। हिन्दोर्मे कोष-साहित्यको बहुत कमो है । 
शब्दकोषके अतिरिक्त अन्य विषयो'पर नहींके बराबर हँ । इन 


कोषो का निर्माण आवश्यक हँ । विभिन्न विषर्यापर अब्द्कोष 
(Year books) भो आवश्यक हैँ। 


विज्ञान, चिकिर्षा, कृषि और इजीनियरिंगपर दोर्घकालिक 
योजनामें भी सर्वोच शिक्षालयो'की पाठ्यपुस्तके हो आता हैं । 
इन शिक्षालयोके विद्याथियोको लिस विषयाचुकूल साहित्यका 
परिचय प्राप्त करना पढ़ता है, उसे दस-पन्द्रह वर्ष तक पाश्चात्य 
भाषाओ में द्वी रहना हे । उसको RAN खपत कुछ समय 
तक असम्भव ही रहेगो । परन्तु इतिहास, भूगोल, अर्थशास्र 
और राजनीतिका सर्वोच्च साहित्य हमे दोर्घकालिक योजनाके 
Wat हो रखना है । हिन्दीके राष्ट्रभाषा होनेपर भारतोय 


Es 
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विशाळ सारख 


इतिद्दासके किसी अंशका अध्ययन = 


का सहारा लेना पडे, इससे बढ़कर सजना a Ry 
नहीं हो सकती । अतएव इन विषयो पर = Pal 
Ry 


की योजना षननी आवश्यक है। 
का हिन्दो-रूपान्तर सो 
चाहिए । 

विश्‍व-साहित्यके चुने हुए gag नीना 
उनपर आलोचनात्मक साहित्य दोर्घकालिक रोक है (रस 
दिइ | अभीतक यह रूपान्तर अंगरेजञीसे हे | i 
wg फे च, स्पेनिश, रूसी, इटालियन, चोनी ah el 
जसी जीवित भाषाओं के साहित्यका प्रतिनिधित RRA 
चाहिए। इसी प्रकार संस्कृतके अतिरिक्त ग्रीक, at, 
और फारसीका भी प्रतिनिधित्व हिन्दोको करना है। | 

दोर्घकालिक योजनाके अन्तर्गत जिस सछे a 
निर्माण होना है, वह जनप्रिय नहीं हो सकता aad 
सीमित हो रहना हे । अतएव उसके निर्माण भौर छ 
केन्द्रीय और प्रादेशीय शासनो'का सक्रिय सहयोग आवा! 
दो हज़ार प्रतियाँ छपनी चाहिए । एक ean प्रतयो | 
शासनको ओरसे सुरक्षित है । बाकी एक इजाछी भ. 


लेखक और प्रकाशकके पुरस्कार और लाभका भाग R! 

नियन्त्रण, अचार और निर्माणकी. योजवाकी हल 9 
यहाँ रखी जा सको है । इतनेपर ही Base इ | 
बढ़ गया है । 

प्रकाशित होनेपर यह लेख जनता तक पहुँचा ui 
रोका-रिप्पणोठे seat लाभान्वित होता TI 
याद है कि संविधानमें हिन्दीको १५ वर्षकी मोह ९ |. 
और राजि उण्डनजी राष्ट्रपतिके आसनसे यह अवधि क ॥ 
चाहते हैं । अतएव ढोल घातक है ! aaa ba) 
भाषी प्रान्तो'के शासन और हिन्दी-सेवी संस्था रछ | 
विषयपर शीघ्र सक्रिय निर्णय करें । 

स्वतन्त्र गणराज्यक्र स्थापनाके पहले 
दो जाना चाहिए । दूसरे वर्षके eA? योजी 
लगे, यह Baas] शुभकामना है | 


कारि पढे 
दोधकालिक aaa ty, 


के at 


(तो इतिहासका प्रारम्भ वैदिककालसे माना जाता है। 
के पूर्व भी ददा और मोहेन जोदड़ोकी पुरा- 
Qa भारतीय सभ्यताकी प्रामाणिकताका 
दिया है। किन्तु लिखित सामश्रीके अभावमे aH 
(छू जाना पढ़ता है। पंचायतोंके आदि इतिद्वासकी 
रोके लिए वेद, AAT, आरण्यक, उपनिषद्‌, शास्त्र, 
प, रामायण, महाभारत, AENA, जैन-साहित्य एवं 
naka विशेष सहायता मिलती दै । इसके सिवा 
लन शिलालेख, ताम्रपत्र, मुद्रा और विदेशी लेखकोंकि 
रपे मी प्रचुर सामग्रौ प्राप्त होती दै । 

tq शब्दका मौलिक अथे समूह” है जेसा कि बहुधा 
तो मिलता है। कदाचित्‌ आर्योके भटकनेवाले समूहोंके 
mane बस जानेसे ग्राम वस्तीका द्योतक बन सका है ओर 
। गा ग्रामणी? कहलाने लगा । ऋष्वेदमें कहीं-कहीं ग्रामणी 
। $ श्रजपति' शब्द प्रयुक्त हुआ है । इसका पद राज्यके 
ag ति भधिकारियोमें गिना जाता था । राजत्व-प्रथाके सम्बन्ध 
a ki ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण'में दो कथाएँ हँ । 

(i) ऐतरेय बराह्मम देव असुरोंसे हरानेका कारण बत- 
हैं। अतः ai “राजानस्‌ करवा महे? यानौ राजा बनाना 
-+ऐतरेय ब्राह्मण १।१९ 
|) तेतिरीय रामे देवों और असुरोंमे युद्ध fe जाने 
| पतिन पुत्र इन्द्रको असुरोके अयते छिपा दिया । इसपर 
“| RISU विना युद्ध करना असम्भव है 0. अतः 


Ho 


ह FR राजा होनेकी प्राथना कौ गई । 


) | A 


, भन्यान्य नौति --तैत्तिरौय ब्राह्मण १।५।६ 
K कारोने भी “मात्स्य न्याय'के भयसे रांजाकी 
Ba प्रतिपादन किया है। जैसा कि रामायण, 
RT, मनु, कौटिल्य आदिके कथनोंसे प्रकट 


५ 
फा 


'पंचायती राञ्य'का ऐतिहासिक महत्त्व 


चन्द्रसिह काला ‘ae’ 


होता है। सम्भवतः राजा और प्रजाके मध्यमें कोई 'सामा- 
जिक oer हुआ द्वोगा कि राजा रक्षा करे और प्रजा वदलेमे 
कर-स्वरूप कुछ रकम दे, जिसे अंगरेजीमे Social contract 
theory कहते हैं । इस बातकी पुष्टि बौद्ध aa 'दधि- 
निझ्ाय'के अरगज्ज सुत्तन्त तथा मद्दायानके ‘Aga’ ग्रन्थसे 
भी होती है । परम्परासे यद्दी धारणा है कि युद्धकी आवश्यकता 
ने अधिक्रारोको एकत्रित करनेके लिए शासकका प्रादुर्भाव किया 
है। (२) मानवोसे पारस्परिक झगडोको न्यायपूवेक निवटानेर्म 
राजाकी सुख्यता मान छौ गई हो। (३) एकत्रित जन-समु- 


८५ 
` दार्योकी सामाजिक का्य-व्यवस्थामे भौ किसी पथ-प्रदशकका 


होना उचित आन पड़ा हो । 

ऋग्वेदमं लिखित राजा. और उनके अधिकारौ निरंकुश 
नहीं प्रतीत होते हैं, उन्हें घमेके अनुसार व्यवस्था करनी पडती 
at जनताके भी राजनीतिक अधिकार विशेष ये। वैदिक 
साहित्यमे सभा’ और 'समिति'का यत्र-तत्र उल्लेख पाया 
जाता दै। अर्थवेवेदने इन्हें प्रजापतिकी दो पुत्रियाँ कहा 


हे । ७१२१ Ul 


कदाचित उपयुक्त दोनों संस्था समतुल्य हौ रही द्वोंगी। 
जिनमें जनता नियम और नीति निर्धारितकर गूढ़ मामलोंका 
न्याय करती थौ । ऋग्वेदकी समिति पुराने ग्रीक, रोमन और 
अर्मनीकी सभाओंसे मिलती-जुलती है। ऋग्वेद २२ x में | 
«शतदाय वैर देय! वाक्य न्यायके नाते भिन्न-भिन्न वर्गोळे 
जीवनका मूल्य अंकित करता है । कई स्थानोंपर 'मध्यमशौ' 
शब्द पंचोंके लिए प्रयुक्त हुआ है जो पंचायतोंके बरं न्यायदान 
दिया जाना प्रमाणित करता है। तैत्तिरीय संहिता तथा 
अन्यत्र 'प्राम्यवादिन' गाँवका न्यायाधीश जान पडता दै। 
__ज्रेकडानेळ और कौथ-वैदिक इण्डेक्स १ ४० २४० 


ग्रामौण पंचेंके द्वारा चुनी हुईं सत्ता और समितिका 


aa 
दसे 
राजापर कहाँ तक अधिकार था। इसका पता SAAS 


` 
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३०८ विशाळ ama 


चल जाता है ; उसमें राजा प्रार्थना करता है कि gaat ये 
पुत्रियां सभा और समिति मुझपर कृपा करें ।' 
क --अथवेबेद ७,१२।१-२३, ७,२।१ 
जिस समय भारतमें समितिका इतना अधिक महत्त्व 
माना जाता था । तब विश्वके अन्य भागोंमें राजनीतिक प्रति- 
निधित्वका प्रचलन तक न ari काठक संहिता १४,५ 
और मैत्रायणी संहिता ११११५ में स्वराज्यका उल्लेख मिलता 
है। ऐसे ही ऐतरेय ब्राह्मण ७।३।४,।१ २।४५, शतपथ 
ब्राह्मण १२।७।२।१३ तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५३१ से 
समिति एवं संघः्पद्धतिका आभास मिलता है । ऋग्वेदमें at 
के प्रत्येक वर्गोको जिनके धर्म-कर्म समान ये, 'विश? कहा है । 
इस प्रकार इम कह सकते हैं कि वेदिक कालमें gash 
शासन नहीं था। राजा समितिके अधीन रहकर ही कुछ 
कर सकता था AÀ पूर्णतया स्वराज्य था। पंचायतोंका 
अत्यधिक महत्त्व था । 
इसके अनन्तर रामायण-कालकी शासन-प्रणालौ जाननेके 
लिए 'रामराज्यरकौ gag देना पर्याप्त कहा जा सकता हे । 
राजर्षि जनकका देशमें अकाल पडनेपर प्रजा-हितके लिए सपत्नी 
हल चलाना विख्यात है ही । gè दमनको विश्वामित्रके 
साथ रामका वन-गमन करना एक साधारण वात थी । इधर 
स्वच्छन्द qatar, जो कि प्रजा-पीडक थे, परशुराम 'संहार क? 
कहे जाते हैं। राजसूय यज्ञका प्रचार था जिसके द्वारा केन्द्रीय 
शक्तिछ्को सुद्दढ करने एवं राजनीतिक एकसूत्रता सुसंगठित होनेमें 
विशेष सहायता मिलती थी । रामके जीवनमें एक ध्येय था कि 
--जाझु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप अवसि नरक अधि- 
कारी ।' भव भला, ऐसी सत्ताकी उत्तमताको कौन स्वीकार नहीं 
करेगा । वाल्मीकीय रामायण वाळकाण्ड ५७१ ३, अयोध्या- 
काण्ड ८२, किष्किधाकाण्ड १८ से संघ-शासन-प्रणाली कौ 
पुष्टि द्वोती है। राजकायेमें प्रजाकी सम्मतिको सम्मान प्राप्त 
' था जैसा कि अयोध्याकाण्ड १७८२ से प्रकट होता है । शक्ति 
के उपासक बालि, रावण आदिका मानमर्दन करना एक 
पड़ोसीके नाते रामने अपना कत्तव्य माना और जो आदश 
देशाके सम्मुख रखा वह अनादि काल तक अनुकरणीय कहा 
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के अवतार माने जाते हैं । इन्द्रको भी छोटेमोरे की 


4 We 


q 
था। कभो-कभी राजाकी 'मनमानी-घरज हर Bp 
भौ उठ खड़ा होता था। Fa a 


> पौराणिक Blea} | 
क. आना कही जा सकती है hea a, | 
बलके सामने झरना पड़ा है । जैसे कि he फो | 
आपको ब्राह्मणों द्वारा पुजवानेपर प्रजाने ३ | 
डाला। जिसके पुत्र sga सुचारु seat | 
भूमि धथ्वी कहलाई हे---'बीते पृथुजिन SER fin है| 
पाँति धनुष सों रारी ? पराजित पुर्कुत्स हो 
बन्दी किए जानेपर राज्यके अयोग्य मान लिया a, | 
ही सत्यत्रत ब्राह्मण वधुका अपहरण, चाण्डालके gy | 
तथा गुरु वशिष्ठकी घेनुका वध करनेके अपराधों ६ | 


कहलाकर राज्यच्युत किया गया, जिसके पुत्र हरित मे 


कई वार राज्य पदसे अलग होना पड़ा है। wa 
मदान्ध हो ऋषियोंके द्वारा पालकी उडप श 
मिला RI श्रीकृष्णने कंस, शिशुपाल, सहनु | 
दुराचारी राजाओंका वध प्रजाको सताकर अराजकता "| 
ही किया है । कौरवों और पाण्डवोंमे महाभारत किं | 


एकताके' भाव उदय होनेका स्पष्ट चिह्न है । म्मा 

पर्वे अध्याय ६७में “अराजक राज्य'की घोर निनदा वी | 
इस समय राजाका पद मौरूसी होकर नये राजे न । 
के लिए प्रजाकी स्वीकृति लेनी पड़ती थी। 
राजाको अलगकर योग्य व्यक्तिको नियुक्त कर देती थौ 
उद्योग पर्व १४६, AAT २६४, आदिपव ११४ A 
५२ से प्रकट हो जाता है। setae sate ail 
करनेके लिए वाध्य gar पड़ता था, जिसकी s - l 
१४१, आश्रमवासी पर्व ५५ से होती दै । a i 
“्रामाधिपति' पंचोंकी सम्मतिसे करता ग 
नारदने युधिष्ठिरको उपदेश दिया है कि ala 


qa es १६५१ ] | 
ए, जो “पंचायत'का द्योतक है । वस्तुतः 


ad रखना चादि 3 
| गैर ढा रेशा पाण्डव रूपी “पंचायती धर्मे राज्य’ 
९ graik i a 
| E बलेको ही हुआ था । AAR कुछ प्रजातन्त्रौ 
| द्या 


त्मका उल्लेख मिलता है जो अपने शासक स्त्रतः चुन लेते 


$ Ia PT राज्य' कहा गया है । झान्तिपवे १०७,१० 
Ei भने गणाके लोगोंको परस्पर मेल रखनेका आदेश दिया 
|. $ । प्राचीन कालभे राजाकी स्वच्छन्शताके कारण चार बार 
| ्य्ानतिय हुई हैं--(१) पृथुके पिता वेनके समय, (२) 
ay agit प्रतिकूल, (३) deat एवं समस्त चत्रियोंके प्रतिकूल, 
परके नेता परशुराम ये ; इसकी तुलना फ्रांसकी राज्यक्रान्ति 
“(French revolution ) से की जा सकती हा. (४) 
| ga दुर्योधनके प्रतिकूल । पौराणिक कालमें राज्यकी 
द garag एकाधीन होकर भी प्रवीण मन्त्रियोके हाथोंमें 
Ati राजाके साथ-साथ सचिव, सुहृदूवे, कोष, राष्ट्बल, 
i k और प्रजा नामक सप्त राज्यांग माने जाते थे। शासक अनेक 


di नियम-स्थापक ब्राह्मण ओर शासक क्षत्रिय रहे हैं । 
i | aad ‘aia’ शब्दका अथे ही रक्षा करना है। राज्य 
tat’ न्याय-सम्बन्धौ नियमोंम कोई अनन्तर नहीं होता 
'तो। राजा करे सो न्याय, पासा पढ़े सो दाव' इस 
Fafa कदापि चरितार्थं नहीं होने दिया । इस कलमें 


ह 
है हा Het कारण समितिका प्रभुत्व कुछ छप्त-प्राय दिखाई 
५ हेत 


हा है। आर्थिक और सामाजिक समस्याओंको हल करनेके 


| 


; Ar भिन्नभिन्न जाति-वर्गोने उन पंचायतोंका जन्म दिया जो 
| कै क्षेत्रों जन सत्ताके सिद्धान्तका प्रतिपादन करती हैं । इति- 


a i desta राजनीतिरु परिस्थिति वौद्ध-साहित्य एवं जैनः 
| TRER जानो जा सकती है। जातकों*में लिखा है कि 


१. ५ 
जातक २।३६ ८,१८,४०५,३८८,३॥८६,९८१,२५ रे, 
३७६ ११०८,११५।४।१५६,२०८३४३०।६।७१ ५, n 
३९ १२०१ 


'पंचायती राज्य'का ऐतिहासिक महत्त्व 


३०६ 


गाँवोंका प्रवन्ध ग्रामीण स्वयं कर लेते थे। किसी-किसी प्राममे 
एक हो वणे या पेशेके लोग रहते थे (जैसा आज भी कहीं-कहीं 
देखनेमें आता डे) । गाँवका मुखिया “प्राम भोजक' कहलाता 
था। भूमिपर किसानोंका पूर्ण अधिकार था । उपजका 
दरमांश राजाको कर-स्वरूप दिया जाता था जिसका निश्चय 
आम पंचायत, प्रामभोजक ओर राजाके मद्दामात्य करते थे। 
किसी ग्रामको कर-मुक्त भौ कर देते थे जेसा अशोकने “लम्बिनी? 
ग्रामका कर बुद्धदेवका जन्मस्थान होनेसे माफ कर दिया था। 
ग्राम-पंचायतकी ओरसे नालियाँ और कुएँ खुदवाये जाते a 
कुल Ada पंचायतका अधिकार था । कोई कुटुम्ब MA- 
पंचायतकी आज्ञाके बिना अपना भाग नहीं बेंच सकता था 
और न वसीयत दौ कर सकता था। गाँवको आमसभा 
आवश्यकता पड़नेपर भरती, जिसका स्थान अलग fad 
रहता था। कोई मनुष्य. पंचायतके विरुद्ध नहीं हो सकता था। 
गौतम वुद्ध प्रजातन्त्र राज्यके नागरिक थे; उन्होंने 
स्वधीनता एवं स्वतन्त्र विचारोकी शिक्षा प्राप्त की थी । उनके 
पिता gA उक्त राज्यके सभापति थे। राजधानी कपिल- 
वस्तु थो। शासन एक समा द्वारा होता था। सभाभवन 
सँघागार थे। सब लोग चुनाव करके संभापतिको नियुक्त 
करते, जिसे राजा कहते थे । 
| इस समय राज्योंमें कडे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक 
संस्थाएँ रहती थीं, जो राजापर पूर्ण नियन्त्रण रखती थीं। इस 
प्रकारकी संस्थाएँ ग्राम-परिषद्‌, नगर परिषद, व्यापारिक संस्था 
एवं Jeda थे > राजाके अत्याचारी होनेपर प्रजा उन्हें अलग 
कर देती या मार डालती थी, संघ अपने कार्योमें पूण स्वतन्त्र थे । 
राजाके मर्यादित अधिकारोंके बारेमें 'तेलपत्त जातक' प्रामाणिक 
ग्रन्थ है। इस कालके राजनीतिक संघ या प्रजातन्त्र राज्योंकी 
पुष्टि Savas प्रसिद्ध न्थ “आयारंग उत्त'से हो जाती दे 
जिसमें जैन भिक्षओंको वर्जित स्थानोमे न जानेका आदेश 
दिया है :— 
यू Buddhist India p. p. 9-22,- 
> दसराज धम्म ३२७४, २२०, जातक २।२४०,४।२२४; 
२३।२।१२२ १६९,३६१ | 
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३१० विशाळ सारत - 


(१) अराजक राज्य, (२) युबराजक राज्य, (३) Rasa, 
(४) गणराज्य । इसका समर्थन बौद्ध ग्रन्थ अवदान शतक'से 
हो जाता है। जिसके ८८ अवदानमें मध्यदेशपे दक्षिणको 
जानेवाले व्यापारीसे पूछनेपर उत्तर मिलता है-- केचिदेशा 
गणाधीनाः केचिद्राजाधीना अर्थात्‌ कुछ देश गर्णोके अधीन 


(Setar), सोरि (पिपफलिवन) 
(वेसाली) । जैन भाचराग क 
गणमें दो राजा थे और किसीमें एक | नही 
संघागार होते थे जहाँ जनता एकत्रित = ड 


asg, ty 

विदेह (भिषक) र 
लिखा जो! 
है 


Mins 


स्याओंप -विमश करती थ॑ Be 

हैं और कुछ राजाओंके अधीन हैं। ३० पूर्व सातवी लि CRS RHR करती थी । अज्ञात रीति i 
9 न 

शताज्दिमे पाणिनिने संघ और री जुन लिया जाता था और उसकी सहायताके लिए ay 

फे 


सेनापति नियुक्त किये जाते, महत्तक 
करता था-। 

राइज डेविड्सने विदेह और लिच्छविक 
संचालन art 'बज्जी? amà विख्यात 
जिसकी राजधानी वैशाली थी। 


किया है--'संधौ at गण staat ? ऐे ही पाणिनिके दूसरे 
खुन जनपद शब्दातूज्ञत्रिया देज--यानो अप्रत्यय अर्थे 
अन्‌ अत्यय उसी शब्दके साथ लगता है जो देश और क्षत्रिय 
दोनोंका वाचक हो । कात्यायनङा वासिक है--'्षत्रिया देक 
राजात्‌ संघ प्रतिषेधार्भम्‌ । 


भौ प्रतिनिधि al 


। संयुक्त शह 
होना हिसा || 
इससे स्पष्ट है कि संघ या गण 
राज्य एऊ प्रकारसे प्रजातन्त्र राज्य थे, जिनमें समूहका राज्य 
था। संघ-शासन-व्यवस्थाका अनुमान बोद्धोंके भिक्षुसंघसे 
कर सकते हैं। 'विनय पिटक'में संघ व्यवस्थाका सुन्दर विवेचन 
है। संघ-परिषदूके नियम agan =-रे में दिये गये हैं । 
परिषद सभ्य प्रस्ताव करता । कम्मवाची (वाचन) होती । 
निणय बहुमत पक्तमें रहता । प्रस्ताव सूचकको aly कहते 
थे । gaat ४-९ इस प्रकार संघकी सम्पूण कार्य-प्रणाली 
जनसत्ताके सिद्धान्तका अनुमोदन करती है और जो पाश्चात्य 
प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था पिका सभाओंकी स्मृति दिलाती है । 


जातके यत्र-तत्र विवरण मिळता है । शासन-व्यवस्थढे न| | 
प्रजाजन तीन मलुष्योंको चुनकर शासन कार्य सौंप देते, ३ 
अग्रणी” कहलाते थे । एक प्रजा सभा होती । जिसके मो! 
संख्या एक पण्ण जातक और चुल्ल कलिंग जातो ७७ 
लिखी है । सभासद राजा कहलाते थे । महासभा ६ सभो. 
एक समिति चुनती, जिन्हें “गणः राजानं? कहते ये । FF ४. 
इतिह्वासकारोने भी ३० पूर्व चोथी शताब्दिमें उत्तरी मातो]. 


जेनोंके साधारण नियम भी समतुल्य ही थे । 


समय सोलह राज्य (महा जनप सि भारतमें इस तन्त्रके लिए “गण! शब्द व्यवहृत होने लगा। gaa} उम्र 
है द) प्र द 4, जिनका उल्लेख m S Ars | झ्य 
सिक्गोंमें यौधेय गणस्य ज गणस्य जय र| भ 

q a स्य जय, मालव AVE ( 
[ळी भाषार्मे लिखित वौद्ध मन्थोमे मिलता है :--(4) अंग, उख » k 


(२) मगध, (३) काशी, (४) कौसल, (५) बञ्जी, (६) az 
(७) चेति, (८) वत्स, (६) कुरु, (१०) पांचाल, (११) j 
(१२) शौरसेन, (१ ३) अश्मक, (१४) अवन्ती, (१५) sti 
(१६) काम्वोज । उक्त राज्य उत्तरी भारतमें वमान अफ- 
गानिस्तानसे बंगाल तक ई० पूर्व छठी शताब्दिमें फैले हुएथे। 
इनके सिवा वत्तेमान उत्तर प्रदेश और बिहारके उत्तरमें लगभग 
दस प्रजातन्त्र राज्य थे जिनकी राजधानी कोष्टमें अकित दः 
arfaa (कपिलवस्तु), घुल्लि (अद्वकृप्प), भग्ग (सुसुमार) 
कोलिय (रामगाम), कालाम (केसपुत्त), az (पावा), भट्ट 
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सिकन्दरकों भारतपर आक्रमण करते समय अवि । 
प्रजातन्त्र राज्योंसे मुठभेड हुईं थी । युनानी इतिहासकार, शे 
ARE, मालव- और gas, क्षत्रिय, अमलससोर, Fea | 
सबके, संबस्तई, गेड्रोजिआइ, Weak, RA आदि at} भो 
राज्योंका उल्लेख किया है, जिसकी पुष्टि कौटिलीय ae i 
भी दो जातो है :-- ' । 
* दौघ निकाय २।१४७।१६१, महापरि निट 
GRR, महावस्तु १२५४ ललित बिखर २, s al 
अंगुत्तर निकाय ७७० जे० ए० रास? ft १०२, a | 


a 5 || 
a 


| १६५१ ] 
sg चत्रिय श्रेव्याद्यो वार्ता शस्त्रोपजीबित्‌ 
कृ मद्रक कुकुर कुरु पांचालादयो राज शब्दोप- 
जौविनः। अघि ११ अ० १ 
ag लिखता है कि भारतके प्राचीन गणराज्य प्रज्ञा- 
k तके हौ प्रतीक ar यूनानी लेखकोंमें एरियन, ena, 
gare, कर्टियपने सिंध और पंजावके प्रजातन्त्री राज्योका 
? gaat Fal कम ओर कहीं बहुत अधिक व्यक्तियों द्वारा होना 
ह ह्वा दै । कमी दो या अनेक राज्य संघ भी बना लेते थे ta 
gaaat राजदूत मेगास्थनीज जो कि चन्द्रगुप्त मौयेके दरवार 


be af gen, g 
al तिञ्छिवि मह 


Fea) उसने अपनी पुस्तक “ठा इण्डिका'में लिखा है 
है fa समय में भारतमें था अधिकतर नगर. प्रजातन्त्र 
mat अनुसार शासित होते थे। उस समय कई जातियाँ 
iat धीं जो किसीके शासनमें नहीं थीं, वे अपना शासन स्वयं 
`| ती थीं चद्रगुप्तके यहाँ राजाओंका एक प्राचीन वंश- 
किए या । जिसमें छः हजार संवत्‌ Gad भारतीय राजाओं 
बौ वंशावली दौ हुई थी। चन्द्रगुप्तकी सेनाका प्रवन्ध छुः 
Rala थीं । पाटलीपुत्रका प्रबन्ध तीस म्युनिसिपल 
परम द्वारा होता था जो छः समितियोंमें बॅटकर कार्य चलाते 
Ul कोटिल्यने भी गणराज्यकी शक्तिके महत्वको सममकर 
आहे संघ लाभो दण्ड मित्र लाभा ना युत्तम ? 
` चतुर चाणक्य यह भली भाति जानता था कि इन Gat 
aH शै राज-राक्ति एकताकी स्फटिक शिलापर टिकी हुई ` हे, अतः 
है ता 2 फूट = नष्ट करना उपयुक्त समझा | 
‘es मन्त्रीके नाते चन्द्रगुप्तके स।म्र।ज्यकी वृद्धि करना 
कतव्य समझता था । उसकी इस qa नौतिका स्पष्टी- 


he 


Ry 
| भण कोटिलीय अथे--आधे ११ अ० १ से हो जाता है। 


oh Seca गली Sieg, Fe स्थिर न 
Hy a e an nee यय, मालव ह 
À ‘ ese द्‌, शिवि आ कई प्रजातन्त्र 

| भे सिदा aa क हुभा। भारत जैसे विशाल दशमे 
te वेलम्बनकर हिन्दू राज्य साहित्य एवं 


| कति 
jaa रै पोषक ert भलीभाँति सेवाकर गौरवान्वित 


सी० क्रिण्डल पृ० ४० ,१४३,१४४ 


"पंचायती राज्य'का ऐतिहासिक महत्त्व 


३११ 
ई० पूर्वे ४०० शताब्दिके कौटिलौय ITT ग्रामोंके 
खराज्यका विस्तृत वर्णन है। न्याय-विभागमे ग्रामीण dar. 
यतोंका महत्व भी था । चे ग्रामवासियोंके झगड़ोंका निबटारा 
करती थीं । गाँवोंदी पंचायतोंमें प्रामिक और aià añ- 
बृद्ध पंच बनकर न्याय करते थे। चोर और व्यभिचारौ 
अपराथियोंको aaa अलग करनेका इन्हें अधिकार था। 
जातक, सुत्तपिरक, विनयपिटक और युनानियोंके aaga 
में भी प्राम-स्व॒राज्यका उल्लेख पाया जाता है। आपस्तम्भने 
गाँवों और नगरोंके अधिडारियोंका विवचनकर प्रादेशिक 
शासन-व्यवस्थाकी उत्तमताका परिचय दिया दै। महर्षि 
IIRA भी अपने: स्मृति-परन्थर्मे प्राम-पंचायतोंके द्वारा 
न्याय-द[न होना लिखा है। मनुका प्रामाणिक धर्मशास्त्र, जो 
दूसरी शताब्दिके लगभग रचा गया था, उसने प्रादेशिक 
शासनके सम्बन्धर्मे कहा है--जिसका आधार गाँव है -ओर 
उसको व्यवस्था प्रामके मुखियाको करनी चाद्विए। इन्होने 
भी मात्स्य न्यायी कडी आलोचना कौ है । मचुकी: स्पष्ट राय 
थी कि छोटे-छोटे गाँवोंके समूह बनाकर उनकी अन्तरंग व्यवस्था 
की जाय । प्रत्येक आम या. ग्राम-समूडकी पंचायतको (पूर्ण 
अधिकार रहे । इस भाँति गाँवकी पंचायतें अपने क्षेत्रमें प्रजा- 
तन्त्रका उपयोग करती हुई केन्द्रीय सरकारसे अपना सम्बन्ध 
बनाए रखती थीं । सभाके सम्बन्धे मनुका कहना है :-- 
यत्र aia सत्यं यत्रा चते. न च, . 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासद । १४४ 
आपने राजाके करोव्योंपर पर्याप्त प्रकाश डाला है । 
समुद्रगुप्तके इलाहाबादवाले शिलालेखसे प्रकट होता है 
कि उसने यौधेय, मालव, आजुनायन प्रजातन्त्रको विजितकर 
अपने साम्राज्यमें सम्मिलित कर लिया था। at साम्राज्य 
वृद्धिकी लिप्साने गण राज्योंका लोप हौ कर दिया । अब 
जमींदारी संघ-शासन-प्रणालो प्रबल हो रही थी जैसा कि गुप्त- 
कालीन शिलालेखों और ताम्रपत्रोंसे सिद्ध होत! RI = 
समयसे ११वीं सदींतक प्रत्येक सम्राट, महाराजाविराज, पर- 
मेश्‍वर, परम भट्टारक, एकाधिराज, चक्रवती, परमदैवत कह- 
aad गौरव समफता था । जैसा कि बाँसखेडेके ताम्रपत्रमें 
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३१२ 


BUS हस्ताक्षर और अज्ञरौटीसे ज्ञात होता है--'स्वहस्तो मम 
महाराजाधिराज श्री eer महीसूरके ताम्नपत्रोमें राजाओं 
के हाथोंकी अनुलिपि agar इसो प्रकारकी मिलती है ।* मद्दा- 
कवि बाणने हर्ष-चरित्र लिखकर तत्कालीन राजनीतिक परि- 
स्थितिकी अच्छी, जानकारी दी है Uses aerate 
कालिदास कहते हैं :--“यशस विजगीघुणाम प्रजाये गृह मेधि 
नाम!--अर्थात्‌ केवल यशके लिए विजयकी इच्छा को, राज्य 
छौननेकी नहीं । आपकी रचनाओंसे चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यको 
राज्य-व्यवस्थापर अच्छा प्रकाश पड़ता है। राज्यवद्धेनकी 
मृत्युपर मन्त्री मण्डिने त्रिपरिषद बुल।कर नियमानुसार हषेके 
राज्यारोइणकी स्वीकृति ली थौ। 'इस समय एकाथिपत्य 
होकर भी गाँवोंके स्वराज्यमें किसी प्रकारका अन्तर नहीं हो 
पाया। गाँवोंके सम्मानित जन ही अपने मर्यादित क्षेत्रमें 
शासन करते रहे ।# Ha Whats अतिरिक्त अन्य जातिके 
लोग भौ शासन करने लगे थे। सातवीं शताब्दौके ग्रन्थ 
शुक्रनीतिमें भौ गाँवोंके स्वराज्यका विवेचन है। गृह्य सूत्रोंमें 
विशेषकर गाँवोंके जीवनका दी उल्लेख है। उस समयके चीनी 
यात्री फाहियान, हुएनसंग, इत्सिंग आदिने_भारतकी धार्मिक, 
सामाजिक, as और राजनीतिक परिस्थितिका सुन्दर 
चित्रण किया है । फाहियान (४०० ई० ) लिखता है :-- 
“दीक दक्षिणमें मध्य देश है । लोग अपने आपसी झगड़ों 

को स्वतन्त्रतासे तय कर लेते हैं । उन्हें किसी न्यायाधीश या 
-कानूनकी शरण नहीं लेनी पड़ती ।”+ छः सौ Fo के लगभग 
हुएनसँगने भारत यात्रा की । वह कहता है--“ग्राम-संस्था 
का प्रचार प्राचीन कालसे चला आ रहा था। प्रामके लिए 
वाँकी पंचायत हौ सव कुछ करती थौ। केन्द्रीय सरकारका 
उससे सम्बन्ध रद्दता था । वे मुख्य सरकारके अधीन रहकर 
भी एक प्रकारसे स्वतन्त्र थी। राजाका शासन दया-युक्त 


ee ees 
# एशियाटिक सोसायटी प्रोग्रेस RAE १६११-१२ संदभे 
१०६ | ! 
+ दिव्यादान प्र. ४३३-३४, तारनाथ, ६० ०१, कालिदास 
(मालविकामिमित्र) अक ५ | 
+ वार आन हुएनसँग इवेल्ध जिल्द १, Ze १६८। 
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विशाल भारत 


नहीं को जाती थी । क्षत्रिय लोग = = Ma हि 
“i 


संस्थाओके होनेका पता चलता है । 
PEF BPN UF ती... 


EnS F 
नियर्मोपर अवलम्मित था । प्रजापर किसी ry । 
कारी | 

रहे हैँ। उनका उद्देश्य प्रजोपकार और 
संवत्‌ ७७७ से ८०७ तक MMAR चार 
हेनेसे प्रजामें अराजकता फेल गडे । उन्हे वाह 
रोकनेके लिए सवल शासक आवश्यकता जान पदी । ,। 
स्वरूप प्रधान पुरुषोंने सं ८०७ में पराक्रमी Ai 
देवको अपना शासक चुना । जिसके वंशजोने यहा wl 
वर्षों तक राज्य-शक्तिका उपयोगकर शान्ति स्थि th 
कहनेका तात्पर्य यही कि भारत एक विशाल देश as eli, 
जनसत्ताके सिद्धान्तोंको मानते हुए भी एकाधिपत्यमे परि 
हो गया। केन्द्रीय सत्ता सुदृढ़ न होनेसे भिन्न-भिन्न saad a 
राज्य पारस्परिक फूटके कारण नष्ट-प्राय होते गए। fle 
राज्योंकी इस भूलके कारण मुस्जिमोको भारतपर भा का 
करनेका साहस हुआ । वे अपने कार्यमें सफल ae एक 
दिन यहाँके सर्वेसर्वा बन बेठे । जिससे आज तक भा प 
परतन्त्र रहना पड़ा । ै। 
अत्र दक्षिण भारतकी राजनीतिक परिस्थितिका दिखी 

कर देना आवश्यक हो जाना है । तामिळ इतिक a 
विषयक्‌ सम्यक्‌ सामगी प्राप्त होती दै ।१ सन्‌ ९०७३ ९५९ 
qia दक्षिण आरतमें चोलवंशौय महानाक शार ५ 
तत्कालीन दो शिलालेखोंमें प्राम-ब्यवस्था छः रो | 


होना लिखा है। प्रत्येक कमेटी अपने qaaa १ | 
स्वयं करती और विशेष प्रसंगपर ग्राम-पंचायत कमेटी डू | 
जाती थौ। गाँवकी अन्तरंग व्यवस्थाके लिए प्राम | 
बिल्कुल स्त्रतम्त्र थी, जो इसकी आज्ञाकौ अवे `| 
बह ग्राम-द्रोही माना जाता था। चोळ राज | 


yo aaa "| 
०१३ के शिलालेखसे १* | 
सन्‌ ६५५ से १०१३ 2 भ f 


; à i 
द्या है ? ` $ 
|| 

सफल wl 


S 


i (| K$, R 


णि ०४०५ g } 
१ आर्केलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, सग १६ 
की रिपोर्ट e 
spat” R 
x विनयकुमार सरकार--दौ पोच | 
थ्यूरीज आफ दी feast ५० ५३१ 


| 


m १६५१ | 
नि भवन होते SA ant बना है । साधा- 
| a नकि ते सभाएँ भरती । ग्राम-संस्थाओ के 
| ॥ या बिचार सभा, (२) शासक सभा । सम्पूर्ण 
ae 3 तियो में विभक होते ; कृषि, उद्यान, सिंचाई 
| दान, आदिके लिए सिन्त-भिन्त समितियाँ 


॥ | अमे क्य-विक्रयंका विवरण ग्राम-सभार्मे रहता जो 


| RT लिखा जाता था । 
| १८१३ ३० में हाउस आफ छामन्सकी सिलेक्ट कमेटो 


ila पिटे जो भारतके सम्बन्धमे प्रकाशित हुईं है उसमें मद्रासको 
यस्थ इस प्रकार बतलाई गई है दा 
| गा" मुखिया दी अपने क्षेत्रकी सम्पूर्ण निगरानी 
मौका, कड़े निवृत्त करता एवं मालगुज़ारों वसुल करता था | 
cat ज़मोनका हिसाब-किताव रखता था। चौकीदार दो 
वे गाँवके अपराधाँकी जानकारी, खेतीकी 
dam और सीमाकी दुसस्तीमें सहायता देते थे । प्रत्येक 
प्रश पंचायत होती जिसके अधीन उक्त कर्मचारी काम करते 
। वद महोदयने ग्राम सभाके सभ्यको महत्तर और मुखिया 
१ ates लिखा है । 
a] ' दक्षिण कुलोतु'ग चोलराजके समयमें कुडू ब-निरीक्षक महा- 
We ्षेत्रनिरीक्षक महाजन, ग्राम-निरीक्षक महाजन और उदा- 
afters महाजन नियुक्त होते थे । उक्त पदाधिकारियों के 
| जि हित ब्राह्मण तथा सुयोग्य रामीणोंकी एक ग्रामसभा 
| P यो जिसे लगान-बसूली, माफ़ी, प्राम-व्यवस्था और न्याय 
९ खो अनेक अधिकार प्राप्त थे । मराठा काल तक ग्रामों का 
(प्रम पंचायतों द्वारा होता रहा । ग्राम सभा “गोत्त 
जा और उसका निर्णायक “गोत्त मगहर? । निर्णयपत्रपर 
॥ eat, सेठ-साहुकार, किसान, कारोगर ऐसे १८ पंचोके 
l » > ये, बेठक देव-मन्दिर, मठ, घने वृक्षादिकी छाँड्मे 
| ले = यानी परगनाके अधिकारीको “चाट' और 
‘| भट कहलाते थे। शिवाजीका अष्ट प्रधान 
|) = W गाँवका पाटिल पुराने अक्ष पटालिकका रूपा 
Vga ee राहलकर । 
| "505 दि भिडिएवल इण्डिया जि १ ge १२८-१३१ 
इण्डिया जि० १ ४० १ 
कि. o 


टन SE I 


‘qaradt राज्य'का ऐतिहासिक महत्त्व 


३१३ 
pages है।२ Aq एक मुस्लिम शासक होकर भी उसके 
राज्य मंसूरमें इर गाँवेमिं पुरानी प्रथाके अनुसार हो ग्राम-पंचा- 
aaa पूर्ण अधिकार ये ; उनके कायौमे किसी. कर्मचारोको 
दखल देनेका हक्क नहीं था । 
दक्षिणको महत्त्वपूर्ण विशेषता प्रादेशिक शासनमें रहो है । 
इसके प्राचीन स्थानिक स्वराज्यको गणना east आदर्श शासन 
प्रणालियोमि की जा सकती है । पपिम्राफ़िका इण्डिया, इण्डियन 
एण्टिक्वेरी, एपिग्राफ़िक कर्नाटिका, साउथ इण्डियन इन्स 
क्रिप्शन्स, मद्रास एपिग्रेफिस्ट्स रिपोर्ट तत्सम्बन्धो अनेक शिला 
लेख और ताम्रपत्र प्रकाशित हुए हैं जो उक्त कथन सार्थक प्रमा- 
णित करते हैं । नगर या ग्राम-समूहके लोग प्रतिनिधि सभाओंके 
सदस्य चुनते थे । अयोग्य और चरित्रद्वीव व्यक्ति सदस्यताकी 
पात्रता नहीं रख सकता था। इसके सिवा सम्पत्ति और 
शिक्षाका होना भी आवश्यक था। निर्वाचनके लिए नगर या 
गाँव कई भागोमिं विभक्त किये जाते थे । निर्वाचन जनताको 
सम्मति लेकर या चिट्ठी द्वारा किया जाता था। इससे जो बढी 
सभा बनती वह ५-६ सदस्यांको भिन्न-भिन्न उपसमितियोंमें 
विभक्त की जाती और उनके सिपुदे खास काम जेसे तालाब, 
मन्दिर, नहर, मार्ग-दुरुत्तीका रहना था। इनमें पंचायत 
( पंचवार वारियम्‌ ) प्रधान थौ। गाँव या कस्बेको भूमि 
पंचायतके अधिकारमें रहती ; वह निकम्मी भूमिको Baul बनाने 
की व्यवस्था करती । यदि कोई दाता दानमें मूमि देना चाहता 


तो उसका मूल्य निर्धारित करती और दिये हुए दानको उचित 
समितियोकी आय करसे होतो थी जौ 
नपर, मालपर, 


व्यवस्था करती थी। 
वे अपने क्षेत्रमें निश्चित पसे लेती थी जेसे जमी 
विवाहपर, नाटकॉपर कर लिया जाता था । जनताको तालाब, 
मन्दिर, सडक बनानेमें मुफ्त श्रम * करना पढ़ता था। न्याय 


भी उन्हींके जिम्मे रहता था। इस प्रकार 


और पुलिसका काम 
नत्रताका अनुभव नही 


-स्वराज्यके कारण जन-साधारणको परत 


ग्राम 
यही कारण है कि किसीने पंचायतों को नष्ट करनेका 


हो पाया । 
प्रय्न नहीं किया ।. 

अनेक अंगरेक्ष विद्वानों 
घवेन्द्र राव Me ए० । 


ने भारतको आदश प्राम पंचायतों 


३ टोपू सुल्तान 
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द्वारा न्यायदान और व्यवस्थाको उत्तमताकी भूरि-भूरि प्रशंसाको है 
जिनमें सर हेनरी मेन, सि० जानसथाई, मि० ए० ढी० केम्पवेल 
fao स्लीमेन, सर चाह्से मेडकाफ़ और Fee इण्डिया कम्पनीके 
डायरेक्टरोंका नाम लिया जा सकता है । इस सम्बन्थमें सन्‌ 
१९०७ के विकेन्द्रीकरण (डिसेन्ट्रे लाइजेशन) कप्तीशनका कहना 
है कि पहले गाँवोको बहुत-कुछ श्वतन्त्रता मिली हुई थी। 
हज़ारों वषे हिन्दुस्तानके गाँवर्मि स्वराज्य यावी किसान-राज्य था । 
इमले होते थे, कायदे बदलते थे, जमाना रंग पलटता था, किन्तु 
गाँव ज्यॉ-के-त्या कार्यशील बने रहते थे । इधर भारत मुस्लिम 
के आक्रमणसे जजरित होकर पूर्ण स्वच्छन्द शाइनमें बन्दी होता 
जा tal था । वहाँ सुदूर इङ्गलेण्डमें बादशाह जानको Magna 
Charta पर हस्ताक्षर करनेको विवश होना पढ़ा था । मुस्लिम 
हुकूमतने शताब्दियोसे प्रचलित प्राम-पंचायर्तोका अस्तित्व पूर्ववत 
दो दनाये रखा । सर यदुनाथ सरकार एवं डाक्टर बेनीप्रपादने 
स्पष्ट aay कहा है कि qua बादशाह alas स्वराज्यकी 
इमेशा इजत करते थे और यइ इज्जत १८वीं सदो तक क्रायम 
रही ? तदनन्तर इन ग्रम-संस्था ऑको नष्ट करनेका पाप अंग- 
रेजोने feat सन्‌ १८१३ के ऐक्टके समान सन्‌ १८३३ का 
tas भारतके लिए कितना बिनाशकारी था यह इङ्गलेण्डकी 
इण्डिया Rak सोसायटीको HSS निम्नलिखित वाक्य प्रमा- 
णित करते हैं :--- 

“जब कि भारतवाधियोंके अपने शाप्रनक्के RAA हर atad 
पाठशाला थी, हमने इन आर्मोको पंचायतों का नाश करके उन्तके 
साथ वाके स्कूल भो तोड़ डाळे। अभी उनको जगह कोई 
नई चोज कायम नहीं की पाती कसौटी शिक्षा ११०९ 


5 
ea 


४222 
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BLE; 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विशाळ भारत 


इस प्रकार अंगरेज़ोंने आम-स्वराउ 
सभ्यता और शिक्षाको सर्वथा लोप करना 
कूरनीति अधिक समय तक छिप q 
स्वतन्त्रताका मूल्य समका और अपने खो 
प्राप्त करनेके लिए सचेष्ट आन्दोलन छेड़ा 
aAA नेतृत्वमें कांग्रेस संस्थाका जन्म देक 


TR , 
चाहा | fy | 
पकी कह 
ये हुए aal 
l l 


॥ र अपे „|. 
स्वराज्य प्राप्तिका दृढ़ संकल्प किया । अंगरेज़ो ने भुगा 4 
Ley 


थोथे अधिकार दे नाममात्रको व्यवस्थापिका T i} 
पंचायत स्थापित कीं जो केवल भ्रम था ` साडी fay | 
आज इम स्वतन्त्र हैं। अतः भारतके gia देश A 
नाते यहाँपर किसान-राज्य हो स्थापित करना आवशड़ हे तर 
है। जिसको नींव पंचायतों पर खड़ी को जा सतो है। है. 
ग्राम-सुधारकी रूपरेखाको कार्यान्वित करना होगा। ६ | 
माम-पंचायते विशेष सद्दायक हो सकती हैं । अतः dail. 
अधिकार वृद्धि करना मुख्य बात है। सरकार इदे स॑ । 
सहायता भी दे कि जिससे वे आमकी आथिक, सामाजिक 3 । 
को सुधारनेमें समर्थ हो सकें । पंचायतों को anatase | 
अनेक कार्य जेते पंचायत घर, gs, सडके, को उमे | d 
रोपण, बीज भण्डार, कृषि-यन्त्र आदिको पूर्ण बनात है। | í 
सिवा सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, वाचनालय, RE उद्योग गे 
प्रोत्साहन भी देना है जो पंचायत-निधि पर ही निर्भर छ 
सकते ह । भारतकी maiad रसही मोर नाम | 
किन्ही बातों में अधिक प्रपतित्तीळ बवकर सच्चे ग्रम |. 
आदर्श sakua कर सकें। वही करता है, इश ' 3 
स्वतन्त्रता स्थिर रहनेमें विशेष agaa मिळ सग ' 


॥ ५ १, एक सेठजीके पड़ोसमें एक जाट 
at | जाटने एक दिन सेठजीसे 
|; रतके लिए थाली, लोटा और कटोरी 
र मागे । 

२, सेउजीने कहा, “बतेनोंकी क्या 
हत है! कहीं बतेन भी उधार दिये 
IRE” 


e 


ब <a, 


l ३, जाटने कहा, “मेरे मेहमान 
अये हैं। बर्तनोंकी कमी हे । रातभर 


गान रहुंगे। सुबह ada लोटा 


ee 


॥. ४, सेठजीने अनमने होकर बतेन 
र दिये । 
i 


|| 
| *. अगले दिन जाट थाली, लोटा 


PR अलावा एक छोटी थाली, 
tT 

|® बोय लोटा और एक छोटी कटोरी 
[Saran 


६, सेठजीने कहा, “मेरे बतैनोंके 


श्रीरास शामा 


बच्चे 


साथ तुम ओर बतन क्यों लाये १” 

७, जाटने कहा, “सेठजी ये बतेन 
मेरे नहीं हैं 0? 

८, सेठजीने कहा, “तो मेरे भी 
नहीं हैं।” 

६, जाट---“आपके बतेनोंने रातमें 
बच्चे दिये होंगे । इसलिए वे आपके ही 
हैं। आप उन्हे लें ।” 

१०, सेठजीने बड़ी खुशीके साथ 
सब बतन रख लिये । 

११, कुछ दिनों बाद वह जाट 
सेठजीके पास फिर आया और सेठजीसे 
बोला, “सेठजी मुझे रात भरके लिए 


पचास बर्तनोंकी आवश्यकता है। लड़की 
की ससुरालसे काफी आदमी आ गये 


हैँ” 
१२. सेठजीने बतन दे दिये ओर 
अगले दिन जाट ४० बर्तनोंके साथ ५० 
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और बतेन लाया और कहने लगा, 
“सेठजी आपके बतन तो बच्चे देते हैं ७” 


१३, सेठजीने बड़ी खुशीसे बतन 
रख लिये ओर मन-ही-मन कहने लगे 
कि क्या उल्लू फॅसा है | 


१४. कुछ महीनों बाद जाट घब- 
राया हुआ सेठजीके पास आया ओर 


कहने लगा, “Gast! मेरी इज्जत आपके 
हाथों हे । जाटोंके राजा आये हैं। उनके 


[थ उनके दरबारी भी हैं। सो आप 
सोने-चाँदीके सो बतन दे दे और नोकरोंके 
लिये साँ पोतलके बतन । परसों आपको 
लोटा जाऊँगा |? 


३५, सेठजीने बड़ी खुशीसे बतेन दे 
दिये और इस आशामें वे बड़े प्रसन्न थे 
कि उनके बतनोंके साथ बच्चे आयँगे | 


१६, तीसरे दिन जाट सेठजीके 


पास मुँह लटकाये, मुँछें और सिर gerd 


आया ओर गिड़गिड़ाकर बोला, 
जुल्म हो गया | 


“सेठजी 
आपके सब बतेन मर 


Wy 


धिशाळ भारत 


गये । में क्रियाकर्म कर À 
मुछ और सिर भी सुड़ा आया हु |! 


१७ सेठजीने बिगड्का 
“अबे क्या बकता है ? मेरे हजार a 
पर तूने पानी फेर दिया । तू बनत jja 
कहीं बतन भी मरा करते हैं | 


१८, जाटने गस्भीर होकर कर्‌ र 
“सेठजी, में क्या करूं! पर आप a, 
बातको मानते हैं कि बतन बच्चे देते 
जो बतन बच्चे दे सकते हैं वे म शी, 
इसमें आश्चयकी al 


बनी हमारे युगमें आखिर 
RATARA मनोहर 
जिसके लिये बनी 
“काजल काली? पहली 
निकरधर ! 


HAGA एसोसियर | 
(कलकत्ता) | 


नंश ५५ कैनिग स्ट्रीट, क्ल 


A = 


| मालूम है कि किसानकी बढ़ी पूँजी है उसका 
| | । पर किसानके पशुधनकी जो दुर्दशा हे उसके 


as कारण हँ | उनमें से एक है पशुओं के रोग और उनके 
Las साधनों की gA । पशुओं के रोगों में माता (Rinder 
| बढ़ा ही घातक रोग है। इस रोगके बारेम उत्तर- 


| st ) 
# सरकारे पश्ुु-पालव-विभागने एक उपयोगी लेख निकाला 


| ii हम यहाँ दे रहे हं । इस लेखमें बणित बांते--कारण 
iligan ana भारतवर्षके लिए लागू हैं :-- 

| सारतोय नास 

` मता, बढ़ा रोग, बेद्न, सोलता, मरी, महामारी, चेचक, 
गरो, मनुवा आदि । 


` इह एक भीषण संक्रामक रोग है जो गाय, Fa, मेड, 
“फागो, Gay और जुगाली करनेवाले जंगली जानवरो को हुआ 
Wie! कहते हैं कि यह बोमारो सुअरो'को भी दो aad 
beg पोझ, कुतो, विदया और आदमियों को यह बीमारी 
में हुआ करती है। इसके खास लक्षण तीव्र ज्वर, इलेष्मिक 
{Ret (विशेषकर भोजन-प्रणाली) में सूजन, सुखी और छोटे- 
| War पढ़ जाना, TAB बदबूदार दस्तो का आना, रोगकी 
प्रगति तथा रोग-प्रसित पशुओंमें अधिकांशका मर जाना है । 
| रोगका कारण 
| १३ रोग एक विशेष प्रकारके अति सुक्ष्म कीटाणु (Virus) 
त है जो कि agate यन्त्र ( Microscope ) से 
|, छी देखा जा सकता है। ये Mag बोमार जानवरके खूब 
| खेड श्वेत रक्तकणके अन्दर, सोरममें नहीं ), रग तथा रेशा, 
॥ भे गोबर और आँख, नाक तथा सुँहसे निकले हुए ससो में 
| है हैं। ये नमक मिळी हुई खालो में १५ दिन और 
भे मज्ञा एक माइ तक जीवित रद्द सकते हँ, WS 
“हर दो दिनसे अधिक जोवित नहीं रहते और सूर्यकी 
छ घण्टे: हो मर जाते हैं । 


गाय, गाँव ओर गांधी 


श्रीराम शर्मा 


रोगके फैलनेका ढंग 

यह रोग स्वस्थ पशुको बीमार पञ्च या उसके मांस व 
खालको BAT हो जाता है। अप्रत्यक्ष पसे खाना व पानीके द्वारा 
जो बीमार पशुक्रे तत्कालीन निकले हुए गोबर-मूत्र या. आँख, नाक 
और Fae निकले हुए रसो' द्वारा दूषित कर दिया जाता है । 

जानवरों की सेवा करनेवाले मनुष्य, दूसरे जानवर ( जेसे 
बकरियाँ, कुत्ते age आदि), पक्षो (जसे ata, चील व गोध), 
खालो' व पशुओं के एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तके आवागमन द्वारा 
यह बोमारी एक स्थानसे दूसरे स्थान व एक गाँवसे दूसरे गाँव 
और दूरस्थ प्रान्तो में पहुंच जाती है । 

बीमारीके लक्षण 

Ba लगनेके ३ से ९ दिनके अन्दर लक्षण प्रकट दो जाते 
हैं। पहला लक्षण शरीरका गरम (१४००-१०६० Ko) दो 
जाना, सुस्ती और बदनके बाल खड़े हो जाना, आँख और नाक्से 
कुछ रस व मवाद-सा निकलना तथा भाँख और सुँइकी इलेष्मिक 
मिह्ियों में खूनका जमा हो जाना, भूखका कम हो जाना, 
जुगालो करना और दूधका निकलता, कम या बन्द दो जाना, 
कानों का नीचे गिर जाना और सिरको नादके सहारे टेक लेना 
हे । अधिकतर कब्ज हो जाता है और गोबर या मेंगनोपर ata 
आने लगती है । | 

बुखारके दूसरे या तोसरे दिन सुद छोटे-छोटे फफोले 
निकल आते हैं जो कि जीभके नीचे, होठोंके अन्दरकी तर 


तथा मसूड़ों पर पाये जाते हें। मुँह गरम दो जाता है और 


प्यास अधिक लगती है | 

तीन या चार दिनके बाद पतले, बदवूदार दस्त आरम्भ हो 
जाते हैं तथा गोबर या मेंगगोमें खून व ata आ सकती हैं | 
अन्दरके आँवलो में घाव पढ़ जाते हैं, दश्त आरम्म होनेके 


मुंडके 

z सुस्ती व 
a की गर्मी कम हो जाती है परन्तु बहुत ; 
a की आधी बेद्दोशी जसी 


gisar आ जातो हे और बीमार जानवर 
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३१८ 
हालत हो जाती है, अम्तमें वह बोमार पढ़नेके बहुधा सात दिनके 
अन्दर मर जाता है । 

. बकरी, भेड़ व ऊँटों ag बीमारी गाय व Fae) अपेक्षा 
इल्को होतो है । 
बीमाराके रहनेका समय-- 

अत्यन्त कठिन प्रकारको बोमारी ( Peracute cases ) 
में मृत्य १-२ दिनमें हो जाती है और कठिन हालत ( Acute 
cases ) में ४-८ दिनमें । साधारण gm २ या ३ हपते 
या इससे भी अधिक चलती है । 

रोगको मोटो-मोटी पहिचान-- 

पहला लक्षण बुखारका आ जाना, जो साधारणतः ४ दिन 
तक रहता हे । इसी समयमें Fed अन्दर shud नीचे, मसूढ़ों' 
पर तथा होठोपर अन्दरकी तरफ़ मद्दोन-मद्दीन दोने निकल 
आते हैं जो फूटकर घाव बन जाते हैं । इसके बाद पतले, बदवू- 
दार दस्त आरम्भ हो जाते हैँ जिनमें खून या ata आती है और 
बदन ए'ठता है, इसके साथ ही बुखार कम हो जाता है परन्तु 
जानवर बहुत कमज़ोर हो जाता है और अन्तमें मर जाता है । 

मरनेके उपरान्त सबसे बढ़ा परिवर्तन चौथे ABA पाया 
जाता है जिसमें सुजन, सुखी और घाव हो जाते हैं । बढ़ी आँत 
में बहुधा खून जमा हो जाता है और गुदाके अन्दरका भाग एक 


विशेष प्रकारका घारोदार आकार ( Zebra markine’s ) 
ग्रहण कर लेता है । 
बोमारीसे म्टृत्यु-- 


पद्दाड़ी ज़िलांमें रोग-प्रसित जानवरोंमें १०० में ९० से 
लेकर १०० तक मर जाते हैं और दूसरे भार्गोमे ४० से ५० 
प्रतिशत । जो जानवर इस बोमारोसे अच्छे st जाते हैं उनको 
फिर ag बीमारी कभी नहों होती है । 
रोगसे आथिक ह।नियाँ-- 
जो विशाल हानि इस रोगसे भारतको ( seta कृषि 
सम्बन्धी सारे कारबार बेलॉपर और मनुष्योका स्वास्थ्य दूधपर 
निर्भर ) होती है वे मुख्यतः तीन प्रकारसे हैं-- 
(भ) वास्तविक age, 


(ब) काम करनेवाले जानवरोमें काम करनेकी शक्ति कम 
दो जानेसे और-- 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विशाल भारत 


aTa | 
(स) दूध देनेवाले जानवरोंमें दूधकी कमी | 
(अ) वास्तविक सत्युसे दानि | 
. गत १५ साळ (१९३६-५०) को गणनाके | 
सर्किलके भिन्न-भिन्न ज़िलांसें वाषिक मृत्युका 
प्रकारसे है-- 


देहरादून सहारनपुर सुज़फफरनगर बिजनौर मेर 


RS ve ३१५ २७३) ae | 
अलोगढ़ मथुरा आगरा एटा मेनपुरी इटावा 
Sem १५% 334 Yee 94१६ ४५९ ३ 


यदि औसत कीमत प्रति जानवर १० ०) रखी जते 
वार्षिक हानि अत्येक ज़िलेको केवळ मृत्युसे पहुँचतो हड]. 
३१९ के ताछिकासे प्रत्यक्ष प्रकट होती है | 
(ब) काम करनेवाले जानवरोंमें काव करनेकी श 
कम हो जानेसे हानि-- | 
मेरठ सकिलमें कोई विशेष पहाडे भाग न होनेके ह | l 
यदि पशुओं में मृत्यु-संख्याका औसत ५० प्रतिशत लिई 
तो रोग-ग्रसित जानवरो की संख्या मृत जानवरोंसे Wi ४ 
है। इन रोग-प्रसित जानवरो में यदि दूध देनेवाले, कि | 
देनेवाले और काम करनेवाले जानवरों में प्रत्येकका औसत 
जाय और इस आधारपर कि बेलो'का एक जोट साह्य. 
काम करके लगभग २००) का माल (जो किं faa f 
जिलो में इससे कम या अधिक दो सकता है पेव शत! Í 
तथा इस बातको ध्यानमें रखते हुए कि इस बीमारीके ए शं i 
से काम करनेवाले पशुकी 3 शक्ति मारी जाती है तो थो | 
हानि भिन्न-भिन्न ज़िलो को ५०) रु० प्रति जोडया १५ | 
जानवरके हिसावसे होतो है ag ge ३१६ पर Rakt 
(स) दूध देनेवाले जानबरॉमें दूधका कमी 
हानि-- _ 

इस बातको ध्यानमें रखते हु 

व मेंसो में ३३३ go श० कमी दूघर्मे आ नाती 
दूधकी पेदावार प्रति ag प्रति दिन लगभग * छ. | 
और दूधकी कोमत ८ आ अति सेर छगाई ei | 
(३०० दिन ) में होनेवाली हानि आगे बि 


í 
ए कि ई ang r { 


— 


झके अतिरिक्त पशुओ'की जनन-शक्ति व मांपकी कमी 
पौलिरियासिस, पाइरोप्लमोसि और सरा आदि बोमा- 
AR ( जो कि इस रोगसे पीड़ित जानवरों में बहुतों को बादमें 
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k 4 ReRe सीरम द्वारा अब बीमार जानवरके साथ 
। | a भी बचाये जा सकते हैं । यह उसी दते 
I दार "कि बोमारोके फेलनेपर वके पटवारी, सरपंच या 
ly शरा सूचना शीघ्र से-शीघ्र निकटके पश्ु-चिकित्सकको 
य और स्वस्थ पशुओं को, जो बीमार पशुओं के पास रहे 


Ta : 
॥ भ गवा लिया जाय । टीका लगानेके कई उपाय हँ, 


{ 


गाय, गाँच्‌ और गांधो 


3 8, १६५१ le ` “ARE 
| ag सकिळक मिन्न-मिन्न ज़िलोंमें इस बोमारोसे चौषिक हानि ( रुपयोमें ) 

वास्तविक मृत्युसे हानि काम करनेवाले जानवरॉमें qal कमी हो कुल हानि 

pan कास करनेकी शक्तिमें जानेसे हानि ु 

कमी हो जानेऐे ददानि 

ददत १६, Seo २, ८१५ २८, २५० ४७, ९७५ 
PGRN शिव कमा ua ६९, ५०० ११८, २५० 
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। । दाता ba ७ ३०० ५३, ००० ९०, १०० 


SS Pe 


Seq उत्तर प्रदेशमें प्रचलित उपाय द्वारा टीका लगानेसे न तो 
पशुको कुछ कष्ट होता है, न ज्वर आता है, न कोई और लक्षण 
पैदा होता है, न काम करनेवाले जानवरों कों कामसे रोकनेको 
आवश्यकता पडतो है और न गाभिन गायो में 'टीका लगानेपर 
बच्चा गिरमेका भय रहता है । सीरमसे टीका लगे हुए जान- 
वरो'को शीघ्र दी पीडित जानवरों के पास रखनेसे FE लाभ होता 
है कि यदि उनको बीमारी हो गई तो बहुत हर्के प्रकारको 
होगो और फिर भविष्यमै कभी भी इस बीमारीके होनेकी 
सम्भावना नहीं रतो । सीरमसे दोनेवाली सुरक्षिता ( ve 
nity ) का प्रभाव टीका लगाते दी होता है, किन्तु वद्द अधिक 
समय तक नहीं ठइरती है । बीमार जानवरके पास जितने भी 


हो' उन सबके टीका लगवा देना चाहिए, क्योकि 


pp rar जानवरों में एक 


यदि ऐसा न किया जायगा तो बिना टीक 
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ओर बतेन लाया ओर कहने लगा, 
“सेठजी आपके aa तो बच्चे देते हैं ।” 


१३, सेठजीने बड़ी खुशीसे बतन 
रख लिये और मन-ही-मन कहने लगे 
कि क्या उल्लू Far है ! 


१४. कुछ महीनों बाद जाट घब- 
राया हुआ सेठजीके पास आया ओर 
कहने लगा, “सेठजी ! मेरी इज्जत आपके 
हाथों हे । जाटोंके राजा आये हैं। उनके 
साथ उनके दरबारी भी हैं। सो आप 
सोने-चाँदीके सो बतन दे दें ओर नोकरोंके 
लिये सो पीतलके बतन । | 
लोटा जाऊँगा ।” 


३५, सेठजीने बड़ी खुशीसे बतेन दे 


दिये और इस आशामें वे बड़े प्रसन्न थे 
कि उनके बतनोंके साथ बच्चे आयँगे । 


१६, तीसरे दिन जाट सेठजीके | 


पास मुँह लटकाये, Fe an सिर मुड़ाये 
आया ओर गिड़गिड़ाकर बोला, “सिठजी 
जुल्म हो गया । आपके सब बतेन मर 


WN 


AS. 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized 5 Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पिशाल भारत 


परसो आपको . 


१७, सेठजीने S 
“अबे क्या बकता हे ! मेरे हजारों 
पर तूने पानी फेर दिया । 
कहीं बतन भी मरा करते हैं ? 


१८. जारने गम्भीर होकर कह 
“सेठजी, मैं क्या करूँ | पर आप a, 
बातको मानते हैं कि बतन बच्चे देते हैं| 
जो बतन बच्चे दे सकते हैं वे मर ॥ 


सकते हैं। इसमें agaia का 


बनी हमारे युगमें आखिर 
“फरना-कलम' मनोहर 
जिसके लिये बनी 
“काजल काली" पहली 
निझरघर | 


केमिकेल TATA 
(कलकत्ता) 


नं० yy कैनिंग स्ट्रीट, कल 


é 
ALLA 


कत्ता । 


qaga है कि किसानकी बढी पूँजी है उसका 
। पर किसानके पछुधनकी जो दुर्दशा है उसके 
x, उनमें से एक है पशुओं के रोग और उनके 
"पड़े साधनों की कमो । पशुओं के रोगों में माता (Rinder 
) बढ़ा ही घातक रोग है। इस रोगके बारेमें उत्तर- 
देशीय सरकारे पशु पालन-विभागने एक उपयोगी लेख निकाला 
बिते हम यहाँ दे रहे हैं। इस लेखमें वर्णित बाते--कारण 
| इलत--समस्त भारतवर्षेके लिए लागू हैं :-- 
भारतोय नाम 


` प्रात) बढ़ा रोग, बेदन, सोलता, मरी, AeA, चेचक, 
द, मां आदि । 


यह एक भोषण संक्रामक रोग है जो गाय, भस, भेड़, 
“फागो, gA और जुगाली करनेवाले जंगली जानवरों को हुआ 
wÈ कहते हैं कि यह बोमारो सुअरो को भी हो सकती 
(एकु घोड़ो, कुत्तों, चिढ़ियो' और आदभियों को यह बीमारी 
ख हुआ करती है । इसके खास लक्षण तीव्र ज्वर, what 
[Pet (विशेषकर भोजन-प्रणालो) में सूजन, सुखी और छोटे- 
|| पोका पढ़ जाना, पते बदूदार दस्तोंका आना, रोगकी 
भे गति तथा रोग-असित पञुओंमें अधिकांशका मर जाना है । 
। रोगका कारण 
 येद रोग एक विशेष प्रकारके अति सुक्ष्म कीटाणु (Virus) 
' शि होता है जो कि agaaa यन्त्र ( Microscope ya 
"को देखा जा सकता है। ये कोटाणु बोमार जानवरके खून 
| खेड सेत रक्त कणके अन्दर, सोरममें नहीं), रग तथा रेशा, 
4 2 a और आँख, नाक gar ged निकले हुए AË 
। ये नमक मिळी हुईं खालो में १५ दिन आर 
TAN एक माइ तक जीवित रह सकते हैं, परन्तु 


दर दो दिनसे अधिक जोवित नहीं रहते और wet 
छ षोभ हो मर जाते हैं । 


ES Ee eee 


गाय, गाँव और गांधी 


श्रीराम शर्मा 


Ua फेलतेका ढंग 

यह रोग स्वस्थ पशुको बीमार पशु या उसके मांस व 
खालको छूनेसे हो जाता है । अप्रत्यक्ष पसे खाना व पानीके द्वारा 
जो बीमार पझुक्े तत्कालीन निकले हुए गोबर-मृत्र या. आँख, नाक 
और ged निकले हुए रसो' द्वारा दूषित कर दिया जाता है । 

जानवरों की सेवा करनेवाले मनुष्य, दूसरे जानवर ( जेसे 
बकरियाँ, कुत्ते व गीदड़ आदि), पक्षी (जेसे ala, चील व गोध), 
खालो' व पशुओ के एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तके आवागमन द्वारा 
यह वोमारी एक स्थानसे दूसरे स्थान व एक गाँवसे दूसरे गाँव 
और दूरस्थ प्रान्तों में पहुंच जाती है । 

वीमारीके लक्षण 

Ba लगनेके ३ से ९ दिनके अन्दर लक्षण प्रकट हो जाते 
हैं। पहला लक्षण शरीरका गरम (१४००-१०६० फ०) दो 
जाना, सुस्ती और बदनके बाल खड़े हो जाना, आँख और नाकसे 
कुछ रस व मवाद-सा निकलता तथा आँख और Get इलेष्मिक 
मिह्नियों में खूनका जमा हो जाना, भूखका कम हो जाना, 
जुगालो करना और दूधका निकलना, कम या बन्द दो जाना, 
कानो का नीचे गिर जाना और सिरको नादके सहारे टेक लेना 
है। अधिकतर कब्ज हो जाता है और गोबर या Jada ata 
आने लगती है । 

बुखारके दूसरे या तोसरे दिन det छोटे छोटे wale 
निकल आते हैं जो कि जीभके नीचे, होठो के अन्दरकी तरफ 
तथा मसूहो पर पाये जाते हैं । मुंह गरम हो जाता है और 


प्यास अधिक लगती है । 
तीन या चार दिनके बाद पतले, बदवूदार दस्त आरम्भ al 


,जाते हैं तथा गोबर या Jaj ga a ala आ सकती हैं | 


मं इके अन्दरके आंवलो में घाव पढ़ जाते हैं, दस्त आरम्म होनेके 


साथ ही बद्नकी गर्मी कम हो जातो है परन्तु बहुत सुस्ती व 
दुर्बलता आ जातो हे और बीमार जानवरकी आधी बेहोशी जसो 
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इलत हो जाती है, अन्तमें वह बीमार पड़नेके बहुधा सात दिनके 
अन्द्र मर जाता है । 

बकरी, भेड़ व ऊँटो में य बीमारी गाय व Haw अपेक्षा 
इल्को होतो है । 
बीमाराके रहनेका समय-- 
अत्यन्त कठिन प्रकारको बोमारी ( Peracute cases ) 
में मृत्य १-२ दिनमें हो जाती है और कठिन हालत ( Acute 
cases ) में ४-८ दिनमें । साधारण amd २ या ३ इपते 
या इससे भी अधिक चलती है । 
रोगकी मोटो-मोटी पहिचान-- 
पहला लक्षण वुखारका आ जाना, जो साधारणतः ४ दिन 
तक रहता हे । इसी समयमें Fed अन्दर जीभके नीचे, मसूढ़ो' 
पर तथा होठो'पर अन्दरकी तरफ़ महोन-महीन दोने निकल 
आते हैं जो फूटकर घाव बन जाते हैं । इसके बाद पतले, बदवू- 
दार दस्त आरम्भ हो जाते हैं जिनमें खून या ata आती है और 
बदन ए'ठता है, इसके साथ A बुखार कम हो जाता है परन्तु 
जानवर बहुत कमज़ोर हो जाता है और अन्तमें मर जाता È । 
मरनेके उपरान्त सबसे बढ़ा परिवतन चौथे ABA पाया 
जाता è जिसमें सुजन, सुखी और घाव हो जाते हैं । बढ़ी आँत 
में बहुधा खून जमा दो जाता है और गुदाके अन्दरका भाग एक 


विशेष प्रकारका घारोदार आकार ( Zebra marking’s ) 


ग्रहण कर लेता है । 
बोमारीसे म्टृत्यु--- 


पहाड़ी ज़िलाँमें रोग-प्रसित जानवरॉमिं १०० में ९० से 
लेकर Joo तक मर जाते हैं और दूसरे भागोंमिं ४० से ५० 
प्रतिशत । जो जानवर इस बोमारीसे अच्छे हो जाते हैं उनको 
फिर az बीमारी कभी नहीं होती है । 
रोगसे आर्थिक ह/नियाँ--- 
जो विशाल हानि इस रोगसे भारतको ( sata कृषि 
सम्बन्धी सारे कारबार बेलॉपर और मनुष्योंका स्वास्थ्य दूधपर 
निर्भर ) होती है वे मुख्यतः तीन प्रकारसे हैं-- 
(अ) वास्तविक मृत्युसे, 
(ब) काम करनेवाले जानवरॉमें काम करनेकी शक्ति कम 
हो जानेसे और-- 
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l ata 
(स) दूध देनेवाळे जानवरोंमें दूधकी कमी हो “i; 
(अ) वास्तविक मृत्युसे दान | 
गत १५ साल (१९३६-५०) की गणनाके 
afas भिन्न-भिन्न ज़िलाँमें वार्षिक मृत्युका 
प्रकारसे है-- 


देइरादूल सहारनपुर सुज़फ्फरनगर बिजनौर मेर, 


न A 
पं 4 
Pr aa 


१६९ ४१८ ३१९ ३६३ ५५९ a 

y > 
अलोगढ मथुरा आगरा एटा मैनपुरी eq a 
२८५ १५२ २२२ ४३३ ३१६ ४९६ हो 


यदि औसत कीमत प्रति जानवर १००) रखी जा af 
वार्षिक हानि प्रत्येक ज़िलेको केवल मृत्युसे पहुंचतो Pel 
३१९ के तालिकासे प्रत्यक्ष प्रकट होतो है । | 
(ब) काम करनेवाले जानवरोंमें काम करकी श. 
कम हो जानेसे हानि-- 
मेरठ सकिलमें कोई विशेष gers भाग न a ही. 
यदि पशुओ'में मृत्यु-संख्याका औसत ५० प्रतिशत तिर | | 
तो रोग-असित जानवरों की संख्या मृत जानवरोंसे दुगुगी ४ | 
हे । इन रोग-प्रांसित जानवरों में यदि दूध देनेवाले, वित! | 
देनेवाले और काम करनेवाले जानवरों में प्रत्येकका औसत ३ 
जाय और इस आधारपर कि बेलो का एक जोट साकम 
काम करके लगभग २००) का माल (जो कि भिक 
ज़िलो में इससे कम या अधिक हो सकता है ) पदा भ। ॥ 
तथा इस बातको ध्यानसें रखते हुए कि इस बीमारीके ५१ | 
से काम करनेवाले agat $ शक्ति मारी जाती है तो भो" न 
हानि भिन्न-भिन्न ज़िलों को ५०) रु० प्रति जोठया;२५ ९ |. 
जानवरके हिसावसे होतो है वह ge ३१६ पर दिलाई 
(स) दूध देनेवाले maai GAT! कमी 
हानि-- 
इस बातको ध्यानमें रखते हुए कि इस and पी 
व मैंसो में ३३३ प्रर श० कमी दूघर्मे आ s 
दूधकी पैदावार प्रति qg प्रति दिन लगभग ५ सैर 
और दूधकी कोमत ८ आए प्रति सेर लगाई लाग 
( ३०० दिन ) में होनेवाली हानि आगे RER 


फ़रखाबाद 3 १ A ८०० 


| रोके रोकनेके उपाय और ग्राम-निवा सियों को 
ह गये सहायता-- 

| अ rete: सीरम द्वारा अब बीमार जानवरके साथ 
| / 3 भी बचाये जा सकते हैँ। यह उसो हालते 
| Yir WES बोमारोके फेलनेपर गाँवके पटवारी, सरपंच या 
| ` दवारा सुचना शीघ्र से-शीघ्र निकटके पशु-चिकित्सकको 
£ भौर स्थ पशुओं को, जो बीमार पशुओं के ` पास रहे 
i रष ang, लिया जाय । टीका लगानेके कई उपाय हँ, 


l ® शाय, mq और गांधो 


u; ३ ०० 


५ Ag १९५१ ] fs *३१६ 

nang सकिलके भिन्न-भिन्न RAN इस बोमारीसे वोषिक हानि ( रुपयॉमें ) 

वास्तविक मृत्युसे हानि काम करनेवाले जानवरॉमें qal कमी हो कुछ हानि 

| pasa काम करनेकी शक्तिमें जानेसे द्वानि ॥ 

| कमी हो जानेसे हानि 

Ie eae FN 2 EN ४७, ९७५ 
पुर 604 a ue ६९७ ५०० ११८, २५० 
aT ३१, ५०० ५, ३२५ ५३, २५० ९०, ४७५ 
बिजनौर ३६, ३०० ६, ०५० ६०, ५०० १०२, ८५० 
मेरठ yy, See ९, ३२५ ९३, २५० १५८, ४७५ 
वुलन्दशहर ३७, ६०० SE यी RR ७५० १०६, ६२५ 
atg २८, ५०० ४, ७५० ४७, ५०० ८०, ७५० 
मथुरा १५, २०० २, ५२५ २५, २५० ४२, ९७५ 
आगरा २२, २०० ३, ७०० ३७, ००० ६२, ९०० 
एटा ४३, ३०० ७, RIY ७२, २५० १२९, ७७५ 
wage ३१, ६०० ८, २७५ ५२, ७५० ८९, ६२५ 
gar ४५, ९०० ७, ६५० ७६, ५०० १३०, ०५० 


sc ९०, १०० 


छेकिन उत्तर प्रदेशमे प्रचलित उपाय द्वारा टीका लगानेसे न तो 
पशुको कुछ कष्ट होता है, न ज्वर आता है, न कोई और लक्षण 
पैदा होता है, न काम करनेवाले जानवरों को कामपे रोकनेकी 
आवश्यकता पडतो है और न गाभिन गायों में 'टीका लगानेपर 
बच्चा गिरनेका भगर रहता है । सीरमसे टीका लगे हुए जान- 
बरो को शीघ्र at पीड़ित जानवरों के पास रखनेसे यह लाभ होता 
है कि यदि उनको बीमारी दो गई तो बहुत हर्के प्रकारकी 
am और फिर अबिष्यमै कभी भी इस बीमारीके दोनेकी 


सम्भावना नहीं रेतो | सीरमसे दोनेवाली सुरक्षिता ( Immu- 


nity ) का प्रभाव टीका लगाते ही होता है, किन्तु वह भविक 
ती है । बीमार जानवरके पास जितने भी 
देना चाहिए, क्यो कि 
[लगे जानवरों मे एक 


समय तक adi ठर 
जानवर रहे हो उन सबके टीका लगवा 
यदि ऐसा न किया जायगा तो बिना टीक 
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' से रोक-थामका टीका लगवा लेनेसे एक गाँवसे दूसरे गावमें होती है । उनका ऐसा विश्वास क्लि दे 


३२०' ` विशार भारत है ५ a 


Rae ॥ i atia s 

न एक बीमारो होती रहेगो और इस तरह बीमारीका प्रभाव से बचानेके लिए उनके टोका SINN प्‌ ) ty Es 

अधिक समय तक बना रहेगा । SÈ सहायता करे । बहुत-से अनपढ़ me 3 
भिव 


आस-पासके गाँवों के स्वस्थ पशुओं में sto site टी० बी विश्वास है कि यह बीमारी. N या ea : 


बीमारीका फेलना रोका जा सकता है। एक टोकेसे प्राप्त की हुई निराधार है, अतः पढ़े-लिखे i हो an | 


3 A 
सुरक्षिता कई साल तक कायम रहतो है, अतः प्रत्येक आम- वे ऐसे पुरुषेके अन्ध-विइतासको नाश हि k 
निवासीका यह कर्तव्य है कि करिसो.भो गाँवमें बोमारो फेलनेपर और पशुओंके टोका लगवाेमे भरपूर e My F 
शीघ्र ही इसको सूचना पातके पछु-चिकित्सकको दी जाय तथा देकर राष्ट्रको इस बोमारीसे दोनेवाळी = ष्य 


बीमार जानवरके साथ रहनेवाले व अन्य स्वस्थ पशुओं को बीमारी. बचायें । 


OC) S” 3 


तेजस्कर अर बलवर्धक 
दुर्बल ओर भसस्वास्थ्य 
के लिए 
परम रसायन 


७ i 
अइत्रान के नियमित सेवनसे प्रतिदिन . 
क्षयकी पूर्ति हो शरोर और मन 


He A oe AD ~. ७ ता जार: | i 
| बेंगल केमिकल एण्ड फार्मेस्यूटिकल वकस, [| 
॥ कलकत्ता :: बम्बई :; क 


Gi a eee ee छम्म तस 
Ua Mi nan a ZEEE ee छाछ 


मुद्रक और प्रकाशक : श्री निवारणचन्द्र दास, प्रवासी प्रेस, १२०।२, अपर सरकूलर रोड, 
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शाल भारतर 


| | fi os के 
४३ ne 


git ATA विज्ञापन-दर 


| a पूरा पृष्ठ । ६९) Faa पाठ्य-सामग्रीके सामनेका पृष्ट ८०] 
|. आधा एृष्ट या एक कालय ३९) कवरका दूसरा पृष्ठ २०) 
a दोहे एछ या आधा/कालम १८) » तीसरा पृष्ठ ८०) 
| i चौथाई कालम १०) » चौथा पृष्ठ i १२५) 
me Ba WB her » चौथे पृष्ठका दूसरा कलर ३०) फो कलर । 
>) साला दश “J रिडिंग मेटरके साथ पूरा पृष्ठ १००] 
| AG दूसरे पृष्ठके सामनेका पृष्ठ ७०) n आधा पृष्ठ À vuje 
| ad तीसरे पृष्ठके सामनेका ए ६५) है dak इछ २८) 
दु पा sJ हि चौथाई कालम १५) 
p आता पृ ve) अन्तिम फरमाके भन्ते छापा जायगा । 
|. „ » चौथाई पृष्ठ २५) 


क्रोइपत्र 
faeries भारत के आकारका १३2७ इच 
( विज्ञापनदाता द्वारा मुद्रित ) 


८ W १२५) 
| ४ पृष्ठ ८०) 
२ पुष्ट ४५] 
॥ नोट उपरोक्त दर जनवरी १९४९ से शुरू हुआ है । 
ae 
जर, विशाल ma १९२०२, भर पळ | 
द न < कलकत्ता a w > 2 
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| ae | 
PRABASI—the Bengali Monthly Magazine, |) 
MODERN REVIEW — the English Monthly Magazine | | 
8 ff 

VISHAL BHARAT—the Hindi Monthly Magazine | 
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| पश्चिम बंगाल अतिथि नियन्त्रण आदेश 
१६४० अन्तगत 


# आमतौरसे एक हो मौके पर उसी दिन दावत देलेवालेको लेकर मेइसार्नाकी संख्या २५ से अधिक & 


wet होनी चाहिये । 


RMSE अवसर पर afar. लोगोफे अतिरिक्त ५० अतिथियांको निमन्त्रित किया जा | b 


r 


सकता है। 
oe विवाह-शांदोके मौकेपर घरके लोगोंके अळांवे सिर्फ एक दिन दोनो वक्त पचास-पज 
दावत दो जा सकती है। ; | | 
ee मौके पर इससे अधिक अतिथियोंका सत्कार सिफ नीचे दिये गये खाद्य पदाथौसे क्या जा ' 
हता है।. get राशन :या गेर राशन खाद्य नहीं मिलाया जा सकता :--. | E 
* तेरछ पेय पदार्थ, बादाम, फळ. ( तांजा या सुखा) आद ( उबाला या तरा हला ) और नौचे | 
गयी चोजेकि बने सामान-चना या चनाभात द्रब्य, मीठा आळ. केका, देषो झौर मुंगफलीका | 
3 बगेर gy, नमक, घी, Re या वनस्पति तेल या इनके साथ किन्तु बिना - नियन्त्रित खा्यान्तरे | 
` मिलावट के। 7 z 
a * यह धारणा बिलकुल ,गळत है कि गर राशन य़ा नेर नियन्त्रित खाद्यान्न किंसो भी 3 


[स मेहमानों को . 


बलहीने पुरुषोंको बलवान बनानेवाली अपूव औषधि 
अस बहार MEY 


| 4 ... आवश्यकता अनुसार केवल एक गोली खाले, उसी समयमें ही जवानों और ताफतकी तमाम | 
| शरीरें शक्ति इस कदर पेदा होगी कि जेसे जादू हो गया हो ge औषधिफे फेवळ Rg दिन लंगातार ल ` 

| कमजोर पुरषर्म इस कदर शक्ति पेदा दो जाती हैं कि सदन करनी कठिन हो जाता है ae ORT ताणा, रकत y 

_ | चेहरेका रंग गुलाबके फूलकी भांति व्यल निकळ आता है । इस औषधिके' सेवेनसे छह इचार: ga लाभ हुआहै। | 
| दांवा है कि आपने ऐसी लाजवाब, तुरन्त असर करनेवाली, औषधि कंभी भी सेवन तः की होगी । . सवो कर क्स फोर 

| मूल्य सुकम्मंळं कोस एक शीशी पाँच रुपये छे आने ५7) । डॉक ब पेकिंग खं १) रुपया अलग | | 

नोट :—भपना पूरा पता साफ और सुन्दर लिखें । 


डाक्टर हुक्म चन्द्र गुप्ता कलसे लिखते हैं कि मेने दो सौं पुरुषको प्रेस बहार विल्सफा सेवन कराया. भैषि ए 

| ळामदायंक सांबित हुईं--जे5 हो. गुप्ता tow. arnt ढलकत्तो से लिखते हैं कि aad आजतक See गुपत रोगोकें लिय 
अच्छो औषधि कभी भी नहीं देखो । इनके अलावा हज़ारों प्रशंसा-पत्र कार्याज्यमे digg है जिनसे ai तसह शे 
| सकती हे । औषधि नीचे Se पतेसे मिल सकंतो है । - सँगोनेका पता :--- 


राजकुमारी अग्रवाल (Ao १०४ ) टोहाना 
जिला हिसार, ( इस्ट जाब) 


सवविध अम्ल रोगाँका श्रेष्ठ प्रतिषिध 
as 


— ei 
दबले 
छातीकी जलन, गलेकी जलन, पेटका फूलना भादि 

ore रोगोंके सभी प्रकारके उपद्रंचोंको 
शीघ्र शान्त करता है। 


गेरिटंक अल्सरमें विशेष फलप्रद 


D 7 
सभी संम्ध्रान्त औषधालयोमे पाया जाता È! 


ane केमिकल WS फार्मेसिउटिकल वक्से fae 5 


LÊ ७२७७ १४१८१] ७ thie (६४ 


प्रवासौ प्रे, कलकत्ता ] 
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र! 


भग ४७, अंक ५ | 


a ee | a a U + 


| सार सूचना विभाग 
- गत ६ अप्रैठको भारतीय संसदमै सूचना तथा ब्राडकास्ट 
ard विषयोंपर बहस रदी । रेडियो तथा सूचना मन्त्रा- 
mal मांगोंकी बहसमें ८ वक्ताओंने भाग लिया । किसी 
TH भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका “विश्‍व दशेन'कौ 
| झा कौ तो किसौने हिन्दी और उर्दू प्रकाशित पत्रिक एँ 
| भके विषयमे कहा कि उनमें विकासको आवश्यकता 
| ti बारु भारती'को बच्चोंके लिए अधिक उपयोगी बनानेकौ 
| TR भौ बताई गई । हमारे खयालसे भारत सरकार 
धने यह सब प्रकाशन बन्द कर देने चाहिए। साहित्य 
Solel दृष्टिसे किसो भौ सरकार द्वारा इस प्रकारके 
| णे a nd अहित कर भी हैँ। सरकारको 
च a पह केवल दैक्नीकल बिषयके समाचार पत्रोंको 
१... भारती” तथा “आजकल” तथा PRAT 
| ३ भ निकालना सरकारका काम नहीं होना चाहिए। 
||, ७ ग सरकारी नौतिकी तनिक भी दिष्ट आलो- 
| ) १ इषि तथा विकास सम्बन्धी पत्र हौ सरकार 
रन चाहिए। रेड्योमे भी हिन्दीके हिते 
न भाषाके दितके नामपर तथा अन्य ऐसे ही सहारोसे 


q 


cc) निकलने 


Jangamawadi Ma 
a mACE, NO. ............... i 


AHA, सई, १६४१ 


| सस्पादकीय विचार 


Sin JAGDADGURU VE :. Mele 
JNANA SIMHASAN JHANAMANDIR 


LIBRARY 
yar 


Sare < ना” 


ae 


[ पूणीक २८१ 


TITE 


नहीं । इस प्रकारके प्रयासोंको सरकारके सहारे चलाना 
जीवन भर बैसाखियोंपर चलनेके समान है। स्वतन्त्र विचार 
तो ऐसे पत्रोंसे मिल नहीं सकते । यदि दो चार आदमियोंको 
नौकरी देनेका सवाल है तो उन्हें सीधे तौरसे पेन्शन दे देनी 
चाहिए. या फिर राजनीतिक पौडितों कौ श्रेणीमें वर्गीकरण 
करके उन्हें सहायता दे देनौ चाहिए । पर इस ग्रसैव देशका 
रुपया इस प्रकार क्यों Rar जाता है £ यदि इन अखवारोंमें 
दम है और उनके सम्पादकोंमे सजीवता हे तो वे अपनी कार्य 


-qam बढ़िया साहित्य की रचना करें। सरकारकौ ओरसे 


जो पत्र निकल रहे हैं और उन पर जो aa हो रहा है वह 
स्वतन्त्र देशके लिए कलंकी बात है । पहली बात तो यह 
है कि वे पत्र अच्छे नहीं निकल रहे और दूसरे उनसे देशका 
कोई कल्याण भी नहीं दो रहा । हमारा जगाल है कि उनके 
सम्पादक नौकरीके बन्धनोंमें उचित सम्पादन कर भौ नहीं 


विभिन्न राज्योमें जो सूचना विभाग हैं उनका रूप 


सकते | 
सूचना विभागपर जो लाखों 


बिलकुल दी बदल देना चाहिए | 
रुपए खर्च हो रहे हैं उनमें ते ८० प्रतिशत तो फिंजूल खर्ची 


हौ दै। सूचनाः विभागमें जो स्टाफ है उसमें अधिकांश 
व्यक्ति अपने कार्ये लिए अयोग्य हैँ । बस नौकरीकी खातिर 
वहाँ वे चिपके हुए हैं । यदि कद्दी भौ घटनौको भावस्यक्ता 


३२२ 


है, यदि कहीं भी वचत की जा सकती है तो सूचना 


विभागले । लखनऊक्रा एक सहयोगी इसे चूसना-विभाय 
कहते है । इस विभाग द्वारा राष्ट्रका जीवन रस ही चूसा 
जा रहा Ri जज तक खाद्यान्ञक्रा संकट है तब तक अपने 


वर्तमान कार्यकी अपेक्षा सूचना विभागके अधिकांश अधिकारो 
= घण्टे घास खेदें तो अधिक रचनात्मक कार्य होगा । जिलों 
में डिस्ट्रिक मेजिस्ट्रेके अधीन प्रकाशनका कार्य होता है। 
राष्ट्रोके हेड क्ताउसेमें Haat Samad लिए ३-४ आदमी 
काफ़ी हैं। इस संकटापन्न परिस्थितिमें सूचना विभागको 
वतेमान परिस्थितिमें चलना तूफान वदतमीजी हदी नहीं वरन्‌ 
WAR देशको बरवाद करना है । विभिन्न विभागोंके जो 
अलग-अलग समाचार पत्र निकलते हैँ उनमें Sadd 
आवश्यकता है सव अपने-अपने घरोंद बनाए बैठे हैं । 
स्थितिको सोच विचारकर ठीक करना चाहिए । 
डाककी दरोंमें परिषर्तन 
गत पहलो मईसे Ses दरोंमें निम्नांकित विशेष aR- 
वरतेन हुए हैं :-- 

(१) स्थानीय कामोके लिए जो १ आनेक लिफ़।फा जारी 
किया गया था वह बन्द कर दिया गया है। देशके भीतर 
आने-जानेवाले पत्रों और व्यापारी लिफ़ाफोंकी दर पहले AB 
को २ आना और फिर फो तोळा १ आना अधिक लगेगा । 

स्थानीय पोष्टकाडाँका मूल्य जो पहले था वही अग्र रहेगा । 
(२) रजिस्ट्रेशनकौ फ़ोस ४ आनासे बढ़कर साढ़े चार 
आना कर दौ गई है। सब वी० पी० पी० को जो ay से 
अधिककद्ली हैं अनिवार्येतः इन्श्योर करना होगा । इन्श्योरेन्स 
की फ़ौस भी बढ़ा दी गई है ओर भी इसी प्रक्ारकी बृद्धि हुई 
है। हमें बड़े दुखके साथ लिखना पढ़ता है कि इतवारकी 
GAB कारण सोमवारकी डाक देरसे बरती है । कार्य aga 
खराव हो गई है। सबसे हास्यास्पद बात मासिक पत्रोंके 
बारेम यह की गई है कि प्रति मास वे अपने atat ato dto 
नहीं भेज सकते जब तक कि पहले उनके पास सूचना न आ 
जाय कि dle dto भेजनेकी उनके पास अनुमति है। इस 

प्रकारे परिवर्तनसे समाचार Talal बड़ा धक्का. लगेगा । 


इस 
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विशाल भारश 


. और पुलिसके प्रति लोगोंकी न श्रद्धा है त सह 


` मई, १ Ry f 


अराजक तत्वाँका प्राददय क्यो? 
पाठक जानते हैं कि देश भरमै अ 


राज Tt / | 
z Thal 
WÈL हम यहाँ अराजक तत्वों दा Taal 
लिखेंगे क्योकि हमारी दृष्टिसे चोरवाजारी Re; 


तथा अन्य भ्रष्ट 
वृत्तिको अराजक तत्वोंमें आ जाते हैं । ai बत 
R ३३ 


तथा लरमारकी ही चर्चा करनी है। पिछले दिनो ॥ 

दिन-दहाडे लायक वैकके १२ लाखके नोट खट लिये । 
को जानसे मार दिया और रुपये लेकर लोग चम्पत i | 
बड़ी प्रसञ्चताकी वात है कि तथाकथित सुलजिम पह f 
गए हैं इसके लिए हम यू० पौ० तथा बम्बई gia | 
हार्दिक बघाई देते हैं । इस chai Yo पौ के ही ङि | 
आदमी कहे आते हैं । . पिछले दिनों आगरे जिले! R | 
डाकुओनि ६२ घंटोंतक पुलिसका gaer fay सा| 
मिलिट्री नहीं भेजी जाती और ३ इंच मोटर इस्तेमा | 
किया जाता तो न जाने वे १२ डाकू क्या करते। उम्र 
नेता तो निकलकर भाग ही गया । 


it 


पंजाब, बिद्दार, ay, 
तेलंगना आदि राष्ट्रोंमें डकेती, चोरी, छूटकौ घटनाएँ इतनी at] 
से दो रही हैं कि साधारण आदमी यह सोचता है कि भाति | 
यह क्या हो रहा है और क्या ये एक सकती है। wa) 
आँकडोंकौ जादूगरी भले ही कर ले, पर यह निःसमदे है | | 
स्थिति बिगड़ती ही जाती है । यदि हम कारणोंका विरेश fi 
करे तो उससे लाभ क्या ? असली बात ठीक इलाज कै है | 
निदान तो हमें मालम at है। फिर भौ हम यह बात दि 
कि अराजकताके कई मूल कारणोंमें छे एक यह है डि र| 
हयोग | arts |. 
लोग अपने शासनको अपना शासन नहीं समभते | ये ad 
विदेशी शासनका ही एक अग समभते हैं । SIN | 
ares भौ अपनेको अळग दी सममते हैँ । | m | 
हैं कि सुरक्षा और सुव्यवस्थाकी जिम्मेदारी m रा | 
की है । पुलिसके साथ पुरा सहयोग भी नहीं है | क àd 


fare 
के प्रति श्रद्धा तो रही ही नहीं। RRE aa? tan 
सुपरिटेंडेंट पुलिस एम० एल० एम०्के मारे ये aia 
बन्दीके कारण पुलिस तथा अन्य जिल! | 


sy 


E 
if 
gi, (१५१ J 
if घिधकते हैँ । उदाहरणके लिए झाँसी गोलीकाँड 
इमानदारीकी वात यह दै कि पुलिसने भीड़ 
समें पुलिसका तनिक भी कसूर नहीं। 


ह उग 
हे ढीमिए | 
जो गोली चलाई उ 
gè पीछे झगडा हुआ, बेचारे स्व० चन्द्रशेखर आजाद 


गप ee गया । मुसलमान होनेके नाते डिस्ट्रिक्ट 
al नो कमजोरी दिखाई ! उपद्रवकारियोंने जोर atar । 
ql हूं तथाकथित काँग्रेस जनों तकने अनुचित कार्य किया । 
ul | qo te सूवा काँग्रेस कमेटी इतनी निर्जीव-सी है कि वह ऐसे 
|. gatas प्रति कोई कडा कदस न उठा सकी । बङ्गाल ओर 
al जाइ मी यही हालत है । मुसीवत है ठीक काम करनेवाले 
| dag चाहे सरकारी हो या गेरसरकारी अनेक गुंडे किसी न 
nl “के पहारे काँमेसमें घुस गए हैं। पुलिस a aiad 
ग! | पशन दै । कोई बात हो नहीं पाती । 
a] चक्ति पकडा जाता है तो सिफारिशोका atar लग जाता है । 
प्र Wha सरकारी कर्मचारी हुँ जो इन सब वातोंका सुकाविला 
4] झप | राज्योकी कांग्रेस कमेचारियों राज्यकी ओर नज़र 
गे | amy adt हैं । सुव्यवस्था और सुशासनकी ओर ध्यान कितनों 
| अ! इसीलिए अराजकताके तत्योंको शक्ति मिल रही है । 
(| छा प्रतीत होता है मानो देशमै कोई शासनसत्ता हो ही नहीं । 
| acaba और छटमारसे जो रुपया मिलता है उससे 
१ Rant केवल अपनी रोजी ही चलाते हैँ वरन्‌ अनेक 
।| शोमे अराजकवादी तत्वोंकी रुपये पेसेसे मदद करते हैं । 
(| धिक ahai भाज किसीको वह आकर्षण नहीं जो पहले 
“| जातक कॉस्टेबुलोंका ताल्छुक है उनको अपनी नौकरीसे 
l राग होती नहीं। व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठा watt 
(| कि । तेज कदम कोई उठा नहीं सकता । सब शक्तियां 
| ठ्य हो रही हैं । आगामी चुनावोंके लिए ऐसे ही 
| am $ तोकी सहायताके लिए. अनेक उम्मीदवार आँखें 
। ऐसी want अबतक राज्योंकी शासन व्यवस्था 

a te Bae काम न लेगी तबतक कोई काम 
कारी नौकरियोंमें भौ चापलूसों और वात बनाने 


भह आई है और अराजकता बढ़नेका ad मुख्य 
समने उपयुक्त पंक्तियाँ इसलिए लिखी हैं ताकि 


अराजकतामें कोई 
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सरपणादकीय विचार 


३२३ 
लोग स्थिति समझ सकें और अराजतावादी तोकी किसी 
प्रकार सहायता न करें । देशके शासनको अपना शासन aay 
और सरकारी दौकरियोंमें अच्छे.आदभियोंको प्रोत्साहन दें और 
दिला । 
काँग्रेसकी एकता और कृपलानीजीका इस्तीफा 

महीनोंते इस वातकी चर्चा थो कि काँगरेसमें मतभेदकी 
इतनी गहरी दरार पड़ गई है कि काँग्रेसमै एकता रह नहीं 
सकती । इस दलवन्दी और दरारका कारण स्वार्थपरता और 
qaga है । कांग्रेस जहाँ सेवाका साधन थी वहाँ आज 
वह एक सुनाफेका मागे बन गयी है। इसलिये अधिकाँश 
काँग्रेस जन किसी स्थान विशेषपर चिपके रहना चाहते हैं 
आज उनके लिए रचनात्मक कार्यक्रमर्मे कोई आकर्षण नहीं 
है । जो काम परमिटकी परचीसे हो जाता है वह रचनात्मक 
कामसे इतनी जल्दी केसे हो सकता है । जनता भाज पहलेसे 
अधिक दुखी है । राज्योंके मन्त्रिमण्डलोंके अनेक मंत्रियोंक्ी 
हालत अंग्रेअकालीन गवनंरसे कम नहीं है । चतुर चाटुकार 
इन्हें घेरे रहते हैं । वास्तविक परिस्थितिका उन्हें पता नहीं 
चल पाता । अफसोस तो यह है कि पार्टीवाजीकी safe अपर 
से नीचे तक घर कर गई है। केंसरकी तरह स्पष्ट हुपसे यह 
सामने आई राष्ट्रपतिके पिछले चुनावके समय । स्वर्गीय 
सरदार पटेलने साथ दिया श्री टण्डनजीका । हमने उस समय 
लिखा था कि श्री टण्डनजीकी अध्यक्षताम दांग्रेसके छिन्नः 
भिन्न होनेकी आँका ढे । अपनी जिद और aai वे 
खराब आदमियोंका साथ छोड नहीं सकते । करें ,वार प्रयत्न 
किए गए कि ये दरार न पढ्ने पाय । गत अखिल भारत- 
वर्षीय काँग्रेस कमेटीके अधिवेशनके समय दिल्लीमें नेहरूजी और 
मौलाना आजादने कोशिशकी कि फूट न पढ़ने पाये। और 
होने जनतन्त्रीय AIA खत्म कर देनेकी बातपर जोर 
दिया । इसके खत्म करनेकी वात कह भौ दी गई। हमारा 
डेमोकेटिक फ्रन्‍्टको भंग करनेकी वात श्री unt 
ग गी क्योंकि जव देशके दो 
महम्मद साहवने पहले मानौ होगं 
तको करनेपर जोर दे तो यइ 
naaa व्यक्ति किसी बा eo 
सममदारी नहीं दै कि वह बात न की जाय । विशेषकर | 
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हालतर्मे जब कांग्रेससे डेमोक्रेटिक फ़न्टके लोग अलग नहीं हुए 
थे। पर फ्रन्टके संग होनेसे टण्डनजीके ऊपर क्या प्रतिक्रिया 
हुई । अमेरिकामें मेकआथेर जेसे यशस्वी जनरलको एकता 
और शान्तिकी खातिर amet किया जा सकता है पर 
कांग्रेसकी एकताकी खातिर श्रौ गौतम और काला बैंकर रावको 
यह है हमारे जीवनका आर्य- 
जिस कांग्रेसको 


अलग नहीं किया जा सकता ! 
शाप ओर हमारे राजषिकी कार्य क्षमता । 
महान व्यक्तियोंने पोषित और हृढ़ किया था उसको कांग्रेसके 
वर्तमान सभापति श्री टण्डनजी यह शक्ल दे रहे हें sida 
पहले भी विरोध रहे हैं पर इस प्रकारको संकीर्णता तथा क्रिया- 
त्मक कल्पना' शक्तिका अभाव कभी नहीं देखा गया । बिलकुल 
कौरव पाण्डवोंके युद्धके पूवेकी स्थिति सामने है । उस समय 
कुष्ण तो थे । 


Raasta भरमार है। पाँच गांव तो क्या सुईकी एक 
नोकके auar भी कोई Aa Wat तेयार नहीं है। खयाल 
था-एक क्षीण आशा थौ--कि देशके अच्छे भाग्य होंगे, 
दरार भर दी जायगो। पर गत १८ मईका मद्रासका समा- 
चार है कि गत १७ मईको आचार्य कृपलानीने कांग्रेससे त्याग- 
पत्र दे दिया है । इस सिळसिलेमें आचार्यजीने कहा,-- 
“में दुःख ओर aad साथ इस्तीफा देता हूँ---शोक इस 
लिए, चूँकि यह हमारे राष्ट्रीय चरित्रकी एक कमी सममी 
जाएंगी कि युसीवतके समयर्मे, जब कि देशके सम्मुख अनेक 
समस्य।एँ मुँह वाए खड़ी हैं, इम एक होकर प्रतिक्रियावादी 
प्रवृत्तियों छा, जो इस समय सर्वत्र विद्यमान है, सामना नहीं 
कर रहे हैं। मैं कांग्रेसकै आधारभूत सिद्धान्तो व उसकी 
नौ तियोंसे पूर्णतः सहमत हूँ ga समय मेरा कांग्रेससे विलग 
होना इस बातका द्योतक है कि कांग्रेस वतमान weal अपने 
सिद्धान्तोंको कार्यरूप देनेमें असमर्थ है। यद्यपि मैं काग्रेससे 
अलग हो गया हूँ, फिर भौ में हमेशा इसके साथ इसके किसी 
भी कार्येक्रममें, जो देशके Rast होगा, सहयोग देनेके लिये 
तैयार रहूँगा। वह कार्यक्रम कांग्रेसके आधारभूद सिद्धान्तोंके 
अनुसार हो व्यक्त होना चाहिए। कांग्रेसी भाई जो एक साथ 
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आज जो कुछ हैं नेहरूजी हैं। रण्डनजीका | 
काये बिलकुल दुर्योधनका-सा हो रहा है। शकुनियों और 


3 म 


काम नहीं कर सकते हैं, अलग-अलग होते 
R Th 


भाग लेंगे और उसके sa भारतका 
हौ है, कल्याण होगा । 
आयगा । मेरे दो महत्त्वपूर्ण सुझाव र 
दिये गये । इसमें से एक यइ सुझाव था कि पिव “I 5 
जो घाँचल्ेबाजी हुईं थी उसकी जाँचके लिए एक हि | 
की जाय जिससे वढ अगले चुनावोंमें रोकी जा सकें है 

दूसरा सुझाव यह था कि जिनका केन्द्रीय श 
पर अधिकार है घे | 


a 


कुछ मन्त्री भी हों मुझमें अधिक दे । । 
“यदि कांग्रेस कार्ये्रमिति इस आशयका कि गै सास छ 
भी त्याग पत्र दे दूँ, प्रस्ताव स्वीकार करें तो में विप a ॥ 
tart कहूँगा। लेकिन प्रस्तावमें जनताकी राय होनी वाहि । | 
daa विरोधी दल बनानेकी अब कोई वात नहीं रह गे 
क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं दै। 
सकता कि मेरे इस्तीफा देनेसे लोकतन्त्र as और । 
सदस्य कांग्रेससे इस्तीफा दे देंगे । कांग्रेस अध्यक्ष A 
भेद मेरे इस्तौफेके तात्कालिक कारण है । ane i 
गहरे कारण मौजूद हैं । देशकी बिगड़ी हुदै ही. adil | 
उसको खुधारनेमे कांग्रेसकी असमर्थता ये दो शर | 


f TE आचार्य कृपलानीके त्यागपत्रपे शब्दशः 
G उन्होंने कांग्रेसके अध्यक्षको भेजा Xi 

hy a zh a निकलनेका कोई राजनेतिक कारण नहीं 
e oe हैं कि कांग्रेस जनतन्त्रीय आधार पर 
| t ह p है इसौसे इम कांग्रेससे निकलनेके लिये वाध्य 
N आचार्य कुपळानीने बहुत जिझकके बाद त्यागपत्र 
| पूव ही यह तय कर लिया गया था कि आचाय 
l = १७ मको त्यागपत्र दे देंगे उनके त्यागपत्रमै उन 
र ‘yaa सिति बता दी गई है जो जनतन्त्री | aaa . उनसे 
rtd जततस्त्री मोर्चा इसलिए अंग कर दिया गया 
gat उसके अधिकांश सदस्य यदद अनुभव करते ये कि 
अंग भीतर रह कर अपने विवेकानुसार देशकी सेवा 
aaa’ । उसे तत्काल इसलिए भंग किया गया क्योंकि 


Aadi और मुख्यतः प्रधान मन्त्री पं० aage 


Band जायगा । इसलिए उसको संग करनेके बाद 
| a प्रे 

| कुल तो set त्यागपत्र दिये गये और न कांम्रेससे 
ह 

र | बह कई नया दल बनाया गया । 

£ 


AR इपलानौजौके इस्तौफ़ेसे कांग्रेसी क्षेत्रोंमे एक 


| 2 मन्त्रिमण्डल ओर कांप्रेससे इस्तीफा देंगे। भारतीय 
| भरा वतेमान अधिवेशन आगामी ५,६ जून तक चलेगा 
R (अनुमान हे कि उसके वाद हौ वै मन्त्रि मण्डल छोड़ 
| ऐ। वे राज्योके मन्त्रि मण्डलोमे भी इस्तीफे तंते 
l aed इस फूटकी aux गहरी और चोड़ी होती 
| x 3 = जिलेमें लोग कांग्रेसको छोड़नेकौ कोशिश 
| t po इस छिन्न-भिन्न क्रियासे सच्चे ओर रैमान- 
a पण भो प्रसन्न होंगे और पार्टीवाज कांग्रेसगण भी 
भे अपनी-अपनी रुचिके अनुसार काम करनेकी 
।। इस दलवन्दीकी रूपरेखापर विस्तारसे आगे 


` शत समय यो नहीं लिख रहे कि कभी-कभी अन- 


सम्पादकीय विचार 


३२५ 
होनी बातें हो जातो हैं। कौन जाने नेहरूजीके प्रयल्लेसि 
आचायेजी इस्तीफे वापिस लें। यों यह बात anal नही 
आती कि वे इस्तीफा वापिस लेंगे और काँग्रेसकी फूट वच 
सकेगो । पर ऐसी, स्थितिमें अनहोनी बातें हो जाती हैं। 
कृपलानी-टन्डन पत्र व्यवहार 

काँग्रेस डोमोक्रेटिक ma और कांग्रेसकी एकताके प्रश्नको 
लेकर गत दिसम्बरसे अप्रैल तककौ अवधिमें कांग्रेस अध्यक्ष 
श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन ओर फ़न्टके नेता आचार्य कृपलानी 
के बीच महत्वपूवे पत्र व्यवद्दार हुआ। इस पत्र व्यवहारके 
खास-खास अंश नीचे लिखे अनुसार है :-- 
विगत वर्ष ७ दिसम्बरके अपने पत्नमें श्री पुरुषोत्तम दास 
टन्डनने आचार्य कृपलानीको लिखा था--प्रिय कृपलानौजी, 
कांग्रेसके अन्दर डेमोक्रेटिक फ्रन्टकी स्थापनाके NAR 
कांग्रेस वाग कमेटीने काफी विचार किया है । वर्किंग 
कमेटी मुझसे कहा है कि में उसके सुविचारित मतको 
आपके पास तक पहुँचाऊँ। कमेटौके मतसे इस प्रकारके 
दलकी स्थापनाका कांग्रेस संगठनपर केवल ध्वंसात्मक प्रभाव 
पढ़ सकता है, और उत्तरोत्तर कांग्रेस कमजोर पढ़ती जायगी । 
यदि इस प्रकारका दळ अकमेण्य न रहकर क्रियाशील होता है, 
जैसा क्रि सम्भवतः फ्रन्ट होगा, तो अनिवार्यं रूपसे मुख्य 
काँग्रेस संगठन और उसके बीच मतभेद और संघषेके विषय 
उठेंगे। मुके आशा है कि आप सारे मामळेपर भलीभाँति 
विचार करेंगे, और विधटनकी प्रवृत्ति न आने देकर समान 
लक्ष्यकी पूर्तिकें लिए अग्रसर होंगे। आपका पुरुषोत्तमदास 
er आचार्य कृपलानीने श्री टन्डनको १० दिसम्बर 
१६५० को नौचे लिखे आशयका पत्र लिखा था--प्रिय asa 
जी, आप जानते हैं कि पिछले दो सालसे अधिक समयसे मैं 
aâ जिम्मेदारीका महान भार वहन करनेवाले नेताका 
हीं रहा हूँ.। वस्तुतः मैं कांम्रेसके 
के दृष्टि बिन्दुसे सहमत न म 
उद्देश्यों और वक्षो कोई दोष नहीं पाता । यदि दम ई : 
जनतार्मे निराश्चा छा जायगा । 
पू्तिमें असफल होते हैं तो जन 


यदि भाज राजनीतिक चितिजपर अन्धकार है तो प्रकाश 
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मिलना ही चाहिए । दुर्भाग्यकी बात यह दे कि जनता हमसे 
ही प्रकाशको आशा करती है । इससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ 
जाती है । कृत्रिम रूपसे नये दलका निर्माण नहीं किया जा 
सकता । इसकाशी प्रतामें भौ निर्माण नहीं किया जा सकता 
पर दूसरी ओर देशकौ हालत तेजीके साथ बिगड़ती जा रही 
है। इसके सिवा भेरा ख्याल है कि हमारे यहांकी जनता 
आमतोरपर कांग्रेसके आदशोमें आस्था रखती है। अतएव 
कांग्रेसके बाहर सी यदि कोई दल बन सकता हे तो बह उन्हीं 
कांग्रेसजनोंको लेकर बनाना चाहिए जिनकी सेवाओं, त्याग 
और कष्ट सहनसे देश भलौर्भाति परिचित है। गांधीजीके 
वाद तो इम लोगोंने आत्म--निरक्षण छोड़ दिया है। हमें 
तो अपनी विवाससे जन्य सन्तोष और आत्म वैभवका रोग 
डो गया है। बेशक देशके जीवनमें एकता आवश्यक है । 
पर MAÈ कालमें प्रतिगामी और निम्न आधारपर एकता 
` खतरनाक चौज है पिछले gma ( कांग्रेस अध्यत्तके ) में 
गन्दगी आयी, ओर राजस्थानमें खासतौरसे गड़बड़ी की गइ । 
कांग्रेस aaa कमेटौके निर्माणमें भी आपका रुख पक्षपात पूणे 
रहा हे । जो लोग कांग्रेसमें yea छा रहे हैं उनकै बारेमे 
जाँच होनी चाहिए, और बढ़े या छोटे दलका ख्याल न कर 
अनुशासनकी कारवाई की जानी चाहिए। मैं और मेरे कुछ 
साथी सम्पूर्ण षिषयपर वातचौत करनेके लिए आपसे तथा 
कग्रिस कार्ये समितिसे मुलाकात करनेको हमेशा तैयार हैं । 
एक वात और है जिसकी ओर मुझे आपका ध्यान आकृष्ट 
करना है । डेमोक्रेटिक फ़न्टके सिवा और भो गुट तथा दळ 
कांग्रेसके भौतर हैं। यदि एकता हमारा उद्देश्य है तो ऐसे 
गुटों और दलोंको खत्म करनेके लिए भी कोशिश की जानो 
चाहिए । एकताके प्रयत्नोंमें फ्रन्टकी ओरसे सहयोगका मैं आप 
को विश्वास दिलाता हूँ। _ सप्रेम--जे० बी० कृपलानी 
इसके वाद २८ दिसम्वरको, सरदारकी मृत्युके वाद, भी 
आचार्य ङपलानौने टण्डनजीको एक संक्षिप्त पत्र लिखा जिसमें 
पहले के पत्रोके प्रकाशनके TA पूछताछ की गई थी । फिर 
रण्डनजेने रामपुरसे (मध्य प्रदेश) २० जनवरौ, १६५१ को 
एक पत्र लिखा जिसका मुख्यांश इस प्रकार है--प्रिय कृपा- 
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लानौजी, आपके कमश १० 
पत्र मिले। १० दिसस्बरके उ 
उसके दृद्धिपर मुझे कुछ नहीं ein i | 
यह कहना है कि Sad अन्तमैत za wa पि 
इन्द्रित और ध्वंसात्मक प्रवृत्तियोंके Rr seed (fl क 
जहाँके कांग्रेस अध्यक्षके चुनाव और Mi as 
सवाल डे, अगर पक्षकी NÀ मुझे साम्प्रदा ही 
किया गया । क्या कोशिश पेरवौके इस तक a 
उचित समझते हैं १ सुभे कहना पड़ता है छि आपे 4 
आशय ओर ध्वनि निराशाजनक हैं। शे केव गइ ॥ 
करता हूँ कि रचनात्मक प्रयत्नमें आप सहायक होंगे। I 
आपका--पुरुधोतमदाप 2 
२६ जनवरी, १९५१ को वस्बईेसे आचाई ag 


W 
थिङ त al च 


टन्डनजी, २० जनवरीके पत्रके लिए धन्यवाद। क्षा a 
मेरे पत्रको कांग्रेस वर्किंग कमेटीके सामने रखे जा रहेर २ 
वीचका आपका उत्तर मुझे अनावश्यक प्रतीत होता है। | 


उससे मसलेके हलके मार्गमें बाधा पढ़ेगी। WAT ९१: 
पर जोर दिया दै कि जिन लोगोनि गलगी की है भ | 


उचित कारवाईकी जानी चाहिए। अ 
z कि भविष्यके लिए वातावरण अच्छा बनानेकै 
शक्ति भर सब कुछ करना है । इसीलिए इमने बबली, 

सुझाव रखा है । यह जानकर सुके प्रसन्नता ६ | 
कांग्रेस वर्किंग कमेटौके निर्माणमें दल गत बमन | 
एकमतकी कमेटी बनाने आदिकी बातोंको स्थान os 3 
गया। aah इस बातका दुख है क्रि मेरे वि 
और cafe आपको निराशा हुई है! 
आप इन बातसे सहमत दोगे कि पत्र ल fs 
और इसके प्रकाशित करनेका समय आ गा : : o 
भ्रमनद्दो। आपका-7 


२ फरबरीको टंडनजीको पत्र लिखा :-- 
र seat आपने लिखा था कि आप पत्र-व्यवद्दार 
(fae att! THA खबर at है कि 
। ॥ a aa Soak पहले ही पत्र-व्यवद्वार प्रस्तुत 
Hr में इस सम्बन्धन जानकारी चाहता हूँ । 
-व्यवद्दार रखनेके सम्बन्धसें भी 
--जे० Fo कृपलानी 


AAA 
gar 


टा 


| वा बहता है. । छ 
। garda? २७ फरवरीको एक दूसरा पत्र टंडनजीको 
ल 

Í ga टंडनजी, आपने सुझे कोर रूप रेखा नहीं वतायी 
| san शेष क्या उपयोग करना चाहते हैं, सिवा इसके कि 
त सहयोग चाहते हैं ।... आपने TRA पूछा था कि 
don वाहता हुँ। में अपनी सँगको फिर दोहराता हूँ कि 
faa केस चुनावोंकी जाँच की जाय | | 
; --जे० बौ० कृपलानी 


Ae चुनाव-सम्बन्धी मामलोंकी जाँच विधानके अनु- 
मूत हो करते Regas अधिकारोंके दायरे 
र Aa जिन खास मामलोंकी शिकायत वर्किंग कमेटौसे की 
| i है, विंग कमेटी उनपर विचार करती है और फिर 
| सक कारवाई की जाती है। सुके काँग्रेसके पिछले आम 
र जा हुई धांधलीसे दुख है । अब विगत चीजोंकी फिरसे 
(|, इसे कांग्रेस संगठनको मजबूत aad मदद नहीं 
॥ ma । अगर कुछ खास आरोप कुछ विशेष व्यक्तियोंके 
| F उपाये जाये तो उनकी जाँच हो सक्ती दै। और 


q हि 
; ॥ e तको ba रखकर कारवाई की जा सकती है । 


| ; a २७ माचेक्रो टंडनजीको पत्र लिखा :-0 

ष, अब जाप जौ कह रहे हैं Ree 
a ae बाहर जिन खास लोगोंके बिरुद्ध कुछ 
|| ` ये जायें, और .कमेटी आवश्यक समे, तो 
| | वाराहे को जा सकती हैं। में कहना चाहता 


araka विचार 


--पुरुषोत्तमदास टंडन 


३२५ 
हूं कि घांघली तमी बम्द हो सकती है जत्र कि सीमाओंके 
बन्धन तोड़कर ऐसे आम मसलों पर उपरसे. विचार किया 
जाय जव कि उन मसलोंका असर पूरे संगठन पर पडता हो । 
अगर आप और आपकी कमेटी जाँच करनेकी इच्छुक हो तो 
जाँच उन कुछ aia Ald हो जापर धाँधली बड़े पेमानेपर 
चल रद्दी है। --जे० वी० कृपलानी 

कृपलानौजी, मेंने २१ माचेके पत्रमें यह स्पष्ट करनेकी 
चेष्टा की है कि चुनाव सम्त्रन्धौ मामलोंपर खास Rea 
विचार कर रहे हैं और करते रहेंगे। 

कांग्रेसमें सुधारके सम्मन्धमें सबसे अच्छा उत्तर वह 
कांग्रेस विधान है जो अहमदाबाद अधिवेशनमें स्वीकार किया 
है। हमें ais सदस्योकी भर्तीके सम्न्धमँ अधिक खयाल 
रखना चहिए । aaa सुधार तो इमी लोगोंके अन्दरसे 
आरम्भ होना चाहिए । 

वर्किंग कमेटी aA चाहती दै कि सब कांग्रेसी आपसमें 
एकतासे काम करें। हमें भविष्यके लिए निर्धारितकी जाने- 
चाली नीतियोंपर आपसमें बातचीत करना चाहिए। अगर 
आप इस सिद्धान्तको मानते हैं कि हमें आपसमें मिलकर काम 
करना चाहिए तो में आपको वार्ताके लिए निमन्त्रित करता हूं! 

--पुरुषोत्तमदास टण्डन 

७ अगैलको कृपलानीजीने टण्डनजीको पत्र लिखा : प्रिय 
टण्डनजी, आपने बढे पैमानेपर दोनेवाली घाँधली स्वीकार की 
ह| अगर इस सम्बन्धम जाँच हो जाय तो .भविष्यके छिए 
सबक मिल सकेगा । कुछ खास ANA खिलाफ बिशेष आरोप 
gà विश्वास है कि आपको 
बहुत अधिक सम्भव 


की वात आपने कदी है। 
हेरौं शिकायत मौजूद होंगौ । 

फाइलोंमें ढेरों शिकायत मौजूद att 

2 र आपको विश्वास हो जाय कि काँग्रेसके दफ्तरोंमें जो लोग 


बड़े पदोंपर आरूढ हैं, उनमें से बहुर्तोने भ्रष्टाचारिताका सहारा 
लिया है। अगर आपको यह भरोसा हो जाता है तो शायद 
नये चुनाबाँका हुक्म देना पढ़े । आपने नहीं बताया कि m 
प्रकार आप संगठनमें चेतना और ईमानदारी पैदा करना च 
Za आपने व्यक्तियों और नीतिकै सम्बन्धमें प्रतिष्ठा कायम 
. रखनेके लिए जो सुझाव दिये, उनसे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं 
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३२८ 
और अहमदाबादके अपने भाषण में कद चुका हूँ कि में इस 
स्तरपर एकता नहीं चाहता । 

अतः में आचार्य कृपलानी तथा श्री रफी अहमद किदवरने 
श्री जवाहरलाल नेहरूको एक पत्र लिखा जिसमें इन नेताओं ने 
कहा कि हम १२ और १३ तारीखको आपसे तथा आपके 


सहयोगियोंसे मिले और कांग्रेसकी एकताके बारेमें कुछ सुझाव . 


रखे। ये सुझाव आपको तथा सम्भवतः मोलाना साहवे 
पसन्द आये लेकिन आपके अन्य सहयोगियोंने उसे पसन्द नहीं 
किया । परिणाम स्वरूप इन सुझावोंको इरा देना पड़ा । 
आपने कांग्रेसमें एकता MAÈ पहले फ्रन्टको भंग कर देनेपर 
जोर दिया। हमने आपसे यह कहा कि कांग्रेसमें हमेशा दल 
बने रहते हैं जो एक दूसरेसे लड़ा करते हैं। आपने कहा कि 
व्यक्तियों द्वारा बनाये गये eater कुछ नहीं किया जा सकता । 
आप राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंको हल करनेके लिए 
एकताण्र जोर देते रहे । आपके मतानुसार यह एकता तभी 
आ सकती थी जब फ्रन्ट भंग कर दिया जाय। इस तर्कको 
न मानते हुए भी हम सहमत हो गये कि आपकी इच्छाका 
ख्याल करते हुए इम फ्रन्टको भंग करनेकी सलाह देंगे । लेकिन 
दमने यह भौ कहा कि इस प्रकार cat भंग कर देनेसे 
अनेक व्यक्ति व्यक्तिगत रूपसे या सामूहिक रूपसे कांग्रेस छोड़ 
देंगे । 
पत्रमे आगे कहा गया है कि हमने प्रन्टकी बैठकमै सब 
वाते रख देनेका निणय किया है । अगर फ्रन्ट हमारी सलाह 
के बावजूद अपने आपको भंग करनेका निश्चय करता है तो 
वह बना रहेगा चाहे उसका नतीजा कुछ भौ हो । फ्रन्ट अपने 
आपको भंग करनेके आगे और कोई कार्रवाई भी नहीं कर 
सकता है। बस अपने सदस्योको स्वतन्त्र कारवाईके लिए छोड़ 
सकता है । ऐसी द्वालतमें हम दोनों कांग्रेसके किसी भी पदको 
स्वीकार न करेंगे । चाहे वह कार्यकारिणौका हो या चुनाव 
बोडका । फन्ट भंग होनेपर पद स्वीकार करनेका यह अथ 
लगाया जा सकता है कि हमने फ्रन्टको भंग करनेकी सलाह 
पद तथा अधिकारके लिए दी। कांग्रेसमे हमारे विरोधी इसका 
फायदा उठायेंगे । 
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ट सामूहिक स्पे कम खोरे, ती...» हिप एक ata, होगी, चाहिए जि 


निर्णय कर सकता है । 
aq पीछे नहीं az सकते । 
बाध्य हैं । 

TAB अन्तमें आन्ध्रके मामलेकी 3 संकेत | 
है जिसका जिक बेठकोंमें हुआ था | बात शि 
भगव आदेश दिलवा दिया गया कि 3 w E 
लें और इस प्रकार FEAT अल्पमतमें परिवतित है al 
सफल उम्मेदवारको पाँच वोट अधिक मिल्ने । 4 | 
लाइव स्टाक कामे हिसार 

हमारे सामने पंजाब सरकारके अकाशन “अफ 
अप्रैल १६५१ का अंक है। उस अंकों १५ | | 
Ade लाइव स्टक फ़ार्स हिसार शीक aaa i 
लेख है। हिसार RAR हमने कई बार देखा है। : 
हम एक सचित्र लेख भी लिखनेका विचार कर रहे हैं। 0 
को इम यह बता दें कि यह फार्म सबसे बड़ा फार्म है। | 
फ़ा्ममें लगभग ४४ हजार एकड़ भूमि है। ५ ह्मा. 
भूमिमें ही कृषि आदिका काम होता है। शेष भूमि | 
के काम आती है । wa पहल १८०६ में यह शः 
के लिए एक फ्रांसौसीने खोला था। भावरा बाँ "| | 
नहरोंका एक गाल-सा पंजाबमे बि जायगा। aly 
पंजाबी मित्रोंका खयाल है कि जबतक हिसार फाम रो 
तक पंजाबमें गोवंशकी उन्नति नहीं हो aad (|. 
विचारसे सहमत नहीं हैँ । हिसार क्रामेकों हम का | 
बड़ी चीज समझते हैं। क्षीण da दिवा z 
गौरवकी चीज है । भाकरा बाँध Haas लेतीवारी aK | 
और लोगोंके Heel अभीसे पानी भर रहा दै दि | 
वहाँकौ जमीन पल्ले पड़े ताकि. रुपया कमा गा र j 
खयालसे हिसार फार्मको अच्छे ढंगसे चलान क | 
उनके क्षेत्रफलको कम न करना चाहिए । xf 
भण्डार भी बना देना चाहिए | are च दर| 
कौ बातको लेकर पशु पालन विभागक acd | 


ee 
सब बातोंका रोक-थाम AA चाहिए a जयी 


ऐसी हालतमे उसके 
बहुमतका साथ के ॥ र 


nta eGangotri Gyaan Kosha 


|, १९५९ J 
| ane और खेतीकी समस्याको समझते हों । “अवर 
i) क प्रधान सम्पादक श्री नेयरसे हमारा एक आग्रह है। 

| i हिज लेख अवर पंजाब” मासिकरमें निकले उसमे 
| मखी कोई तथ्यकी भूल नहीं होनी चाहिए । जंगली 
pat केवळ हमारा अध्ययन ही है वरन्‌ अपने अनुभव 

| ,३। १२४वें परमे लिखा है कि हिसार फार्ममे King 


d ह मे पाए जाते हैं । बंगालमें किंग कोबराको दंखचुर 
Padi पंजाब और उत्तर प्रदेशमें कहीं भी वहन नहीं 
fam King Cobra बम्बईके कुलख। fat पाए 
k ù हैं। King Cobra बड़े कोबरेको ही नहीं कहते हैं । 
| King Cobra दस बारह फीट तक Gear द्वोता है । दुनिया 
| देहे अधिक्र खतरनाक साँप È Kiug Cobra और 
| गरका काला मम्बा । King Cobra पंजाबमें नहीं पाया 
| गत है। हमें आशा है कि हिसार फ़र्मकी रिपोर्ट और वर्णन 
| | ima निकाल देनी चाहिए । 


| झरे पास लाला हरदेवसहायजीने एक लेख भेजा है। 
| चर्चा है माननीय नेहरूजीके बम्बई सम्बन्धी बयान की 
गोह Wasa दिसार सम्बन्धी बयान कौ । बम्बई 
Paw उद्घाटन करते हुए पण्डितजीने कहा कि बेकार 
ep मका वध होना चाहिए Rar sie राजेन प्रसाद 
í a था कि वेञ्चर गायका बध नहीं दोना चाहिए । ana 
है १९किइन विरोधात्मक nat से किसे अपनाया जाय और 
ओम वात ठक है । किसी नियमे तर्क और विवेक 
d 4 > कठमुल्ले पनसे न तो समस्या ही हल 

a उतते देशका कल्यान ही होता है। हमारे 
` थुक दो विचार थाराएं मौलिक cà दो दृष्टि 
3 e करती हैं। गोवंशकी उन्नतिमें कोरी 
Tree लेता तो जहाँ गायकी पूजा होती है वहाँ 


| " aa} 
| चे Thal बनी चाहिए थीं। पर वास्तविकता 
z iy बिलकुल भिन्न है । 


` 


है नन्‌ ६ आज भारतवासी गोपाल 
es उच ओर अमेरिकन । गोवालकरजी 
भ हिन्दू घमका कितना ही ढोल पीठे पर जब 


EE "To es 
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तक वे गोवंशकी उन्नति व्यावहारिक दष्टिसे न 
= हिन्दू धमी वात घोखेकी रहो है। अब तनिक इन 
कस हर pi a कौजिए । ड० राजेन्दर 
क है यदि हम सर्वोदय 
समाज, और विकेन्द्रीकरणकी वातोंको व्यावहारिक eq दें। 
ण इसर बातपर जोर दें कि सुख और शान्तिके लिए 
देम बड़े कल और कारखानोंकी आवश्यकता नहीं है, कृत्रिम 
खादसे भूमि हानि पहुँचती है, इमे अपनी भूखौ धरतौको 
गोवर, पेशात, हाइ और मांसे पुष्ट करना है और गाय हमारे 
जीवनमें एक इकाई है तो यह सोलदों आनें As है कि 
निकम्मी गाय तुका बघ नहीं होना चाहिए क्योकि बेकार 
होकर गाय अपने हाइ, ala, चाम, पेशाव और Ma हमें 
इतनी सम्पत्ति दे देगी जितनी कि हम उसे चारेके sai 
नदीं खिलाएंगे। और साथ द्वी हम अपने कृषिके तरौकोंमें 
अन्नके साथ-साथ चारेको भी एक-सा महत्व देंगे। अन्नके 
साथ हमारे भोजनमें दूध दहीका भाग भी दोना चाहिए । पर 
दो क्या रहा है ? बड़े-बड़े धमध्वज तिलकधारी हिन्दू तथा 
गोळवालकरिय हिन्दू जिह्वे हिन्दू संस्कृतिक दुहाई देते हैं 
पर बड़े-बड़े कारखानोंको चलाकर विकेन्द्रोय ays स्थानमें 


हीं करते तब्रतक 


केन्द्रीकरण द्वारा देशकी समाज व्यवस्थाको चलाना चाहते हैं । 
माथेपर लम्बे चोड़े तिलक लगाएंगे, गोपाष्टमीको गायकी पूजा 
करेंगे, जलेवी खिलाएंगे पर स्वयं अच्छी गाय न रखेंगे और 
बनस्पति घीके क.रखाने चलाएंगे। देशमें लगभग प्रत्येक 
गांवमें बेकार गाये घूम रही हैं, खेतीका , नाश हदो रहा है। 
स्थिति ag दो गई है कि या तो आदमौ & जिन्दा रद लें या 
यह बेकार पशु । आखिर कोई इलाज बताये न कि इनका 
क्या किया जाय । देश जिप स्थितिमें गुज्जर र्दा है उससे 
हमें तो यही दिखाई पड़ता है कि जो बात मेहहूजीने arai 
कही है उसको कुछ हव anlaa हमारे किसान भाई भी कहेंगे । 
भाज हालत ag है कि अच्छे सांड जो छोडे जाते हैं उनको 
हिन्दू काइतकार ही भालों और गड़ासोंे बेकार कर देते हैं। 
हमने स्वय देखा है कि कई गाँवोंमें हिन्दुओंने ही रातमें ऐसी 
aata उडते मार डाला जिनका कोई धनौ घोरी नहीं था । 
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सवाल सिँ यह है कि हमें अपनी समाज व्यवस्था और खेती 
को किस इष्टिकोणसे चलाना है। बेकार पशुओंका वध 
करना या न कराना इस हष्टिकोणपर दौ अवलम्बित रहेगा । 
ये देशकी व्यवस्था बेकार पशुओंके awd ओर जा रही है। 
हम ada Maas बिरोधी हैं । 
अमेरिका और महायुद्धकी तैयारी 
अमेरिकारमे जनरल मेकआर्थरकी वर्खास्तगीके बाद इस 
बातकी जाँच हो रहौ है कि क्या मेकआर्थरका वर्खास्त करना 
ठोक था या नहीं । क्या मैकआधेरकौ युद्ध सम्बन्धौ नौति 
अमेरिकन राष्ट्र Rats अनुकूल थी या प्रतिकूल ? सबसे 
पहले इस सिलसिलेमें जनरळ मेकआईरकी ही गवाही हुईं और 
उन्होंने बताया कि कोरिया युद्ध तब तक समाप्त नहीं हो सकता 
जवतक कि मेचूरिया स्थित चीनके 'इवाई अड्डेपर हमला न 
किया जाय। तीसरी गवाही जनरल ब्रैडलेकी हुई । जनरल 
Xea जनरल स्यफ़के प्रधान हैं । उन्होंने स्पष्ट Westy कहा 
कि अमरीका अभी gad टक्कर लेनेको तेयार नहीं । जनरल 
Beata कहा “qh माळूम है कि कुछ आलोचक सरकारी इस 
योजनाके प्रति अधीर दै कि कोरियामें एक सीमित युद्ध लड़ा 
जाय और वे लोग ‘aay लेनेकी मांग करते हैं । लेकिन युद्ध 
सैनिक दृष्टिसे यह aiga नहीं । 
यदि हमारा राष्ट्र व्यापक युद्ध Beat शान्तिके अवसरको 
हाथसे जाने Aar इच्छुक दो तो भी हमारी सैन्य स्थिति aa- 
श्रेष्ठ नहीं कि हम टक्कर Walaa सोच सकें । जनरल 
मकार्थरके कोरिया सम्बन्धी प्रस्तावोंको मानकर हमारे राष्ट्रको 
विश्व व्यापी संवर्षका खतरा नहीं उठाना चाहिए । 
स्पष्ट है कि अमेरिका अभी महायुद्धकी पूरी तयारी नहीं 
कर सका दै। यह हम मानते हैं कि इस समय भी agi- 


gad लिए रूखकी अपेक्षा अमेरिका अधिक तैयार है। पर 


भावी azaga विशव संद्वारका एक क;ण्ड होगा जिसमें afia- 
सी भूल भौ सांघातिक हो सड़ेगी । अमेरिका भावी ages 
लिए तैयार हो या न हो पर,कोरियाकी saè एक लाभ तो 
यह जहर हुआ है कि कोरिया युद्धके कारण रूसी कम्यूनिर्टों 
की उन सब आश;ओंपर पानी फिर गया जो उन्होंने तिब्बत, 
बर्मा, Rada तथा अन्य aala लगा र 
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q आवश्यकता 
PEI bart! a करे जिनक 


कोरियार्मे अमेरिका हौ नहीं a S 
ओर निराशाएँ भी फँस गई है । 
युद्ध सामग्रोपर रोक 
यत १४ मईँको संयुक्त राष्ट्रिय संघको Re 
बन्ध समितिने साम्यवादी चौन और उत्तरी को ग 
€ ~ l 
पूर्ण युद्ध सामग्री भेजनेपर प्रतिबन्ध लगाने dh 
प्रतिबन्धके रि Y 
Boe Tae आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ata el 
फ्रांस, मेक्सिको, फिलिपाइन्स, तुर्की, ब्रिटेन, भरत | 
बेनेगुएलाने सत दिये । है| 
मिल्न कोई कारण बताये विना ही तरस्थ Wl 
अव इस प्रस्तावपर विचार करनेके लिए gaa d 
राष्ट्रिय राजनीतिक ससितिको भी एक बैठ ai, 
६० संयुक्तराष्ट्रोंके प्रतिनिधि है। 
समितिकी बैठ संयुक्त राष्ट्रिय संघके wag | 
BRA हुईं थी ॥ अब यह प्रस्ताव जनरल अम्लः 
नीतिक समितिमें रखा जायगा । 


पेर ह्‌ al 


3० 


प्रस्तावके व्यवहारिक अश ये द्र (१) अतित ध 
समिति सिफारिश करती है कि प्रत्येक देश da 
जनतन्त्रीके सरकारके अधीनस्थ प्रदेशको और उत्तर गे 
हथियार गोलीवारूद और लड़ाईके औजार agate मे 

सामग्री, पेट्रोलियम और शस्त्र गोली वाहद और RA 
निर्माणले उपयोगी चीजें भेजनेपर प्रतिबन्ध तंग दै | | 
प्रत्येक देश यह निर्णय करे कि उसके प्रदेशते Flo 
कौन-सी सामग्री प्रतिबन्धके भीतर आती है और त 
को लागू करनेके लिए नियन्त्रण लंगा i थे | 
अपने अधिकारके भीतरके सब साथनोसे x “al 
जद्दाजोंके लदानपर लगाये गये faatali ; 
ag इस प्रस्तावके उद्देश्योंकी RÀ दूधरे tal P 


के भीतर और ॐ a 
(५) प्रत्येक देश ३० दिन ३ बस 
d 


° ग 

की प्राथनापर प्रस्तावके अनुसार की a 
5s 

प्रस्ताबर्मे अतिरिक्त कारवार समि 


al 
दिया गया है कि ae प्रतिन्धके हिट aR 
म्वलीकी रिपोर्ट दे और चौनकै na हो। 
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| : qu 
il af है नवि सर रळडवित जवने sar कि ब्रिटेनकी 


॥ ~ 
‘ à gaaat उपयोगितामें सन्देह था, क्योंकि उससे 
{ र्क NI ba esi 
ae तीके द्वारा समझौतेमें बाधा पढ़ जाती है । किन्तु 
शरि al निच्छ र 
र gare बातचीतके लिए अनिच्छुक हैं। इसलिए 


द भति ठक हीं रही है । 
कौ जाती है कि राजनीतिक समितिमें सी यह 


इ भाशा 
जब भारी बहुमतसे HBA होगा | 

\ i `” 

१ विधात संशोधन l 

। भारतीय संविधान पर यों तो गत १५ माससे कायंरूपसे 
गारे रहा है। पर देशके न्यायालयोंके कुछ BASIS 
ण यह आवश्यक समा गया कि qo नेहरू आवश्यक 


हने भोर भूमि व्यवस्थामें सुधार करनेके लिए राज्योंके विधान 
ओग sg कानून बनाए । भूमि सुधारका महत्व केन्द्रिय 
और usikt सरकारे समझती हैं । राज्योके इस प्रकारके 
FR सम्म न्यायालर्योने विरोधी Jaa दिए हैं । 
उता stad इलाहावाद द्वाईकोटने जमींदारी कचूतको निय- 
शे अनियमित घोषित कर दिया है। यह ठौक है कि 
A 

TAR खातिर माननीय मेहरूजीने अपना विधेयक 
गक यह कोशिश कौ है. कि जनताको देशके अधिकांश 
| बोर कठिनाई न हो । 


भू 


| जत प्रधान मन्त्रीके विधेयकर्भे सेविधानकी धारा ३१ के 
भरे अतिरिक्त धारायें जोड War प्रस्ताव किया दै । इन 
कं द्वारा THATS .अधिकार हस्तगत करनेके लिए 
|. पमे कानून वना सकेंगी और इन कानूनोंकी कोई 
च्य अनियमित नहीं ठहरा सकेगा । विभिन्न राज्योने 
} ey अब तक बनाये हैं, उनको भी प्रस्तावित संशोधन 
| | नियमित ठरा दिया गया है । जमीदारोंको इस संशो- 
"आपत्ति हो सकती है, कारण ये कानून भूमिमें उनके 
í a खत्म करनेवाले हैं। किन्तु देशकी आम 
l m ` ° पेतः किसान उसका स्वागत ही करेंगे। पारा 


raf 
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१६ (६) का संशोधन किसी उद्योगके राष्ट्रीयकरण करनेके 
अधिकारको निर्विवाद s स्वीकार करता है। यह अधि- 
कार संविधानर्मे पढलेसे मोजूद है और संशोधन द्वारा केवल 
उपे और स्पष्ट किया गया है। जमोंदारो प्रथाके उन्मूलनके 
समय जो कठिनाइयाँ पेश आयीं, बैसी उद्योगोंके राष्ट्रीयकररणके 


समय पेश न आयें, इसीका इस संशोधन द्वारा इलाज किया 
गया है । 


दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन संविधानक थारा १५ (३) में 
प्रस्तावित किया गया है। संविधानकी मूल धारा कहती है 
कि नणरिकके बीच कोई भेद-भाव नहीं किया जायगा । 
fg उस धाराका अपवाद इस वातकी इजाजत देता है कि 
स्त्रियों और वर्चोके लिए राज्य विशेष व्यवस्था कर सकता दै । 
प्रस्तावित संशोधन द्वार! इसी अपवादको ओर व्यापक बनाया 
जा tar है। उसके अनुसार राज्य नागरिकोके किसी az 
हुए वर्गको शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिऋ उन्नतिके लिए 
विशेष व्यवस्था कर सकेगा । यह संशोधन संविधानकी ४६ 
वीं धाराके अनुकूल है जिसमें राज्यकी नोति निर्देशनके कुछ 
सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं। sad कदा गया ह्वै कि 
राज्यको जनताके कमजोर व्ोके शेक्षणिक ओर आर्थिक 
दितोंको आगे बढानेका विशेष ध्यान रखना चाहिए ओर उनकी 
सामाजिक अन्यायसे va करती चाहिएं। इस संशोधनपर 
शायद ही किसीको आपत्ति होगी । amas पिछड़े हुए 
वर्गोको समान स्तरपर लानेके लिए विशेष प्रोत्साहन मिलना ही 
चाहिए। मद्रास सरकारने साम्प्रदायिक आधारपर शिक्षा 
संस्थाओं और सरकारी नोकरियोंभे भर्तीके विशेष नियम 
बनाये हुए ये । इत नियमोंको सर्वोच न्यायालयर्मे चुनौतौ 
दौ गयी, जिसने उन्हे संविधानकी ams विपरीत ठद्राया । 
प्रस्तावित संशोधन मद्रास सरकारके उन नियमोंको नियमित 
करार देगा अथवा नहीं, यदे विशेष रूपसे विचारणीय है । 
हमारे खयालसे जो वर्ग विशेष रूपसे पिछडा हो, उसे दद = 
की ओर॒से रियायत मिलनी चाहिए | यदि मद्रासके अत्र! 
पि 3 समाप्त हो चुकी है तो फिर उनमें ओर 

की पिछड़ी हुईं अवस्था सम! 2 
समाजके अन्य वर्गोमे कोई भेद नद्दी किया जाना चा 
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सविधानकी धारा १६ नागरिकोंके मूलभूत अधिकारोंकी 
गारण्टी देती है । लेखन, भाषणं और व्यवसाय करनेकी 
स्वतन्त्रताका नागरिके लिए बढ़ा महत्व है। इस धारामें 
जो संशोधन प्रस्तावित किया गया है, उसका विशेष रूपसे 
विरोध fear गया है। एक न्यायालयने अपने फेसलेमे 
लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने भाषण द्वारा किसीकी 
इत्याके लिए sama, तो भी संविधानके अनुसार उसपर 
सरकारने इसी फेसलेके आधार 
पर इस संशोधनका औचित्य सिद्ध किया है । 


आपत्ति नहीं की जा सकती । 
निश्चय ही 
नागरिक स्वतन्त्रताका यह अर्थ नहीं हो सकता कि कोई 
किसीकी इत्याझा खुला प्रचार कर सके । ऐसे भाषणपर प्रति- 
वन्ध लगानेकी आवश्यकतासे इन्कार नहीं किया जा सकता । 
प्रस्तावित संशोधनमें ऐसे भाषणों और लेखोंपर रोक लगानेका 
अधिकार माँगा गया है जो अन्य राष्ट्रोके साथ हमारे देशके 
Raagi सम्बन्धोंमें व्याघात पहुँचाने वाले हों। जहाँ 
विदेशी राष्ट्रोंका सम्बन्ध आता हो, वहाँ सावधानी रखने 
आवश्यकतासे इन्कार नहीं किया जा सकता । किन्तु इसका 
यह अथे नहीं होना चाहिए कि विदेशी राष्ट्रोकी नीतियोंकी 
आलोचना पर हो रोक लगा दी जाय। मारत Ta लोकतन्त्र 
देशको समाचारपत्रोंकी स्वतन्त्रताका आदर करना चाहिए 
और अत्यन्त गम्भीर अवसरोंपर ही उनको स्वतन्त्रताको 
मर्यादित करनेके लिए कोइ कदम उठाना चाहिए। प्रधान 
मन्त्रीने जो संशोधन प्रस्तावित किये हैं, सामान्यतः उनपर 
एतराज करनेळा हमें कोई कारण नजर नहीं आता । 
पंजाब मन्त्रिमण्डलका पचडा 
यों तो पंजाब मन्त्रिमण्डलका नेतृत्व डा० भागर्व कर रहे 
हैँ । उन्हें जो अपना मन्त्रिमण्डल क्रायम रखनेमें सफलता 
सिली उस सबके पीछे तिकडम afas प्रतीत हुई है । पंजावके 
वारेमें इम स्पष्ट राय लिख चुके हैं कि act यदि wai 
शासन कर दिया जाय तो पंजावका हित हो । कांग्रेस हाई 
कमांडने जो यह तजवीज पेश की है कि पंजाब मन्त्रिमण्डल 
सच्चर दल और भार्गव दलसे मिलकर बने ठोक ही है । इस 
सिळसिलेमें बोर्तालाप भी हो रहा है । श्री सञ्चरने हालमें 
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आ सका था! ४ और ऐसे थे जो परिस्थितियों पग 


वयान दिया है कि डा० गोपीचन्द ot 
a 
तक सभापतित्व करते रहे, 
g il 
कायकरम पूरा नहीं हो गया । 
नामजदगी पर्चे दाखिल किए गए। 
सीम की भी न गई थीं कि डा० सई 


पेश कर दिए गए थे, एक-एक करके अपना 
लगे। जबर वे अपना नाम वापस ले चुके तो परसा 
मत AA ६८ में से ३७ सदस्य उठझर चले ग | dp 
सदस्य बेठे रह गए और इसके बाद भो वेठ नित | a 
होती रही । मैंने अपने पक्तके तीन सदस्योको ag 4 


लगाना लाजमी न रहा । सभापतिने घोषित किया ह 
समय जो १० नाम बच गए हैं वे बकायदा चुन लिए ग! 

“यदि चुनावमें सुकाबिला हो जाता तो awe 
L सदस्य जरूर चुन लिए जाते। ३३ मत हमारे आ 


वारोंके पक्षमे अवश्य आ जाते। ३३ में से एक एर. 


होकर बेठझुसे उठकर चले गए थे । इस तरह हम देश f 
कि यदि मुकाबिला हो जाता तो हमारे ५ सेज | 
न चुने जाते। ६८ में से ३७ सद्स्य उठकर a शा | | 
इसलिए उनके बाद बचे हुए सदस्योंका १० नाम 5 | 
अवैध होना चाहिए--यह दलील ग्रलत है । ad ] | | 
कि उक्त चुनाव सारी प्रक्रिया पूरी होनेकै वार TH | 
अतएव सचाई यह है कि वाकायदा बुलाई गई वेळ |. 
नाम चुने गए । इस wren यद कहना 
करना दै कि १० नाम उस समय चुने गए 
विरोध करनेवाले fae २४ व्यक्ति ge a 
स्पष्ट है कि सचर दल और भार्गव दल 


को बार | 
मं भ ₹ केन्द्रीय सरकार । 
में पनपती हौ रहेगी । के बि 


ww. -y की 
पंज्ञावळी खातिर इन मागको खत्म at © 
पंगौ दोनों दके | 


गत Be 
जबकि | 
a Ve 


शासन कर दें या 


we, 


4 


\ ad, १६५१ ] 
| देश भरकी स्थिति काफी गम्भीर हे । इसलिए हमारा 
! द 4 ` गी क्‌ 

१) न कि dara प्रसलेक्रो शीघ्र दल करना चाहिए । 

r का इत सवर साहब या सागेव साहबके पास नहीं 
उप 


(ल्‌ भारत सरकारके पास दै । 


qa gated : 
l a aga वौकने अपने ९ अप्रेलके 


| | gi कोरियन युद्धके इताहतोंकी संख्या इस प्रकार दी है :- 
| १० लाख ZART | गत सप्ताह तक कम्यूनिस्टों ओर 
Jg t Aiat हताहत संख्या १० लाख थी। इसमें ३ 
aug हताइतोकी संख्या कम्यूनिस्टोंकी है । 

उत्तरी कोरिया २८३००० Bled, १ ३६००० गिर- 


4६७ हजार । 

| watt चौन २६०००० हताइत, २३०० गिरफ्तार | 
| दक्षिणी कोरिया १६१८२ स्तक । ८८५११ घायल। 
॥ (१९५६ लापता, कुल जोड़ -१ लाख ६६ हजार १५२ | 

|| ` संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ८५११ मृतक । ३७६१८ घायल, 
॥ ०६६१ लापता । कुल जोड़ ५७१२९० | | 

` अन्य संयुक्त राष्ट्र भित्र-हताहतोंकी पूरी संख्या--तुर्को 
p Beat ६८०, फ्रांस ३६६, आस्ट्रेलिया २८०, नीदर- 
। Fen थाई लेंड १०८, यूनान: ev, कैनेडा ७४, फ़िलि- 
q 7०५, न्यूजौ लैंड ७, दक्षिण अफ्रीका ६, बेल्जियम १। 
| विलंगनाकी परिस्थिति | 

। ' सरकारी RAR पता चला है क्रि तिळंगनाकी स्थिति 
RAAR सरकारने पुलिसकी सरगर्मीके सोथ-साथ 
| `° यष सपयेते अधिक रचनात्मक oH खच किए हैं। 
| है पुष्टि स्वामी रामानन्द तीथेके साप्ताहिक पत्र 
i भो होती है। “विज्ञनःका कहना है कि लोगोंकी मनो- 
| ay रूपसे परिवर्तन है। अराजकवादी तत्वों ओर 
| २. Saale जो आतंक पैदा हो गयो था वह बहुत 
i 5 “या हे, लोग अब यह जाननेका प्रयत्व कर रहे दें 
|| SINR मारके अतिरिक्त और भी एक मागे है । ,आव- 


> = 
= Ly? 


सस्पाद्कीय बिचार 


333 
इयकेता इस वातकी है कि ऐसे कार्मोमें लाभ जाप जिससे 
AA राहत मिले । न्याय और समताके आधारपर तिले- 
गनाके काश्तकारोंकौ समस्याओंको हल करना चाहिए। एक 
स्थिति ऐसा जरूर है, जिसपर हमें ध्यान देना दै और उस 
परिस्थितिका सम्बन्ध कम्यूनिस्टोसि नहीं है। कुछ स्वाथी 
लोग परिस्थितिसे लाभ उठाकर अपना उल्लू सीधा करना 
चाहते हें । ये गांवोमें नहीं रहते वरन्‌ थानों और पुलिस 
ताल्छकोंके निकट रहते हैं । इस प्रकारके लोगोमें सव तरहके 
लोग शामिल दै पर हैं वे सब रुपया एऐंठनेवाले । आचार्य 
विनोवा भावे इसी समस्याके gaat खातिर पिछले feat वहाँ 
घूमे थे । इमें आशा है लोगोंकी सद्भावनासे यह स्थिति ठौक 
हो जायगी । 
ईरानकी समस्यो 

' इरान और इंगलेण्डका झगड़ा ऐंग्लो-पाशियन कम्पनीके 
सुनाफोंके कारण अभी खत्म नहीं हुआ । पिछले दिनों स्थिति 
यद्दाँ तक्र बिगड़ गई थी कि यह आईक कौ जाती थीं कि 
कहीं तृतीय महायुद्ध मध्य पूवसे हौ न भड़क उठे । इंगलेण्ड 
और भमेरिकाके भी आपसी परामश चले। ब्रिटिश कूंज़र 
इरानकी GAG aaa तैनात-रहा । उधर इंगलेण्डका एक 
छतरी डिवौजन भी आवश्यकताके लिए तैयार था। हैरानने 
अपने तेलके राष्ट्रियक्रणकौ बात... जोरोंसे कही। इंगलेण्डने 
कोशिशकौ कि: झगडेको उलझानेके लिए समझौता, किया . 
जाय i पर ईरानके वित्त विभागने इंगलेण्डके उस पत्रको 
wal टोकरीमे फेक दिया जिसके द्वारा समभौतेका सुझाव 
था। साथ-द्वी-साथ राष्ट्रियकरणको बातको ईरान सरकार 
आगे बढ़ा ही रहौ दै । ईरानमें ऐसो भी चर्चा है कि यदि 
तेल कम्पनी तेल Bata देनेको तैयार न होगी तो वे कम्पनोसे 

ले लिए जायँगे । ` इस सिलसिल्लेम लगातार पत्र व्यव- 


इस विषयमें कुछ आवश्यक aad जाननेको . 


द्वार हो रहा है। 
हैं। तेल इरानका है। तेलका निकालना उसका साफ़ 
करना और उसकी विक्रीका क्षेत्र ब्रिटिश मजदूरो और सम्पति 


के कारण है और तसरे इरानी लोग स्वयं इन कम्पनियों को 
नहीं चला सकते । हालत यह हे कि ईरान, इस तरहसे इन 


जबरन 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३४ विशाळ भारत 


तेल-क्षेत्रोंकी लेनेपर उतारू है और यदि इंगलेण्ड दवा नहीं 
तो पता नहीं स्थितिका क्या eq at १ 
अमेरिकासे खाद्यान्न 


यह ठौक है कि अमेरिकाके कुछ भले आदमियोंने भारतमें 
अन्न कष्टके कारण भारकी सहायताके लिए बड़ी दिलचस्पी ली । 
पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि अमेरिकन सरकार Barat 
मसलेको लेकर भारतसे सौदा कर रही है यानी खादयान्नके 
BAN मेंगनीजञ, माइका, जूट और चाय लेनेको तैयार है। 
पर बादमें खबर आई कि अमरीकाकी व्यवस्थापिका सभामें 
इसका विरोध हुआ और भारतको अन्न देनेकी बातका वहाँ 
विरोध हो रहा है। जो बातें अमरीकी पत्रोर्मे भारतके aa 
छापी जा रहो हैं उनसे हमें घिन लगती हैं । तवीयत करती 
है कि लोगोंको बताया जाय कि अमेरिकासे जो vet प्राप्त 
करनेकी योजना है, जिस ढंगसे अमेरिका agi Wat बात कह 
रदा है उससे स्वाभिमानको ठेस लगती है । 
प्रधान मन्त्रोकी अपोळ 
` हमारे प्रधान मन्त्रौ पं० जवाहरलाल नेहरू जितनी 
अपीलें करते हैं, जितने बयान वे देते हैं उतनी ahs ak 
वयान किसी भी अन्य राष्ट्रका कोई प्रधान मन्त्रौ नहीं देता । 
अच्छा हो माननीय नेइरूजी कम भपौले किया करें और कम 
वयान निकाला करें। खाद्यान्न संकटके सम्बन्धमें उन्होंने जो 
भाश्वाशन दिलाया था कि १६५१ के बाद विदेशोंसे खाद्यान्न 


नहीं मँगाया जायगा वह गळत सावित हुआ। आज तो 
खाद्यान्न समस्या और भौ .विषम है। यदि अपौले और 
वयानोंसे हौ काम चल जाय तो हममें से अनेक प्रधान बन 
सकते हैं। खाद्यान्न समस्या जादू-रोनासे इल न at । 
असली बात तो यह है कि खाद्यान्नकी कमौको अनेक कांग्रेस- 


- दिशामें जनताकी सहायता करनेछी इच्छा म 


चिन्ता है £ फिर औ इम माननीय र न wyl 
सारांश देते हैं जो उन्होंने गत पहली "S a Ry i} 
कास्ट द्वारा भारतीय अनताके लिए प्र g ष गी, 
कहा :--इमारा यह कर्तन "विच 
i य है कि हम अकाले है| 
वाले युद्धमें तन-मन-धनसे कार्य करें । यदि ‘ al 
तो हम-अवश्य विजयी होंगे। अकालको कोड कि, 
से मिलनेवाली समस्त सहायताका हम स्वागत करते है k | 
यह स्पष्ट है कि हम अपने आत्मसम्मानको रसा 
यता नहीं लेंगे। सहायताकी आइस यदि हमारे द | 
तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिपर नियन्त्रण कले ग ४ 
किया जायगा तो वह हमें किसी भी मूल्यपर ग्रहण न | 
मुझे आशा है कि रूस शीघ्र ही हमें गहा भेजेगा। न 
अब इन्तजार करनेका समय नहीं है । हमें aaa बा! 
खाद्य स्थितिको सम्भालनेमें लग जाना चाहिए ताकि भग! 
aged यह देश ha न सके । अकालसे इस N g 
करनेके उद्योगसे बढ़कर इस समय देशमें दूसरा कोई मता! 
कार्य नदी दै । प्रत्येक भारतीयका यह कतेव्य है कि कमा 
में एक दिन उपवास करें और इस प्रकार बचे हुए i 
लोगोंकी सहायता करें जो आज दाने-दानेको तस ऐे।| 
इस प्रकार जो अन्न बचेगा उसको मुफ्त R ५५ । 
बाँडा जायगा । देशमें गल्लेकी उतनी कमी नहीं te 
हम सोचते हैं । इस कमीको इम अपने समस्त art | 
ठीक तरीकेसे उपयोग कर दूर कर सकते हैं। T | । 
सबसे बडी आवश्यकता है गल्ला वसूलीकी वस्यो क 
से संचालित करनेडी और उन व्यक्तियोंकें बिए ® ॥ 


-y at 
BAG जो गल्लेकी जखीरेबाजी कर २६ al p | 
कट की दैन 
हैं। | 


58८. उक 


सराहनौय हैं। जनता और सेना दो चौजे नहीं 
दूसरेकी पूरक है, ऐसी स्थितिमें इस प्रकारकी भाव 
अत्यन्त ही उचित और प्रदोसनीय है । बिहार, | 
राज्योंके कतिपय क्षेत्रोंमें गल्लेकी कमीके क - 


जन दौ महसूस नहीं करते । दावर्तोपर जो रोक-थाम है बह 
या तो उन गरीव आदमियोंके लिए है जिनकी कोई पहुँच नहीं 
या फिर कुछ इने गिने व्यक्ति हौ इस बातको निभाते हैं । वैसे 
बड़े-बड़े gaa कांग्रेसजन २५, २५ की AR कई-कई 
सौ लोगोंको दाबत दे देते हें। बिदवारकी भुखमरी अथवा क्रयशक्तिका भी हास हो गया है । क्र | 
ओर किसी स्थानकी भूखमरीके सम्बन्धमें कितने लोगोंको कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं ताकि जनत | 
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नाकी र्‌ र 
at 


: १६५१ ] 
उदी कय शक्ति बढ़े । प्रत्येक ata एक-एक कमेटी 
जी जाय जो उन लोगोंकी सहायता करे जिनकी आर्थिक 
| हहत खराव है। इस समय गल्ळेको वर्बाद करना TS भीषण 
get) अकाल दौड़ा चला आ रहा है अतः हमें aata 
$ दा जनताका ध्यान रखना जरूरी है, आशा दे कि भारत 
| वाती इस समस्याको दूर करनेके लिए कुछ भो नहीं उठा रखेंगे। 
` वेपालअन्त्रिमण्डल 

ia | पाठकोंको माळूम है कि नेपालके मन्त्रिमण्डलमें पारस्प- 
कि मतभेद इतना गहरा है कि कांग्रेसी मन्त्रियों और राणा 
` पत्यो टोक पट नहीं रही है । एक दूसरेपर आरोप और 
gate लगाते Bi नेपालकी आन्तरिक व्यवसाय भौ 
_ अच्छी नहीं है । gade और अराजकतत्व भौ जोर 
` एकद रहे हैं । नेपाली कांग्रेस द्वारा आयोजित एक समागम 
यह पताव पास किया गया कि कांग्रेस राणाओंसे समझोता 
नहीं करेगी । उधर नेपालके प्रधान मन्त्रौ मद्दाराज मोहन 


शमशेर जंग भौ श्री वो«पो० कोइराला आदिसे सन्तुष्ट नई 
` हैं। हमारा खयाल है कि नेपाली कांग्रेसमें स्वयं इतनी फूट दे 


` किवह खयं नेपालकी शासनसत्ताको सफलतापूर्वक नहीं चला 
[| 
ai í adi श्री दिह्लीरमणु रेग्मी साहब दाल-भातमें जन अलग 


Rae) समममें नहों आता कि डाक्टरकी उपाधि 
| उन्होंने स्वयं प्राप्त करली है या कुछ उसमें गड़वड़ है। 
i परिचिम नेपालमै जिन कठ कांग्रेस जनोंने कार्ये किया उनको 
E te de कोइराला साहब पूछते दी नहीं। , नेपाल भारतञ्च 
दैव मित्र हो है वरन्‌ हिमालयकी उस उपल्यहाका एक 
' "क भो है। इसलिए इम चाहते हैं कि नेपालके मन्त्र 
| मण्डले पारस्परिक झगड़े न दों । इसके लिए राणाओं और 
F हो Wasa वडी सावधानीसे काम करना होगा । 


ae |. | oe म नेपाली काग्रेसका वह प्रस्ताव पसन्द नहीं आया 
€ | Tomei’ समझौता करनेकी उपेक्षा को गई । राणाओंके 
a रम हिमायती नहीं हैं पर कोरे प्रस्तावोंके भी awl इम नहीं 


| 
४ la गै व्यवस्था नेपाल चल रहो दे उससे स्पष्ट है कि नेपाली 
‘ 2 एको वह मान नहीं जो होना चाहिए। इसीलिए हम 


जानकर बड़ी प्रसन्नता हुईं कि दिल्लोमें माननीय नेहरूके 


सम्पदकोय विचार 


३३५ 
aaa पढ़नेसे नेपालके मन्त्रियोंकी. एक संयुक्त बैठकमै एक पूर्ण 


समझौता हो गया हमें आशा है कि सब लोग मिलकर 


काम करेंगे और नेपालकी वास्तविक उन्नतिमें सब लोग अपना 
समय लगाएँगे | 


खर्गोय आरजू साहब 


प्रति मास किसी न किसी बढ़े व्यक्तिके विशेषकर उस 
बढ़े व्यक्ति तथा साहित्य सेवी और लोक-सेवी पर जिसके कुछ 
व्यक्तिगत सम्बन्ध हो लिखनेमें तकलीफ़ होती है। तबीयत करती 
है कि इस प्रकारके नोट लिखनेके लिए दम न रहें । हमें यह 
जानकर अत्यन्त वेदना हुईं कि गत १६ अप्रैलको उदूके ख्यात- 
नामा उस्ताद अनवर हुसेन साहब “आरजू'का देहान्त करांचीमें 
८१ सालको आयुरमें हो गया । आरजू साहवके कलामसे हो 
हम परिचित नहीं थे वरन्‌ उनसे हमारा अतिनिकटका सम्पर्क 
था[। आरजू साहब जैसे सरल, कोमल ओर निरभिमान 
व्यक्ति कम होते हैँ! योग्यता और कवित्वकौ इष्टिसे इम 
स्वर्गीय आरजू साहबको उदके प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय इक्रबालसे 
कहीं ऊँचा मानते रहे हैँ । हमने विशाल भारत'में लगभग 
१२ वर्ष पूव उनपर एक लेख भौ लिखा था। उनके कवित्व 
और उनकी योग्यतासे बढ़कर उनका मनुष्यत्व था । जीवन 
भर उनको आर्थिक संकट रहा, पर सरस्वतोकी पूजामे वे सबंदा 
नतमस्तक रहे । जीविकाकी खोजर्मे जब हमने ७० वर्षके 
आरजू साइवको सिनेमाके लिए बढ़िया गोत कलकत्तेमें लिखते 
देखा तब हमारी आंखें शर्मसे गढ़ गई और A इतना कष्ट 
हुआ कि वह वर्णनातीत है । ढोंग और प्रपंचके प्रवाइमें योग्य- 
तम व्यक्तियोंकी अवहेलना सह्य नहीं होती । तबीयब करतो 
थी किसी भले आदमीसे कहा जाय कि आरजू साइबकी खातिर 
नहीं वरच. सादिसयकी खातिर आरजू TIER कुछ चेन दिलाया 
विशाल भारत कार्यालयमे दी उनके स्वागतका आयो- 


जम भौ किया । कई मित्र कई हजार करनेको तैयार भौ 
हुए, पर सन्‌ ४२ का आन्दोलन छिड़ गया यदि स्वर्गीय 
आरजू साइबर्मे तनिक भौ साम्प्रदायिक भाव होते तो दैदरा- 
aati द दज़ार दो हजार माहवारी पर उनके लिए प्रबन्ध 
हो जाता । स्वर्गीय आरजू साईन जहाँ एक महान कवि थे 


बाँ वे सच्चे इन्सान भी थे । 


जाय । 
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३३६ 
AIT साइबको जन्म SAAT सन्‌ १८७६ Fo में हुआ 
था । आपके पिता भो शायर थे। १३ वषको आयुसे at 
आरजू साइबने कविता करनो शुरू की थी और स्वर्गीय जलाल 
लखनवोके वे शिष्य थे । १४ वर्षकी sae दो वे 'पयामे यार” 
के सहायक सम्पाद्कका काम करने लगे । १८ वर्षको BAe 
तो उन्होंने अपने सहपाठियाँकी कविताका संशोधन ही प्रारम्भ 
कर दिया था। गत वषे बम्बईमें उनकी जुबली भी मनाई 
गई थो । गतं जन्वरो १९५१ में वे एक मशायरेमें कराचो 
गए थे । agið लौरनेके बाद उनका स्थायो विचार लखनऊ 
रहनेका था । पर पाकिस्तातके गवरनर जनरल ख्वाजा निजा- 
मुद्दो, चौधरी खली कुज्ज़मा, और पाकिश्तानी रेडियोके 
कण्ट्रोळर बुखारी साइबने आग्रह किया कि वे पाकिस्तानी सरकार 
की संरक्षतामें उदू. साहित्यही सेवा ati इस अनुरोध 
स्वरूप उन्होंने पाकिस्तानकी नोकरी करना तय कर लिया था। 
पर शायद उन जेसे विनयशोळ व्यक्तिश आत्मा लखनऊके लिए 
तड्पती थो और वे कुछ ही महोनोर्मे इस दुनियासे चल बसे । 


आरजू साहब एक क्रान्तिकारी कवि थे । लखनऊकी कोरी 
भाचुकतामय कविता और रोने-धोनेके तरीकेके विरुद्ध आरजू 
साहबने विद्रोह खड़ा किया था । . यजलमें उन्होंने सार्वजनिक 
घटनाओं का वर्ण किया और अपनी कविताको भाषाको बहुत ही 
सरल बना दिया । सोधी सादो भाषामें गम्भोर विचारा'का 

: प्रकर करना आसान कार्य नहीं है । आरजू साहबने हमें चार 
"संग्रह भेंट किए थे । वे आज भी उनकी याद दिलाते हैं । 
'अन्सारो साइबके यहाँ उदू शायरो और हिन्दो-साहित्यपर इमारी 
उनसे जो घण्टो बातें होतो थी वे तो अतोतकी बातें रह गई 
हैँ । दमारा आग्रह है कि विशाल भारतके पाठक “फुगो आरज? 
“गहने आरज्‌ “बयान आरजू और “सुरोली बांसुरो'को अवय पढ़े 
ये पुस्तके निज़ामी asand प्राप्य हैं। ‘gaat बांछुरो 
तो हिन्दी लिपिमें भो छपो है । सुरीळो बांसुरोसे इम उनके 

` यद्यका एक नमूना दे रहे हैं । लेखका शोषक है “सती सुहागन? । 
पाठक उनके शब्द विन्यास पर ध्यान दें। भाषा कितनी सरलपर 
कितनो जानदार है । उसके प्रबाइमें पाठक ager जाता है | 
तबीयत करती है कि 'मीर' और आरजूकी भाषा तुलनात्मक 
दृष्टिते लिखें। पर हमें आशा है इस विषयपर उनके कोई प्रिय 
शिष्य ही लिखेंगे। पाठको'से आग्रह है कि वे भाषाके धनी 
और सोधो चोट करनेवाले शब्दोके सम्राट आरजू साइबकी 
TAA का अध्ययन ज़रूर करें ।. हमारा ae भी amz? कि 


Sy. 
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उनके कोई योग्य tex gage कोडे वि 

लेख भो लिखें। हम स्वर्गीय ; 3 

श्रद्धांजलि अपित करते हुए उनके > भै 

भूति प्रकट करते हैं । (विशाल भारत में गै 

गज़ळ तथा सुरीलो बांसुरोसे कविता भोदे रहे है My 
॥ 


wile अर्नेष्ट वेदिन 
इ ग्लण्डके मजदूर सन्त्रिमण्डलङ्गे लिए ate > i 
व्यक्तिका निधन एक अपार क्षति है । म र ` 4 
के उन ज़वरदस्त candy से थे जिन्होंने B षि 
जोवनसे एक-एक क़दम आगे बढ़कर गरोबो नेर । 7 
रहकर अपने चरित्रका निर्माण किया था | मनन । ३ 
कोई भो व्यक्ति था जो चचिलका सुक्राबिला कर a भौ 
जिसको चचिळ इज्ज़त भी करते थे वे वेविन थे। के % 
मन्त्रोकी हैसियतसे जब बेविन बोलते थे तब धाक a का 


थी । ३सीलिए चचिलने उनके निधनपर ठोक ही कह, प 
देशके महान वेदेशिक मन्त्रियोमि उनका खान है? : 
१६४६ में उन्होने इस बातकी कोशिशकी और इस शाते 
कि कामनवेल्थमें भारतका स्थान प्रमुख है । 
स्वर्गीय राजा साहब औंध | 


गत १५ अप्रलको बम्बईमें ओंघके यशस्वी | वक्त 
निधन ८४वे वर्षमें हो गया । पाठकोंको शायद यह बात पर 
दो कि स्वगीय राजा साहब औंधने महात्मा गांधोके पम 
औंधके लिए एक शासन व्यवस्था तेयार को थी। सिए 
आमदनोके केवल १० वें भागको हो उन्होंने अपने सरव E 
रखा था । अपनी श्यासतमें उन्होंने दायित्वपूण शा * 
झो थी । खादी, तथा अनिवार्य शिक्षाके लिए walt £ 
काम किया जितना कि स्वयं sizes खादी ae र 
करते हैं। अनिवार्य शिक्षा और पंचायत AA भी उह 


: होने गी को 

अपने राज्यमें स्थापना को थी । लोक्शादीको ३ i बि ap 
a 

दारिकताका रूप दिया था। अपने भोजन और 4 dl. | 
सका gai | 


वे feet ऐसी वस्तुका प्रयोग न करते ये जि 


रंगसे रंगी जाती थी जो iat तेग्ार 
करण, कुटोर उद्योगो' और ALANA safer al । | 
जितना वे समते थे उतना बहुत कम oe TE | 
राजा साहबके निधनसे देशका बडा आदमी : 

परिवारके व्यक्तियों के प्रति अपनी समवेदता १ , 


Ue 


wont Sites. y ne 


ae ae 


| aai wate फर्लोके तथा ईधन और इमारती 
१ मा लकदीके लिये काम आनेवाले ZA लगानेके बहुत-से 
अबसर उपस्थित हैँ । प्रासीण इनसे लाभ उठा सुकते हैं। 
इत और मकानाती लकडीके Ta गाँवकी चरागाह भूमि तथा 
| gat aati उगाये जा सकते हैं । Meares बृ 
| तथा फलके वृक्ष TS agidi, स्कूलों, मर्दों, मन्दि 
॥ और गुद्धारों, खेतोंकी मेढ़ों ओर रहट लगे हुए कुओंपर Fats 
| saad स्थानके चारों ओर लगाये जा सकते हैं । ब्रक्षारोपणके 


| asma सफल वनामेके लिए यह आवश्यक है कि विस्तृत 
EE इसका प्रचार किया जाय ओर नसेरियाँ ग्रामीणोंको 
पौधे तेयार करके दें । यह कहना व्यर्थ है कि केवल प्रचार 
करनेकी अपेक्षा यह अधिक अच्छा दोगा कि ग्रामीर्णोकी सुविधा 
के लिए जिले ओर तहसीलके प्रधान कार्यालयों और गाँवके 
नसेरियाँ स्थापित की जायें, जहाँसे लोग सुविधा 
पूरक पोधे प्राप्त कर सकें । 
गांवोंके लिए विस्तृत वृक्तारोपण-कायेक्रममें यह भी सम्मि- 
हित है कि मौजूदा बागोंको नया बनाया जाय, नये वाग लगाये 
जये, आम, नौवू, मीठे अमरूद, पपीता, कटहल और केलेके 
इते या तो किसानोंके घरोंके aed लगाये जायें या wala 
उन स्थानोंपर छायाके लिए चारों ओर ळगाये जायें, जहाँपर 
ररे सेत मिलकर एक चक बनाते हैं। इस कार्यक्रममें ईधनके 
अप आनेगाले ब्रक्षोंको उन वेकार भूमिखण्डोंपर लगाना भो 
मित है, जो साधारणतः पशुओंके चारागाइके रूपे 
WH लाये जाते हैं । 
Rat हुए छोटे-छोटे खेतोंकी चकबन्दी गाँवोंमे aa- 
| भेयक्म्रको आगे बढ़ानेमें बहुत सहायता करेगी | यदि 
हुए Salat एक कर लिया जाय तो यूरोपकौ गृहः 


ह| परि 
le से मिलते-जुलते बगीचे grads लगाये जा 


NA बृक्षारोपण 


महेन्द्रसिह Faa, आई० ato एस० 


स्वयं दूर हो जायगी और खेती भी अधिक उन्नत sad दोने 
लगेगी । 


aga, पशु, वृक्ष और मिट्टी 
aaa सिन्थ-गंगाके उपजाऊ मैदनोंकी फूलती-फलती 
कृषक जनदाके लिए मिश्रित खेती करना अधिक अनुकूल 
रहेगा । aa व्यक्तिगत आधारपर अपने खेतोंके चकोंपर 
इस कार्यको करें। मिश्रित खेतीको ga सम्मिलित भोजन- 
व्यवस्था कह सकते हैं, अर्दा मनुष्य, पशु, Ta और मिट्टे 
सभी एक-दूसरेके लाभाथ ws qa बैध जाते हैं। सिंचाई 
कौ हुई घरतौसे फसल और gq पेश होते हैं, जो मनुष्य और 
पशुओंको लाभ पहुँचाते हैँ । पशु और मनुष्य इसके वदले 
खाद द्वारा धरतीको उपजाऊ चनाते हें । -इस प्रकारके खेतीके 
नमूनेके अन्तर्गत प्रत्येक परिवार गाय या वेलोंकी एक जोड़ी 
ओर कुछ मुर्गियाँ रखता है, ABQ भागमें शाक-भाजी 
उयाता है, फसलें पेदा डरता है, ओर फामेके किनारोंपर अपने 
खानेके लिए तथा Faas fay ats वृक्ष उगाता हे । तर 
क्षेत्रोंमि mai एक छोटे-से तालावमें मछलियां पाली जाती हैँ । 
क्षाशेपण योजना 
तर क्षेत्रोंमें गृइ-वाटिकाके लिए पौधे लगानेकी आदश 
योजना इस प्रकार होगी :-- 
एक ओरकी पट्टीमें इमारती लकड़ीके बृत्त जैसे शीशम और 
aga होने चाहिये, शेष किनारोंपेर Ta दक्ष जैसे कलमी 
आम, पपीता, अमरूद, नीबू और मिट्ठे आदि होने चाहिये । 
उहलके वृक्षोंका जोड़ा उगाना चाहिये ताकि किसानके परिवार 
को स्वादिष्ट शाक मिल सके ae बता देना आवश्यक है 
कि जिन बृद्षोंके यहाँ नाम वताये गये हैं वे सभी वोने वृत्त हैं 
इनकी छाया थोड़ी होती है इसलिए qasa हानि नहीं 
चती। दो वृक्ष ऐसे हैं जो प्राचीन हिन्दुओंको अत्यन्त 
प्रिय थे, अपनी णह-इक्तारोपण योजनाओंमें वे सदेव कुछ विशेष 
दिशाओंमें उन्हें लगानेकौ सिफारिश करते थे: वे aga 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


——————— 


३३८ 
हैं :--बेल जिसका फल पाचन-सम्बन्धी रोगोंके लिये लाभ- 
दायक है, विशेषक्वर अतिसार और पेचिश जेसे रोगॉमें । 
आमला, जिसके फलोंमे विटामिन “सी? की मात्रा बहुत होती 
है, वे चटनी और अचार बनानेके काममें लाये जाते हैँ । 

पशु-गृह' 
पंजाब, सिन्ध और राजपूतानाके किसान अकसर बड़े-बड़े 
पशु-गृद् बनाते हैं, इन पञ्जु-गडोमि gad गर्मीसे पशुओंकी, 
विशेषकर Hata, रक्षा ऋरनेके लिये छाया सबसे आवश्यक 
है। शीघ्र उगनेवाले बकाइन जसे वृक्षोंके समूह इन पशु- 
गृद्दोंकें अहातोंमें लगा देने चाहिये और इन ats बीच- 
बीचमें शहतूतके वृक्ष लगा देने चाहिए । इन वृरक्षोंकी केवल 
प्रथम तौन वर्षों तक ही रक्षा करनी पड़ेगी । पशु wala काममें 
आनेवाली टोऋरियाँ बनानेके लिए शहतूतकी रहनियाँ आमतौर 
से काममें लाई जातौ हैं। ( पंज्ञाबर्मे टोकरियाँ घरोंमें भी 
काममें लाई जाती है) वकाइनके qà अच्छी इमारती 
लकड़ी मिलती है, जिसपर कौड़ोंका कोई प्रभाव नहीं पडता । 
ई'घनके लिए वृक्षारोपण! 

कृषि-सम्बन्धी aati ag बात भौ मुख्य है कि इंधनके 

लिए वृत्त लगाये जायँ। यह इंधनकी हौ कमी है कि किसान 
पशुओंका लगभग आधा गोबर जला डालता है। श्री ag- 
वेंदौजीने इसका अनुमान लगाया है कि एक टन ताजे गोबरके 
कण्डोंका मूल्य लगभग ड टन Squat aay बराबर होता 
है, जो लगभग चार wast होती है। इस प्रकार संयुक्त 
प्रान्तमें पाँच करोड रुपयेक्री हानि होती है। यदि ईधनके 
लिए अधिक aa लगा दिये जाये तो सारा गोवर खादके काममें 
लाया जायगा ga aR अन्य लाभ यह भी होगा कि 
इवा तथा जल द्वारा होनेवाली भूमिकी करन बन्द हो आयगी | 
गाँवोंकी वह सम्मिलित भूमि जो पछ चरागाइके रूपमै 
काममें लाई जाती है, गाँवोंमें बृ्तारोपणके लिए आदत स्थान 
है । पुरानी परती छोड़ी हुईं धरती भी, जो एक लम्बे समयसे 
खेतौके काममें नहीं लाई गई हो, AW काममें लाई 
जा सकती है। प्रश्‍न यह उठता है कि इन वृचारोपर्णोंकौ 
व्यवस्था किसान स्वयं करें या गाँवकी पंचायत करे। इसका 


चाहिये । 
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आदश हल यह है कि वृक्षारोपण A a By) | 
और वृक्ष गावकी सम्पत्ति समझे जाई शौ Th 
यह है कि aga’ गाँवोंमें मिल जुलकर ay 

नहीं है। अकसर हम देखते हैं छि 
दायित्व रहता है, वहा कोई भी उत्तरदायी न के गक 
प्रयत्नसे लगाये गये इक्षोकी लोग पशुओे चर ३ { « 
इसलिए हमें दोनों बातोंळा उपचार करना पढ़ेगा। : हि 
जहाँ ग्राम पंचायत सफलतापूर्वक काम कर रहे ३ (| 
दुक्तारोपण कराये। वह गाँवके युवकांको रक्त fl © 
सकती है, जो प्रथम दो वर्षों तक zat रक्षा a | 


mad इस कठिनाईपर विजय पानेके लिए बेश १ वो 
स्वामित्व-अधिकार पंचायतको सौंप दिए जागँ' |" 
व्यक्तिगत वृक्षारोपण | 
कुछ गाँवोंमें यह अधिक सुगम रहेगा कि गी | ह 
भूमिको बाँटकर गाँववाळोम॑ वितरित कर दिया जी । f 
भागोके चारों ओर कची दीवारें बना दी जी १ | f 
वृत्तोंकी रक्षा दो सके । | 
भुमिके टुकड़ेमें कच्चा कुआँ भी खोदा जा 
dade पास काँटोंवाले इंथनके काम आवे 
aga या मसकिट लगाये जा सकते 
वृक्ष जैसे देशी आम और करहरू भा 
पच्चीस प्रतिशत क्षेत्रको फर्छोके gale 
और शेष पर ईधन ओर gaad ल 


दि लगाये 


| मई, १९५१ ] 

वृक्षोंका चुनाव 
गव आदी त्रक्षारोपणके लिये ऐसे वृक्षोंको आवश्यकता 
है जो ईन और फल दे सकें ओर साथ-साथ कृषि ओजारोंके 
१ aa aadal पूर्ति कर सकें । इसलिए ऐसे sete चुनाव 
। gal चाहिए जो Maad उगे ओर सुगमतापूवेक बढे । 
` विम्नलिखित वृक्षोके नाम सुझाये जाते हैं । 
| ईंधन और मकानाती लकड़ीके लिये :---बबूल जल रहित 
रि | R भागोंमें, कटी-फटी घाटियोंमें और mat दलदली 


) ६ 
a Rui 


Bi लकडी मिलती है । इसकी छाल चमडा कमानेके लिये काममें 
| ताई जती है। शौशमसे aga बढ़िया ईंधन और सकानाती 
र | कड़ी मिलती है । यह वृक्ष (बहुत शीघ्रतासे उगता है । 
H होशियारुर जिलेके चौसके किनारेके धूलसे भरे हुए खेतोंको 
0) ढक्नेके लिये अधिकतासे काममें लाया जा चुका है । इसका 
| वकाइन अति शीघ्र उगनेवाला 


कॅ. बालौ तथा चट्टानी घरतीमै सुगसता-पूवेक उग सकता है! 
| बरु eat घरतौपर भी उग आयेगा । यह ऊसरकी 


| 'रिस्थितियोंको भौ सहज कर सकता है । इसका झाड अच्छा 
| ग जाता है। तालाबोंके पास बाँस grange लगाये 
।। | गा सकते हैं। Vail बाँस बहुत काममें आता है । शहतृतके 
| सियो देशी तूत (अतूत) को प्रोत्साहन मिलना चाहिये | 

॥ देशी neta वृक्ष 

TA रसादार देशी आमोंकी अच्छी किस्म और सफेदा, 
| रो और लंगडा आदि कलमी आमोको उगाना चाहिये 
M 'ानोमे जहाँ वर्षा ३० gud अधिक होतो हो, कटहलके 
SS मिलना चाहिये । महुआ अवधका जनप्रिय 
। इसकी लकड़ी और फल दोनों दौ मूल्यवान दोते 
R साधारण उपर भूमिमें भौ उग सकता है । बडे 
l ह | गले जुनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए । यह उन 


a का aw 


Set a 
ay 


गाँवों में चक्षारोपण 
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कुछ इक्षोंमें लगाये जा सकते हैं, जहाँ भकसर बाढ़ आती रहती 
है। इमलौसे खाने योग्य फल और गैसके इज्िनोके लिये बहुत 
बढ़िया कोयला मिलता È । 
चारेके वृक्ष 

चारेके वक्षोंसे जाके महोनोंमे, जव कि घास नहीं रहती, 
पशुओंको खिलानेके लिये मूल्यवान चारा मिलता है। कुछ 
पत्तियोंके चारोंकी, विशेषडर कचनार और तूतकी पत्तियोंके 
ağ यदि घाससे तुलना की जाय तो इन पत्तियोंमें 
आवश्यक पोषक, चर्वी, प्रोटीन, चूना और नेत्रजन रहित 
आवश्यक पदार्थ बहुत मात्रामें होते हैं । सबसे उत्तम पत्तियोंके 
चारे कचनार, नीम, तूत और aga हैँ । गाँवके Talay 
में चारेके वृक्ष भौ लगाये जाने चाहिये । 

वृक्षोंको फसलें 

टी० बी० go जगलात विभागने एक असाधारण खोज 
कौ है, जिसका सम्वन्ध बृक्षोंकी फमरलोके विकासे है । ऐसे 
फलों और कम्दोंको पैदा करनेवाले sat और झाड़ियोंकी खोज 
करनेके लिये बड़े-बड़े प्रयोग किये गये, जो मनुष्यके खानेके 
काममै आ सकते हैं या सूअरों तथा अन्य पछुओंको खिलाये 
जा सकते हें । साथ-साथ पक्षियोंकी संख्या भौ बढ़ जाती 
है । ब्लैक वालनट, Peace और स्यूमकोंको बहुत सफलता 
मिली है । ga TERT alae लिये gale एक बहुत बड़े 
बागकी व्यवस्था at गई और हजारों फामे स्थापित किये गये, 
aglar इस काके बारेमें विभिन्न प्रयोग किये गये । , 

भारतवर्षैनें जंगलात विभाग बृक्षोकी फसलोंके विषयको 
ओर अपना ध्यान दें। सरकारी जंगलों तथां याँवोंके निजी 
लॉग att फसलोंको प्रोत्साहन दिया जा सकता है । 


भूमि और जंगलोंमें बहुत वड़े विस्तारमें बेर और तूतके 


बेकार 
से नाना 


वृक्ष लगानेका प्रचार किया जा सकता है। बेरके zat 
प्रकारके स्वादिष्ट बेर मिलते हैं, जो ताजे तथा सुखाकर दोनों 
प्रकारसे खाये जा सकते हैं । यह चारेके PA भी बहुत 
बढ़िया वक्ष है । इसकी पत्तियाँ बकरियों और मेंसोंको खिलाई 
जाती हैं। यहद अयन्त Bee दत्त है, जो सूखा और ठार 
को सहन कर सकता है। उन ऊजई जिलोंके लिये जहां 
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दूसरोंकी अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती है az एक आद्श वृक्ष 
है.। अकालके दिलोंके लिये वेर qana भोजन है, संकलन 
ओर संस्करण क्रिया द्वारा वेरके आकार तथा स्वादमे बहुत 
विकास किया जा सकता हे । 

योजना 


> गर्‌ रु ०. ~ ~ fs 
TES तयार करना--यड्डोंके स्थान पइलेसे ही निश्चित 


कर लेने चाहिये R लगानेसे लयभय तीन-चार महीने 
पहिले गड्डे तयार कर लेने चाहिये। लोगोंकी परवृत्ति बहुत 
अधिक संख्यामें वृक्ष लगानेकी होती है । छोटे GB आकार 
को देखकर लोग अक्सर यह अनुमान नहीं लगा पाते कि 
पौधा वृक्ष बननेपर कितना बढ़ जायया तथा कितना स्थान 
घेरेया। वोदे वृक्ष १५ से २० फीकी दूरीपर लगाये जाने 
चादिये। a वृत्त जब वे किसी सड़कपर या झुण्डमें लगाये 
जाये, तो उनमें आपसमें कम-से-ऋम ३० WEE अन्तर रहना 
चाहिये age माचे महीतेमे पूर्व निश्चत स्थानोंपर कम- 
से-कम चार फीट गहरे तथा चार फौट परिधिवाले खोद देने 
चाहिये । अप्रेल तथा मळे मद्दीनोंमें गड्डोंकी मिट्ट धूपमें 
aa देनी चाहिए और जूनके आरम्भमें इस सिट्टोमे पुरानी 
खाद या कम्पोस्ट ५ और १ के आजुपातमें मिला देनी चाहिये। 
खाद और मिद्ठीको भळीभांति मिलाकर गड्ढोंढो दुवारा मुंह 
तक भर दो । ताजी या कच्ची aye उपयोगी नहीं द्वोती, 
क्योंकि इससे दीमक लग जाती है। असर तथा भूड़ क्षेत्रोमें 
जहाँपर भूमि पोधोंको उयामेके लिये अनुकूल नहीं होती, वहाँ 
पर स्थानीय मिट्टी गड्ढोंसे बाहर निकालकर फेंक देनी चाहिये 
तथा उसके स्थानर्मे अच्छे स्थानकी मिट्टी लाकर राड्ढोंमें भरनी 
चाहिये । अब वर्पाकी प्रथम दो-तीन झढ़ियोंके बाद गङ्डोकी 
मिट्टी a जाती है तो फिर गड्डे पौधे लगानेके लिये a 
हो जाते हैँ । | 
पौधे लगाना 
वक्षारोपणके लिये सदसे अच्छा समय जनवरी और फरवरी 
के बीचमें और मानसूनी मद्दौनोंमें जुलाईसे सितम्बर तक है । 
salar सिंचाईकी सुविधा प्राप्त हैं, वहाँ. पर जाड़ेकी ऋतु, 
पत्तझइवाले satel लगानेके लिये उत्तम समय है। पतझड़वाले 
gata पत्तियाँ इस ऋतुमें भाड़ जाती हैं। जाहो ऋतुमें 
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fama भारत 


~ A gai नः! 
aes लेते हँ । यदि वे नहीं लग तो अधि | दो 


` करके उनके स्थानपर अन्य पोधे 


वे वृत्त कुछ शिथिल अवस्थार्मे होते है 3 ty - 
उनको कोई विशेष ह ५ RR 
काई विशेष हानि नहीं पहुँचती | 


AN q 
अडपतझडवाले उक्षोंको TAS fag Be सद बा 
उत्तम 


ऋतु है। जहाँ assy SRT प्राप्त है 
अन्तिम सप्ताहमें वृक्ष लगाना अधिक उत्तम है | 
पर जहाँ सिंचाईकी सुविधायें नहीं हैं, या A | 
मात्रासें प्राप्त होता है । BAI आन्त R 
चाहिये! यदि फरवरीके महीने वृक्ष रोपे जागे री | 
अच्छा समय सन्ध्याकाळ है । 


रर 


दिन करना चाहिये जिस दिन या 
बादल BA हुए हों । 


ध्यान नहीं रखा जाता, वहाँपर रोपे हुए TÀ 
जाते हैं या बढ़ते ही नहीं और बौने रद्द जाते हैं । 

एक ही छेदमें एक से अधिक पौधे इस चछा 
कि कोई-नकोई तो जड़ पळडेंगा-ही अवाँचनीय हर qe 


~ > अन्दर थोः 
एक या दो वर्षकी anya पौधे गड्डोंके अन्दर 


| 
जगां देन चाहिये 


निराई और É = 


भाव 
गुडाईका महत्व समझनेसे पहले यह 


: र, १६१ ] 
) नई प्रणाली और उससे सम्वन्धित समस्याओकि बारेमें 
सजीव त्योको समझ लिया जाय । सर वाल्टर होवाड 
हद, HA AEA आदि फलोंके वृक्षोंकी जड़ प्रणाली 
Ril aga विचार TE किये हैं १ uP विचारानुसार 
| क श gala दुरो जड़ प्रणालियाँ होती हैं, एक ऊपरी 
प्रणाली, जिसमें बहुत-सी जड़ोंकी स्वतन्त्र शाखायें होती 
भी, जो वरातलके समानान्तर केली हुई होती हैं, और ऊपरी 


daga १५ GAA गहराई तक ह! जाती हैं, दूसरी गहरो 


ल्‍ गै] बाड़े शोप । पतभडिया get सदा वहार ृक्षोंको 
qT अधिक हानि पहुँचाती है । घास बढ़ जानेसे फर्लोके 
ह| सो Rega दम-सा घुर जाता है और उनके फल छोटे 
: पाहे तथा कठोर या चिडचिड़े हो जाते हें । वर्षाऋतु 
| अ नौचेकी aa at हुई fiat अपेक्षा कार्वन डी 
हा भनत्व पाँच गुना अधिक बढ़ जाता है । कार्बन 
| ® पानीमे घुल-मिल जाती है और हुमस पैदा हो 
tine सतहपर शोरा Gar होने लगता है तथा 
| र छतरीके रुपको रूखड़ियाँ जम आती हैं। 
3 y r x आदि जंगली हमी qatana 
| da = a SE तुलना करें तो मालूम 
WARTS घासों और रूखड़ोंका सामना 
' इसका कारण यह है कि उनकी जड़ें गहराई 
सूखी ऋतुओंम वृक्षोकी बढ्वार जारी रद्दती 


alate वृक्षारोपण 
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है। इन felt घासे ga जाती हैं । इन वृक्षोंकी सतह- 
वाळी जड़ें कमजोर मिट्टीमें गन्दी इवाके मिलनेको रोकती हैँ 
और सफलतापूर्वक प्राणवायु तथा अन्य खनिजोके लिए भौ 
घासके साथ होड़ लगाती रहती हैं । यह होते हुए भौ zata 
स्वस्थ रखनेके लिये ओर उन्हें स्वतन्त्रता-पूर्वेक बढ़ने देनेके 
लिये भी भलौर्भाति निराई और RR सिंचाईसे भी कहीं 
अधिक आवश्यकता है । जेसी ही मिट्टी सूखी दो जाय, 
गड्डोंको फावडेसे गोड़ डालना चाहिये । जड़ोंमें इवा लगनेसे 
agan Maas होती है और घास-पात तथा waz नष्ट हो 
जाते हैं, जो बने रहनेपर पौधोंके पोषक पदार्थोको छौन लेते हैं । 
इस प्रकार स्वभावतः पोधेको लाभ पहुँचता है। गड्डेका 
सम्पूर्ण परिधिक्षेत्र घास-पातसे सुक्त रखा जाय । गीली मिट्टी 
को मत जोड़ो । इससे हानि पहुँचनेकी ही अधिक सम्भावना 
है। gA हुई मिट्टीको मथनेसे कोई लाभ नहीं है । 


सिचाई 

हमारे अधिकांश वृक्षोंके बढ़नेके दो समय हैं--माचे 
ओर अप्रैलके मद्दीनोंमें बसंत ऋतुमें, तथा फिर जुलाईसे faa- 
म्बर तकके मददौनोंमें मानसूनी ऋतुमें। जहाँपर सिंचाईको 
सुविधायें सुलभ हैं, वहाँपर जाड़ोंके अन्तमें फरवरोके महोनेमें 
वृक्ष लगाना अच्छा रहेगा । माचेके महीनेके वाद विशेषकर 
aia, मई और जून जैसे सूखे adi छोटे पौधोंमें पानी 
लगातार देते रहना चाहिये । इन दिनोंमें एक महीनेमें कम-से- 
कम पाँच या छुः बार पानी लगाना चाहिये । प्रत्येक वार 
पानी प्रचुर मात्रामें देना चाहिये ताकि पानी जड़ों तक पहुँच 
जाय । बाल्टी या किसी- बतेनसे पानौ लगानेकी अपेक्षा 
नालियों या बरहों द्वारा पानौ लगाना अधिक अच्छा Ri 
गडढोंको पानीसे ऊपर तक भर देना चाहिये । farsa मद्दा- 
a इस बातकी सिफारिश की है कि गड्ढोंमें मिट्टीके बने 
हुए गमले सौधे खड़े रोप देने चाहिये और walt पानो उडे- 
लना चाहिये | i जहाँपर हाथसे पानी लगाया जाता है वहाँके 
लिए यह अच्छी विधि है। इस विधिसे मालियों द्वारा ऊपर 


हो ऊपर पानी दिये जानेका भय जाता रहता है। उपरी 


घरातलपर पानौका हलका छिड़काव हानिकारक है । उपर-दी- 
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ऊपर पानी देनेसे वृक्षोंकी जडे धरातलके निकट ऊपर रहने 
लगती हैं। नीचेकी मिट्टीको पानी नहीं मिळता । इस 
प्रकार पौधा मन्दगतिसे बढ़ता है और दुर्बल हो जाता है। 
दूसरी ओर यदि पानो अच्छी तरहसे दिया जायगा तो जड़े 
नौचेकी ओर गहराई तक gad चली जायगी । इसका 
परिणाम यह होगा कि वृक्ष स्वस्थ रूपसे बढ़ता चला जायगा । 
पानौ देनेके बीचके अवकाशरमे गड्ढोंकी AAA अच्छी तरहसे 
गुड़ाई कर देनी चाहिये RAA गुड़ाई करनेसे केवल जड़ोंको 


प्राणवायु हौ नहीं मिलती बल्कि वे नमीको भी सुरक्षित 
रखती हैं । 


जहांपर सिंचाईँकी सुविधायें नहीं हैं या अपर्याप्त हैं, वहाँ 
माचेके महीनेमें इक्षोको सिंचाई नहीं करना चाहिये । सिंचाई 
करनेसे नई पत्तियाँ पैदा होती हैं और बृक्षोंकी नमीसे भाप 
बनानेकी मात्रा और भी अधिक बढ़ जाती है। यदि भागे 
चल कर सिंचाईँकी सुविधाय नहीं मिलती हैं तो नमीसे अति 
अधिक भाप वननेके कारण कोमल [पौधे नष्ट हो जाते हैं। 
ऐसी परिस्थितियोंमें सबसे अच्छा यही है कि पोघोंको न सोचा 
जाय । ast आशाएँ करनेसे कोई लाभ नहीं जो आगे qg- 
कर पूरी नहीं हो सकती । पौधोंको अपने निजी साधनोंपर 
ही छोड़ देना सबसे अच्छा है । 


अल्पायु इक्षोका संरक्षण कोई बड़ी समस्या नहीं है, 

लेकिन जन-स्थानोंमें और बार्गोमे तथा सड़कोंके किनारे यहद 
एक गम्भीर कार्य है। अल्पायु बृषे मुख्य दुश्मन बकरियाँ, 
चौपाये, बन्दर और शैतान बच्चे हैं । इस समस्याका सबसे 
अच्छा इल यह है कि वृक्षोंके चारों ओर पक्की Salat झिंभरौ- 
दार चदारदौवारी बना दौ जाय और saat Stat चूने या 
सौमेण्टसे ze कर दिया जाय ताकि कोई उनको न ले सा सकें। 
जन-स्थानोंके लिये war दीवारियाँ अत्यन्त उपयोगी हँ । 
देदातोर्मे मार्योके सहारे वृक्षोंकी चहारदौवारें बनाना खर्चीला 
काम तो है दी साथ-ददी-साथ ये ग्रामीणों और गाड़ीवालोंको 
अपनी ओर आकर्षित किए बिना न रहेंगी, चे लोग अपने 
भोजन पकानेके चूल्हे वनानेके लिए उन्हें उखाइकर ले जायेंगे । 
ऐसी दशाओंमें मिट्टीके गोंदेकी चद्दारदीवारियाँ सबसे सस्ती 
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ओर संरच्तणके लिए असन्त उ 
दीवारौके बाहर खाई बना दी जाय ताकि 4 
लिए रोकथाम हो जाय । मिट्टोकी a kal 
देना भी अत्यन्त आवश्यक है, इससे a 
बकरियाँ पौधोंको हानि नहीं पहुँचा सकते । १ 


पयोगी रहेंगी परे ५ | | 


rea 
के, सह 


णौधागृह 
शोभाकर फलोंके तथा छायादार बृषे 


को कार्यान्वित करनेके लिए सबसे पहला और आव 

यह है कि पौधाग्होकी सेख्याम पर्याप्त वृद्धि कौ है | ५ 
समय पौधागहोंकी संख्या बहुत दी अपर्याप्त है। ५ 
वढ़ानेका विस्तृत कार्यक्रम बनया जाय “और बगेका a 
संख्या बढ़ाई जाय । प्रत्येक पोधा शुदे लिए एक निश्चित न ज्र 
स्थिर कर दी जाय ताकि व्यक्तिगत आलस्य और a मा 
मार्गमें बाधक न बन सकें। | 


लगाने ३. 


वृक्ष रोपणका कार्यक्रम, जिसकी हमने रुपरेखा ऐश 
है इतना विस्तृत है कि यह केवल एक d प्रकारे पू 
जा सकता है कि इसके लिए राष्ट्रव्यापी पैमानेपर बृह Y 
Raami सोवियट dat सूखे Bat विशेष सो। : 
बहुत बड़ी संख्यामें लगाए गए हैँ । वहाँपर mi x 
ओर वृक्षों छायादार पेटियाँ बनाई गई हैं! # | 6 | 
वहाँका जलवायु अधिकांशमें सुधर गया है। W) है 
अमरोकामें पिछले मन्दी के समयमें aga’ बेकार m f । 
युवकोंको राष्ट्रपति रूजवेल्टकी नई योजनाके FEC य 
खियन-कंजरवेशन कोरने टी०वी०ए० के RAAT | 
Ratt वृक्ष और माडिया. लगानेके लिए कामपा y R 
अमरीकाके लड़कोंने लगभग सात करोड पचास T 3 s 
लगाये और लगभग चार करोड़ चालीस लाल पौ P 
व्यक्तिगत रूपे छगाये। बुरी तरह कटी afi 
नालोंवाली भूमिके सारे क्षेत्रपर पडाव डाले गए | 


Ga | 


भारती | सू 


९ a 
पैमानेपर व्रक्षारोपणका कार्ये किया गय ae 
ig if 
इसी प्रकारके प्रयत्न की आवश्यकता हेरा ae 
प्रकारक _ | 


बहुत कम काम रहता दै। इसे ई 


a, art 
योजनाओंके लिए काममें छाया जा सकती | 


: PAG ] 
डे वादश दारी हि 


DPP EA 
5 तदी सभी सरकारी, म्युनिसिपल ओर रेलबेके 


होगे, तथा डाक बंगले, पाठशालायें और aià 
sant dare स्थापित कर देने चाहिए। 
गते विकास योजनाके अन्तर्गत पटवारियों तथा सुधार 
रो रारा वहाके लिए आवश्यक वृक्षोंके माँग-पत्र 
iit किये जाँय। इय प्रकार आवश्यक qala एक 
म मोटा अनुमान प्राप्त हो जायेगा । पौधागह एक वष 
ब तैयार होने चाहिए । गड्ढे खोद लेने चाहिये और 
Jada उनमें खाद देनी चाहिये। जुलाईके महीने, 
तः a gad भारतम वर्षा आरम्भ दो जाती है बृक्षांको रोपनेका 
4 aa होना चाहिये । 

१६४१ से १९४४ तक जब में रायवरेळीमें डिप्टी- 
y ati था मैंने इस प्रकारके दृक्षारोपण सप्ताहोंका मनाना 
४ आप्म किया.। सारा प्रारम्भिक काये अक्सर मइ्के मदीनेमें 
पो जाता था । सार्वजनिक भवनों, जैसे कलक्टरी, जिला 
Jalal इमारतों, तहृसीलों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनोंके 
| पेस, किसानोंके घरों तथा पंचायत घरोंमें गड्ढे खोदनेके 
(सि सान निश्चित कर लिये जाते थे। गडूढोंकी खुदाई 
J भे! जमे खाद डालने और उन्हें भरनेका काम मडके महीने 


[न भी अपने अपने खेतोंपर बहुतसे 


| (परा हो जाता था। सभी विभाग और बढ़े-बढ़े ` जमींदार 
| a मांग-पत्र एकत्र कर लेते थे, और लखनऊके सरकारी 
रट a धोक पूर्ति सामूहिक आज्ञा भेज दी जाती थी। 

|| 88 Reka करनेका तथा बिलोंको एकत्र करनेका काय 


Wer ` 
। ही योत मारफत होता था। प्रत्येक वर्ष जुलाईके 


\ हि aoe सप्ताह बड़े उत्साइसे मनाया जाता था और 
Po व्यक्ति उसमें भाग छेते थे । 

K a जिला बोडोंका सहयोग अत्यन्त आवश्यक 
WÄ सारे देइातमें जालकी तरह फैले हुए ग्रामीण 
॥। a प्रबन्ध होता है। ग्रीसेन महाशय उत्तरी फ्रांसीसो 
| सिपको एक 'सोसायटी आफ दी फ्रेण्डस आफ 


W =. 


गाँथोमें वक्षारोपण 


३४३ 
Ave उल्लेख करते हैं। इस सभाका कार्य उन सभी 
व्यक्तियोंको आपसमें मिलाना है जो वृक्षोंसे प्रेम करते हों। 
चे लिखते हैं कि प्रतिवर्ष स्कूलॉंमे विद्यार्थियोंको चुने हुए gal? 
वीजोंके पेकेट दिये जाते थे। चे बीज एक चुने हुए निश्चित 
सप्ताहमें बोये जाते थे इमें भो aes परेमियोंकी एक सभा 
का निर्माण करना चाहिये जो उन सभी व्यक्तियोंको engai 
मिलाये जो वृक्षोंके प्रचारमें रुचि रखते हों। इस प्रकारकौ 
सभाका निर्माण प्रान्तीय ग्राम-सुधार विभागके संरत्तणमें होना 
चाहिये। कचनार, अमलतास, गुलमोहर और ad 
ृक्षोंके वीज उद्योग-विभागकी मार्फत एकत्र कराना चाहिये 
ओर gaat egal उनके इमस्पेक्टरोंकी मारफत ऐसे det 
वन्द करके भेज देना चाहिये, जिनके ऊपर gaar चित्र वना 
हुआ हो और say सम्बन्धमें कुछ वर्णेन तथा Ta लगानेकी 
कुछ विधियाँ लिखो हुई हों। जिस समथ स्कूलके कार्यका 
निरीक्षण किया जाय, उस समय इन्सपेक्टर देखे कि स्कूलके 
अध्यापक पर्याप्त रुचि लेते हैं या नहीं। जो अच्छा कार्य 
दिखायें उन्हें प्रमाण-पत्र, सनद या नगद पारितोषिक देकर या 
उनका चरित्र अच्छा लिखकर उन्हे प्रोत्साहित किया जाय। 
इस वातपर जोर देनेकी आवश्यकता है कि गड्डोंकी खुदाई, 
खाद fra और सिंचाईँका सारा कार्य विद्याथी और 
अध्यापक स्वयं करें। यहद कार्य मजदूरी देकर न कराया 
जाय । फावडे और खुरपे सभी स्कूलोंको सरकारी पेसेसे 
मोल लेकर दिये जावे और जहांपर पानीकौ सतह अनुकूल है, 
कुओंमें रँइट लगा दिये जायें । 

वृक्षारोपण ant और योजनाओंकी व्यवस्थासे हम 
फल, ईंधन, मकानाती SHAS और शोभाकर वृक्षोंकी लगाकर 
बहुत लाभदायक कार्य कर सकते हैं daa और मकानाती 
लकडौके वृक्षोंकी लगाकर हम देशके धनमें वृद्धि करेंगे फळोके 
क्षो लगानेसे उनके भोजनमें विटामिन तत्व मिलेंगे ओर इस 
प्रकार जनताके स्वास्थ्यको वृद्धि होगी । सुन्दर फूलोंवाले 
वक्ंको लगानेते उनकी आत्मायें उन्नत हो जायेंगी और ललित- 
कळा सम्बन्धी चेतनाका विकास होगा | 


क 
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( आलोचकके रूपमें ) 
विनयमोहन शर्मा 


दिके यथार्थ दशनका नाम समालोचना है। वह 
स्वयं साहित्य है जो आलोचककी संस्कारितापूर्ण बुद्धि 
और ea हृदयव्रत्तिसे निर्मित होता है। साहित्यका ठीक 
मूल्यांकन करनेके लिए समाज, धर्म और राजनीतिकौ तत्कालीन 
अवस्था तथा परम्पराओंसे परिचित दोना आवश्यक है। 
यद्यपि मानव भावनाओंमें युगका हस्तक्षेप नहीं होता तो भी 
विचारों और परम्पराओंमें परिवत्तेनका नूतन रूप प्रकटित होता 
रहता है। जबतक उन परिवर्तनशील तस्वोंका अध्ययन और 
विश्‍लेषण नहीं होता तबतक यह निर्णय देना कठिन होता है कि 
आलोच्य साहित्य अनुगामौ है अथवा पुरोगामी है । अनु- 
गामीसे मेरा आशय उस साहित्यसे है जो समयके साथ तो है 
पर भूतकालीन साहित्यका ऋणी है । पुरोगामीसे मेरा अशय 
WARE संकेत करनेवाले सजग प्रेरणामय साहिल्यसे है। 
साहित्यालोचनके दो भाग होते हैं जिसे हम शास्त्र और परी- 
चण कह्‌ सकते हैं। शास्त्रमें आलोचनाके सिद्धान्तोंका 
निर्धारण और परीक्षणमें निर्धारित सिद्धान्तोंके अनुसार 
आलोच्य साहित्यका मूल्यांकन होता है । 
दिन्दी-साहित्यमें आलोचनाके दोनों रूपोंकी प्रतिष्ठा आचार्य 
रामचन्द्र BH द्वारा निश्चय ww हुई है। उनकी आलो- 
चनः उनकी साहित्यिक मान्यताओं और बिइवासोसि अक्रित 
है, और आलोचनाके सिद्धान्तोंको स्थिर करते समय उन्होंने 
जहाँ अपने देशके प्राचीन संस्कृत आचार्योके सिद्धान्तोंका 
सम्मान किया है वहाँ पाश्चात्य विचारोंको भी काट-डॉटकर 
ग्रहण करनेमें भी कोई झिझक प्रदर्शित नहीं की है। उन्होंने 
एक वेज्ञानिककौ भाँति पहले आलोचनाके सिद्धान्त स्थिर किये 
और फिर उन्हींके अनुरूप साहित्यकी समीक्षा की। और 
ऐसा करते समय न तो . उन्होंने अत्यधिक अन्तमुँखी वृत्ति . 
प्रदर्शित कौ और न भावुकताके आवेगका ही विस्फोट होने 
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दिया। डा० जानसनकी भाँति उन 
Xa fas थी । इसलिए उनकी भा 
संयम पाया जाता है । 


हें arg | 
पा ओर हे 
जिस समय वऱ्शीजीका प्रादुर्भाव = 
जगतपर शुक्कजीका ही आतंक गी. on ॥ 4 
थककर विश्राम ळे रहे थे, कभी-कभी छायावादी बा शो । म 
पर्‌ Šas अवश्य उठते थे। पेर पद्मसिंह शर्मा दि! a 
काव्य वेभवको बड़ी बुद्धिमानीसे अन्य कवियोंकी genta) 
सिद्ध कर चुके थे, उनका अगाध पाण्डित्य fide 


उसने उनकी AAN प्रवाह ओर shez भि. 
भारतीय लक्षण प्रन्थोका आधार उती tay पे 


अ aT 
प्राण था। तुलनात्मक alas aad लोग उन ६ a 


कता था । 
a | 


दासने अधिकांशमें पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तोंक | ` 
कर आनेवाले समौक्षकोंके लिए ( जो हिन्दीके द्वार : ) i 
समीक्षाके सिद्धान्तोंकी समझना चाहते थे) एक मा. । 
दिया था । आचार्य द्विवेदीजीके कालमें और उससे म॑ | 
सामयिक साहित्यको पत्र-पत्रिकाओंमें संधि समत्र | 
शित होने लगी थीं । उनमें या तो पुस्तकों | र 
तुलनात्मक adah द | i 


€ 
होता था या दोष-दशन । A 
कृष्णविद्वारी AAT y | 


लाला भगवान दौन और पं० 
प्रकर हो रहा था । m 

बरब्शीजीने कविताके क्षेत्रसे समाल a 
किया था और ऐसे कविताके चेत्रपे जिस्म क A 
के रहस्यको खोजनेकी आक्षांक्षा थी । यात 


2 डी बाहर है | 
- मे जिस विषयका स्पर्शी किया उसे AE ६ 
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; मा, (६५१ ] 
l $। उसने उसके अभ्यन्तरको भी परखनेकी 
ee a ag कौ । इसीलिए उनमें दाशेनिकका चिन्तन 
| कक माबुकता पाये जाते हैं। जहाँ उनकी आलो- 
| S ue गम्भीर अध्ययनके साथ पाइचात्य और प्राच्य 
| |” parda समीकरण पाया जाता है वहाँ किसी 
पका दारीनिक दृष्टिसे विस्तारके साथ जाँचने और 
गे eget समत अपनी रुचिक्रो पुरस्सर (१) करनेका उत्साह 
| पया जाता हे। इस तरह हम उनमें Beta समन्वय 
att साथ द्विजेन्द्रलाल राय और रवीन्द्रबाध ठाकुरकी 
pad बलता भी पाते हैं। इससे आलोचनाकी निरपेक्ष 
पुर क्षत बहुत कुछ निःशेष हो गई है । वहुतसे समीक्षक कला- 
Re ga उसकी कलामें नहीं उसके जीवनमें खोअते हैँ । इसका 


| 4 


5 वै कहते हैं--/कविका जीवन काव्य नहीं है, किन्तु काज्य दी 
| उपग्न जौवन है। इसलिए हम कविको काव्यसे पथक नहीं 
देह पते ( विश्व साहित्य पृष्ठ ८५. ) साहित्यके ada- 
WaR महत्व देनेका आग्रह Sainte-vreuve 
d तफ परे aga प्रदर्शित किया है । इसका समर्थन 
| "जि गेन बेचलड और एन्द्र गाइडने भी किया है। 


| "ताडी वात है कि फ्रावदकी यह समीक्षा प्रवृत्ति अपने 
q स्थानमें Aaa हो चुकी । 

`` भनि समीक्षा-प्रणालोकी रस प्रवृत्ति यह भी रही दै, 
म | समीर leat अन्तरातमामे प्रविष्ट होकर उसके 
í ia सन्द्नका अनुभव करता है । 


| पर लेखकके साथ तादात्म्य भाव रखना ही पर्याप्त नर्दी, 


PAR 


7७-५७ RN A o 
=p 


[SE Beef तन्मय Weal कलाकारोंके प्रति तन्मय होनेकी प्रवृत्ति तो है 
; is "तु बाद यह मत बरूशीजौने दृढ़तासे मान्य नदी किया । 
|. A त दी पृष्ठ १२० पर वे लिखते हैं--काव्यके 
4 जो सत्य है वह भी सब उपलब्ध Qar है जब 


|| 
P a जीवन तथा तत्कालीन इत्तिहासके साथ 
ना Re देखेंगे Fe 
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परन्तु साथ हो उनकी सफलता और .असफलताओंको निर्दिष्ट 
करनेकी तटस्थता भी है । वे अपने साहित्यिक maait 
अनुरूप कलाकारको देखना चाहते हैँ । कलाकारके अनुरूप 
अपने आदर्शोको ढालना उन्हें अभीए नहीं है। “यथाथ 
कविका दशन” वे तभी करते हैं जव वह अपनी अन्तवेंदनासे 
पीड़ित हो पुकार उठता है। बिहारी सतसईको वे इसलिए 
महत्व नहीं देते कि उसमें कविके यथाथ दशन नहीं मिलते । 
TAL, सूरदास ओर तुलसीदास, कालिदास शेक्सपियर ga- 
लिए उन्हें प्रिय हैँ क्रि उनमें संसारको भपनेसे ऊँचा उठा ले 
ज्ञानेकी क्षमता है--हृद्यक्कौ विकलता है । ० 


बख्शीजीने पं० रामचन्द्र शुक्लकी भाँति किसी कवि 
विशेषपर विस्तृत समालोचना नहीं लिखौ । उन्होंने सरस्वतीके 
सम्पादन कालमें और उसके वाद भी अपने देशके साहित्यपर 
विदेशी साहित्यक्रे साथ समय समयपर जो तुलनात्मक अध्य- 
यन किया था, उसे ही 'नातिदीधे' निबन्थोके eat प्रस्तुत 
किया है ।* कुछ निबन्ध साहित्यके स्वप उसकी जाति भाषा 
और उसके मूल तथा विभासकी चर्चा करते हैं और कुछ काव्य, 
विज्ञान, कला, नाउकळी चर्चाके साथ हिन्दी कविताकी गति- 
विधिपर तुलनात्मक प्रकाश डालते हैं । 

यद्यपि अपने समयके छायावादी sexs प्रति उनकी 
आस्था नहीं रद्दी तो भौ रससिद्ध कवियोंके कःव्यका 
आस्वादन उन्होंने निस्संकोच किया है, फिर चाहे वे 
किसी भी वादके di साहित्यको अनसाधारणके निकट 
aad चिन्ता बख्शौजीमें बहुत पूवैसे रद्दी है । सन्‌ 
१६२८ कौ अप्रैल मासकी सरस्वतौमें उन्होंने सम्पादकीय 
टिप्पणीमें लिखा था, “हमारा आधुनिक साहित्य जब- 
साधारणपे दूर होता जा रहा है, जन-साधारण भाव और 
विचारधारासे मारे आधुनिक साहित्य-सेवियोंके भाव और 
चित्रणका व्यवधान क्रमशः बढ़ता जा रहा है, इसलिए ag- 
निक साहित्य जातीयभाव, आदर और भाकांक्षाको प्रकाशित 


* देखिये उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ विश्वसाहित्य, हिन्दी-सादित्य 
बिम प्रदी”, आदि ।-लैखक 
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RAR भौ वास्तवम जातीय नहीं कहा जा सकता । कारण 
यह है जाति कुछ अंगरेजी पढ़े लिखोंमें हौ तो सीमित नहीं है, 
हिन्दू जातिकी वास्तविक दशा जाननेके लिये. पर्णकुटीरमे वास 
करनेवाले अशिक्षित किसानों, जुलाहों, मजदूरों आदि लोगोंके 
अभावों, आशाओं और आकांज्ाओंको जानना होगा ।” 
फिर भौ कला और साहित्यको बहिरी बनाना भी उनका 
लक्ष्य नहीं है । विश्व-साहित्य पृष्ट १७५ पर वे कहते हैं-- 
“कला ATMS भन्तः सौन्दर्यका बाह्य रूप है ।” वे काव्य 
या कलाकी महत्ता उसकी उपयोगिता पर अवलम्बित नहीं 
मानते te “कालिदासका मेघदूत या शाइजहाँ ताजमहल 
भारतीयोंकी कोई भी आवश्यकता पूर्ण नहीं करता, उनमें केवल 
आतंककी ही प्राप्ति होतो हे।” ( सरस्वती, भाग २९ 
पृष्ट ३६८ )। 
कलाकी उन्नति देश या जातिकी सम्द्धि-अवस्थामें होती 
है या संघर्ष (युद्धावस्था) में इस प्रश्‍नपर बख्शीजीकी पुस्तकों 
में दोनों प्रकारके विचार मिलते हैं। जिससे पाठक थोड़ी 
देरके लिये उलभनमें fa जाता È | 
अतएव उनके विचारोंको समझनेके लिये ,पाठकको किसी 
लेख विशेषक्का विचारखण्ड ही ग्रहण नहीं कर लेना चाहिए । 
उनके समस्त साहित्यका अध्ययन करनेपर ही उन्हें समभा जा 
सकता है। भारतीय साहिल, संस्कृत साहित्य अथवा भार- 
तीय जातिकै लिये कई स्थानोंण्र हिन्दी साहित्य नाटक, दिन्दू 
जाति शब्दोंका प्रयोग मिलता है । प्रतीत होता है उनका 
भारतीय संस्कृतिका अभिमानी मन अतीतकी कल्पनासे अपने 
को मुक्त नहीं करना चाहता क्योंकि दइ गौरवपूर्ण है aua 
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शाली है। बज़्शीजीका अध्ययन अधिक विविध है ष्‌ । 
होनेके कारण वे किसी एक बातको प्रस्तुत करते हो कि a 
अपनेछी सीमित न रखकर उसीसे सम्बन्ध रे सै | | 
विच।रधाराओमें अवागइन करने लगते हैं जिसे aj 


पढ़ता है मानों प्रतिपाद्य विषय गूढ होता ay रा vel 
गया है। पर जब इम विषयकी समासिकी भोर ma 
विचार श्रखलाका सूत्र पा लेते हैं। उनकी यह aly ५ 
बृत्ति उनके लेखनके हर क्षेत्रमै aftr होती है जिसे al d 
आसानीसे समझा नहीं जा सकता । हालकी पुस (|. 
कुछ” “त्रिवेणी आदि ) में साहित्यके Rara क्या pl १ 
प्रस्तुत करनेकौ प्रवृत्ति भी उनकी बढ़ रद्दी हे जिसे हम छि a 
में आलोचनाकौ अभिनव प्रणाली कर सकते हैं। gal १ 
साहित्यसे हिन्दीकी तुलना करनेकी प्रद्नत्ति उन्हींके eed] १ 
सन्पादन BAA जोशी बन्धु, स्वर्गीय अवधउपाध्याग, छि | 
मुख आदिने प्रहराकी थी और आज भी श्रीमती शत्र 7 
भादि उसको अधिक प्रशस्त और प्रभावित कर at) 
प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकारके साहित्य मान्य ह, we ( 
दोनोंकी परीक्षा कर उसे अहण करते हैं-- | | 
“पुराणमित्येव न साधु सवै न चापि काव्यं नवमि | | 
सतः परोक्ष्याव्यतरद्द भजद्ो मूढः परप्रत्ययनेय ge ! 
arash अपने आदशे-द्विवेदीजीके समान घै | 
साथ ही संसारके किसी भी साहित्यमें sal s i 
हृदय बोलता है उसपर निण्छल अपने gaa $ al 
देते हैं। बिना किसी बनाव, सिंगारके अपको व्य | 
कीकल्पना उनकी अप्रतिम दै ! 


उदयन! प्राचीन भारतीय साहित्यके एक 


A देशाधिपति 
a “व॒प्न . वासवदत्ता? 


, वरणीय अमर SATS हैं | 
का ore और 'रल्लावली'में उनके गौरव-गाथाका 
| कि गय yi 'मेघदूत', हृषेचरित! और “कादस्वरी” 
| jan नामोल्लेख मिलता है ।# उन्होंने “अवन्तिका'को 
| qa उसका नाम TAG? या “उज्जयनपुरी! रखा था। 
' a अता है कि, भगवान्‌ “FEA ल न्वा है चातुर्मास्य 
at राजत-कातमें “कौशास्बी'मे व्यतीत किया था। 
मका उदूव प्रथित पाण्डव-वंशमें हुआ था। यह है 
‘gaia ¬ 
| पांड 


सहखानीक 


उद्यन 


` ET 


BY ee rere « 
; 4 WH सदयन'का नामोल्लेख इस प्रकार मिलता 
~~ 


ge 


'कथा-कोबिद प्राम-वृद्धान्‌ ।” मेघदुत | 
a प्रियदुहितर वत्सराजो5त्रजहे ।” मेघदूत | 


७ 


(बिरे Rire प्रिय gat वत्सराजो 
पाए 


छे भी मिलता है । 


Be ee 


बत्स-राज उदयन’ 


च्रिवेदी रामानन्द शास्त्री 


जव $न्द्रप्रस्थ'को गंगाने उद्रस्थ कर लिया, तब 'उद्यन'के 
पिता 'सहलानीक'ने 'कोशाम्बी'को अपनी राजधानी बनाया । 
'सह्राचीक? कौ पत्नीका नाम “मृगावती' था जो अयोध्या-नरेश 
की पुत्री थी । 

'उद्यनका उदय! 

रानी guad जब गर्भवती हुईं, तब उसने -एक दिन 
रक्त-पूण लौला-वापौमे स्नान करनेकी राजासे इच्छा प्रकट की । 
UMA उसकी बात मान ली, किन्तु करुणा-वश उन्होंने लौला- 
वापीको रक्त र्षित नहीं किया, अपितु उसमें रंग gaat दिया 
रानीसे यह रहस्य गुप्त रखा गया । जब रानी आनन्द-विभोर 
होकर उस लौला-बापौर्मे sas करने खगौ, तब TARR 
उसे शव समझकर अपने चचु-पुठोमे रख लिया और उसे लेकर 
उदयगिरिछ्ली ओर प्रस्थान किया । वहाँ अरण्यमें उन्दोंने उसे 
जीवित जानकर छोड़ दिया । बेचारी कुररीकी भाँति उस 
काननर्मे करण कन्दच करने लगौ। संयोगवश 'जमदभि' 
ऋषिको उसके रुदनका शब्द श्रुतिगत हुआ । करणादरचेता 
मुनिने उसे वहाँ आकर सान्त्वना दौ तथा पुत्रीकी भाँति उसे 
अपने अनुपम आश्रममें आश्रय दिया। इछ कालोपरान्त 
वहीं “सगावती'को एक पुत्र-रत्त उत्प हुआ, जिसका नाम 
ऋषिने 'उदयन” रखा । आश्रममें 'जमदसि'के द्वारा 'उदयन' 
के ज्ञत्रियोचित सम्पूर्ण संस्कार सम्पन्न हुए । वे अल्पकालमें 


ही शास्त्र.और शस्त्रे पारंगत हो गये, उन्हें धनुर्वेदकी समु- 
चित शिक्षा दी गई । ऋषिने उन्हें हाथियोंको वशमें करनेकौ 


भी कला प्रदान की । 
एक दिन “उदयन” आखेटके लिए आश्रमसे अरण्यकी ओर 


c . 
गव i गां : सहासेन-सेनिकाः 
“न्ागवनविह्ारशीसश्व मायामतंगांगनिगताः मह 
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चले । अभी कुछ हवी दूर जा पाये थे, तबतक सहसा उनकी 
दृष्टि एक शबरपर पड़ी, जिसमे एक सर्पको पकड रखा 
था। उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि--छोड दे, इस सुन्दर 
सर्पको ! तुमे ज्ञात नहीं ? कि आश्रम यद्दाँसे समीप दै |! 
'शवर'ने भयभीत होकर उनके कान्त कलेवरकी ओर 
दृष्टि-पात किया । उस समय उनकी दशन-मयूरवोंसे उनका 
` सुख-मण्डल उद्धासित हो रदा था । नीरज-तुल्य नौलाभ नेत्र 
ईषद्‌ रक्त हो गये थे! उनके भ्र मग हो गये तथा स्कन्धा- 
qafta क्ृष्ण-बर्णके कुञ्चित कुन्तल हिल रहे थे। उस समय 
सचमुच ही वे उस बनमें वे सव्यसाथी अजुन जैसे ओजस्वी 


प्रतीत हो रहे थे । दावानलकी भाति दशाँ दिशाओंको ga कर 
रहे थे। 
“maya शीश उनके पद-पंकर्जोमें स्वतः नत हो गया 


और वह विनम्र wad वोला--“कुधार | में दीन इरिद्र 
“शबर हूँ, अथक श्रम करनेके पश्च त्‌ यह सर्प मेरे हाथ लगा 
है। यह मेरी जौवनिका साधन होगा, अतः में आपसे दयाकी 
भिक्षा मागती हुं।” 
रर की बाते सुनकर “उइयन”का हृदय-द्विमाद्वि दृवित हो 
गया ओर उन्होंने मातृ-प्रदत्त अपना बहुमूल्य 'हस्ताभरण! 
उतारकर उसे दे दिया। 'शवर'कौ प्रसन्नताकौ सीमा नहीं 
रहौ और उसने adar मोह छोड़कर अपने गन्तव्य स्थानकौ 
ओर प्रस्थान किया तदन्तर सर्पने मनुष्यका रूप धारण किया 
और कहा कि, “कुमार ! में इच्छावपुधारी “वसुनेमि” हूँ aa 
फण “वासुकि” सेरे अनुज हैं। में आपके प्रति कृतज्ञता 
प्रदर्शित करनेके लिए “घोषवती? नामकौ-बीणा प्रदान कर रहा 
हुँ, आप इसे सानुग्रह ग्रहण कर सुमे अनुगृद्दोत कौजिये।” 
उदयनने बीगा अधर्मणता पूर्वक स्वीकार की ओर '“बसुनेमि'के 
अन्तर्थ्यांन AAS परचात सानन्द आश्रभकी ओर लौट आये । 
कौशाम्वी-नरेशकी विपदा-विभावरीका अन्त होने लगा, 
उन्हें शुभ झाकुन होने लगे और अपना भविष्य उन्हें भास्वर 
प्रतीत होने लगा । सहसा राअ-सभामें एक दण्डनायक अपने 
अधीनस्थ कतिपय कर्मचारियोंके साथ एक ‘ard? को लेकर 
उपस्थित हुआ और कहने लगा कि “श्रौमन्‌ ! आपके झुभ- 
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विशाल मारत 


a Side io “पा 
+ स्वर्गीय श्री जयशंकर प्रसाद 


N 


R vty | 


नामांकित “स्वर्गाभरण”को ag दुष्ट “शर” ह 
कर रहा था, अतः इसे बन्दी बनाकर आपके ae 
किया गया है। देवाधिदेव | लोजिये, यह रे ज] 
जिसपर आपका नाम अंकित है ||” जशो, ( 

राजाने विश्मय-विस्फारित aga उ 
ओर देखा और अर्थपूर्ण इष्टसे पुनः “शबर बोर al 

'शबर'कौ भयभीत आँखोने मानों राजाको e P 
और राजाने उस दरिद्रको अपने हृदयसे लगाकर बान 
से परिप्लावित कर दिया । 


द| 
उन्होने चाष्पगद्रद के ह टॅ 
शबर | तुम्हें यह 'खर्णाभरण' कहाँ प्राप्त हुआ! क 
नम्नता-पूर्वक सारी बातें बतला दीं । . इमतेको Rata सा 
मिला । अब कया था? राआ ससैन्य उदयाची शेर 

र 


चल पढ़े, शबरने पथ-निदेशकका कार्य किया । ay hale 


किया । | 
राजा जब 'कौशास्बी' लोटे, तब नागरिकोने a? 


मनाया । 'सदस्लानीकने नागरिकोंको प्रीति-भोज Fat । 
भी पूर्ण रूपछे पुरस्कृत किया गया | बन्दी ae गणे १ 
अनेक प्रकारके समारोह सम्पन्न gt! FS giana © 
सहखानीकने अपने सुयोग्य पुत्र “उदयन का राज्या 2 
सपत्नीक बनकी ओर महाप्रस्थान किया । ; 
“उद्यन” वत्सदेशका शासनकार्य 


» नामके सुयोग्य सवि q ; 


कमण्वान” तथा “वर्सतक 
$ ये dat ही 


से कुशलतापूर्वक सम्पादन करने लगे | 
दक्ष तथा स्वामि-भक्त थे, फलतः FF समय 
राज्य भार उन्होंने इन्दी अमात्योंपर छोड़ ह | 
Rega’? बीणा बजाकर मत्त द्विरदोंके १% 


समय व्यतीत करने लगे । 
पदर उदयावलकी ( 


| 


ag छ १0 7 
माना है । 'अजातशत्रु W ) न 


i बन्दी घत्खराज 

i uga विन्ध्याटनीर्मे एक अद्भुत गजराज 
£ git उदे अपची गजशालाकी शोभा वृद्धिके लिए 
é al © वे 'घोषवतौ' ATI बजानेमें प्रवृत्त हुए । 
| a — छिप जानेका आदेश दिया चद 
डी निको GAR लिए कभी खड़ा हो 
x j A फिर उन्हें समीप आते देखकर दूर भाग जाता 
) um aaa चिंघाढता था, कभी कार्मोकी फडकाता था 
eie उपर उठाने लगता था , 

न द्यः मे अन्त मनोयोग-पूवक गजेन्द्रकौ गति-विधिका 
a दात अध्ययन किया, किन्तु सफलताके कोई लक्षण नहीं 
Jagi भगवान्‌ भास्करने उनके कमे कौशलको देखकर 
Jad ओर प्रस्थान किया । A mi करने लगे 
ह दूह भयद रव करने लगे । राजाकी भावी आपत्ति की 
if सता कड़े मानो अरण्यने अन्धकारके आवरणसे अपना 
apa लिया। गजराज “वत्सराज” के वौणा-वादनको 
शि AFAR सुनने लगा । “वत्सराज” की प्रसन्नताकी सीमा 
didi वे वीणावादन करते हुए आगे बढ़ते जाते थे 
‘i बह तिढ भर भौ अपना स्थान नहीं छोड़ता था सतत 


अव क्या था १ सहसा कई सेनिक निकल पड़े 
: BR “वतराअ”को बन्दी बनाकर उज्जयिनौकी ओर 
॥ | 2) पे Peat \ 
। ॥ TAR उज्जयिनी नरेश “'चण्डमद्दासेन” ने “वत्स- 
4 al 

| भभिन्दन किया और कहा कि “आप यहाँ वन्दी 
भे इन गए हैँ, अपितु शिक्षक बनाकर लाए गए हैं। 
— m सुशोभित कीजिए ओर मेरी कन्या 
pie संगौत 

को संगीतक शिक्ता प्रदान कर मुझे अनुग्रदीत 


` भाप विश्वास रखिये $ दिष्टताका 
ART कि रखिये, आपके साथ पूण शिष्टता 
F | जायेगा? 


'चत्स-राज उदयन! 
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“वत्सराज” ने “वासवदत्ता” के रूप और गुणकी प्रशंसा 
सुन रखो थो और वे 'वासवदत्ता'से विवाह करनेके लिए स्वयं 
उत्सुक थे, भतः इस वन्दी-जौवनको भी उन्होंने विधाताका 
वरदान समझ उन्होंने 'चण्डमहासेन' से कहा कि, “अब तो 
में आपका वन्दी हूँ, आप मेरे साथ किसी प्रकारका व्यवहार 
करनेके लिए स्वतन्त्र हैं ४२ 

अस्तु “वत्सराज” संगीतशालामें रहकर “वासवदत्ता” को 
संगीतकी शिक्षा देने लगे। उनके लिए सुखके सम्पूर्ण साधन 
वह प्रस्तुत रहते थे । शनेः शनेः वत्सराजः का “वासवदत्ता” 
से प्रेम बढ़ने लगा और “वासवदत्ता” भी उनको परिचर्यामें 
विशेष ead निरत रहने लगौ । कभौ कभी “कोशाम्बी”की 
स्वृतिसे जब वे विचलित होने लगते तव ag उन्हें धेये बँधाती 
और स्वयं भौ “कोशाम्बी”के ga दुगेके देखनेके लिए 
उत्कंठित द्वो जातौ थी । : 

उधर जब “वत्सराज”के अनुचरोंने 'कौशाम्बौ मै जाकर 
उनके बन्दी होनेका दुखद समाचार सुनाया, तब वहाँ शोक 
सागर उमड़ पड़ा। प्रजा-जन “चण्डमहासेन” से ges 
लिए तत्परदो गये, किन्तु së “यौगन्धरायण” ने किसी 
प्रकार समभा बुझाकर शान्त किया और स्वयं «equate 
पर राज्य-भार सौंपकर adaa” के साथ एक बडी सेना लेकर 
caga” को मुक्त करनेके लिए चल पढ़ा | सेनाको उसने 


राज्यपाल “पुलिन्दक”के पास रख दिया और भपना वेश 


बदलकर “बसंतक”को विदूषक बनाकर “अवन्तिका? ( उज्ज- 
यिनी) की ओर प्रस्थान fear वहाँ उन दोर्नोने राजः 
; कौतुक करना 


~ ८ 
निकेतनके समीप एक उद्यानम कोतूहलवद्धक 


प्रारम्स किया 


नोंको संगीत-शालामें 
को कर्णगोचर हुआ और उसने उन दो | 


दासियों द्वारा बुळवाया । त्यौगन्थरायर? और Be 
बन्दी “वत्सराज”को देखा और “वत्सराज”ने उन z अ À 
अमात्योको देख', किन्तु किसीने अपने हृदूगतं भावों क 
मुखाकृतिके द्वारा ब्युंजित नहीं किया । उन दोनों क = 
राज-नन्दिनीका पूर्ण मनोरंजन किया और पारितोषिः 


किया | 
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अभी “वत्सराज” अपने छद्य-वेशधारी मन्त्रियोसि कुछ 
इधर-उधरको बातें कर ही रहे थे, तब तक सरस्वती-सदनमें भेरी 
बजी और राज-पुत्री अपने शिक्षकप्ते आज्ञा लेकर सहचरियोंके 
साथ झारदाकी अचेनाके लिए चली गई । ऐसा स्वणे-पुअव- 
सर भला कब प्राप्त होनेवाला था ? गुप्तरूपसे सांकेतिक भाषामें 
उन लोगोंने भविष्यतके कार्यक्रमपर विचार-विमश किया । 
“यौगन्धरायण”ने कहा कि “वासवदत्ता”को हम लोग स्वयं 
इरण कर “कौशाम्बी” ले चलें, जिससे 'अवन्तिका-नरेश? 
(चण्डमहासेन) का मान-मर्देन हो । 
बासघद्त्ता-हरण 
“उदयन'के अमात्योंका छद्मवेशमें संगीत-शालामें आवा- 
गमन होता tal और 'वासवदत्ताःसे पारितोषिक भी मिलता 
रहा । “वासवदत्ता” ““वत्सराज” को वरण करनेके लिए 
लालायित थी ओर वह पूर्णतः पितृपक्ष परांसुखी हो चुकी थी । 
अव क्या था १ “योगन्धरायण” ने “आषाढक” नामके एक 
aula ( मद्दावत ) को विपुल धन देकर तैयार कर लिया 
और “वसन्तक” को *वत्सराज' के पास छोड़कर राज्यपाल 
“पुलिन्दक”के पास चला गया | 
“anes” ने निशीथ-वेलामें एक “भद्रवती” नामकी 
करेणुकाको सुसज्जित किया । उसपर “वत्सराज” “बासव- 
दत्ता” तथा “वसन्तक” आरूढ हुए। -हस्त्यारोहने राअ- 
तोरणके प्रहरियोंक्को चकमा दे दिया और हृथिनीको रजनीमें 
दौड़ाकर उन लोगोंको विन्ध्याटवीमें पहुँचा दिया। थिनी 
श्रान्त क्लान्त दो चुकी थी, ये लोग ज्यों हौ पानी Pr 
लिए उसपर से उतरे और आपषान्दकने ज्यों ही एक डग उसे 
आगे बढ़ाया, त्यों ही चिंघाइकर वह धड़ामसे घरणी पर गिर 
पड़ौ ओर उसके प्राण-पक्षी उड़ गए। संयोगवश “यौगन्ध- 
रायण” राज्यपात “पुलिन्दक” के साथ महती सेना लेकर पहुँच 
गया ओर “वासवदत्ता? सहित “वत्सराज”को रम्य रथपर बैठा 
कर “ कौशाम्बी”की ओर ससैन्य प्रस्थान किया । यहाँ आचके 
पश्चात्‌ शुभ मुहूत्तर्मे “बत्सराज”का “वासवदत्ता” के साथ वेवा- 
दिक कार्य धूमघामसे सम्पन्न हुआ । उसमें “चण्डमद्दासेन' भी 
सादर बुलाए गए और उन्होंने ही आकर कन्या-दान दिया। 
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विशाल सारत 


राजा पुनः भोगविलासमें लिप्त 


हे 
विलास-प्रियतासे मगधेश्वर « W 


प्रद्योत लाभ 
था। वह “लावाणक”को, जो मगधके 
राज्यमें स्थित सुरम्य प्रदेश या, हस्तगत करने है | 
TIA करने लगा । इससे “यौगन्धरायणः” कक, है N | 
हुआ और उसने “अवन्तिका” “वासवदत्ते | ४ 
लक”को बुलाकर “उदयन”की उच्चयनके लिए k if 
बनाई । “गोपालक के प्रयन्नसे रानी “वासवदत्ते 
योजनाका अभिनन्दन किया । | 


समीप tt 


उक्त योजनाको कार्यान्वित करनेके लिए पुयोय ह i 
“यौगन्धरायण”ने वत्स-राज'से कहा कि हे 'राजन्‌ | पा ? 
“लावाणक” एक प्रशस्त प्रदेश है, वहाँ दिव्य meai | 
उसे मगघेइवर 'प्रयोतः' अपने साम्राज्यमै सम्मिलित a 
चाहता है, अतः वही चलकर कुछ दिनों तक we, 


कौजिए, जिससे मगधेरवर कम्पित हो जाय। अना ते i 


पद्याचती-परिणय 
«gaa लावाणक अलिक प्रिय am! a 
उन्हें aaah लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हुए। As 
अधिकांश समय आखेउमें ही व्यतीत होने लगा। ५ N i 
जब वे कतिषय परिजनोंके साथ ara चते १ |" 

“यौगन्धरायणः ने मद्दारानी “वासवदत्ता” को 
अनुसार एक सुरक्षित भू-गर्भ-गेदमें छिपा दिया तग त 
उनके शिविरमें आग लगाकर उदूघोषित कर ह र 
रानी “वासवदत्ता” अभिमें जलकर भस्मसात. x a! ५ 
चार fate बाद जब राजाने लौटने T 4 i d | 
करुण!-भरी कहानी सुनी, तब वे pe a k 
अमात्यवर “यौगन्धरायण”ने उन्हें पा चद | 
राजन्यशिरोमणि | | 
कीजिए :---“व्याज्यं न aa वि 
ही जैसे “ 

असाधारण महामानव दै, आप 


Bel गया दै :-- 


स्री | 


; IPAG 

q fiat वा, महंतामेकरूपता । 
सबिता त्रिः? WA एवारत्तमेति च W's 
4 | र | मेरे. पास अभी-अभी सगधेश्वर “प्रद्योत” 
की है, जिसमें उन्होंने महादेवी “वासवदत्ता”के 
yer a gaz किया है और साथ ही साथ अपनी 
fe पुत्री “पद्मावती” आपके साथ ee H 
ha कैदी शभाकांचा प्रकट की है। आप “पद्मागती”के 
और गुणकी FCT छुन चुके हैं। में आपको सामयिक 
| ति यही दूँगा कि इस शुभ aaa Aaea न कीजिए, 


a 
À ae स पाणि प्रदण-सम्बन्धसे एक बहुत AS आततायीके 


| कूरनोतिक जब मगध-मद्दीपति “अ्रदोत”को पता 
| | Fe प्राणान्तकारिणी पीडा हुई, किन्तु विवाह्योपरास्त 
| ११ है क्या सकते थे १ 
|. सिहासनोपलब्धि एवं द्स्विज्ञय 

RRIP अपने मन्त्रियोंके साथ एक क्ौड़ा- 
d कर रहे थे। वहाँ agar एक रक्तरज्जित पुरुष 
/ eat सम्पदामे या aari सदेब एक हौ स्वरूप 
। भगवान्‌ सूर्ये उदय-कालमें भौ ताम्र वणके 


E: à और अस्त-कालर्मे भी ताम्र वणके द्वी प्रतीत 
Ah 


'वत्सराजञ उद्यन 


३५१ 
उपस्थित हुआ । उसने राजासे निवेवदन किया कि “श्रीमन्‌ | 
इस कलित काननर्मे आभौरोंने आतंक फेला रखा क डा 
दोनेके कारण इस समय कुछ भी कहनेमें असमर्थ हूँ। वे यहाँ 
से थोड़ी हौ दूरीपरे कृतान्त क्रीडा करनेमें संलग्न है। आप 
कृपया घटनास्थलपर जाकर वस्तुस्थितिका पता लगाइये।” 
इतना कद्दते-कद्वते वह अचेत ह्यो गया | 

राजाने उस आहत व्यक्तिको औषधालयमें उपचारा 
भिजवा दिया और स्वयं अपनी जिज्ञासाको शान्त करनेके लिए 
सशत्र AWS होकर अन्यात्यवर्गके साथ घटना-स्थलपर 
पहुँचे । वहाँ जब उन्होंने आभौरोसे उक्त दुधेटनाके सम्बन्धे 
पूछा, तव उनमें से एक आभीरने अत्यन्त नम्रताऐे कहा कि-- 
“हे राजन्‌ | आज इस लोग दुर्भाग्यवश गायोंको चराते हुए 
इस विपिनमें आए । gad से एक “देवसेन” नामका व्यक्ति, 
जो आपकी सेवामें प्रस्तुत दै, इस पुरोवत्ती पाषाणपर बैठ गया 
और हम लोगोंसे कहने लगा कि, में राजा हूँ | तुम aita 
मेरो आज्ञा माननी होगी !! इसी बीच वह पुरुष यहाँ आया 
और उसने “देवसेन”को प्रणाम नहीं किया । इसपर “देवसेन” 
कद्ध हो गया तथा इम लोगोंको आदेश दिया कि इसे लहू- 
Balt कर दो । फलतः इम alata उसे आहत कर घरा- 
शायी कर दिया। इस अक्षम्य अपराधके लिए आप मे 
जिस प्रकारका दण्ड देंगे, उसे इम दिरोधाये करगे ।” ऐसा कह 
कर उसने मौन ग्रहण किया । 

राजाने आमौरोंको तत्कालोचित दण्ड दिया और उस 
स्थानको उन्होंने खोदवाना प्रारम्भ किया । जब पुरुषजमणा 
खोद डाली गई, तब उसमें से एक रत्न जढित स्वर्णिम 
उसपर जन्मेजय' नाम अंकित 
maa राज-सभामै लाया 
“उदयन” से 


पृथ्वौ 
सिंहासन उपलब्ध हुआ | 
था। वह बहुमूल्य सिंहासन कौ 
गया । मत्त्रियोंने उसपर आसीन द्वोनेके लिए 


पूर्णतः अनुनय बिनय किया, किन्तु दिग्विजयके पूवे उसपर 


बैठना उन्होंने स्वीकार नहीं किया 

तदन्तर वे दिग्विजयके लिए चळ पड़े ओर tos 
उन्होंने काशी, कोशल, जि, मह, चेदि, कुरु पांचाल, म ८ 
अइवक, गांधार काम्बोज, शिचि सौवी, मद्र एवं विराट भ्रस्त 
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३५२ 


देशोंको जीतकर अपने साम्राज्यमें सम्मिलित कर लिया । 
दिग्विजयके पश्चात्‌ कौशाम्बी आकर उन्होंने तथोक्त स्वर्णिम 
सिंहासनको समासीन dat waded किया । कुछ कालो- 
परान्त महारानी “वासवदत्ता”के गभसे एक पुत्र-रत्न उत्पन्न 
हुआ। उसका नाम नरवाहदनदत्त > रखा गया | जब उसने 
अपना शैशव काल समाप्त किया, तब उसे व्याकरण, न्याय, 
मीमांसा, धर्मशास्त्र, राजनीति, आयुर्वेद, साहित्य, वीणा-वेणु- 
नृत्य, गीत, चित्र-कर्म, शकुनि-शब्दज्ञान, रत्न-परीक्षा, दारु- 
कसे, बस्तु-विद्या, यन्त्र-प्रयोग, सुरंयोपभेद, तरण, लंघन, इन्र 
x ये हौ “नरवाहनदत्त” वृहत्कथा (बृहत्कथा मंजरी और कथा- 
सरित्सागर) के नायक हैं । 


f 


ex । 
qe मौसमराय स्वार्थान्ध सीमा प्रदेशकी निरुद्देश्य 
नामक नगरीके रहनेवाले हैं। आपका मकान खुद- 
गरज़ खन्दक महत्लेके बोचोबोच बना हुआ है । आपके बाप- 
दादे चाटुकारी, खुशामदगीरी, मुँहदेखी कने आदिमें बहुत बढी 
बहादुरी दिखा चुके हँ । आप भी इस फ़नमें बढ़े यकता हैं । 


मिस्टर मौसमरायकी न तो कोई निश्चित वेष-भूषा है, 

और न कोई विचार-धारा। जब जेसा मौक्रा देखा, ser राग 

अलाप दिया । गंगा गये तो गंगादास और जमुना गये तो 

जमुनादास । कभो आप तहमद लपेट और टर्डी टोपी विरपर 

रख कर, मुस्लिम लोगमें घुस पढ़ते हैं, और कभी चोटी रखाकर 
चन्दन-चचित माल सहित हिन्दू महासभाके रंगमंचपर बेठे 
दिखाई देते हँ । कभी कम्यूनिष्टोंकी कतारमें आसन जमाते 
हैं, और कभी सोशलिस्टॉकी पार्टीके पहलवान बने दिखाई देते 
हैं। कभो संघो बन जाते हैं, और कभी इण्डिपेडेण्ट दलकी 
जय बोलने लगते हैं, कभी कांग्रेसकी कु जॉमें किलोल करते हैं, 
कभी क्रान्तिकी मशाल जलाते फिरते हैं । कभी सनातनधर्मकी 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विशाळ सारले 


'वैचक-वेश्‍व-विद्यालय' 


हरिशंकर शर्मा 


९ 
जाल, सर्व-लिपि-ज्ञान, सर्वदेश-भा 


2 A 
चर्या, अश्व-संचालन, है! 


गज-संचालन ye 
की समुचित शिक्षा प्रदान कौ 7 We 
भहाप्रस्थान 
जब वत्सराज “उदयन” बृद्ध हो गए, तब रहे । ; 
प्रबल प्रतापी पुत्र “नरवाहनदत्त”'के पुष्ट Graig ग 
साम्राज्य संस्थापित कर अपनी पल्नियोंके साथ ma i 
महाप्रस्थान किया । इसमें संचक मात्र भौ = 
जब तक संसारमें संस्कृत-साहित्यकी सत्ता Vit» | 
“वत्स-राज उद्यन”का भी आत्यात्मिक aft ‘a 
रहेगा । 


। 
| 
| 
f 
| 
( 
A 
nÀ | 


वेदो पर बेठकर समाज-संशोधकॉको कोसते हैं, भौ बग 
समाजके आँगनमें आकर अछूर्तोको गले लगते हैं। | 

मिस्टर मौसमरायका मुख्य लक्ष्य वोट-गटोल ak Ff 
चर्वण रहता है । जहां चन्दा मिल गया, बहक बने 
आजकल आप पर अजीव धुन सवार है। गह ह "| 
लिंए एक विद्यालय नहीं ; विश्वविद्यालय खोलना वि! | | 
विद्यालय जो समयकी गति और युग-धमके age | 
ga विद्यालयमै ऐसे विद्यायियोंकों दी शिक्षा दी जगी | 
स्कूल-कालिजॉको पढ़ाईके भारी भारते अपनी वर्ष | 
बुद्धिके विकासको दवा नहीं दिया । अथवा रात 
उं गलियाँ रख-रखकर अपनी आँखें त 
बिद्याथियाँका कळम-दावातसे aat भो ae 
Fan aay afer इत्म इस 
ATI प्राप्त कर सकेंगे । 

मिस्टर मौसमरायके इस विशकिद्यालयर | 
द्वारा शिक्षा नहीं दी जायगी, बल्कि सव m | 


यानी '्रेक्टीकलट्रे निंग होगा । 
E अधिकका नदी रखा गया । का एक रुपया 
तःकाल पढ़ाई प्रारम्भ दोनेसे पून ही अदा 
jas विश्वविद्यालय अपने स्नातको'को 
विश्वविद्यालयका विस्तृत पाठ्यक्रम तयार 


रदो 
P है, जो faa प्रा 
ait पढ़ेगी | 

Sal भी देगा । 
| है, योजना सी बन चुकी ca 
ame कि इस बिश्वविद्यालकी शिक्षा व्यवहारिक जीवनके 


। a पूर्ण उपयोगी हो | उसके स्नातक अन्य सडी-बुष्ती यूनि" 


| 
है है. 


इस बातका पूरा ध्यान 


साइन्स ( रसायन) 
धीमे चरी, मूं गफलीका तेल, शकरकन्दका गूदा, घासलेट 
| dgk उचित मात्रामें मिलाना । RË पाउडर या बेसन- 
६ पत्रा Bat सस्ते सजातोय पदाथौ&ा मिळाल, शहदमें शोरा 


“ है शुद शहदका-सा स्वाद पैदा कर देना, शकर या सीमेन्टकी 
बेसर प्रीणतापूर्वक धूल और रेत मिलाना भी सफलतासे 
| Rem जायगा । 

__ औषधि-निर्माण-विश्वाग ( फारसेंसो ) 

| भमलके Gaal सस्ते दामोकी BT खर्ण-भस्म और 


atig (कळा) 

ह ` भी चोरो, भाषाका अपहरण, Tals लेख ज्योँ-के-त्योँ 
J "मांक अपने aad छपा Bar पराई पुस्तर्कोका 
| शीण, Raşa शास्त्रक्रे समस्त अध्याय, पौलिसो-पुराण 
4 पारायण | 
| bi पुराने कवियोंकी पगड़ी उछालना और अपनी 


Waite आसमान पर चढ़ाना। लाल पैठिलकी 


'चखक-चिशव विद्यालय! 


एक दिनमें दसत गद्य काव्य और पचास कविताएं - 
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सह्वायतासे DAT बनना और Flat करामातसे सम्पादक- 
शिरोमणि seer, पुराने किस्से कहानी सुनाकर व्याख्यानः 
दारिधिका कोर्स समाप्त करना और गाडी-मलोजके अभ्यासपूर्वक 
MEANT मद्दारथीङी पद्वी पाना । i 
कामस ( घाणिज्य ) 

कस तोलना, TAT मारना, घेलेको चीज AA बेचनेकी 
प्रवीणता, घटिया-ले-घटिया चोज़कों बढ़िया-पे-बढ़िया बताकर 
आहकके मत्ये ag देना । पेकिंगको करामात मित्र-मिलापियोँकी 
अंटी ढोली करानेका हुनर। भरपूर दाम और फिर भी 
अहसान । Aea मूल्य बटोरना, रिश्‍वत-प्राप्ति-विधि, शेयर 
बेचोकरण, दिवालिया युति, सट्टा संधान, विज्ञापनवाजी इत्यादि । 

सोशल सर्विस ( समाज-सेवा ) 

लावोरिस विधवाओंको बेचकर कीति और कलदारोको 
कमाई । अभीष्ट-सिद्धके लिये अनाथालयो' और विषवाश्रमों की 
स्पापना-विधि, बिरादरीमें ges बनानेका रहस्य । पाठ्शालाओ 
के रूपमें परिवार-्पालन । गोशाला द्वारा स्वकोष-वृद्धिकरण | 
कन्या-विक्रम-विधि । बन्दा वीस कदम गोली तीस कदम । 
हाथ-पांव बचाकर मूजञीको टकरान। । उच्छु खडता-विवान, मनो- 
gaa प्रदर्शन । संस्थाओं की दुकानमें परिणित | 

पालीटिक्स ( राजनीति ) 

कनवेसिंग-काण्ड, ठोकपीटकर बहुमत बनाना, चन्दा चर्वेण- 
बिधि, वोट वसूलोकरण, आत्म विज्ञापन, लेखवो-युद्ध, वाणी- 
बिद्रोह, फूटफबन, पार्टी-अगयन, लीडर-लोला, संस्था-चौपटीकरण, 
मन, वचत, कर्ममें सभ्य भेद । 

रिळीजन ( धर्म ) 

वरमत असहिष्णुता, बाबा वाक्यं प्रमाणम्‌+ इठतादिता तर्क- 
तकी करण, दाम्मिक दृश्य, पाखण्ड-प्रियता, Fat राम anat 
छुरी, गपोइ-गाथा, बगुला-भक्ति, विडाल-पृत्ति इल्यादि-- 

डाक्टरेट करनेवालो को सिफ़ारिश-प्रियता, रियायती रगबत, 
पक्षपात-पढ़ताके भी कुछ अन्योका अध्ययन करना 

सम्प्रदायवाद-विस्तारमे प्रथम आनेवालेको ARAE 

और उसका नाम कालिज दोवारपर 


Baal, 
पडेगा | 
प्राइज दिया जायगा, 
gagů अक्षरों में अंकित रहेगा । 
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सिस्टर मौसमराय अपने asal उपाधियो'की बिक्रीका 


भी प्रबन्ध करगे । मृत्य भेजनेपर आसानीसे उपाधि भिल जाया ' 


करेगी । इन उपाधियों के लिये न विद्यालयमै आनेको आव- 
इयकता होगी और न रोज़ाना फ़ोस Beat | केवल a- 
आडेर द्वारा सब काम दो जाया करेंगे । दस्त-बदस्त मूल्य देना 
और भी अच्छा होगा । विविध प्रकारकी उपाधियोंकों फोसका 
व्यौरा इस प्रकार होगा आयुर्वेद शत-भ्यानाचाये ७) साहित्य- 
इत्याकार ५) कविता कूझकरकट ५), चन्दा WATT ६), 
लीडरम्मन्य ११), विधवा-विलाप विवर्धन १५), यतीम-यातना- 
प्रसारक २१), उद्धत ऊदविलाव ३), साम्प्रदायिक सिरकटा २१), 
सिफारिशी खर २), रियायती रमणी ७), पक्ष पातान्ध २) । 
वंचक-विश्व विद्यालयकी स्थापना आगामो होलीके दिन 
होगो । उसके लिए प्रत्रोण प्रोफेसरो दो आवश्यकता है । जो 
लोग afa करना चाहें वे अपने प्रार्थनापन्न सेक्रेटरी महोदयके 
पास १ अप्रेल तक भेज सकते हैं । जो महाशय जिस विषयको 
भले प्रकार समम्हा-चुम्हा सकें वे हो उसका पूरा विवरण देते 


गोवा क्रान्ति 


फरजन्द-ए-गोवा 


ब क्रान्ति गोवापर निछावर होकर शरमाती, लजातो और 
कुछ इठलाती और घुँघट पट खींचे श्री लोहियाजोके संग 
चली आई तब हमारा ठण्डा, कमज़ोर और agag खून मानो 
ताजा दो यया । जोश और उत्साहने उसमें जादू फू क दिया। 
` हमारे पूर्व जनों की बहादुरो और वुजुगौकी Peat जेसे अल- 
मस्त हो उठी और दूसरे .जोशिले नवजवानो'की नाई हम भी 
गोवाकी आज्ञादोङे संग्राममें लंगोट कसकर कूद पढ़े। इममे 
आव देखा न ताव- ag ऐसा भेड़ियाधसान किया कि हमारे 
afz, इमारी अम्मोजान, हमारे मित्र और हमारे शागिदे सभी 
को आंखें जेसे भेजेसे जा मिलीं । सभीने दातो' तले अपने 
ओ'ठ दबा लिये। ओठ दबा क्यों दिये, अजी यहो समम 
लोजिये कि सभीने अपने ओठ काट दी लिये । 
जिस asal सिलसिला हमने Be दिया है वह आजसे चार 
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Fs eee ede कर्क हर 


विशाळ भारत 


हुए अर्जी भेज । सुन्न पसे आए = प्राथना पळ. | 
न किया जायंगा । जो लोग सत्य और न्या जोप Nh 


य र 
असहयोग कर चुके A TUN तरजोइ हो R af 


प्रार्थीको अपने विषयका कम-से-कम २५ वर्षका A i 
अनिवाये है । प्रोफेसरो का साक्षर होता जहरी रह है, kp: 
वे अपने विषयके पण्डित अवश्य हो' । उपाधिको शज 
श्यकता नहीं, कयो कि उपाधि तो उचित मूल्य ay R | 
दिव विरव-विद्यालयळी ओरखे हो दे दी जायगो और ख र 
नामके साथ स्तेमाल करनी पड़ेगी । | 

जो लोग वंचक दिववनदिद्यालयके सीनेट सदस्य सनन ' 
वे पहले सालका ५१) चन्दा अवश्य भेज दें। sea ial 
शायद ही कभी हो, अतएव सद्स्यगण मारग व्ययसे aaa, | 
अध्यापड़ीके प्राथियो को अपने-अपने प्राथंनापत्नो के साथ छोः f 
इक्कोस रुपये भेजने हो गे, जो प्रार्थनापत्र adaa MA ह| 
में दरगिज्ञ वापस न किये जायेंगे । वेतन योग्यताबुपार कही, र| 
बिद्यालयकै कामको सफलताबुसार यथां शक्ति दिया लाय S 


साल पूर्वका है। साल था १६४६ और महीना पू । 
वर्षाका मोतम था। गहरे aaa आलम था। fair 
बहार थी । मिट्टोकी खुशबू जेते नया पेगाम T 
थी। प्यावी ज़मीन वर्षाका स्वागत कर AS > y | 
का aaa समीप था और जुलाईँका महीना अपने u 
g tl A = 

ae ait ठीक-ठीक पता नही? किर भी "i 
शक्तिका काबिले-तफरत तो किप्तो भो अवस्थामें e ; 
सकती । बात जून महोनेकी १७ या १८ त é ; 
ga दिन हम agaa गये तब यह समाचार gat 
मशहूर नेता श्री राममनोहर छोडिया शामकी 
genta तशरोफ ले आ रहे हैं और उसी समय : 
के नज़दीक ही हमारे Te गाली सरकारकै खिर 


है 


= 
=n EY > 
[अट &.. २ 


बंप, 
ga © 


३ : ai, (९५१ ] | 
३ नहो पेश करनेवाले हैं--देशके प्रति हमारा प्रेम और 
हग बह गया और अनायास a गर्वेके सारे पीठसे चिपकी 
a दुबलो-पतलो छ'तीको पस्नलियाँ दो इश्च फूल गईं। 
9 adh दम मडगाव जानेको ठान लो, और खुदाका जुक्र था 
| झ अपने दुसरे दोस्तों के साथ ठीक समय पर खेरियतसे 
हावे उस कंकरीले बिशाल सेंदान तक पहुँच गये जिसके 
| तहो मोटर स्टेण्ड ( वस स्टण्ड ) था | 
gn रेलपेळ थी लोगो को । आफताबका नाम्लो-निशान न 
gt दूरदशी आसमानने भविष्य देखकर अपनेको जेसे कम्बल 
रह्मा लिया था । वादल आठ-आठ आँसू रो रहे थे। और 
जेते समीको तस्सली दे रहा था । 
गाव जिलेका “आदमिनिस्ञादोर” ( एडमिनिइद्रेटर ) 
ate Raat हृदयको काली, डरपोक और गति-सन्द धड्कन 
frit इधर उधर मोटरगरती कर रहा था। उसकी sa 
ए पितो अपने “केस” लटक रही थी। उसकी अपनी 
दाते लिये या खुदा जाने किस लिये सश्र सिपाहियों की 
| Awda युक्त बन्दुकै लिये Gal थो । उनके चेहरे पर 
| भी झाया उड़ रही थीं । सभीको मानों सलाल था किस 
i SHRI उनको सिपाही बनमेकी सनक सूक्त थी । 
dl : ' सभी तमाशबोनो और श्रोताओ'की नज़र “म्युनिसिपल 
ह|. भोर लगी हुई थी। करोब पाँच यजकर बीस 
q Wet समय उस तरफसे “जय हिन्द” महात्मा गांधीकी f+ 
i [त जवाहरलाल नेइरूकी . ..जय ANR 
ti RL? जेसे Bas नेताओकी जयजयकारसे जब 
| el खोखली और पोली dat हिळ एवं भूम 
| à o नतीजेपर पहुँचे कि बस--हमारी शामत ही 
\ त हमें ललकार रही है । हमारी मातृभूमि इमारे 
(2 (पति भौर जोशीले खूनकी प्यासी हो गई है । एक अजीव 
j | च दमने एइसान किया लेकिन फौरन ही 
[Ta a ले आये और अपना केमेरा सम्हालकर 
||. OR” खोचनेकी फिक्रमें खब्तोको भाँति इथर- 
ह| रथा चटसने को । 
| भर tear मच गई । किसोके नए जूते दी 


H 


गोवामें क्रान्ति 
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az गये और छिसोके TH सूर हो wi किसीकी टोपो 
नदारद तो किसोका हेट पापड हो गया । किसीके छातेने किसी 
को थोती at चीर डाली और किसीके “गम-वूद्स”ने किसोके 
नाजुक पेरो'का कचूसर बना दिया। गलेमें लटकता हमारा 
केमेरा भी कब चुप वेठनेवाला था। sas मामिल नाचे, 
कुदे और वह चुप वेडा रहे? नाबाबा ना। उसे भी 
शरारत BAA खूब सूफी । वह सी चंचल हो उठा और दौड़ 
सपर्धाके द्रमियान उसने भी एक ऐसा निशाना लगाया कि हमारे 
साथ हो कोई एक खहरपोश शख्स दौड़ रहे थे उनकी नकसीर 
ही फूट गई । माफी मांगते हुए झटसे हमने बगलेके परके सामान 
अपने सफेद रुमालसे उस मद्दाशयको नाक दबा दी ताकि ज्यादह 
खून न बह जाय । और बद्दी रुमाल उस खद्दरपोश साथीके 
हवाले करके हम याँ भागे जेसे बिदककर कोई जानवर । 


ज्यों ही राम मनोहर लोहिया वाइनका आसन त्यागकर 
नीचे उतरे त्यों ही फिर जयजयकारके नारो ने आसमान सिरपर 
छे लिया। इम तस्वीर data ताकमें कुछ दूर ही से 
सारा तमाशा देख रहे थे। श्रो रास मनोहर लोहियाके प्रथम 
दीदार जो हुए तो उनके साइसपर इम लट्टू दो गये। क्या 
दविम्मत पायी थी anti चाल भी क्या थी आपको-जेसे 
मदमस्त हाथी झूम रहा हो । आपके चेइरे पर की गम्भीरता 
इस घातका प्रमाण दे रही थी कि आप घाट घाटके पानी पीये 
हुए हैं, और डर नामको चीज़से तो जेणे आप वाकिफ ही न थे। 
वाइनसे अलग होकर ज्यों ही आपने तकरीर पेश करना चाद्दी 
हमारे “आदमिविरत्रादोर” उनके पास जा उपके। श्रो राम 
मनोहर aga इतता दो कहना पाये थे कि “आइयो और TEN”? 
za “आद्मिविइत्रादोरमे” आपके gaaad टॉग eer दी। 
नंगी पिस्तौल पकड़े उसका काँपता हुआ दथ श्री राम मनोहर 
लोहियाजीकी छातीतक करीब-करीब पहुंच गया और सुरदेकी'सी 
aagi जेसे धमकी देता हुआ बोला “तुम्हे यहाँ भाषण देनेका 
कोई इखत्यार नहीं... «aà बढ्दो तो ..-यह पिस्तौल तुम्हें 
मनायेगी” कइते हुए छोदियाजीकी नाक तक वढ अपनी पिस्तौल 
हे गया--लेकिन जिस आज़ादीके परवानेने ऐसी लाखों पिस्तौलो 


को फूक मारकर दी उदा दिया वह ऐसी छोटी पिस्तौलसे कब 
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डरनेवाले घे । उन्होंने कटसे “आदभिनिइन्रादोर”का पिस्तौलवाला 
हाथ अपनी नज़रसे दूर ठेलते हुए कहा । Cast ऐसी तो लाखों 
GAS देखकर ही फेंक दीं हैं हसने, उसके सामने तुम्हारो 
यह पिस्‍्तौळ किए maA” यह सुनकर हमारे “आदसिनिर्त्रा- 
दोर” महाशय लगे बगले झांकने । इतनेमें ही एक “लेफूडपेन्ट” 
ने आकर श्री लोहियाजीको यह कहते हुए कि “आप हमारे 

बन्दी हैं” आपको पुलिस चौदीमें ठे बये । 
इस समय द्रमियान हमारे केभेराने औरों की--आर खास 


om 


a ' we 
करके पोठु गाली अफसरोकी वज़र दाकर पाँच-छः तस्वीर 


चूँ कि लोडियाजी बन्दी ज़ाहिर कर दिये गये उनकी जयजयकारने 
और भी उत्र रूप वारण कर लिया। इस बार तो सन्द-सन्द 
चलती हुई इदा तक जथजयकारसे घबरा उठी थी। 
इम जुळसके आगे चल रहे थे । चल क्या रहे थे, यद्दी सबभ्ह 
लीजिये कि हम नेतृत्व ही कर रहे थे। -उस समय हमारी चाल 
भी गज्ञबकी थी । ठोक वेसे ही चलते थे हम जसे कोई बीर और 
विजयी योद्धा अपनी छाती ताने, sia चढ़ाये वाप-नॉप कर, 
फूं क-फू ककर और सोच-सोचकर आगे कदम बढ़ाता है । लेदिन 
अभी थोड़ा ही चलने पाये थे क्रि इमारे जुळूसकी Ae यका- 
य खलबली-सी सच wi}! हमने सुइकर जो देखा तो 
चौकड़ी ही भूल गये । तीन-चार खहरपोश zee जो देशकी 
आज्ञादीके लिए कुछ समयके लिए मर मिटनेकी नुमाइर कर 
रहे ये-उनको पोठ गाली गोरे अफसर “मोटर वेगन”में चले 
अनेकी धमकियां दे रहे थे--देखते-ही-देखते हमारे लम्बे 
चौड़े जुळूलमें चार आज़ादी परवानेका घाटा हो गया । खेर, 
हम साहस बटोर कर मरते-पढ़ते, Had और set पुलिस 
चौडी तक पहुँच हौ गये । 
जुलुस अनेक टुकड़ियोंमें विभाजित हो गया। लेकिन 
जयजयकारके नारे TANS गोलेके नाई away यतिसे 
gre होते ही Ci श्रो लोहियाजी तो जा बे 
थानेके अतिथि बनकर और इमारी यह केफियत क्रि बारिशके 
कारण तरवतर AR ठोक aa ही काँप रहे थे जेसे गधा अपने 
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{बशल सारह 


न तो आगे बढ़ सकते थे न पीके । | i 
अफसरों की छातो'का स्वागत करना पढ़ता । Te 
थोडे हो थे कि बिता कारण औरो'को मार कक से । 
इमारी शानके खिलाफ बात थी । । 


इससे तो इमी ag. | 
डेम हो जातो वहाँ । Thy 


और अगर पीछे इते या ah | 
करते तो इमारे यह साथी gaa लगाते हि i E ‘a 
कायर, पस्त हिम्मत नपुसक और जाने जाने = | 


७ गु 
पर हम फस गये थे चुरी तरह । | 


3 


आज़ादीकी सनक तो सवार थी ही मगर an स ५ 


थोड़ो कुछ तबदीली हो गयी । 
सब TERY सुद्किलताका सामना करनेके लिये भाग! 
गये । हि 
हम खड़े-खड़े खयाली पुलाव पका हीं रहे ये हि क| % 
चौंक पडे । सुभान अल्लाह । क्या देखते हैं । नव| १ 
qaga विवाहित महिलाओं का एक लम्बा sE डिप | 
किस aad, किस छटासे और किस रोवे. वढ M f 
इठलाता हुआ, झूमता हुआ और जयजयकारके गरि a 
हुआ पुलिस चौकीदी तरफ बढ़ा जा रहा है। = ( 
महिलाओंका जुलूस देखकर हमें ररक आ गया | 
मो इनमें के एक होते ” लेकिन हाथ TT 
हमारे लिए कोई और रास्ता ही न था (ag a रै 
मद्विलाओडो जो देखी तो जसे अपनी att ही 
जे शेर ae 
मद्दिलाओंकों ऐसे घुरने लगे जसै भूखा २ 


वे a 
घरता है । मगर क्या मजाल उनकी कि 


पलक 
maA तौ हशी 


4 


ती 
हिन्दोस्थानकी नारोपर दाथ चलाये 


गे। जवानीको कसम, 


: १६५१ | 

॥ । टी खबर लेमेकी ठान लौ थी । -मगर शुक्र था अल्लाह 
E | faia कि उसने गोरोंको छुबुद्धि दौ और हमारे केमराके 
| ः paa रगे बच wa | 


परहिताओंका जुळूस aa पुलिस चोकौके करीब पहुँच गया 
ga सोचा कि अव कोई-न-कोई अनहोनी वात हुआ ही 
| बहती है। लेकिन अछाहे faatat यह भी मंजूर न था। 
॥ || pga जयजयकारके नारोके अलावा और कोई तमाशा, और 
ai समा देखनेको न मिला । ईस हतोत्साह हो उठे और 

॥ "बोर क्या”-'-ओर तब हमने यह ऐहसास किया जसे हमपर 
qi काम शामत सवार हुई दो । क्या देखते हैं हैरत और 
al हैएनीके साथ । एक गोरा अफसर झटके के साथ हमारा 
क कैमरा हमसे छीनकर अपनी शानम चल देता है । “माशाह्वाह” 
| gl कह मौ कोई तमौज थी उस गोरेकी १ कमरापर उस गोरेकी 
ते श दि तबीयत लग गई तो भला इसमें हमारा क्या कसूर । 
ag Saal उसको चाहिए था कि ag हमारे पास आकर aa 
ह) Tra बता देता कि “देखो भाई आपके केमरासे हमें कुछ 
` | मती हो गयी है ओर इसलिये आप इसे हमारे इवाले 
ae । RI) अगरचे उस गोरे पट्ठेने सनचाद्दी वात कद दी होती 
श रतो हमें जरा भी रंज न होता । अलवत्ता, हम तो बड़ दी 
शते सोसे अपना कैमरा उसे दे देते । 


ते जाने AMAT लिए जो फैसला हमने मन-ही-मन कर 
था उससे हमारा दिल खट्टा हो गया । अब a कोई 


| | RT हों । 
| भपना-सा मुँह लिये भावी कार्यक्रमके बारेमें सोच दौ रहे 


गोवासें क्रान्ति 


| "नहीं रहा थ। हम ग्रमगौन हो उठे। कान्तिसे जैसे 
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थे कि और एक नयी मुसीबत आ zat । क्या देखते हैं 
हम । एकम ”मिश्तिसियु” जिसका नाम फिलिप था और 
जो एक जमानेर्मे हमारा सहपाठी भी था न जाने क्या सुझौ, 
या जाने किसका उसे आदेश मिला कि खब्तौकी भाँति “मोटर 


वेगन” पर सदार JAL इस तरह उपे इधर-उधर चलाने लगा 
SQ सरकसत्राले सरकसमे मोटर चलाया करते Fi हम इसपर 


गौर करने लगे कि आखिर इस तरही सवारीका, इस तरहके 
पागलपनक्रा सही मतलब क्या हो सकता है । अन्तर्मे इम इस 
नतीजे पर पहुँचे कि दो या न हो इस तरहका “मोटर बैगन 
चलाना भारी भीड़को तितर-बितर कर देनेके सिवाय और कुछ 
नहीं हो सकता । सारे मैदानमै इल्ला-गुक्ला मच गया। 
कोई अपनी जान बचानेके लिये ज्यों ही पीछे हटा त्योंदी फिस- 
लकर इस तरह जमीन सँँघने लगा गोया उससे gaa हो 
गयी हो । मानो ऐसा करनेसे उन्हें कोई अलौकिक सुख 
मिल रहा हो । औरोंके तजुवेने इमे चौकस बना दिया ओर 
बढी हौ सावधानीसे हम ऐसे स्थान जा पहुँचे जहाँ फिलिप 
महाशयकी मोटर तो क्या उसकी मोटर सायकल तक हमारा 
वाल वाँका न कर पाती । फिलिपका इस प्रकारका अभिनय 
देखनेमें वह मजा आया...कि हम अपने बचपनके Aaa तो 
बाद हौ क्या, जवानीमे हमने जो मज्ञा किया था वद भी उस 
वक्त भूल गये। हमारा गरम भौ फिलिप-सरकसवालेके करा- 
मात देखकर नौ-दो-ग्यारह दो गया। भाई हम तो खूब इसे 
पेट पकड़कर इसे, पाँच पटककर हसे और कपाल ठोक कर भी । 
फिलिपकी अजीव-ओ-गरीव TAT जव खतम हुई तब 
करीव छुः वजनेको आये थे । बहुतसे लोग तमाशा देखकर 
अपने-अपने घरकी ओर चल पड़ | आज्ञादीके परवाने भी 
जैसे घरके दीवाने वन गये R भौ उका सा सुद लिये जसे 
हमारा टेक्सीबाला भी चलनेके 
जानेको तो इम भौ चाहते थे, 
किन जाते भौ तो केसे। हमारा केमरा ओर केमराकी 
बदौलत खींची हुई तस्वीरें ऐसे दी में क्या थोड़े दी छोडी जा 
सकती थीं । जब सेदान करीब साफ होनेको आया तत्र इम 


- जास पेज” 


अपने कृत्यपर Tal रहे थे। 
लिये उतावला दो रहा था । 
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खोये हुए हमारे साहसको बटोरकर उस गोरे हृज्ञरतकौ तलाशमें 
निकल पड़े जो वडी हौ धृष्टतासे हमसे केमरा sta ले गया था । 
खुशकिस्मतसे उसे se निकालनेमें इमें कोई ज़्यादद तकलीफ 
न उठानी पढ़ी । एक दरख्तके नीचे खड़े बड़े ही गौरसे वह 
हमारा कैमरा देख रहा था। शायद वह सोच रद्दा होगा 
“इसमें मेरी भौ तस्वीर होगी । हम भी कल परसों अखबारकी 
बदौलत विश्वके कोने-डोनेमें पहुँच जायेंगे । पोतुंगालमें अपनी 
बिरादरौवाले इसे देखकर कितने खुश होंगे । मेरी बहादुरी 
पर उनको गर्वे होगा। उनके सामने मेरी इज्जत कितनी 
बढ़ जायेगी । मैं जब पोतुंगाल elder तब मेरे स्वागतके लिए 
क्या-क्या नहीं करेंगे” आदि-आदि। हमने बड़ी हौ आजिजी 
से अपने केमराके लिये झोळी फेलायी तो वह जैसे बौखला 
` उठा, “कितनी तस्वीरें खोंची तुमने १” पूछा उसने। 
“सिफ दो-तीन ही मेरे सरकार”, हमने कहा। “और दूसरी 
aada क्या हुआ १” दूसरा सवाल था गोरेका। “अभी 
खींचनी हें” हमने war जवाब दे दिया। “क्या इसमें मैं 
भी हूँ. १?” गोरेक। यह सवाल सुनकर हम सिटपिटा गये। 
जवाब क्या ओर किस तरह दिया जाय gan हम सोचने 
लगे। हाँ कहे या नहीं। मगर हमारी अक्ल पर जेसे पत्थर 
पड़ गये कि कुछ सूझता दी न था। aad जब हमने यह 
Rear किया कि इस आफतपे छुटकारा मिलना दुशवार है 
तो दमने अपना सिर खुजलाते हुये गोल-गोल बातें वनाची शुरू 
कर दीं। “Ri सरकार---हूँ...हँ बात यह है कि...ई- 
Zed सरकार बात यह है कि...” 
“कि तुमने मेरी तस्वीर खेच ही लौ क्यों?” गोरेने 
हमारे मनकी वात कह दौ । 
हमने भरसे कह दिया कि “हाँ” । 
“चलो तब तो हमें यह देखना हौ होगा कि तस्वीरें केसी 
- आई हैँ” कहते हुये गोरेने केमरा खोलकर “फिल्म रोल” 
निकालना शुरू कर दिया । 
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दमने कहा "अ... 
आप? | 


के साथ उसने “फिल्म रोल भी 3 fa सै 
“fire २२ | 
फिल्म रोल” उससे छौन लेना चाहा इत 


१.) 
वाः a 
अधिक चतुर निकला । Raf 


“फिल्म रोल” aap al 
वह बोला “अरे इसमें तो ग 
अर इसम तो कुछ भी नहीं de पत | 

“रोल” पीला ही पीला है” | 
रोल हमारे हवाले कर दिया । | 
हमने कदा--“'अजी जनाब इसे तो अभी दवे ; | त 
जरूरत थी -**अब तो सारा “रोल” बे-काम हो ग्य? | 


इतना कह क्‌ al 


देखा तो बड़ा ही अचम्भा हुआ हमें उसमें त मै | 
तस्वीरें मौजूद थी । बड़े ही इत्मीनानसे हमने झा हि 
सोचा और तब समझ पाये कि माजरा क्या था। BY 
हुई कि मड़गाँवमें जिस गोरेने हमारा “रोल” खोड FA | 
उसने अनजान ही में इमपर ऐहसानका बोम ताद र|. 


दतः 
MA बही रोल खोल दिया था जो अभी तक “र k 
था जहाँ कि 'येक्सपोजूड” तो Haga या । 3 


यह तो हुई मडगाव जिलेकी बात ' हँ A 
देखना बाकी दै कि श्री लोदियाजीके संग आई E | 


sam द agah ia 
mar की राजधानी 'पंजीम'में केसा जाल fa 


फूंका और वहाँ क्या खेळ खेला उसने । 
प्रकाश डालना हम जायज समझते है । 
करते कि 'पंजीम'की क्रान्तिके. बारेमें लिखे. ढी । 
इतना जरूर कह सकते हैं कि हम AN क्र 


तित पावनी सलिला गंगा इन शब्दोंको सुनकर प्रत्येक 
भारतवासी और .विशेषतया हिन्दूका मस्तक आदरसे 
| a जाता है । गंगाको माताका उच्च पद प्राप्त है और भक्तों 
गे हौ भीढ़ बढ़े प्रेमसे गंगा मेयाकी जय” बोलकर उसके प्रवित्र 
हां स्नान करने आते हैं az तो भौतिक (Physical) 
ana महत्व दै--वह भौतिक गंगा जो हिमालयसे निकलकर 
0 ata, प्रयाग, पटना इत्यादि नगरोंमें बहती हुई बंगालको 
agi समुद्रमा आलिंगन करती है। प्रायः विदेशियोंको 


a षरे प्रयत्न करते हैं, या किसी प्रकार इन शास्त्रोके महा- 
7) गयोके अर्थका अनथ कर देते हैं । सरस्वती नामकी नदौकी 


हि ॥ खितिका कारण राजपुतानेके मरुस्थलमें कालान्तरमै उसका 
। Rela होना कहा जाता है। दूसरी दृष्टिका कारण हमारे 
doa पाश्चात्य सभ्यतापर आश्रित होता है । इसके 


T (उने प्रय वास्तवमें अन्यथा स्तुत्य दवी हैं ) रामायण 
a a इतिहास भूगोल इत्यादि देखने लगे हैं ।१ इसी 


Vas और भौगे,लिक दृष्टिसे उनका अध्ययन कोई 


ने 
नि बात नहीं है (--सम्पादक 


| अतिरिक्त उनका विक्रासवादका सिद्धान्त उन्हें माननेको बाध्य ` 


गंगा या निष्काम कम 


नत्थूसिद शर्मा 


कि प्रस्तुत लेखमें दिखानेकी चेष्टा मैंने कौ है, कैवल भौतिक 
गंगा मानकर रह गए । परन्तु वास्तवर्मे जिस प्रकार श्रीमद 
भागवत गीता निष्क्राम कमेका उपदेश देतौ है, क्योंकि मान- 
चौय तिलकके अनुसन्धानोके परचात्‌ यह निश्चय ही हो गया 
है, उसी प्रकार रामायणमें भी विश्वमित्रका गंगा ( भौतिक 
गंगा ) के तटपर राम और लक्ष्मणको उपदेश देना निष्काम 
कमेका रहस्य हौ वतलाना है ।* आओ, हम भी इस उपदेश 
को प्रहण करनेका प्रयास करें, ओर मनन करें कि किस प्रकार 
यह वर्णन निष्काम दर्मा दी हो सकता है । 
रामायणके बालकाण्डके ३५वें aI गंगाकी उत्पत्तिकी 

ओर निर्देश है। ३०वें सके श्लोकोंमें कहा है :-- 

शेलेन्द्रो हिमवा-राम धातू नाभाकरो महान्‌ । 

तस्य कन्याद्वयं राम, रुपेणप्रतिम भुवि ॥१३॥ 

या मेरु दुहिता राम, तर्यामाता समुध्यमा । 

नाम्ना मेन्त मनोज्ञा, वै पल्ली हिमवतः प्रिया ॥१४॥ 

तास्यामू गंगेयम भवज्ज्येष्ठा, दिमवतः सुता । 

उमा नाम द्वितीया, भूत्कन्या तस्यैव राधव ॥१५॥ 

अथः ज्येष्ठा सुराः सर्वे देवकार्य चिर्कीषया | 

शैलेन्द्र वरयामां सुगङ्ग त्रिपथगा नदौभू ॥१६॥ 

ददौ घर्मेण हिमवांस्तनयां लोकपावनौस्‌ । 

स्वच्छुन्दपथगां गङ्गा त्रिलोक्यद्वित कामय्यो ॥१७॥ 

अर्थात्‌ हिमवान और मेनाकी दो कन्याएं (१) गंगा और 

(२) उमा हुई । उमाने कठोर तपके द्वारा शिवको प्राप्त किया? 


२. लोकमान्य तिलककी ओरियन और उनके 'गौता रहस्यको 


अनेक उद्धूट पण्डित एकांगी मानते हैं। आये लोग शीत 
सारबन्ध ( Arstie ) के मूल निवासौ कोई विवादा- 


स्पद रहा ।- सम्पादक 
९ 
३. बाल्कौकीय रामायण बालकाण्ड, सग ३५ श्लोक १६-२० 
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gio 
और गंगाको हिमवानने As कल्याणके लिए देवताओंको दे 
दिया । हिमवान और गंगाके नामसे बहुधा लोगोंमें भ्रम 
हुआ कि ag भौतिक गंगाके उद्गम स्थानसे सम्बन्ध रखते हैं । 
यदि ऐसा होता तो उसाको दूसरी कन्या बतानेका कोई ठीक 
अथे नहीं रहता । इसके पश्चात्‌ एक और श्लोक | 

` ` एतत्ते सर्वमाख्यांत यथा त्रिपथगामिनी । 

खे गता प्रथमं तात गतिं गतिमतां वर। 

` सुरलोकं समारढ़ा विपापा जलवाहिनी ॥२२॥ 
जो दिया गया हे, जिसमें बताया गया है कि “गंगा 
आकाशम देवताओंके पास चली गई” का तो कोई अथे ही 
नहीं रहता । इस प्रझार इन श्लोकोंका वास्तविक अर्थ समझने 
के लिए हमें भौतिक, जो केवल शाब्दिक है, अर्थाको छोड़कर 
अध्यात्मकौ ओर चलना पड़ेगा । इस अलंकारका भावार्थ 

` समभनेके लिए दूसरी दृष्टि लेकर खोजना पड़ेगा । 

आध्यात्मिक इष्टिसे यदि देखा जाय तो सारे जगतकी 
उत्पत्ति ब्रह्मे है । उसकी दो कन्याएं उमा और गंगा आदि 
शक्ति और निष्काम कमे हें । शिव और शक्ति अनादि हैँ 
और निष्क्रामं कर्मे लोकहितकी त्रिपथगामिनी अर्थात्‌ सर्वे 
कल्याणकारिणी गंगा दै, जो देवताओंको दे दौ गई । परन्तु 
यह निष्काम कम केवल देवताओंके बसका है अतः गं 
_ आकाशको चली गईं। इसके अनुसार सूर्य, चन्द्रमा और 
अन्य teary इत्यादि केवल प्रकृति हो निण्डाम कर्ममें लिप्त 
होकर, अपनी संयतं परिधिपर चालित है। पृथ्वी इसी 
कारण अनवरतं SW अपनी धुरीपर घूम रहौ है । कोन कह 
कह सकता है-कि सूर्य अपना दैनिक कार्य क्रम किसी कामना 
का वासनाकें AMAT होकर करता है.? अतएव मानना पड़ता 
है कि निष्काम कम रूपी गङ्गा सष्टिकी बाल अवस्थामें केवल 
देवताओंके लोकमें निवास करती थी । इसके पश्चात ३६ वें 
and wed ग्भ धारण करने की कथा आती है । यदि रामा- 
यणमें इस सगके श्लोकोंमें वर्णित गङ्गाको पार्थिन गङ्गा माने तो 
गङ्गाके TARY saat कथा वैज्ञानिक जगतमें मूर्खता दी 
समभी जायगी, परन्तु यदि उपयुक्त अर्थको माना जाय तो 


पता चलेगा कि शिव और शक्ति अनादि होते हुए भी निर्विकार 
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दिशा भारत 


है और हक वर्षों तक साथ = a = ty | | 
में असमथ है ।४ पर जब देवताओं के लाग । 
हुईं तब गङ्गाको शिव द्वारा प्रदत्त af धारण x तै 
पीछे किन्हीं कारणोंसे इस गर्भको हि है शप 
पड़ा इस अलंकारका अर्थ य i al 
a हे है कि शि i | 

द्वारा प्रतिमे विकृति उत्पन्न करता है और val । 
विकृति ही “संसार सृष्टि कहलाती है। यह गई os । 
होकर “स्कन्द्‌? नामसे विख्यात हुआ, परन्तु पाला । 
इसपर अधिक प्रकाश नहीं डाला जा सक्ता। |. 
इसके पश्चात सगर” की कथा आती है, बिक 

मेघ यज्ञ करना चाहा, परन्तु ATH 'अश्वः ढो दद 7 | 
गया । सगर” ने अपने ६० हजार पुत्रोंको “aw गेल | 
के लिये भेजा । उन्होंने सारी पृथ्वीको “रवः tad 
डाला, परन्तु “अश्‍व? का कहीं पता न चला। खोजो : | 
चे पताल पहुँचे sal कपिलसुनि ध्यानावस्थाम Bis 
पास “अश्वः Say था । सगरके उन पुत्रोंने उसे हो चोर ` 
और “अश्व? के सस्बन्धमै पूछा । उनकी इस र ! 
अशिष्टता पर कपिलमुनि बड़े कुपित हुए ओर अपी ष । 
से उन सारे 'सागर-आत्मओंको वहीं भस्म कर दिवा! | 
हाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है कि एथी ॥ | 

करने की कोई बात दी नहीं थी, और यहां BRM 
युक्तः होते थे। सगरका अर्थ स्वयं गि 
अर्थात बासना-युक्त दै, तो उसका AT ad गि 
कामना-युक्त है । परन्तु प्रश्‍न उठा कि कारन: 


cae 
करते यह “अइ्त्र=सदा न रहनेवाला अर्थात, श्री १ 
यह उत्तर बिसी | 
इस प्रत | 
zal a 


as 


कहाँ विलीन दो जाता है । 


४, वाल्मौकिय रामायण, बाल 
५, वही. सगै ३७, श्लोक १११९ । ` 
६. वही. सगे ३७, शलोक IV! 

५, वही al ४०, श्लोक २३-३० | 
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gt द्वारा उसकी खोज! द्वे। कपिलमुनि 
सका समुचित उत्तर नहीं था, अतएव जन्म- 
[दि से ये सव आवागमनके चक्रमें बंध कर 
z ते गये “सकाम कार्यका यह कार्य-कारण सम्बन्ध है, 
> ल. प्रकार कार्य करने से मुक्ति संभव ही नहीं । कपिलका 
कं भी इस सम्वन्ध कोई दृष्टि-दान देनेमें असमर्थ 
' ३ क्योंकि वह तो सष्टिकै उपक्रमका सिद्धान्त है, और संसार 
l yaj मुक्ति ईश्वर प्राप्त इत्यादि विषयों पर वह मौन 
| ३।यदि इसकी प्राप्तिकी इच्छा हो तो वेदाम्तके अतिरिक्त कोई 
| परन्तु वेदान्त स्त्रयै साँख्यके स॒ष्टि-क्मके 


आय नहीं दै? 
i दात बिना खड़ा नहीं दो सकता और साँख्यकै रस सिद्धान्त 
` जोमय करना तर्कके भव्य प्रासादको भूमिसात कर देना 
; है और उससे जगत सम्बंधी कोई fasag fra पाना ata 
wd इस संबंधर्म ag बतादेना आवश्यक है कि वेदिक 
` छवी छः घाराएँ सांख्य, वेदान्त, वेशेषिक, न्याय इत्यादि 
५ पसर भिन्न न होकर जैसी कि वे ऊपरी इष्डिसे प्रतीत होती है, 
| बालवे एक-दूसरे की पूरक है । इसी दृष्टिसे उनको अद्दण 
` इना आवश्यक है, और. यददी इष्टि ऊपर कटी गयी है । 
धगरर के पुत्रों को भस्म हो जाना कहनेमें यही रहस्य छिपा 
| हुमाहै।. - 

इरी कारण जब ag मान--स्वयेको अश याबनेवाला' 
. खे स्वये aaa खोजे गया, तब पदले उसने अपने 
| Wout gar भाईयोंछो देखा । उन्हें देखकर वह बढ़ा 
ह हुआ, और बड़े जोरसे रोने लगा । अपने पितरोंको 
| Seat देखकर उसने उनकी जल क्रिया करनेकी सोची, तो 
| i Wel कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया । इस सम्बन्धमे 


४१ हें at 
सरके निम्नलिखित रजोक -डदप्रत करना उपयुक्त ही 
Buin 


स तेषां राजपुत्राणा agent जलक्रियाम | 
प जलार्थी महातेजा न -चापश्यज्जलाशयस्‌ ॥१९॥ 
Rar निपुणां इष्टि ततो5पशयल्खगाधिपम । 
पिणं मातुलं राम सुपर्णमनि लोपभम्‌ ॥१६॥ 
प चेनम adai चेनतेयो मद्दाबलाः | 


गङ्गा या निष्काम कमे 


| ३६१ 
मा शुचः पुरुष व्याघ्र वधोऽयं लोकसमतः ॥१७॥ 
कपिलेनाप्रमेयेण दग्धा, हीमे महाबला! । 
सलिळं नाईपे प्राज्ञ दातुमेषां हि लौकिस्मूं ॥१८॥ 
गङ्गा Raad ज्येष्ठा दुहिता पुरुषर्षम्‌। 
तस्यां कुछ मद्दाबाद्दो पितृणां सलिल क्रियाम्‌ ॥१६॥ 
भस्मराशी ङृतानिता न्पलावयेल्लोकपावेनी | 

` तया क्लिन्नमिदे भस्म ` गङ्गया लोक कान्तया । 

षष्टि gagga स्वगलोकं गमिष्यति ॥२०॥ 

इन श्लोकों उद्धृत करके इतना कहना पर्याप्त होगा 
कि इन वासना जनित कर्मासे उत्पन्न कमे वन्धनसे मुक्ति केवळ 
निष्काम कर्म द्वारा सम्भाव है । उसका निर्देश इन wta 
किया गया है । इस प्रकार 'अंश मान'ने स्वयं यज्ञका अश्‍व 
तो प्राप्त कर लिया, परन्तु उन “भस्मराशौकृता' BA बन्धनमे 
बघे, जन्म-मरणसे पीड़ित लोगोंकी gRr कोई उपाय उसे 


न सूभा। इसका उपाय “गंगारको .पृथ्वौपर लाना था, 


-Rasi उपाय किसीकी सममामें नहीं आया। उसने गरूड़को 


बताई बात सभीको वताई परन्तु फिर भौ किसीको कुछ, करना 
न आया, और इस प्रकार कितना दी काल वीत गया,। 
ah कल्याणाचे पृथ्वीपर गंगाको TAT श्रेय भगौरथ 
को है, जिसने इसके लिए शदखों वर्षों तक कठोर तप किया । 
फिर कहीं जाकर त्रह्या TAA हुए, और उसे . मनोवांछित वर 
ma gat परन्तु “AAS वेगको कोन सँमाले $ प्रश्न 
उपस्थित हुआ, तो शिवके अतिरिक्त और कोई इसके योग्य 
इष्टिगोचर नहीं हुआ । उनको प्रसन्न करनेके लिए भगौरथको 
फिर एड वर्षे तप करना पढ़ा। भगवाल शिव प्रश्न हुए और 
उन्होंने बचन दिया कि वे गंगाके वेगको अपने सिर पर 
संभाल लेंगे । 
ES अ पतनं राजन्पथिवी न सहिण्यते । 
तां वैधारचितु राजन्ताग्यं पझ्यामि शूलिनः ॥४२-२४॥ ` 
तयेवमुत्वा राजानं गङ्गा चाभाष्या लोककृत। | 
जगाम त्रिदिवं देवैः सवैः सहमरुद्रणे ॥४२-२५॥ 
अथ संवत्सरे पूणे सर्वेलोक नमस्कृतः | 


उमापतिः पशुपतिः राजानमिदम त्रवौत ॥४३-२॥ 
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प्रतिस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि त्र . प्रियम । 
शिरसा धारयिष्यामि Savage महस्‌ ॥४३-३॥ 
स्मरण रहे कि निष्काम कर्म करना केवल भगवानके ही 
वका है, क्योंकि इस लोकके वासी, क्षुद्र मनुष्य तो काम, 
मद, लोम इत्यादिसे लिप्त होकर कार्य करते हैं। अतएव 
निष्काम कमेरूपी गंगाको धारण करना केवल शिवका ही काम 
है। परन्तु फिर भी “गंगा? जब भगवान शिवपर बड़े वेगसे 
गिरी, तब ऐसा प्रतौत होने लगा कि वह स्वयं शिवको ही लेकर 
रसातलको चली जायगी अर्थात्‌ निष्काम कमे भूमि पर नहीं 
रह सकेगा Ra अन्तर्यामी थे उन्होंने गंगाके अहंकारको 
समझ लिया, और वर्षों तक गंगा शिवकी जटाओंमें ही sad 
रही । भावार्थ सरल है। Rad जटाओंसे होकर केवल 
हल्कौ सी निष्काम कर्मकी धारा gedar आनेको थौ। वह 
भो कितने ही काल तक प्रचलित न हो सकी। यह Presta 
कम केवल निश्वति मार्गके साधकों तक ही सीमित होकर रह 
गया । भगीरथ तो गंगाको लोक कल्याणके लिए देव-लोक 
से लाये थे, इससे उसका कार्थ सिद्ध नहीं हुआ, और उसने 
पुनः तपस्या आरम्भ कर दौ। भगवान प्रसन्न हुए और 


उन्होंने “गंगा? को अपनी जटाओंमें से छोड़ दिया । फ्रि: 


'गंगा'ने सात घाराओमें aza आरम्भ किया। AAS 
इलोक देखिये,-- 
ह्रादिनी पावनौ चेव नलिनी च ala च। 
तिल्लः प्राची दिश जग्मुगज्ग।: शिवा जलाशुभाः ४३-१२ 
सुचक्षुरचेव सोता च सिन्धुश्चैव महानदी । 
तिल्लश्चेता दिश जुः प्रतीचीं तु दिश शुभा ॥४ ३-१३॥ 
सप्तमी चान्वागात्तासां भगीरथ रथं तदा। 
भागीरथो5पि राजर्षिदिव्य सयन्दनभा स्थित ॥ ४३-१४॥ 
श्री दीनदयाळ शास्त्रीजी अपने लेखमे* गंगाकी उपर्युक्त 
छः धाराओंको तिब्बत (त्रिविष्टप-स्वगेका एक नाम) से निकलमे 


८. बाल्मौकौय UHAT, बालकाण्ड, सर्ग ४३, श्लोक ७.८। 
९. “गंगा और भूगोल”--प्रकाशित बिशाल भारत? 
माचे १९४७। 
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विशाल भादत 


EN EES कल 


वाली सिन्धु, qaga ( शतद्रू), चुनाव 3 i ty | 
और ब्रह्मपुत्रा, सरयू और गंडक qii a भाग) Tay 
है, ओर गंगाकी सातवीं धारा जो F 
और भगीरथी कहलाई, के gry 
उपस्थित किया है :--- 


i| 

भगीरथके पेक „| 

न्धे अपना ३ ' 
l Rar १ | 
“जब शिव गंगाकी छः घाराओंका Ras 
at 2 रै | 

तव उन्हें भगीरथके पितृ-तर्पणका ध्यान आया 
3 
चलकर हिमालय आए और वहाँ आक 
किया ।” | 


र भगीरथौका पि 


वतेमान विज्ञानयुगमें यह कल्पना कितनी हासा {| 
इसपर टिप्पणी करनेकी आवश्यकता ही नहीं है। Ral 
जीने स्वयं माना है कि सातवीं धाराका सामंजत बे क॑ al 
सके हैं, पर यदि इम भूगोल Matt चेष्टा न को, मौ | 
ध्यानमे रखे कि ऋषि वाल्मीकिने महाकाव्यी wa है Ji 
तो इमे गंगाकी इन छः घाराओंका दुसरा अर्थ कला Ral 
सम्भवतः यह योगकी अवस्था प्राप्त मनकी गतिया है ) 
निष्काम कर्मके मनसे सम्बन्धित होकर या aga M 
फली प्राप्ति है। सत, रज, तुझु, आदिशे Reese | 
कम भौ भिन्न-भिन्न दवो जाता है और यही पूर्व ओर पिणं | 
तीन-तीन घाराएँ हैं । इनमें से केवळ मध्यममावर्गी'' मा 
ही पतित पावनी है, दूसरी घाराओंका कोई विशेष गह 
नहीं है, क्योंकि मूल भावनाका तिरोभाव हो जाता है। | | 
युक्ति मुक्त दी लगता है और हमें क्लिष्ट कशा नी 
आवश्यकता भी नहीं पढ़ती । भागे चलकर aia’ ने हे 
जदनुकी यज्ञ सामग्रीको ही बढ्दा दिया, ऋषि a 
और गंगाको पी गए । 

शास्त्रीजी अपने लेखमें जाइन्वी और बा 
के कारणको ठीक नहीं समझा सके, प न 
कहा गया है, भौगोलिक बातोको इसमें eet ण 
इसे कथानकका अथे तो यदी है कि ऋषि जह 


f 
किया करते थे, उसने तक द्वारा सिड fea | 


ef 


छर 
SO 


की 
है 


€ 
१०. मिलाइये-बुद्धका मध्यम माग | 


३ न 5, १९५१ ] 


i तो यह है कि यद सम्भव ही नहीं है। ad 
न aa दि भूगोलकी घट 
ऋषि द्वारा गगा! का पीजाना है, यदि भूगोलकी घटना 
तञ ग को asia और कानों दूवारा निकाल देने की 
हा कोरे अ ही नहीं हो सकता, इसी अ उस ओर 
जे जाता उचित भौ नहीं है । जहूनुके अद्भुत कमको देखकर 
ह, गन्धर्व, आदि समको, जो भगीरथके पीछे-पीछे चल 
aia आइचर्य हुआ और उन्होंने ऋषिकी पूजा की । 
|| (आना की कि आप 'गंगा? को लोकदितके लिए छोड़ द्‌ा 
grida शलोक देखिये :--- 

gta जलं सर्वं गंगायः परमादूभूतम । 

। ततो at सगन्धर्वाक्रयश्व सुविस्मिताः ॥ ४३-३६ ॥ 

| पूज्यन्ति महात्मानं TAF पुरुषतमयू। 

mat चापि नयन्ति स्म दुद्दितुत्व महात्मनः ॥ ४३-३७ ॥ 
TTS मद्दातेजाः श्री जान्मान DHA! । 

तस्माजहलु सुता गङ्गा प्रेच्यिते जाहन्वीति च ॥४३-३८॥ 
| अर्थात उन्होंने बहुत अनुपम विनयकी तो ऋषिने गङ्गाको 
‘awd निकाल दिया । इसका लौकिक अर्थे इस प्रकार होगा कि 
o ऋषि जहनुने भी मान लिया कि कारनोसे सुना अबश्य है कि 
fea कमे करना वड़ा अच्छा है पर इस लोकमें ऐसा करना 


` अतिकठिन है । यदि यह असम्भव नहीं तो दुलेभ अवश्य है । 


. पुन भौ कमे बन्धन से छूटकर AIR प्राप्त हुए । 


गङ्गा या निष्काम कमे 


` किभी इस प्रकार कमे करने का बढ़ा महत्व है। कालान्तरमे 
शी निष्कास कमे दूवारा सगरके 'भस्सराशिकृता? साठ हजार 


इस निष्काम कमेरूपी गंगाका महात्मय महान दै । ऋषि 


जज टल mmaa TT 


ae 


३६३ 


E न कहनेका कुछ अर्थ ही नहीं है, ओर वाल्मौकिने इन श्लोकोमे इसका वर्णन किया है : 


aA यशस्यभापुण्यं wash च। 
यः श्रारयति विप्रेषु चत्नियेष्वितरेु च ॥ ४४-२१ ॥ 
Hara पितरस्तस्य प्रीयेन्त देवतानि ` च । 
इदमरन्यानयुष्यं गङ्गावतरणं शुभम ॥ ४४-२२ ॥ 
यः श्रृणीति च काकुत्स्थ सर्वान्द्रत्मान वाप्तुयात्‌ । 
सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः दौतिश्व वर्धते ४४-२३ ॥ 
अर्थात गंगाका यह आख्यान पवित्र करनेवाला, यश देने 
वाला, और सीधे स्त्रे ले जाने वाला है । यह आयु बढ़ाने वाळा 
और सभो कामनाओंको पूणे करने वाला है । जो इसको सुनते 
हैं, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, और सारे पाप नष्ट होकर 
आयु और कीर्ति वृद्धि होती है। वास्तवर्मे निष्काम कर्मका 
महत्व ही ऐसा है, श्रीमद्भागवत गौताकारने इसे इन शब्दोंमें 
याद किया दै :-- 
कर्मन बुद्धियुक्ता हि फळं त्यक्त्वा मनीविणः । 
जन्मबंधं विनिर्मुक्ताः पदं गच्छत्यंनामयुपू ॥ २-५६ N 
इस प्रकार प्रत्यक्ष है कि 'गंगास्नान' का नियम विधान 
हिन्दुओकी कोई पाप लीला नहीँ परन्तु सारकममें वह उनके 
सिद्धान्तो का निरुपण है। कामनाऱ्युक्त कमेसे जन्म-मरणादि, 
स्त्रगै-नरकादि फल प्राप्त दोना अनिवाये हैं । उनसे बचने a 
कोई रास्ता नहीं, यदि कोई उपाय है तो केवल तिस सम 
रुपी गंगामें स्नान, जो यद्यपि असम्भव और कठिन दिखता है, 
पर बास्तवर्म उतना हौ सरल भी दै । “गंगा? के तट पर ki 
तीर्थोका होना इसी महान सिद्धान्त-सारका सांकेतिक reat 
है, और यही हमारे जीवनका मार्ग हौना उचित है | 
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भारतका शिक्षा तीथे 
इन्द्र घिद्याघाचस्पति 
महात्मा सुंशारामजीका स्वप्न ओर प्रतिष्ठा 


सु उसके लिये पहले-पहल आन्दोलन सन्‌ १८६७ में प्रारम्भ 
हुआ, उन दिनों महात्मा मुंशीरामजी जालन्धरसे aaa 


प्रचारक प्रकाशित करते ये। सद्धमे प्रचारकमें इसके लिये प्रवल 
आन्दोलन किया war) नवन्बर १८६८ के आये प्रनितिधि 
सभाके साधारण अधिवेशनमें गुरुकुल खोलनेका sana उपस्थित 
किया गया । यह प्रस्ताव स्वीकृत दो गया । 
गुरुकुल खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, पर धनके 
बिना गुरुकुल खुलना संभव केसे था। धन एकत्रित करनेका 
कार्य महात्मा मुशीरामजीने अपने ऊपर लिया । उन्होंने प्रतिज्ञा 
कौ कि जबतक ३० हजार रुपया एकत्रित नहीं कर लेंगे 
अपने घरमै पेर नहीं रखेंगे । महात्माजी गुरुकुलके लिए घन 
एकत्रित करने निकल पड़े। आठ aga घूमनेके बाद ३० 
हजार रुपये एकत्रित करने में सफल हो गये । 
गुरुकुलका स्यान 
अत्र प्रश्न यह था कि गुरुकुल कहाँ खुले, इस सम्बन्धमें 
अनेक विचार थे। मदात्मा मुंशीरामजी गुरुकुलको गंगा तट 
पर स्थापित करना चाहते थे, उनकी दृष्टि रह रह कर हिमा- 


FAS दाम्रनमें गंगाके तट पर जाती थी । महात्मा जी कई वार 


यहाँ गये और निराश लौटे । आये प्रतिनिधि सभाके कुछ 
सदस्य पंजाबसे बादर आनेको उद्यतन थे। अन्तमें यह 
समस्या हल हो गई । गंगा तट पर एक उपयुक्त स्थान गुरुकुल 
के लिये प्राप्त दो गया । 

नजौवाबाद, जिला विजनौर, निवासी मुंशी अमनसिंजीनै 


अपना कांगड़ी ग्रामको जो हरिद्दारके सामने गंगाके पूर्वीय तटपर | 


स्थित था, गुरुकुलके लिये प्रदान कर दिया । मुंशो जौ बड़े 
त्यागी, धर्मप्रायण ओर सत्यनिष्ठ रईस थे । उनकी कुल सम्पत्ति 
काँगड़ी ग्राम थी। इस प्रामके साथ १९०० बीघा भूमि : 
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LSR स्थापना 

गुरुकुलको स्थापना १६०० Fei हुई यी क ad: 
पंजाबके गुजरावाला नामक ' नगरमें स्थापित हो व | 
दूसरे वर्ष हौ उसे हरिद्वारके समौप गंगाके दूसरे झी 
ग्रामकौ भूमिमें छाया गया । जहाँ वह RFT stray ह | 
से प्रसिद्ध हुआ। गुजराबालासे लाकर जो तै | 


k 


5 


f 


के उपजाऊ तट पर लगाया गया, वह शौप्र ही बि 
पल्लिवत होकर महान इततके रूपमे परिणत हो ग्या! vali 
व्यतीत हो जाने पर उस पर फल भी लगने wt बता 
इस विद्या daa ५१७ स्नातक निकल चुके हुँ। / 

१६२४ में अतिबृष्टिके कारण देश भरमै उ | 
आई जिनमें थन जनका अपरिमित नाश हुआ। गुळ 
भी ब.ढका बुरा प्रभाव हुआ | उसकी. वहुत-सी इमाए शा 
dat नष्ट हो गई । तव युरुकुलकी संचालिका झाये की | 
सभा पंजाबने निश्चय किया कि गुरुकुल काँगबीबी गई र | 
गंगाके परिचमी किनारे पर बना ली जाय। मिस) कई 4 
उत्पात से बची रहे । तदनुसार गुरकुलकी पारी ला | 
दूसरी बार sa भूमि पर निर्माण किया गया म | 
समय विदयमान है । me भूमि दरिद्वारसे लगभग ! है il 
गंगाके नहरके किनारे एक हरे भरे FX म 


k 
$ 


[| 

| 
॥ 
|; 


at 

० भूमि पा A ) í 

कारण विश्वविद्यालयके सर्वथा योग्य दै | Es | Py, 
Qar इम उत्तर में हिमालयकी उतुंग हिल यह á 


; qa 
हैं तो पूवे और परिचमसे आते हुए गंगाजलके । 
वायुका भी अनुभव कर सकते हैं | 

गुरुकु प्राकृतिक सौंदर्यकी गोदमें पला 


ओर हिमाद्रौ अपना ga धवल भ 


i pt ६५१) 


re 


` 
TTT 


समस्त आश्रम फल GOLA तरुलता 
EE है। ऐसी उत्कट परिस्थितिर्म सदाचारी 
a r उत्तम भोजन, व्यायाम तथा धार्मिक शिक्षा 
| हग > म करते हैं । घी, दूध, फलादि सात्विक 
i g gat हैं। BETA TAS aaa खेलमें 
ý | जसे उसमें खिलाडीकी सच्ची भावनाका fata 
H यायाम, कुरती आदिके अतिरिक्त गर्मियोंमें ब्रह्मचारी 


शक औ अभ्यास करते हैं. जो कि एक अत्यन्त उपयोगी 


जि 
|: 


x A 


VERN 


tae! 
त. सि समय गुइकुशकी 
सामा जा सकता था । 
e a राख पूरे दल-बलके साथ छाया हुआ था । i 
amat साहित्य; योरोपीयन रहन सदन और सरकारी 
altel भावनाका gaa शासन था। उस समय संस्कृत 
m aa ada भारतीय साहित्य मातृभाषा द्वारा शिक्षण और 
दे एत सहनको केवल पागलकी बड़ समभा जाता था । अव 
i un denga महात्मा मुशौराम जीने देशके BAY घूमकर 
त एह प्रचार किया तो दूरदर्शी सांसारिक लोग सिर हिलाकर 
| सी इते ये कि था तो भला आदमी पर एक सनकका शिकार 
aam o 


स्थापना हुईं है उस समय उसे 
९ 

उस समय भारतवष पर 

अंग्रेजी 


| | गुरुकुलकी सेवां 

` मालवे सांस्कृतिक नवजागरणामें गुरुकुल विश्वविद्यालय 
| भी अपनी अमूल्य सेवाएं देता रहा हे । इस विद्यातीरथसे 
त तरुण दिचारक और ज्ञानयाची बाहर निकलते g 
| ए चरित्र और इतिद्दासके निर्माणमें अपनी विशेष 
| i t यदि उनको अपनी शक्तियोंकी अभिव्यक्ति 
\ SR अवस्थायें, अवसर और उचित प्रोत्साइन 
; ou गुरुकुल श्रद्ध।नन्द जीके इस दिक्षा तपोवन 
Bs a की तुलना, wad देशोंके उन आश्रमिक 
॥ तथा विश्वविद्यालयोंसे agat ही की जा सकी 
a > ty mama मानव समाजकी विचार संस्कृति 
A os N अपना महत्वपूर्ण भाग प्रदान करते हैं | 
SR दागी अपने ढंगका एक अनूठा राष्ट्रीय शिक्षा- 


भारतका शिक्षा तथे 
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३६५ 
णालय है जिसकी योजना और स्थापना शिक्षाके भारतीय 
HRMS अनुसार दी गई है । और जो भारत भूमिकी विशेष 
सांस्कृतिक समस्याओंके सुलझानेमें आधी शतीसे लगा हुआ 
है । भारतीय मरितष्कने शिक्षके विषयमें जो मौलिक चिन्तन 
और संयोजन किया है । उसे गुरुकुलने कार्ये रुपमें परिणत करके 
सफलता तक पहुंचा दिया है। इस दृष्टिसे वह राष्ट्रीय शिक्षा 
प्रतिष्ठान आधुनिक भारतके लिये आशा और गौरवका 
विषय है। 

gage शिक्षाप्रणाली तथा वर्धा शिक्षा पद्धतिकी 


विभिन्नता 
आज कल लोग गुरुकुल शिक्षा प्रणाली तथा वर्धा शिक्षा- 


पद्धतिकी विभिन्नताको नहीं समझते। यह उनका भ्रम है। 
हमारे स्वतन्त्र देशके भावो विकासके लिये गुरुकुल शिक्षा- 
प्रणाली ही लाभदायक सिद्ध हो सकती दे । महात्मा गांधीने 
अन्य शिक्षाशास्त्रियोंकी सहायतासे वर्धा शिक्षा पद्धतिका 
निर्माण किया है । इसका उद्देश्य उद्योग धन्धोंके द्वारा 
बालकोंको प्राथमिक शिक्षा देना है । जिसका परिणाम यह होगा 
कि शिक्षार्थी क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त कर लेनेके कारण देशकी 
वर्तमान गरीवी और खौफनाक आर्थिक संकटका सुरा 
mah aad दो सकेगा ate नहीं कि इस शिक्षा 
पद्धतिक्की योजना देश और जातिकी मौजूदा बरुरियातको 
ध्यानमें रखकर हुई है । नहीं कहा जा सकता कि यह डाक्टसं - 
डोज्ञकी तरह Ra उद्योग घन्चशालाके रूपमें सफलता मप 


नत्र शिक्षा-पद्धतिके wait । 
करेगी या एक स्वतः शिक्षा-पद्ध | 
गुरुकुल प्रणालीके पोषकोंका कहना दै कि क्या प्राथमिक 


त्मङको प्रेरित करना मुख्यतया कहा जा सकत eo 
द्विक, मानसिक तथा हस्तपादादि संचा ठे U 
देना maL | 


बालककी बौ 
ऐन्द्रियिऋ । 
इन दोनों पद्धतियोंकी समानता a 
पहिले में कद्दा तो यही जाता है र ल a 
बालकको शिक्षित करना cal अर्थात्‌ इसके = q 
आँख कानका रचनात्मक उपयोग लेते हुए 


३६६ विशाळ भारत 


केन्द्रोको प्रेरित अतएव शिक्षित करना हें । | परन्तु लेखकका न केवल प्राच्य और प्रतीच्य R 


i i नन 
विचार है कि वर्धा पद्धतिका ध्येय स्वयं शिक्षाशास्त्रका ध्येय समाविष्ट होता देखते हैं अपितु भा ms 


नहीं क्योंकि वर्धा पद्धति स्वयमेव जिस मूलतत्व अर्थात्‌ उद्योग तियोंकौ उपयोगिता तथा वकारे [| 
धन्धों द्वारा बालकको रचनात्मक शिक्षण देनेकी प्रतिष्ठा करती भावनासे प्रण करनेमें तत्पर हुआ। e गौ, 
है परिणाममे वही मूलतत्व शिक्षाको केवल मात्र स्वावलम्वनका के मूलतत्वको कि बहुत सुन्दर है और उप | 
हेठ बनाकर यान्त्रिक कठोरता और कलाके A जकड़ लेता में आधुनिक शिक्षा mad विशेषत हय 


|| है l गु शिर 


है । इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि शिक्षाका पिता पुत्रक तरह। का आश्रमवास विया, A 
साध्य और साधन अभिन्न होकर । मानवका चोसुखी । का व्यावहार, भाश्रमके सव सम्बन्धे हेर दि 
विकासकी जगह स्वावलम्बन व उपजाऊ होना ही रह जायगा। तपस्या, ब्रह्मचर्ये स्वाध्याय तथा Ma भाश । 
गुरुकुळ प्रणालीमें गुरुगुरुकी परम्परा संस्कृति धर्म सभ्यता कितना दिव्य बना सकते है नन्त k 3 
आदि केन्द्र है । समयकी आवश्यकतानुसार मानवका देशिक क्रियात्मक तौरपर अनुभव करनेका विषय है। शि 
व जातीय शरौरमें सदुपयोग इसकी प्रक्रिया दे शेली है। कहता है कि मैं fae बालककी त 
भतः इसमें शिक्षाका यान्त्रिक उपयोग AA कदापि सम्भावना जाणत कर दूँगा विकसित कर दूँगा। ठोक tated 
नहीं हो सकती । लेखक पूछता है कि कया कलते इन्र aml ह 
किंवा शिक्षाका ध्येय दाल भातकी समस्याको सुलभाना अच्छी प्रयोगशाला उसे कहीं प्राप्त हो सकती है जप 
नहीं। चूँकि शिक्षासे प्रायः यह समस्या हल हो जाती है। वह प्रयोग करे । सिखाये ओर स्वयं सीखे आलां हह पौ 
इसलिये शिक्षाकौ व्यावहारिक उपादेयता ag जाती है। आज- .गाँवमें शहरके पड़ोसमें जहा चाहे वहां जीवत जत | R 
कलकी शिासे तो यह समस्या भौ दल नहीं होती इसलिये Prat रूद फूँक सकता है जिससे कि ad लो। 
यह शिक्षाका आनुषंगिक प्रयोजन हुआ । मुख्य प्रयोजन चलते फिरते खेलते पढ़ते गाते ज्ञानामृत Maly | 
तो फिर भी यही कहा जावेगा कि शिक्षा मनुष्यको gaada  नव-नव रचना और क्रियात्मक शक्तिका उपयोग ह F 
बनावे, सभ्य वनावे, सुनागरिक वनावें, धार्मिक बनावे, ater मानब बन ah गुरुकुल aded a रर r 
पालनका अभ्यासौ और संयमी बनावे और देश जातिकी साम- देश तथा समाज, विश्व मानवके नाते तथा शि ह | 3 
यिक माँगका पूरा करनेके योग्य भी वनावे। इस दृष्टिकोणसे लगा हुआ है और यही इसका उद्देश्य है यही इसकी श॑ र 
यदि हम इस विषयपर विचार करते हैं तो गुरुकुल शिक्षा प्रणालीमें इसका सवेस्व है । | 
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a आधुनिक गतिमें स्वतन्त्र भारतका विशिष्टतम 
र १ लान बन गया है । और पूर्वी-विश्व पश्चिमी राष्ट्रोकी 
t at बन MAA भारत पर बड़ा भार आ पडा है। 
| gaat त केबल पश्चिमी समृद्ध राष्ट्रोसे अपने सम्मन्धोंकी 
| पर नाना है, परन्तु पिछड़े हुए एशियाई देशोंको, राजनी तिक 
gras एक Gad aaar सवका कल्याण करना है। 
आते सम्बन्ध जितनी आसानी और प्राकृतिक ढेगसे पूर्वीय 
aad सकते ढे, उतनी ही कठिनता और कूटनीतिसे 
RAAR । इसका मुख्य कारण भारतके एशियाई 
दोरे सांस्कृतिक सम्बन्ध है । इतिहासकालसे ही भारत- 
| बे उदार सम्राटोने यहाँकी पवित्र ज्ञान परम्पराका प्रसार 
आत, लंका, वर्मा, अफगानिस्तान आदि एशियाई -देशोमें 
fu पश्चिमी परतन्त्रताके प्रबल चुंगुलोंके कारण कुछ 
| सतक लिए भारत अपनी उस श्रेष्ठ स्थितिसे वंचित दो गया 
या, परन्तु आज फिर भारतको वही अवसर प्राप्त हुआ है। 
| ऐशियाई देशोके महान नेताओनि एक स्वरसे भारतकी 
a ARA सरोकार करते हुए, उससे पथप्रदशन की आशा तथा 
| ₹छ। अनेक वार व्यक्त की है । इसमें सुख्य कारण RE 
a बैदेशिक नीति और भारतकी समथे-स्थिति दे। 
| स नोतिमें शोपणका विनाश, मैत्री-प्रसार, कूटनौति-परिद्ार, 
को बृहत्तर एशियामें परिवर्तित करनेकी सदिच्छा मुख्य 
भि है | आज एशियई देशोंके लिए यह बहुत आवश्यक 
| पह कि वे शंघ्रतासे चेतें और सुसंगित रूपमे अपनी 
१. त Bara सुरक्षा करें क्‍योंकि पश्चिमौ साम्राज्य 
“को अभो तक अन्त होता नहीं दिखाई देता है, साथ 
| न; एक भयंकरतम विश्व-व्यापी मद्दायुद्के आसार नजर 
E हे हैं। अथैशास्त्रकी दृष्टिसि भी एशियाई देशोंका 
| | = Me वाधना जहरी है। एक सौ स्थितिवाले देश दौ 
|| को कटिनाइयों और अभावोंको समझ सकते दैं। 


AAV AN 0 


हिन्देशिया और भारत. 


खुशोलकुमार दिवाकर 


A 


पश्चिमी देशोंको जो जन्मसिद्ध गवे बननेका गर्वे था, उसे चूर 
करनेका एकमात्र उत्तर एशियाई देशोंका एकसूत्री agai 
aad है । . 
राष्ट्रपिता गांधीके इस देशत्ते एशिया बड़ा आशावादी बन 
गया है। गतवर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटौके बिदेशी 
विभागके अधिकारी डा० राजकुमारने जो वक्तव्य दिया वह 
बढ़ा महत्त्वशाली है । उन्होंने कहा, “भारत सभौ जगहसे 
परतन्त्रता और शोषणका उन्मूलन करना चाहता है। आपने 
कश्मीरके एक भाषणमें, अनेक भाषणों सदृश्य, पुनः इस 
बातको दोहराया कि भारत केवल अपनी स्वतन्त्रताके कारण 
सन्तोषकी स्वास नहीं छे सकता ।” यह बडे सोभाग्यकौ बात 
है कि do नेहरूके विशाल व्यक्तित्त्वसे समूचा एशिया प्रभावित 
है और उनका हार्दिक आदर करता है। इसीलिए उन्हें 
किसी विदेशी राजनेताने 'एशियाका सबसे बढ़ा मानव, कहा 
था। एशियाई देशोंके सुसंगठनसे केवल एशियाका at कल्याण 
न होगा, वरन्‌ समस्त विश्व प्राकृतिक मार्गको] अपनावेगा, 
जिसमें साम्राज्य-प्रसारकी दुर्भावना, TAR तथा शोषणादि 
सामाजिक पापोंका मोचन । आज पश्चिम अपनी भौतिक 
समृद्धिके बल पूर्वको दबानेकी चेष्टा करता है । परन्तु अध्यात्म 
कौ घरापर टिका हुआ समर्थ एशिया विश्वको सच्चे सुख ओर 
समृद्धिका मार्ग दिखायगा । मैत्री ओर सद्भावनाका NE ` 
भाव होगा aå वात नवौन वर्षारम्भके सु-सन्देशर्मे to 
नेहरूने विशेष जोर देकर कही है। 
इस प्रसगे दिन्देशियाका परिचय दैना अयुक्त न होगा । 
इन्हें स्ट इंडीज भी कहा जाता है। पाँच बड़े-बड़े तथा 


qag छोटे-छोटे और हजारों बहुत ही छोटे alate समुदाय 
एशिया और आस्ट्रेलिया मद्दाद्वौपके 


[ला यह महान देश 
ईस्ट-इण्डिया कम्पनौको 


बीच भूमध्यरेखा पर बसा हुआ gi । 
भाँति डच-ईस्ट-ईंडिया कम्पनौने १६०८ राज्य-प्रसारका काये 
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३५८ विशाल Wize 


व्यापार इद्धिकी ओटमें यहाँपर किया और अनेकों प्रयोग 
AAA TE gah शोषणके लिए गए। पाँच बढ़े Ati 
जावा, सुमात्रा, बोनिया, सेलीवीज और पश्चिमी न्यूगिनो है । 
sas अतिरिक्त बोर्नियोर्मे Aaa तथा फिलपाइन ANA, 
जो ARS उत्तर-पूवेमे है, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका हस्तक्षेप रह 
आया है। जावा प्रसिद्ध द्वीप है। यद्यपि इसका क्षेत्रफल 
हमारे देशके उत्तर-प्रदेशसे आधा है। तीन करोड़ वाँकी 
जनसंख्या है। वहाँका वेदेशिक कलकत्ताके योगिक विदेशी 
व्यापारसे भी अधिक है। बटेविया, घुराबाया, eats 
वहाँके मुख्य बन्दर स्थन हैं। वहाँ मुख्यतः मुसलमान, 
चीनी और यूरोपियन लोगोंकी बस्ती हैं। चावल और 
मक्का वहाँका मुख्य भोजन है । निर्यातके लिए काफी गन्ने, 
रवर आदिकी उत्पत्ति कौ जाती है। जावा मुख्य-मुख्य तैलके 
क्षेत्र भी हैं। इसी प्रकार सुमात्रामें भी । बोर्नियोंमें, जो 
विइवमें दूसरा सबसे बड़ा द्वीप दे, तेल-क्षेत्रोके कारण ahead 
गतिपर है । फिलीपाइन भूमध्य-रेखावर्ती भागके कुछ परे 
होनेके कारण मानसूनका रक्षण पा लेते Fi यहाँ इसाई 
वस्ती अधिक है, जो उन्नतिशील भो है । परतन्त्रता, भूमध्य- 
रेखापर स्थिति आदि कारणोंसे हिन्देशिया अभी तक अपनी 
प्रगति न कर सका Aa अन्तर्भाग तो अभी भी अनुफ्योगी 
पड़ा है । परन्तु स्वतन्त्रताका आगमन अवश्य ही वहाँ जीवन स्तर 
उठानेमें, समृद्धिके ळानेमें कार्यकारी होगा । वकी वन सम्पत्ति 
का सदू-उपयोग दोगा जो मानवके लिए हितकारी सिद्ध होगा । 
हिन्देशियामें भारतीय 
हिन्देशियामें न जाने कसे कितने ही भारतीयोंका निवास 
है। १६४० में हिन्देशियाकी कुल जन-संख्या ७ करोड़ 
थी, जिसमें करीव ३०,००० भारतीय थे। केबल सुमात्रामें 
२५००० भारतीय हैँ । जुलाई १६४६ में भारत सरकारने 
मलाया स्थित तत्कालीन राजप्रतिनिधि श्री एस० के० चेट्टरकी 
सलाइके अनुसार उन भारतीयोँक्रो भारत वापिस बुलानेका 
कदम उठाया था। परन्तु अब सम्पूर्ण आशा है कि भारत 
और हिन्देशियाकी मैत्री और सममोतोंके परिणाम स्वरूप इस . 
प्रकारके प्रयासोंळी आवश्यकता न पड़ेगा | 
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भारत ओर हिन्देशियाके R 

Slo सौतारामके शाब्दो “एशिया 
ARAB तेजत्वी नेतृत्व” अवश्य दी हिन्देशियाे 
होगा । भारत और हिन्देशियाका सांस्कृति 
प्रागेतिहासिक है । “यव द्वीप नामसे sie | 
काव्य रामायणमें जावाका वर्णन आता है । h | 
प्रसिद्ध भूगोल-शाल्लीको रायसे यहाँ दी सीताओ a. | 
आद्मियोंको मेगा गया था | इतिहासका ह | 
सम्बन्ध छे, पांचवीं शताब्दीसे Rea JAR ‘ i 
हमारे सम्बन्ध स्थापित होते हैं। आठवीं शतान ¦ ॥ 
मताबलम्बी राजाओं द्वारा कवि-लिपिभ संस्कृत मापे शि 


$ 


लेखोंका निर्माण शैलेन्द्र mast द्वारा महायान d । 


था ओर आठौँ abr रामायण तथा महाभारत र 


चित्रमालाएँ sad गई. है। हिन्देशियाके ad है 
अभी भी रामायण, सहाभारतकी प्रतिष्ठा है । वहाँ १५०५१ p र 
जन संख्या अपने पूर्व पुरुषोंका धर्मे पालती है। wt i 
sata रामायण और agaaa स्थानीय aai ‘ p 
न्तर भौ किया गया । | गे 
इस्लामका प्रभाव | 
qag शताब्दौसे एशिय्राके एक अन्य ET | 
का प्रवेश हुआ। उसकी शक्तिकै कारण वहा 344 
विस्तार at गया । फिर भौ रौति-रिवाज लोह || 
व्यवद्वार द्विनदू-सस्कृतिके प्रभाव बताते हँ 
हिन्देशियाके सांस्कृतिक सम्बन्धोंका दर्शन कर 
तत्त्व विभागके लिए वहाँ बड़ा भारी क्षेत्र मौजूद 
तत्त्व विभागकें sro amada तो कितने हौँ ड 
टन भौ किया । दिन्देशियाकी ओरडे निमि 
भी भारतीय शासनकी ओरसे अन्वेषक मेंजे T 
इस प्रकार इम संस्कृतिके सुनले पत 


विद्वर्मे भारत और द्विन्देशियाकी त्री ARE 


नेके बि! j पे 
Pi 


सॉकर | 
A 


। ; १४१ J 
i qa दौ भारत ओर हिन्देशिया अपने व्यापारिक और 
| 3 
bos पमि भौ उपयोगी वृद्धि करते हुए पश्चिमी सहारे 
| A होता कर सकते हैं । 

Loo gma मन्त्रीका यात्रा 

है गत बर्ष पण्डित नेहरूकी यात्राने इस बातक्रो सिद्ध कर 


4 a कि RRR भी मारतीय सेत्रीका जोरदार समर्थक 
t 


f 


SR aT 


पत व्ष हो गये ( आचार्य पं० पढ्मसिँह शर्माका 
खास ७ अप्रैल सन्‌ १९३२ को हुआ था) और 
{read भौ इमलोग अपने प्रमादके कारण उनका 
| मी सारक नहीं वना सके । स्मारक बनाना तो रहे दूर 
À mite पुनर्मुद्रण भौ नहीं करा सके। aaa’ 
(ida भाग) जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, उसके प्रथम भाग 


ty n 
ह्वय संकरणकी नौवत अभी तक नहीं आई । जीवन 


ष भै नहीं लिखा जा सका । यह नहीं हम उन्हें भूलते 
| दे हैं। पिछले १६ वर्षमे, अध्यापकों तथा विद्यार्थियोंकी 
| ३ तैयार हुई है, उसे आचार्य deo पद्मर्सिहजी की aa- 
ओल्या उनकी साहित्यिक तन्मयताका बहुत ही कम पता 
|" प्रोफेसर नामधारी महानुभावने जब कहा,वही'पदूभ, 
ake SIEN जानते ये १” तव उनके अल्प 
| ATF अपराधका अन्दाज इम लगा सके । 

RUR उस मदान साहित्यिककी स्मृतिकी जिसने 
१ zu sb बनाया था, फचासों हौ कवियों 
| Rass (4, संकड़ों ही सभासमितियों, watt 
| भित ae (वित ज्ञान, सरस वार्तालाप an 
aes x किया था और जो जीवन-पर्यन्त 
| गज ह सतति छ लिये चिन्तित रहा था। स्वर्गीय 
OMe ages गौन पत्रोके विशेषांक अवश्य निकले ये-- 
| SS? तथा त्यागी' के और उन्हें पढ़कर 


स्वर्गीय आचाये पदुभसिह शर्माकी स्मृतिमे भ्रद्धांजलि 


३६६ 

है और प्रेरक हैं । “पापा? नेहरुके प्रतिनिधित्तमें हिन्देशियाके 
असंख्य नरनारियोंने भारतको जो आभूतपुर्व स्वागत किया 
या वह इस बातका सफल परिचायक है कि पूर्वी राष्ट्र संगठन 
के aad वन्धकर परिचिमौ उच्छुंखलताकी कठोर श्खलाका 
विनाश कर सकते हें । हमें तो शांति और Aes मार्गको 


अपनाकर न केबल पूर्वका ही वरन पश्चिमक्रो भी शुद्ध उन्नति 
का माग दिखाता है । l 


बन 


सर्गीय आचाय पद्मसिंह शमांकी स्मृतिमें श्रद्धांजलि 


बनारखीदास चतुर्वेदी 


आज भी इमलोग यह जान सकते हैं कि उन्होने कितने हिन्दी | 
लेखकों तथा कवियोंको प्रभावित किया था । 

स्वर्गीय Saag जीने da’ में लिखा था--“शर्मा.जी _ 
जितने बड़े साहित्य-सेवी थे, उससे कहीं वडे मनुष्य थे। आपसे 
मिलकर कभी जी नहीं भरता था । नये ललेखकोंळो आप वह 
प्रोत्साहन देते थे, जो माता अपने लटपटे वालकको देती है । 
मेरे उपर ती उनकी असौम कृपा थी । सेवासदन? उपन्यास 
क्षेत्रमै मेरा पहला प्रयास था । शर्माजी ने जिस az दिल 
खोलकर दाद दौ, वह में भूल नहीं सकता । उस समय उनकी 
कठोर आलोचनाने मेरा अन्त कर दिया होता । उसके वाद 
जब जत्र मुझे उनसे मिलने का सुअवसर मिला,इस तरह दूटकर 
गले लगाते ये कि चित्त उनके सौजन्य पर पुलकित दो उठता था। 
सरल जीबन और ऊंचे विचार की ऐसी मिशाल सुरिकलसे 
मिलेगी ।. ° आपमें नवीन और प्राचीनका अभूतपूर्व 


हैं--जिसमें Jag ae 
साथ ही गम्भौये भी । उनका पाण्डित्य उनके कावू में हैं । 


वह उस पर शह सबारकौ माति | सवार होते हैं। saat 
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३७० जिशाळ wa हे 
लगाम ढीली नहीं करते, उसे बहकने नहीं देते ।... ...कौन इसी प्रकार ब्रजकोकिल पंडित l N, yj 
जानता पा लि हिन्दी साहित्यका वह सूर्य अपने साहित्य-जीवन भी स्वर्गीय शर्माने बहुत प्रोत्साहि h l 
के मध्यान्हमें यों अस्त हो जायगा ।” की सरोजनी षटपदी नामक = e K. भी i 

शी जो प्रश |! 


एक बार जब पंडित gafa जीने महाकवि अकबरकी 
एक सुफियाना कविताकौ दाद एक लम्बा खत लिखकर दी तो 
अकबर साहब फदक गये। उन्होंने अपने पत्रमें लिखा :--- 
“मुझको भाज तक इसकी दाद नहीं मिली थी। दाद 
एक तरफ, एक साहबने मुझसे फरमाया था कि 'सें इस किते 
के मानी नहीं समझा । बह साहब बहुत जौ-इल्म (विद्वान) 
और खुद 'साहिबे gar’ ( कवि ) थे, मैं खामोश हो रहा । 
खुदाने आपके लिये ag बात रखी थी कि इसका मतलब 
ख्रमकिये और दाद दीजिये। असल यह है कि आप साहिबे 
दिल हैं, आपने अपनी जबान और मजहवर्मे फिलसफा पढ़ा 
है, और मजाके-तसव्वफ और हक परस्ती आपमें पैदा हो 
गया है । खुदा जाने किसने किसने किन किन मवाके (अवसर) 
पर किन अशआरकी दाद दौ, लेकिन यह तफसीली नजर इस 
बज्द ओर लजतके साथ गालिबन किसी ने नहीं कौ... ... ... 
“आएकी काबिलियत और सुखन फहमीने मुझको आप 
का आशिक बना दिया है, मेरे लिये दुआ फरमाया कौजिए, 
अब बजुज यादे खुदा और जिके आखरतके कुछ भी नहीं 
चाहता, खेकिन aa रंगके सञ्चे साथी नहीं मिलते, आप aga 
दूर हैं? । 
इसी प्रकार संस्कृतके महान विद्वान बाणभट्टकी शैली पर 
गद्य लिखन वाले पं० हृषीकेश भट्टाचाये शास्त्री जी की संस्कृत 
रचनाओंके विषयमें लिखते हुए शर्माजीने जिस गुणग्राहकता 
का परिचय दिया था, उससे स्वयं शास्त्री जी अत्यन्त प्रसन्न 
हुए थे। शास्त्रीजीके बड़े से बड़े शिष्य, उदाहरणार्थं महा- 
महोपाध्याय श्री प्रमथनाथ तकंभूषण, श्रौ पंचानन aka, 
महामहोपाष्याय श्री गणनाथसेन safe जिस पुण्य कार्य को न 
कर सके | उसे स्वयं Go ण्दूमसिंह जीने कर दिखाया । अर्थात 
उन्होंने शास्त्रीजी द्वारा सम्पादित 'विद्योदय'के पुराने लेखोंका 
संग्रह और सम्पादन करके प्रवन्ध मंजरी? के नामसे प्रकाशित 
` कर दिया । वढी वास्तवमें उनका सचा श्राद्ध था । 
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थी उसे कव्रिलजी ने अपने सर्टी फिकेटके W 
छोड़ा था । E 
क़ ° 
a ns aa TRU शंकर aay ते 
अपन एक उन 
भ्न 0000 ah लिखा था :... 
में अभी इरदुभागंज झंकरजी पे भिल्ल ग |. 
आज ही मकान पर लोटा हैं 
पर छोटा gi RA dean tal 
बेशक लिखे जाने चाहिए। आप पाठक जी (te i |] 
q ग 
पाठक) की जीवनी लिखिये और में शंकर ta | 
मुझे जीवनी लिखने नहीं आती । इस कूचेम कभी इद ह | 
ही नहीं पर शंकरजीका पवित्र चरित्र लिखकर, अपनी ak 
कलमके Tater प्रायश्चित करूँगा | 


| ५ 
वेज 


a 


i रि 


R 


कलाविदको ही अर्पण करूँगा और मेरी रायमें पं० 
शर्मा इसके लिये सर्वश्रेष्ठ हैँ ।” 

कविवर मैथिलीशरण gaat उन दिनों जब 
भारती? लिख रहे थे, पंडित पद्चसिंहजीने काफी मी tt 
किया था। 


जीवन भर उऋण नहीं दो सकते | 
पितृतुल्य at ये । 7 

बहुत से aitat इस बातका पता न a" 
राष्ट्रपति श्रद्धेय बाबू राजेख्द्र्रसादजीका maS 


| १६५१] 
रने ही cera छापा था। पूज्य वापूजीका 
| सन्‌ १९११ की एक पत्र जो उन्होंने शर्माजीको 
उसे यहाँ उद्धृत करते हैं :-- 
७,१ बेचू चटर्जी स्ट्रीट, 
कलकत्ता 
तारीख १४, शु० पौष १६३७ 


nt 
x था अभी पुरक्षित है i 


| ह पूजनीय श्रद्धेयवर, 

| तयः सादरम्‌ सस्नेह ! 

इत्र पाकर अत्यन्त अनुग्रहीत हुआ। आपने जो 
॥ dant विर्दावलियोंसे विभूषित किया दै यह केबल 
(रै या और ahaa अविलळ प्रमाण है। मैं तो 


| : 
Maa अत्यन्त अल्पज्ञ जान कर आपकी सहायताका 


नु 


ने | Gerd जो लेख Bat आज्ञा की गई सो अनु- 
2 न होने पर भो gas असामर्थ्यांपहत होने से विलम्व- 


PRR हो सकती है । प्रथम तो ऐसा विषय नहीं सूता 
| भि हिदी रसिका अनुराग हो, द्वितीयतः हिन्दी लेखमें 
| t 

| नही, आप कुछ विषय निर्देश करें तो कुछ यत्न 


[Maa में मो इता हुआ । हिन्दी लेखन जन्म सफल 
H भाशा है अपने समुचित उपदेशोंसे आप मुझे सदा 
| ^ के इह । 
a आपका परम सेवक-- राजेन्द्र 

॥ उदरणकी आवश्यकता नह्दीं। जो व्यक्ति एक 
* इपिकेश भट्टाचार्य और महाकवि अकबर, श्रद्धेय 


53 
Dis 


स्वर्गीय आचाये पदुमसिद शर्माकी समृति aiai 


३७१ 
बाबू राजेन्द्रप्रसाद और राष्ट्रकवि मैथिलौशरण गुप्त, प्रेमचन्द 
और परसा इन सबको प्रोत्साहित कर सकता था-- 
योस्यतापूर्वेक इन सबकी रचनाओंकौ दाद दे सकता था-- 
निःसन्देइ एक असाधारण विद्वान तथा सहृदय शिरोमणि होना 
चाहिए । 

अव प्रश्न यह है कि उन सहृदय शिरोमणि पं० पद्मसिंह 
जीकी कीति-रच्ताके लिये क्या किया जाय । 

हमारी समभमें सर्वोत्तम कार्य तो यह होगा कि हिन्दौ- 
साहित्य-सम्मेलन उनकी समस्त रचनाओंको अपने यहाँसे 
FUNG करे । इसके लिये वह स्वर्गीय शर्माजीके सुपुत्र 
भाई श्री रामनाथ MATS पत्नव्यवद्दार कर सकता है । हमारा 
विश्वास हे कि हमारे इस प्रस्तावका समर्थन श्रद्धेय do 
अम्विकाप्रसादजी वाजपेयी, gat वियोगी इरिजी, कविवर 
श्री माखनलालजी चतुर्वेदी, श्री पं० अमरनाथजी झा, श्रद्धेय 
पराड़करजी, पूज्य टण्डनजी तथा सम्मेलनके अन्य सभापतियों 
द्वारा हो जायगा। दूसरा काम है स्वर्गीय शर्माजी के 
जीवनचरित्र लिखनेका और इसे हम स्वयं एक वर्षके भीतर 


लिख देना चाहते हैं । र्ड i 
पद्मराग (द्वितीय भाग) के सम्पादनका काये भी तुरन्त 


gat लिया जाना चाहिए । यदि सम्मेलसको स्वौकार हो 
तो स्वगीय शर्माजीके सो सवा सौ चुने हुए पत्रोंका संग्रह 
उसे यथासम्भव शीघ्र हौ दिया जा सकता है । 

हमारा विश्वास है कि स्वर्गीय शर्माजीकौ समस्त रच- 
नाओंके प्रकाशित होने पर ही हम लोग उनकौ साहित्य सेवा 
का अनुमान लगा सकेंगे पर जैसा कि eo प्रेमचन्दजीने . 
कहा था 'शर्माजी जितने बडे साहित्य सेवी ये उससे कहीं बढ़े 
मनुष्य थे! सो उनके असाधारण मनुष्यत्वको Taz करनेके 
लिए जीवन चरितका प्रकाशित होना अनिवार्यतः आवः 


श्यक है । 
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RAIG शाक्तका शान्त JIR AAT 


चमघीर प्रखाद्‌ 


A अगस्त सन्‌ १६४५ को विश्व इतिहासमें एक प्रलय- 
कारी उल्कापात हुआ । यह उल्द्रापात अप्राकृतिक असा- 


धारण था । वह मानव द्वारा प्रेरित एवं उसकी दानवताका qR- 
चायक था । एक परमाणु बमने समस्त हिरोशिमाको क्षण भरमें 
नष्टकर दिया। दिरोशिमाके विशाल भबन एवम्‌ औद्योगिक 
मिलें अपने विकसित daat नष्ट भ्रष्ट हो गये । 
आज विर्नके प्रत्येक कोनेमें परमाणु झक्तिक्री चर्चा महा- 
नाशशारी शक्तिके रूपमें डी जातो है परन्तु इसके साथ हौ यह 
कइना अत्योक्ति न होगा क्रि वही शक्ति निर्माण कार्यमें प्रयोग 
करने पर अपूव कार्य करेगो । . 
इस अपार शक्तिके प्रथम चिह्न रदर फ़ोडके प्रयोगों द्वारा 
संसारको विदित हुए--यद्यपि वीजाणुकी dare ( Nudeer 
fisison ) से उत्पन्न इस परमाणु शक्तिके आविष्कारक होनेका 
श्रेय Slo आटो हान, एक जर्मन वेज्ञानिकको जाता है। इस 
शताब्दीकै पूर्वाधमें इस शक्तिके उत्पन्न करने तथा उसके 
नियन्त्रण करने का प्रयत्न जारी रहा। आज भौ इस शक्ति 
का. नियन्त्रण पूर्णं रूपसे नहीं हो पाया है। हाँ, भाशा 
अवश्य है कि एक दिन ag शक्ति मानवके अघौन हो ही 
जायगी । 
आयनस्टाइनने सन्‌ १६०५ -ईसवीमें यह दर्शाया कि 
पदार्थके दो रूप है--१. शक्ति २. भार । ये दोनों एक दूसरे 
से परिवर्तनीय हैं । इस वैज्ञानिककौ यह भविष्यबाणी जो 
गणितके आधार पर रखी गई थो, मिल सत्य प्रमाणित हो 
चुको है ad आयंसन टाइनका सापेक्षवाद ( Theory 
of Relatairty ) है । उसके मतानुसार तो समस्त बह्यांड 
केरल शक्तिका आयार है । अर्थात संसारमै केवल मूल तत्व 
शक्ति ही है। अनुमान. लगाइये २'२ Ges पदार्थको 
पूर्णतया शत्तिमें परिवर्तित करने से २५ खर्ब किलोवाट शक्ति 
उपलव्ध हो सकती है। यह az शक्ति है 
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समस्त विदूयुत-उत्पादक AS दो माहमें भौ 
उ 
सकती । आयन्सटाइन द्वारा निर्मित शक्ति 


हे-- 


व भाइ कू, 


शत्ति>भार>स 


विदूयुत-उत्पादक गृह विना किसी प्रकार की अगा 
अनुभव करते हुए बन्द किये जा सकते हैं । ग खरे 


उक्तिका ae परिणित होना. सहज प्रतीत कहीं da: 
इसके अतिरिक्त अन्य प्रयोगिक बाघाएं परिवर्तित बीभ 
भव करनौ पड़तौ है । | 
बोजाणु शाक्तिसे विद्युत शक्ति उत्पन्न करे थि] 
वही है जो कि कोयलेसे विद्युत उत्पादनका है। | 
दूसरे में परिवर्तन करने की कोई सीधी विधि नहीं र! 
पर विशेष. रूपसे ध्यान देने का विषय है कि जव ए | | 
को बीजाणु agt ( Nuclear furnace ) में 
तोड़ा जा सक्रता हे तब तापके साथ दव साथ af 
रश्मियाँ ( Radisactive radiations ) उती 
ये रश्मियां यदि अधिकतामें शरीरमें प्रवेश क M 
पर इनका अति हानिप्रद प्रभाव पड़ता दै 


उ : 
अत्यन्त आवश्यक है क्रि वीजाणु शर्कि है a ए 
क्रि उससे faza i fi 


[ जार्य । z 


- 


उता 
if 


j 


aw 
f 


। \ 


भागको इस प्रकार SH जाय 
उस ढकनेवाले पदाथमें ही सम dit“ 

ù ढाँचा जि | 
ant, सीमेन्ट आदि का एक ऐसा zaŭ i 
भौ. बीचमें पड़ी हों भट्टी के गम भाग í 


NE 


| 


| 
] 


f | 
| 
i ah १६५१ ] 
हर दरी ध्यान देने योग्य बात ae है कि बीजाणु 
| A निकलनेवाळा ताप इतना अधिक हैं कि यदि गमे भाग 


हि कम करनेका उचिन उपाय न किया जाय तो 
gal 


होट दोगे भय 
3 रेके प्राकृतिक साधन नहीं हैं या उन स्थानोर्म जो 


है । उन स्थानोंमें जहाँ विद्युत शक्ति 


| aaa aè सुदूर हैं. वापर विद्युत भा इछ नवीन 
pi उस्न की जा सकती है। रेलके इंजिन और छोटे 
ताई gad तो बीआणु शक्तिका प्रयोग करना अधिक 
| ga और लाभप्रद न होगा परन्तु २०० रनके या इससे वडे 
ajai, बढ़े जळयानों और पनडुब्वियोंके लिए इस 
| करके शक्ति कळ विशेषतया उपयेःगी Pa 

| age विधिसे विद्युत शक्ति वनानेमें दो कठिनाइयोंका 
amar करना पढ़ता है (१) भट्टौके गमे भागका बजरी, 
| समिट आदिकी दीवारोंसे ढकना (२) उसे ठण्डा करना 
| क्योंकि ऐसा न करनेसे विस्फोट और विनाशका भय है । इन 
| akaid बचनेके लिए परमाणु वेटरीका निर्माण किया 
गया है। इस वेंटरीमें परमाणुसे आई शक्ति एकत्र रहती 
Of. कोई भी तत्व वीजाणु भट्टीमें रखे जानेपर रश्मि उत्पा- 
| wie कृत्रिम ga ( Artifciel source ) बन 
जाता है। इन ररिमर्योसे उत्पन्न ताप, विद्युत शक्ति 
। निर्माणके लिए उपयोगमें छाया जा सकता है। परन्तु इन 
पत्ति ga परमाणु बेंटरियोमे एक बड़ी कमी यदद है कि ये 
| Fahd कार्थ करती हैं. और एक बार कार्य आरम्भ करने 
पर पुगमतासे रोकी नहीं जा सकती । अतएव रणक्षेत्रमे 
| 'चो छि इनके प्रयोगको हर समय आवश्यकता नहीं पडती 
| लका प्रयोग नहों किया जा सकता। 


as 


f 


क्या आर्थिक दृष्टिसे इस नवीन शक्ति gaat प्रयोग उचित 


f j है! उन दो प्रकारके यूरेनियममें से जो मिद्टीसे उपलब्ध : 
१छ ad एक रूप जो पूणे घातुका ११४० वाँ अश हे 
गणु wll शक्ति उत्पन्न करनेके लिए प्रयोग किया जा 


पता है जो) -A ० 
ONRI परन्तु जब दोनों प्रकारके यूरेनियम tae a 


(2 BE जाते हें तब एक आश्चर्यजनक तमाशा होता है। 


| दासन यूरेनियम आंशिक रूपमे उपयोगी यूरेनियम बन 


परमाणु शक्तिका शान्ति युगमें प्रयोग 


३७३ 
जाता है। यही नहीं जब उपयोगी प्रकारके यूरेनियमका' 
प्रस्फुरन होता दे तब उसका केवल एक अंश मात्र शक्तिमें 
परिवर्तित होता है और शेष रश्मि उत्पादक पदार्थ (Radio 
actmie ) वन जातौ दे अथवा दूसरे शब्दोमें परमाणु ताप 
वद्धक बन जाता हे । १००० किलोवाट उत्पन्न करनेके लिए एक 
वी जाणु कलको एक ग्राम यूरेनियम प्रति दिनकी आवश्यकता होगी । 
` चिरकालसे बज्ञानिक लोग अन्य ‘ait, विशेषकर मंगल, 
बृहस्पति आदिकी यात्रा करनेका दिचार करते चले आये हैं, 
परन्तु अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई RI इसबार 
ऐसा प्रतीत होता है कि राकेटके सिद्धान्त पर चलनेवाले यानों 
द्वारा उन लोगोंके स्वप्न सत्य हो जायैँगे । सिद्धान्द है कि 
राकेरको, पृथ्वीकी आकर्षण शक्तिके विपरीत उड़नेके लिए 
कम-से-कम ११ किलोमीटर प्रतित्तेणके वेगकी आवश्यकता 
हे । जव बन्दूकसे गोली चलाई जाती है तव वन्दूकको पीछेकौ 
ओर एक धक्का लगता है और इस घक्केका वेग गोलौके 
वेगसे कहीं कम होता है। इसी प्रकार राकेटका वेग उससे 
निकली हुई गेसोके वेगकी अपेक्षा कहीं कम होगा । यदि इन & 
Satan भार राकेटके भारके TAC भौ हो तब भी वह अधिक- 
से-अधिक गति जो राकेट दे सकता हे कुछ दी किलोमीटर 
होगी । अतएव राकेटको लगभग ११ किलोमीटर प्रतिक्षण 
घेग पानेके लिए उससे निकली हुई शैसोंका भार उसके भारसे 
कमले कम दस गुना होना चाहिए । इस लिए यदि pues 
निक शक्तिका प्रयोग किया जाय at राकेट tat बनना चाहिए 
कि प्रस्थानके समय उसमें अपने से दसगुने भारका इंधन गळी 
जा सके । यही समस्या राकेटके नि्माणम बाचक है परन्तु बौजाण 
शक्तिके आविष्कारने इस गुत्थीको पर्याप्त रूपसे सुलझा दिया है। 


इसके अतिरिक्त एक-दूसरी विधि दै जिसके द्वारा यह . 
समस्या और भी अधिक सहज हो सकती है। एल्फा कण 
इम उत्पादक पदार्थकी एक पतली तहको 
इस 


विकरण करनेवाले ररि 
एक सद्दारनेवाली घातुकी पतरीपर रस दिया जाता है । 


बातकी सावधानी रखी जानी चाहिए कि पदाथे इतन। दो कि 
जिससे इतने एल्फा कण निकलें कि जिनका IRAR उत्पन्न ` 


समस्त फलित बल राकेटपर लगानेसे उसे बढ़ती हुईं गतिसे 
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ऊपर उड़ाय । बोजाणु मट्टीका दूसरा उपयोग रश्मि उत्पादक 
समधर्मी तत्व उत्पन्न करनेमें प्रतौत होता है, जिसका प्रयोग आज 
जीव-वैज्ञानिकों तथा चिकित्सकोंके लिए रश्मि उत्पादक सूचक 
( Radioactive vidicator ) के रूपमें अत्यन्त सुन्दर 

। जिस प्रकार अज्ञात रश्मि ( Xray ) ने चिकित्सा 
Mad Us नवीन अध्याय खोल दिया है उसी प्रकार रश्मि 
उत्पादक सूचक भी मानव शारीरिक व्यवस्थाकी असन्त गूड 
तथा उलझो हुई गुत्थियोंको सुलभझानेका एक शक्तिशाली यन्त्र 
प्रतीत होता है। आरम्भमें तो यह रश्मि उत्पादक सूचक 
थोड़ा मात्रार्मे परमाणु तोडनेवाले यन्त्रसे ही उत्पन्न हो जाते 
थे। इसलिए स्वभाविक रूपसे यह बड़े Heit पड़े और इनका 
प्रयोग भी कम ही रहा । परन्तु जब बीजाणु aster निर्माण 
हुआ ओर उससे अधिक मात्रामें सस्ते ओर आसानीसे रिम 
उत्पादक समधर्मी तत्व प्राप्त होने लगे, तव इसका प्रयोग 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रोमि जारी हो गया। इस प्रकार इनके प्रयोगको 
प्रोत्साहन मिला। उदाहरणत:---रूधिरमें लोहा और ast 
कॅलशियम होता है। यदि किसी रोगके वशीभूत होकर 


किसी व्यक्तिका रूधिर अशुद्ध हो जाता हे. या उसकी ast 


केलशियमकी प्रतिशत मात्रा कम दो जाती है तो इस बातका 
पता इन ररिम उत्पादक सूचकों तथा रश्मि उत्पादक समधर्मी 
तत्वोंकी सहायतासे आसानीसे लगाया जा सकता है ओर 
उसकौ उचित चिकित्सा कौ जा सकती है! 
Ng प्रवाह को दिशामें परिवतेनका पता वायु वैज्ञानिक 
- वायु मण्डलमें वाष्पकण प्रतिशतसे लगाते हैं। अनुमान 
किया जाता है कि अत्यन्त महीन धूलकण अथवा गेसके 
S रश्मि उत्पादक सूचक अधिक समयक्े लिए मौसम विष- 
यात्म भविष्यवाणी करनेके सहायक होंगे । 
कृषि वेज्ञानिक भी संयुक्त राज्यकी १८ प्रयोगशालाओं में 
पौधोंकी बढ़वार और खाद द्वव्यपर रश्मि उत्पादक सूचकोंका 
प्रयोग करके अन्वेषण कर रहे हैं । 
यदि परमाणु शक्तिपर निययन्त्रण हो सकता तो आर्थिक 
एवं अभि वृद्धिकी दृष्टिसे बड़े agad वस्तु होगी । 
यद्यपि वर्तमान पाइले बहुत कम ताप क्रमपर कार्य करती 
हैं परन्तु उनसे यदि चाहें तो बहुत गर्मी पैदा कौ जा सकतौ 
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घिशाल भारत 


है। वह दिन दूर्‌ = होगा जब २ 
स्थान जहाँ वर्तमान समयमे जीवधारी है , 

भाकेटि$ तथा एंटक्रिडिझ प्रदेश शी ही 
करने योग्य बन सकेंगे । fees 
बदलने, Waa समतल क 
किया जा सकता है । 


femperature ) प्राप्त किया जा सकता है 
शक्तिसे राष्ट्रकौ स्वास्थ्य तथा खाद्य समस्या 
सकती है । 


al 
हम क्षणभर ay i m | 
उत्तेजनाकी iaeia हे मा पोच षे j 
° " साय भन्त्रीके Sieh) geal म 
खूब खाइये और बचाकर रखिए । = 
यह तो स्पष्ट है मानव सृष्टि अभी तक gaa पाग a 
पर नहीं पहुँची है। प्रकृतिमें अभी गुप्त, रदृ था| परि 
हैं जो सानव दृष्टिसे परे हैँ । हाँ, यदि प्रगतिदी गति क हि 
रही तो अनुष्यका उन आगारोंपर अधिकार होना बोर क परि 
म्भव वस्तु नहीं हे । यह हमारे भाग्यकी कठोरता th ५ m 
परमाणु शक्तिके आविष्कारसे त्रस्त मानव जातिको dal भै 
कष्ट ही मिला। उक्त आविष्छारसे यह सिद्ध हो mt E 
कि मनुष्य प्रकृतिका स्वामी तथा सेवक दोनों ही हैं। गा | 
इस शक्तिका पुर्ण नियन्त्रण हो गया तो वह पति ४ ॥ | 
स्वामी बन गया वर्ना अभी तक तो दास ही रहा है भी v 
इस ` शक्तिके एक बार छूट जानेपर मानव mA) 
मच जाता है, महाविनाश हो जाता है Sar कि हम गा | 
कौ और हिरोशिमाके विषयमें सुन चुके दैं। T ue 4 
बन्धन छूट जानेपर तो मनुष्यके लिए हाय-पर"हाय र 
या अपनो जान बचानेका प्रय्न करनेके अतिरिक्त HET ; 
नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि परमाणु शक्तिकै भा | 3 
साथ हौ प्रकृतिने मानवको खुली चुनोती दे दौ è 3 
अब हमें देखना है कि ae शक्ति विश्वके छ san | 
gera उच्च maA उपस्थित कर एक ह | 
शाशन समितिकौ स्थापना करतौ है अथवा विश्वको va | न 
करती है । परमाणु शक्ति मानव जा अल d 
सिद्ध होगी या घातक, यह सब अभी a 
गर्भमें निहित है । 


(तो प्राचीन कालसे ही काव्यका विवेचन और उसको 
भा pala प्रचलित दै । काव्यके दृश्य ओर श्रव्य दो 
i शी पुरातन ही ३ । काव्य मोर्मासामें दोनों की मान्यताएं 
pat भब्य काव्यके विवेचक वाणीके वैचित्रको काव्यका 
B मागते थे और दृश्य काव्यके विवेचक रसको । एक 
& वो देखता था, दूसरा Wee को । “शब्दार्थो सहितौ 
Ban’ कहने वाला रसभावसे अपरिचित रहा हो, ऐसी बात 
ate शब्दार्थका सद्दी तत्व ही सत्र कुछ है। इसी 
ae ते साहस भी बन गया ( “सहितस्य भावः 
| abe.” ) इसके पूर्व "काव्य? था, साहित्य अभिदान नहीं । 
at काव्यमें वागथ संयुक्त हीते हैं । आगे चलकर 
ra काव्यका शारीर कहा गया । उसके चारुत्व एवं सौन्दर्य 
AARAA लगी । इसीसे बामनको कहना पड़ 
य TAMAS सौन्दर्यमलङ्कारः”। शरीर और 
det aga परितुष्ठ न होऊर उसके प्राणाकी प्रतिष्ठा 
अविचार किया गया और कुन्तकने घोषणा कौ--वक्रोक्तिः 
ating? । श्रव्य काव्य maA ag चरम सीमा है । 


| स कन्यके विवेचकोंकी परम्परा इस पर - आधारित 
। Bey हृदयकी अनुभूतिका रसात्मक व्यक्तिकरण माना 
'पा। समाज उसमें प्रधान हुआ । अतः ओचित्य-सामा- 
K mke लिये आवश्यक मानी गई। रसका 
हा ARa मिला । भरमह, वामन, कुन्तककी परम्परा 
र भरत, भटुनायक, अभिनवगुप्तकी परम्परा भिन्न-भिन्न 
) ४ थारे चलकर दोनों का सम्मिश्रण हो गया। रस दी 
ha माना गया। 'साहित्य दर्पण? कारने कद्दा-7 

WE काव्यमू”। सौन्दर्यानुभूतिसे आगे बढरुर 

वि फा चिन्तनमनन होने लगा । 

घे भारतीय परम्पराके अनुसार, काव्य या साहित्य 
T हुआ | पाश्वात्योनि भी साहित्यका सुन्दर विवेचन 


३ 


“जन साहित्य ही वास्तविक साहित्य हे”. 


| श्रीचांस्तक दूधनाथ लाल 'रूपापुरी' 


अपने ढङ्ग पर किया है । William J long अपनौ पुस्तक 
‘History of English literatur ( feet औफ 
इंग्लिश लिटरेचर ) में साहित्यको परिभाषा निम्न रूपेण 
लिखते हैं :—Literature is the expression of 
life in words of truth and beauty, it is the 
written record of man’s spirit, of his 
thoughts, emotions, aspiration, it is the 
history and the only history of human 
soul.” ( साहित्य सत्यम्‌ और सुन्दरसूके शब्दोंमे जीबनकी 
अभिव्यक्ति है; यह मनुष्यके भावों, विचारों और अनुभू: 
Rata लिखित संचय दै; यदद मानवात्माका एक मात्र 
इतिह्वास है ४”) | 

श्री लाँगकी परिभाषाने साहित्यको स्पष्ठ करने की चेष्टा 
तो सुन्दरीं पर बहुत अशोमे सफल न हो सकी । इसमें 
सत्यम्‌ और सुन्दर तो है पर शिवम्‌ का अभाव खटकता 
$ । साथ दी साहित्यके लिये 'लिखित' होना बहुत आवश्यक 
नहीं दे। अगर ऐसा मान लिया जाय तब तो एक हृदयका 
दूसरे हृदय पर स्वानुभूतिका मौखिक अभिव्यज्ञन साहित्यकी 
कोटिमें कदापि स्थान नहीं पा सकता । चाहे उसमे कितनो 
ही रसात्मकता क्यों न दो । दमारे यहाँ साहित्यके लिखित 
होने का कोई बन्धन साहित्याचार्योने नहीं रखा È । 

स्वर्गीय प्रेमचन्दने भी, अपनी पुस्तक 'कुछ विचार" के 
चौथे पृष्ठ पर साहित्यकी परिभाषा करते हुए लिखते हैं :-- 
«साहित्यकी बहुत सी परिभाषा कौ गई हैं, पर R विचार 
मे उसकी सर्वोत्तम परिभाषा, जीवनकी आलोचना दैं। चाहे 
चाहे कहानियोंके, या काव्यके, उसे 
हमारे जौवनकी आलोचना और व्याख्या करनी चाहिये ।” 

यह तो हुई साहित्यकी बात । अब हमें जन साहित्य पर 
यदि व्यापक दृष्टिकोणसे देखा जाय तो 


वह निबन्थके रूपें हो, 


बिचार करना है । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a 


३७८ 


बिना “जन'के साहित्यका होना म जय जान पड़ता है । यह 
बात उपयुक्त परिभाषाओंसे स्पष्ट है । जनके बिना साहित्यही 
सृष्टि किसी प्रकार भी सम्भव नहीं। दोनोंका बड़ा ही 
घनिष्ट सम्बन्ध है । परन्तु वतमान युग्मे जन साहित्यञ्च 
अथे प्रगति शील साहित्यसे लिया जाता है । 

“प्रगति शील लेखक संघ? के लखनऊ अधिवेशनमें 


₹ भापतिके आसनसे भाषण देते हुए श्री प्रेमचन्दने कहा थाः-- 
“प्रगति शील लेखक संघ” यह नाम हौ मेरे विचारसे गलत 
है। साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है; 
अगर यह उसका स्वभाव न होता, तो शायद वह साहित्यकार 
ही न होता ।” 

प्रगतिवादी अपनी बिचार-घाराका जीवन-दशन द्वन्द्वात्मक 
भौतिकवादको मानते हें । इसके अनुसार saat समस्त 
क्रियाओंकी मूल प्रेरणा आर्थिक है । इस दष्टिसे प्रगतिवादके 


aads सादित्यकी मूल प्रेरणा आर्थिक सम्बन्धोंमें खोंजनेका 


प्रयत्न करते हैँ । क्रिस्टोफर कॉडवेलने प्रगतिवादरो साहित्यका 
आधार मानते हुए अपनी प्रसिद्ध “Illusion and 
Reality” (इल्यूशन एण्ड रियलिटी) में कविता, संगीत और 
नृत्यकौ उत्पत्तिका कारण आर्थिक सिद्ध करनेका प्रयत्न किया 
है । किन्तु आगे चलकर कॉडवेलको स्वयं साहित्य सजनाका 
मूळ कारण आर्थिक सम्बन्धोंमें उपयुक्त नहीं Sar; इसीलिये 
साहित्यकारोंके व्यक्तित्वका मनन व मन्थन करते हुएचे भी 
इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि “साहित्य या कला मनुष्यकी 
स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका एक साधन है ।” वास्तत्रमें साहित्य 
की मूल प्रेरणा केवल आर्थिक सम्वन्धोंको seq भूल है । 
आधुनिक मनोविज्ञानवेत्ता जिनमें sas, युंग और 
एडलर मुख्य हैं, साहित्यकी मूल प्रेरणा यौन-जीवनकी अतृप्त 
इच्छा ओंमें, जीवनको द्वीनतामें, जीवनकी अभिव्यक्ति इच्छा 
आदिमें खोजते हैं । कई एक आधुनिक विद्वानोंका विचार है 
कि कुछ मानसिक areal हैं जो काव्य-रचनाक्री प्रेरणा करती 
हैं। वे है १ आत्माभिव्यक्ति, २ सौन्दर्य-प्रियता, ३ स्वाभा- 
fis आकर्षण, ४ कौतुक-प्रियता । एक साहित्यक्रारके शब्दोंमें 
“हृदयका जगत्‌ अपनेको व्यक्त BAS लिए आकुल रहता है, 
इसीलिए चिरकालसे agers भौतर साहित्यका वेग है ।” 
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चिशाळे भारत 


अनुभूतियोंकौ सच्चाई और देला l मर, |. 
की मूल प्रेरणासे सम्बन्धित है। प्रेरणा = 
शक्ति 2 जो जीवनकी गहराइयोंमें पेठकर W 
भूतियाँ प्रदान करती है; और जब ह 
आर्थिक स्थिति या सम्बन्धों मात्रसे उ 
सम्यक जीवनकी गहराइयों और उलझनोंसे प्रा 
जिनमें आर्थिक सम्बन्ध भी प्रेरणाका एक 
प्रगतिवादी साहित्यकार आरम्भसे ही 


gi s ] | 
प्रयतिवादके समथक यथाथ जीवनके चित्रणक्षे ui i 
उद्देश्य मानते हुए भी आर्थिक जीवनके चित्रको ax f | 
मानते हैं। आर्थिक जीवनमें सी भ्रेणी-संघपको wil | 
प्रगति, विकास ओर क्रान्तिका मूल मानते हैं । फिर झे as 
संघषेमें ager वर्गको ही क्रान्तिका वाहक, अग्रदूत व म गरा 
प्रगतिवादी बन्धुगण अपने de अ 
दशन माकसेवादको जीवन व समाजका एक मात्र पेत “रस 
सम्यक, और प्रगतिशील ददन, विचार-धारा या कि पति 
पद्धति कहते हैं। यह वात कुछ sald हौ wy 
सर्वीशेन जीवनका मार्ग-द्शन माक्सवाद नहीं Fel जा HY” 
E त १ पाहत 
और न माक्सँवाद आधुनिक सभ्य, जाग्रत और प्र 
मानवका जौवन-ददीन वननेकी योग्यता और चता है ए 
है । यह सत्य दुर्निवार है । सम्भवतः बहुत 59 है i 
और तीखा भी । पर क्या मेरे प्रगतिवादी कॉमरेड ह 
ae 
कलाकार रोम्या रोलाँके कथनको समे सकेकी y | 
और विशाल रखते हैं १... सत्य उनके : 
के 
उसको सह छेनेकी शक्ति है ।” और जब 
iv € out) SI अधूरां faa, 
जौवन-दशन मार्क्सवाद स्वयं जीवन e 
रि E Za 
चित्रण ओर अविकसित at तो इसी की = 
6 
आधारोंपर अंकुरित, waa और 5 eat 
के माध्यमपे हमें सम्या | 
विचार धारा साहित्य या कला || 
और उसके e a र न 
उसकी यथातथ्य उलझन आर द gt 
` अतः 
चित्र केसे प्रदान कर सकती दै। T a 
¢ f € सबल आधार 
वादमें स्वयं साहित्य-सजेनाका | 


जात नेता मानते Ft 


J 


र 


प्रति| ` 


बज 
EN 
A `» 


Eo 


a क. 


; 
| ह. १६५१ ] 
कि aaa दरीत बननेकी योग्यता और आन्तरिक 


[ ह | Ra 
पगतिवीदियेनि साहित्यको, जन-साहित्यके नामपर, 


देडाला है। यहाँ साहित्य साध्य न होकर 
प्रचारात्मकताने साहित्यका 
| ता ह्य ही नष्टप्राय कर दिया है। इस भावनासे लाभ 
हानि अधिक हुई है। साहित्य इस प्रचारा- 
साहित्यकी 


१ 8 गुत कम, बॉ 
$| द्मे कारण gaga करदिया गया S| 
| af और विकासको दृष्टिगत रखते हुए इस भावनाका 
| 

al लाए अत्यावरयक है । अब हमें साहित्यक वास्तविकता 
| R 


“(Ran करना होगा । 
छ कर भी दशन, विचारा-धारा, दृष्टिकोण, वाद या मान्यता 
| aad उसकी सम्पू्णता, यथार्थता, मनोवैज्ञानिक उलझन, 
planks कठोरता, आर्थिक विषमता, नेतिक व धार्मिक 
ह| गरियो, यौन सम्बन्धी अतृप्त इच्छाओं, नारी व पुरुषके 
हसा आकर्षण-विकर्षण आदि, जीवनकी सभौ अवस्थाओं, 
त सितर्गोपरिस्थितियो, संघर्षो, . उलभनों-सुलभलों, उत्थान- 
र| w, विकास हास, आरोह-अवरोह, सुख-दुःख, आशा-निराशा 


| 


| णशा जहता आदिके भावोका fara करा सके, वही 


क 
a |” आधार, साहित्यकी steal विचार-धारा 


में चाहत जताते ही इक चोर ठदरा, 
न पनपा तिरी भोली .बातोंका मारा? 
रखा यों ही घोकेमें दे देके ढ।रस, 
यही हर घड़ी फिर तो चाहेंगी ala, 


यह त्यौरौका बल है कि लोहेका कॉटा, 
कोई देखे क्योंकर उन्हें आँख we, 


तुम्हें आरजू? आती हैं. geal बाते, 


SAK लंहंरां 


कलेजे पे लगते हैं aaa चरके,. 


` यही रोग जी-का यद्दी राग जी का, ` 
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मेरे विचारसे साहित्यकौ सबसे अच्छी कसौटी--“सत्यम्‌ , 
शिवम्‌, सुन्दरम्‌”कौ है । अब कोन-साहित्य वास्तविक दै 
ओर कोन-सा अवास्तविक, ag इस कसौटोपर कसके भली 
भाति जाना जा सकता है। इस कसौटोपर जो साहित्य 
खरा उतरा वह तो वास्तविक और जो खोटा निकला वह 
अवास्तविक है। अभ देखना यह है कि हमारा आलोच्य 
“अन साहित्य” इस पर केसा उतरता है । 

जन-साहित्य'कौ भित्ति जेसा कि पहले कह चुके हैं, 
आर्थिक सम्बन्धों पर अवलम्शित हैं, और इसका नेता सर्वहारा 
समुद्राय दी हे । राजनौतिक, आर्थिक या सामाजिक साध्यका 
साधन स्वरूप यह जन-सादित्य इस “सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ 
की कसौटौ पर खरा नहीं उतर सकता । किसी वे विशेषजे 
सापेक्ष सम्बन्ध रखनेवाला यथाथेताका चित्रण सत्यमूके रूपमें 
नहीं कर aaa क्योंकि उसे अपनी विशेष नौतिका पालन 
करते हुए कुऊ-त-कुळ सत्यको छिपानेड्रे लिए वाध्य होना 
पड़ेगा । और साथ ही ऐसा साहित्य, दलबन्दियोंकै कारण 
निरपेक्ष रूपसे सवके लिये सुन्दर एवं सिव होनेमे भी असमथे 
ही सिद्ध होता है । 

अतः हम इस जन-सादित्यको वास्तविक साहित्य agi 


इसे प्रचारात्मक साहित्य भले द्वी कह लें। 


कह सकते | 
; सबके लिये 


वास्तविक साहित्य तो वद्दी होगा जो समान रूपसे 
सत्य, शिव और सुन्दर दो । 


क 


चाहतका लहरा 


स्वर्गीय ACT, साहब 


निगाहे बदलती हैं बिठलाके पहरा | 
कि दर बार ओछा था और घाव, गहरा | 
न बरसा सका हुन यह बादल सुनहरा | 
दिखाकर झलक क्यों लगाते हो लहरा | 7 
जो आए इहाँ बनके AS वह व्र ' 
gu alañ और कलेजे पे ou । 
कड़े ARA विठाया है gul 
बजाती है हर साँस चाहतका a 
कहो जो कहो यों कि खुल जाय R 
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कि ri 


विभिन्न देशां on | 


महेन्द्र URT 


ae भिन्न-भिन्न देशमिं मृतक संस्कारकी क्या-क्या पद्ध- 
तियाँ प्रचलित हैं---यह जानना बहुत हो मनोरंजक 


विषय है । मृतक संश्कारको जो कई पद्धतियाँ मानी जा 
सकती हैं, उनमें से कुछ हैं--राक्षस्री प्रथा, शवको वायुमें सुर- 
क्षित रखनेको प्रथा, शवको गुफार्मे सुरक्षित रखनेको प्रथा, शवको 
पावीके अन्दर TSA प्रथा, शवको THAR अन्दर गाइनेकी 
प्रथा, शवको ARAA सुरक्षित रखनेकी प्रथा तथा दाइक्रिया । 
राक्षसपनकी प्रथा अत्यन्त ही असभ्य और जंगली जातियों 
तक ही सोमित रही । घरके अन्दर जमोनपर पूर्वनियोजित 
सृतक-शरीरको रक्षाके साधनो के साथ या बिना साधर्नोके मृतक 
को सुरक्षित रखनेकी sas प्रादुर्भाव प्राचीन कालकी अशि- 
क्षित जातियोंपे हुआ। और आजकळ भी कडे अशिक्षित एवं 
असभ्य जातियोंमें यह प्रथा प्रचलित है । मृतक शरीरकी रक्षा 
या मृतक्रको सुखानेकी waist विस्तृत प्रसार हुआ। कुछ 
जातियोर्मे ऐवा भो रिवाज है जो व्यक्ति कर्जदार होकर मरा है, 
उसका शव गाड्दा नहीं जा सकता । दाह-किया सृतक-संस्कारकी 
एक ऐवी विधि है जो समय-समयपर कह देशो में बहुत फेली 
और आजकल भी कई देशो में यद्दी क्रिया प्रचलित है । भारतमें 
हिन्दुओ के साथ-ह्ी-साथ कहें प्राचीन जातियाम भी यही क्रिया 
प्रचलित है। इिन्दुओंके प्रभावसे यह क्रिया पूवी भारतीय 
-द्वीपो में भी प्रचलित है । शवको meat प्रधाका प्रारम्भ 
_ मेडिटेरेनियन व्यक्तियों द्वारा पाषाण-युगमें* हुआ और यह प्रथा 
garga तक चलती रही । जलाई हुई इृड्डियों को एक विशेष 
qaqa? रखकर गाइनेकी प्रथा उन स्थानों में अति साधारण 
खूपसे प्रचलित है जहाँपर कि दाइक्रिया प्रचलित है तथा जहांके 
लोग मिट्टीके ada बनानेको कलामें दक्ष हैं। प्राचोन कालमें 
ग्रीसके लोग शवो केवल गाँवके बाहर हो नहीं गाइते थे 
१. वह युश, जब लोग पत्थरके बने Tas प्रयोग करते 
थे। जे० 
२, शव भस्म रखनेका पात्र जिसे AAt URN eed 
हेत लेखक 
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अपितु कभी-कभी वे अपने gaz गाते थे 
कके प्रदर्शन और प्रभावशाली स्मृति-चिह ह ; mh 
उन्हें विचित्र प्रतीत होता था। प्राचीन हो wal, 
व्यक्तिको उसके घत, पढ्‌, व्यवसाय, राष्टियता x | । 
अनुसार पृथक करते थे । h 
वेबोलोनियां, मिश्र, चीन और जापान 
प्राचीन बेधीलोनियामें शवों को एक बहुत बहे Ves 
एक विशेष प्रकारके बने हुए सन्दूकमें रखा जाता y a | १ 
जल्दीसे आग पळडनेवाळे पदायों व. कड मिटर Tig 
था। ये सन्दूक विशेषतः शवो'को रखनेके लिए ay 
जाते थे । फिर जळतो हुईं लकढ़ियाँ सन्दूक eng 


सन्दूक ) और शुम्मज ( Vault) में दग | 
अधिक प्रचार था व है । प्राचीन मिश्रके ada 
नमूने अत्यन्त दी श्रेष्ठ और शानदार हैं। प्रे i 
लोग इन्हें ( कब्रोंको) Tareas रहनेके UH mi 2 
प्राचीन मिश्रमें मृतक संस्कार बढी ही विचित्र पया गै। T i 
date ats शव “पिरामिड में रखे जाते ये। अ 
मिश्रवालों की यह घारणा थी कि मनुष्य शरीर a | १ 
मेलले बनता है और यदि शरीरको सुरक्षित छः को. í 
उसको आवश्यक तथा प्रिय वस्तुएँ उप प्रिती 
सदा जीवित रह सकती है। वे लोग 


€ । 
स्थितिको इस लोकका दर्पण मानते थे 
पिरामिड र af 


कबरे और 
Sger त पह 2 इने at ९ 


उनमें राजा, रानी, सरदार आदि ब : 
गईं ताकि वे शान्तिपूर्वक वहाँ रह सक भ 

को कोई भङ्ग न कर रुके । उनकी 2 
रथ, भोजनको थालियाँ, सुराकी gual 
उनके लिए उनके निकट दी रख दी गई 


f | परामिडोसे प्रात लेखो से विदित होता है कि मृत्युके पीछे 
6 शा पूर्व दिशाकी ओर चला जाता था। क्तितिजके एक छोरसे 
l क्षा शेर तक विस्तृत 'लिली म्होल' उसे पार करना पढ़ता 
| । मील पारकर जब वह दूसरे लोकमें पहुँचता तो देव 
(3 उसका स्वागत इन शब्दोमें करते, “हम तुम्हारे बिना बहुत 
J gar परळोकमे राज सूर्यके सचिवका कार्य करता और 
कड़े साथ रहता था । उसे D भिन्न नहीं माना जाता था । 
बा" और “का” बे तत्व हैं, जिनका रूप Ay पीछे राजा 
4 धारण कर लेता था] मिश्रो भाषामें मकषरेका जो पर्यायवाचो 
| इन है उसका अर्थ होता 'का का घर! । सत व्यक्तिको जो 
| झा के पात गया है और पुजारोको 'का का सेवक” कद्दा जाता 


ह] al? 
` प्रावोत यहूदियों में शवों को गाइनेको प्रथा थी और यही 


और घनो मादयसे युक्त रहता था । 
al ` पोती लोग शवके समक्ष शराब और मोमबत्तीके साथ 
aj भोजन रख देते हैं और तब शव सवारी (जुलूस) के eat घरके 
|| पने लाया जाता है और वहीं दरवाजेके बाहर रख दिया जाता 
dÈ शवक बिस्तरपर ढेटाया जाताहै। बिस्तर पर चादर 
q थे रती है । शवके मुंहपर सफेद कागजका एक ठभ्डा 
| र दिया जाता है और दोनों पेर आपसमें ata दिये जाते हैं । 
A iae छोड़ पर कमलका फूल काढ़ा जाता द्वे। इसका आशय 


€| होता है कि मृतात्मा बुद्धका रुप घारण कर कमल पर अपना 
थामा आएन ग्रहण कुरे । 

 चापानमें आठवीं शताब्दी ( इँसाके बाद ) में दाइक्रियाका 
("sea हुआ। वहां शवका ga उत्तर और setae 
| | दम तरफ किया जाता है । जापानमें बौद्ध मतावलम्बी शवको 


` ` पनषञसे जुल्सके सपर ले जाते हैं । वद्दां विभिन्न जातियों 
fees विभिन्न तरीके हैं। शिन्छु वगेके लोगॉमे 


Tet लिति है। शवको एक्क काफितमे र हे । शवको uw काफिनमें रखा जाता है और 


| नद लेत]. ५ मिश्रके पिरामिड | - लेखक 


विशन्न देशोंमें खतक-संत्कार-प्रथा 


३७६ 


तब उसमें भाग लगा दी जाती है Aaa मृतक संस्कारडी 
प्रथा संपूर्णतः बौद्धेके समान ही हे। कारण यही है कि 
तिब्बतमें बौद्ध मतावलम्बी अधिक Zi वहांपर मृतक 
संसारके पाँच विभिन्न तरीके हैं । पर दहनक्रिया जो कि पांचोंमे 
से एक है, का प्रयोग उच्चवर्गीय लामाऑके ats साथ दी 
किया जाता है। शवको चिता पर ध्यानस्थ सुद्ामें पलथी 
मारकर तथागत बुद्धके सामान वेठाया जाता है। पर पाँच 
विधियोंमें से एक निम्न विधि बढी हो मनोरल्क हे-- 

इस विधिके अनुसार मृत व्यक्तियों की अच्छी दुर्गति बनाई 
जाती है । मृत व्यक्तिको उत्टे कपड़े--आगेका भाग पोछेकी 
ओर West पहना दिये जाते हैं। फिर उसका पेर छातीपर 
मोड़ दिया जाता है। तब यह गठरी एक SEA रख दी 
जाती है । इसके पश्चात एक सप्ताह तक उसका श्राद्वोपचार 
होता रहता है । जेसे हो कढ़ाद्दी' खाली होती है, उसे मामुली 
तौरसे धोकर उसमें चाय बनाई जाती है एवं Mae आये हुए 
व्यक्तियोँकों ag चाय पिलाई जाती है । 

बढ़े-बढ़े धार्मिक व्यक्तियोंका शव सुरक्षित रखने (मोमियायी) 
को प्रथा भी इनमें है। इसे ad भाधामें रदोज्छ 
कहते हैं । 

तिब्बनी आषामें एक पुस्तक है जिसमें आत्माको परलोक 
पहुंचानेकी विविध विधियाँ इस प्रकार बताई गई हँ हु 

(१) शरीरको किसो पहाइपर छे जाभी। दायर सिल 
चाकूसे काट डाळी । हृदय, फेफड़ा el पर इस प्रकार फेंको 
कि मेड्यि और लोमड़ीका भोजन बन जाय | 

(२) शरीरको किसी पवित्र नदीमें fasa दो ताकि 
माँस मछलो और ऊदबिलाव स्यादि भलीभाँति खा सक | 

(३) शरीरको geld गाइ दो ताकि भूमिमें रहनेवाळे 


डोको भोजन मिले | 
मुसलमान और पारसी 
मुसलमान लोग शर्वोको गाढ़ते हैं। शवके भाक'रके 


अनुसार विस्तृत आकारका मेहरावदार छतसे युक्त एक मकबरा 


बनाया जाता दै, जिससे कि मृठत्माका शव फरिसतोके sa 


उत्तर देने के लिये उसमें आराम से बेठ सके । 
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३८७ 
TAY अरथोको धर्मस्थानके प्रबेश द्वारपर रखनेका 
रिवाज है । शवका मुं इ खुला रहता है जिससे कि साथ चलने 
वाले जुल्सके लोग मृतात्माके प्रति अपनो अन्तिम श्रद्धा व्यक्त 
कर सकें। शव पर से सारे कपड़े इटा लिये जाते हैं और 
यहाँ तक कि शव बिह्कुल नग्न रद्द जाता है। कपड़े किसी 
केन्द्रीय कुए में फेंक दिये जाते हैं। पश्चात नस शवको जमीन 
पर मिट्टी, हैट, पत्थर और गारा आदिपर रखा जाता है, 
जिससे कि गिद्ध आदि अच्छो ated भक्षण कर सके । पार- 
सियोमें गिद्ध आदि शव खानेवाले पु पक्षियोंकों प्राकृतिक 
मेहतर माना जाता है । पारसी धर्मके अनुसार वे लोग जिनके 
यहाँ पहले शर्वोकी गाइने की प्रथा थो, अब शवों को उघाइ 
देते हैं कि जिससे कुत्ते और गिद्ध आदि उन्हें खा सके । 
ane लिया और पश्चिप्री अफ्रीका 
आस्ट्रेलियाको कुछ जातिथाँ शवके ऊपरको चमड़ी निकाल 
देती हैं और अन्दर को सफेद चमड़ो रहने देती हैं । आष्ट्रे- 
लिया और रस्मानियाँकी विभिन्न जातियों में. विभिन्न प्रकारको 
प्रथाय प्रचलित हैं । जसे---धूप, वायु ene शवको सुखाना 
गाइना, जलाना AE WS वृत्ति । | 
पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीकामें जिन स्त्रियो'फो मृत्यु प्रसवके 
समय होतो है, उनके शवको गाइनेकी प्रथा है । वहकि लोगो' 
में इन औरतो के विषयमें ऐसा अन्धविश्वास है कि ये औरत 
वास्तवर्मे देवी अभिशाप द्वारा मरो हैं और ये औरतें मरकर 
चुढ़ेलका रूप धारण करेंगो । कुछ पश्चिमी अफ्रोको जातियो में 
जलमें गाइने को प्रथा सन्मान तथा गौरवको दृश्सि प्रचलित है । 
अफ्रोकके कुछ लोगो, उदाहरणार्थ aay’ जातिके लोगो में 
यह प्रथा है कि शत्रको उत्तर-जीवीको सुविधाओं के अनुसार कहीं 
भी mgr जा सकता है । पश्चिमी अफ्रोकामँ शवको निवास स्थान 
के नोचे ही गाझ जाता है। केटको प्राचोन ऐतिहासिक aii, 


मिट्टोके टीलो से ढके हुए पत्थरके चक्राकार कमरे आदि sar 
जीवियों के निवास स्थानो पर ही बनाये गये हैं। , 


भारत- प्राग्वेदिक युग 
भारतमें प्राग्वेदिक युगमें दाइक्रिया सबे-साधारणमें सामान्य 
रुपसे प्रचलित थी । भस्मकी हुईं RA और भस्म रखने के 
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विशार मारत 


-अथाका वणेत कहीं भी नहीं मिलता है । बचि र ; 
॥ 


पत्रों की आहिसे प इस कथनको छ 
कि प्रास्वदिक कालमे दाइ क्रिया अति बिल hy । 
थो। ऐसा प्रतीत होता है छि मक | 
शेषोंको या तो जमीनमें गाइ दिया जञ ह 
तिरोहित किया जावा था या फिर किसी अनय 

किया जाता था । कुछ उदाहरण ऐसे भो ८ कर ह 
जंगलो जानवरों का भोजन बना दिया जाता था है i 
इड्यि को गाड़ दिया जाता था । शावकों पूर्ण au | 


ता था : 
| ग ) | 


से सिद्ध होता है कि दाहक्तियाके बाद अवे ae 
और अङ्ग विशेष तथा इड्डियो या समूर्ण गको wl 
sag अपंनी अपनीं सर्यादामै प्रचलित थीं। ag 
वेदिक आयोमें निम्न तीन प्रकारकी विमा safada 
गाड़ना, दाइक्रिया व धूप इत्यादिमें छुखाना । केले जञ 
शवो के उदाहरण मिलते हैं जो कि पूर्व स्परे अभ 
गये या बिना जले छोड़ दिये गये । बिना जले mada 
दिये गये या श्मशानमें He दिये गये Aas 
साथ विधवा पल्लो, ऐवी Ratan महिलायें जो कि तिसरी 
off, और दूसरे रिइतेदार अच्छो सुजित पेश | | 
उमशानमें जाते ये agi qa कब्र खोदी जाती यी भै | 
आद्र और विनय के साथ उसमें लिटा दिया जाता | 
उसे मिट्टोसे ढक दिया जाता था। यही प्रथा ईक्षे 
भी प्रचलित थी । शको चितापर रखे È eA 
जाता था और मृत व्यक्तिका ga शके दाहिती ग ‘ १ 
कर वेठकर बलिके लिये प्रस्ताव करता था। © í i 
साधारणमें जो प्रथा चलो, वढ यददो थी रिं” ad 
लोग इमशान जाते थे । बढे बूढ़े लोग णा à ( | | 
लेकर चलते ये। कभी कभी शवको गढीप | 
जाता था, जिसको कि गाये खोचती A ae 
कालो गाय या बकरी भी चलनेकी त्रा थी । । री | | 
प्रकारके सन्दूकके विषयमे प्रकार स i | [ 

न्द्र रख दिया जाता था और उसके हा gm | 
जेवर व कपडे भी रख दिये जाते ये शि 4 


: 
if 
ig 


s 
P| 
ae 
f 


aly १६५१ ] 
| का उपभोग कर सके । रावो को भस्मको पात्रो में सुरक्षित 


aa 
4 जो कि बाद में जमीनके अन्दर गाइ दिये 


{ 


होकी प्रथा थी 


| । p प्राग्मौर्य-युग 


प्राग्मौये युगम साधारण वर्गके नर नारियो के तोडी 
| एक सार्वजनिक स्थानमै फॅक दिया जाता था, जहाँपर कि जंगली 
| बत उन्है खा जाते ये । लेकिन बढ़े बढ़े गुरु, सामन्त, महा- 
| gat और प्रतिष्ठित पुरुषोंका सतक-संस्कार दाइक्रिया द्वारा 
| era होता था और उनके दाह स्थानपर दगोबा (Dagoba) 
हापित किये जाते थे । प्राचीन प्रथम वौद्ध अन्धमे उन स्थानों 
| gate मिलता है sala कि दाहक्रिय़ा प्रचलित थी । 
| छ gala बौद्ध म्रन्थमे हमें एक घड़े गुरु केशवकी दाइक्रिया 
a विस्तृत विवरण मिलता है । उस प्रन्थके अनुसार उसके 
| gah चारो ओरसे सुन्दर सुन्दर फूलों के TT तथा कढे. हुए 
: भमि सजाया गया था । फिर उस शवको लेहेके एक 
À sadla किया गया । कठौता एक प्रकारका लम्बा तथा 
{ सक पात्र होता था। पश्‍चात उस कठौतेको जलती हुईं 
asalè ठेरपर रख दिया गया । अझिकी लपटोमें इस प्रकार 
आहे ओर भूँजे जानेके qaa, उसके शवकी ह्यां उन लोगों 
| शेरांर दी गई जो उनपर दगोबा स्थापित करना चाहते थे | 
| झ विषय भो हमें काफी प्रभाव मिलते हैं कि शवों को सुरक्षित 
| रक्षके लिये कुछ दिनों तक Jed भरे gq Tala डाल दिया 
| भाता था। इसो प्रकारका एक विवरण रामायणमें भो राजा 


के सामान किया गया। बौद्ध ग्रंथ एक अन्य प्राचीन प्रथाकी 
भोर भी संकेत करते हैं। उनके अनुसार दक्षिण भारतमे शव 
गैर उसको इको मदिरासे. साफ करनेकी प्रथा थी । वे 


d भी था जिसका काम शवों को इमशानमें फेंक आनेका था | 
$ ३ | 
स वक्षो अस्य ( अछूत ) कदा जाता था । 


कोल-जाति £ : 
HAS यहाँ शवको जलाते तथा गरीबो के यह 


चिमिन्न देशोंमें मृतक-संस्कार-प्रथा 
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शवको गाड़ते हैं । परन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि शवको गाइने 
को प्रथा पहले aad थी और इन लोगो ने हिन्दुओ के सहवाससे 
शवको जलानेकी प्रथा स्वीकार कर लो है। इनके यहाँ 
हिन्दुओं को तरह 'पिंडदान? की प्रथा नहीं है। जिस दिल प्राणी 
मरता है, उस दिन घरवाले कुछ नहों खाते । एक बात और 
उल्लेखनीय है । वह यह कि कोल लोग महात्र'हमणक्रे स्थान 


पर भंगियो को खिलाते हैं। शेष कार्य हिन्दुओंडी तरइ दी 
करते हैं । 


जेन जाति z 
Saal ६ ठो शताब्दी पूर्वे जेन लोग शवों को जलाते थे 
और दाइ-स्थान पर दगोवां और समाधियाँ बनबाते ये । अभिमें 
शरीर जल चुकनेके पश्चात्‌ इया निकाल ली जाती थीं और 
उनपर दगोबा स्थापित किये जाते थे । 
प्राचीन जेन रीति रिवाजों के अनुसार शवों को जंगली पशु 
पक्षियों को दयापर छोड़ दिया जाता था। भपराधियों और 
दीनों के शवों के सियारों और गिद्धोंका भोजन बना दिया जाता 
था । किसी जेन साधुको मृत्युके उपरान्त किसी घामिक dears 
सम्बन्धित व्यक्तिके शवको छे जानेके लिये अरथीका प्रबन्ध 
करना पड़ता था । पर्चात्‌ उसे उमशानमें भो सब प्रबन्ध करना 
पड़ता था | शवको एक स्वच्छ सफेद कपड़ेसे ढक दिया जाता था 
और एक गाड़ीमें रखकर a? लोगों की सहायतासे साधुओं 
और जातिके ळोगो' द्वारा इमशान लाया जाता था। शवको 
बिदा करनेका काये बढ़ीं शान शौकत व आदरसे सम्पन्न किया 
जाता था। एवं ade क्रिया सम्बन्धी कई अन्य प्रकार को 
रहमें ( रोति, रिवाज ) भो अदा की जाती थीं । 
हिन्दुओ में साधारण खूपसे दाइक्रिया प्रचलित है । शवके 
कुछ भाग तथा भस्मका कुछ अंश नदी या तालाबमें बहा दिये 
जाते हैं । भारतके विभिन्न भागोंमें मृतक-संसारके विभिन्न तरोके 
प्रचलित हैं जेसे कि युफामे गाइना, जलमें Weal, पेड़के 
आस-पास गाइता, आदिपर जेसा कि ऊपर बतलाया जा जुका है— 
दाहक्रियाका अधिक प्रचार है । पूर्वी बंगालमें एक निरिचत उम्र 
के बालकों को गाड़ा जाता है, जलाया नहीं जातो । 
See 


१. A 
क 
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बिल्लाए ओर तीथ-स्थानमें मूँछै मुड़ाई और से कहा: 
तय किया कि बहनोईके घरसे बहनको 


लेकर घर जायँ | 


१४, हरिद्वारसे वह अपने सालोंके 
साथ सुबहको घर पहुँचा । उसकी स्त्री 


चक्की पीसतेमें गा रही थी,— 
मेंने अपनी टेक निभाई, 
और पियकी alg मुड़ाई | 


१५. पतिने व्यंग भरे शब्दोंमें पत्नी 


पोरवाल जातिका सामाजिक जीवन 


किशोरीलाल गुप्त 


`A x 
पाएर जाति वेश्य जातियोंमें ए गिनी जाती है । 
वेश्योंको मुख्य साढ़े बारह जातियाँ मानी गई है जैसे 


पोरवाल, ओसवाल, महेइवरो, बघेरवाल, खण्डेलवाल, जैस्वाल, 
मेलवाळ, चित्तोडा, श्रौमाल, नौमा इत्यादि । 
जाति भी उन्होमे एक है। ` 
इस जातिछी कई शाखाएँ हैं अर्थात्‌ पद्मावती पोरवाल, 
जांगढ़ा पोरवाल, दसे पोरवाल, बोसे पोरवाल RAIS | 
यह देखनेमें आता है कि इन जातियोंका सामाजिक जीवन 
मिलता जुता है । आज हम केवल जाँगदा पोरवाल 
जातिके जीवनपर प्रकाश डालेंगे । 
जाँगड़ा पोरवाल जातिकी उत्पत्ति जाँगदा ऋषिसे बताई 
जातो है । इसका मुख्य उद्गम स्थान पुर नामक प्राचीन 
नगर जो मेवाड़ राज्यमें प्रसिद्ध है इस जातिके gaa वहाँ 


पोरवाल 
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विशाळ भारत है. l 


प्रायः . 


iy 
पीछे कू चितय Ug 
मुड़ियनकी पर्न ai 

१६. उसकी पत्नी अप | टु 
भाइयोंको देखकर अचे पग} | 
जब रहस्य खुला तब बड़ी शमि , 
१७. उस दिनके बाद उ a 

न तो कोई टेक निभी ओर न आक 
बहू गाना गाया । 


निवास करते थे। ` किन्तु किम्बदन्तियो तया मही |; 
चलता है कि जहानाबाद नामक प्राचीन M गो £ 
नगरके समीप है aga उसका निकास TEA A 
जहाँनावादी पोरवाल कहते थे और पश्चात जगा | 3 
आ नित्रास किया इसलिए जाँगडा पोरवाल 0007 |. 

इसका आचार-विचार खान-पान तथा ee i द 


Ral ग्रेज्यूटोंकी संख्या भौ बढ़ती जा © a ‘ ॥ 
समाज-सुधार और इसका जीवन स्तर gal र f i 
रुचि कम्र दिखाई देती. है । fara ta a a 4 
ओर उनका ध्यान नहीं है । arai? ४ | | 3 
अन्य वैश्योंसे पिछड़ी हुई नहीं दे । 


|: ; gg १६५ ] 
R विस्तार 
त? जातिका विस्तार मलावा, नेमाड और मेवाङमे है । 


|| और विशेषकर चम्बल नदौके .आस-पास बहुतायतसे. पाई 


। ; 
शाखाएँ तथा उपशाखाणं - 
| खाल जातिकी प्रमुख शाखाएँ धार्मिक इष्टिकोणसे दो 
॥ ह जो धमेके मतभेदो वन चुकी है एक जैन और दूसरी 
il बाबत ` | 
| aa जञातिमें बीसे पोरवाल और पद्मावती पोरवाल हैं. जो 
| | ताम्बर मत पालन करते हैं जिनके वडे-बड़े सुविशाल मन्दिर 
॥ को हैं। इनका-निवास fare गुजरात इत्यादि sata 


| दूसरे वैष्णव पोरव!ल हैं जो. जाँगड़ा ` पोरवालके नामसे 
| पुकारे जाते हैँ । इनकी संख्या इआरोंकी ताद।दमें है। इन 
| Aita इतिहास लिखनेवाले भाट लोग है जिन्हें रत्व कहते हैं। 
Naai भ्रमण कर प्रत्येक पोरवालके deal नामावली रखते 
f हैं किन्तु जैन पोरवाळोमे इस प्रकारकी व्यवस्था न रहनेसे 
| गाखाओका पूरा-पूरा पता नहीं चलता । - 


१. चौधरी,.२. मजावद्या, ३. काला, ४. घनोत्या, 
या, ६. उपकरा, ७ नभेपुन्या, ८, उद्या, &, खरड्या 
भकरोंड, ११. घडया,.१२.. रतनावत, १३.: HAG 
:. मांदूल्दा, 94, वेद, १६. मून्या, १७. दानगढ्‌ 
` फरक्या, १६, घाट्या, २०. oar, २१. मेया, २२. भूत 
A WAST, २४. AT । 

| घामिक भावना 


ये-कम् प्रारम्भ होता हे.। ये भगवान राम और कृष्णके 
हैं। जहां द पन्द्रद घर होते हैं वीं भगवानका मन्दिर 


मिलेगा । चेसे हौ रामस्नेदी -सम्प्रदायपर पुरी श्रद्धा रखते 
49--9 


पोरवाल जातिका सामाजिक जीवन 


Sing पोरवालोंकी २४-निम्नांकित गोत्र ( उपशाखाएं ) . 
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हैं। सिरपर शिव तिलक यो रामानुज सम्प्रदायका. खड़ा 
तिळङ निकालते हैं गलेमें कंठी बाँधते हैं ।: कोई कोई sada 
रखते हैं । यह जाति सनातन धर्मावलम्बी होकर वर्णाश्रम धर्म 


के नियमोंका पालन करती है । रामायण ओर ata, पुरान 


सुनना, वृत उपवास करना, बद्री, जगदीश, रामेश्‍वर, द्वारिका 
तथा गंगाजी इत्यादि तीर्थयात्रा करने में वढी श्रद्धा रखती है । 
प्रत्येक रसोईमें प्रथम पनवाड़ा सगवानके मन्दिरको भेजा जाता 
है पश्चात्‌ जीमन होता है । फिर चाहे सत्संग हो या शादी- 
विवाह । 
o भाषाए 

इस जातिकी भाषाएँ प्रान्तौयताके मानसे वोली जाती है । 
नेमाड़ी पोरवाल अपने निमाड़ी भाषा, aala दोरवाल 
मालवी, agda पोरवाल दाडीती और आमदका पोरवाल 
आप ही वैसे हौ पिछडे हुए देद्वाती क्षेत्रॉमें रहनेवाळे पोरवाल 
देहाती भाषा बोलता है । 

रहन सदन तथा खानपान 

इस जातिक्रा रहन-सहन वडा ह सादा है । एक पोरवाल 
दूघरेसे परस्पर मिलता है तव जुद्दार करता है अर्थात यदद 
उनकी जातीय -दिष्टाचारी है । 

पोरवालोंको पुरुषोंका असली पोशाक सिरपर पगड़ी, बदनमें 
Hear, ast, आंगी या लम्बा अँगरखा पहनते हैँ पाँवोंमें देह'ती 
जूता यदी. उनकी जातीय पोशाक है । 

आधुनिक: युगर्मे. समाजंके. sagas: RRR टोपी-कोट 
कमीज-बूट पहनते हैं पर उन्हें पुराने पोरवाल घृणाकी- दृष्टिसे 


देखते हैँ । 


मिलती: है तब उसके पाँव लगती.दै और; दोतों ओर, अपने, 
अपने Gaz निकाले रखती है ।.; विधवा होनेपर- स्त्रियाँ Ci 
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निकाल देती है भौर द्वार्थोमें चाँदौकी चूड़ी पहितती है और 
काली साडी और लुंगाये रखती है । 
खान-पानमें अधिकतर जुआर, मक्का, गेहूँ चावलका उप- 
योग होता है। इस समाजमें कुछ दिनोंसे चायका प्रचार होने 
लगा है। जहाँ महमान आये कि देहाती पोरवारकी चायकी 
प्याली हाजिर करेगा । बीड़ी, तमाखूका चरका इस जातिमें 
नहीं था। इतना हौ नहीं वरन जो पोरवाल बीड़ी पीते पाया 
जाता तो उसे जाति च्युतकौ सजा दी जाती थी किन्तु युग 
प्रवाहसे बीड़ी पीनेवालोंकौ संख्या दिनों दिन बढ़ती गई । इससे 
सामाजिक बंधन ढीले पड़ते गये। नवयुवकोंमें ही इसकी 
विशेष प्रचार है किन्तु वे भौ दबे छुपे पीते रहते हैं। खुले 
तौरपर नहीं । ae जाति मदिरा पानसे घृणा करती है । 
जातीय पश्चायतें 
इस समाजकी जातीय पंचायतें बड़ा महत्व रखती थी जहाँ 
* किसी पोरवालने जाति नियमोंका उलंघन किया जैसे सगाई 
करके छोड़ देना अथवा खान-पानमें गंदबद होना पशु-पक्षीकौ 
end, गर्भेपातक इत्यादि मामलोंमें प्रमुख पंचायत शादौ- 
बिवाइ, ओसर-गंगोज इत्यादिके समयः ied हैं और वही ऐसे 
मामलेंके फेसले करतौ रहती है । किन्तु जेसे-जैसे सरकार द्वारा 
इन मामर्लोपर प्रतिबन्ध लगानेके विश्रान बनने लगे वैसे हौ aa 
इन पंचायतोंसे प्रभाव और प्रतिष्ठा मन्द होती जा रद्दी है.। 
फिर भी जहाँ तक होता है पंचायतें अपने जातीय मामलोंको 
क्रिसौ भी प्रकार निपटती cect है । और पंचायतोंके आदेशों 
का पालन करना प्रत्येक पोरवालको लाजमी रहता हे । पंचायत 
कौ आमदनौका कोई हिसाब नहीं रहता । 
घाणिज्य व्यवसाय 
| पोरवाल MRE मुख्य उद्योग व्यापार है। नगरोंके निवासी 
कपडा, किराना, सराफी व्याज कमानेका व्यापार करेंगे. या 
MET दलाली करते हैं । देहाती पोरवाळ व्यापार और कृषि 
तथा पशुपालन करते हँ । किंसो किसी देहाती पोरवालोंका 
जीवन बड़ा कठोर होता है अर्थात्‌ दस पाँच रुपयोंक्ा तेल, 
नेमक, तमा लेकर एक थेतेमें उठा वह दो तीन Aa 
बेचने निकलेंगे और सन्ध्या समय अपने घर लोटेगा और 
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fears सारख 


` तवसे इस समाजकी आर्थिक स्थिति fasa à ; 


किसी भाँति अपना जीवन > 
वालोंकौ संख्या इस जातिमें 
ज्यो-ज्यों शिक्षा-प्रचार होता जा रहा है 
संख्या बढ़ने लगी है। किन्तु इतना q । 
है कि पोरवाल अपनी पूँजौको अधिक my \ 
अब देशमै अफीमका स्वतन्त्र in 
यह जाति मालोमाळ थी । पोरवालोंकी 
अफोमके FB बेंघते |, देहाती Rana कै 
रडा था। दूझानोंपर gia geia कमी कही ah 
जबसे भारत सरकार द्वारा इस न्यवसायकौ पाप ३ | 


ही पाहे 


अब IÀ नवीन युगका प्रारम्भ हुआ ओर गात . 
i; 


TH चल पड़े। तव इस समाजने भी कषी ite 
कारखानोंमें लग|नेका साहस करने लगी है) .. 


शिक्षा प्रचार L 

शिक्षाकी दृष्टिसे यह जाति पिछड़ी हुई वेस; 

से एक है। नगरके रद्दनेवाले पोरवाल तथा अह शी. 
शालाएँ हैं वहाँके पोरवाल बालक हिन्दी तथा बंगरी i 
प्राप्त कर लेते हैं। किन्तु पिछड़े हुए देहाती हे | 
केवल वर्णमालाका ज्ञान कठिनाईसे प्राप्त कर को 
तोलनेकी विद्या da लेता दे और नमक मिच गह || 
लिखना पढ़े लिया कि saat सारी शिक्षा पूरै शे a 


लगा लेता है । en 
बाल्य-काल : 
इस जातिके बालक सिरपर टोपी TM Oy 
पहनते हैं। देहाती पोरवालके बालक OM 
Wet पहनता है। वे खेल-कूदर्मे अपना ani d 
ज़रा साने होनेपॅर-पाठश.ळार्मे भरती ER al 
वढाँको पढ़ है समास हुई कि अपनी नि ga 
atai परता है। | i 
कुछ काल पूर्व पोरवाळ लोग अपने बोकी 


: १६५१] 
आरम्भ करते थे । कोड़ियाँ बेचना सीख लेना 
होरा व्यवसाय सिखाने ओर उसके बाद रेज्ञगारौ fa- 
के पर्वात उसे दूकानका Wal YR कराते हैं ; किन्तु ag 
| ad चालसे वन्द-सी हो चुकी हे अब तो शालासे 


aa फुरसत मिली कि दूकानपर नमक सिच बिकवा कर 
Ri पढ और दूकनदारौकी शिक्षा देते हुँ। 
पि] शादी ag 


ष इस समाजमें वाळ विवाहकी दूषित ater बड़ी फेली हुई 


| है। कारण कन्या पक्षवालेको यह डर वना रहता दे कि. वर 
mal Gal कष्ट उठाने होंगे । 
सम्बन्ध करनेकी प्रथा 


शादी विवाइके लिए लड़के और लबकौञ्जे माता-पिता 
wig कर देते हैं। उनमें न तो लड़का अपनी बननेवाली 
aga हौ देख सकता है और न वधू अपने भावी पतिको 
/ देखने पाती है । परस्पर सम्बन्ध निश्चित हुआ कि लड़कीका 
बाप सपया नारियल भेजमेका दस्तूर करता है। इसमें जहाँ 
| राद, या सूरजशाही, उदेघुरी इत्यादि प्राचीन सिक्का भेजता 
“| ३। साथमे समर्थ्याचुसार वन्दलि या पगड़ी, कोट, दुपट्टा 


TA शरसे भरा हुआ घडा, सेवे तथा गुंड कुमकुम भेजता 
j t फिर आमोंके दिनेमि केरी आमोंका सिरोपाव इधर श्रावण 
॥ 9 TR कन्या पत्तसे चट्या पावडीका सिरोपाव भेजा आता है। 
n ॥ याभे दोनों ओरसे काफी व्यय हो जाता है। 

d लग्न समारोह 
3 ORE लिए कन्याका बाप वरके घर ज्ञाता है और वहाँ 
A RA इकट्ठा कर प्राम पुरोहित द्वारा लम लिखवाता 


_ जिन ल्योमे कोई दोष यानी किसी प्रहकी पूजा नहीं 
ये सम लेते हैं 


पोर गाल जालिकः सामाजिक जीवन 


| क होता है पुराने चलनका शुद्ध चाँदीका रुपया जेसे सलौम- . 


३८७ 


विवाइके समय अपने इष्ट मित्रों सगे सम्बन्धियोंको कुम- 
कुम पत्रिकाएँ भेजी जाती है । यदि दोनों घर सघन हुए तो 
पानीकी तरह पैसा उड़ता है। दोनों ओर गाजे वाजोंकौ 
धूम मच जातौ है। गोत होने लगते हैं। मण्डप बनाना 
नगाड़े और राइनाईकौ आवाजें आने लगती हैँ । सबसे विशेष 
aati ढोल बजवानेका aga अधिक है । 

विवाह प्रारम्भ होते समय feat गावे aed मिट्टी 
लाती है जिसे खानागार कहते हैं । उधर कुम्हारके घर जाकर 
चाक नोतनेकौ रस्म अदा की जाती है। स्त्रियां कुम्दारके यहांसे 
कलश और बढ़ा माट सिरपर उठाकर लातौ दे । कन्या तथा 
वरके हल्दी पीठी प्रारम्भ कर वनोरे फिरते हैँ। दुल्दा घर- 
धर निमन्त्रित किया जाता है । 

इधर वर पक्षवाला वरात जानेके दो चार दिन पूवे वाना 
निकालते हैं । उस समय dad साथ लकड़ियोसे खेलते हैं 
और दूसरे दिन घोड़ा चढ़ाईके नामसे रसोई देता है। किन्तु 
कमजोर पोरवालके- लिए इस wal कोई सख्ती नहीं दै । 
घोडा चढ्नेपर समाजके भाई दुल्हेको भेंट देते हूँ यह एक 
तौरका अदला-वदला है । : 

वरात न्यषस्था 

वरके सिरपर मौर बाँधकर लाल हंगा पीला कमर. बन्द 
परनेतू जूती पहनाये जाते हैं atte लभ होनेकै दो दिन पुव 
वरात रवाना होनेका रिवाज है साथमे स्त्रिया भौ रहती दै। 
वरात पहुँचनेपर उसका वहाँ स्वागत होता है। उस wma 
दुल्दा और दुलहिनके मामा दोनों ओर चुनडियाँ ahaa हैं. 
तब बहिन अपने भाइयोंको रो-रोकर मिलती है उस अवसरपर 
gad ee किये जाते हैं । उनमें दो-दोको पगडी TE 
तथा शेषको श्रौफल दिये जाते ca 

दूसरे दिन कन्याकौ ओरसे भोज होता दै। जिसमें 
यदि पोरवाळ घनी हुआ तों लइ, चक्कियाँ मती हैं. और 


यदि ma gat तो gaat लपसी पूड बनाई जाती 
है हें 
तीसरे दिन दूलहेकौ HA भोजन होता है और मन्दिरमे 


जाकर समेर करते हें । उसमे पंचायती दस्तूर वसूल कर 
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३८८ 
साथ हौ जातीय: भाटोंको सिरोपा तथा नक्रद दस्तूर वितरण 
होता है । 

- रातके रमय gear. JS जाता है अर्थात्‌ दुलहिनके वहाँ 
उसके तिलक होता है।. इस समाजमें स्त्रियोके मिलनेकी 
अजौब प्रथा हे ।. यदि इसमें विन्न हो गया तो शादीका मजा 
किरकिरा बन जाता है। दूल्हेकौ ओरसे जिस दिन रसोई होती 

X उस दिन वान SAA प्रथा है अर्थात्‌ कन्या और वर दोनों 
के यहाँ नाते रिइतेदार नगद रकम रखते हैं । 
सहायता पहुँचती है कारण शादीका पिछला खच निपट जाता 
है। यह एक प्रकार कुटुम्ब सहायक द्रव्यनिधिके मानि है । 

इस समाजमें लग्नका ठक-ठीक टाइम विरलाही - पोरवाल 
साँधता है। अन्यथा ४ बजेके लग्न ६ बजे भी हो सकते हैँ । 
इसमें कोई एतराज नहीं करता । कुम्हारके घरसे मिट्टीका हाथी 
ब घोड़ा लाते हैं तोरन गाँवका हार लड़कौका बनाता है । 
जब Seal AAR जाता है तब उसे भ लेसे तोरन मारना 
पड़ता है। -फ़िर दूल्दा भौतर मण्डपर्मे प्रवेश करता है । उस 
समय सास आरती करती है और दूल्हाके चरण धोती है। 
मण्डपके चारों ओर कोनेमें HAS छोटे-बढ़े मरके धरे जाते हँ! 
मण्डप भौ प्राचीन संस्कृति सूचक होता है अर्थात्‌ एक 
ea और एक नाई रोपका उपर जुआरकी कडवी छाई जाती है । 
मण्डपे प्रवेश होनेपर प्राम पुरोहित द्वारा फेरे दिये जाते हैं। 
संगळाष्टक MAS पश्चात्‌ कन्याके पिता या sad घरका मुखिया 
कन्यादान करता È इथलेवेकी रकम चढाता । इसी अवसरपर 
aaa, चांडे, विद्धादन, wa, तकिये, पङँग इत्यादि देते हैं । 
यदि पोरवाल गरीव भी हुआ तो भौ उसे जेवरॉमें नथ तेडया 
कोलरियाँ और adat थाली, लोटा, कलछी, वाडी भरतिया 
ओर Fer देना आवश्यक द्वोता है। विवाहके दिन सभी वराती 
और aama गाँवके पोरवाल भाइयोंके यहाँ भोजन करते हैं । 
उपर्युक्त दस्तूर हो जानेके अगले दिन पहरावनी होती है । 
दूल्दा तथा उसके कुठुम्ब्ियोंको सिरोपा दिये जाते हें । सिरोपा 
कौ कमी होनेपर श्रीफल देना होता है। इसके बाद 
एक पीले agi ans atest दुलहिनके पिता दुलहेके 
पिताको वह भेंट करता है और प्राँचवे दिन या छठे दिन 
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घिशाल मारत. `: 


इस प्रथासे बडी 


ग्राम देवता = वरात विदा होती दद ui 
संस्छारकी विधि। इतने दिन वरात पे 
में नहीं उदरे पाती। कन्यादी विद्‌ | 
जाती है और सबको रो-रोकर सिलती है bs 
पथात्‌ कमी भौ गौनेका रिवाज है वह देना क Ds 
समझो गई हे । उस अवसरपर महमान बनकर जाते | 
अवसरपर भी यथाशक्ति कपड़े देनेका रिवाज है : 4 
महमान तेन दिन तक रह जाते हैं किन्तु भौन बह 
चाहिए । जब कन्या गर्भवती होती है तव भगर तह i 
हैं। यदि घर मालदार हुआ तो सगे सम्बधी प्र 
इत्यादिको ओज दिया जाता है। इस अवसरपर कहे Real 
न्या, जमाई तथा उनके कुटुस्थियोंकों कपडे देना va Ul eg 
वनोरौ फिरती है । घरमें ८ से १५ दिन तक damal - 
हैं और अपने समीपकी स्त्रियोंको निमन्त्रित कर जो || ह 
चिदाईँके समय उन्हे साडी चोली देना पढ़ता है। la 


जिस साल बच्चा जन्मता है उसी सालको होड ए 


कुठम्बियोंकी पोशाकें भेजनी होती हैं । ह| 
इस समाजकी स्त्रियाँ समय-समय artan तो|. 
गाने गाती दै अर्थात शादी, दॅट अगरनी, गंगोज, झ शि | 
समय पाठकोंके प्राम्यगीत मेट करनेका Aw || 
इस जाजिमें अर्हिसाको बड़ा महत्व. दिया TS | 
किसी भौ जीवको सताना मद्दापाप समझा जाता है। | 
भुले भटके किसीके हाथसे कोई चिडिया, 
जाय तो वह जातिसे च्युत कर दिया जाता है। 
देखनेमें आया है कि पारस्परिक लबाडी कस 
लिए ऐसे ही अवसर एक TATE लिये देखा करता A 
की छान वीन किये विना हौ बेचारेको जाति 
दे दौ जाती है। बेचारा वढ पोरवाल ene 
खाता फिरता है। इसके विपरीतः यदि 
वालिका वैसा ही अपराध हुआ तो उपे डि 
इस जातिमें पाई जाति है । कौनसा fal d 
समझता इसका फोई नियम नहीं 


| PAG ] 
IPT aa गौओंको घास ओर समीपके किसी day 

। ब बढ शुद्ध होता है। कहीं-कहीं जाति भाई 
| भौ लेते पाये गये। दत्यारेके मामलेका जब 
N द नहीं लगता वहाँ तक पानीका मटका छूना घरोंमे 


; हत सर्वथा बन्द रहता है इसका कड़ाईँके साथ पालन 


aif ga है। 
p| ति अधिक तर तौथैयात्रा करती रहती दै कभी 


` \ ऐैलियाँ पानौकै मटके भरकर उत्सवके गाना गाती हुईं गाँवमें 
ही / पिती हैं। गंगाके नामसे भाव लाती है । 

॥ | घाषिक त्यौहार 

| गेंतो जितने भौ हिन्दुओके त्योहार आते हैं उन्हें यह 


| नको अधिक महत्व दिया जाता है। रक्षा बन्धनके अव- 


(| सप श्रवण पूजन होती है उसकी घर-घरपर छाल रंगसे चित्र 
| "कर उसको पूजन करती है और प्रथम राखी उसे बाँधौ 
। भे फिर अपने कुटुम्बियोंके राखी बांधी जाती है । 

।| रेषे पर asta šas रिवाज है और संघ्याको 
"| माग सेव ती है । . FS ie 

। ) Wee समय प्रत्येक पोरवाल अपना घर और मकान 
| है रातिम लक्ष्मी पूजन करता। दूसरे दिन घरके 
| गे गोवन बनाकर उसका पूजन कर त्योहार 


। जिसके यहाँ बैल रहते हैं वे उसकौ पूजन 
j । हु ee र 


J t 
| 


पोरवाल जातिका सामाजिक जोवन 


'पतिमनाती रहती है किन्तु विशेषकर, दीपावली, होली, रक्ता- 


| एप जहा तक होता है. अपने कन्याको wa हैं। उस, 


गो. क आकि अ 
i जनका त्योहार भी बड़े उत्साइके साथ मनाया आता 


उस्‌ दिनि 
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३८६ 
करतौ है और उस समय सभी स्त्रिया मिलकर एक जगह 
एकत्र दो प्राचीन कथा सुनती है । 

जिस दिन घरके पूर्वेजकी दाग तिथि होती है उस दिन 
श्राद्ध कर अपने कुटुम्त्रियोंको भोजन कराया जाता है । 

स्त्रियां बहुधा श्रावण और कार्तिक स्नान कर इंकरका 
पूजन करती है। इधर सत्यनारायण भगवानकौ कथा भी 
विशेष कराती रहती है। भागवत पुराण सुननेक्ी रुचि है 
सोमवती अमावस्या, श्रावण, कार्तिक पूर्णिमा इत्यादि उत्सवोंपर 
FAA देती रइती है । 

सृत्यु हो जानेपर wa भोज 

जब कोई पोरवाल मर जाता है तब उसके यहाँ नाते- , 
रिरतेर।र मातम पुसोको जाते हैं। कुटुम्बौजन १२ दिन 
तक अपना व्यवसाय बन्द रख शोक मनाते हैं। ११ दिन 
मृतकका घाट! कर हिन्दू धर्म संस्कृतिके अनुसार मृतक नामपर 
पिण्ड प्रदान किया जाता है । मृतकको जल देनेका रिवाज 
है॥ कुलके पुरुष अपना क्षौर कमे कराते हँ । जूते नहीं 
पहनते हैं। और मृतक नामपर मोसर करना आवश्यक 
रहता है चाहे घरमें एक पैसा भी नहीं हो तो भौ कोई सामान 
बेचकर कजेदारी करके हौ मोसर करता है। यदि कोई 
'पोरवाळ मोसर करनेमें ऐतराज करे तो वह समाजमें मद्दान 


. पातकी समझा जाता है। सारौ जाति उससे घृणाकर उला- 
हना देती रहती है इससे विवस हो मोसर करना हौ जरूरी 


रहता हे £ . यदि मृतक मालदार होता है तो कोई बात नहीं 
वह तो पाँचों पकवान बनाकर ऊपरऐे समाजमें कोई बरतन 
जैसे लोटा, थाळी, या नगव रकम बाँटता है । इस अवसर 
पर भी अपने घर नाते रिरतेदारोंकी स्त्रियां इकट्ठौ होती दे। 
जब रसोईका सारा कार्य निर्विश्नतासे पूरा हो जाता है तब ढोल 
बजवाया जाता है। जब तक ढोल नहीं बजता वहाँ तक 
मीसरकी सफलता नहीं सममी जाता । 

मोसरके दूसरे दिन सगे सम्बन्धी gag होते हैं और प्रथम 
गरुड पुराण सुनाई जाती है । पश्चात्‌ पगडी बदलो जाती दै। 
मृतककी पगढ़ी उत्तराधिकारीके सिरपर बँधाते हैं। प्रथम 


: फिर 
सिरोपा निकटका भाई होता है उसकी ओरसे होती दै । 
अन्यं नाते रिश्तेदारोंकी ओरसे सिरोपा होते हैं । 


३६० विशाळ आरत 


जबसे देशकी अनाज समस्या जटिल बन गई और सर- हे यदि पासमें लाख = [मू | 
कार द्वारा मोखर पर प्रतिबन्ध लगाया गया तब भौ कई सहनसे कोई यह बात नहीं का. 
पोरवार्लोने इस SAT पुरा कर दण्ड जुर्माने मौ भरे किन्तु अंगोर है , जान सके ह ड 


कानूनोंमें बचावकी सूरत निकाल गंगोजके नामपर ही भोजन समाजमें फिजूच खर्ियोंकी 
कराना प्रारम्भ कर दिया। aard अस्थियाँ लेकर गंगाजी फिर भी अधिक मात्रामें थे र et 
जाते हैं और लौटकर गंगोजके नाम भोज दिये जाते हैं । कलहसे यह जात ae है S i i 
है Fal जहाँ सम 
उपसंहार घर होंगे वहाँ कहीं कहीं पंचायती शिप्डक aa 


यह जाति वास्वतमें बड़ी भोली और निराभिमानी समाज पंचायती भवनको आडम पार्टीबन्दी होते रहते है 
l 


A e~ 
आरजू साहबकी अन्तिम गज़ल 
वह आप आयेंगे वक्त अखिर इजाज़ते-दीद भो मिळेगी 
किसे खबर थी कि मौत ही में हळावते-जिन्दगी मिलेगी 
तलाशकी इद तू खत्मकर दे हुसूले - मकसद ढी फिक कया है? 
जहाँ कदम लइखडायँ थककर, चहीँ पे: दौलत पो मिलेगी 
घना जो दिसों-इवसका बन्दा तो केसी मंज़िल कहाँका जादू ४ 
रहे - तलबर्मे जिधर बढ़ेगा gA हुईं. रोशनी मिलेगी 
फ्रिरांक कसा, वैंसाल .केसा, ye फ्रासला है gia धोका 
. जो लेके पहुँचेगो ता बे मंजिल वह आस खोडे हुई मिळेगी 
यह इम्तहागाइ आशिकी है कशाकरा उम्मीद बीम को है 
जहाँ मजा मौत का-सा आया वहीं नयी जिन्दगी मिलेगी 
Fp जफाये-ताजासे क्रम नहीं है मगर पशेम्रानी - ए - ज॒फा भी 
gat निगाहें अगर उठेंगी तो. ata aA हुईं मिलेगी 
कमरको कस ले तू मुंतजिर बन कि होगो जिस दम तलब अचानक 
न ववफा इक साँसका मिलेगा न फुर्सत इक बातकी मिलेगी 
रहे - वफामें फनाए - हस्ती बफा - ए - दायम की है जमानत . 
ag जिन्दगी जब मिटा च॒केंगे फिर इक नयी जिन्दगी मिलेगी 
जो आँखें है महवा हुरने-कसरत बनेगी क्या दीद बाने वहदत 
ये जलती Mt जहाँ gat वहसे इक रोशनी मिलेगी 
जहूरो गोषत हैं एक दोनाँ कमाल जजबे - दिलीके आगे 
नजरसे ओळ हुआ जो सूरज तो चाँदसे रोशनी मिलेगी 
कठिन मुहब्बतकी मंजिलें हैं और आगे बढ़ना है वेरा 
“आरजु” आप मिट चकेंगे, तो आरज-ए-दिली मिलेगी 


( हिन्दुस्तानसे कराची जानेके चार दिन पूर्व लिखित ) 
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| sera सदाहे दी प्रायः सारे इण्डोनेशियाकी बौद्धिक उज्चतिका 
aq रहा है और इसने इस दोपसमूडके अन्य भागो 


EG किया है । यह उन प्रगतिशील राजाओंकी 
[गी रहा जिगी संरक्षकतामें देशका कला-कौशल फूला 
| पस्तु संहृति सदा दौ aged विदेशी प्रभावोके 
|| atta रही । जावा पुरानी दुनियासे भारत होकर चीन 
„| बह प्रधान व्यापार-मागपर faa HAS कारण, कम-से-कम 
`| pgka घाराओके प्रभावमें आया । इनमें सबसे प्राचीन 
| क्ली यारा भारतवर्षके दिन्दुओ' और AA थो। 
| इछत पवात्‌ भारत और आरसे इस्छामकी और अन्तमं 
det gets और डर्चोकी प्रभावधाराएँ थीं जिनका 
_ | इतत एं गौरव अपेक्षा बहुत कस है । 

टॅ नकी अपनी देशो संस्कृतिका ज्ञान हमें बहुत कम है 
ied वि हमारे पास हैं वे प्रागेतदासिक कालके हैँ । 
' मिक भनुसन्धावाने यद्यपि दिखा दिया है कि जावाकी 
| समता और भाषाका जन्म मारतमें हुआ था। देशी संस्कृति 
पहे छ भी रही हो, यह स्थापित तथ्य है कि Fad anaa 
| नो जब छोटे-छोटे हिन्दु राज्य समुद्री-व्यापार-मागेके 
जिरे RAR मलक्षा, सुमात्रा, जावा और बोनियो में बन चुके 
दे, माता प्रभाव संस्कृतिपर बहुत दूर तक पहुंचा । इस 
| भे बरह्म मतने पक्के पेर जमालिए, और अपने साथ व्ह 


बे Sa 


\ : खळ भौर स्यापत्यमे प्रस्फुटित किया । धर्मने, विशेषतया 
l $ वेशका संरक्षण मिला, उस उन्नतिमें महत्त्वपूर्ण भाग 
। | x ile पश्चिम जावाके AAT घमेने अपना 
| > शव wate दिया। पीछे जल्दी ही 

UR राज्यके फेलनेपर डेढ़ शताब्दी तक बौद्ध 
"तय रह। rei फिर शैव धर्मका प्राधान्य हो ग्या! 
मेने सास्कृतिक वि 


CC-O. Jan 


जावा : उसकी संस्कृति और कला 


द्वारा जिसमें बोरो बुदुर और पराम्बनम तथा अन्य त्यानोके बिशुद्ध 
कला-भण्डार सम्मिखित हैं, और जिनके अवशेष अभी वर्तमान 
हैं, अपनी अमिट छाप छोडी है। दसवीं शताब्दोके समाप्त 
होते न होते अन्तमें सांस्कृतिक राजधानी मध्य जावासे पूर्वी 
जावामें षद्ल गईं । इस समयके पश्चात्‌ यद्यपि धर्म हिन 
रहा तथापि संस्कृतिका प्रभाव घटने लगा और भन्ततः इण्डोने- 
शियन ततवोंसे मिलकर, एक ऐसो जावा-संस्कृतिका जन्म हुआ, 
जिसका प्रभाव स्थापत्य, ललित कलाओं, धर्म और साहित्य सभी 
दिशार्आमें था । ऐसा होना कोई अनोखी बात नहीं थी। 
उपनिवेश बसानेवाळे भारतोय, निश्चय हो इन ATT अपनी 
कळा और स्थापत्ये आधारभूत सिद्धान्त लाए, पर अपने साथ 
भारतसे वे अधिक deat कलाकार और शिल्पो नहीं ला सकते 
थे, और कला तथा स्थापत्यके आरम्मिक नमूनों के बनानेका 
काम अधिकतर देशके भूनि-पु्ञोपर हो छोड़ना पढ़ा होगा । 
ज्ाबाबाठे असंस्कृत नहीं थे। बादरसे आइ संस्कृति उनसे भिन्न 
और निश्‍चय ही उनसे अधिक विकसित थी । उन्होंने इस नई 
संस्कृतिकी आत्माको स्वीकार कर लिया, पर इसे प्रभावित करते 
रहे, और धीरे-धीरे यद्यपि भचेतन हो उन्होंने इस अपने वाता- 
वरण और जीवन-सम्बन्धी विचारों (Coneepton of Life) 
के अनुसार परिवतित कर ल्या । दोनो' संस्कृतियो'का मिश्रण 
शताब्दियों' तक चलता रहा । अन्तर्मे बाहरसे आई शुद्ध 
भारतोय कला और जावाकी देशीकला, दोनों ने मिलकर आठवीं 
शताब्दोके बाद स्थापत्य और कलाके सुन्दर नमूने परिणामे 
दिए | 
स्थानीय प्रमाव आरम्ममें आवशयकतावश धोमा रहा होगा, 
पर ग्यारहवीं शताब्दी तक पूर्व जावामें एक सर्वेतोसुखीं पुनर्जीवन 
हो गया, जिसने सभी वस्तुओं रंग पद? दिया । इसी 
समय तक जनसंख्यामें भारतीय भाग पूर्ण रूपसे जावाके भागमें 
मिल चका था, और ज्ञावावाळे अपनी संस्कृतिके सम्बन्धे 


अधिकाधिक जागरूक होते जा रहे थे । इस परिवर्तित दृष्टिकोण 
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की चेतन-शक्ति या अनुभव सभी स्थानो पर हुआ और संस्क्षतिमें 
वे तत्व सम्मिलित किए गए, जिनको जीवन-शक्ति और शौर्यने 
एक विशुद्ध इण्डोनेशियन संस्कृतिको उत्पन्न किया । 
- - इसके परिणामाचुधार setts राज्यकाळमें जावाके इति- 
हासमें सबसे पहले, जावानो भाषामें कुछ पुस्तकों का उद्भव 
हुआ। महाभारतका और fafaa रामायणका भी, : अनुवाद 
जवानी भाषामें किया गया, और अजु न-विवाह और दिराउपर्व 
आदि नह .वृतियाँ भो बनी। बारहवीं शताब्दीके आरम्भसे 
केदरी राज्यकी वृद्धिके साथ-साथ जावानी साहित्यका ध्वर्णयुग 
आया और भारत-युद्ध और हरिवंश पुसको. सहित,: कितनी ही 
पुस्तके लिखी गई । यह कर्मशोल युग मजपहित राज्य-कालमें 
होकर देशके ठोक सु्लमानी करण तक चलता रहा। wae 
परिवतन उनकी संस्कृतिमें बहुत कम परिवतेन लाया, और - जहाँ 
आवश्यकता पड़ी, पुरानी संस्कृतिको नई अवस्थाओं के aga 
ढाल लिया गया.। . 
ae शक्तिशाली पुनंजोवन जावानो नृत्य ओर संगोतमें . और 
भो अधिक दिखाई-देता-है । - मध्यः जावार्मे भारत जावा शेलीके 
मन्दिरेंके masti मिलनेवाले संगोत-यन्त्र ( Musie wotrn 
weants ) और चृत्य-सुद्रा निश्चित anda लक्षण दिखलाती 
है.।. ag कला. थियेटर-खेलों द्वारा . fae agt- व्यंग 
(Wayang ):कहते हैं और छाया खेलों द्वारा जो पूर्णतया 
जावाकी उत्पत्ति. प्रतीत होते हैं, आज तक बची हुईं है। ये 
जावाके इतिहास॒को---जसा-कि वह प्राचीन कथाओं द्वारा. चलता 
आया है, प्रस्तुत करते है. ।, रामायण और मद्य भारतकी हो 
नहीं, पर पुराने - शासरकोके सम्बन्धर्मे गढ़ी हुई इन्होनेशियन 
क॒थाओंको भी ये प्रस्तुत करते हैं A कितने ही प्रकारके हैं 
और aad पुरानेको “व्यंग वेबर? ( Wayang Beber ) 
के नामसे जानते है । चित्र कपड़े या कायज़के पुलिन्दोंपर छपे 
रहते हैं. जो दो saldar लिपटा. रहता है और खेल दिखाने- 
वाला टरयोको, खोलते समय उन्हें समाता भी जाता है । केवल 


विशाळ भारत 


यही जावाको पुरानी स्य फलाका अ 3 
at gat ( Wayang purn १ ॥ 
केवल भारतोय सहा कान्यो से लेते 3 è भ i । 


( Wayane madja) भद्दाकाव्य-पश्षात्प 
SR कहानियोको gay जता है 
केडोग ( Wayang cedog ) - मजपहित : 
पर एक व्यंग Fass ( Wayaug kltik) ॥ | 
feast हैरान ( Persia ) के बादशाह अमीर इने y 
है। अन्तिम वर्णितमें वार्याग' सुसज्जित ae 
में होते हैं, पर अन्य तीनो में, बह feat 
कटतो और पुरानी sagan चित्रित औ सजित, ay 
है। सामने बत्ती जलती रहती है, एक पदेपर छया हागे से. 
है, और प्रधान खिलाढ़ी जिसे sn (. Dalang ) wa} a 


Ray 4 


aha q 


aa aka w| ए 


FFA 


भिन्न भिन्त आधारके पोतलके डण्डो' सहित ara (San) ग्र 
न्त्र-समूहके सामूहिक प्रभावका वर्ग ग्र ए 
में एक और 'वायांग'का विकास हुआ जिसमें, aga । 
भाग लेते थे । पहले पहल यह Saa ( Craton ) ग. न T 
घरानेके बालक-बालिकाओ' तक ही सीमित a पर भारी | | ह 
कार्ततामें हयो वाले नियमित रज्ञमखपर नित्य प्रति भगे “| ` 
खेळ होते हैं oak लोगो के लिए यहद खेल FO मोई 
हो नहीं है । ये खेल उस अद्भुत प्राचीनका स्वच्छ वत. | 
स्थित कर देते हैं, और उनके पूर्वजो के प्राचीन ue 
प्रस्तुत कर देते हैं । कोई वर्णन या शर्थ ब { 
नहीं होता, क्योंकि कठपुतळियों को एक बी al 
और वेषसे पहचान लेता है कि कौन-सा... पाने al 
अनुवादकः * 


a 
गया है। | | 


ही 


क... get छोटी-से-छोटी चीज़ोंकों गांधोजी अच्छी तरह 
। । T a गाँवकी छोटी-से-छोटी चीजोंकी याद उन्हें 
शै aai किसी चीजको निकम्मा कह कर टाल जानेका 
जीने जाना दी न्दी था । अपने महात्मा पत्रका 


का मी बहुत दी कम थी । गाँधीजीने अपने बगलके 
| प मुके उइरनेकी जगह दी थी । मेंने वहांसे गांधीजीके 
|. fed जोववको बहुत हौ निकटसे देखा । रोज नईँ-नई 
{wate अवसर मिलता था। एक दिन शामको 
॥|| WAS बाद बापूके SAH इम्न सब बेठे थे । आश्रममें 
र | से वृद्ध भानु घापा थे । बापूजी इन्हें बहुत प्यार करते थे | 
al NR अपनी कमाईँका बहुत-सा घन गाय पालनेवाले 
ह| Sete लगाया.था । ar पास आ गये थे । दिन-रात 
ft गरो हिए आश्रमकी सफ़ाईमें लगे रहते थे। कूड़ा करकर 
j Mra चीजको उठाकर बाठ्टीमै रखकर कम्पोस्ट गड्ढेमे 
|| भेर खद बतानेके लिए ऊपरसे पट्टी छोड़ दिया करते थे । 
| 'सपरफरा-पराना बस्त्र Tee था । पहनने ओढ़नेका उसे 
£| नदी था। बपाढी एक मात्र अभिलाषा काम करने की थी । 
॥ "तका दिन था। रात अन्धेरी थी बापाने गांधीजीसे 
नी में अब एक फटा पुराना जूता चाहता हूँ। 

पक्ष हो, तो दिला दीजिये । feat जतेका काम 


® | गह 
है कन रात अन्धेरी है । बरसांतका दिन भां गया 
झा पहनना ज़रूरी है P z 


कया गांधीजी सोची थे 


प्रभुद्याल विद्यार्थी 


वापूजीने कहा,--“बापा, पुराना और फटा जवा क्या 
करोगे १ वह कितने दिन काम देगा। में नया जता बनवा 
दू न्‌।” 

बापा,-में नए ज़मानेका जूता नहीं चाहता । आप पुराने 
जम्ानेका “MAR” जोड़ा बनवा दें तो कृपा होगी । गुजरातमें 
रहनेवाछे किसान पुराने ढंगका जता आज भी पहनते हैँ । वेसा 


जता बन सके ; तो उसे पहन सकता हूँ ।” 
महात्साजी कुछ देर sat TA सोचकर कहा, “बापा 


तुम्हें अपना कॉम छोड़कर कहीं बाहर जानेको जरूरत नहीं । 
लाभो, मुझे काड बोडका डुकढ़ा दे दो । में इसका 'ओखाईँ' 
जोडेका नमूना बना दूँगा, और इस नमूनेके अनुसार जूता-जोड़ा 
बना देनेके लिये MAR seer दूँगा।” यह कहकर गांघोजी 
ने कुछ ही मितटोंमें कार्ड बोडेका 'ओखाई' जोड़ा बना 
दिया | 
तीस बरस पहले गांधीजोने गुजरातके किसी eae 
“खाई” जताका जाँड बनते देखा था, उसीसे उन्होंने उप 
जोडेका नमुना तेयार कर दिया। भाजु बापा और हम संब लोग 
जतेका हू-बहू नमूना देखकर अचरजमें पढ़ गये। ३ दिनके 
बाद चर्मालयसे जोश बनकर आ गया और यह देखकर 
हमे बढ़ा ही मजा आता था कि हमारे gga भानु बापा 
gat, बदन, फटी घोतो और नया ओखाई” जोड़ा डारे 
सारे दिन मगन बाडीमे चक्कर लगागा करते थे। बापूने 
gaat कहा था, “बापा में एक होशियार मोची भी हूं । 
बापाने कहा बापूजी आप क्या नहीं हैं?” मोचीका 
म न सोले होते तो गह TAT Go इन TH कसे 


बना पाते । 


p 
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> CRN Pro 


अच्छे साथी 


चलपति राष--निशनल | 
[ अमेरिकाके समाचार पत्र-सम्पादकोंकी संस्था द्वारा निमन्त्रित होकर, सहयोगी नेशन 
श्री चलपति राव, हाल ही में, अमेरिका गये ये । उक्त अवसर पर अन्य अनेक देशोंसे १४ his 
थे। श्री चलपति रावने उक्त विदेशी सम्पादकोंका परिचय देते हुए एक लेख लिखा, A 
वाद 


रहे हैं।-सं०] 

q7 व्यस्तता पूर्ण, थकानेवाली और उत्तेजक किन्तु अल्प- 
. 3 कालीन यात्राके बाद मेरा विचार अमेरिकापर कोई “रिपोर्ट 
लिखनेका नहीं है। हाँ, में कुछ ऐसी बातोंके बारेमें लिखँँगा, 
जो सम्भवतः मनोरंजक हों, किन्तु इन बातोंमें अधिक वे 
होंगी जो मेरी आँखोंके आगेसे गुजरी । कानोंसे सुनी बातोंका 
वर्णन बहुत कम होगा । जो कुछ मैंने “gad? कहा, वह नहीं 
ढुइराउँगा, इसलिए कि उन बातोंका वास्ता, यदि कुछ है-- 
तो वह उस देश तक at सीमित है । 


कोलम्बिय। यूनिवसिटीके एक कोनेमें अमेरिकन प्रेस 
ईस्टीट्यूटका एक बड़ा हाळ है । विगत १८ सितम्बरको, 
विभिन्न देशोंसे आये हुए १५ सम्पादकगण, इस हालमें एकत्र 
हुए, और अपना-अपना परिचय देनेकी रस्मकी शुरुआत हुई । 
फ़िनलेण्डके कुहासेकी तरइ यह “आत्म परिचय? बढ़ा घुँघला 
था। इस Bae आत्म-परिचयके दिनके बादके दिलोंमें उन्हें 
जैसा मैंने देखा और जाना आज उसी पहिचानको दुहरा 
रहा हू । : 
हेलसिन्कीसे आये हुए मोशिये ऐल्जास अक्को, अपने मधुर 
स्वभाव और शरौरको विशालता, दोनों ही गुणोंमें, पूरे za 
अद्वितीय थे । ARA अक्का सन्‌ १६२७ तक कूटनौतिज्ञ ये, 
तत्पश्चात वे फ़िनलेण्डके सबसे बड़े पत्र 'हेलर्सिगिन सेनोमात? 
के अधिकांश शेयरोंके मालिक ओर प्रकाशक बन गये । सन्‌ 
१६३२ में वे मन्त्रिमण्डलके सदस्य बने, सन्‌ ३३ में फ़िन- 
लेण्डके गृद-विभागके मन्त्री नियुक्त हुए और सन्‌ १६३ ८-३ & 
में परराष्ट्र-मन्त्री वने । सन्‌ १९३&-४ में स्टाक aad उनकी 
- नियुक्ति हुईं। ag सन्देह भी प्रकट किया गया कि घे फ़िन- 
लेण्डके प्रेसीडेण्ट चुने जानेवाले हैं, किन्तु ऐसी बातोंका उन्होंने 
ag कहकर खण्डन किया कि वे फ़िलहाळ अपनी सारी शक्ति 
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(sary) ३ ml 

ओर भौ ए ॥ | | 

a 
अपने पत्रमें लगाना चाहते हैं । और इसे wy q 
मोखिये rst अमित कार्य शक्ति at on x 


“खेन्स्का दारब्लादैत'के बैदेशिक सम्पादक हैं। वेश 
iG 


रिपोर्टर और मैनेजिंग एडिटरके पद्पर काम कर 
सन्‌ १६०७ से ये पत्नकारिताके क्षेत्रमै कार्ये कर हे है, । | r 
१६१८ से १९२३ तक ये 'गोथेन ares के j 


एडिटर ये । अपनी बातोंको जोर देकर और जोर छ X 
के साथ कहनेकी इस “आत्यन्त-मानवोचित' gard पार! FE 


विशेषता थी । 3 


a 
उपन्यास लिखे और अनेक अन्तरराष्ट्रिय सम्मेतनोपर i [ 
लिखी । इनकी राजनीतिक उक्तियोमें भौ एक at $ 
झंकार सुनाई देती थी । | ण 

ARA मार्सल स्टिन्स बेल्जियन प्रेस पश S 
अध्यक्ष हैं और बूसल्सके 'हेड लाद्सटे "यूप aan | n 
दक हैं । ब्रधल्समें ये 'टाइम्स'के सम्वाद दाता > l à न 
राष्ट्रसंघके तत्त्वावधानमें आयोजित सूचना खातर ह 
में बेल्जियन प्रतिनिधिके रूपमें सम्मिलित ६? al ed i | १ | 
स्टिन्स बढ़े सौभ्य स्वभावके हैं और MP, 
वे प्रायः समझौता करानेवाले पंचका कार्य ye d | | 

ज्यूरिससे प्रकाशित “न्यू डकर afte", F f | i) 
त्तम पत्रोंमें तै एक है। इस पत्रके देष = ॥ 


; | PRC ] 
.. लिखित पे एक अध्येता हैं और सैनिक स्वर्षा 
तथा अन्तरराष्ट्रिय संघटन, सहश विषयोंके विशेषज्ञ 
ae दंगसे वे जो प्रश्‍न कर बैठते थे वे प्रायः बुद्धि- 
हे, बि कई बार असुविधाजनक और कुछ मौकों 
ल भी वे पूछ बेठते । 

gaa आस्कर पालिट ही एकमात्र सोशलिस्ट थे। सन्‌ 
Hif ३ बियनाके 'आर्बीटर Sige?’ ( आस्ट्रियन मजदूर 
| प्र) के संम्वाददाता और वेदेशिइ-सम्पादकके पदपर 
daaar mde जीटुंग' आरिट्रियाका सर्वाधिक 


i 
o 


वाद अत्र उन्होंने बोलना शुरू किया तो फिर 
| aa योगदान उल्लेखनीय रहा। 


[श । “यूनेस्को”की प्रेस-विशेषज्ञ-समित्तिमें हम दोनों 
kj पे। दोनों हौ अपने देशकै 'रेजिस्टेन्स' आन्दोलनमें 
[RRA अपनी अवस्थाके चालीस वर्षकै दी दौरान 
| वहारे न जाने कितनी विविध-कारय-क्षमताका 
| | दिया है। अनेको महत्वपूरण संत्याओंके वे पदाधि- 
|. ; i i र द्वारा भौ भनेक उपाधियों और पदको 
IR À सम्मानित किया गया है। चे प्रायः गतिशील 


मोशे बैछिमारके पत्रका सरक्युलेशन पाँच 
और उसमें सम्पादकौय लेख नहीं 
पे सायी AR ogee मैरी यद्यपि पक्के 
। शिये बैलिन्गर और इनमें बढ़ा अन्तर था। 
| i R अधिक “शीन-काफ़-दुरुस्त' और सुन्दर 
PR) ¬` नहीं कि मैं दूसरोंको असुन्दर कह रहा 


( । h EET À 


a 


अच्छे शाथी ३६५ 
विशेषज्ञ, और सेनामें आफ़िसर रह चुके हैं। आज कल वे 
'ल AS? के जनरल सेनेजिंग डायरेक्टर हैं। फ्रेंच सम्पादक- 


देय यात्राके अधिकांश भागमें बिशेष मुखर नहीं रहे, कदाचित 
इस भयसे कि उनकौ फ्रेंच वक्तृताका अनुवाद कहीं गलत न 
हो आय । न्यूयाके टाइम्सके केनेथ कैम्पबैल महोदय आरम्भ 
से ही दुभाषियेका कार्य कर रहे थे । किन्तु जब कभी ARA 
Paes मैरी कान्फेन्सकी कार्वाहीमें बोलते तो उनकी नागर- 
जनोचित निर्लिप्त वाणीका प्रभाव ऐसा था कि सुननेको बाध्य 
होना पढ़ता था । उनका पत्र 'ल माण्ड? भी सम्पादकीय लेख 
प्रकाशित नहीं करता किन्तु--उसकौ नीति 'अनुदार' 
(Couservative) होते हुए सी--उसका रवैया और उसके 
सौम्य ‘ieee’ ने उसे बड़े आदरकी दृष्टिसे देखे आनेवाले 
Gaal महत्ता प्रदान कौ है। 'ल माण्ड'की प्रतिया नियमित 
रूपसे, हमारी अमरीकी यात्राके दोरानमें, फ्रेंच सम्पदकोके 
लिए पहुँचा करती थीं। इस पत्रके एक अकम मोशिये ब्युन्ह 
मेरीका लिखा हुआ पंडित नेहरू और भारतीय स्थितिके बारेमे 
एक लेख प्रकाशित हुआ था । उचित सहानुभूति ओर सहद 


दृष्टिकोण इस लेखकी विशेषताएँ थी । 
Sha अमेरिकासे सेनोर जोस, Sate गोहान आये थे 


agaa अयसेके महान पत्र ला प्रेन्सा/के रवीबाघरौय संस्करण 
के वे सम्पादक हैं। लाप्रेन्स/ने अनैन्टाइन सरकार (विशेष 
कर पैराँकी सरकार ) से लोहा लेकर बढ़ा यश कमाया RI 
सेनोर गोछानने अनेक sera भाग लिया है। भिरिया 
मूर पुरस्कार” भौ उन्हें प्राप्त हुआं है देखनेमें दृढ़ हतात 
प्रतीत होते हुए भौ उनका स्वभाव बढ़ा सहज और विवेकपूर्ण 


निधि सेनोर आल Bet सिल्वाकैरावैलो, 


था। दूसरे प्रति 
“छा यूनियन? बाल्पारेन्सो 


“ला यूनियन? पत्रके सम्पादक हुँ। 
ae ६५ वर्ष पुराना दैनिक है । पिछले नौ aià इसका 
सम्पांदन करनेवाले सेनोर सिल्वा कैरावैलो : g = 
और बाँकपनकौ मूर्ति हँ कई महत्वपूर्ण संस्थाओंके 
सइस्य हैं । 
तुर्कीके डाक्टर यल्मान उस 
प्रतीक है । वे पिछले ४२ व 


देशके निकट-विगत-कालके 
gia पत्रकार हैं, और 


RA gai 
R सं कानून 
FA मरी शिक्षा संचालक, भसति ed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६६ 
अपने देशे राष्ट्रिय आग्दोलनोंमे इन्होंने अनेक बार gid 
' जेली हैं। डा० यल्मानने सन्‌ १६२३ में बतन' पत्रकी 
स्थापना की। सन्‌ २४ में अनिश्चित काल तकडे लिए उसका 
प्रकाशन स्थगित कर दिया गया । इसी बीच एक रात AS 
त्मात कमाल आतातुकैसे उनकी भेंट, एक क्लबमें हुई, और 


इन्हें फिरसे अखबार नवीसीकी दुनिया saat इजाजत सिल 
गई । सन्‌ १६४० में इन्होंने फिरसे बतन'कौ स्थापना की । 


डाक्टर यल्मान कोलम्बियामें स्तातक रह चुके हैं और अमेरि- 
कनोंके बढ़े प्रशंसक हैं । सम्भत्रतः टूमैंन-सिद्धान्तर्मे उनका 
उतना हौ विश्वास है जितना कि “अमेरिकन IRA । 
विनयशील और शान्त स्वभावके डाक्टर यल्मानको अपने 
Rana’ प्रकट करनेमें संकोच नहीं होता । 
ब्रिटेनसे आये थे सि० जेम्स मरे वादन । 
कट्टे शरीरका हर इंच उनके स्काटलेन्ड-वासी होनेकौ सूचना 
मि० वाट्सन, “स्काटसमैन” जो कि स्काटलेण्ड 


उनके इडन 


देता था। 
का टाइम्स? कहलाता है-के सम्पाद हूँ। साठ aaa 
अधिक अवस्थाके होनेके वावजूद भी मिस्टर वाद्घनकी जीवनके 
प्रति बढ़ी उल्लासमय रुचि है। ये इंस्टीट्यूट आफै जने- 
लिस्टसके अध्यक्ष रद चुके हैं, और ब्रिटेनके उस प्रतिनिधि 
दलके भी सदस्य थे जो संयुक्त २।्द्‌-संघ-अ!योजित 'सूचना- 
स्वातन्त्य-कान्फैन्स'में सम्मिलित हुआ था। बाट्सन महोदय 
छनुदारदलके दिचारोंवाले व्यक्ति हैं।. और किप्सके प्रति 
उनमें अरुचि थी। वे मुझसे अधिकांश वातोंमें असहमत 
रहते किन्तु एक वात ऐसी थी जिसपर इम - दोनोंके विचारोंमें 
एकता थी, और वह विषय था “अमेरिकन भेसकी खामिर्या” | 
कामनवैल्थके दूसरे छोरसे मिस्टर Bee केम्प्रेल आये 
थे। fio कैम्पबैल आस्ट्रेलियन एसोशियेटेड प्रेसके sar 
क्टर हैं। साथ ही मेलबोनके स्वतन्त्र देनिक पत्र 'द एज 
पिछले वारह वर्षासे वे सम्पादक हैं। तनिक भी अपना आपा 


खोये विना मिस्टर वाट्सन कभी-कभी बच्चोंकी तरह खिलखिला 
कर प्रसन्न हो लेते हैं । 
यह सौभग्यकौ बात थी कि हमारी मण्डलौमें चेहरेसे ही 


. समझदार दिखनेवाले, मिस्टर चिकाओ होन्डा भी थे। मि० 
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RUS ARS 


ast ARAA भाइ R न्यूजपेपर प f 
कम्पनीके अध्यक्ष हैं। Ry 
अपने पत्रोंके पाँच लाख, छुः लाख न र 
सरक्युलेशवका आदा भी नाज्ञके साथ wa 
लोगेंको भारतीची te विशाळ Rady र प 
लगती । fre Ros भाइनीची तोक दन | 
पेंतालीस लाख कापौ है। रविवारको यह ह | 
लाख हो जाती है। fo geg साथ उने 
सम्पादन श्री टकाडा थे, जिन्हें अमेरिके रो | 
ज्ञान था । | 
अमेरिकन प्रेस इंस्टीट्यूटके मिस्टर gave iy! 
गाइड भी थे और ‘aw भी । परिचय काश E 
थकते । Rr टेलर विदेशी दृष्टिकोणको, ब # य 
Hea”? दृष्टिकोणको जरूरतसे उदा साहे 
हुए! 


अव इभी 


सव मिलकर एक अद्भुत मण्डली थौ। Wey 
जानते थे, यद्यपि ARA बैलिन्गर और मिस शे 
का प्रयोग देवळ सम्भाषणं तक ही इरे, Ui) 
sgg मैरी, कभी-कभी कुछ शब्द बोढ उठे ९ 
सदस्य अंगरेज़ी अच्छी तर बोल हेते aay 
“बोलों दी गति और प्रक्ृतिमें वेमिन्य था। fa र 
अन्ततक यह मण्डली एक अच्छी खासी ama p 
गयी .जिसके सभी सदस्य दो एक मुख्य fal | 
और ats बातोंमें मत-वैमिन्य a! ae 
मिस्टर टकाडासे नैझाथैरके re और 
सोशलिउसळे ard एकमत नहीं हो 
और जमैन सम्पादकोर्मे तथा फ्रांसके i 7 
afd व्यूव्ह मैरीमें अनेक TE Be 
पोलक सबकी अपेक्षा मेरे, अधिर १ 
एशियाई वातोंको वे समझते तो i 
और मेरे बीचमें प्रायः एक या i 
आता था | í 


ग्रन्थागार-संरक्षण प्रणाली 


प्रभुद्याल बगड़िया विद्यार्था 


} 
> fae" भाषाओँछी सम्पदा गद्य, पद्य, प्रबन्ध, नाटक, 


A उपन्यास, विज्ञान, संगीत तथा सुकुमार शिल्प Ag- 
निक मानव सभ्यताकी यशा-तृद्धिमैं सहायक हुए हैं। इस 
ल्य सम्पदाको गौरवको मनुध्य परन्थागारकौ सहायतासे 
बिस्तार करता भाया है । ग्रन्थागार मानवजीवनका ज्ञान” 
मन्दिर स्वरूप है | 
` अन्थागारमै संग्रद्दीत वस्तुओंळी उपयुक्त व्यवस्थाकी सदेव 
आवश्यकता रही है। कारण प्रन्यागारकी वस्तुएं नित्य 
agent लाई TAS कारण स्वभावतः दी वे क्षयको प्राप्त 
होती रहती हँ । वेसे अगर देखा जाय तो इस पार्थिव-जगत 
बै चिरस्थायी कुछ नहीं है । विविध-वैज्ञानिक उपायेसि इस 

gaat प्राप्त होनेवाली हानिको aaa रोकने तथा उन्हें 
अनेक agian स्थायी AH सफल हुए दैं। इस लेखे 
` वैज्ञानिक प्रणालीले किस प्रकार मानव-कृतिके उच. आदरीवस्तु 
मानव-लेखनीकी आयु-इद्धि की जा सकती है, पर प्रकाश डाला 
गया द्व क: ! 3 
हमारे देशमै लकडी, चंभडा, कागज. इत्यादिके शौप्रता- 
पूर्वक नष्ट होनेका कारण यहाँकी: जलवायु है इस: देशकी 
क जलबायु स्वभावतः क्षतिकारक  कौटाणुओंकौ उपस्थिति ` हर 
. समय पाई जाती है । इन सब कीटाणुओंके ` आक्रमणसे इस 
E देशको लिखी हुई चीजोंका जीवन ही नहीं नष्ट दो रदा है 
3 बल्कि मानवके सग्राममय जीवनकी क्षप्रगतिका लिपिबद्ध इति- 
` हास तक नष्ट होने जा रहा है । Fal कारणोंसे प्रन्थागार- 
femal आज विशेष आवश्यकता आ पड़ी दै । : 
्रन्धागारोंके विविध उपादानोका क्य प्रधानतः दो कारणों 
से होता है :--- os ee कड़क ETARE 
जलवायु :--ताप तथा. MAN द्ुतगतिसे-परिवर्तेन 
QRS कारण नाना अकारसे वस्तुओंकी क्षति हुआ करती दै। 
अतः सूखी जगहपर समताप रखनेके लिए कोई उपाय करना 


आवश्यक है, साथ-साथ गर्मी तथा नमीके परिवतेनसे होनेवाली 
हानियोसि बचनेके लिए प्रयोजनीय वैज्ञानिक प्रणालोसे संरचण- 
शील उपऋरणोंको काममें लानेकी विशेष आवश्यकता a 
जाती है । 

विविध प्रकारके कौट-पतंग तथा दीमक :--लकडी, चमड़ा, 
कपड़ा तथा कागज इत्यादि निर्मित वस्तुओंको बुरी तरह 
नष्ट कर देते हैं। उपयुक्त वस्तुओंको बचानेके लिए रासाय- 
निक पदार्थोकी सद्दायतासे आवश्यक परिचर्या प्रयोजनीय है। 
किन्तु रक्षा करनेके पहले स्वभावतः हानिकारक उपादानोंको 
समक रखना चाहिए । इन कारणोंछे अभिज्ञ रहनेसे faa- 
भिन्न अवस्थामें भिन्नभिन्न उपायोंको ्रयोगर्मे लाया जा सकता 
है। 

. प्रकाश :--सूयेकी किरणोंके तापते कागज तथा जिल्दके 
कपडेका रंग कभी-कभी सहअमें ही उद जाता दै और 
साथ-साथ AGA क्रमशः aÑ तथा अंगुर हो जाती gi दिन 
साधारण प्रकाशसे भी इस प्रकारकी क्षति होती RI 
इस. दशाम अन्धकार रखना ही सुरक्षित waa सर्वोत्तम 
उपाय ga fag यह व्यवस्था सर्वेसाधारणके लिए-असुविधा- 
जनक है ।.. अतः हमें एक ऐसा मध्यपन्य खोज निकालना 
du जिससे कि ज्ञतिका परिणाम भी कम हो और स्वाभाविक 
g कार्यमें भौ बाधा न आने पाय. और इसका एक ही उपाय 
है रँगीन-प्रकाशा विशेषङर पीले रँगका प्रकाश रखनेसे क्षतिकी 
सम्भावना कम दो जाती है। : 

नमी :--हवासे कार्वेनडाइ आक्साइड व RAT भापसे 
गन्धक अम्ल ये हौ! दो उपादान आईताके प्रधान कारण हैं। 
ये दो उपदान (१) छोटी कौटाणुंओ तथा कीढ़ोंको बढ़ानेमें 
सहायक होते हैं । (२) संरचित agia म्लान कर देते 
हैं। (३) घरके समस्त करिया-कलापोर्म इनका प्रमुख दाथ 
होता है। भतः भाद्रेता (नमौ):को दूर करनेको विशेष. भावः 
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३६६ 
अपने देशे राष्ट्रिय आन्दोलनोंमें इन्दोंने अनेक वार मुसीबर्ते 
Bat हैं। डा० यल्मानने सन्‌ १६२३ में “वतन? पत्रकी 
स्थापना की । सन्‌ २५ में अनिश्चित काल तकके लिए उसका 
इसी बीच एक रात अकः 
और 
सिल 
की । 


प्रकाशन स्थगित कर दिया गया । 
स्मात कमाल आातातुकैसे उनकी भेट, एक FHA हुईं, 
इन्हें फिरसे अखबार नवीसीकी दुनियां जानेको इजाजत 
गई। सन्‌ १६४० में इन्होंने फिरते Sava स्थापना 
डाक्टर यल्मान कोलम्बियामें स्नातक रह चुके हैं ओर अमेरि- 
कनोंके बढे maagi सम्भवतः टू मैंन-सिद्धान्तर्मे उनका 
उतना हौ विश्वास है जितना कि “अमेरिकन प्रेसिडेण्ट'में । 
विनयशील और शान्त खभावके डाक्टर यल्मानको अपने 
Tagara? प्रकट करमेमें संकोच नहीं होता । 
ब्रिटेनसे आये थे मि० जेम्स मरे वाटूसन । 
ae शरीरका हर इंच उनके स्काटलेग्ड-वासी होनेकौ सूचना 
मि० वाद्सन, “स्काट्समैन” जो कि स्काटलैण्ड 


उनके gè- 


देता था। 
का टाइम्स? कहलाता है-के सम्पादक हैं । साठ aya 
अधिक अवस्थाके होनेके वाबजूद भी मिस्टर वाट्धनकी जीवनके 
प्रति बढ़ी उल्लासमय रुचि है। ये इंस्टीट्यूट आफ्न जने 
लित्टसके अध्यक्ष रइ चुके हैं, और ब्रिटेनके उस प्रतिनिधि 
दलके भी सदस्य थे जो संयुक्त राष्टू-संघ-आयोजित 'सूचना- 
स्वातरूय-कान्फेन्स'में सम्मिलित हुआ था । बाट्सन महोदय 
झनुदारदलके दिचारोंवाले व्यक्ति हेँ। और क्रिप्सके प्रति 
उनमें अरुचि थी। वे मुझसे अधिकांश वातोंमें असहमत 
रहते किन्तु एक वात ऐसौ थी जिसपर इम दोनोंके विचारोंमें 
एकता थी, और ag विषय था “अमेरिकन प्रेसकी खामिर्या” | 

कामनवैल्थके दूसरे छोरसे मिस्टर Bes ra ond 
थे। fro केम्पवैल आस्ट्रेलियन एसोशियेटेड Fad डायरे- 
क्टर हैं। साथ दी मेलबोनके स्वतन्त्र दैनिक पत्र 'द एअ'के 
पिछले वारह वर्षसि वे सम्पादक हैं। तनिक भी अपना आपा 


खोये बिना मिस्टर वाटूसन कभी-कभी aia तरह खिलखिला 
कर प्रसन्न हो लेते हैँ । 
यह सोभ!ग्यकौ बात थी कि हमारी मण्डलीमें चेहरेसे 


. सममदार दिखनेवाले, मिस्टर चिकाओ होन्डा भी थे। मि० 
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RWS AES 


होन्डा टोकियोकी भाइ R 
कम्पनीके अध्यक्ष हे | 


जब. कसी 
अपने पत्रोंके पाँच लाख, छु लाख अ 


क्युलेशनका आदा भी NIS साथ 

लोगोंको भाइनीची पत्रोंी विशाल बिक्की 
लगती । सि० होण्डाके भाइनीची Tay ऐै | 
पंतालीस लाख कापी है। रविवारको | 
जाती है R 

लाख हो जाती है। मि होन्डाके सागर गो 
सस्पादन श्री टकाडा थे, जिन्हें अमेरिकारे wnt | 
ज्ञान था । | 
अमेरिकन प्रेस इंड्टीट्यूटके मिस्टर gaye श्र | 
गाइड भी थे और ‘aw भी । परिचय करवा ae 
थकते । सिस्टर टेलर विदेशी दृष्टिकोण, नो | 
HVAT” दृष्टिकोणको जरूरतसे जयदा TTA 
हुए । 


ae, N 
थवा दुय 


हेष ३ A al 


सब मिलकर एक अद्भुत मण्डली थी। TAY 
जानते थे, यद्यपि मोशिये बैलिन्गर और मिए हे 
का प्रयोग केवल सम्भाषणं तक ही करे, गो | 
sgg मैरी, कभी-कभी कुछ शब्द बोल उतते। ह : 
सदस्य अंगरेजी अच्छी तरह बोल लेते पे E 
Matar गति और प्रक्ृतिमें वेमिन्य था। कि | i 
अम्ततक यह मण्डली एक अच्छी खासी canis | 
gan |) 
गयी जिसके सभी सदस्य दो एक मुख्य | 
और अनेक बातोमें मत-वैभिन्य था । thE । h 
मिस्टर टकाडासे HSI सम्बन्ध A 
सोशलिउ्सके बारेमे एकमत नहीं दो स 
और असेन सम्पादकोर्मे तथा फा 
Nha sgag मैरोमें अनेक प्रर्नोपर १ 
पोलक सबकी अपेक्षा मेरे अधिक | 
एशियाई वातोंकी वे समझते तो até i 
और मेरे बीचमें प्रायः एक ता दो 
आता था | 


ह (ध भाषाओंकी सम्पदा गद्य, पद्य, प्रबन्ध, नाटक, 
वि उपन्यास, विज्ञान, संगीत तथा सुकुमार शिल्प आधु- 
बिक मानव सभ्यताकी यरा-बृद्धिर्मे सहायक हुए हैं। इस 
meet सम्पदाको गौरवको मनुध्य भन्यागारको सहायतासे 
बिस्तार करता भाया है । अन्थागार मानवजीवनका ज्ञान- 
मन्दिर स्वल्प है । 
.. अस्यागारमे संप्रदीत वस्तुओंळी उपयुक्त व्यवस्थाको सदैव 
` आवश्यकता रद्दी है। कारण ग्रन्थागारकी वस्तुएं नित्य 
magn लाई जानेकै कारण स्वभावतः दी वे चयको प्राप 
॥ तौ रहती हैं। वैसे अगर देखा जाय तो इस पार्थिव-नगत 
_ पचिस्थायी कुछ नहीं दै । विविध-वैज्ञानिक sate इस 
) gaat प्राप्त होनेवाली हानिको अमेकांशोंमें रोकने तथा उन्हें 
| भनेक वर्षोतक स्थायी करनेमें सफल हुए हें, इस aa 
| दानिक प्रणालीसे किस प्रकार मानव-छृतिके उचच 'आदरीवस्तु 
| मानव-लेखनीकी आयु-बद्धि की जा सकती है, पर प्रकाश डाला 
गया है। ! 
` ` हमारे देशमै लकबी, चंमड़ा, कागज. इत्यादिके शौप्रता- 
| पूवैक नष्ट होनेका कारण यहाँकी. जलवायु है। इस देशकी 
| । जलवायु amaa: क्षतिकारक कौटाणुओकौ उपस्थिति. हर 
| 7 समय पाइ जाती हे । इन सब कीटाणुओंके आक्रमणसे इस 
|| वी लिखी हुई चीजोका जीवन हौ नहीं नष्ट हो रा है 
` पल्कि मानवके सप्राममय जीवनकी अग्रगतिका लिपिबद्ध इतिः 
हास तक नष्ट होने आ रहा हे । wet कारणोंसे प्रन्यागार- 
Rama आज विशेष आवश्यकता आ पड़ी दै । : 
|  अम्याारके विविध उपादानोंका च्य प्रधानतः दो कारणों 
से होता है: 
जलवायु :--ताप तथा आगतां ुतगतिसे-परिवपेन 
| शेनेके कारण नाना प्रकारसे वस्तुओंकी चति हुआ करती है। 
T WET समताप रखनेके लिए कोई उपाय करना 


ग्रन्थागार-संरक्षण प्रणाली 


प्रभुद्याल बगड़िया amat 


आवश्यक है, साथ-साथ गर्मी तथा नमीके परिवतेनसे होनेवाली 
areata aaa लिए प्रयोजनीय वैज्ञानिक प्रणालौसे संरक्षण- 
शील उपकरणोंको काममें लानेङी विशेष आवश्यकता दो 
जाती है । 

विविध प्रकारके कीर-पतंग तथा दीमक :--लकड़ी, चमडा, 
कपड़ा तथा कागज इत्यादिसे निर्मित वस्तुओंको बुरी तरद 
नष्ट कर देते हैं । उपयुक्त वस्तुओंको. बचानेके लिए . रासाय” 
निक पदार्थोंकी सदायतासे आवश्यक परिचर्या प्रयोजनीय है । 
किन्तु रक्षा करनेके पहले स्वभावतः हानिकारक उपादानोंको 
समझ रखना चाहिए । इन कारणोंसे अभिज्ञ रमसे सिन्न- 
भिन्न अवश्यामें भिन्न-भिन्न उपायोको प्रयोगर्म लाया जा सकता 
है। 

. प्रकाश :--सूर्येकी किरणोंके तापसे कागज तथा जिल्दके 
कपडेका रंग कभी-कभी सहअमे दो उड़ जाता है और इसके 
साथ-साथ वस्तुर्ये क्रमशः AÑ तथा अंगुर हो जाती हैं । दिनके 
साधारण प्रकाशसे भी इस प्रकारकी ज्ञति होती है। यद्यपि 
इस दशाम अन्धकार रखन। ही सुरक्षित रखनेका सर्वोत्तम 
उपाय है.। किन्तु यह व्यवस्था सर्वेसाधारणके लिए.भसुविधा- 
जनक है ।... अतः ai एक ऐसा मध्यपन्य खोज निकालना 
होगा जिससे कि qa परिणाम भी कम हो और स्वाभाविक 
र्पसे कामें भौ बाधा न भाने पाय और इसका एक ही उपाय 
है रँगीन-प्रकाश विशेषकर पीले रँगका प्रकाश waa चतिकी 
सम्भावना कम हो जाती È । 

नमी :--हवासे कावेनडाइ आक्साइड व कोयलेकी भापसे 
गन्धक अम्ल ये हौ. दो उपादान आईताके प्रधान कारण हैं । 
a दो उपदान (१) छोटी कौटाणुंओं तथा AAA बढानेमे 
सहायक होते हैं । (२) संरचित वस्तुभोको म्लान कर देते 
हैं। (३) घरके समस्त क्रिया-कलापोर्मे इनका प्रमुख दाथ 
होता है । भतः भाहेता (नमौ):को दूर करनेको विशेष भावः 
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रयकता भा षइती है। इसका ,प्रतिकार हवाके As आने- 
जाने प्रबन्ध करनेसे हो सकता हे । पुस्तकें इत्यादि रखनेकी 
आलमारौमें Safar क्लोराइड? का उपयोग उपकारी 
होता है । 
जल-वायुका प्रभाव :--यदि तापकौ मात्राभे अत्यधिक 
कमी-बेसी होती रहे तो इसका प्रभाव वस्तुपर स्पष्ट परिलक्षित 
होने लगता हे । समस्त दिवा-रा तरिके अत्यधिक तापसे जिस 
प्रकार नाना अश फटकने लगते हैं, ठीक इसी प्रकार निम्न 
mat उन्हें संकुचित होते हुए भी देखा गया हे । इस भवस्थाका 
अन्त करनेके लिये सम-ताप रखनेकी विशेष प्रयोजनीयता है । 
धूल तथा मेल--इन दोनोंसे यद्यपि प्रत्यक्ष कोई क्षति 
नहीं दिखाई पढ़ती किन्तु अन्यान्य asna कारणोंको प्रश्नय 
प्रदान करते हैं एवं बढ़नेमें भौतर-ही-भीतर सहायक aa हैं 
इसलिए समय-समयपर पुस्तोंको झाइना एवं साफं करना 
TRTI इससे बचनेके लिए ऐसी आलमारियोंको प्रयोगमें 
लाना चाहिए, जिनमें धूल जमनेकी सम्भावना न a 
Azgin :--विभिन्न प्रकारकी वस्तुएँ विशेषकर जैविक 
उपादानोंसे गठित TGF खूब सहज ही में कौउ-पत्तगोंके आकृ- 
मणका शिकार बन जाती हैं, फलतः वे aiea हो जाती 
र । सूक ( एक प्रकारका कौट) व छोटे, daa, सिलभर 
ae 
ट-पतंगोंको दो प्रकारे 
R रक्खा जा सकता है। १ प्रन्धागारकी TTI आक्रमण 
BAS पहले ही रुकावट डालना और समय-समयपर जाँच- 
पड़ताल: करते रहना तथा नेप्थलीन, कपूरका कचा चूर्ण, बच, 
लवंग, दालचौनी व गोलमिचको समान भागों 
चूर्णकर इसका प्रयोग करनेछे प्रतिरोधने pp 
होती है। २. यदि आक्रमण हो चुका हो उस समय dz 
पतंगोंके आक्रप्रणको बिफल करनेके लिये वाष्पका प्रयोग करना 
चाहिए । ARAD वा 'फारमेलडी हाइट? नामक | ; 
पदायके वाष्पका प्रयोग विशेष फलप्रद होता है ग ae 
छोटे जीवाणु एवं क्षत्राक--पुरानी वस्तु बहुत सहज ही 
में इन छुद्र जीवाणुओं एवं छुन्राकोके, आक्रमणका शिकार बनती 
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घिशाल भारत 


हैं एवं नष्ट हो जाती हैं । 
बृद्धि SURAT एवं उष्णतामें = तवरिततगति 
कौ दृष्टिसे पुरानी RTM सूखी ब : 

l रा 


Be, तेलचट्टा व अन्यार 


य नान > 
[ प्रक 
सबसे भयानक शत्र हैं। k RÈ होर 


छिटरकारी aw’ औ पुस्तकोंको नष्ट करनेकौ जता 
उप = Ne ` 
sn SERS सव कोडे रातमें हौ अधिक सक्रिय i 
हैं, ओर यही कारण है कि बे दिनके प्रकाशी A am 
सह सकते ओर अँधेरी जगहे छिपे रहते wa 
np रहते हैं। Rami 
at उन Á भाविक जोवन यात्रमें बहुत बी ब 
वन्द एवं अन्धकाराच्छ R इनकी तमतति al 
होती है। इनका जन्म-मरण आई जलवायु एवं तप क 
कम-अधिक होनेपर निभर करता है । लकड़ी, कागज ग्रा 
सिरिस् अथवा अन्यान्य गोंद जातीय वस्तु अति इह है। 
इन कौर-पतंगोंके आक्रमणकी वस्तु हो जाती है। । 
तेळचट्टा--हमारे इस देशमै इस पतंगेका agah ह 2 
अधिक है । इसके अतिरिक्त और भौ नाना प्रे छ| ' 
एतंगोंकौ संख्या औ हमारे देशमै कम नहीं है। ह|. 
कौडोंका काम जिल्ददार पुस्तकों, कागज, I wa k,. 
इत्यादिको खाकर पुस्तके नष्ट करना है । वेषे बौ 
बढ़कर अँधकारमें रखे उपादानोंको ये धौरे-धौरे गए इ | । 
हैं फलंतः पुस्तकें Agnar धारण कर तेतौ हँ! र. le 
इन कौडोंपर आश्चर्यजनक प्रभाव डालता है, और © ॥ 
करनेमें इसका प्रयोग विशेष फलप्रस रहा दै | l 
पुस्तक-नाशक-कीर--नाना प्रकारके | 
पुस्तकोंके मजबूत आवरण तथा Tail छेर क 
gasta प्रचुर मात्रामें हानि पहुँचाते हैं छ 
छ 
पुस्ककोर्मे छेदकर उसीके बीच रहना È । i 
और एड है ज | 
RA कामें :न लाई गई हॉ आर हत | 
उनपर इसका आक्रमण विशेष रूपसे होता (| 
पुस्तकों र छ दए । ज्योही fed ff 
पर सतर्क दृष्टि रखनी चा दरे त 
दा आक्रमण at त्योंदी उसे किसी "| 
पर इस कीरका आक्रमण दो दल | 
रख देना चाहिए ।: अन्यथा अन्या Š 


[ 
न वाइ ए 


देर “l 


ga 


मई, १९५१ ] 
ही गवना दो जाती है । यदि तारपीनके तेलमें थोड़ी 
ह हुई भिगोकर शुर रखनेकी ताकके पोछे रख दिया जाय 
ते अच्छा हो । यदि उक्त पुस्तकोंके साथ रखना ही पढ़े तो 
ऊपर बिनजीन'का प्रलेप करनेसे कौढ़ोंका प्रादुर्भाव नष्ट 


हे जाता दै । | 
pant फिंश--यह कीड़ा देखनेमें खुव चमकदार होता 


g मैलो तथा गन्दी जगहोर्मे इसका प्रादुर्भाव विशेष रूपसे 
हेत है। इनका वासस्थान डैधेरे कोने हैं। यद्यपि यह 
gaat पृष्ठोंको किसी प्रकारकी हानि नहीं करता, किन्तु 
gan सुन्दर चमकदार कपढ़ेको बुरी तरह नष्ट कर देता है । 
ata श्‍वेतशार बहुत पसन्द है । इसी कारण पुस्तककों 
हे रंग किये आवरण (कपड़े) में श्वेतसार प्रण कर पुस्तकका 
aaa कर डालता है । आद्रे जलवायुमें इन कीड़ोंडी वंश 
dag करती है। इनके प्रतिशोधके लिये पुस्तकोंपर 
` भोपाळ वार्निस'का प्रलेप करना उचित हे । 


Ai 


साभाविक रूपसे होता RI 
` भीतर हौ इनका वास हुआ करता हे । परीक्षण करके यह 
_ तथ निशाला गया है कि fre किसी चमड़ी बँधाईके काममें 
Ñ परिमाणमें बाच-तेल व्यवद्दार करनेसे उई कीड़े सक्रिय 
नही हो सकते । गवेषणा करनेपर यह भी पता चला है कि 
` पिटका तेल उई कौड़ोंके लिए खूब बढ़ियाँ प्रतिशोधक हैं । 
` भानल डी० डो० टो के व्यवद्दारसे इन कीडोंके विरुद्ध युद्ध 
पेपर सन्तोषजनक फल पाया गया है। 


` मिलड्यु--इस प्रकारके विशेष gare साधारण तया 
Rg चमडे द्वारा Sga पाये आते हैं । 
पिर (देव रू) का तेल या वचे व्यवहारं करके इन पतंगोके 
* 'भ त्या विस्तारको रोका जा सकता है । अतिरिक्त तापकी 
निया रूम हमें चमड़े द्वारा Set gaat जो दरार 


ASH आती हैं, इसे रोकनेके लिए रेबीका तेल, वैधलौन प्रयोग 
“चाहिए । 


R उस जीवको सुयोग प्राप्त होते द्दी geat ` कपड़ों 
भयानक रूपसे नष्ट कर डालता है। अपने पने 


प्रन्थागार-संरक्षण प्रणाली 


2 उर्--भौगी अथवा गीली जगद्दोंपर इसका प्रादुर्भाव . 
कमरेकी दौवारों तथा फराळे. 


३६६ 

दाँतोंसे कपड़े द्वारा मढी पुस्तकों एवं चमढ़ेको काट डालते ZI 
चूहा नारियल तेल, केनथ्राइडिन, मांश, इत्यादि खाना 
पसन्द करता है किन्तु यूकेलिप्ट्स, ada तेल, aga- 
डाइसालफाइड एवं अलकतरा इत्यादिको काफी भसन्तोषकी 
दष्टिसे देखता दै । अतः चूदोंको भगानेके लिए इन वस्तुका 
व्यवहार करना चाहिए। यदि अधिक संख्यामें चूहे हों तो 
उन्हें पकढ़वानेका प्रवन्ध करना चाहिए । बहुत से चूहे चूहे- 
दानीमें रखे चारेको नापसन्द करते हैं, इस कारण वे पकड़में नहीं 
आते अतः उन्हें पकडनेके लिए साधारण चारेके साथ gt- 
faa नारियलका तेल मिलाकर लगानेसे अच्छा फल निकलता 
है । घरमें उपद्रव बन्द करनेके लिए उनके रहनेके स्थानोंपर 
कास्ठिक सोडेका छिड़काव करना चाहिए, इसका अच्छा प्रभाव 
पढ़ता है, किन्तु इसके व्यवहारमें खूब सतर्कतासे काम लेना 
चाहिये । द्वा्थोमें wach दस्ताने पहनकर उठाना रखना 
चाहिए । छोटी चुहिया कपूरकी गन्धको बिलकुल नहीं सहन 
कर सकती अतः प्रतिशोधके रूपमे इसका व्यवहार करना 


. उचित है । 


प्रन्धागारोंके लिए निम्नलिखित प्रतिशोधक्र व ज्ञतिनिवा- 
रक उपायोको काममें लाना चाहिये :— 

(१) नियमित रूपसे पुस्तकोंकी सफाई करते रहना 
चाहिए । क्योंकि धूलसे ही पुस्तक नाशक कीटो-कीटाणुओंकी 
उत्पत्ति द्वोती है । 

२. थोड़ी देरके लिए पुस्तकोंको समय-समय पर धूपे 
रखनी चाहिए । धूपमे अधिक समय तक पुस्तकें नहीं रखनी 
चाहिए। अधिक समय तक रखनेमें क्षति होनेकौ सम्भावना 
है। gad कौढ़े पतंगे तथा सुक इत्यादि नहीं बचते.। 

३. अशोधित क्रियोजेट, केरोसिन (मिट्ठीका तेल) के साध 
मिलाकर पुस्तकें रखनेकी ताक पर पतलाकर फैला देना चाहिए 
नेष्यलीन तथा कपूरका चूर्ण पुस्तकके ` वीचमें फेला देनेपर 
कीड़ोंका जन्म बन्द करना सहज होता है । 

४. पुस्तक नाशक कीटोंको नष्ट करनेके लिए सूखे नीमके 
पत्ते अथवा तम्माकूके पत्ते पुस्तकोंमें रक्खे जा सकते हैं । 

५. कौट-पतंग विनाशक औषधियाँ पुस्तक संरक्षणके लिये 
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४०० Ras लात. 
. > < 
आवश्यक है। बचे, लवंग, दालचीनी day गोलर्मिंच समान विश्ववियाल्यके अन्थागार शिक्षण h W 


; लियोंमें बाँ श्र 
HMA लेकर कूट-पीसकर मिलाकर पोटलियोंमें बांधकर आल- है। इस विज्ञानके विषयमे अभी i Ry 


मारियोंमें रखना चाहिए । आधुनिक प्रतिशोधकोंमें डी० डी» चर्चा नहीं हुई हे । पाश्चात्य देशों इस R tai all 


टौ० एवं डी० एफ० डी० टी० नामक और भी एक पदार्थ लेकर यथेष्ठ गवेषणा काये हए एवं हो रहे ३ 
आविष्कृत हुआ है। विविध परीक्षागारोमे आविष्कृत तथा देशमें अभी तक इस विषयमै TM aay हो 4 भर 
निर्मित अदूभुद समता सम्पन्न कौउनाशक पदारथोमें भारमेक्स, कलकत्ता विश्वविद्यालयमें इसकी गवेषणा तथा त्‌ 
राइयों हैं। पतंगोके आक्रमणसे भोषण ead hiner होती ` क्ये गत कई वर्षाले चळ रहा है। - आहते म 


हुईं पुस्तकोंकी रक्षाके लिए अतिशोधक व्यवस्थाके अनुसार इस संरक्षण-प्रणाली सम्बन्धी अन्वेषणका शा ap 
फारमेलडी US अथवा थाइमलका प्रयोग करना अत्याव- चुका है । 
ast, प्रकृतिके विविध सारात्मळ कौर-पतंगोके आज । 

रन्थागारको सुचारु SÈ चलाने एवं बचाये रखनेके लिये की कृति, खाद्य तथा सम्पदाको eT लिए वेर पे 
उसके संरक्षणढी व्यवस्था करना अपरिहार्य एवं आवश्यक आज अधिक तत्पर हो उठो हैं (३ 
कतेव्य है। भारतवषेमें व्यक्तिगत एवं समष्टिगत अन्यगारोंकी + डा० सनेन्द्रनाथ वसुळे लेखके आधापर ‘a छ 


संख्या अगणित है। इस संरक्षण विज्ञानको कलकत्त।- पत्रिका'से सभार । 
NR क ता 
EN A 
बाढुयाकी बात 
सत्या ` 

हाई स्कूलके समीप वेठनेवाली उस gaa एक ठेठने 

एक दिन अपनौ चमचमाती मोटरसे उतर कर दस रुपएका 
एक नोट दिया तो वह बुढ़ियां हर्षते पुलकित हो गई । उसे 
याद आया कि येंह सेठ वही नन्हा सा लड़का है जो उससे 
बचपनमें एक वार दो आनेका सौदा उधार ले गया था, आज 


फल-फूलकर भी वह भूला नहीं है और उसी दो आनेके बदलेमें 


चनी हमारे ga आखिर 
उपे १० का नोट दे गया है। उसने वे रुपये लेकर उस भरना-कलम' मनोहर 


लेखक 


Goat आशीर्वाद दिया । जिसके लिये बनी 
ated बेठे अन्य साथियोंको जब यह मालूम हुआ तब “काजल काली? पहली 
Salt उस घनाव्यकी प्रशंसा करते हुए कहा, “वास्ते आप निकरधर ! 


देशके महान व्यक्तियॉमें से एक हैं, जो अपने बचपनके 


आभारको अभी तक भूल नहीं सके हैं ।? PARA एसा ) 
इस बातको दस वर्ष गुजर चुके हैँ । आज भी वह बुढ़िया | | (कलकत्ता, 3 


अपने कापते arate कभी-कभी वच्चोंको फलादि उधार दे दिया | . ग रटीट 
करतौ है इस आशा और विरवासके SEE सी म कि न जाने कौनसा T ५५ कैनि A 
E रोड gaa | 


TRR ha 


मूदक और प्रकाशक i i at निवारणज्न् दास, FAS प्रेस, nar} a 


==fre w= 


के 


प्रति अंकका विज्ञापन-दर 


पूरा पृष्ठ ६०] अन्तिम पाठ्य-सामग्रीके सामनेका पृष्ट <<] 
: आधा पृष्ठ या एक कालल ३२) कवरका दूसरा पृष्ठ टी) 
चौथाई पृष्ठ या आधा कालस १८) » तीसरा पृष्ठ Se) 
चौथाई कालम १०) » चौथा पृष्ठ १२५) 
पीढेका पूरा पृष्ठ ७०) » चौथे पृष्ठका दूसरा कलर ३०) फो कलर । 
४ » mS डून रिडिंग मैटरके साथ पूरा पृष्ठ | १०१) 
| TÈ दूसरे US सामनेका एष ७१) = आधा पृष्ठ ५५) 
के तीसरे पके सामनेका इछ wy हि चौथाई पृष्ठ Re) 
के सामनेका पूरा पृष्ठ a 6 चौथाई कालम १५) 
» aT WB ve) अन्तिम फरमाके अन्तमें छापा जायगा । 
» चौथाई पृष्ठ २५) 
JNANA SEMHASAN is vias un 
N LIBRARY 
ie Ps et यका 


“बिशाल भारत'के आकारका ९३२७ ईच 
( विज्ञापनदाता द्वारा मुद्रित ) 


Yv ८० >) 
एष्ट 
) 


नोट उपरोक्त दर जनवरी १९४९ से शुरू हुआ है। 


बिशाल भारत’ १२०।२, अपर ECT रोड, 
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बलहीन पुरुषोंको बलवान बनानेवाली पूवे औषधि 
८ A ~ gl q i 

नस बहार पल्स 
- आवश्यकता अनुमार केवळ एक गोलो खाले, उसी समयमें हो जवात) और ता 
शरीरमें शक्ति इस कदर पेदा होगी कि जेसे जादू हो गया हो । इस औषधिके केवल प 
कमजोर पुरुषमें इस कदर शक्ति पेदा दो जातो है कि सहन करनी कठिन हो जाता है । ण्य 
चेइरेङा रंग garat फूलकी माति लल निङल आता है । इस औषधिके सेवनसे कहे हजार Geist छ न र पे al 
दावा है कि आपने Rat लाजवाध, तुरन्त अथर करनेवाली, औषधि कभी भी सेवन न की होगी । ğa uai al 
मूल्य सुकम्मळ कोस एक शोशो पाँच रुपये छे आने ५) । डाक व पेकि be ray 
नोट :--अपना पूरा पता साफ और सुन्दर लिखें । | | 
asda से केवळ दो ameras | 
डाक्टर हुक्म चन्द्र गुप्ता केथलसे लिखते हैं कि NA दो सौ पुरुषोंकों se पहार पिल्सका सेवन कराया een . 
लाभदायक सांबित हुई--जे ० डी० गुप्ता ws कम्पनी कलकत्ता से लिखते है कि हम्मे आजतक पुरुषोंके गुप्त ae 
अच्छो औषधि कभी भी नहीं देखी । इनके अलावा हज़ारों प्रशंसा-पत्र कार्याळयमें x ak 


age हैं जिनसे pee 
सकती है । औषधि नीचे लिखे पतेसे मिल सकती है ie HMAS पता + i आपकी तलो धर | 


राजकुमारी अग्रवाल ( He १०६ ) टोहाना, a 
जिला हिसार, ( इंस्ट पंजाब ) । 
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| भूमिका पुनर्निर्माण 


Rma भारत'के इस मासके dzi rga पं० बनारसी- 


Yar चतुर्वेदी 'ब्रजभूमिका पुननिर्माण’ fos लेख छपा 


' है ओर उसके वाद आचार्य विनोबाळा “आइए हम अपने 


प्रपन्न गोकुळ aa शीर्षक लेख दै । पाठकोंसे आग्रह दे 
` छिवे उन दोनों Sater मनन करें। हम दोनों लेखि 
निहित ad पूर्णतया सहमत हैँ । भःगवतको ध्यानसे 
WR vests पता चलेगा कि समष्टिवादळा सन्देश 
न mat स्पष्ट gA है । पर कोरी लफ़्फ ज़ी और उपदेशसे 
| अम नहीं चलेगा । व्रज शब्दका अर्थ ही है गोचर भूमि | 


3 कृष्ण भारतीय सभ्यता--दूपरे शब्दोंमें भारतीय आर्थिक 


| अस्था तथा प्रमौण संस्कृति- करे प्रतीक हैँ । स्वावलम्बन 


और विकेब्रीकरणाका जो आदश सक्रिय इपसे उन्होंने रखा 
“रशि पालन महात्मा गोंध ने किया । इसलिए व्रज-संस्कृतिका 
a, इमारी हष्टिसे, विकेन्द्रीकरण और ग्राम्य संस्कृति दै। 
मे aspa कोई वात नहीं है । क्योंकि विश्वका त्राण 


f संति ही है । व्यावहारिक दृष्टिसे महात्मा गांधी ने 
| ata हौ अपनाया । आयरलैण्डकौ महिलाओं के 


rag रमं F > 
| wi कहा जाता हे कि बहाँळी प्रत्येक स्त्री दुग्धशाला 


; | Tae स्त्री है 


। ब्रज श्रीकृष्णने प्रत्येक स्त्रीको गोसेविका 
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बनाया । बालगोपाल और गोपियोंकी दूध-ददीकी कथाएँ 
काल्पनिक नहीं हैँ । देश कभी समुन्नत नहीं हो सकेगा जवतक 
हमारी बहनें और लड़कियाँ गोपालनके कामको नहीं करेंगी। 
आज तो परिस्थिति यह है कि खेत॑में अबतक स्त्रियां हाथ न 
बट'येंगी तबतक वह भौ ठौक न होगी । आज श'रीरिक श्रमको 
उपेक्षा ढी जाती है। पढ़-लिखकर हमारी लड़कियाँ फेशन- 
परस्ती और आडम्बरकौ aad ag जाती हैं और इम उस 
आडम्बरको सभ्यताका fae मानते हैं। पर स्वराज्य, 
सुराज्य तथा विश्व दितके लिए तो शिचिता कन्याओंका जहाँ 
स्वस्थ्य होना आवश्यक है वहाँ उन्हें गृदस्थीके काममें दक्ष 
होना चादिए। समान भधिकारोंकी चर्चा नौकरियों और 
पर्दोके लिए हौ तो है । पर भारतीय संस्कृति या व्रज-संस्कृतिके 
पुननिर्माणके लिए देशको समुन्नत gaa आवश्यकता है । 
आज ब्रजकें लिए जो प्रयत्न दो रहे दै वे सद एकांगी और 
वाह्य हैँ। ब्रज भक्तिके जो दो रूप चौबेजीने लिखे हैं उनसे 
किसीडो आपत्ति नहीं हो सकती । पर हमें गदर।ईसे इस बात 
पर सोचना है कि महाभारतके बाद ब्रभ-संस्कृतिका हास क्यों 
हुआ १ क्या ag ठौक नहीं दै कि श्रीकृष्ण, जिन्होंने मुठ्ठीभर 
पांडवोंओ खुसंगठित करके Aaa हराया, यादवोंके नाशको 
नहीं रोक सके। श्रौकृष्णमें योगमाया थौ, å विद्वत्ता 
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सामप्रौ तो वहाँ. सन्‌ १६४६ के मुकाबलेमे ५ से २० फौ सदी २॥ जहाज प्रतिदिनके fad भारत 
तक बढ़ गई है। पर इतने उत्पादने होनेपर भी रूप और हे औसतन ५ लाख टन अनाज भा 


89३ | विशाळ सार 
थी पर उनकी बात उनके aah और पौत्रो aad न मानी। उसके साथी शुर पश्चिमी 
भौलोंके एक छोटे-से दलने गोपियोंको छट छिया और अर्जुनका बहुत पैछे हैं। उदाइ गुरे ३ 
गाण्डीव बेकार रहा । ऐसा क्यों हुआ? asd भक्तों तथा लगभग तीन करोड़ बन बिए १९३, i 
ब्रेजवासियोंको ag सोचना है कि ब्रन अथवा ब्रञअ-संस्कृतिका पश्चिमी लोकशाहीके a सेसी लाख इन त i il 
का aay Us 


Asm 


A 


हास क्यों हुजा १ क्या दिल्लीसे रेडियोपर aah गत गानेसे अडतीस लाख टन था f सान, ba 
ही ब्रजका उद्धार हो जायया ? हम मानते हैं कि ऐसा करनेसे नौ FR क. र सयुक्त राष्ट । 
युँगे J थ यवत 

छोगोंको कुछ टके भिल जायेगे, पर केवल टकोंडी ओर टकटकाने उत्पादनकी एक विशेष वात Ti ; इसके अक) 
यदे है कि ते | 


से व्रजका पुनर्निर्माण न होगा । उसके लिए धरती माताझौ सेवा we | 
करनौ होगी, गाँवोंको गोकुल बनाना होगा और इसके लिए फैशन के उत्पादनकी कमी करनेसे हुआ Nj रबा | 
परस्ती और झूठी बावूगीरी छोड़नी पड़ेगी । आच विनोबाजी खाद्य RRN सुधार | | 
ने गोकुलके बारेमे जो लिखा है उसे कार्यान्वित करना होगा । भारतकी खाय स्थितिके विषयमे दिल्ली meal 
हमारी तो तबीयत करती है कि रोजाना गायें चरायें, घास दो महीने पहलेको अपेक्षा अब अधिक ध a E 
खोदें और तीन-चार घण्टे मौलिक साहित्य Rada समय दें। जा रहा है और यदि युद्ध अथवा कोई ऐवा pi 
ऊपर जो वाते हमने लिखी हैं थे ओरोंको उपदेशकी खातिर कारण न हुआ तो ae विश्वास किया जाता है ` 
नहीं हैं। हमने तो वह काम शुरू कर दिया है और हमारा दो वर्तमान खाद्य संकटको पार कर जायगा। 
आग्रह है कि हमारी बहनें और बेटियां तथा अन्य परिचित- विश्वास-बृद्धिका कारण चीन, बर्मा, रुस तया मना 
अपरिचित त्रज-संरक्षतिके निर्माणमें जुट ज में | यदि ऐसा दो RAM पाकिस्तान भी शामिल है, द्वारा अतिरि भा मे 
सके तो देशकी दलवन्दौ भी दूर हो, खाद्यानकी समस्या भी वाद! किया जाना है। बताया गया है कि फे छ हे 


इल हो जाय और हमारी मानसिक भूख भौ मिट जाय । जो दालके सप्ताहोंमें स्थिति सुधर गई है। fale ४ 
साहित्यिक खजाना ZÀ छिपा पड़ा है वह भी लोगोंको और भी gar जानेकी आशा है जबकि लामग ofa 
मिल जाय और अनेक मौलिक प्रन्थ रचे जा सकें। उनका सबसे aur ovina कट ड Y 


ये सब 
काम व्रजके घुननिर्माणसे ही सम्भव है। ब्रज-संस्क्ृति विइव- 


भरको सुखदाई है। व्रज-संस्क्रति और गांधी-योजना हमारे 


ज्ञात हुआ है कि इस समय तक भारत W । शास 
al ss 
४५ लाख टन अनाजका सौदा कर gH दै गै “|| 


विचारसे पर्यायवाची शब्द हैं। अधिक अनाज प्राप्त करनेके लिए बातचौत चढ १. |: 
g a 
रूस ओर अमेरिकाके उत्पादन इसमें से २५ लाख टन गेहूँ, १० लाख बा | 3 
गत कई माससे वि लाख टनसे अधिक मायलो होगी | an 
देशी समाचार पत्रमे इस बातकी बड़ी उनकी इत ee हि 


इस प्रकार जबकि ६० लाख पा 
तीन चौथाई पूर्ण होनेका विश्वास बो गा È a 
अन्नके भण्डारकी स्थिति gad है। म “a “i 
मन्त्रालयके पास १५ लाख टन भन्न था जु 


चर्चा है कि सोवियट रूस और अमेरिकामे उत्पादनकी दृष्टिसे 
कौन बढ़ा हुआ दै । रूसकी ada कहा गया था कि अपनी 


चौथी पंच वर्षीय योजनाको sad लगभग नौ महीना पूर्व पूरा 


कर लिया । रूसकी ओरसे बताया गया कि wee उराः a ७ 
१९४० की अपेक्षा ७३ प्रतिशत उत्पादन अधि ण शा ताच टना या पी इर जय 
त्पादन भधिक हे | युद्ध हाल ही में जद्दाजरानौकौ स्थिति भें है att" Re 


ती दै । 
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| i a और मद्रासकी स्थितिके सम्बन्धमे अब भी चिन्ता 
aD ही हुँ दै । भय है कि aat असली दिक्कत तो अब आरम्भ 
P । यद्यपि बिह्दारको पर्याप्त मान्रामें अन्न भेज दिया गया 
| तावि खयमन्त्रालयको अभी तक इप आशयको कोई 
ना नहीँ दै कि अनाज इस इलाकॉर्मे पहुँच चुळा है या 
ga वर्षाकालमें अलग-अलग पड़ जाते हंत 

इसी प्रकार दूसरी समस्या दै कि वहुत-से ata लोगोंके 


हही में बढे पैमानेपर सहायता कार्य आरम्भ कर दिया है 
मपर ११॥ करोड़ खचे होगा, तथापि इससे अभी तक 
भाका एक अंश ही सुलभानेकी आशा है। विदारके कुछ 
laa यहाँ पहुँचनेवाळी खबरें आशाप्रद नहीं है | 

| mga और पश्चिमी बेंगालमें भी अन्नके बढ़ते हुए भार्वोने 
Haas यही स्थिति पैदा कर दी है । 

Jaa भोर तिब्बतका खमकोता 

$ गत २६ agat पेरिंग रेडियोने वताया कि गत २३ मई 
हो हुए चौन-तिब्बत समझौतेके उपलचमें जनवादी चीनको 
"Reda सरकारके अध्यक्ष माओ-त्से-तुंगने गत २४ मईको सायं- 
क्त सागत-पमारोहका आयोजन किया। इस भवसरपर 
AR करते हुए श्रौ माओ त्े-तुंगने कहा कि अतीतर्मे चौन 
[ok तिब्बती जनतार्मे अनेक्य रहा है वह मंचू राजवंशके 
गान और च्यांग काई शेकके शासनका तथा फूटके बीज बोने- 
a स.प्राज्यवादी षड्यन्त्रॉका भौ फल रहदा RI 

१ श्री माओत्से तुंगने अपने भाषणमें आगे कद्दा--पिछले 
' शे सो बयो चीनी राष्ट्रक्की विभिन्न जातियोंके लोग एक नहीं 
। हे ओर हान? जनता तथा तिब्बती जनता एवं स्तयं 
bs जनताके बीच भी खास da अनैक्य रहा है । ऐसे 
एको बहावा देनेवालो ताकतोके कारण रहे हैं। पर अब 
: दलाई लामा पंचम लामाके नेतृत्वमें चलनेवाली ताकतें 
i शोय जनवादी सरकारके साथ संयुक्त हो चुकी हैं। विदेशी 
ज्यवाद और स्वदेशी प्रतिगामी शासनको चौनी जनताके 


S 
$ | T ऐकनेके वाद ही यह सफलता: प्राप्त हो सकी है. 


स अबसे इस एकताके आधारपर चीनौ राष्ट्रकौ सभौ 
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8०३ 
आतियोंके लोग जीवनके सभी क्षेत्रोंमें प्रगति करेंगे। यह चीनी 
राष्ट्री वास्तविक एकताकी विजय है। साथ हौ तिब्बतके 
शान्तिपूर्ण saa वाधा डालनेकी कोशिश करनेवाली आक्रम- 
णात्मक साम्राज्यवादी ताकतोंकी यह जबदस्त हार है । 

समभोतेके सम्बन्धे गत अप्रेलसे चलनेवाली बातचीतका 
उल्लेख करते हुए श्री माओत्से gaa जोर देऊर कहा कि केवल 
कम्युनिस्ट पार्टी और जनवादी सरकारके aged ही दलाई 
लामा और पंचम-लामाके बौच सहयोग सम्भव दो सकता था | 
आपने कहा कि वातचोतके सिलसिलेमें व्यक्तिगत रूपसे da 
यह अनुभव किया कि साम्र'ज्यवादी सरकारें और कुओमितांग 
दलके उनके एजेण्टोने तिब्वतकी स्थितिके aera अफवाहें 
फेलानेकौ कोशिश की जो बिलकुल बेबुनियाद और तथ्यहीन 
रद्दी है । 

अमरीकी पत्र “न्यूयार्क टाइम्स'ने चौन-तिव्बत समझौते: 
कौ आलोचना करते हुए लिखा दै कि, यद पश्चिमी देशके लिये 
एक पराजय है, यद्यपि पराजय मामूली हौ दै ? पत्रने आगे 
लिखा है--'साम्यवादने एक गये गढ़को फतह किया है और 
साम्यवादी प्रसारमें एक खाली जगहको पूर्ति हुई है । इसका 
सबसे खतरनाक रूप यद है कि कम्युनिस्ट अब ठीक भारतकी 
सीमापर आ जाते हैं ' 5 E 

(विशाल मारत'के पाठकोंते हमारा आप्रद दै कि भारतके 
सौमावरत्ती देशोंके बारेमें वे गइन अध्ययन aii तिब्बतका: 
विषय at तो अन्तर्राष्ट्रिय राजनोतिका अखाड़ा रहा है, पर 
उसमें विशेष दिलचस्पी Bas लोग रहे हैं. रूस, चौन और 
इंगडैप्ड । सन्‌ १६०४ जो एक दल सर यंगहसबेंडके नेतृत्वमें 
गया था उसका कारण रूसकौ तिब्बतपर गृप्रदृष्टि थी। 
विशेषज्ञोंका कहना दै तिब्बतके रेगिस्तानी क्षेत्रोर्म काफ़ी सोना : 
है और Afaa इष्टिसे भौ उसका बड़ा महत्त्व है । चीनने 
तिब्बतको अपने साम्राज्यका एक अंग माना है और तिब्बतके 
पंचम लामाको अपने यहाँ शरण दी है। नई संधिके ES 
सार पंचम लामाको जो चौनका पिट्टू है दलाई लामाके उपर = 
अहताका पद मिला है । तिब्बतमें भब इस संधिके Tai 
नोनी कमैचारियोंका आधिपत्य होगा और बाका शासनः 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४०३ 


एक प्रकारसे तिब्बतन कम्यूनिस्ट चौनी कम्यूनिस्टोंके अधीन 
रहेगा । इमारे जय.लसे तिब्बतमें जा चन चाहता था उसे 
वह सस्ते मूल्यपर हो पा गया । तिब्बत एक कठपुतली राज्य 
ही बन जायगा । हमारे मनसे तिव्वतकौ स्वतन्त्रताका अप 
इरण हो गया है । | 
भारतके लिए यह समझौता काफ़ो चिन्ताजनक है । 
चौनी और रूसी कम्यूनिस्ट तिब्बतसे अपना निन्दनीय प्रचार 
कर सकेंगे और देशके लिए बड़े खतरेकौ बात -है कि उसके 
एक स्वतन्त्र पढोसीकी स्वतन्त्रताका अपहरण हो जाय । अब 
तङ fàsa अपने आन्तरिक मामलोंमें स्वतन्त्र था, पर ऐसा 
लगता है कि तिब्बतके शासनकी बगडोर Pat और रूसी 
कम्यूनिस्टोंके हाथमें होगी । हम इसे एदियाके लिए खतरा 
समभते हैं ओर भारतके लिए तो चिन्ताङ्ची बात है, क्योंकि 
तिब्बतकौ रक्षाका सवल और वहाँकौ वेदेशिक नौति च निर्योके 
grata आ गई है । 
खाद्यान्न उत्पादन ओर किललान 
हमारे देशमें “अधिक अन्न उपज्ञाओ? योजनाकी जो चर्चा 
फाइलोमें रहती दे उसका एक चौथाई भी अगर पूरा हो जाय 
तो खाद्यान्न सम्बन्धौ हमारी कठिनाई दूर हो आय । हमारी 
प्रत्येक कृषि-पम्बन्धी योजनामें किसान महत्त्वपूर्णं इकाई है। 
अन्न खेतमें पैदा होता है सेक्रेटरियेर या अफवरोंके कमरोंमें 
नहीँ । इस सिलसिलेमें इण्डियन फ मिंग'ने अपने सम्पाद- 
कौयर्मे लिखा है-- 
हमारा अन्नदाता किसान ही तो है न? योजनाएँ बनती 
& संस्थ एँ और संगठनोका निर्माण होता है, शोध-कार्य होता 
है ; परन्तु इन सबका SRG अनुवाद करता है किसान 
दौ। धरतौसे अन्न वही उपजाता है । वह चाहे तो योज- 
नाएँ बिगाड़े और चाहे तो बना दे। अन्तिम निय तो 
उसीके हाथ है--कि भारत amnad आत्मनिर्भर होगा 
या उसे दूसरोंकी दयापर दौ जीना पड़ेगा। हमारी अधिक 
अनाज पैदा BHAT सारी कोशिशोंकी सफलता किसानके ही 
हार्थो है। और, इसी हमारे किसानके विषयक हमारी जान: 
` कारी ढितनौ कम है | हमें उसळे वारेमे और अधिक माम 
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चिशाळ area 


करना आवश्यक fae = क्र 
तरीकोंको काममें ला रद्दा है, उपज ३३. 
उसने अपनाई है, परिणामे वह कहाँ E 
पंजाबके किसान सिंच डे मामलेमें q 


उन्होंने केवल जनवरी ही के महीमे क R | 
अन्य SU खोदे जा रहे हॅ | भारतको = ; 
हजार टन अनाज दिया। oe ie Ve 
छोटे-छोटे TAF बना चुके Pas है à 
भूमिक इससे सिंचाई हो सकेगी--१ E a k | 
काम चल रहा है | राजस्थानके किसानोंने १०८ | | | 
खोदे तथा २० Gua कुओंकी मरम्मत को | कर लि 4 
चादल शोध-संस्या'ने प्रये गरुर म.लूम किया है Hdl | 
नाइट्रोजन एक एकड़ सूखी जमीन (पानी मसेडे ए 
देनेसे so पौंड प्रति एकड़ अधिक उपज होती है। | § 
बंगालके श्री जोगेशचन्द्र पीने सन्‌ १६४९-७० दौला 


जिलेके मवाना afa श्री जगदीशप्रसाद AA हा] ४ 
श्व मन ७ सेर गेहूँ पेशा किया । भारतमें प्रति wat वौ 
तन ७ मन गेहूँ पेदा किय! जता है। केन्द्रीय गा प्र 
कानपुरने प्रयोगकर सिद्ध किया है कि (आपया ait 
प्रति एकड़ १० से १५ टन अधिक गन्ना पैदा हे l 
हापुडके श्री रतनप्रकाशने सन्‌ १७४८ में भाइ भी 
लिये द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया, सन्‌ १९४) हु d 
पुरस्कार प्राप्त किया, और सन्‌ १९४० में प्रति : 24 
मन २१ सेर ७ Feta आल उगाकर प्रथम oe at 
देशमै आळूकौ प्रति एकड़ ataa उ 4. á 

हुगुलौके नेकुल देहातके श्री गोवर्धन क a 
सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगिता १ : | 4 | 

लिया ; आपने एक एकदमै ६६२ मनसे क ग | 

उपजाए। चावल-प्रतियोगितामे ae आए!" | 
मण्डलने ६५ मन थान एक एक १ | 
का पुरस्कार प्राएत छिया | = 


: ह गडा एक समाचार हमें एड दैनिक पत्रमें पढ्नेको 


शी i 

RI |; ॥प्रप्नाजव। 

fates समामे भाषण करते हुए कांग्रेस wean इस 
ig R 

| दिए ततर मरना की कि चार सालक हुकूमतके बाद 


Ri ac जनतादी QAER! Sat जीवनळी आवश्यक सम- 
al 42 


बह इस प्रकार है गा 
दो नेत! श्रौ जञयप्ररुःशनारायणने यहाँपर एक 


गाधी । K जयषडाशने जनतासे अपील की कि वह प्रजातान्त्रिक 
पे है हे) मजूर शःसनको उलट दे । 

१ cquraard नेताने कह! कि कांग्रेत सरकारकी न कोई 
a a grå नीति है और न ओद्योगिङ नोति। चह तो 
al तियो प्रतिनिधि मात्र दै । काँग्रेस सरकार स्थितिको 
| Ra बनाये हुए है जैसे कि वह पदले थी । 

ही "देशगे गल्लेकी मौजूदा भयंकर कमीको दूर SAB लिए 


पि À 


औ जयप्रडाशने भूमि-सेना बनानेका सुझाव दिया और सिंचाई 
i है पुविधाओं व साधर्नोका विस्तार करनेका सुझाव रखा। 


ह. आपे बहा कि खेतोंकी चकबन्दी करने और सिंचाईको ओर 


रत Rad नैनीताल Had वड़ो-बड़ी जमीनें पेसेवःले आद- 
| Ratt दे दी हैं। उससे भूमि-दम्बन्धो पूँजीपति पैदा होंगे, 
a) Ro खत्म करनेके लिए अलग कानून बनाना पडेंगा । 

| “सरकारी विभागोंमें फैले हुए भ्रष्टाचार और घूसखे रोको 
Ta लिए श्रो जयप्रकाशनारायणने अष्टाचार-निरोधक 
। सरन màs सुझाव दिया । आपने कहा कि इस कमी- 
॥| के सदस्य सर्वांच न्यायालय और उच्च न्यायालयके जज 
a चाहिए ।? 

` ` उपयुक्त समाचार पढ़नेके बाद gi एक अगेरिझ्नको बात 
आई. अमेरिकामै एक बार किस्री कर्मठ अमेरिकनने 
| रया कि अगर कोरी बातें करनी दों और कुछ काम T 
| | णा हो, ga और योजनाएँ हौ रखनो हों तो किसी 
| GEET बिशेषमें रखना चाहिए पर शा 


सम्पादकीय बिचार 


४०५ 
फुछ कम करना है तो भारतीयको कमेटीमे नहीं रखना 
चाहिए। उस भमेरिकनके उप व्यंगमें बहुत सत्यांश है । जो 
सुझाव श्री जयप्रकाश बायूने रखे हूँ उनसे इनकार किसे है । पर 
सवाल यह है कि भूमिसेन। बनाई क्यों नहीं जाती १ समाज- 
वादी लोहियाजी भूमिसेनाका राग अलाप रहे हैं, पर भूमि-सेना 
किसानोंसे at बनेगी या उनके विचार ये हैं कि जनरल करि- 
अप्पासे सैनिक मागे जायेंगे । समाजवादियोंक्री संख्या तो 
लाखोंकी कडी जाती है। क्यों नहीं पचास हजार समाज- ' 
वादी भूसिपेना बना लेते? हमारा अनुमान तो यर दै कि 
यदि शासन सूत्र समाजवादियोंके द्वार्थोमें da तो देशकी 
स्थिति और भी खराब द्वोतो ga समय जो शासनर्म ज्यादा 
गडबड कर रहे हैं, उनमें अधिकांश पुराने समाजवादी दी हँ । 
कांग्रेसकी जो दुगैति है उसके लिए क्या अखिल भारतौय 
काँग्रेसके एक भूतपुवे समाजवादी हदी उत्तरदायी नदी है । उत्तर 
प्रदेश क्या श्री चन्द्रभानु गुप्त भूतपूव समाजवादी नहीं है। 
या फिर तिलक छापसे ही काम TAT £ सम।जवादकौ वर्दी 
पहनने या फेंकनेसे काम नहीं चलेगा । यदद दम मानते हैं कि 
वमान शासन-सूत्र जिनके द्वाथमें है वे खादाको कमौके ५.० 
प्रतिशत जिम्मेदार हैं, पर वद GAA कमी कोरो योजनाओं 
से नहीं होती । असलमे कर्म भाग पडी है । समाजवादी जन, 
aida या डेम करेटिक--सभी कोरी अलोचना करते हैं और 
सत्ता हथियानेकी चिन्तार्मे हैं । आज केन्द्रीय शासनमें अथवा 
राज्योंके शासनमें श्री जयप्रकाश बावूको बिठा दिया जाय तो 
व्यक्तिगत पसे तो कुछ काम हो जायगा, पर जहाँ अवा-का- 
अवा खराब हो वहाँ एक आदमी क्या काम कर सता है 
॥ qat? 
oo उठता है कि आखिर हमारे देशको a 
क्या गया है ! कोई भी चोज ठौक नहीं चल रद्दी । शासनके 
प्रति aed श्रद्धा नहीं । वे अपनी शासन-व्यवस्था नहीं 
ग सममे हैं । मन्त्रीपदको कुछ 


अल 
समझते, सरकारको 
मन्त्रियोने अपनी वपौतौ समझ रखा है। अनेक सरकारी 


aqar निकम्मे और ढौले हो गए हैं । Weak और स्वार्थी 
क्वचारियोंी बन आहे है। was पेशेवर गुण्डे मोठा खादौ 
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४०६ 
पहनकर qada कमेटियों तथा अन्य स्थानोम ga गए 
हैं। रेगे सियारोंकी बन आई है। जिलोंमें जहाँ डिस्ट्रिक्ट 
मजिस्ट्रेटोंडा Qa था वहाँ अनेक नेता ओर fig, तेयार हो 
गए हैं। किसोको किसी मिनिस्टरका जौम है तो eta 
भ्रष्टाचारके Wert असलमें पहले महात्मा. गांघौके कारण 
कांग्रेसके प्रति श्रद्धा और पुराने शासनके प्रति भय थे! 
अव दोनों पलायन कर गए हैं। अब एक अराजकताका 
वातावरण है। अदालतोसे फाइलें गुम हो जातो हैं। Bee 
टरेटसे उत्तर नहीं आते, मन्त्रियोके चारों ओर खुश'मदी लोग 
घूमा करते हैं। सत्रसे अच्छा काम श्रद्धासे होता है और 
Tas अभावमें भयसे भी काम होता ; पर यहाँ दोनों wae 
हैं इसलिए देशका मालिक परमात्मा हौ है। 

"सारका मविष्य' 

| 'वारका न daa इंगलेण्डडी डेली Ampi 
फ्रांध और जर्मनौके सम्बन्धपर जो प्रकाश डाला है वह पठनीय 
तथा रोचक है। lates लिखता है : सारका नाम एक 

Daa अ a 
कही जा रहो हैं। पत्रने पाठको z ao 
कि युद्धके बाद फ्रांसने सारको अपने देशम नन 

7 शर्म राजनीतिक नहीं 
किन्तु आर्थिक दषते मिलाने प्रयत्न किया । miad भअ | 
थी कि अपने इस्पात-उद्योगके छि हज 
सम्भव बनाकर वह औद्योगिक सर लो 
कम कर atm जितके तता a 

जबक कारण पिछले समयमे yig जमनीकौ 
तुलनामें कमजोर रहा करता था । 


आज सार फ्रेंच हाई gfh. 

श्वरके अन्तर्गत एक स्वायत राज्य है, पर 8 a 
BS है, द्ष्टि 

देखिए तो वह स्वयं सावका एक भाग है। Ras Bald 
; i 


वि — Nee कशाव — >. “> srr हट, AIT ह ह 0222  .. . . _- . 


विशाल भारत 


) 
T 
H 


[ भुन्‌, १ N | | 


{ 
| 


mİ सःरका आर्थिक पृथक्करण इतना कठिन हो ३ 
असम्भव ही समझिए। इसीलिए उन्होंने 3 
दिया था कि वेधानिद्ठ दष्टिसे फेडरेल सरकार ge | 
का अंग समभती है। किन्तु उन्होंने इस बातका हैः w 
a हैत 
नहीं दिखाया कि जमनो और फ्रांसके मध्यमें पारस्परिक ष \ 
पेश करनेकी अपनी नीति चे छोड़ना चाहते हैं। mif: 
भविष्यके वारेमें पत्र समझता है कि उसके निवासियों र्त 
पर ध्यान देना आवश्यक होगा TN इस वात साप | 
होगा z ६४७ में सारके 29 प्रतिशतसे. अधिङने पारे | 
साथ आथिक सम्बद्धताक्की इच्छा प्रक 
सन्देह नहीँ कि उस ae ald | 
ठनाइयाँ थीं और | 
फ्रांसके साथ आर्थिक मेल आजकी तुलनामें अधिक arate | 
था । अन्तमें पत्रने कहा है कि चाहे कुछ हो पर यह घाग | 
रखना आवश्यक है कि फांस और जर्मनीके मध्य मित्रत, जे i 
यूरोपके भविष्यके लिए उतनो आवश्यक है, सारके सवाल द्वा |! 
नष्ट न हो । 
साहित्यिक भ्रष्टाचार | 
देहरादूनके एक मित्रने हमें पत्रमें लिखा है :--“्ी पु | | 
षोत्तम शर्मा nese जिनके सम्बन्धमें आपने जुलाई, १९५० | 
के 'विशाल भारत?मे “साहित्यिक चोरो” शीषेक्रसे एक सम्पाई' । | 
कीय टिप्पणी लिखो हे । उस टिप्पणौसे स्पष्ट है कि उने | 
शर हज्ञारीप्रसाद द्विवेदीके लेख “रबीन्द्रनाथके राष्ट्रिय गाग | | 
ज्यो-का-त्यों अपने aad छुपा दिया है । श्री मार्णी | | 
एक और साहित्यिक चोरौका मुझे पता चला है। सित 
सन्‌ १६४८ के sei सम्पादक कैसा दो” शीर्षक लेख भी 
भास्करजीने चुराया है। यह लेख आचार्य aadar दि 
का है। सन्‌ १६०७ में पहले यह प्रकाशित हुआ था « 
द्विवेदौजीके “साहित्य-सोकर? निवन्ध-म्रन्थमें पृष्ठ १° vng 
पर वह संकलित है। आचार्यजी इस लोकमें नहीं हें र 
कारण इस ओर आपका ध्यान मैं आकर्षित कर रहा È! s 
प्रकारको चोर्य gra रोकनेके लिए. भाप कुठ-नकुट म | 
ढिखें। ऐवा ada मौलिक साहित्य-निर्माणमें लोगोंको a A | 
मिलेगी और साहित्यिक dat कुछ भत्सेना दो सकेगी ' 


} 
| 
से वातप S 


पाळे |: 
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१९५१ ] 
spa पिछले एक अंकमै “सादित्यिक भ्रष्टाचार 
| agad इस प्रकार है :-- 

| | gq सपाद पूर्व इन स्तम्भोंमें दो पुस्तकोंकी ओर fare 
| (डा यान आकृष्ट क्रिया गया था ।. एक पुस्तक है एक 
हक qad रचना और दूसरी है “अनुभवी तथा 
| sqaenaat at लिखी हुई | दोनों ही पुस्तडोंमे लेखकोंने 
| | a qarga रौ महष दयानन्दको RaRa बताकर 
| gf प्रचण्ड मूखताका yaq परिचय दिया है। इसी 
| gai एक तीसरी पुस्तकका भण्डाफोड सुप्रसिद्ध आय विद्वान्‌ 
| | ji चद्दमणि ISAM किया है । इस पुस्तकके लेखक 
| | शरी राजनारायण गुप्त एम ° To और प्रडाशक है-- 
यह पुस्तक मदरसोंकी aadi- 


तादा 'किताव-महल V 
ही कामै पढ़ाई जाती है । इसके लिखनेमे तो लेखक 
| aed कमाल ही किया है । आये-समाजका परिचय देते 
| मापने उसके दस नियमों तककी मनमानी गढुन्त कर 
X है। यानी गुप्त साहबके aad जो उमंग उठी वही 
[Fa नामपर आपने अपने क़लमक्के हवाले कर दौ है । 
[RR १५६ पृष्ठपर श्रीमान्‌ गुप्त साहबने आये-समाजके 
ma अनगेल आलाप करते हुए फ़रमाया है-- 

|| aa सारतमें धर्माग्थता और वैरभावका बीज 
गे उसका (आये समाजका) भी हाथ है। उसने बहुत 


में साम्प्रदायिङ संस्थाओंको अन्म दिया और इस प्रकार 
स प्रचार किया । 


ae 


एग्नारायण साहवके नामके पीछे 'एम० ए०'का दुमछछा 
।इभा है, अतएव उन्हें कम-से कम इतनी तमीज और 
| भाश तो होना हौ चाहिए था कि वे आर्य-समाज जेसी 
Ñ थे से विरुद्ध कुछ लिखनेसे पूर्व स्वयम्‌ नहीं सोच- 
पते ये तो, किसी अन्य समझदार व्यक्तिपे TS 
| प । किसी लेखक नामधारीके लिए जानकारीकी जान 
|... अपनी अक्का दिवाला निकाल बेठना बहुत दौ 
RR ओर लजाजनक है । गुप्त साहबको क्या मास 
अ इन aiden पंक्तियोंसे कितने लाख व्यक्तियों 


gara बिचार 


४99 
अनाडी लेखको कुछ नहीं कहना और न अधै-लोडुप sar. 
wala हौ कोई शिकायत है। ये दोनों तो अपनी-अपनो 
स्वार्थ-सिद्धिकी सनकमें सत्य या तथ्य कुछ भो परवा नहीं 
करते । हमें तो शिक्षा-विभ/गके उन अधि हारियोंसे कहना है, 
जो अक्लसे असहयोग कर ऐसी गन्दौ किताबोंको Des कुर्सी 
पर बिठाकर बेचारे बालकोंके मत्ये मढ़ देते हॅ । कोमल मति 
विद्यर्थियोंकी विमल वुद्धिपर किसौ समाज, संस्था या धर्मके 
विरुद्ध विषेला प्रभाव डालना स्वतन्त्र भारतमै दण्डनौय अप- 
राध होना चाहिए । क्या कोसे-श्मेटियोंके ऋणधारोंने सचमुच 
कसम खा लो है कि वे पाठ-विधिमें प्रविष्ट करनेके पूव किसी 
पुरतकका एक पन्ना भी पलटकर न देखो, अथवा वे पूँजीपति 
प्रकाशकोंकी प्रभुतासे इतने प्रभावित हो गये हैं कि आँखें माँच 
और बुद्धि भींचऋर उनकी मनमानी पुस्तकोंको एकदम 'एपूव' 
(afar) कर देते हें £ साथ ही हम अनधिकार लेखकंसे 
भी कुछ कहना चाहते हैं । वे कृपया पुस्तक-प्रणयनको इतना 
सौधा और सरल काम न समझें, जितना कि वे समझते आं 
रहे हैँ। अच्छी पुस्तक लिखनेके लिए श्रम-साधनाकी आव- 
श्यकता है । अध्ययन, मनन और चिन्तन दरकार हैं । कोई 
व्यक्ति अपनी “उपाधियों को धौंधर्में लेखक भी वन सकता है, 
यह जरूरी नहीं है। उपाधियाँ पा लेना और बात है ओर 
साहित्यिक वनना दूसरी । कितने खेदकी वात है कि आज 
पुस्तकअणयन एक खिलवाड़ सा बन गया है और कोई भी 
ster नत्थू खरा, बिना सच्ची साधनाके केवल उपाधि-व्याधि 
के बलपर 'प्रन्थकार' बन जाना चाहता दै ओर ऊल-जळूल 
जो मनमें आता दै, लिख मारता हे । सरकारका च्यान इस 
साहित्यिक भ्र्टाचारदी ओर हम बढे वतप आकृष्ट करना 
चाहते हैं। वह इन मूखतापूर्ण पुस्तकोको जल्द से-जल्द नष्ट 
२, जिससे जहाँ उनके पढ्नेवाले छात्रोंके दिमाग aaa’ 
बचे रहें, af एक सचारैका गला भी न घुटने पावै । 
हमारी निजी राय तो यह है कि इस ्रकारकौ पुस्तक 
लिखनेवाले अध्यापकोंको शिक्षा-विभागसे निकाल देना चाहिए । 
की मैजूरीमै हमें प्रशाशकोसे माढूम हुआ है कि बड़ी 


इ जब पुस्तकोंकी aa 


गहरी रक्कमे पेशगी देनी पदती हैँ । 


Tad चो री 
८ TR द, हे, हना दीला Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


nn 


४०८ 
कुछ लोग tar लेन-देन करें तो पुस्तक केसी है इसे कौन 
देखता है । हाई स्कूल परौक्षामे एक किताब पढ़ाई जाती @ 
उसका नाम है 'सामान्य fie’ | पुस्तकके लेखक त्रय 
प्रेजुएट हैं और प्रकाशक आगरेके एक महाशय हैं । at at 
यह पुस्तक हमारे सामने आ गई और कौतूहलवश कुछ अंश 
हमने पढ़े । sad कुछ बातें तो बिल्कुल हौ गलत लिखी हैं । 
विद्यार्थियोंको गलत बातें सिखाना एक बढ़ा जुर्म समझना 
चाहिए । अवकाश मिलते हौ हम लेखकों, प्रकाशकों ओर 
शित्तामःत्रौको सब बातें लिखेंगे। इस भ्रष्टाचारमें कहां तक 
कोई रोक-थाम करे और हम कोई खुदाई फ्रोजदार तो हैं नहीं । 
जब कृत्तेव्य- पालन और सचाईके कारण विद्यार्थी एक प्रिंसिपल 
को मार सकते हैं तब भ्रष्टाचारी प्रकाशक और लेखक जाने 
क्या नहीं कर सकते । पर प्रत्ये सम्पादक और लोकसेवी 
व्यक्तिका कत्तव्य है कि वह पाषाण-वर्षा, पद्त्राण-प्रहार 
और गोलियोकी वर्षाकौ परवाह न करे । बुरे काम करते हुए 
कुत्तेकौ मोत मरनेको अपेक्षा कत्तेव्य करते हुए वौरगति प्राप्त 
करना कहीं अधिक श्रेयस्कर है । 


पहलचानोका सामाजिक स्तर 


भारतवर्षमे पहलवानोके सामाजिक स्तरको निकृष्ट समझा 
जाता है। हमने बहुत बढ़े दंगर्लोको देखा और उनका प्रबन्ध 
भौ किया है। पहलतानोंकी दुनियाँ बिल्कुल अलग है। 
उसका एक कारण है। अधिकांश पहलवानोंके लिए पहल- 
वानी जौविकाका साधन है। सेक पहलवानोंमें मने कुछ 
a पहलवान देखे जिनका समाजिक स्तर शिष्ट ओर ऊँचा था। 
Smig स्व० विशम्भर चौबे, छोटा हरनाम सिंह और 
गामा--ये ऐसे नाम हैं जिनको बोल-चाल रिदाइश और a 
बातें सुसंस्कृत और प्रशंसनीय कही जा सकती हैं । पहल i 
जव कोई पेशेके खयालसे करता है तब उसको हालत नि 
बाञ्चकी-सी होती है। पेशेवर पहलवानको जीत-हारका 4 
आयः नहीं होता । उसके लिए ढुश्चनदारोकौ-सी वात १ 
मायः नूरा (मिलौ हुई) कुरितियाँ हुआ करती हैं नो सु | 
पहलवानीको भले भादमिर्योका पेशा नहीं मानते। पर a i 
वह धारणा ग़लत है। यदि प्रत्येक युवक ony घण्टे = 
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अखाड़ेमें लड़ लिया करे तो उसे मानसिक विकास 
सं 


भौ मिले । 
हमें अभी एप्रिल मासका एक अमेरिकन q |! 
मिला, उसमें खेल-कूद शी षेकर्मे “पददलवानोंका ae ? | $ 
लेख पढ्नेको मिला । उस लेखमें कह गया tk E j 
अमेरिकार्मे कोई सन्देद नहीं है कि शारीरिक और ah s | 
दृष्टिसे घुँसेवाअ (बौक्सर) की अपेक्षा कुश्ती लड्ने a 
वान कहीं उच्च है। पिछले दिनों तक अमेरिङ में पहला | 
शायद ही कोई उचचत्र्गकी दावतोंमें बुलाता था और ols 
वानोंको अपने पेशेके ATS अतिरिक्त कहीं nga a E 
अनुमति नहीं मिलती थी। अमेरिक में पहलवान Say af 
अपेक्षा अधिक शिष्ट और शक्तिशाली होते हैं। एक पारि 


TTY Tie. % ; 


अमेरिकामें पहलवानोंकौ इज्जत होने लगी है और अधिका a 
धूंसेबाज पहलवानी करने लगे हैं । वहाँ एक मैगजीन हु है A 
जिसका नाम है “आफौशल पदलवानौ” और उसके genes | 
हैं जेनौ टनी । पाठकोंको इम बता दें कि जेनी Wed À ३ 


तो काफी शिक्षित व्यक्ति हैं, पर पद्दलवानी अमेरिके मी बे | 
प्रगति पर है। हमारे देशमें तो पहलवानी कलाढा काग | 


उनका अब कोई पोषक । 
सिरके वाल सँभालने और पाउडर लगानेसे फुरसत नही. ॥ 
THR gd अधिकांश युवक फैशनके गुलाम दिखा ऐ | 
हैं। लंगोट कसकर अखाड़ेमें उतरना उनके सामाजिक ताग | 
उतर गया है । पर भारतीय पहलवानी जैसी हतौ भौ | 4 
MAS कलाका हास देशके लिए अभिशाप zi | | 4 
घूसखोरी तथा भ्रष्टाचारका बोलबाला 

भारत सरकारके स्पेशल पुलिस विभागकी रि 
सार १९५० में सरकारी agafi घूसखोरी और 
पहलेके Talat are बोलबाला I | 

१९५० में केन्द्रीय स्पेशल पुलिसने १२९” 
जाँच कौ । इनसे १०७९ व्यक्ति सम्बन्धित ð, | 
गज़टेड अफसर थे। ६१ ३ ममेमे मुकदमे चलाये गये | i 

i Gyaan Ko ; 


a मी YF" 
yor a | | 


sha 


| | र १६५१ ] l 
. २ aoa खिलाफ डिपार्टमेण्टछ कार्यवाही करनेकी 
; a gag) २९ मामलोंको Usa पुलिसके पास 
f ३ हि मेना गया | १०२ मामलोंको काफी प्रमाण न 
है| त grey खत्म कर दिया गया । 

टी अभियुक्तोंको कड़ा दण्ड दिया गया कि 
E हिए डरानेवाल उदाहरण बने Baan, विभागके 
|; हरो तथा एक डिप्टी असिस्टेण्ट इंजीनियरको करमशः 
| (और तीन वर्षेक्ी कड़ी ka सजा मिली और २ लाख 
|; जुर्माना किया गया । 

| gat कागजात बनाकर आयात और निर्यातके नियर्मोका 
| उ, रासायनिक पदार्थोकी सहायतासे ड[क-सुहर मिटाकर 
टोंकी चोरी, इस्तेमाल किये गये रेल-टिकटोंकी पुनः 
हो रे द्वारा भेजे जानेवाले मालका वज़न बढ़ाकर लिखना 


| anal घूस लेकर वे पवलिक खज़ानेके दज़ारोंक्रा नुक- 


| | Wat रिपोर्टके उपयुक्त अवतरणछे पाठक घूसखोरो 
| ॥ MARA अनुमान लगा सकते हैँ। इन alal 
| कठे कि भ्रष्टचारकी महामारी कितनी व्यापक है । कौन 
| शता कि प्रत्येक जिलेमें तथाकथित जिम्मेदार व्यक्ति 
| POH अचार करते हैं। सौमें से शायद आठ-दघ फो 
| "के पड़े जाते हों। भ्र्टल्चारको एक पेशे और कलाका 
| दिया गया है और उसे बुरा नहीं समका जाता। ये 
ॐ भए विनाशके हैं । 

| य विज्ञान 


ia सामुद्रिक शास्त्रके अध्ययनके लिए एक 
i त इस संस्थाका क.म है ऐसे वेज्ञानिओंको तैयार 
Ty d a लहरों, समुद्रौ जीव-जन्तुओं तथा समुद्री 
“मे प्राप्त करें तथा तत्सम्बन्धी रासायनिक तथ्यको 


g 


सस्पादीय बिचार 


giada दो सकती हे, पर 


Bok 


जानना । सेस्याके अध्यक्ष हैं डा> रोजर WI sre 
रेवेलेका कहना है कि हमारा समुद्र-सम्बन्धी ज्ञान उतना ही है 
जितना लोगोंका प्के सम्बन्धमे एक हजार वर्ष पूर्व था। . 
aly खेलेका अटल विश्वास है कि प्रशान्त महासागरकी 
प्रत्येक एकड़ जमौनकौ प्रत्येक एकड़से अधिक उपजाऊ और 
अधिक उत्पादक है। उनका ag भौ कइना है कि समुद्रम , 
अभी इतनी agat हैं जितनी अब तक्र पकड़ी नहीं गईं। 
प्रशान्त मह्दासागरमै मेगनीजके पदाड़-के-पहाड़ हैं बिकनी 
के निकट एक पहाड़ तो १० करोड़ टनका विशुद्ध dada 
डाइऔक्धाइङका है। बस, कठिनाई यह ही है कि सामुद्रिक 
ज्ञान-शास्त्र अपनी प्रारम्भिक अवस्थामें है। इस ज्ञानके केवल 
पाँच सो at जानकार अमेरिकामें हैं । 

हम विशाल भारतर मे कई वार लिख चुके हैं कि Rar 
लय और भारतीय मद्दासागरमै न जाने कितनी सम्पत्ति छिपी 
पड़ी है। उसकी खोजके लिए हजारों ही आदमियोको सम्भ- 
वतः जीवनभर तपस्या करनी पड़े। अन्वेषण और भवि- 
ष्कारको साधनाकी आवश्यकता है। चुनाव-चुथोव्वलसे ऐसे 
काम नहीं हुआ करते । 
इतना क्रोध क्यों ! | 

हमारे माननौय प्रधान मन्त्री पं० नेहरू wal देशके एक 
महान्‌ रत्न हैं वहाँ उनमें एक दोष भौ है। कभौ-कमी वे 
ऐसी बातोंपर भौ Ta हो बैठते हैं जहां उनके स्थानके लो 
भा देती। आज वे हमारे प्रधान मन्त्री हैं 
क-एक बात और रुखको सब बढ़े ध्यानसे 


शान्ति ही शो 
इसलिए उनकी ए र 
देखते हैं। त्रिपुरीमें मंचसे कूदकर एक पत्रकारका पडा पञ्च्द 
कर लटक जाना, एशियन aikai अनुशासन न मानने- 
वाले एओ दशकको RAÄ उसकी गरदन पकइना, मेरठ. 
gina अधिवेशनमें राष्ट्रिय गानके समय वात ऋरनेवाले 
व्यक्तिको तकिया उठाकर मारना--ये सब बातें TA और 
पिछले दिनों भारतौय संदमें 
उन्होंने जो ऋध-प्रदशन किया वह अशोभनीय है। जब वै 
विधानके संशोधनपर बोल रहे थे और उन्हें माळून वारि 
| उनका संशोधन बहुमतसे पास ह्यो जायगा तब उनके अनुचित 
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४१० 
तथा अनावश्यक आवेशपूर्ण शब्द उनकी प्रतिष्ठके प्रतिकूल हँ । 
समाचार पत्रोंकी स्वतन्त्रताके बारेम जब उन्होंने कहा, “बार 
वार हमसे कहा जाता है कि हम Saal स्वतन्त्रताको दवा 
रहे हैं, तो में कहता हूँ कि जो कोई आदमी या समाचारपत्र 
ऐसो बात, कहता है तो झूठ बोलता है और इस बातको वह 

` जानता है कि वह झूठ वोळता है । अंगरेज में जो शब्द पं० 
oft मुखारविन्दे कहे जाते हैं वे इस प्रकार हूँ: 


“Again and again we are told, ‘you are . 


curbing the liberty of the Press? I say any 
man or any newspaper wlio says lies and 
knows that h elies.” 

हम जानते हैं कि नेहहूगीपर देश भरका भार है । 
कांग्रेसकी आन्तरिक कलसे वे दुःखी हैं। उन्हें डिसी 
MG भी चेन नहीं सिल रहा। मशीनरी तरह वे जुटे. 
हुए हैं। उनका स्वस्थ्य अच्छा. हे यह देवो देन है | 
शायद कोई FAU आदमी इतने कार्य-भारसे पागल हो जाता | 
सरदार पटेलकों तो ढार्यभार ले ही बेठा। मारतका प्रधान 
मन्त्रे-पद gala सेज नहीं है | हमें ऐसा लगता है करि 
नेहरूजीको मुक्त वातावरणकी कुछ दिनोंके लिए आवश्यक्ता 

। बिगड़े स्वासथ्यमे चिन्ताओके वो और बढ़ती जिम्मे- 

>> ह्म = साधारण आदमी ही झुँझला उठते हैं । ह्म 
सवय महसूस करते है हमें दो महौनेक्ा समय आरामका मिले ; 


पर यह सम्भव नहीं हो रहा । तव भारतके प्रधान मन्त्रीको एक- 

आध महीना भौ आराम न मिळे तो उसके रन युओं, मस्तिष्क 
पर कितना भार पढ़ता होगा और maz. ene A 
आवेश-प्रदशन इसो कारण दो। दुनिया जं है र 
किसीको छोडती नहीं । मनोवेज्ञानिक विश्लेषण कु हार 
सममे आते हैं पर gad रोग तो दूर नहीं होता । गोडे > 
हे कि लोग नेदरूजीको चेन लेने दिया करेगे ताकि : os 
का इस प्रकार विश्राट न हुआ करे । ey 
अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन 


गत मईछे प्रथम सप्ताइमें कलकत्तेमें अखिल 
मुस्लिम सम्मेलन हुआ, उड़े अध्यक्ष थे 


श्री सुल्तान अदमदने अपने Aqai कहा 
R 


भारतौय 
TRA प्रश्न 
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विशाल BRE 


* द्रगाह और arag, गिरजा और गुरुद्वारा 


पूर्वको पथिमकी एक चुनौती ही है। 

अनुरूप उठ खड़ा होना चाहिए और 
नेहरूजो ओर श्री लियाकतको दाथ Saray r 
जौके हाथोंमें हम अपनेको सुरक्षित अनुभव ea à | 
मनुष्य और राजनीतिज्ञके रूपे उनपर हमारा विस a 
जा रहा है, और हमें इसमें शक नहीं कि रे i | 
कुछ केरेंगे वह उत्तम इरादोंसे प्रेरित होगा। j 

सब धर्मोके लिए रसान agr 


सोमनाथक प्रतिष्ठा-विधिक्रे अवसरपर डा. 


उसके q 


: रेख] 
द्वारा दिए गए भाषणका QE अंश इस प्रहार ह 


'हमारे देशमें इसकी वड़ो आवश्यकता है हि ana | 
महसूस करें कि.प्रत्येक धम और सम्प्रदायके प्रति आइए at 


हमारे लिए उत्तम रास्ता है, क्योंकि सम्पूर्ण Raa और | 
से हरएकका कल्याण इसीमें है। इसी निष्ठा और held 
कारण हारे संघ-राज्यने घम-निरपेक्षताकी नीति मागा है, भी 
ओर अपनी प्रजाको यह भरोसा दिया है कि दिसो अति | 
सम्प्रदाये खिलाफ धर्मके आधारपर कोई भेदभाव नहीं fia 
जायगा, और हेरएकको उसके पालनको समान इष । 
जायेंगी। में इस आदरीके अनुसार सब धर्मोके प्रति | 
और आदर रखता हूँ । । 
यद्यपि मैं ख़ुद अपने विश्वास और Raat P 
सनातनी हिन्दू हूँ और यद्यपि मैं अपना पूजा-पाठ सॅप. 
Raa बिधिते करता हूँ, लेकिन में यह विश्वास काता हूँ 
हरएक धर्मपरायण व्यक्ति अपने-अपने wast विधि anj 
को पूजा करते हुए उस तक पहुँच सकता A 
मुझे न सिफे सब धर्मोंके लिए आदर है, वल्कि जब क a 
मौका मिलता है, में उन सत्र घर्म-स्थानोंमे जाता भौ | 
जब भी अवसर भात è ‘ 
आदिशे 


मवि | 
आद्रका भाव लेकर जाता हूँ. जैसे कि अपने धरी ' | 


नए द्छका जन्म * aft 
; नी a až नेता ” 
गत २८ मईको नई दिल्लीसे नवीन द 


कर्म | 
भी Bh 


अपना आदर प्रकट करता हूँ। 


इत, (९५१ ] 

ने पटनार्मे होनेत्राले अधिवेशनके सम्बन्धमें एक 
दिया है, जिसका सार यइ है रि काँग्रेसको वर्तमान 
हि असन्तुष्ट दोकर अनेक कांग्रेपजनोने इस्तिफा दे दिया 
और भय अनेक मित्र इस्तिफा दे रहे हँ। इसलिए सब 
रम मिलकर एक जनतन्त्रीय सोर्चा कायम करेंगे। इस 
ie हिए एक कमेटो बनाई जायगी जो विषय निर्वाचनीयका 
| gat | उसकी संख्या इस समय सौसे अधिक न होगी । 
a अधिवेशन यह GFZ प्रस्ताव करेगी । 


न पंक्तियोंके लिखते समय तक समाचार मिला है कि 
a मेहरूजी इथ वातके लिए प्रयत्नशील हें कि एक सप्ताह 
36 म्ह अधिवेशन स्थगित कर दिया जाय ताकि वे कांग्रेस 
lea कायम करनेके लिए अपने प्रयज्ञ जारी रख ast 


SSNS 


a 


सेमरी बात यह है कि अभीतक श्री रफीअहमद साहवने 
हक नहीं दिया हे । माननीय पन्तजीसे उन्होंने वाते भी 
dak ऐसा प्रतीत होता दे कि समभोतेकी कोई शकल नहीं 


ee ee 
ळल 


Sl शायर नेहरूजीके प्रयत्न ही “जौ भर सूंड'के समान ही 
मरते खुदापर छेड़ दो है और लंगर तोड़ दिया हे r 
| आचार्यजीका दल और उत्तर प्रदेशका पालीवालजीका 
Waa दल एक होगे । कोशिश तो यद होगी कि sro 
| पोष, Ne रंगा और टी० प्रकाशमूका दल सव एक हो 
| भगर रफौअइमद साहवने भी इस्तीफा दिया तो उनके 
| ये भी आचार्यजीके दलमें शामिल हो जायेंगे । हमें 
` तनिक भी संकोच नहीं कि कांग्रेसदलकी हालत 
Pel. पर खराव द्वालतमें भी कांग्रेससे अधिक 
| रह दूसरा है भो नहीं । काग्रेसमे जो खराबी आई 
। SUA लेकर नहीं, बरन व्यक्तियोंकों लेकर कंग्रेस 
(lah जिर उसी प्रकार है जिस प्रकार दुर्योधनकी 
| ष पच गाँव तो क्या सुईकी नोंक बराबर ज़मीन 
भे तैयार न थी। बड़े-बड़े साम्राज्योंका अन्त अयोग्य 
a पंचालनके कारण ही होता एक समय था 
धे “ARR बढ़े विरोधी और राष्ट्रिय स्वयंसेवक संपे 


पै 
4; पर आज वे कांग्रेसको बढ़ा शक्तिशाली समझते 


| 
| 


शका स्रोत है aAA साफ़-साफ़ कहा है कि उन्होंने | 
स्पष्ट 


सम्पादकीय विचार 


l ४११ 
है। उड़ीसामें तो म्यूनिसिपेलिटी चुनावमें कांग्रेसी उम्मीद- 
वारोंकी जमानतें भी जब्त हो गईं । Aas वृत्तमें जैसे घुन 
लग जाता हे और झंकावातसे वह गिरने लगता है. उसी भाँति 
काँग्रेसकी हालत है। 

अंतर प्रश्‍न यह है कि क्या आचार्य कृपंलानी 
जीका Sig’ हटना deN, दो वर्गोमे बाँट “देता है । 
WAL पाठक यह कह सकते हैं कि आखिर कांग्रेस जैसी 
क्रान्तिकारी संस्थाकी हालत ऐसी zat हो गई ! | 
यद हूर-फूर el तक पहुँचेगी । हमारे खयालपे इस प्रश्‍नका 
उत्तर समझनेके लिए हमें कांग्रेसके पिछुछी नौतिपर दृष्टिपात 
करना होगा । सन्‌ १८८५ से १९१९ तक काँग्रेसने अंगरेजी 
रा ज्यपलटनेके लिए सव असफज्ञ प्रयत्न किए । सन्‌ १९२० में 
कांग्रेसकी बागडोर महात्मा गांधौने सैंभाली । ब्रिटिश-शासन 
को समाप्त करनेके लिए उन्होंने दो मोचे खोले। एक तो 
उन्होंने सत्याग्रदका हथियार देशके सामने रखा और दूसरा 


कांग्रेपकी 


- हथियार था रचनात्मक कार्यक्रम, जिसके द्वारा उन्होंने कांग्रेस 


और देशकी आन्तरिक कमजोरीको दूर करके विड्ेन्द्रित आर्थिक 
व्यवस्थाही घोषणा की । रचनात्मक कार्यक्रम मंशा है देशमें 
एक adda समाजकी स्थापना । ब्रिटिश साम्राज्यवादसे 
सौधी लड़ाई लड़नेको उन्होंने सत्याम्रदका असन लोयोंको दिया 
और इन दो पहल योजनाओंसे उन्होंने कार्य किया । AA 
सत्याग्रहको तो जल्दी अपना लिया, रचनात्मक BARAA 
ऊपरी विश्वास दिलाया । जव तक अंगरेज्ञ रहे तब तक ही 
भक्ति दिखाई, पर महात्माजीके गिने-चुने आदमियोंने हौ उसे 
अपनाया । फलस्वरूप अगरेजी शासनकौ समाधिपर र्‌चना- 
नात्मक कार्यके प्रति श्रद्धाका ढडोसळा फाश हो गया और एक 
बिचित्र स्थिति देशके सामने आ गईं। १४ अगस्त, १६४७ 
के बाद तो कांग्रेस जनोंकी हालत वेसी हो गई जैसे सोते हुए 
व्यक्तिके घरमै अकस्मात्‌ वाढ़का पानी बढ़ने लगे । वास्तविक 
र अधिआंश कांग्रेस जनोंने अन्न- 
को गांधीजीके प्रोग्रामके अनुसार 
-हसी तरीकेसे हल करनेकी कोशिश 
hat शक्तियाँ राग-द्वेष और 


समस्‍यायें सामने आई औ 
वस्न तथा अन्य समस्याओं 
नहीं, वरत्‌ व्रिठिश-अमेरिकन 


की । विभाजन हुआ। मद्दात्म 
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ame स्फुर्किगोंको शान्त करनेमें लगी । एक हिन्दूले हौ 
उनके पार्थिव शरीरका अन्त किया। उनके जौवन-कालमें ही 
उनके रचनात्मक कार्यकमपर हमारे मन्त्रिमण्डले विश्‍वास 

नहीं किया । यदि किया भी तो उसे अमलमें वे नहीं लाए। 
अगर किया जाता तो चार ATS भौतर भन्नःवस्त्रका अकाल 
न पढ़ता और गरीब देशका करोड़ों रुपया व्यथेकी योजनापर 
खर्च न होता। हमारे मन्त्रियण और उच्च कार्यकर्ता यह 
भूल गए कि जिस शासन-व्यवस्थाको अगरेज नहीं चला सके 
उसे चलानेको हमारे नेताओंने प्राणपणसे कोशिश कौ । इधर 
कांग्रेस सेवाका साधन बननेञ्चौ अपेक्षा स्वार्थका साधन वन 
गई। चोर वाजारिये, परमिट्वाज़ कांग्रेसमें घुस आए। 
यांधीजीकी वात लोगोंने मानी नहीं और लोगोंकी परेशानियाँ 
बढ़ीं तथा हाहाकार मचने लगा। भुखमरी, मैहगाई और 
शासनको कमज़ोरीसे कांग्रेसके प्रति एक अश्रद्धाका वातावरण 
` पैदा कर दिया। स्थिति रँभली नहीं और विपत्तिकालरमे 

. Baa बागडोर ऐसे व्यक्तियोंके eral पहुँची जो निकमों 

और क्रियात्मक कत्यनाशक्तिसे हीन तथा GAR रिक्त 
थे। हु अफ़सर मनमानी करनेपर -तुले हैं, कांग्रेसका 
ए बड़ा वर्ग खिन्न है और सच्चा काम करनेवालोंका दम घुट 
रहा है। l 

2 safa नियम है कि जव किसी संस्थामें विषैले कीटाणु 

o हण 

णा Ee PF स्थितिसे शक्तिका 

Weta aa च आर हो, यह भौ सम्भव 

सी देवी शक्ति 

wall सदूवुद्धिका संचार हो । 
a 8 
ओर ले जा सकेगा । ey x 
कह नहीं सकते कि 
कोई अन्य दल क्या कर सकेगा | 
कहते हैं उनसे कोई सन्तोष तो 


से कांग्रेसकै सव 
है कि क्या 


नवीन दल अथवा 
जो अपनौ-अपनी बातें 
होता नहीं, क्योंकि प्रत्येक दलमें 
रण कांग्रेसका ढेर हुआ है। 


म `~ कह (00 5 
देम बड़े दावेसे कहते हैं कि २३ असन्तुष्ट व्यक्तियोंदो मन्त्रिपद 


के ले पु गौर जरूर कर 
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पिशाल भारत 


बहुत पहले मिज्ञ गया होता तो वे कांग्रेस न 
व्याख्यानोंसे हौ नवीन समाजकी स्थापना a 
लाजपतराय, मदनमोहन मालवीय और स्तर 
वक्ता तो आज हैं नहीं । 


जाय ] 
aià i 
तब फिर उत्तर प्रदेश N i 
फ्रण्टके संगठनकर्त्ता श्री गोविन्दसहाय तोन पित । र 
का शोरवा। कभी म्र द्रत नए खूर स ॥ 
aga थे। जब चुनावमें नए खूनने ही उन्हें पीट fay । 
बह खून बुरा हो गया । अगर नए दले हाथो खा 
जाय और श्री योविन्दसहाय जैसे व्यक्तियोंको कोई पर | 
तो वे उसे भी छोड़ देंगे । हमारी यह आलोचना श्र an 
कृपलानीके लिए लागू नहीं है। इम उन्हे खूब जागे है | 
हमारी यह वात उन देशभक्त कांग्रेसजनोकि लिए भै af 
नहीं दे जिन्होंने सेवा-भावसे कांग्रेस छोड़ो है भो कि 
aaraa कमेटियोंके सत्ताधारियोंडी दलबन्दीके आहे| 
कार्य करनेका अवसर ही नहीं रहा। पर हम इस वात्र 
दुहराते हैं कि हमारे अधिकांश कार्यकर्ता जनताको अपे | ५ 
समझते हैँ, देशहितके लिए नदीं ?. जिस प्रदर Rah 
सरिताये विभिन्न क्षेत्रोंडी सजीव करती हुई al लत i) 
जाती हैं उसी भाँति यदि विभिन्न दल Rigs Bsa 
सेवा-सागरमें लीन हो जायें तो हमें कोई चिन्ता ग हे! | 
इसके मानी यह नहीं कि कांग्रेसकै इस विघटनसे afi : | 
मान कर्त्ता-धर्ता इस विघटनको एक साधारण-सी बात 4 i 
तानाशाहीका जो वातावरण देशमें खडा ही रदी tall 
काँग्रेसने दूर न किया तो हम समझते हैं कि मम 2 | 
बहुमतमें आ जाय, पर उसके बाद उनका कोई बब | 
रहेगा । 
घोटरोंका कत्तव्य शै 
प्रत्येक दल अपने दलकी shar करणे नहीं की 
खाद्यान्न संकटको एक वर्षमें दूर करनेकी डींग € ह | 
वर्षमें दूधकी नदियाँ बद्दानेकी वात कहेगा और कोर / 
के भूखण्डमें स्वरकी स्थापनाकी बात कहेगा | pe | 
और पाठकोंसे ong दे कि वे gies काम 2 छ | 


bers 


ga, १९५१ ] 
दृढ बन रहै हैं उनमें अनेद्ध ऐसे लोग ज़रूर हैं जो 
थे और जिनकी स्वाथपरताके कारण कांग्रेसकी gia 
y है है। साथ दी इस बातको वे न भूलें कि आफिशियल 
| ag चोरबाजारिये, रेल काटकर चोरौसे माल बेचनेवाळे 
। दरडी शक्तिपर चुनाव लड़नेवाले ओर' सदा सुद्दागिनकी 
y gait सिंदूर लगाए भ्रष्टाचार-व्यभिचार कर रहे हैं। 
| leg हमारी सम भम तो वोट दलविशेषको न देकर व्यक्ति 
l i केरी ये ग्यता, काये-शीलता, सावजनिक सेवा, सचाई ओर 


॥ 


| aay मन्दिर वदी है । मूर्ति वही है । मप्रजिद वही है। 
| „पे और पुजारी स्वार्थी और कपटी द्वो गए हैं। कपट- 
| नोहे वचना चाहिए । यदि नए दलने आत्मश॒द्धि और 


' “हमें राजकीय पक्ष और राजनीतिका भेद ठीक-ठीक समझ 
| l ù चाहिए। व्यक्तिशः काँग्रेसमें भी--यहाँ तक कि कई 
À ; West] भो--ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं, जिनकी श्रद्धा 
| i NSS रचनात्मक कार्यक्रममै उतनी at गहरी है जितनी 
जो अपनेको रचनात्मक कार्यकर्ता कहते हैं और जिनमें 
TRA, कृपलानीजी या प्रफुछवाबू भादि कांग्रेसका त्याग 
महे भी शामिल हैं। लेकिन चूँकि अपने राजकीय Ta 


5 a 
eh, a” 


उनको स्थिति एक पुरजेकी होतो दै, इसलिए उनकी. 
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_ सम्पादकीय विचार 


३१३ 
वैयक्तिक श्रद्धाका कोई मतलब नहीं होता । आचार्य कृपलानी 
आदि जो विरोधी राजनीतिक संघटन बना रहें हैं, उसमें भी 
ऐसा ही हो सकता है, ख'सकर इसलिए कि दोनोमें विचार: 
धाराका ज्यादा फरे नहीं है । 

“इसलिए किसी राजकीय पत्तके साथ एकरूपः दो जाना 
रचनात्मक कायेरुर्ताओंके लिए कठिन है। वे उम्मीदवार 
व्यक्तियोंकी व्यक्तिगत योग्यता देखकर ही अपना निणय कर 
सकते हैं। ज़्यादा अच्छा तो यह हो कि या तो किसी भी 
राजकीय पत्तो टिशटवाले उम्मीदवार खड़े करनेकी इजाजत 
न रहे, हरएक उम्मेदवार अपनी वैयक्तिक योग्यतापर ही खडा 
हो ; या जैसा कि मैंने ता० २-५-४८ और ९-५-४८ के 
'हरिजनसेवक'मे प्रकाशित. “वोट sar तरौका' नामके aaa 
समझाया है, मतदात!ओंको किसी पक्के उम्मीदवारोकी सूचीमे 
से अपनी पसम्दका उम्मीदवार चुननेकी सुविधा दी जाय। 
लेकिन इन सूचनाओंके स्वीकार किये ज.नेकी कोई आशा नहीं 
है, इसलिए राजकीय दलोंदी मोजूदा परिस्थितिका खयाल 
करते हुए, मेरा मत तो यद्दी है कि रचनात्मक कार्यकर्ता ओंको 
किसी एक राजडौय पक्षसे जुड़नेको झमःमें नहीं पड़ना चाहिए । 

“आचार्य कृपलानी और उनके मित्रोके ATI त्यागपत्र 
देनेके विषयमे मेरी क्या राय है, यह सवाल सुमसे कई पत्रः 
लेखकोंने क्रिया है। सुमे लगता दे कि उन्होंने एक प्रामा- 
fire रास्ता अख्तियार किया है । . उन्हें लगता था कि जिस 
स्थितिम वे हैं उसमें Se अपनेको दवाना पढ़ता है और 
कांग्रेस-संस्थापर उनका और उनके राजनीतिक विचारोंका कोई 
असर नहीं होता। उनका असन्तोष और उसके कारण तो 
सब लोग जानते ही दैं। उन्हें न तो विरोधी पक्षही आजादी 
ही थी और न अपने पक्षके नेताओंके साथ मिलकर काम . 
करनेका ही सुख मिल रहा था। उन्होंने यह कदम उतावलीमें 


उठाया, ऐसा नहीं कद सकते ४? 


न्त्व 
विक्रम कहानियोंका मह a 
गत ८ Asal राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसादने उज्जनम 


विक्रम-करीत्ति मन्दिरका शिलान्यास किया । मन्दिरके निर्माण 
में लगभग ५ लाख खर्च होंगे। इस अवसरपर भाषण करते 


४१४ 
हुए राष्ट्रयतिने विक्रम कहानियोंढे महत्तपर बढ़ा सुन्दर प्रकाश 
डाला । उन्होंने कहा :-- | ea 

“विक्रप्ादिलके बारेमें जो कहानियाँ चलित हुई वे अत्यन्त 
चमत्कारि और daga पैदा करनेवाड़ो थीं और पढ़े-बेयढ़े 
सबसे ही वे अत्यन्त प्रिय हो गई। बेताल पचोसी, तोता- 
मेना, सिंहासन वत्तीसी इत्य'दिक्ौ कहानियां तो इतनो प्रचलित 
हुई कि विदेशमें भो विभिन्न cal वे ta गई । यहाँ तक कि 
यह कहना असत्य न होगा कि देश-विदेशकी भ।षाओंके कहानी 
साहित्यका पर्याप्त भाग विक्रमादित्य-सस्मन्धौ कद्दानियोसे मिल- 
कर हौ अधिकतर बना है । 

“खेरकी वात है कि गाथाओं और साहित्यके इस यशस्वी 
चरित्रनायकक्े सम्वन्थर्मे अभो तक इतिहासज्ञ अपना कोई 
स्थिर मत नहीं बना पाये हैं। इसमें सम्भवतः fig नोंका 
कोई दोष नहीं, क्योंकि हमारे इस प्राचीन और विशाल देशङे 
इतिहासके लिए, जिसका सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक और बाणि- 
ज्यिक सम्बन्ध और राजनीतिक सत्ता अनजानी शताब्दियोसि ` 
भू-मण्डलके बहुत बड़े भाग तक फैली हुईं थी, 
होनी चाहिए वह अभी एकत्र नहीं हो सकी है ।” 
समाचार-कानून-जाच-सप्रिति 


जो सामग्री 


गत १२ AÈ गरृह-मन्त्री माननीय राजगोपालाचारयजीने 
भारतीय संसदमै घेपणा दी कि समाचार-पत्र-कानून-जाँच 
समितिकी जिन सिफारिशोंशे भारत सरकारने स 
लिया दै उनके बारेमे कोनून बनाया जायगा | 
समितिकी विभिन्न यिफारिशोपर TET राज्यकीय 
सकारा तथा अन्य मन्त्रालरयोक्रे पराम जिन निष्कर्षाप 
Sa, है थे gen: i 
पहुंचा है चे गृइ-मन्त्रालयद्ी qnd RRA स्वीकार्य हे । 
3 l 
इस प्ररनके उत्तरमें कि क्या भारतीय समाचार gs 
STA एकाधिकारोदी Rafat जाँच करना सरक 
छ? के 
समझती है?, राजाजुने बताया कि सरकार इसे sneer 
ae S २४ व्यावहारिक 
ae श-समित्ति भो उसे व्यावहारिक नहीं 
पानी । किन्तु भविष्यमें इस दिशाओं कोई कारवार 
इस कारण वाधा नहीं पड़ेगी ।? a 


वौकार कर 


R वांछनीय 


नहीं समझती । 


भारत सरकार और राज्यडीय सरकारोनि भारतीय गो 
q- 
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विशाळ भारत 


3 १७ | 
भ्पस्धी है. | 
केर लौ x 


के Tay 
भो उपे मे 


नौयता भधिनियम १९२३३ संशोधन-स 
स्वीकार कर लौ है कि यह धारा शामिल 
प्रत्येक व्यक्तिक्े पुलिस या सेनाके अफपर 
जुमे या संदिर्थ जुडे वारेमें जो कुछ 
बताना पढ़ेगा, नहीं तो उसे दण्ड भुगतना पड़ेगा ँ 
किन्तु सरकारने भारतीय दण्ड विधि संहिता? 
पैनल कोड) की १२४ (अ) घारामें संशोधन Ba 
अस्वीकृत कर दिया है। इसका कारण यह बाग l 
कि जनतन्त्री सरकारके होते हुए तथा संविधानमे मूल अषि | 
रोके सुरक्षित होनेपर इस घाराके अव दुरुपयोगढ़ी हुत का 
jaga हैं । | 


यि | | 
faf 


(iaf 


समितिकी यह सिफारिश सरकारने स्वीकार कर ली है | 
भारतीय रियासतें (अराजभक्तिसे सुरक्षा) कःनून' तथा भा. | 
तीय रियासतोंकी सुरक्षा कानून? निरसन (रह) कर दिए aif, | 

भारत सरकारने यद्यपि ससितिकी यह सिफारिश ae | 
कृत कर दी है कि १४४ थारा प्रेसपर लागू न हो और रे 
की आशंकाके मामलोंमें प्रेसके लिए अलग धारा बनाई जाग, | 
सरकार सब 


सावधानौके साथ उपयोग करनेके लिए सचेत किया जाय | li 
भारतीय तार अधिनियम'की vat घारा और are | | 
डाकघर अधिनियम'की २६वीं घाराळे बारेमे भौ समिति | | | 
सिफारिश सरकारको स्वीकार हे, जिनके अन्तर्गत सर || 
अफसरोंको यह अधिकार प्राप्त है कि जन-छरताके हि | 
आपका उपस्थित होनेपर तार-सन्देशों या डाककौ aga | 
बौचमें रोकनेके आदेश दे सकते हें । | 
IRRA यह सिफारिश की थी कि मातहत अफर 
भादेशों और उनकी कार्रवाईयोंकी रिपोर्ट सरकारके उत्तर ? 
मन्त्रियोंपर पहुँचे और चे उनपर पुनर्विचार करें। न | 
सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि मन्त्रियोंके a it 
आदेश लिए जायें, किन्तु वह यह निर्देश जारी कर I 
विचार करती है कि aaga अफसर इन अधिकारीका ह र्न 


9७ > > ॥ 
RA उसकी रिपोर्ट केन्द्रीय या राज्यीय सरकारको $ 
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ghd इस ARRIA सरकारने संशोधित g 
| ec oa है कि समाचार पत्रोंपर करवाई करनेसे पहले 
पकार समाचार परापर्श-समिति'छे सलाह ले ले। सरकारके 
बुर जहाँ सम्भव हो कारवाई करनेसे पहले परामश लिया 
शय; किन्तु जहाँ इतना समय न हो कि पहले परामश किया 
| सके वहाँ प्रत्येक ऐसा मामला प्राति घ्र परामश-समिति 
३ ने पेश किया आय । 

भारतीय समाचार पत्र (आपत्काल) अधिकार अधिनियम? 


°. ज I 


| इ सरकारने उसे अस्वीकार कर दिया है। सरकारके ard 
इधिनियमके निरसनसे और उपक्की घाराओक्रो विभिन्न अधि- 


| 


यवन 


| fal शामिल करनेसे कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि प्रेस- 
| पी एक सर्वेप्राही अधि नियमसे जो सुविधा मिलती है वह 
| मा रहेगी । 

` समाचार पत्र एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम? (१८५६७) 
yard अनेक सिफा रेशोंकों सरकारने स्वीकार कर लिया है 

| स अधिनियममें ऐसे संशोधन किया जायया कि मुद्रण या 
| WHS स्थ.नमें अस्थायी Rada was लिए केवल इतना 
|| असक होगा कि २४घण्टेके अन्दर मजिस्ट्रेट्शों सूचना दे 


ae 


[UR यदि प्रकाशक वढी रहे तो नई अनुमति (डिक 
| ऐन) st कोई आवश्यच्ता नहीं होगी । नई अनुम 
| Maer थारा ५ (४) के अन्तर्गत तब पढ़ेगी जब कि 


| भर या प्रक राक ३० ad अधिकडे लिए भारतसे वाहर 
| रही जाय । 


जे समाचार पत्र १२ qA या उससे अधिक बन्द रहेंगे 
| म्चे अनुमति पत्रको स्वीकार ऋरनेसे पूव पहला अनुमतिपत्र 
| गाय से रह समभा जायग [i 

भारत सरकारने ahaa यद सिफारिश अर्स्वकृत कर 
भे के atta SÑ भारतीय वैदेशिक सम्बन्ध-अधिनियम 

* अ दिया जाय । और उसके स्थानमै ऐसा अधिनियम 
ग आय जिसमे कि विदेशी राज्योंके अध्यक्षा, विदेशों सर 
पया भारत.स्थित उन टनी तिक प्रतिनिथियोको मान- 
RE Streets विरुद्ध पारस्परिक आधारपर Fal 


gat ] संस्पाद्कीय विचारं 


an) को रद करनेकी सिफारिश भी समितिने at थी 


दो जाय, तथा ऐसे विदेशी राज्योंसे भं रवे भित्रवापगी सम्बन्धों 
को हानि पहुँचानेवाले झूठे बा गलन सनाचारोंडे प्रसारक 
रोकनेकी व्यवस्था हो ag निश्चय 9 गया है कि फिल 


i 


दाल कानूनका AASR क्षेत्र न agn जाय, लेकिन आदम 
स्थितिपर पुनर्विचार हो सकता है यदि बिदेशी राज्योके अच्यक्षों 
आदिपर समाचार पत्रोंमें आक्रमण हों और उनके फलस्वरूप 
ऐसा करना उचित जान पड़े । 


भारत सरकारचे यह पुज्ञाव भी माननेसे इन्कार fear कि 


सरकार एक्राधिक्रार सम्बन्धी स्थितिपर ध्यान रखे तथा 


Reales खतरनाक AAA पूर्व alah लिए कदम उठाय । 
भारतीय नोसेनाका नया झण्डा 

गत २७ मइको अम्बईमें भारतके राष्ट्रपति द्वारा एक नया 
झण्डा प्रदान किया गया । यह झण्डा भारतके राष्ट्रपतिके 
प्रति वफादार RAS प्रतीक है । झण्डेका कपड़ा सफेद दे, 
उसके वोचमें शक्ति और अधिक'रक! das adafa | 
अशोक-चिह अंकित है। भारतकी दृढता और स्त्रिरताका 
द्योतक उस भागमें है जो कर्ण रेखाके ead अशोक-चिहके 
सामने है। इस झण्डेको एक वडे समारोइमें नौसेनाको अर्पित 
किया गया । 

इस अवसरपर भाषण देते हुए राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र- 
प्रसादने भारतीय AAA अपौल कौ झि वह अपनी उन ae 
म्पराओंक्रो कायम रखे, जिनका आघार झत्तेव्य-पालन और 
aad sez अमिलाषाके सिद्धान्त हैं। अपने कतेव्य 
और आदर्शॉके प्रति आप लोगोंछा प्रेम सदेव sana हे । 
लेकिन आजकी नाजुक Ta इसकी आवश्यकता और भी 
अधिक है । ४ 
आपने कहा कि भारतीय नोसेनाकी परम्पराएँ उतनी 
goat हैं, जितना किं हमारा संगठित राजनौतिर अस्तित्व । 
anaa उस देशके सैनिक हैं, Raa am वर्षेसे भौ 
ज्यादा समय तक AAAI ANNA रद सुके आशा है 
कि भारतीय Adaa त्रिटेनकी न.सेनाके साथ जो सम्पक रहा 
aaa स्फूर्ति पाळर भारतीय नौसेना भौ त्रिटिश नौसेना है 


समान महान्‌ व यशस्वौ जायगी । 
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विशाल भारले 


४१६ 
शान्ति और न्याय 
राष्ट्रपतिने कहा कि मैं नौसेनाके जबानोंसे अपील करूँगा 
कि वे सब राज्योंमें शान्ति स्थापित करगे तथा सब देशोके 
साथ न्याय करने परम्परा कायम रखेंगे। शान्ति और 
न्याय स्थापित करनेवाले वीरोंकी यह ख्याति दे, जिसे आपलोग 
भी प्राप्त करें । यह ख्याति आपको तभी मिल सकती है, 
जब कि आपलोग अपने देशकी agate रक्षा करनेके लिए. 
अभेद्य कवच बनकर काम करेंगे। .और इस तरह विशवमें 
न्यायका राज्य स्थापित करनेमें सहायक हो सकेंगे । 
वेदिक anit नौसेना 
राष्ट्रपतिने कहा कि भारतीय नोसेनाकौ परम्पराएँ प्राचीन 

कालसे चढी भा रही हैं। उस समयका' पूरा इतिहास अभी 

लिखा जाना है । लेकिन अबतक जो इतिहास हमारे सामने 

है, उससे प्रतीत होता है कि हमारी नौपेनाका उद्गम वैदिक 

युगमें हुआ था । हालमें हौ भारतका बेड़ा समूचे Real 

प्रमुख स्थान रखता था । इसकी प्रशस्ति जहाँ-तहाँ उल्लिखित 

है। मारतके जहाज बहुत तम्बे-चोडे और मजबूत हुआ 
" करते थे । Te clea भारतका किसी समय सबसे 

Wea रहा €। इसलिए यदि मौयोंके शाही 

शक्तिशालो हों तो कोई आश्चर्य नहों। वे समुद्रम es 

व्यापारियोंकी रक्षा करनेमे पूर्णतया समर्थ ये । 


मण्डेका वहन करना कोई नई बात 
नहीं 
कि बहुत पुराने जमानेते किसी ae ह 


लिए की गई बहादुरीकी गाथाएँ असेख्य हैं | a 
l 


कि इमेशाकी तरह आज 
भी हमारी नौसेना न 
ता ` ग।सनाका प्रत्येक न 
n वह पवित्र कतव्य समझता है कि जिव मण्डेके m 
T करता हे उसके गौरवमें कोई घब्या न लगे । क 


जा Aah श्वेत ध्वजा, जिते नौसेनाके जहाजोंपर फ 
l किन्तु 


| Ly N 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


zit By >> Gyaan Kosha 


मेरै विचारमें यह उचित ही है कि जब ह्म 
+ तो वे बै R 
पर हों तो वे वेसे ही गोरवके साथ क्रिसो र 
सकें जैसे कि वे समुद्रपर यशपूर्ण aa पे : À 
अतः इस प्रयोजनसे में आपको आज. राष्ट्रपति Tay, i 
करता हूँ। जून” ३५ से भारतीय नौसेना राज्य aj 
मण्डेओ वड़े यशके साथ लेकर चलती रही हे | जो ; 
भापके पास छोड़ते समय मुझे विश्वास है कि किक ; 
सर्वदा रक्षा करेंगे ओर इसके चारों तरफ हारो ष w 
परम्पराओंकी स्थापना करेंगे। . नगा 
स्व० शुकदेवबिहारो मिश्च | 
गत २० मईको सुप्रसिद्ध हिन्दौ-साहित्यकार श्र Th १ 
fat मिश्रजीका देहावसान हो गया। देहावसानडे aaa | 
स्व० मिश्रजीकी आयु ७५ ay की थी । हिन्दी-पंतार fy, i 
वन्धुओंसे भलोभाति परिचित है । दो-चार बार मिश्रको | 
मिळनेका हमारा सोभाग्य हुआ है । स्व मिश्रजौने लाक्ष । 
२५ ges लिखो हैं। हिन्दी-साहित्यके लिए जो झ | 
' उन्होंने लिखा वह भुलाया नहीं जा सकता है । हम भित्रै | 
सम्बन्धियोंके प्रति सहानुभूति ओर “विशाल भारत'की ओए | | 
श्रद्धांजली अर्पित करते हें । j 
स्व० गोस्चामी छबीछेलालजो |. 
हेमे यह जानकर बड़ा Ba हुआ कि बृन्दावनके परमद | 
साहेलिक श्री छबीलेलालजी गोस्वामी आज हमारे बीच ग | 
१० मंसे नहीं हैँ । स्व० गोस्वामीजीने जो आर्थिक सँछ | | 
मेले, जो यन्त्रणाऐ सहीं और आर्थिक संकटके कारण उने | 
कुटुम्बौ जनोंपर जो बीती उससे इम अवगत हैं । पिछे fet | r 
उनकी दो निकट सम्बन्धी महिलाओंकी तपेदिकें करती |, 
खराव थी, उसे देखकर हमारा सिर AA होता था। आग | 
मेडौकल अस्पतालर्मे दवा-दाङ भी नहीं हो सकती थी। a | 
चुनावके' लिए कोई खड़ा हो और कुछ मतलब गढे तोक | 
रुपए मिल सकते हैं, पर स्त्र० छ्रीलेलालजीको कौन देने i 
था। Mo छबोलेलालजीके पूज्य पिता श्री Hala | 
गोस्वामी हिन्दो-साहित्य-सम्मेलनके भाँसी-अधिवेशतके ही, 
ये। 'विशाल भारतःके इसी sad बन्धुवर H । 
दासके स्व० गोस्वामी-सम्बन्धी संस्मरण दम दै रहे । || 
पाठकको wo गोस्वामीजौको सममनेमें $७ ag | 
मिलेगी । * 


í “People without vision perish.” 

| नि जातिमें खप्नदर्शी व्यक्ति नहीं होते वह नष्ट हो 
OW जाती है? । 

|| नरक ऋषि एमसैनका उपर्युक्त कथन सर्वथा सत्य है । 
| हारे सम्पूर्ण देशको, प्रत्येक प्रान्त और जनपदको, 
|| क्षम तो यहाँ तक कहेंगे कि प्रत्येक ग्रामको स्त्रप्नदर्शी 
| बियाशील व्यक्तियोंकी आवश्यकता है । 

| कौत शरी कृष्णदत्त पालीवाल “हमारा मुल्क आज्चाद हो 
| aad, उसे भावाद करना है, हरा-भरा बनाना है” और उस 
ह्ये लिये सहर्सों-लक्षों कार्यकर्ताओंकी जरूरत पड़ेगी । 
अत मिन्न-भित्न DRS होंगे, जिनके बौचमें छोटे-बडेका 
वी हो सकता । किसान-मजदूरके शारीरिक श्रम तथा 
| क्क व कविके मानसिक श्रमर्मे छुटाई-बढ़ाईका मापदण्ड क्या 
| Ra सकता है? किसी भवनके निर्भाणके लिये इंजी- 
|, झरौगर और मञ्चदूर सभीका पारस्परिक सहयोग 
| शक है। .. दम्भी हैं वे जो अपने कार्यको तो महत्त- 


| 


|| Rees आजकौ सबसे adt समस्या हमारे लिये. अः 
| m है। “भूखे भजन न होइ गुपाला? हमें सवयं स्वेच्छा" 
| Wael साहित्यको ही नहीं अपने जौवन-क्रमको भो युग” 
|| भूत वना लेना चाहिए। जो भी साहित्यिक इस समय 
| ) दक श्रमे भाग नहीं लेता, कम-से-कम घण्टा-सवा 
| 4 प्रतिदिन झन्न-वस्त्रके उत्पादनमें अथवा स्वच्छता आदिके 
मे शरीक नहीं होता, ag अपने जनपद या प्रान्तके प्रति 
| मही है, अपने देशके प्रति बफादार नहीं दे, वरि 
|| गौ साहित्यिक आत्माको भौ निर्जीव बना रहा दै। 
प्रति संवेदनशील ar हौ 


ब्रजभूमिका पुनर्निमाण 


चनारसीदास चतुर्वेदो 


alan है और हमारे Raat सजीव साहित्यिकोंकी 
जितनी आवश्यकता इस समय हे, उतनी पहले कमी 
नहीं थौ । 

अन्नःवस्त्रकी समस्याके इल हो जानेके बाद मानसिक 
भोजनका प्रश्‍न भाता है । इसका अभिप्राय यह efits नहीं 
है कि जब तक दस फ़ी सदी अनाजकी कमौ पूरी न हो खाय 
तब तङके लिये इम सत्साहित्यके निर्माणका कार्य हौ स्थगित 
कर दें | यहद तो जबरदस्त भूल होगी । दोनों कार्य साथ-प्राथ 
चल सकते हैं और चलाये जाने चाहिये। एकांदौ विचार 
धारा हमारे राष्ट्रिय जौवनके लिये विघातक हो सिद्ध 
होगी । 
घांछनीय जीवनको कल्पित सूति 

मानव-समाजे सामने भावौ समाजकौ यदि कोई कल्पना 
न होगी तो वह “साक्षात पशु पुच्छ विषाणह्दौन” बन 
जायगा--सादित्य-संगीत-कलाविहीनको कविने इन्हीं शब्दोंसे 
स्मरण किया है। इस प्रसंगर्मे मे आयरलेण्डके g- 
प्रसिद्ध कवि और कलाकार go ई० के शब्द याद आ 
रहे हैं :-- ; 

“शास्त्री हमें दैनिक रोटी दे सकते हैं, पर भावी 
दिनोंके लिये जिस भोजनकी जरूरत प्रभु इंसाने बतलाई थी 
अन्ध तो कोई दूसरे ही TA वह काये है कवियोंका, 
कलाकारोंका, गायडोंका और उन बौर तथा उदार महापुरुषोंका, 
जिनका जीवन नमूनेके तौरपर जनताके सामने पेश किया जा 
सके । वे लोग दी उन आदशोंको जन्म दे सकते दें, जिनसे 
हमारा समाज प्रभावित तथा शासित होगा। फलाकारोंका 
कत्तव्य है कि घांछतीय जीवनकी कल्पित मति हमारे 
सामने उपस्थित करे, आदशे मानव जगतको झलक 
हमको दिखलावें और राष्ट्रकी आत्माका चित्र मारे 


उसका प्र 


१ चारों ओ 
। रके वातावरण 
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विशाळ भारत 


४१८ 
सामने खींचकर रख दें। भायरकेण्डकी विफलताकी 
जिम्मेवारी है हमारे उन कवियोंपर, जो अपनी देवौ श्रेणौसे 
` बिलकुल बिछुड़ गए और जो अपनी-अपनी ढपलीपर अपना- 
अपना राग छेइते रहे और साथ हौ उस विफलताकी जिम्मे- 
वारी उन लेखकोंपर भी है, जिन्होंने मानव-स्वभावके महृत्त्वपर 
ध्यान देनेके बजाय उसकी क्षुद्रताओंका दद वर्णन करना उचित 
समभा” | 
क्या हमारी ब्रजभूमिमें ऐते कल्पनाशौल कवि और 
लेखक विद्यमान हैं जो २५-३० वर्ष आगेका स्वप्न देख 
सके? : 
आज तो व्रजभूमिके सामने सबसे वढा खतरा यह है कि 
वह रेगिस्तान बनतौ जा रही है। वनों तथा उपवनोंके नष्ट 
हो जानेका दुष्परिणाम हमारी ब्रशभूमिको भुगतना पड़ gr 
है! और त्रजभूमिको बचानेके लिये हमें राजस्थानका ga- 
निर्माण करना होगा ; क्योंकि ब्रज और राजस्थानके भाग्य एक 
` इरे समभ हें। यह प्रश्‍न इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसपर 
उतत,प्रदेशीय तथा राजस्थानी सरकारोंके अधिकारी एक quad- 


दात्रो परिषद बुला सकते हैं। और इनके साथ ही qa 


भारतकी सरकारसे भो सळाह-मशविरा हे लेवा चाहिये, क्योंकि 
AMRS कुछ माग मध्यभारतमें भी Er 
प्रजभूमिसे प्रेम 
RAR पुननिर्माण क्या केवल स 
सकता है १ हमे इसमें बहुत शक्र है। 
सरकारको प्रत्येक शुभ कार्यम wea eat गन्ध आती है 
जो इतने अनुनय-विनयक्े वार भौ सूरदासङ्े समाधि-स्थलके 
नाममें भौ परिवर्तन नहीं कर पाती वह सावेजनिक आन्दो : 
दबावके बिना क्या कुछ भी कर सङग १ और यह है चै = 
आन्दोलन उठाया केसे जाय? यहां तो पानोको गा ‘ 
BER Mag मौजूद हैं | 2 
कहावत तो है “दूधका जला छ 
है”। कितने ही लोगोंको इस वातकौ 
'ब्रजभूमिसे प्रेमका नारा लगाया तो 
प्रज्जवलित हो जायगी | 


रकारों द्वारा हो 
जिस उत्तर प्रदेशीय 


BA fetan पीता 
आशंका है कि यदि हमने 
u बस प्रान्तौयताकी afr 
AHA और जनतेने मानो 
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| [ 
कोई अन्तर है द्वी नहीं। ऐसे UE ate a 
ay 


mend at स्पष्ट कह देना चाहते Fe 
(१) दम ANS अलग प्रान्त बनाने विशेधी है। | 
(२) जजभाषामें रीडरें लिखवाना हम ह+ । | 
समते हैं | - का 
AQ) शासन, आवागमन अथवा विक 
व्रजभूमिका कौन-सा जिला किस प्रान्त या 
किया जाता है, इससे हमें कोई वास्ता नहीं। 
RAR भारा हम TER रखते हैं कि हमारे अजस | 
जनपदीय कायक्रममे उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्यमा! | 
सरकारे सहायक att साहित्यिक तथा सांस्कृतिक giu | | 
खयालसे हमें अपने विस्तृत देशे छोटे-छोटे yet: 
विभाजित करना है । इसमें कोई छिपा हुआ राति 
षबयन्त्र नहीं हे और न कोई पोलिटिकल चाल | 
ब्रज संस्कृतिक रक्षाके लिए त्रजभूमिके प्रति प्रेम aa] 
करना aaa: आवश्यक दै । ब्रञ-संस्कृतिको हा गे ` 
संस्कृति कह सकते हैँ । जिन्हें इस विषयमे अधिक आ! 
दो वे आचार्ये विनोवाके इस विषयके लेख पढ़ ठें। we] 
श्री कृष्णदत्त पालीवालजीने भी इस बारेमें कई बार बढ़े wi í 


सक्षो gh 


यही. आवाज़ बुलन्द करते रहते हैँ कि ब्रममुमि र| 
स्तान AA वचाओ। अपने एक भाषगमे aah ४] 
था :— | 


समस्या बुनियादी ढंगपर इल कौ थी। एक मे 
माताकौ रक्षा कौ और वे हलघर कहलाये और ae « 
गायको संभाला और गोपाळ कदलाये । गोपाल भी | 
के समन्वयसे यहां दृधकौ नदियाँ बढ़ती थीं और an | 
सिहरकर हमें धन-धान्यसे पूरित करती थीं। के | 
ये। उस समय विटामिनकी चर्चा नदी यी ia | | 
आणपोषी भोजन, दुग्ध, घी और मढ़ अपर a 
प्राप्त होते थे। अव भौ aå गोपालकी भूमि न ब ad | 
कमी भागवतका निर्माण हुआ था। PS = 


g Aaa दे कि आजाद दोनेपर at दूसरे देशोंके सामने 
हिए हाथ पसारना पड़ता है ।” 

हेखके अम्तमें हम आचार्य विनोबाजीके एक लेख 
| cae उपासना का एक अश आइये, अब प्रामोंको 
| ae बाएँ' उद्धत कर रहे हैं। आचायंजीके उस cana 
datan aad तो पूरा करना ही चाहिए । 

| gå हमने पत्नोंमें पढ़ा था कि गोवद्धूंन परवेतको फिरसे 
gent वनानेकी आयोजना उत्तर प्रदेशीय सरकारकै सामने 


af प्रण हो आया । जापानके एक पहाइपर आग लग जानेसे 
viS 


i r वृत्त जल गए। नतीजा यह हुआ कि पर्वत बिल्कुल 


वेश उस पद्ाइपर गए और वहाँ agat नवीन sala 
र रोप दिया। आठ-दस asd वह पर्वत ज्यों-का-त्यों 
+ भरा हो गया | 

पुरै 


जनताकी शिक्षा और सहयोग 
"| केबल सरकारी रुपये और नोकरशाद्दीके फर्मानोंके भरोसे 
| | भवन भी हरा-भरा नहीं हो सकता, '्रज'के अपने नामको 
| पड़ ttt वात तो रही बहुत दूर! रका अर्थ हौ था 
'| इ हरी-भरी भूमि जहाँ गौएँ चरती हैं । 
| भाजसे ३४-४० वर्षे पूर्व कविरल सत्यनारायणजीने 
|| भूतें कहा था। 
“AA सो अब न तिहारो यह वृग्दावन, 
याके चारों ओर भये बहुविधि परिवतेन | 
बने खेत चौरस नये, काटि घने वन पुंज 
देखनको बस रहिये, निधुबन सेवा कुँज 
कहाँ afte गऊ ।” 
SR वरसावत सघन अब, Range नौर 
Wal गोकुल होत सब, दिन-दिन परम अधीर 
न्यार सपनो भयौ | 
हे हयम TS प्रति सम्मानकी भावना उत्पन्न करनेकी 


्रजभूमिको पुननिर्माण 


EES rr 


४१६ 
सड़कोंपर यात्रा करनेकी अवसर प्रायः मिला करते हैं, हमें 
वतलाया कि Testy किनारेके पेड़ोंका संहार किया जा रहा 


है ओर उनका मत है कि इन पेड़ कारमेतालोंपर क्रतलका 
मुकदमा चलाया जाना चाहिये । 


फौरोज्ञाबादका अभिशाप 

बड़ी लज्जापूर्वक हमें यह वात यहाँ स्वीकार करनी पढ़ती 
है कि ब्रजको रेगिस्तान वनानेमें फौरोज्ञावादका जबरदस्त हाथ 
है। लाखों मन लकडी वहांके कारखानोंमें कोयलेकी जगह 
जळती रहो है ओर आसपासके सौ-डेढ सौ वर्गमौलके NÄ 
salar asa हो गया है । यही नहीं, बल्कि देहरादून 
= जंगल फीरोज्ञावादके चूड़ियोंक्री वलिवेदौपर कुर्बान हो 
ग | 

वनेडे शाने अपने नगर डवलिनके विषयमें कहा था-- 
“अगर कहीं तोपखःना मेरे ngA होता तो मैं अपने नगरको 
कितना सुन्दर बना देता |” उसी प्रकार हम भी कहद सकते 
हैं “यदि में डाक्टर होता तो फौरोज्ञावाद रूपो इस ज्वालामुखी 
फोड़ेका, जो व्रजभूमिके सुन्दर शरीरपर विद्यमान है, अच्छी 
AE आपरेशन करता |” 

अभी कुछ दिन पूर्वे अपने नगरमें जाकर हमने वड़े दुःखके 
साथ देखा कि वहाँके एक कालेजके प्रधानाध्यापकने अपने 


- विद्यालयके पिछवाडेके बीसियों नीम इच्तोंको कटवा डाला ओर 


एक दूसरे जमींदार महाशयने अपने ग्रामके दजेनों आम करवा 
डाले ! जिस नगरीमें इस प्रकारके अनाचार दिन दद्दाडे हो 
रहे at, वह शापित है और वह दिन दूर नहीं, जब उसे अपने 
कियेक्रा फल भोगना FST । 7 
जप्रनाजीका जीवनचरित 

हमें अपने जनपदके वरक्त, पश्चपक्षी, नदौ-सरोवर ओर 
मनुष्य सभौके प्रति आत्मौयताका अनुभव करना है। ऋषिवर 
अरविन्द घोषने एक WIE लिखा था कि नदियोंकी में मातृवत्‌ 
पूजा करता हूँ भौर महाकवि कालिदासने सरयू नदौको भग- 
वानकी माताके STA स्मरण किया है, जिसकी गोदमें वे खेल- 
खेलकर बड़े हुए थे ! मधुरामें 'जय जमना मेयाकी? कदनेवाले 
तो सैकड़ों मिले, पर जमना माताका जीवनचरित लिखनेकी 

जिसके दिमारामें हो ऐसा कोई न मिला । 
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ब्रज-भक्ति 
रजके दो रूप हैं: एक तो आध्यात्मिक और दूसरा 
भौगोलिक । और हम दोनो ही प्रेमी हैं । selec भी बज 
संस्कृतिका कोई भौ अनन्य प्रेमी रहता है, चाहे वह प्रशान्त 
महासागरके फिजी द्वीपमें हो या दक्षिण भमरीकाके ब्रिटिश 
गायनामें, वहीं वास्तविक त्रजभूमि है । सबै भूमि गोपालकी 
जाम अटक कहा । इसके सिवाय ब्रजडा दूसरा रूप भी है 
यानी वे क्षेत्र जहाँ aan AA जाती है। ANNI 
कभी काव्यकी भाषा थी और आज भी ag AAS Tra 
जीवित और जाप्रत है। प्रजंसे ३४-३४ वर्ष बाहर रहनेके 
बाद हम उसके mylar जितना अनुभव कर सकते हैं. उतना 
चे लोग नहीं कर सकते जो निरन्तर amd हौ रहते रहे हैं। 
“धो मोहि जज विसरत aga? anal यह महत्त्वपूर्ण 
उक्ति प्रशके वियोगरे वादकी हो है | 
पुननिर्माणके लिये एक प्रोग्राम 
अव समय आ गया है जब कि व्रजञभूसिके प्रेमियोंको अपने 
जनपदके पुननिर्माणके लिये एक कार्यक्रम बनाना चाहिये । 
उस Banal संक्षिप्त इप-रेखा तैयार करके ब्रज प्रेमियों 
में घुमानौ चाहिए और उसपर उनकी विस्तृत सम्मति मँगानी 
चाहिए | 
विवादप्रस्त प्रशनोपर सावेजनिक तोरपर बहस होनी 
चाहिये, ताकि जनताको उनके qq तथा विपत्ती बातें जानने 
का मौका मिले। उदाहरणढ़े लिये हम जजभाषा काव्यमें 
परीक्षा ेेके cal हैं, जब कि दूसरे महानुभाव इसके 
विरुद्ध हैँ । 
हमारा मत है कि सरकारी स्व तिके प्रश्नको सर्वथा गौण 
पयन उसकौ बिल्कुल उपेत्ता हौ करते हुए--हमें ये 
परीक्षा प्रारम्भ कर देनी चाहिये। मान लीजिये यदि हम 
हु भाप 
सहायता माँगते हुँ और 
न उससे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी : रौचाओंमें उतै 
व्यक्तियोंकों नौकरी दो, तो इससे क्या कोई 


सावेजनिक 
अ 
at जायेगा या शित्ता-जगतूमे भूकम्प आ जा 4 


यगा? यदि हम 
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ब्रजभूमिमें भी प्रजभाषाको परीक्षा नहीं ले सकते गो 
दमारी साहित्यिक या सांस्कृतिक स्वाधीनताका a 
क्या है* शै 
af, प्रकाशकोंके षड्यन्त्रोसे वचनेके लिये यह भन, 
आवश्यक है कि पाठ्य पुस्तकोंक निर्माण केवल ह । 
मण्डल और नागरौ-प्रचारिणी सभा, आगरा जैसी af 
संस्थाओंके ही द्वाथमें रहे । इस प्रकार रौडरवाजीके क | 
से हम बच सकते हैं । | 
त्रजषासियोंकी डिरेक्टरो 

कौन व्रजवासी कहाँ रहता है, वढ क्या काम करता है । 


नहीं निकले, जिन्होंने कभी समुद्रके भी दशन नहीं बे बे 3 
इस बौमारीमें मुबतिला हैं.) छोटेसे क्षेत्रमै ठोस काम के | 
की कल्पना ही उनके दिभारामें नहीं आती ! उन भले में | . 
को आज कोन समंझावे कि विइवकी प्रगतिशील विचारा | 
आज छोटे-छे टे जनपदोंमें काम करके तत्पश्चात्‌ वृहत्‌ सष बे | 
के पत्तमें है। जब हम त्रजभूमिकी भक्तिकी बात कहते है प | 
पास-पद्चोसके जनपदोंके प्रति प्रेमे करनेपर भौ उतना ही गे | | 
देते हैं । | 
हमारा यह निश्चित मत है कि अस्तजैनपदीय परि | 
कौ स्थापना किये बिना हम अपने ब्रशका काये भौ 
न कर पायेंगे और तदर्थ -हम बुन्देळखण्ड, मालवा 
तथा मिथिला इत्यादिके जनपदीय कारयकर्ताओंकी ए* 
मधुरा या आगरामें बुलानेके पत्ते हैँ । 
हमारा दृष्टिकोण | 
अपने दृष्टिकोणको ail विल्कुल स्पष्टताके aa] 
सम्मुख बार-बार उपस्थित करना है। १ | 


दराचे देते हैं :-- al 
ae | 


aes ] 
l विभाजन चाहते हैं। अब बह युग सदाके लिये 
i है जब बृद्ददाकोर प्रान्तोंके प्रति कोई भक्ति उत्पन्नकी 
al पहलेके पश्चिमोत्तर प्रदेश, बीचके संयुक्त प्रान्त 
| 4. भवरे उत्तर प्रदेशके प्रति कोई भक्ति केसे उत्पन्न 
हरी! 
| (२) बोलियोंको हम जीवित रखना चाहते हैँ । एकताका 
Pics करके खड़ी बोलीके स्टीमरोलरके द्वारा हम AN- 
| का अथवा घुन्देछ खण्डी, अवधी या ओजपुरीके as 


| (३) अपने क्षेत्रमै हम हिन्दी अथवा उर्दू, खड़ी बोली 
| कमा व्रजमाषा इत्यादिके झगड़ोंसे सर्वथा दूर रहना चाहते 
| p बज-मण्डलके साहित्यिक प्रोग्रामर्मे हम नजीर अकव॒रा- 
| कड़े काव्य संग्रहको देवनागरी लिपिर्मे छपानेकी आयोजना 
जौ प्रकार कर सकते हैं, जिस प्रकार खयालगो लोगोंके 
| | स लिखाने की । 

(४) बोलियोंमें रीडरें लिखानेके हम घोर विरोधी हैं । 

| (४) प्रतयेक जनपदके लिए हम सर्वाङ्गीण कार्यक्रम 
| सारके पक्षपाती हैं। उदाहरणके लिए यदि कोई ब्रजभूमिमें 
| | सवन लगाता है तो उसका कार्ये इम किसी भी द्वालतमें 
| fd कविके खण्ड काव्यसे कम agag नहीं समझते | 
| उदार aià रोपण और कविता-निर्माणमें छोटे-बड़ेका भेद 
| भ किया जा सकता । अच्छे दुग्धालय अथवा कृषिफार्मेका 
| धये साहिय-सेवासे कम महत्त्व नहीं रखता | 

| Whi यों कहिये कि जनपदोंके पुनर्निर्माणके 73 एक 
| रश है, एक फिलासफी है, एक दृष्टिकोण है । दम यद 
| गे हैं कि आगे चलकर यह आन्दोलन एक प्रबल रूप पकड 


s 


च्रजभूमिका पुनर्निमाण 
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सकता है और कमी ध्रज-विश्वविद्यालय भौ स्थापित दो 
सकता है ओर उससे san कोई कारण हमें नहीं दीखता । 
यदि शान्तिनिकेतन ओर पौण्डचेरीमें विश्वविद्यालय कायम 
दो सकते हैं तो व्रजभूमिञ्चा क्षेत्रफल तो उनसे कई सौ गुना 
अधिक होगा और उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभुमि भी कम महत्त्व- 
पूण नहीं । 

हमें प्रत्येक जनपदके निवासियोंके सम्मुख एक स्वप्न 
रखना है कि आगे चलकर उनका भूखण्ड कितना सुन्दर, 
समृद्ध और सुसंस्कृत वन सकता है। यही adb उस 
स्वप्नको चरिचाथे करनेके लिए ठोस रचनात्मक काये भौ 
करना दे । 


प्रान्तीयताकी भावनाको इम देशके लिए घोर विघातक 
मानते हैं, पर प्रान्तीयता और प्रान्त प्रेममें अमन आसमानका 
फ़ है। जो व्यक्ति जिस प्रान्त या जनपदमें रहता दो उसे 
अपनी भक्ति और सेवा सर्वप्रथम उसीको अर्पित करनी 
चाहिए। पिछले तेरह-चौदद वर्षोमें हमसे जो अझत्य 
सेवा बिन्ध्य प्रदेशकी वन पड़ी है, उसके पौछे aa भावना 
रही दे । 

सुप्रसिद्ध रूसी लेखक चेखवने एक बार कहा था, 
«यदि प्रत्ये मनुष्य उस भूखण्डको, जो उसे मिला हुआ दै, 
सुन्दर बना दे तो समस्त संसार कितना सुन्दर बन जाय |” 

अपनी सौमित शक्तियों द्वारा परिमित क्षेत्रमै जो ठोस 
रचनात्मक कार्ये इम कर सकेंगे वदी हमारे लिए कल्याणकारी 
होगा । विश्वकी प्रगतिशील विचारधाराओंका ध्यान करते 
हुए छोटे-से-छोटे प्राममे भी महत्त्वपृणे काम किया जा सकता 
है। त्रजभूमिके पुननिर्माणके पीछे यही भावना है। 


BS 
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आइये, हमं अपने ग्रामको गोकुल बनाँ। ] 


आचाये विनोबा 


हूगारे एक मित्र जमेनी गये थे । वह वहाँका एक प्रसंग 
सुनाते थे--“हम सब विद्यार्थी इकट्टे हुए ये। फरासौसी, 


waa, अंगरेज, जापानी, रूसी सब एक साथ बेठे ये । सबने 
अपने-अपने देशके राष्ट्रिय वाय बजाकर दिखाये । फरासी- 
सियोने.वायोलिन बजाया, अंगरेजोंने अपना वाद्य बजाया । 
मुझसे कहा गया, “तुम हिन्दुस्तानौ वाद्य सुनाओ', में चुपचाप 
बैठा रद्द । वे मुझसे पूछने लगे तुम्हारा भारतीय वाद्य 
कौन-सा है ? मैं उन्हें बदा नहीं सका ।” 
मैंने तुरन्त अपने उस मित्रसे कहा, “अजी हमारा राष्ट्रिय 
वाद्य वाँपुरी है। लाखों गाँवोर्मे वह पाई जाती है, सौधी- 
सादी और मोठी । कृष्ण भगवानने उसे पुनीत किया है । एक 
atest नली ले ली, उसमें छेद बना लिये । बस, वाद्य तैयार 
at गया 7 
ऐसा वाद्य श्रीकृष्ण बजाता था । वह गोकुलका स्वदेशी 
m वाद्यथा। अच्छा श्रीकृष्ण खाता क्या था ? बाइरकौ 
छाकर खाता था £ वह अपने गोकुलकी मक्खन-मलाई 
a था, Fatal खाना सिखाता था। ग्वालिनि 
कुलकी यह Te 
a मौ मथुराको ले जाती थीं। परन्तु गावकी 
इस अन्नपूर्णाको कन्हैया वाहर नहीं जाने देता था । वह 
उसे छूटकर सबको बाँ 
ae ट देता था। सारे गोकुलके बालक उसने 
४पुष्ट दिये । जिन्होंने गोकुलपर चढ़ाई की, उनके दाँ 
उसने अपने मरको Lo तक 
q मददसे खट्टे किये। gat रहकर भी 
नह क्या करता था: ग्रायें चराता था। 
निगल लिया । 
a he किया १ देहातोंको जलाने लडाई- 
मा 
0 = [। सव Beata इकट्ठा fear । 
ST इस तरह यह श्रीकृष्ण गोपालकृष्ण है। 
Take आदर्श है। गोपाल कृष्णने = 
em गाँवोंका वैभव 


उसने दावानल 
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बढ़ाया, गार्योकी सेवा की, गाँवोंपर प्रेम किया afte». ` 
पत्ती, गावकी नदी, गाँवका गोवर्धन-पर्वत--इन क 
प्रेत किया। गाँव ही उका देवता था । 
द्वारकाधीश बने । लेकिन फिर भी गोकुलमे भाते ये हि. 
गायें चराते थे, गोबरमें हाथ डालते थे, गोशाला का | | 
बनमाला पहनते थे, बंशी बजाते थे, लड़कोंके साथ, गोप | 
साथ, खेडते थे। '्रजकिशोर? उनका प्यारा नाम या। | | 
'गोपाल' उनका प्यारा नाम था। उन्होंने गइल अहा f 
आनन्द और रुंख पैदा बिया । | 


गोकुलका सुख असीम था । ऐसे गोकुलके अन्नके aR | 
कणोंके लिए-देवता तरसते थे। प्रेममस्त गोपालजात अ. 
भोजन करके दही और “गोपाल' कलेवा खाकर यसुनाके उलो 
हाथ धोने जाते थे, तब देवता मछली बनकर वे जूठे अन्त || 
खाते थे। उनके स्वर्गमें वह प्रेम था क्या? उन देवताओोग्रे | 
वसेकी कमी नहीं थी । लेकिन उनके पास परेर नहीं था | 
हमारे शहर आपके सवर्ग हैं न £ अरे भाई, वहाँ प्रेम कं | 
है। वहाँ भोग हैं, पैसे हैं, परन्तु आनन्द नहीं है। अपे | 
aita गोकुलके समान बनाओ aa वे शहरके नगर छे ||' 
तुम्हारे गाँवोंकी नमक-रोटीके लिए लालायित होकर दौरे | 
oa हमें देहातोंको हरा-भरा गोकुल बनाना EAM | 
स्वावलम्बी, आरोग्य-सम्पन्न, उद्योयशील, प्रेमल । ie | 
कोल्हू चल रहा है, चरखा चल रहा है, धुनिया धुन रहा “| 
तेलका कोल्हू seal बोल रहा है, कुँवर मोट चल o ‘ | 
चमार जूता बना रद्द है, गोपाल गायें चरा रहा है और 
वजा रहा हे--ऐसा गाँव बनने दो । अपनी - गलती 
waist मरघट बनाया। आइये, फिर उसकी 
बनायें ॥० 


पेपर ay | 
आगे WR PI 


भारतमें एतिहासिक अनुसन्धानकी प्रगति 


आचार्य यदुनाथ सरकार 


[ आचाये सर यदुनाथ सरकार इतिददास-विज्ञानके मदान्‌ आचाय हैं। आपने अपने जीवनके साठ वर्ते अधिक 
| : soar भ वतत ततर बिताये हें । भारतीय इतिहासके एक अत्यन्त महत्त्वपूणे युगपर आपने नितान्त मौलिक 
| gat आधारपर प्रामाणिक तथा गवेषणात्मक अन्थोंकी रचना द्वारा देशवासियोंके समक्ष इतिहास-लेखन-कछाका आदर 
| त किया हे। आपका इतिद्वास विषयक दृष्टिकोण प्रान्तीय, साम्प्रदायिक तथा राष्ट्रीय संकुचित भावनाओंसे सर्वथा 
| हहै। आपके ग्रन्थोंकी भाषा-रैली अत्यन्त संयत, प्रवाहयुक्त ओर रोचक है। साथऱ्ही-साथ वह अतिशयोक्ति और 
aad उन DTA पूर्णतया विसुक्त है जो सामान्य इतिहासकारोकी स्वनाओर्मे पाये जाते हैं। आपने स्वयं हौ अनेक 
| faa प्रन्थोका निर्माण नहीं किया है अपितु अनेक विद्यार्थियोको प्रोत्साद्दन तथा स्फूर्ति देकर इस कार्यमें संलभ किया है । 

इस ससय Slo सर यदुनाथ सरकारकी अवस्था ८१ वर्षको पार कर चुकी है, परन्तु फिर भी आप तरुणोंकौ-सी तत्परता 
: बौर लगने कार्य कर रहे हैं। गत वर्ष १० दिसम्बर १६५० को आपकी 5१वीं वर्षेगांठके अवसरपर बंगालकी रायल 
| quits सोसाइटी ( Royal Asiatic Society of Bengal ) कौ ओरसे आपकी सेवार्मे अभिनन्दन पत्र समर्पित किया 
Wa) उसका उत्तर देते हुए आपने भारतमें ऐतिहासिक अनुसन्थानकी भव तक जो प्रगति हुई है, उसपर प्रकाश डाला। 
(RaRa अनुपन्धानके कार्यका स्वतन्त्र भारतमें किस प्रकार gare SÈ संचालन होना चाहिए, इस महत्त्वपूणे विषयपर 
| | गाने अपने विचार व्यक्त किए । इतिद्वाससे रुचि रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके लिए ये विचार मननीय हैं ।-ाअनुवादक | 


| a रतीय इतिहापके क्षेत्रमे मौलिक अनुसन्धान करने 
| पमहत्ताकांच्षाका वीज-बपन मेरे हृदयमें उसी समय at 


कितना मद्दान्‌ अन्तर है £ हमारे कर्मवीरोंने इस दिशामें 
कार्य करते हुए जिस अदभुत कौशल, अपार परिश्रम और 


| पाथा जब अप्रेल सन्‌ १८६१ में मैंने अपनौ alo Go 
| पै उत्तीण कौ। उसी वर्ष मैंने aq सुल्तानके पतनपर 
| पा स्थम ऐतिहासिक निबन्ध, जो कि विवरणात्मक था, 
| aT वह निबन्ध एडिन-हिन्दू-होस्टलकौ “सुहृद? नामक 
| ' प्रकाशित भी हुआ था । यद्यपि उसका आधार 
| ate अगरेज़ीमें प्रकाशित सामग्रौ दी थौ तदपि वह 
| विल नकल मात्र भी न था। उस समय मेरा ज्ञान 
| ; iir SA Saat तक ही सीमित था। लेकिन इसके 
| र मैंने अपने जीवनके पचास वर्ष “मुगल साम्राज्यका 
|| रा जोर पतन? विषयके व्यापक और गइन अध्ययनमें 
| ‘hh a ag परिस्थिति आ गई है कि गत अथे 
P ` Sata ऐतिहासिक गवेषणाके क्षेत्रमें इमने जो 


अतीव त्यागका परिचय दिया है ae सचमुच सराहनीय है। 
उनकी विलक्षण प्रतिभा और जथक गतिसे कार्य करते रहनेके 
फलस्वरूप जो उन्नति प्राप्त हुईं दै वह निस्सन्देह सन्तोष जनक 
है। जेसे-जैसे समय बौतता गया, हम भी 'उन्नतिके एक 
सोपानको पारकर दूसरेपर पहुँचते गए। इस समय हमारी aà- 
पद्धति पढ्लेकी अपेक्षाकृत sat अधिक श्रेयस्कर है । इसके 
साथ-दी-साथ कृतियोंके गुणोमें भी वृद्धि हुई ह्ै। 
यदि प्रारम्भिक कालकी खोजोंके -साथ आधुनिक खोजोंकी 
तुलना की जाय, तो दोनोमें आकाश-पाताळशा अन्तर दिखाई 
aui इस समय जो खोजें हुई हैं ओर हो रहो हैं, वे पहले 
कौ खोजोंसे ginal श्रेष्ठ हें उस समय बौद्धधमेपर श्री 
क्ृष्णबिहारी सेन और श्रौ रामदास सेनने गवेषणाएँ at 
a कि अर्वाचीन कालमें इसो विषयपर श्रौ बेनीमाधव बरुआ 


Ho - ठ स 
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और श्री प्रबोधचन्द्र बागचीकौ खोजे विशेष रूपसे उल्लेखनीय 
हैं। इसौ प्रकार झंगरेज़ी gud ऊपर उस समय श्री रजनी 
गुप्त और अक्षय aaa विशेष गवेषणाएं कौ थीं। आजकल 
इस क्षेत्रमै श्री ब्रजेःदरनाथ बनर्जी आदि विद्वानोंका परिश्रम 
प्रशेघनीय है । उस समय संस्कृतके सुविख्यात प्रन्य बृइ- 
देवता? और 'ललित बिस्तार'का सर्वप्रथम सम्पादन राजेन्द्र 
मित्रने किया था, परन्तु उन्हीं पुस्तकोंका वादको प्रोफेपर मेक- 
डानल्ड एवं ल्यूमेनने क्रमशः सम्पादन किया है । संक्षेपतः 
हमारे विद्वानोंने अनुपन्थानके क्षेत्रमें जिस घेथ, उत्साह और 
जागहकताक़े साथ कार्य किया है उसकी हमें मुक्तकण्ठते 
स्तुति करनी चाहिए। अपनी इस आशातीत सफलतापर 


यदि हम अभिमान भी करें तो कोई अतिक्षयोक्ति नहीं है । 
यह तो राका हौ निराधार है कि उस समयके बंगदेशीय 


विद्वानोंमें कमेण्यता अथवा मेधाका अभाव रहा alti यह ` 


विचार नितान्त भ्रमपूर्ण है क्रि उन्होंने लगनसे काम नहीं 
किया । हमें यह वात कमी न भूलनी चाहिए कि उन्होंने 
मागेके कण्टकोंको यथाशक्ति दूर किया जिससे कि उनके अनु- 
वत्तियोंको सुगमता हो। उन निस्वार्थी मनीषियोंश्चे अपनी 
श्रद्धाके दो पुष्प समर्पित करना हमारा परम पुनीत कत्तव्य 
। फिर प्रश्‍न उठता है कि इम उनसे केते आगे बढ़ गए ? 
रस अरनका उत्तर प्राप्त करते समय दो बातोंका ध्यान अपे- 
क्षित है। प्रथम तो यह कि उनके समीप यथेष्ट ऐतिहासिक 
ामग्रौका अभाव रहता था। वह उन्हें प्रचु( ae उप- 
wed नहीं हो पाती थो। आप स्वयं सोच सकते हैं कि इस 
दारुण वाधाके रहते हुए artes अनुसन्धानका कार्य अच्छी 
तरह चल ही कैसे सकता था! दूबरी बात यह है कि 
उनकी कार्य-प्रणाली भो दोषोसि सर्वथा विमुक्त न न थी । 5 है 
और आलोचनात्मक दृष्टिकोण भौ उस समय = 
भपेक्षाकृत कम ही पाया जाता था। डाल 
ऐतिदासिक भनुसन्धानकी आधुनिक प्रण 


।ली दो 
प्रवाहित होती है। खोजको gag: 


| wel सूचना 

मूल खोत तक पहुँचनेका प्रयास करना चाहिए। बिना का 

सनजा ज्ञान प्रात करना असम्भव-सा RI feet भी a 
| तम 
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eee 


बिशाल मारे [ 


| al 
-भरुसन्धानका समुद्र तो ऐसा है कि जितनी दी गहराई at i 


११ 
Rra 
बंगाल ३; | 


निर्णयपर पहुँचनेके पूव अधिक-से-अधिक सा je 
करनेकी आवश्यक्ता हुआ करती हे | KG 
Ly yw 

a ऊपर गवेषण॥एँ प्रारम्भ हुई, इमारे fray a 

कांशतः अनुवारदोपर ही निर्भर रहना पढ़ता था। ६ ye 
भाषामें लिखा गया बौद्ध-साहित्य वरनाफस (Bur Y 
द्वारा फ्रेंचमें अनूदित किया गया था। उसी atten id 
अंगरेजीमें ब्रेन हाडसन (Brain Hodgson) ने ह 
किया । इसी प्रकार पाली भाषाके ग्रन्थोका कोवेल (Covey fi 
और राइस Sea (Rhys Davids) ने अघुवार fy ॒ 
था। तत्कालीन विद्वान्‌ इन्हींका उपयोग करके अपना का | 
चला लेते थे। वे इसौसे अपने कत्तेव्यकी इति श्री समो | i 
थे। अगर हमारे इष्टिकोणमे कान्तिकारी परिव हो जाग | 
चाहिए । अनुवादोंका आसरा छोड़कर अब हमें मूल प्रयो 
अध्ययनमें लग जाना चाहिए। जब तक हम te मही णा 
करते अनुसन्धान कार्यमें सच्ची सफलता नहीं मिलेगी । मद: | 
यान ओर हीनयान धमाँसे सम्बन्ध रखनेवाली canta छी 
तुलनात्मक रूपसे अध्ययन करनेकौ आवश्यकता है। सोतार 
और मंगोलियार्मे अभी हाल दी में eta (Stein) ओर बी | ह 
कोक (Le Coq), भूमवेडेन (Grumveden) और पलू. 
(Peliot) के निरोक्षणमें खुदाई हुई है और उसके ER! | | 
बौद्धधर्म और तान्त्रिक मतपर प्रकाश डालनेवाली बहुत | 
पाण्डुलिपियाँ इस्तगत हुई हैं। उन सबका अच्छी तर 6 | 
अनुशीलन करनेकी परम आवश्यकता है। इस समख |. 
एक बात यह भौ ध्यान देने योग्य है कि सुदूर अतीत है । | 

गए हमारे geal धसंम्रन्थोको चीन और feat ले जाया | È 
गया है। इन eis धर्म-पिपास विद्वानोंने. उन पता | 
भपनौ भाषाओंमें अनुवाद कर लिया। हमारे लिए a) ` 
दुष्पाप्य-से हो गये हैं। सम्भवतः sga करनेपर भौ Y TD 
भपने मूल ग्रन्थोंको तो न पा सक, परन्तु उन erga * | | 
ययाशक्ति लाभ उठानेकी चेष्टा करनी चाहिए | ति 


j 


गोता छगायेंगे उतने हौ मोती हमारे दाथ aii | 
स्वर्णिम अतीत हमारे लिए चिर रहस्यमय है । : 


| ai १६५१ ] P 
| वत कना है। लेकिन यहद तभी दो सकता है 
| अपनी सारी शक्तियोंको इस ओर केन्दीभूत कर दे । 
ae झारे हृदयका, TAR शरीरका और भविष्यसे 
` aaa होता है। अतीत हमारी आधारशिला, 
gaat और भविष्य azsa दो, यह मेरौ शुभ 


i है । | 
पर अध्ययन करनेके लिए भौ हमारे पूवे 


समीप यथेष्ट सामग्री न थौ । सुराल-साप्राज्यके 
al गवेषणा करनेके लिए मुख्य सामग्री १७३४ में 
भाडी गई। खफी खाँका इतिहास, १७८४ में लिखा गया, 
झउक्मुतखारिन ( SiyarulMutkharin ) और 
a बंगालपर अनुसन्धान करनेके लिए रियाज़-उस- 
कि (Riyaz-us-Salatin) ग्रन्थ ही प्रामाणिक माना 
तथा जिसका रचना-काल १७८८ है । इन ग्रन्थोको 
इ तो प्राप्त कर लेना sea था । परिणामतः इनके 
ital अनुवादोंका ही आश्रय अहण करना पडता था। 
ग वास्तविकता यह है कि इनमें से किसी भी ग्रन्थको 


व्य: 


| शासन-कालपर, सच तो यह है कि मूल दर- 
AR (Court annals) Pee नामाओंके नामसे. 
|भेषित किया जाता था, पढ्नेके उपरान्त भौ सच्ची गवे- 
| अ सकता असम्भव है । इन नामाओंको बादशादोके 
| Fat फारसी भाषामें लिखा जाता था। वाखवर्मे ये नामा 
a पम-सामयिक, परन्तु इनसे वस्तुस्थितिपर पूणे प्रकाश 
| on इन नामाओंकौ रचना सरकारी पत्रको (Offi- 
| Dispatches) और दैनिक समाचारोंके भाषारपर 
; Th. Rone रिकाई घरमें इन्हें उन प्रतिभा-सम्पन्न 
| “Dei देखे रखा जाता था जिनकी नियुक्ति 
| | ai अपना इतिहास लिखवानेके लिए किया करते ये । 
ये नामा मूल देस्ताबेजोंकी संदिताएँ. थीं । इनकी 
X रे उसी कोटिकौ है, जैसी गत दो महायुडींके इति- 


hy 
|: न ला aoa फ्रम राज का वा दा है E 


भारतके ऐतिहासिक अनुसन्धानकी प्रगति 
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औरंगजेबके शासन-काल और पूरौ अठाहरवीं शताब्दौके 
इतिहास लेखनमें मैंने नितान्त मौलिक सामग्रीका उपयोग किया 
है। यह मुझे कुलौनों, पदाधिकारियों और सेनापतियोंके 
सन्देशों एवं निजी पत्रोके अचुशीलनसे उपलब्ध हुई है । 
इसके अलावा शिविर और राजद्रबारसे प्रतिदिन प्रेषित होने- 
वाले सूचना पत्रोके द्वारा भौ वस्तुस्थितिको समभनेर्मे सहायता 
मिलती है । इस प्रकारके सभी पत्र फारसी भाषामें ही विद्य- 
मान हैं ओर अभी तक वे मुद्रित भी नहीं होने पाये हैं । मैंने 
उनको सहस्रोंकी संख्याम एकत्रित किया है। १७३० के 
अनन्तरके राज्यपत्र और सन्देश मराठी wad भौ उपलब्ध 
दो सकते हैं। दृर्षका विषय दै कि उनको तो मुद्रित भी कर 
लिया गया दे । इसके पश्चात्‌ इम अठाहरवीं सदोके उत्त- 
राधेपर आते हैं। इस sad भारतीय नरेशोके यहाँ जो 
ब्रिटिश रेजीडेण्ट g करते थे, उनके लिखे हुए पत्र हस्तगत 
होते हैं। इनमें से अधिकांशको बम्बई सरकारकी owe 
हम ANA सम्पादित किया है । 
हमारे अतीतके ऊपर अज्ञानकी धूमिल चादर पड़ी हुई 
है। सत्यान्वेषक इतिहासकारका करेब्य है कि वह उसे 
अनादृत करनेमें कुछ भी उठा न रखे। ऐतिहासिक अदुः 
सन्धान करनेवाला व्यक्ति उस ads समकतत है जो 
gin पर्वतकी Sade अविराम गतिले चढता दी चला 
जाता है, तनिक भौ हिम्मत नहीं दारता, mi उसे चाहे 
कितनी कठिनाइयोंका सामना क्यों न करना I उसका 
लक्ष्य रता दै कि वह चोटी तक पहुँचे और जब तक वढ अपने 
लक्ष्यको पा नहीं लेता, उसके पैर विश्राम करना नहीं चाहते ! 
वे उससे बारम्बार कहते हैं अभी और चलना @ । इतिद्दास- 
अन्तरपटपर भच्छौ तरहसे अकित कर 


कारको यह बात अपने अ 
लेनी चाहिए कि पढ, जहाँ तक सम्भव हो, विभिन्न भाषाओंमें 
| ऐतिहासिक सामग्रीका 


लिखी हुई विषयसे सम्बन्धित सम्पूणं 
सावधानीसे संकलन करे । हमारी बहुत-सी सामग्री यत्र-तत्र 
at हौ बिखरी पडी है। उसका अधिकाधिक उपयोग करना 
हितकर है । एक बातको हम कभी न भूर कि एकांगो 


विवेचना सर्वदा हानिकर 
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| 
| 


f 
। है 


१ 
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अपने तथा विश्वके इतिहासके वैज्ञानिक अध्ययनके बिना न तो 
अपने जीवनके विश्ञासकौ गतिको हौ समझ सकता है ओर न 
भविष्यकी उन्नतिके पथको हौ प्रशस्त कर सकता R | प्रत्येक 
इतिहासकारका कर्तव्य है कि वह इतिद्वासकी घटनाओं तथा 
नायकोंका मूल्यांकन अत्यन्त निष्पक्ष भावसे समस्त मानव 
जीवनके सतत प्रवाहको ध्यानर्मे रखते हुए करे । इतिहास 
प्रम्धोमें केवल अतौतकौ गौरवगाथा ही नहीं होनी चाहिए, 
अपितु उनसे राष्ट्रिय चरित्रकौ उन दुबेलताओंका भी ज्ञान 
मिलना चाहिए जिन्होंने जातीय जौवनकी गतिको अवरुद्ध कर 


रखा atl 
उक्त विवेचनासे यह निष्कर्ष निकलता है कि ऐतिहासिक 


गवेषणामे प्रवृत होनेवाले छात्रोका दृष्टिकोण संकुचित राष्ट्रिय 
और साम्प्रदायिद्ध erated ही परावृत्त न रहकर अत्यन्त 
वृद्ददू और व्यापक होना चाहिए । इसके लिए अपेक्षित है 
कि वे अपनी भाषा-सम्बन्धी त्रुटिकों निश्चय दौ हृदयंगम कर 
लें भर्थात्‌ वे अगरेजीके अलावा अन्य भाषाओंपर भी अधिः 
कार प्राप्त करें, जिससे केवलमात्र अनुवादोंपर ही निभर बने 
रहनेकी संकुचित सीमाएँ उन्हें पाशबद्ध न रख सकें । दुर्भाग्यसे 
हमारे देशमै यह प्रवृत्ति अभौ तक पनपने नहीं पाई है ।. इस 
दिशामे यूरोपके देश हमारा पथ-प्ररशन कर सकते हैं aglar 
यदि कोई व्यक्ति गवेषणा-कायेमे निरत होना चाहे और उसे 
उन भ.षाओंका ज्ञान न हो जिनमें कि विषयसे सम्बन्धित मूल 
aad समुपस्थित है, तो यह उसके लिए अपमानजनक 
समभा जाता है। मेरा यह अटल और दद विश्वास है कि 
दिल्ली-साप्राज्यके सत्रहर्वी और अठारहवीं शताब्दियोंके कालके 
ऊपर, फारसी और मराठी भाषाओ सम्यक ज्ञान प्राप्त किए 
बिना, Bae दो हौ नहीं सकता । इसलिए जो व्यक्ति 
इस क्षेत्रमें पदापंण करना चाहते हैं उनसे मेरा विर न्न निवेदन 
He वे भाषा-विषयक्र मान्यतापर गम्भीरतापूर्वक विचार 
करें) त चाहिए कि वे भाषाओंका ज्ञान प्राप्त केम 

जुट जायें, ऐसा करनेपर उनका : ही बहत 
जायगा । Rinda इतिहास ae : दु a 
मय स्वयं मुझे फारसी, 


मराठी, राजस्थ,नौ, पोतुगीज, फ्रेंच हिन्दौ और UER 
, तेका 


करना पड़ेगा , अत: म्घकार डि 
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अध्ययन करना पड़ा था। इसके बिना | 


मिल सकती थी, क्योंकि शिवाजीसे सम्बरि 


र 
सामग्री इन्हीं भाषाओंमें वत्तेमान है । at p 
यह प्रश्‍न स्वाभाविक ही है कि भारतमै atts ६ | 
सन्थानका भविष्य केसा है £ वह क्या करर ष 
इस वातका निषेध तो किसी प्रकार किया ही नहीं जा R P 
कि ऐतिहासिक अनुसन्ध।नके क्षेत्रमें अबतक हमने जो ग्र i 
की है उसका अधिकांश श्रेय यूरोपीय शिक्षाको प्राप्त हो 
चाहिए। हमारे लिए यह अतीव लजाका विषय होगा 8|. 
हम उन पाश्चात्य विद्वानोंके प्रति, जिन्होंने ऐतिहासिक कु [* 


सन्धानकी मशालको बराबर जलाए रखा, भपने हृदय |. 


भी हो, हमें आत्सनिभर बनना है, अपने पैरोपर हौ सबा | 
होना है और यदि हम Qar नहीं करते, Sd aH काम हेते |; 
हैं तो भविष्य अन्धकारमय है । स्वाधीनता हमारे भि | 
जहाँ वहुत-से उपहार लाई है, हम भूल न जा कि वह जाए. | 
दायित्वोंका भार भौ लाई दे। हमें उनको वहन कला है! । 
इसके बिना कल्याण हमसे कोसों दूर भागेगा। हम याई üj 
कि जडता ही मरण है और प्रगति दी जीवन दै। > | | 
विश्रान्तिकौ बात करना निष्प्रयोजन दै। यहाँ तो गा 
आगे बढ़ना है और पग-पगपर लोहा लेगा है। शि | 


| 
निर्वाणको प्राप्त न हो जाय, इस वातका हमे सद 
रखना है। यह ज्ञान-शिखा किव प्रकार आजी छि 


ae 


सकती है १ इसे प्रज्वलित रखनेके लिए जीवन 


ait | 

करते रहनेकी आवश्यकता है । बिना इसके व हट | 
और यदि वह एक बार बुझ गई तो उतै se at | 
J dl | 

करना कोई सुगम कार्य नहीं है । तब बड़ी कठि - क्र 


aw ] 
areal भाँति जळते TAS लिए प्रस्तुत रदना 
qa वयं STA पुरोद्विताः'की चुनौती हमें 
। - उल दद और तदनुरूप ही अपने जीवनको ढाल लेना 
| gaat तिमिरसे समांच्छच आजके gad अतीत ही- 
ः ` क मागेको निर्दिष्ट Aa समर्थ है। भारतीय ज्ञान- 
ba peat जो भूतकालके अधीश्वर हैँ वदी भव्यक्री गति 
क्ष RN हमें निश्चित सत्यकी और संकेत 
| | है। मे 
| बत, इस परिवर्तित परिस्थिति हमारे लिए नितान्त 
| = है कि योग्य, परिश्रमी एवं प्रतिभा-सम्पन्न शिक्षकों 
| eT जन्म दें । agal जिसे “गुरु परम्परा'के 
| शेएम्योधित किया जाता है, उस भावनासे कमक्षेत्रमें 
कौ हो जानेका समय आ गया है। हमारे महिमामय 
lade विचारको, वैज्ञानिकों और तत्तत-ज्ञानियोंको यद 
च्छो तरहसे समझ लेनी चाहिए कि उनका परम कत्तव्य 
॥ बेइस ओर सक्रिय पग उठाये । 
3 जञ दिशाम अच्छा कार्य तो तभी हो सकता है जब पूणे 


[Aua पुस्तकालयोंकी स्थापना की जाय, जहाँपर अलु- 


| पारक guais किया जा सके। ऐसे पुस्तका- 
| नीव डाल देना तो आसान काम है, परन्तु उनका 
राण केम वर्षोके परिश्रम और अध्यवसायकी आवश्यकता 
Pract? जबतक कि यथेष्ट सामग्री प्राप्त नहीं दो 
| | शे, भनुसन्धान-कार्यकी प्रगति रुक जाती है । सामग्रौसे 
| | यहो आशय नहीं होता कि पांडलिपियाँ दी a, अपितु 
IGET agia ग्रन्थ, उच्च कोटिकी पत्र-पत्रिकाएँ, 
| | विश्वकोष (Encyclopaedia of Islam) के 
| शे, शिसवी एक प्रति अब २५०० go में भी नहीं मिल 
i प्रार्थ कृतियाँ, मानचित्र, यूरोपीय देशोके राजकीय 
Re विद्यमान हस्तलिखित satel विशद सूची 
| (पळ rais onnes ) की पांडुलिपियाँ एवं 
| प पिङ भी सम्मिलित हैं । ऐसे पुस्तकालय भारतके 
| रो स्थापित होने चादिए। कहीं यद न हो कि वे 
as Ue देशकी राजधानी gyal केवल दो-चार 

i री वन कर रह जायें। ` 
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संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाके सेराक्यूस ( Syracuse ) Rza- 
विद्यालयने प्रशाके सुविख्यात इतिद्दासकार लिओपोल्ड-वान- 
रेन ( Leopold-von-Ranke ) क! सम्पूणे पुस्तकालय 
खरीदकर उसे afSad अपने यहाँ स्थानान्तरित करवा लिया । 
इस ग्रन्थागारमें उस मनीषोकौ लिखी हुईं सब सामग्री उप- 
स्थित है। यद्व पुस्तकालय इतना सुसम्पन्न दै कि भूमडलके 
प्रत्येक कोनेसे ऐतिहासिङ अनुसन्धान करनेवाले विद्वान यहाँ 
आनेके लिए लालायित रहते हैँ । इसी प्रकार प्रोफेसर डी० 
आर० भण्डारकरके इण्डोलोजिकल (Indo-logical) पुस्त- 
कालयको वम्बईै सरकारने ३२००० रुपयेमें खरीदकर FIAT 
से पूना स्थानान्तरित कर दिया है । इस योजनाका ही यह 
फल हुआ हे कि पूना विश्वविद्यालयकी स्थापना हुए अभी दो 
वर्ष सी नहीं बौतने पाये हैं, परन्तु फिर भो वहाँ भारतके 
अतीतके ऊपर ऐतिहासिक अनुसन्धानका काये प्रारम्भ हो गया 
है। स्वयं मैंने भौ मुगल-कालीन इतिद्वाससे सम्बन्धित दुलेभ 
cet और फारसी एवं फ्रेंच भाषामें लिखी हुईं पांडलिपियोंको 
बहुत बड़ी संख्यामें एकन्रित किया है। यह भी बहुत-सी 
aati अपने ढंगकी बेजोड़ चीज़ दै। ब्रिटिश-काल और 
विशेषकर सन्‌ सत्तावनके स्वातन्त्र्य समरकी सम्पूर्ण सामग्री 
का भौ मैंने आजीवन अनवरत परिश्रम करके संकलन 
किया È । 

लेकिन जिन बातोंका मैंने अभी तक वर्णन किया है वे तो 

सब अनुसन्धानके वाह्य उपादान हैं। इन सबसे बढ़कर जिस : 
वस्तुकी ait आवश्यकता दै, वद है सत्यही जिज्ञासा । वह 


प्यास चाहिए जो शान्त और स्थिर होकर न बैठनेदे। एक 


पागलपनकी आवश्यकतां है कि व्यक्ति अपने seal प्राप्तिमें 
काम किया जाय, 


सर्वस्व होम करनेके लिए सड oe = 
] यशकी इच्छासे अथवा अ आकांक्षासे ? नदीं, 


लेकिन क्य 
स्वारथ-भावनासे कोइ बडा कार्य सम्पन्न नहीं होता । इसके 
लिए तो आवश्यकता है कि अन्तस्तलमै अपार उत्साह लह- 


राता हो । इसके लिए तो आवश्यकता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
€ 

के शब्दोंमें द्वानि-लाभ, जय-पराजय, हपै-शो सबसे ऊपर 

उठकर निष्काम भावसे कषेत्रम अवतीणे हुआ जाय। चाहे 
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लोग निन्दा करें अथवा स्तुति, चाहे धन पासमें रहे या चला 
जाय, चाहे मरण आज हो अथवा युर्गोके बाद, सत्यकौ शोधमें 
लगा हुआ व्यक्ति किसौकी परवाह नहीं करता | उसके कान 
सब ओरसे बन्द होते हैं, उसकी भाखि सब ओरसै बन्द होती 
हैं। उसके हग अपने लक्ष्यर और केवल अपने लक्ष्य- 
मात्र पर ही स्थिर होते हैं। वह जानता है कि यहाँ तक 
मुझे पहुँचना है, और जब तक वह निर्दिष्ट ध्येय तक पहुँच 
नहीं जाता, विश्राम नहीं करता है, सारौ विन्न-बाधाओंका 
हँस-इँसकर सामना करता हुआ निरन्तर आगे बढ़ता है। 


Se क हणण 


पंचा हाथों पिटा दिवाला 


खामी मारहरघी 


ठौर न पूछो, गाँव न पूछो, मुझसे मेरा नाम न पूछो । 
कहा किया बिसराम न पूछो, तुम होगे बदनाम न पूछो। 
घाव पुराने छुए रिसँगे, 
मत छेड़ो यह फूट बहेँगे। 
राज महलमें हँसी-खुशी थी, आजादीकी धूम मची थी। 
देशकी आरा edad थौ, घरमें मेरे आग लगी थौ। 
सारे कष्ट सहार गई मैं, 
जीकी वाजी हार गई मैं। 
दुष्टोंके स्थान जहाँ थे, निर्ठजके सामान जहाँ थे । 
लाखों ही शैतान वहाँ ये, कया जाने भगवान कहाँ थे। 
मातु-पिता कोई काम न आये, 
समय पढ़ा तो राम न पाये। 
vat हाथों पिरा दिवाला, अपने घर, मुँह हो गया काला | 
ZEA कुछ ना देखा-भाला, खुल्ने धडे कुकर्म कर डाला | 
नंगों संग मैं नंगी घूमी, 
फाट गई ना भारत भूमी । 
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[ 
दुनियाकी कोई शक्ति उसे अपने Te विच 
सकती । वह राष्ट्र विशेषकी सम्पत्ति है 
विभूति बन जाता है । 
और 


RR 


उत्तिष्ठत, जागृत 
प्राप्य वराज़िबोधत | 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुर्ग पथस्तत कनयोिदन्ति ॥ 


देहके Ses आगमे भूने, 
हो गये केसे थमेके दूने। 
भारतके ओ पूत-सपूतो, ager भगत जंगली भूते I} | 
देशके ओ anara कपूतो, अपने तुम करतूत तो देशे |. 
` करके नंग- घडंगी बेटी, | 
देश-नरेश ही कर गये हेटी। 
मेरा कलंक अब कौन भरेगा, दूर यह धब्बे कौन के | 
जीवन स्वार्थको अब कौन करेगा, स्वागत मेरा कौर 2. | 
zal ama बजे फरेरा, | 
लेगा मुझको कौन ठटेरा । 
स्वामीजी तुम भूल न जाना, अपने कमों फू 
तुमने मेरा मूल्य न जाना, अंग लगा FAR न 
भाइन जाओ नरक जळो उम, 
खुल्छ जलर्मे डूब मरो ठुम। 


a al 


aA 


| ` ahaa सुकृतिनो, रससिद्धाः कवौश्बराः \ 
नास्ति येषां यशः काये, जरामरणज AAT ॥ 

| वावि TEC उन वश्यवाक्‌ महाकवियॉमे एक थे जिनकी 
| pakai कविता Qaka प्रवल प्रवाह सहृदय हृदयों 
दासा आप्लावित करता रहेगा । श्री शङ्करजीको 

लो ia मैने देखा है उतने समीपे देखनेका सौभाग्य 

रावित दी किसी काव्य-मर्मेश्ञको प्राप्त हुआ हो। मैंने वर्षो 

gaat चरण-सेवा की हे, और देखा है उन साहिल-महा- 

| faa जो उनकी सेवामें प्रायः उपस्थित होकर उनके सहवास 

' daha रसास्वादका लाभ उठाते थे। ऐसे aga 

१ र सादित्याचायै गुरुवर पं० पद्मर्सिहजी शर्मा, मद्दा- 
| पराय ज्वालापुरके झुख्याध्यापक पदवाक्य प्रमाणपारावारीण 
| पदे श्री पण्डित मौससेनजी शर्मा, आचार्थे प्रवर श्री पं० 
| गद शास्री वेरतीथे, कविता-ममेज्ञ at do घासौरामजी एम” 
| (०, BANG बा० जगन्नाथदासजी रत्नाकर, प्रसिद्ध नाटककार 
| श्र नारायणप्रसादजी Aaa’, सामवेद-भाष्यकार स्वर्गीय to 
|| miu स्वामी, साहित्याचाये पं० शालप्राम शास्त्री भादिं 
| शतश; विद्वान्‌ थे जो दरदुआगंज जाकर कई-कई दिन तथा 
| Wat तक A थे और महाकवि दाकरजीकी नित्य 
| नर अनूठी सूक्तियोंका रसास्वादनकर अपनेको FIKA 


| से चरणो बैठकर अपनी कविताओंका संशोधन कराते थे । 
{ इंकरजी महाराज अत्यन्त मिलनसार, WIA अतिथि- 
| ऐड, परमदयाळ और सबसे अधिक भावुक ये; यदी कार. 
Rea कविता स्वात्मना अनुभूति प्रधान, हृदय-स्पशिन 


E k 
a AR वेन अप्रासज्ञिक न होगा । 


| TRA) मुझे कितने at ऐसे कवियोंका भी ज्ञान है जो 


है 


mk श्रिविक्रम भट्ट'के शब्दोंमें ‘agate काण्डके समान 
नः करा देनेवाली थी । यहाँ पर इस विषयकी एक 


महाकवि शंकर 
संस्मरण---१ 
रामस्वरूप शास्त्री 


कविवर alo जगन्नाथदासजौ रज्ञाकर Festa गुरुवर पं० 
पद्मसिंहजी शर्माके साथ हरदुआगंज पधारे। उस समय श्री 
रत्नाकरजी रुग्ण थे और aA अपनो चिकित्सा करा रहे थे। 
श्री Go पद्मर्सिहजौने उन्हें बतलाया कि श्रो शंकरजो एक सफल 
चिकित्सक भौ हैं। पहले तो रत्नाकरजीने उनसे अपने रोगका 
निदान कराया और चिकित्सा भौ पूछौ। ( कहना न होगा 
कि श्री दोकरजीकी चिकित्सासे रत्नाकरजीको पूणेलाभ हुआ) 
अनन्तर दोनों महाकवियोने अपनी कविताएँ सुनाई । रत्नाकरजी 
का गगावतरण' वहाँ मैंने पहली वार छुना। सायंकालको सङ्गीत 
सम्मेलन हुआ जिसमें मेरे पूज्य पिताजी चौ० जाहिरमलजी 
और बडे भाई पणे सिजीने सितार बजाकर रत्नाकरजीको सुनाया | 
उस समय श्री शैकरजीने तुरन्त दी एक मनोर दोहा kä 
लंकारसे युक्त सुनाया, जिसको सुनकर रत्नाकरजी और पं० 
पदूमरसिंदजी फडक उठे और वाह-वाहकी घ्वनिसे सारा कमरा 
गुंज उठा, बद दोहा इस प्रकार थाः 
बोले बोल सितारणे, महुभरके AIST | 
ज्ञाहिए' हुआ, RT "रामस्वरूप? । 


“शङ्कर'को 
इसके बाद और चर्चा प्रारम्भ हो गई, अबकी वार चच 
रत्नाकरज और de 


१ ‘ * थे। 

का विषय 'दिव और “बिद्दारी 

पद्मजी तो eva भक्त थे हौ, WS >” Be 
देर बाद द्वौ जान लिया कि श्रौ दोकरजी महाराज भौ देव' के 
अपेक्षा Raat उत्कृष्ट कवि समते हैं | श्री दोकरजीने 


तत्काल ही एक नया पद्य रचकर देव और विद्वारीकी कविताका 
C 


* ggal कर दिया, आपने कहा 7 


जी जालकी जह्पनासे भर 
: qa सके झठसे FASE 


के आगे परी 'दिव'की, 


बि नहीं नाचती तो कहो क्या करें ॥ 
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भव क्या था, सारा कमरा ERRA भर गया, हसते" 
सते पेटमें बळ पढ़ गये । रत्ताकरजी और ार्माजीने “Fee? 
के आगे प्रौ aah, नहीं नाचती तो कहद क्या करें I’ को 
अनेक वार दोहराया और Anda इस अनोखी सूझही 
RaRa की। रत्नाकरजी दो दिन हरदुभारगंज 
ठइरे और अपनी कविता सुनानेकै बजाय श्री शङ्रजौसे हो 
आग्रह करते रहे कि वे अन्य नई-नई स्वरचित सूक्तियाँ 
ona | उसी दिन श्री शर्माजीने श्री sacha एक संस्कृत 
रलोकके हिन्दी पद्यानुवादकी प्राथना कौ जिसका कि अन्तिम 
चरण यह था--“मेदोब्यमेतियकलो5पि चकालिमानम्‌ ।” 
श्रौ शेकरजौने पूरे पद्यका इतना सुन्दर अनुवाद करके सुनाया 
कि श्री शर्माजी फडक उठे और कहने लगे कि अनुवाद भूलसे 
भी उत्कृष्ट बन पढ़ा है, वह पद्य इस प्रकार है :--- 

इन्दिराके बाप दानवीर मद्दासागरसे, 

भूमि date नीर माँग-माँग लाते gi 

करते हैं औरोंका असौम उपकार तौ भी, 

. ` धौरेषन याचनाकी इयामता दिखाते हैं ॥ 
स्वारथी भिखारी ऐसे दृश्य देखते हैं तो भी, 
दानियोंके द्वारपर माँगनेको जाते हॅ । 

“शंकर” विसार लाज ओजहौन आनन 4, 

न मय | कालिमा कलंककौ लगाते हैं ॥ 
या दो दिनतक 'असक्दम्रतबिन्दु त्यन्दी वाणीका 
a a चलते समय रत्नाकरजी नयनोमें नीर भर 

यह दो दिन मेरे जीबनकी सुखद और मधुर- 
स्शतियोके रहेंगे। उसके बाइ मुझे 
लखनऊमें मिले और ई त 
र्‌ necks कविताको देरतक सराहते रहे। 
सुप्रसिद्ध काव्य-मर्मज्ञ Go aaa 
R मजी शास्त्री साहित्या- 
TAA भो श्री शङ्करजीका पत्र.व्य 
त BR या, श्रीमान्‌ शास्त्रोजी 
भा कईवार श्री शेकरजीके पास हरदुभागंज पघारे थे 
किसी अच्छी कवितापर कवितानमिज्ञोंका औदासी oe 
और MANA उसकी दाद पाकर श्री को न्य देखकर 
कि “सत्कविताके पारखी आप जैसे Sa 
_ ) विरले ही हँ, 
Saal सराहना की है, किन्तु जिनके लि EI 
R कविता लिखी 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri"Gyaan Kosha 


| 


[ जून, १ ty | 


गई है उन्होंने इसका भाव भी नहीं समझा ७ 
शास्नौजीने एक पत्र लिखा था जो कि इस 
है, उन्होंने लिखा कि :--- 
कमलिनि! मलिनौ करोषि चेतः, 
किसिति बळेरवहेलितानभिे 
मकरन्द मार्मिकास्ते, 
जगति भवन्तु चिरायुषो मिलिन्दा: uo 
l इस पदसे ही पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि साहिय, | 
चायं महोदय श्री शंकरजीकी कविताका 
करते थे। 
| श्रीमान्‌ पण्डित पद्मसिंहजी शर्मा तो प्रायः श्री संद्र । 
संस्कृतके अच्छे-अच्छे पद्मोंका हिन्दी कवितामें अनुवाद sia | 
करते थे । एक वार उन्होंने निम्नलिखित पद्य अनुवादके हिप | 
दिया :— 
नपुंसकमिति ज्ञात्वा, प्रियाये प्रेषितं मनः । 
तन्तु तत्रैव रमते, हृताः पाणिनिना वयम्‌॥ 
_ पाठक देखे कि श्री शेकरजीने कितना सुन्दर अनुवाद ha f 
दै। पढ़नेसे ही ज्ञात होगा कि aza भी अधिक amz | $ 
अनुवादमें है । | 
मन चञ्चल और नपुंसक है, 
इस भाँति विचार बसौठ बनाया। 
वह पास गया जिसके उसने, 
खुल खेल खिलाय वहीं बिरमाया ॥ 
निदि बीत गई पर भामिनिको, 
अबलों कचि दोकर साथ न लाया। 
पढ़ पाठ महासुनि पाणिनिके, 
हमने फल हाय | भयानक पाया ॥ 
इसके वाद श्री झंकरजीने मनोज ( कामदेव ) T 
हिजडे पुत्र रख दिया । संस्कृतर्मे मन शब्द WE 
है और कामदेव--मनोज--अर्थात्‌ मनसे उसन È 2 
नपुंसक अर्थात्‌ हिजडेकी सन्तान है, इसपर श्री रक ad 
समस्याओका निर्माण fi: १--दीजढ़ाके जाये व 
बन जाउँगी और २--ारो जग जीत लियो AÈ s 


समय भौ | 
परिणत 


कितना भाइ i 


|| भु, १ ६५१ ] भेहाकषि “एकर! a 
| लोई प तो मुझे याद नहीं, दूधरोकी पूर्ति याद है। विद्वान ये । एक वार पुरुष और saftey विवेचन करते हुए 
| हक देखे कि दिजडेका बेटा कितना शक्तिशाली है, यदि ag उन्होंने निम्नलिखित पद्य लिखा :-- 

| agar तो विधाता द्वाथ-पर-हाथ घरे बैठा रहता, यह सारा ८. र 

आट उसी हिनेक पुत्रके पराकमसे चल रहा है । थ्री शंकर अजको माया है अजा, सममा विश्वविदास । 


लिखते हैं गा राधिकेश, राधा रमे, शंकर यों रच रास॥ 
ऐसे सूरमानको सिरोसनि प्रतापी पुत्र, कषित्त घनाक्षरी 

पायो मन चञ्चल नपुंसक कहाये ने । av अखण्ड एक RA एकताने, 

तेवा करें रसराश ऋतुराज साथी सदा, स्वाभाविक साधन अनेकताका साधा है। 
ब्याह्द रति रमनी छुचीली छवि छायेने॥ तारतम्यताके साथ विश्वकौ बनावट में, 

afa-ata केलि कामनासों नर-नारिनको, पोल और ठोसका प्रयोग आधा-आधा È n 
बोरे प्रेमसिन्धुमें मनोज नाम पाये ने । नाम, रूप, TWA, क्रियाकौ कमे कल्पनासे, 

Savy कोपने अनंग कर डारो तऊ, नित्य, निरुपाधि, चिदानन्दमें न वाधा है। 
सारो जग जीत लियो हीजड़ाके जायेने ॥ सामाधिक धारणाम्‌ ऐसा धुव ध्यान है तो, 

पाठक देखेंगे कि उपयुक्त sera कितनी प्रतिभा है, पुरुष मुकुन्द है प्रकृति प्यारी राधा दै ॥ 

| | किना साहित्यका अगाध ज्ञान है, कितनी मौलिकता है । यह पद्य लिखकर डाक द्वारा श्री गुरुजी मद्दाराजके पास 


४ सबके साथ यदि व्यंग्याथैकी कल्पना की जाय, ध्वनिका भेज दिया गया। उन्होंने इस कविताको बहुत पसन्द किया 
[विदत किया जाय तो यह काव्य उत्तमोत्तम seat Fon और उत्तत्मे दो श्लोक लिखे :-- 

| भै प्रथम स्थान प्राप्त करेगा । रघ, रौति, गुण और अलं- बकर प्रणमन्‌ काशीनायोऽहं द्विजञसत्तमः। 

भोग्न निहपण किया जाय तो इसके लिये ही एक पृथक्‌ mere सज्ञात-चमत्कारो निवेदये॥ 

tad आवश्यकता पड़ेगी । ऐसी ही उत्कृष्ट कविताके कारण नूनं सरस्वती नाथूराम शैकर पण्डितः । 

i मतके घुरन्धर विद्वानों एवं साहित्यसेवियोंने श्री शंकरजीको अन्यथेदश पद्यानि, को निर्मिमौत मानवः ॥ 


| के उपाधियोंसे विभूषित किया । श्रीमान्‌ राजा लक्ष्मण यह हैं श्री गुरुजी काशौनाथजी महाराजके उद्गार जो 
उन्होंने श्री शंकरजीकी कविताके लिये अभिव्यक्त किये हैं । 


उनकी wail tat कविता मानव-बुद्धिके परेकी बात R । दशन 
करनेपर उन्होने बतलाया ‘fe वे श्री शोऋरजीकी कवितासे इतने 
प्रभावित हुए हैं कि वे उन्हें साक्षात सरस्वतीका अवतार 
समझते हैं और अपने कालके कवियोंमें उनकी कोटिका वह कोई 
कवि नहीं सममाते। इससे बड़ा प्रमाणपत्र श्री शंकरजीकी 
कविताके लिये और क्या हो सकता है? मेरा भी यह दृढ़ 
विश्वास है कि साहित्यिक जगते पार्टी बनानेवाले श्री शंकर 
जीको चाहे जो कुछ कहें, किन्तु उनकी जोडका कवि उनके 
समकालमें अन्य कोई नहीं था । यद्यपि श्री ARAA नरवर 
शरीर इस संमय विद्यमान नहीं है तथापि उनका यशःकाय सदा 


Ral उन्हें magg की उपाधि प्रदान की तो शारदा- 
| के जगद्गुरु दौञ्राचाम्रैजी महाराजने उन्हें “कविशिरोमणि” 


| Paratha कहकर पुकारा, भारतके aang संस्कृत 
| | Raa, परमदाशनिक महामद्ोपाध्यायोंके भौ गुरु पदवाक्य 
f पारीण स्वनामधन्य गुरुवर श्रौ १०८ काशीनाथजी 
i a श्री daoa कविताको सुनकर अघाते न थे। वे श्र 
|| षो साचात्‌ सरस्वतीका अवतार कहते ये, इस वातकी 
| \ भ उस कविताको लिखनेका लोभ संवरण नहीं कर 
l जिसपर कि गुरुजी महाराजने उन्हें 'सरस्वती'की उपाधि 


; तिया । श्री शंकरजी वेदान्त शास्त्रके पारंगत 
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शब्दोंमें श्री शकरजौकौ उत्कृष्टताको प्रकट करेगा, 
ये नाम केचिदिहनः प्रथयन्त्यवज्ञां, 
जानन्तुते किमपितान्‌ प्रति नैषयलः । 
उत्पस्यते हि ममकोऽपि समानधर्मा, 
कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ॥ 


हिन्दी साहित्यके इतिद्वास-लेखकोंने श्री शंकरजौके विषयमें . 


पत्तपातपूर्ण विचार प्रकट किये हैं, क्योंकि श्रौ शंकरजी ond- 
सम्राजौ थे। साहित्यके gad प्रसिद्ध गयलेखक महान्‌ 
साहित्यकार सम्पादकाचाय श्री do रुददत्तजी शर्माका नाम 
इखलिए नहीं आने पाया कि वे आर्यसमाजते सम्बन्ध रखते थे। 
ऐसे ही छोगोंके लिये भवभूतिका उपर्युक्त पद्य है। इनके 
अतिरिक्त साहित्य-शास्त्रानभिज्ञ यदि कविताकौ निन्दा करते हैं 
तो उनके लिये निदशनामालाझ सुन्दर उदाहरण श्रो शंकरजीका 
यह पद्य मागदशक होगा :--- i 

भरिवो हे समुद्रको शम्बुक्मे, 

BRA छिगुनो पर धारिबो है। 

at? मृणाल सों मत्त करी, 

जुद्दी फूल at शे 
गनिबो है सितारनको कवि बह a 
रुते तेल निकारिबो है। ` 
ता 2 मूढुनको, ; 
EUREDET 

कार माननीय धर औ प ech रमा अ, 


कविता 


भाननकी ओर चल्ने आवत चकोर मोर, 
-दौरि वार-वार बेनी झटकत हैं। 


Gada बना रहेगा और समय आनेपर महाकवि भवभुतिके 


(जे 
इस दोहेका रचयिता भविष्यमें कवि शिरोमणि बन जायगा छु A 


भाज इन वैरिनसों aa = a 
अबला अकेली में अनेक ; 

यह पद्य 'अटकत है” समस्याळी 

इस समस्याकी पूर्तिमें श्रौ शकर जीने 
सारे रसोंमें इसकी पूर्ति की है । भ 


अकत ह, | 
पूतिमे लिख al 
बौसियों पद्य हि है । | 
पने जौवनङ्के भनि 


हे हे, भारत 
अवृस्थापर इसकी पूर्ति ag प्रकार at गई है १, च पासे 


नौकरोंकौ शाही सभ्यताका गला कारतौ है, 
गांधौके सँगाती अखियोमि ae है 
भारतको छूट कूटनीतिकी उजाड रही | 
न्यायके भिखारी ठौर-ठौर a हैं॥ 

WA स्वदेशभक्त Rada asta, 
पेट पाल पातळी पिशाच पटकत हैं। . | 

कौन पै पुकारे अब इॉकर बचा ले इमे, 
गोरे और MIS गुलाम अट्कत है 
इस प्रकार इस 'अटकत हैं? कौ पूर्तिमें न केवत at हे 
रसोंका ही समावेश किया गया है प्रत्युत धार्मिक, राजतीति || 
सामाजिक तथा राष्ट्रिय भावनाओंकी सुन्दर लपते इन पो 


अभिव्यक्ति हुई है । समस्त पूर्तियाँ ध्वनि प्रधान हैं। 


उन्होंने बतलाया था कि सबसे पहला दोहा उन्होंने एक हला | 

को लक्ष्यमें रखकर बनाया था जो अपनी माताको दह गै | 

खिळा सकता था। अत्यन्त बचपनका वह दोह १ || 
प्रकार है :— i 

अरे यार सुन रामजी | ओछी तेरी जात । 

अरा-जरासे दहौपर, माको पकड़े हात (4)॥ | 

उस समय कौन इस वातकी कल्पना कर सकतीं या 


जन पे राजहं ब | 
हारनके तार तर मर वचपनमें स्कूलमें पढ़ते हुए जब उन्हें भूगोलका विषय |. | | 

समसि चखन सों चूमि-चूमि चंचरीक eu पड़ा और शहरोंके नाम याद करने पढ़े तम उन्दोनि १ ei | 
उदके तनमे fage बत हैं । विषय स्वयं पद्यवद्ध करके उसको याद कर लिया नि at i 


बह्‌ अन्तिम अवस्था तक सुना दिया करते थे । 
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| द, १९५१ ] 
प क्रि वह २० वर्षेके थे, अत्यन्त सुन्दर और He रचना 
aa थे। उस समयकी एक रचनाका नमूना देखिये :-- 
|. ght THR, शैकरारि बस नारि, कर- 
| आरतीको थार ले तयार भई जान को। 
| देखि Same वरसत बहु वारी må- 

पकरे किवारी ठारी (डौ) सोचत विथानको ॥ 
| mad रात कारी, पावसकी घात भारी, 
ना बसकौ बात हारी केसे मिल कान्दको । 
|. बलौ बद्रानसों चुमे न वीजुरीकी आग, 
dat न मारे वज सारे बदरान को॥ 
.. इविताके इस अन्तिम चरणामें तो कमाल हौ कर दिया 
॥। पारे cad प्रत्येक पदपर तुक भी दशनीय है। कहना 
हेण कि gagn बिरवानके, होत चीकने पात'कौ लोकोक्ति 
tagan जिस कविकी वाल्यकालकी रचनाएँ इतनी उत्कृष्ट 
|| महाकवियोंकी कवितासे टक्कर ले सकती हैं और जिनमें 
झै डव्यके गुण विद्यमान हैं--उस कविकी प्रौढ़ रचनाओं 
स्या ठिकाना | वास्तवे हुआ भौ वेसा ही, छन्दः शास्त्र 
धारण नियमोंको भी जटिल बनाकर--“मुक्तक छन्द 
ald भी वणे बरावर आवेगे” और “समतासे भी दलखण्डों 


Se 


Ta at सारे “अनुराग रत्न'में उन्होंने इस नियमको 
| > है। सुप्रसिद्ध नाटककार do नारायणप्रसादजी 
| "अपने carter seat अच्छे-अच्छे कवियोंके 
र Tet दिखलाई हैं, किन्तु gawd लिये वह नत- 
| Sok पुस्तक समर्पण करनेपर उतारू हो गये हैं। इससे 


CHa कविताकी महत्ता जानी जा सकती है । 


| T बोता, योवनका प्रारम्भ हुआ। कविता भौ अड 
| ऐसजित 


| tine युवतीकी भाँति मनोहारिणौ होकर सहृदयोंका 
| शायर शने लगो । “रसिक मित्र, “कवि व चित्रकार 
i r फेवियोंकी समस्या-पूर्तियाँ छपने लगीं । संस्कृतके 


z अम्बिकादत्त व्यास जेसे पूर्तिकार भी अपनी 


महाकवि शांकर 


8३३ 
रचनाएँ छपवाते थे। उन महाकवियोमे भौ श्री झंकरजीकी 
रचनाएँ हो अधिकतर पारितोषिक लाभ करती थीं। घड, 
दुशाले, पगडी और पदकोंके ढेर लग गए। समस्या पूर्ति 
शेकरजौके नामकी धूम मच गई! फ़तेइगढ्मे सेठ कुन्दन- 
लालजीके घरपर कवियोंकी भारी भौड जमा हुई, कमरेमें A 
हुए एक चित्रपर सब कवियॉसे कविता करनेकी प्राना की गई, 
१५ सिनटका समय और घदीके पुरस्कारकौ घोषणा दौ गई । 
श्री शंकरजीने केवल ७ मिनटमें निम्नलिखित पद्य बनाकर 
सुनाया जब कि अन्य कवि १५ मिनटमें कुछ भौ न सुना सके 
और घड़ौके साथ वह चित्र भी उनकौ सेंट किया गया। 
qq डे :— 
स्वान SHR, मनोहर भङ्ग, लिये कर वाम प्रसून घनेरे । 

राजत वालक सौ कुरसीपर, चारु चितौनि खुले कचहेरे ॥ 

( तौसरा चरण याद नहीं रहा ) 
चन्द्रकला मिल sat यह चाहत हैं कवि और चितेरे॥ 
उस समयकी अन्य पूर्तियोंकी विस्तारसे चर्चा करनेपर 
लेखका कलेवर बहुत बढ़ जायगा, इसलिये अब. दो-चार बातें 
ओर लिखकर लेखको समाप्त करूँगा । दॉकरजौकी कवितापर . 
लेख लिखना सुं जैसे मन्दमतिका काम नहीं, उसके लिये तो 
mamaa और साहित्य-ममेज्ञको हौ आवश्यकता है। में 
तो मद्दाकवि कालिदासके शब्दोंमें :--“तितीषुटुस्तरं मोहादु- 
डुपेनासिमिसागरम्‌” 'छोटा Fe बड़ी वात! करने चला हूँ। 
यही कारण है कि इन संस्मरणोंमें में आलोचनासे प्रायः दूर 
ही रहा हूँ, क्योंकि एक-एक कविताकौ. आलोचनाके लिये इससे 
भौ बड़े लेखोंकी आवश्यकता पड़ेगौ । इस जगह तो केवल 
कागपुर कवि सम्मेळनकौ एक समस्याकौ पूर्तिका वर्णनकर 
आगे केवल दिल्लीका एक संस्मरण लिखना है। कानपुरकी 
समस्या थौ :--- पावक gañ पंकज फूल्यौ ” 
श्री शैकरजौने gaat पूर्ति इस प्रकार कौ यौ :-- 

झूमति आई नवेली ag जनु जोबन हाथी अनंगने इूल्यौ | 

ठाड़ौ भई मनभावनके ढिग, शैकर Fe उमंग सो उल्यौ ॥ 

लाल दुकूलके Gael धनको सुख देख धनी सुधि मूल्यौ । 
बौरेकी भाँति पुकार उठ्यो अरे! पावक पुंजमें पज Fert ॥ 
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४३४ 
संवत्‌ १६८० विः में काशौमें गोस्वामी तुलसौदासजीरी 
तीन सौ वर्षकी जयन्तौ मनाई गई यौ । काशौके विद्वा्नेनि उस 
उत्पवका सभापति श्री शेकरजोको चुना था और उन्हें काशी 
लानेके लिये श्री प्रोफेसर रामदासजी गौड़ नियुक्त किये गये 
थे। atest उन्हें लिवाने दरदुआगंज गये, किन्तु दुर्भाग्यसे 
श्री शेकरजौ रोग-शय्यापर पढ़े हुए थे, उन्हें भगन्दर हो गया 
था। west निराश हो गये, उस भयानक कष्ट-दशामें भौ 
उन्होंने गोइजीको “सौकी हे” समस्याकी पूर्ति लिखा दी थी । 
aad “रामदास तुलसौकी है? ऐवा पद्य था, वह सुन्दर पद्य 
गौडजीके पास हौ रह गया, घरपर नोट BAI रह गया | 
भव संक्षेपमे केवल दिल्लीका प्रसंग और लिखना है । 
दिल्लीरमे अखिल भारतवर्षीय हिन्दी-सादिस-सम्मेलनका 
अधिवेशन हुआ, जिसके सभापति श्री do अयोध्या सिंहजी 
उपाध्याय थे । उसके साथ हो अखिल भारतवर्षीय हिन्दी कवि 
सम्मेलन भो हुआ, उसके सभापति माननौय श्री इंकरजी महा- 
राज थे। शिष्यके रपम मैं भी उनके साथ था । कवि सम्मे- 
लनकी समस्या थी :-- 
“पाकर कदम सेव पीपर न रूसाकर (० 
और शते यह यो कि gaat परति बतत, लता, फूल-फल, 
और उनके अवयर्वोके नाम ही भावें और TEUAN वाधा भौ 
oa aes पूर्ति करना आसान क 
उ पड़ी 
aa न पंडी । जहाँ टक मुझे 
पाण्डेयने इसको पूर्ति कौ 


थी। अब बिना किसी टीका-टिप 0 
ढुनिये :-- णके श्री datet पूति 


म नहीं था, 


दोहा 
लतिका Gala लदी, दिखलाती तरुपांति। 
रूठी रमणीसे खी, कृती है इस भाँति ॥ 


TRT घनाक्षरो 
बतियाँ कटीली हठकी कर न काहू बेर 


` रोष बगलान A सेवा सफरीकी नर |. 
मान सत्यानाशोने sent. stash कौ जड़ 
' प्यार कमरखन प्रधान म्रदुफल पर ॥ 


~ ० 
क B anI कहती है, 
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l ; र 
बाल, 

ty Ri | | 
Ra दूर ॥ | : 
TR ह, 
इस ain ù 


रम्भा मंजुघोषाको 


| 
i 


sag रसभरो 
अस्वा बन वंश उपजामनकी 
नारिकेलि क्यों न सेवती हे तज्ज फूट 
पाकर कदम सेव पोपर न 
इस पदें वृत्त अथवा उनके अवयव 
व्यक्त हुए हैं, पाठक उन्हें स्वयं चुन छे । 
'कर हौ श्रो asd महान्‌ पाण्डित्य और 
किया जा सकता है । 
कवि-सम्मेलनके साथ ही उर्दृवालोंने अगले दिन रू | 
सुशायरा कर डाला । उसकी “तरह! रखी गई थी :... |. 
“aq दिल कुछ बढ़ गया, ' 
५ दर्देजिगर इछ कम हुआ! | 
उदूके कवियोंने बड़े जौहर दिखलाये, किन्नु at शंकर 
केवल एक लाइन लिखकर भेज दी थी। उसकी बराबरी कोई भी | 
न कर सका, वह इस प्रकार है :-- 
बोवी आयेगी नहीं, पर कल पिर आ जायगा। 
दर्देदिल' कुछ बढ़ गया, द्दे जिगर कुछ कम gal 
श्रौ शेकरजीने इस एक पंक्तिमें हौ कमाल कर दिया है। 
बीवी Ragi है, उसका न आनेका समाचार RÈ द्दे 
बढानेवाला है, पिसर (पुत्र) लख्ते जिगर है, इसलिये आई 
आनेका समाचार जिगरके दर्दको कम करनेवाला है । किती i 
अच्छो सूक्ति है, इसका मुक्राबला कोई भौ शायरी न 
सकी । | 
श्री शेकरजौकी आँखें दिन-प्रतिदिन खराब होती री 
जा रहो थीं, इसलिये उस समय मैंने उचित समझा कि कु 
सिविल अस्पतालके डाक्टरको उनकी आँखें दिखी ©! कु | 
विभागके Razr go रामसद्दायजी शर्मा nari? 
रहनेवाले थे, इसलिये डाक्टर साइबने डिस्पेन्सर साहवे a 
पर बड़े ध्यानसे आँखोंका परीक्षण किया और अन्तर 
दो कि एक आँख तो बन सकेगी दृसरौकौ ane 
डाक्टर साहबके मुखसे यह शब्द निकले दौ थे रि 
श्री शंकरजी बोल उठे: ५१ 


gi १६५१ ] 

| हाथ जोड़ कविता बाला । 
होकर ‘ae भजो केशव” को, 

| aa ले ‘gad? माला ॥ 
| क्र साहब हैरान होकर उनकी ओर देखने लगे । जब 
बताया गया कि यह कवि-सम्मेलनके सभापति महाकवि 
| डक्टर साइवकी समझर्मे वात आई ओर उपयुक्त 
| ea उन्देनि भी बढी दाद दी । 


| lh जितने महान्‌ थे उतने ही वे छोटी-छोटी और 
|  जनोपयोगौ वार्तोका बहुत अधिक खयाल रखते थे । 


EES बहुत साफ़ थी। मुल्ककी भलाईका खयाल हर 
बरे रखते थे। अपने जीवनमें उन्होंने ऐसी चौजोंक तरफ 
पाग ध्यान खींचा, जिधर कभी हमारा या इमारे नेताओं 


[RRA चूके नहीं जिसे राष्ट्र अपने जीवनमें अपना न 


विदेशी और तड़क-भड़कवालौ चीजोंके विरुद्ध उन्होंने 
| ता देशको आगाह किया और कड़ी चेतावनी देकर कहा 


| 


हदि मुल्क अपने ae उद्योग-धम्धोको छोड देगा तो 
| भ्न विनाश होना धुव सत्य है। देशके निर्माण-कर्ताओंसे 
| र नहीं हजार बार गांधौजीने कहा कि “भाई अपने 
| क बी चौजोंको इस्तेमाल करो। और अपने बच्चोंको 
| योग और स्वावलम्बनकी शिक्षा दो । विदेशी शिते 
| 3 शमे नवजागृति नहीं हो सकती। दृसरोंके शोषण 
। R कभी देशमें शान्ति स्थापित नहीं हो सकतौ ! 
Tit खरोददारी जारी wa हुए कभी भी हिन्दु- 
al तरक्की नहीं कर सकता ।” 

“पुर aag अवसरपर गांधौजौने लाखों जनताके 
आया, “हम अपने घरके देशों wna छोड़कर यदि 
रको आधुनिक भाइको देद्दातोंके भौतर जिस fea 


गांधी और देशी दातुन 


४३५ 

लेखका कलेवर अधिक बढ़ जानेके भयते इन संस्मरणोंको 
यहीँ समाप्त करता हूँ। यदि निष्पक्ष दष्टिसे विचार किया 
जाय और श्रौमान्‌ पं० नाथूरामशैकऋर शर्मा AE का काव्य 
ध्यानसे पढ़ाया जाय तो पाठकोंको उसमें अनेक अनमोल 
अछूते रत्न मिलेंगे, जो अन्यत्र ada हैं, फिर किसी अगले 
अंकर्मे उनकी सुधास्यन्दिनी कविता छोतस्विनोका रसास्वाद 
कराया जायगा । 


गांधीजी और देशी दातुन 


भ्रभुद्याळ घिद्यार्था 


प्रवेश करानेकी कोशिश करेंगे; उस दिन मानना हिल्डुस्तानका 
जनाजा निकल गया ।” 

दाँत साफ करनेवाले टूथ-अशका भौ गांघौजौने जोरदार 
शब्दोंमें विरोध किया था । १९३४में aad कांग्रेसके अवसर 
पर बढ़े at मार्मिक ढंगसे लोगोंसे अपोल करते हुए कहा, “एक 


` देशी नगण्य दातुनको द्वौ ले लौजिये। मुझे पूरा भरोसा है 


कि बम्बईके लाखों नागरिक अगर aga करना छोड़ दें तो 
ज़रूर उनके दाँतोंको नुकसान पहुँचेगा। दातुनके बदले जो 
यह ट्रथ-त्रशका उपयोग किया जाता है, gaat कल्पना ही 
मेरे लिए असह्य है । यह ब्रश अस्वच्छ होता है। एक 
बार दाँतोंपर फेरनेके वाद उसे फेंक देना चाहिए। उसे साफ़ 
करनेके लिए चाहे जितनी कौटाणु-नाशकदवाइयाँ काममें लाई 
जाय तो भौ ताजे ब्रशकौ तरह तो साफ़ वह हो हौ नहीं 
सकता । उससे इमारो बबूल या नौमकी दातुन कहदी अच्छौ 
कि उससे एक बार दाँत साफ किये और फेंक दिया । दातुनर्मे 
दाँतके मसूडोंको मजबूत बनानेका बहुत बड़ा गुण हे। फिर 
दातुनकी फाँक जीभ साफ़ करनेका काम देती है। इमारे 
यहाँकौ दातुनकी जेसी किसी स्वच्छ वस्तुका तो पश्चिमवालेनि 
अभौ तक अनुसन्धान नहीं किया है ? 

अन्तर्मे गांधौजीने और कहा कि जिस दिन इन अनमोल 


स्वदेशी चौज़ोंको हमारे देशवासी त्याग देंगे; उस दिन 
मानो हिन्दुस्तानका प्राण निकल गया । अपने असलौ तेज़को 


छोड़कर इम जिन्दा रहनेवाले नहीं हैं | 


r 
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A 
भ्राल्ह-्राइछा 
एक अप्रकाशित हस्तलिखित ऐतिहासिक काव्य-प्रन्थ 
| maage द्विवेदी “शङ्कर' 


बार शताब्दोमें दिल्ली, कन्नौज और महोबा उत्तरी भारतके 
प्रमुख राजनोतिक केन्द्र थे । चोर श्रेष्ठ सम्राट पृथ्वीराज 


दिल्लोके, जयचन्द कन्नौजके और परिमाल चन्देल महदोबेके 
अधिपति थे । 

चन्दबरदाई सम्राट्‌ Tellme सामन्त और दरबारी कवि 
था। उसने दो इज़ारसे अधिक पृष्ठवाले पृथ्वोराज रासौ नामक 
बृहद्‌ ऐतिहासिक काव्य-अन्थकी रचना की थो । उनके सम- 
कालीन Faas जगनिक कवि राजा परिमालके दरबारी कवि 
थे। वे 'आत्हखण्ड', 'महोबाखण्ड' और gets चरित्रम्‌' 
के रचयिता माने जाते हैं; किन्तु उनके ये ग्रन्थ अब तक 
ama हो से हैं और निश्चयात्मक रुपमें यह भी नहीं al जा 
सकता कि जगनिक कविने और अन्थोंको भो रचना कौ है या 
नहीं; क्योंकि इस दिशामे जेसो खोज की जाना चाहिए थी adt 
अब तक नहीं को जा सको है। इसोलिए हमारे प्रमाद-वश हमारे 


कितने दो काव्य और ऐतिहाधिक-प्रन्य लोप हो 
चुके हैं और 
दिन-पर-दिन होते था रहे हैं । ४ 


जगनिक अथवा जगनाइक या जगनायक कृषिका एक 
अप्रकाशित हस्तलिखित प्रन्य ‘ore राइहौ? अन्वेषण करनेपर 
ei प° सूरजप्रसादजो सिरधर, atè पुस्तकालयमें मुझे मिला 
है। प्राप्त हुई प्रिम प्रारम्भके कुछ W जिनमें ३७ छन्द 


ये, नहीं हैं ; उसमें acy छन्द्से ४३८ 
; न्द्से ४३८वें 5 
अन्तमें लिखा है :--- : pot 


ee ae कीन्हों आत जर घरकी पूंछी खबर, कीन्हों आदर भा - 
महाराजा छत्रसालकी मूतिके निरावर षाग al | 


ण्‌ x 
रणके अवसरपर भेदय राष्ट्रपति Sto राजेन्द्रप्रसादने २८-१-१६५१ को 


भाषण दिया था ठसला एक अंश है ; 
“ata? शोर्धोके साथ यों तो सारे 
इस! दिशामें सन्तोषजनक नौतिसे जहाँ-तहाँ 


दी भारतवर्ष है | 
GAN इतिहासके नए सिरेसे भारतीय cad लिखनेकी आज आवश्यकत at | 


-कायं तो 
गो नितनो जत्दी हो सके शुरू हो जाना चाहिए ।” 


e 
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“बगसे गाँव हजार, नदी aad पारे ; 
उत है जमुना धार, वह दीजियौ आल्हा तुमे 
सौ मन सौनेकी हुकुस, कियौ राव cane 
ले भडार ते कटककौ, बाड़े गाय युवाल | 

इति श्रो आह्द-राइछौँ सम्पूने समाप्त, कातिक बदि ३ 
सौमे सं. १९१० fao ।” | 
मेंडरीक आत्द्वाको “गाय शुवाल'की उपाधि सम्राट्‌ पृथ्वी | 

ने दी थो। यह उपाधि उनकी अद्वितोय वीरताके कारण ही उन्न | 
मिली थो । 


राजा जयचन्दके युवराज लाखनने किस प्रकार सम्राट्‌ एथीराळे 
सामन्त चौड्रियारायको केद करके मण्डरीक amas समुर | 
उपस्थित किया । | 


| 


aA फौज इस प्रकार है जेसे बिना दूल्हाकी बरात | TT | 
` जगनक गौ दरबारमें, ने कें करी लहर... 
बाढ़ दिन दौलत नज़र, बोले छरियादार ' 

कृपा दृष्टि सों हेर कें, नीरौ लियौ IR! 


किन्तु बुन्देलखण्ड जैसे पिछड़े हुए ^ 
-+लेखक 


| ate आल्द राइछौ n 
२५ = x सरदार 
तीस लाख असवार ले, चढ़ आयौ चौहान ; परि सिए कन्नौजके युवराज लाखन भो महोनेके लिए 
A हो फो) बरा पाडे हात! आए गंजर देस ते, पाँच लाख असवार ; 
sh रजा परमालके, केतिन सादिन सङ्ग 3 इरसिंघ, विरसिंघ, घरना, पूरन कौन उवार i 
pez होवे ता ढाल इमारी aie’ कौ, थंभ्दर alae ; ‘ 
बढी फौज दखिखन गार सात लाख है सात; इक वी पपल ब तरह माळ 
|| ae फीकी लगे, gar विना वरात । बेटा बेनीसाल कौ, जागौ जगत मसाल; 
| sedis आदाने जगनिकको अपने देश निकाले, राजा परः अता ठप पिता हो तमह वंश वाळा 


नाव वसाई... लखनऊ, सौ पत लाखन बार; 


(छो area और माहिलकी च॒गलखोरीकी याद दिलाई, 
सुन मेंडरिक उठ ठाइ भौ, ने कें करौ जुद्दार । 


| a उत लड़ायोंकों याद दिलाई जिन सब दी में वह विजयी 
| T और महोबेके राज्यका विस्तार बढ़ा दिया था; तब जगनिकने राजा जयचन्दसे कहा कि हे कन्नौजाधिपति, 
माता देवेलदेने आव्हा-ऊदळ दोनों ही को आदेश दिया आपने इन वोरोंको तीन भाई कर दिए हैं । 

| बतमदी पुकारपर aaa जाना दी चाहिए । वे तेयार हो जब जगतिक बोले बचन, बातनमें परबीन ; 

[गा कन्नौजाधिपति जयचन्दने पहले आनाकानी को, किन्तु fiefs दो भाई इठे, आप तीत कर दोन । 


lament aes सामने वे मुलायम पढ़ गये और बोल आत्हा-ऊदल और लाखन दल बल-समेत Salad परवर, 
RE होते हुए कालपी आए, False युक्तिपूवक उन्होंने यमुना 


मुख रुख Ba देखके, TS जयचन्द राय ; पार की और कालिपदेवकी पूजा की :-- 
उतर फालपी ते कटक, पूज्यौ कालिप देव ; 


सहज जान कीन्हीं हँसो, मँडरिक उठौ रिसाय । 
राजा सव साथी दिये, हाथो चार हजार ; जमुना मेंडरिक नहायके, भाँत-भाँतकर सेव । 
पूजाकर ote भये, विप्रन दीन्हीं गाय; 


पीर दये सब फोज ते, तीन लाख असवार | 
| ज़गनिकने राजा जयचन्दकी प्रशंसा करते हुए कहा कि आप जथा उचित बिध सब करी, सबके लागे पाय | 
| yy हो व्यौहार कुशल हैं जो इस प्रकार इन वीरको बिदाई . र F x nR छ 
PARE) संसारमै ऐसो ही घटनाएँ šeta रे गऔ तब कूच कर हे S 
| नाएँ तो अमरत्व प्रदांन कर ; 
0 sant है दूता दिगपाल इर नेरे में ; 


| तो हैं। देखिए Sagat विश्वामित्रके साथ राजा दशरथने 


सेसकं दरद भभ गरद उद्भवौ अति, 


| शेप भोर लक्ष्मणको भेज दिया था। तोन युग व्यतीत हो RR 
|| झे, किन्तु उनको करनी अब भी बखानी जाती है। यथा mT nO ; ty a : 
(O जानत हौ जयचन्द जू, बातन कौ sitar; गढ़ी गढ़ छोट ४ ३ Se El 
हँस रसके कोन्ही बिदा, जस रे दे संसार । अति दी सकत न À 
x P a भये झण्डा थौ दुखण्डाके वितान ता 
x 
> ay परे भान डेरा का मॅ! 
त्रेता ते जुग तीन गे, अब लग जस FATS aa (om) 
रहत न कोउ जगतमें, wa कहनको बत! 
2 , मुरग ag कोलको, 
भल्ह-ऊद्लने कन्नौज जाकर गंजर प्रान्तको da महोने कमठ पीठ गई करभ 3 S डमाडोलकी ; 
सेस सदस फन qed, sed गत 3 


CT 


विशाल AIRS 


४३८ 
am. पक धाम. we, देस लंकेत see, 
थक अथक्ष गे चक, लाख संक - संक गौ; 

गज बाज साज दस राज कौ, गल गज्यौ सज धार कौ; 

दलकत भुव छलकत समुद, सौ बलत आवत मारकौ । 
कौल गयौ seu, मढ़कों पीठ न रम्भो, 
फनन फनन पर फेर, फनी मेदनि इमि थंभी ; 
आओ गाय गुवाल, gad चौहान alam, 
mz गई असमान, सिभर के भान ATT ; 

तह अगइरको पछहर भई, रखत बिराजत सब नये ; 

सहिदाने बाजन. लागे, डेरन दल दाखिल भये। 


कानेखेरे से आत्दा-ऊदलने राजा परिमालको एक पत्र 
विशेष दूत द्वारा भेजा : 


तब जगनायक राय, बिने बनाफर पर करौ ; 

दोजे खबर पठाय, पाती राजा दों लिखों । 
(a) 

आल्हा पाती लिखो जाय परमालहि fas, 

aR पहुंचे आय राय, कुछ फिकर न किज्जे ; 

पकर पिथौरे लेहु, जायके सम्हर घेरी, 


बे त्याओ काढ, आन राजा की फेरौ.; 
अब घावन ant जलद, खबर जाय आने दियौ; 
यह अम्हा को सन्देस ले, कह रानीके पग वंद्यौ । 
= पहुँच जाय, पाती राजा को. ai: 
_ सिरोपाव मँगवाय, gad अ | 
wa पाती हहे, mè Do 
नदी वेतवे तीर पर, मँडरिक पहुँचौ आय 
प्र कौं सुन सुख भयो, माहिलके दुख चित्त ; 
. अत सद रस सब जुरे, जिनके कुछपत नित्त। 
x; x 
जेह्या बिनती करी, राय. मोहि : आयसु, ay 
भये गाय गुवाल, , जायके आँगू छोजे ; 
दाथिन होदा परे, जीन seq Šas, 


: “पाई है aa खबर, - घनी नौबन्द बजवा : 


>. 
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i l M १३५३ ! 
तब माहिल बोलो बचन, कीजे मतौ 
मेली है सम्इर धनो, कोउ बौचहि डरै 
x x 
ब्रह्मा राजा सौ कहै, है पढ़ा खाः 
चलौ सहोबे बेठिये, आये गाय शार 
दानी रायकी दौर भई सो, बज्यौ segr रनजीतको इ | 
सिंघ गजे गजराजन pA इम गाजत साजत है त 
फौज पे फौज परी अरराय, परे चिर राय ज्यों गाज = 
डर Gis भगी पिरथी, है की पे पिरथी पिर्थोपत झा । | 
रावके सङ्ग गयौ चल चासुँड, भाग्यौ बजार भयौ दू vt, | 
दानो राय बजाय पर्यौ, जम्हाजित औ रनजीत है ईते; | 
घायल धावत आवत है, रन पावन आवत हुये रहै भेत, | 
सुपालौ लोग तरूपर हो गये, ठाकुरे चाकरे atest ad, 
x x x 
रेन ते चेन महोबेमें हो रहौ, 
दाखिल भी जब मन्दिर राजा; 
आन मिलो महिला अर भोपत, 
aia परे मुख सुख गो लाजा; 
कोरत सागर पार को पार, . 
बिराजत R- अम्दाजित ` साजा 
भाज गयौ पिरथीपत - खेत ते, | 
जीत ast रनजीत कौ बाजा। | 


४ 
i 


Rang 
ağ 
x 


पृथ्वीराजकी फौजके पाँव sag गये । दूर्तोने AN | 
को खबर दी कि आल्हा-ऊदल दल-बल सहित यमुना पर l | 
चुके हैं और उनके साथ छत्तोस Ws सरदार अपी | 
सेना लेकर आ मिले हैं । तब पृथ्वोराजका भो आसन fea गवा! । | 
उसने चामुण्डराय और घांधूको बेतवा हो पर मोरचा 
और आल्हा-ऊंदलको रोक रखनेके लिए A! 

इधर आल्हा-कदल और लाखन सत्र सरदारोके साथ af 
मनाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जहाँ रात्रि व्यतीतं all 
महफिल जमती, नाच गाना होता और खं र डि | 
एथ्वीराजके गुप्तचरांने यह सूचना चौंढ़ा और aA | 
यदि रातमें धावा. बोल दिया जाय तो अत्युत्तस हवशा 


ff 


| 
॥ 
4 | 
\ 
y 


हूँ पिरदार बतीस, जुदी-जुदी मिसलें लिये 
कुरी att छत्तीस, aa सिरधानों नाचमें । 
x > x 
gat फौर्जे परी, इकठे सब सिरदार ; 
ते सबदि चळे हैं नाचमें, छोर घरे इथियार । 


agent घाँघूसे qa करके आधोरातके समय 
हदाअदलडो फौजपर चढ़ाई कर दी + 


| “थे पर झू ge, 
१. पानी कहीं खो न देना: 
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दियौ दरेरो जाय धाय ata अघिरातक, 
खभिर उठे असुवार, बुदे वर वार सार सक ; 


| . दलभल दलमें परौ, गये हुय लोग तरूपर, 


भिभर भजी सब भीर, घोर कोउ धरत न भूपर ; 

इमि भई भयंकर रात है, वाज उठी संकर उमर; 

अब लाखन मारौ समरके, लाखन सेत लीन्ही समर | 

x x x 

इय सौं हय जुरि गये, भिरत दन्ती सौं दन्ती, 

agit असुवार, खेत भार्ये अनगन्तौ ; 

दालन भयौ abu, eq साँगन बेजुन्ती, 

सेचत लाल कमान, खुलत कानके सुत्तो; 
यह ठैर न छोड़ aa, विर बदल जेदलं पांगुरौ ; 
लखन केरी भीरमें, लाखा . रानौ खांगुरी । 

भे नाचमे अलल gia डेरन कों भंजे, 

दिय दुं दभी बजवाय लोग aad जग संज; 
| भपनो-अपनो मिसळ बाँध, गोलन भये ठाढ़ें 

कूटत कनवज कटक, इटक होड ळोत न आढे; 
अब AIRE ताल्ह दोउ घरों, चोहावन इमि हाँक दई ३ 
जब लाखन को घेरे सुनौ, फौज बनाफर बिचल गई । 

दध > x 

धावत देवे dt कहो, ऐसी . बात अनाय 5 

कानेखेरै खेतर्मे, O छाखनराय । 
N माता देवलदेने वोरॉको ललकारा । उनको प्रोत्साहित 
कि भनो आनबान रखनेके लिएं हो तो क्षत्रियो ने समय- 
और साहस दिखलाया है । देखो 


|] 


आहंह-राइछौ 


8३६ 
पानो को हरिचन्द भरो, डोमन को पानी, 
पाण्डव बनको गये, . छोड दोन्ही रजघानी ; 
पानी कॉ. चलिराइ, आपनो पोठ नपाई, 
पानी कौं प्रथीराज, चन्द पै चौर दुराई ; 
इमि रानी देवलदे कहै, कहो cat किज्जिये ; 
aa दोजिये जान पे, पानी जान न -दिज्जिये । 
आत्द्वा-ऊदलको फौजमें सजीवता आ गई। वे पानीको रक्षा 


करने और प्राण दे देनेके लिए निकल पढ़े :--- 


खेचत लाळ कमान वोर चोटें नहिं gee, 
FS तमक. द्रंद रद्द ala घुक्कत ; 
तान-बान चौद्दान घान घालत इक मुदि, 
परादि न लख-लख सरन लखन लाखन कह रुक्षहि ; 
तब हेर घेर ag फेर कों, तमक तेग ळोन्हीं निडर; 
agi szag उद्‌भट्ट गे, गजन घण्ट घण्टन विडर । 
भोर असरार मई, बेतवेके तीर - तोर, 
तीर बरसे जेसे ga सखर को, 
digi लोन्द्रों चाप जव, ऊदलको घोरौ जुकौ, 
सिंघाकी उफाल आयौँ, सिघापर वर कौ; 
सेल्ह at ढकेल पेल मेल्यौ मौर जुवा जिमि, । 
गिर तौ गिरत दट, पेड़ तखर कौ, 
` क्रियौ उपराला घाय, ate लीन्हा घेर . . 
राखौ गजन RY गजते नर बर कौ। . 
x x Xi E: 
ऊदल कीन्हीं उठौनो जब, दलदाव तपौ हलकम्प मच्यौ है, 
gra फटे निछटे Gees, चाव तेगके तेज तज्यौ है 
छ बेतालने ताल दये, गज खाल ले सम्भ Gee नच्यौ है, 
आगे परे तौ गिरे कट भुम्ममें, घाव बिना नहीं कोउ बच्यौ है । 


x 
x x 


बोले ऊदल राय सनमुख गाय गुवालके ; 
जह जूर बढ़ाय चौड़ा कीन्है A 
देवे कही Ra, गई न ऊदल BEE; 
देवौ माहिल राय, जिन कोन्हौ परपंच यह । 
aA बनरसके राय, मँडरिक हँस-हँसके कहै, 


.______- >> ऋण 
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४४० 
जस-अपजस रहि णाय, सदा नहीं कोउ अमर । 
सिरोपाव मँगवाय, det sist रायके ; 
हाथो दियौ agra, पान दिये कीन्हीं विदा । 
ae दस असार हैं, चौँझ गुहिने जाय ; 
गिरवर लौं पहुँचाइयौ, जहाँ पिथौराराय । 
चौढ़ाको कीग्हों बिदा, बेठौ है दरवार ; 
कूच किते कौ कोजिए, लागौ होत बिचार । 
१ x X 
कहौ बनाफर राय जमक्के गिरवर टोड़ी, 
पकर पिथोरे डेव आन इन हमरो गोडी; 
चढ़ आयौ चौहान लगौ माहिलकी बातन, 
हर बर कौजे कूच, भाग se अघरातन ; 
तब जगनिक frat करी, अपनी राय gah; 
अब आयु ळे परमालकी, फिर सम्दर दल मारिये । 
यहै mit ठहरान, कूच महोबे दों करो, 
छे राजा कौ पान, पुन चौहातन मारिये । 
सुरज उबत बिहात, बजे नगारे कूचके ; 
Se करौ मिलान, रे गो भोर बहारके । 
बेतवेमें अदनान करे, बहु दान दये करौ ठाकुर सेवा, 
लागे हैं लोग रसोइनकं तहाँ, भोग लगाओ मँगाओ मेवा ; 
' जेयने को पिरदार जुरे जिबगार भई हे तयार sd, 
सिंग सिया कौ हिये अपनेमे, चली मुहर le | 
a atga क Bas समेत पुरनिया पहुँचे 
छ आल्हा हो को जागोरका गांव था। atat घर-घर 
ATAN करके हृदय खोलकर स्वागत 


किया । पुरनियाँसे 
कोरतसागर पार करते हुए. वे सुब ` मंदोबे a राजा 


। Gt 


` बज रहो हैं । 
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(Brey || 
d छूटी चरन कौं, घरन - घरन > \९५ | 


उमहौ देखनको नगर, सनौ दोज à T 
सब fas A बन्द्ना, आल्हा सौ 


हिळ-मिलके पूछो खबर, कीन्ह आदर माद 
` महोबेके युवराज ब्रह्माजीतने कोरतसागर ही पर इन 
स्वायत किया था । जब आल्हा-ऊदल ngati गए त रे 
मत्दनदेने Tae बिछवा दिये, उनकी आरती उतारी क्षौर श्र । 


कि आजकी घड़ी धन्य है जो तुम सबके आ जानते nen । 
और घर-घरमें आनन्द-मज्ञल उमड़ पढ़ा है, चारों कोर बधाई 


राजा परमालने उनको हृदयसे लगा लिया ओर Aie | 
मालाएँ उनके गलो में डाल दी । फिर आहने सब aats । 
परिचय राजासे कराया । राजा परिसालने सबको सिरोपावँ, ए.ए | 
कलगी और एक-एक तलवार He की । आल्हाको भी एक इता 
गाँव और सौ मन सोना राजा परिमालने दिया । कवि जगति | 
यहीं राइछौ समाप्त कर दिया है । : 

आज भी बुन्देलखण्डका कण-कण राजा परिमालञ्जी आ- | 
जोरोको धिक्कारता है, परिद्दार माहिलकी 'चुगलखोरोपर ate 
बढाता है और कलङ्कका टीका घोनेका यत्न करता है, क्लि | 
अपने वीर श्रेष्ठ आल्द्या-ऊदलके स्वदेश-प्रेम, जन-अबुराग, लाए | | 
आदरो-प्रियता और वीरत्वपर गर्व अनुभव करता है । । 

प्रचलित इतिद्वास-प्रन्थोमें इनको चर्चा नहीँ, कितने | | 
प्रन एक साथ उठते हैँ । कया यह सब कथा RE है! | 


क्या ये ग्रन्थ मनगढ़न्त हैं १ उत्तरके लिए इमको अधिक मट | 
न पड़ेगा, यदि हम सब पारस्परिक सुयोग द्वारा इस वति | 
के युगमें उस दिशाका अनुसरण करेंगे जो इमारे श्रदेय | 
पतिने हिन्दो-संसारकों अपने qar, प्रयाग और RAS a 


दिखलाई है । 


युद्धरत कोरिया-- 
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कोरिया रणांग 
नके निकटवर्ती 
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| र कालसे भारतका स्यामके साथ व्यापारिक और 
सांस्कृतिक सम्बन्ध रदा है। भारतमें बौद्ध धर्मेका 


हुआ। आज वदद स्यामका राज्य घमं ( State 
pigion ) है Sar मसीइकी प्रथम शताब्दिमें कृष्णा नदौ 
cafe अमरावती और हुगली नदीके मुद्दानेपर तामङ 
गे भारतीय व्यापारी, ब्राह्मण और बोद्ध-प्रचारक और कला 
र भारतीय saat चढ़कर इण्डोचीन और इण्डोनेशियाके 
aaia आवाद करनेके लिए निकले थे । चौनी यात्री 
नके लेख इस सांस्कृतिक घाराके ज्वलन्त प्रमाण हैं । 
भी शताब्दिके स्यामके इतिहास और मूर्ति-निर्माण-कलापर 
ada संस्कृतिकी स्पष्ट छाप है । यद्यपि स्यामका राज्यधमे 
प्म है, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे इसके स्पष्ट प्रमाण 
j ते है कि शब और वैष्णव धके प्रति पूणं सहिष्णुताका 
JAR) लवपुरौके प्रसिद्ध मन्दिरमें चतुभुज विष्णु, 
| ह. रक्ष्मीनारायण और अनेक ऋषियोंकी मूर्तियाँ विद्यमान 
|ऐगे इस सके निदेशक हैं. कि स्यामके राजाका अबौद्ध 
| आडे साथ किस प्रकार सहिष्णुताका व्यवहार था । 

| | आज भौ थाई भारत-कल्चरल लाजके रूपमें भारतीय 
| तिका मधुर दीप शनैः-दानै: प्रदीप्त हो रहा है । वैंकोकर्े 
|| Ores लाज हो एक ऐसी संस्था भारतौयोंकी दै 
| ॥ int स्यामियों और भारतीयों--दोनोंमें समान खूपसे प्रतिष्ठा 
| (भोर जो दोनो Raita त्री सद्भाव उत्पन्न करनेका सराह- 
| | भि कामे इर रही है । इस संस्थाके संस्थापक स्वर्गीय स्वामी 
| ag थे। सत्यानन्दपुरौका पहलेका नाम प्रफुल्ल 
(ˆ नथा। वे दशन, stat और संस्कृतके अच्छे 
| कलकत्ता विश्वविद्यालयमे अध्यापन कार्ये करते 
g C ii दाशनिक डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णननके साथ 


| > स्थापना ay संत्यासी बनकर सम्पूर्ण भारतका 
i ३ 56 = 


१ 


दि सोसाइटी आफ़ ओरियन्टल कल्चर” नामक - 


थाई-भारत-कल्चरल लाज बेंकोक (स्याम) 
सत्यदेव शास्त्री 


भ्रमण किया और १९३२ में थाईलैण्डमें आपका आगमन 
हुआ । 
स्थापना 

याईलैण्ड देशमै अपरिचित होते हुए भी थोड़े हौ समयमे 
उन्होंने भारतीयों और स्यामियोंके दिलको जीत लिया और अपने 
सामाजिक और सांस्कृतिक कायेके लिए स्वाभौजीने दोनोंका पूर्ण 
सहयोग प्राप्त कर लिया । थाईलेण्डमें आते हौ थाई भाषा सौख रै 
ली ओर ६ ada a चुळालेकरन विश्वविद्यालये आपने 
थाई भाषामें मार्मिक भाषण दिया जिससे आपकी असाधारण 
प्रतिभा और विद्वत्ताकी धाक स्यामियोंपर जम गई । स्वामो- 
जीने वेक्रोकमें धर्माश्रम नामक संस्थाकी स्थापना कौ जिसका एक 
मात्र उद्देश्य प्राचौन संस्कृतिका प्रचार करना था। १६४० में 
धर्माश्रम संघ थाईँ-भारत-कल्चरल लाजके रूपमें परिवर्तित हो 
गया । | 

उद्देश्य 

लाजक्रा उद्देश्य भारतीय और थाई संस्कृतिके तुलनात्मक 
अध्ययनको प्रोत्साहन देना है जिससे दोनों देशोंके लोग एक 
दूसरेके निकट आ सकें। इस उद्देश्यकौ पूर्तिके लिए निम्न 
लिखित कार्यक्रमको अपनाया गया-- 

१, थाई और अंगरेज़ी--दोनों भाषाओंमें मासिक 

पत्रिकाका प्रकाशन । | 

२. सांस्कृतिक विषयोंपर पुस्तकोंका प्रकाशन । 

३. सांस्कृतिक विषयोंपर व्याख्यानमालाका ` आयोजन 


करना । 
संस्कृत, पाली और थाई भाषाका नियमित और 


सुब्यवस्थित अध्ययन । 
लाजके उद्घाटन, समारम्भके अवखरपर थाई भण्डाके 


साथ-साथ प्रथम भारतीय राष्ट्र ध्वज थाईँलेण्डकी भूमिपर 


फहराया गया | 
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४४२ विशाळ भारत | 
थाईलेण्डमें रहनेवाले भारतीयोंको एकसूत्रमे बाँधनेके लिए और अंशतः ब्रिटिश सैनिक नव्या { ty | 
लाजके अन्तर्गत इण्डियन नेशनल कौंसिळ नामक एक राष्ट्रिय छोर्गोने इटा दिया । पं० रघुनाथ oat ty न 
संस्थाकी स्थापना कौ । भारतीयोने एक स्वरसे त्वामी सत्या- जुलाई १९४६ को पुनः लाजका fs: ( Bh, 
नन्द पुरीको अपना नेता चुना । ३ मार्च, १९४२ को अक- बोर्ड आफ्न डाइरेक्दसने sete या गा, 
स्मात्‌ हवाई जद्दाज़के फट जानेसे स्वामीजीका देहान्त हो गया निश्चित किया । वह कार्यक्रम इस प्रकार y गया ष 
जब कि वे बेंकोकते सिंगापुर होते हुये जापानी अधिकारियोंके (१) थाई, संस्कृत और हिन्दी पढानेके त T 
५ 


f 7 
रि 
J 


j 


निमन्त्रणपर टोकियो जा रहे थे । का खोलना। 
ze | (२) सहायताके लिए पुस्तकालयदी पुनः स्थापना | j 
स्वामौजौके मरनेपर लाजकी सम्पत्तिका समुचित उपयोग (३) प्राथमिक उपचारकी सुविधा प्रन ग 
करनेकी दृष्टिसे सल्य.नन्दपुरी फाउण्डेशन टूस्टकौ स्थापना हुई । मुफ्त चिकित्सा-ग्रहकी स्थापना करना | शी a 
नौचे लिखे सजन टूस्टी हुये :-- , (४) सांस्कृतिक विषयोंपर समयन्समयसे याह्या a 
१. एच० आर० एच* प्रिंस वाने वेथयाकारेन (प्रेसौडेण्ट) का आयोजन करना । F 
२. पया अनुमान रद्योथोन ( सदस्य ) । (५) भारतीय इतिहास और संस्कृतिपर थाने और i द 
‘ 5 | 
A ae antes ( r); इतिहास और संस्कृतिपर दिन्दीमें पुस्तकें प्रकाशित ails. 
४. पण्डित रघुनाथ शर्मा ( कोषाध्यक्ष )। व्यवस्था करना । | | 
१. ot देवनाय दाय ( सुपरिष्टेप्डेण्ट ) । (६) म्यूजियम खोलना । ॥॥ 

पुस्तकालय (५) थाईलेण्ड और भारतमे परस्पर arated’ भदा 


१६४३ में लाजके अन्तर्गत स्वामी सत्यानन्दपुरौ फाउण्ड- 
u लाइबरेरीकी स्थापना हुई । इसमें खामौजौकी हज़ारों 
ISS थीं। पाठको पढ्नेके लिए पुस्तकें दी जाती थीं । 
स्वामौ सत्यानन्दपुरौ द्वारा लिखित पुस्तकें थ 


प्रदानमें सहयोग देना । | 
(८) थाईलेण्डमें भारतीय ata उपयुक्त राष्ट्रिय गिह 

a आप्त करनेके काममें सहयोग और सहायता देना। | 
growed सर पिष बो छि = ल्य (६) थाई ओर भारतीय बच्चोंके लिए खेल और उई | 
द्वितीय महायुद्ध काले १६४२ मेदे हि दी गई। मिलनका आयोजन करना। ` | | 
कमें बाढुझ प्रकोप Baw Aish AA . | 


हुआ। बाइसे पी 3 
विचार किये हुए त — राष्ट्रपताका बिना पुस्तकालयका विस्तार हुआ है । ga समय विभ i 
चावल ३२ दिनतक बिना 2 A थाइलण्डका सिक्का) का विषयोंपर अंग्रेजी, थाई, संस्कृत और हिन्दौमे कतै त | 
गया | र लाजको ओरसे बाँदा ७००० पुस्तके हैं। geak अतिरिक्त अनेक are Ñ 


लाजके प्रमुख कार्यकर्ता Go तथा मासिक पत्र आते हैं । gr 
नाय दासने नेता oa १ और श्री. हिन्दी और संळतडी निश पा SF 
स्वातन्त्र्य संग्राममें ae a रे नेतृत्वे भारतीय लाजकौ ओरसे है । यहाँ इस बातकी चर्चा करना ai 
रुनाथ शर्मा ग्रिफ्तारका fing जेल ल : TIa पं न होगा कि जिन तोन थाई छात्राओंको जो भारत 
अडुपस्थितिमे लाजकी समी पुसत फाइल ONI उनकी भारतीय विउवविद्यालयोमै अध्ययनके लिये वध | 
सामान ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों दार कजात और कौ हैं उनमें दो छात्रायें थाई द्वारा आयोजित हि" i 

UA: हरा दो गई संस्कृत aati नियमित रूपसे पढ़ने act at He i 
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R जी सल्यानन्दपुरी द्वारा लिखित १३ पुस्तकोर्मे तीन 


Mi a [मदीति (अंगरेजी) पानडोयी (थाई) और जवाहर- 
। | हही आत्मकथाका थाइ अचुवाद--लाजकी ओरसे 


: j geen गांधीकी वाणोका संग्रह थाई भाषामें तैयार किया 


म १ जो ate हौ प्रकाशित होकर मुफ्त लोगोमें प्रचाराथ 


(gaat 

' छक चुलाळंकरन और महासुकुट विश्वविद्यालयके 
पके लिए बिना किसी प्रकारका ges लिए संस्कृत 
लपे लिए दिये जाते हैं। लाजकी ओरसे प्रतिवर्ष 
| करन विश्वविद्यालयकी वी० yo परीक्षामें संस्कृते सबसे 
| ts अंक प्राप्त करनेवाले छात्रको स्वणपदक दिया जाता 


RE 


॥ आफ कल्चरको भारत और थाईके सांस्कृतिक सम्बन्धपर 


देश-विदेशके विभिन्न विद्वानोंका उनके JAA पघारनेपर 
3 अब तक डा० चोल्कर 


d 


, ढ० अमिय चक्रवर्ती एम० ए० डौ० Ra, स्वामी 
URE और स्वामी वामदेवानन्द आदि विद्वार्नोने लाज 


TR सन्तोष प्रकट किया है और इसकी उन्नतिंकी मंगल 
भेडी है। 


थाई-मारत-कल्वरतल लाज बेंकोक ( स्याम ) 


४3३ 
लाजके प्राण पंडित रघुनाथ शर्मा हैं । लाजके प्रारम्भे 
दी पंडितजी स्वामी सत्यानन्दपुरौके सहयोगी और सहायक 
रहे हैं। स्त्रामीजीकी मृत्युक्ने वादसे लाजके संचालनका मुख्य 
भार आपपर द्वी है । आप घुनके घनी हैं । जीविकोपाजनसे 
जो समय मिलता है ag सब समय आपका लाजके लिये है । 
नित्य शासको आप लाजका काम देखते स्यामौ छात्र और 
छान्राओंको स्यामी भाषा पढ़ाते हैं। 
एक उत्साही नवयुवक हैं जो आपके sald पूणे सहयोग देते 
हैं। लाजकी विभूति स्वामी अजरानम्द जो हैं जो चुलालंकरन 
और बुद्धिस्ट विश्वविद्यालये संस्कृत और दरोनके प्रोफेसर दै । 


श्री दासगुप्ता नामक 


यूनिवसिंटीसे जो समय बचता है वह ग्रन्थ-रचना और छात्रों 
को पढ़ानेमें लगाते हैं । संस्कृत, अंगरेजी और दशनके गम्भीर 
विद्वान हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। सदा प्रसन्नवदन रहते हैं। यदि 
यह कहा जाय कि वे भारतीय संस्कृतिके प्रतीक हैं तो aR- 
शयोक्ति न होगी । निस्वार्थ भावसे वे सेवा-कार्यम जुटे हुए 
हैं। स्वामौजीकी कठिनाई यह है कि वे स्यामो भाषा नहीं 
जानते हैं अन्यथा वे स्यामियोके दिलमें पेठ जाते और उनकी 
विशेष सेवा करने में समर्थ होते हैँ । स्वामीजीने कई पुसतके 
अगरेजीमँ लिखी हैं ।. संस्कृत-साहिसका इतिहास नामक एक 
उत्कृष्ट sea स्वामीजी द्वारा लिखित चुलाछंकरन विश्वविद्यालय 
की ओरसे छप रहा है । 

लाजके कामोमें योग देनेके लिये श्री राजेन्द्रजो गोरखपुर 
जिलेके रहनेवाले हैं। खूब दोइ-धूप करते i आतिथ्य 
सत्कार तथा लाजमें रहनेवाले सज्जनोंकौ सेवा-सुभ्रषाके लिए दो 
स्यामी महिलायें साली और चेपलांडा हैं जो Raga सेवा- 


` कार्ये कर रही हैं । 


लाजका अपना नया भवन बनने जा रदा है। अपना 
भवन हो जानेपर लाजका काये फेलेगा । भारत ओर स्याम 
तथा दक्षिण“पूवे एशियाके अन्य दे ite बीच सांस्कृतिक 
सम्बन्धको सुदृढ़ करनेका ऐतिहासिक काये लाजके द्वारा सम्पन्न | 


होगा--ऐसी आशा है । 


ws BZ 
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AA A A 
हिन्दी लखकाक AJAT 
श्रीकृष्णद्त्त भट्ट 
[ गत माके 'विशाल भारतं हमने हिन्दी-साह्खिसेवियोसे प्राथना कौ थी कि वे अपने प्रकाशन ait 
सम्बन्धे अपने अनुभव लिखें । हमारी प्राथेनापर श्री कालिदास कपूर तथा पं० हरिशकर शर्मा अपने अनुभव 
Beil 'नवशक्ति? पटनाके श्रौ श्रीक्कष्णदत्त भट्ट अपने अनुभव लिखे हैं । --सम्पादक ] 


कू उठाये मुझे कम-से-कम पन्द्रह वर्ष हो गये । यद्यपि 
अबतक मेरी डेढ़ दर्जन रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी 


हैं, तथापि स्थिति वही है जो हिन्दीके एक gari हो 
रहौ दे। हिन्दीका लेखक अपनी कृतियोंको बदौलत आत्म 
निभर हो सकेगा, निकट भविष्यमें ऐसी आशा रखनी 
aay है । | 
आरम्भमें मेने जो पुस्तके लिखीं, उनके सम्बन्धमें प्रका- 
IAR यदी बही कृपा की जो उन्हें प्रकाशित कर दिया । qR- 
श्रमिक, रायलटो, मज़दूरौ--कुछ भी कहिये--पानेका प्रश्न 
ही नहीं था। चमो पुस्तककी दस-वारह प्रतियाँ मिल गईं, 
यही कौन कम था ? एकाध पुस्तकी तो फाइलके लिए भी कोई 
प्रति मेरे पास नहीं | 
ee ne, D किया कि इस तरह 
क हे तक बनेगा अपनो 
तो किसी अच्छे ईमानदार प्रकाशकका ह व S 
Weal पकडृगा | 


= पुस्तक 
का सर्वाधिकार न बेचने È मैं 
= » कापीराइट न देनेका मैंने निश्चय 


` रायलटौ'पर पुस्तके Bad मैं तेयार था, पर केवल 
तभी जब प्रकांशक इमानदार हो। बेईमान प्रकाशकोंसे रा 
लटो पाना भी व्यथे ही होता है। > 


छपधाना हल नहीं 


दो वष पूर्व बंग!ल-हिन्दी-मण्डलने मेरी रचना ८ 
भारत- 


१४ 
= आर्थिक इतिहास” पुरस्कृत कौ । Tag सौ की 

| मैंने i 
छोटी-सी रकमसे मैने sara आरम्भ WB genga 


| किया । गत वर्ष उत्तर प्रदेशीय सरकारने 
रुपया पुरस्कार दिया । इससे भैने 
विचार किया | 


भी उसपर एक हजार 


छपवानेको पुस्तके 
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_ प्रतियाँ इसलिए रोक रखो हैं कि मेरे नाम उसका पैसा he | 


| lal 
j 
gar तो लीं, परन्तु इतनेसे हौ 
जाती । 


f 
|; 
by 
प्रेसका अन्याय | 
मेरौ पुस्तकें दो INA छपी । एक प्रेसके सवामि 

न 


मेरी पुरानी मैत्री हे । उनकी SUT बहुत-कुछठ पै | 
है। पर उनकी मुझपर कृपा है। दूसरे Sa, जहाँ झै 


आर्थिक इतिहास gana, वहीं दो पुस्तक--'"पेवादी पा. 
डण्डी” और “सेवाके पुजारी”---भी छुपवा लीं। इस प्रेसन | 
लगभग ६ सौ रुपया मेरे नाम निकलता है। आधि इहि | 
हासका सारा बिल मैं चुका चुका हैँ। पर अन्य दो पुस्तो | 


के अतिरिक्त उसने आर्थिक इतिहासकी भो आठ Aè तामा 7 


लता दै। सारी पुस्तकें रोक रखनेपर भी उसे सन्तोप की | 
प्रायः ऐसे अपमानजनक पत्र भेजता है कि kan तौ | 
भिन्ना उठती है, पर मजबूरी है। भगवानले चाहा ते श | 
कुछ व्यवस्था करके उसके चंगुलसे अपनी पुस्तकें Tl सङग! | 
पुस्तक चूहे कुतर गये. ! | 

“सेवाकी पगडण्डी”की भी अपनी एक कहा है! e | 
प्रायः सभी लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित ही $ 
ये। बड़ चेष्टा करके मैंने लेखोंकी कर्टिंगकी दो प्रि ड | 
थीं। २४१ के सत्याग्रह आन्दोलनमें Sa जानेकै "a | 
एक प्रसिद्ध प्रकाशक महोदयके पास मैने इस afer g i 
भेज दौ । एक प्रतिष्ठित लेखकने उक्त प्रका | 
रैमानदारीका बड़ा ढिंढोरा पीठ था । 3 g है. i 
करनेका भार मैं अपने एक मित्रपर छोड़ ग्याप -a 
दिनों बाद हौ जेलमें मुझे सूचना मिली कि afar = रडि, 
गये । प्रकाशक भद्दोदयने इसके लिए खेद प्रकट ee 
करिंगकी दूसरी प्रति दिल्लीकी ee 
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— 


i 


| qi» १६५१ ] 
¢ gues मद्दोदयने माँग छी। कहा--उसके कुछ लेख 
; पसन्द आये हैं। अतः प्रकाशनक वात सोची जायगी । 
ga रे सजन भी जेल चले गये । बहुत दिन वाद, मेरे 
E तकार्जोके वाद, पुस्तकं छोटी तो चूहोंसे कुतरी हुई । 
| ही लेख गायब थे ! 

gad दो सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन-संस्थाओंके इस दुव्येवहारपर 
भ वी रो उठा । बड़ी कठिनाइँसे मैंने पुनः लेख az, 
ली पत्रिकाओंसे नकल किये तब छपनेको दिये । किसी 
|) | पुस्तक छपी भी तो ्रेसने केवल vo प्रतियाँ देकर धता 
fat मैंने लाख आरजू-मिज्ञत की, पर वह क्यों सुनने 


म | हा! और इस प्रकार “आसमानसे गिरा तो खजूरपर 
ग 


— 


अक रहा !? 


ba | 


डेढ़ मासके श्रमका २०) 
दिल्लीवाली प्रकाशन संस्थाके उक्त संचालक महोदयने एक 
| a मुझे गांधीजीकी एक गुजराती पुस्तक अनुवादके लिए दी। 
॥ “का-पहले एक अध्यायका अनुवाद करके भेजियेगा । फिर 
| EE सारी पुस्तकका अनुवाद करियेगा। मैंने वही 
(ठया! उनकी अनुमति पाकर पुरी पुस्तकका अलुवाद कर 
[tai उसे देखकर आपने पूछा--इसमें आपका कितना 
| क्षय घण्टे )--लगा है । मैंने कहा--इसकां लेखा- 


| ेवा तो मैने नहीं रखा है; यों लगभग डेढ़ मास लगा दै । 


| जे अब चे स्वयं उसका अनुवाद कर रहे हैँ । आपको बीस 
| भया भेजवा देनेके लिए ser है |” | 

मैने आग्रह क्रिया कि सुके २०) न चाहिये, FIRE 
WAIE आग्रह तो स्वीकार हुआ; पर अजुवादकी पाण्ड- 
री BR ag साल बाद भी न मिल सकौ। शायद उसीपर 
| भेत उनकी कलम चलकर पुस्तक तैयार हो गई होगी । 

| ; प्रकाशनका अनुभव 

Tima इतने थोड़े दिनोंका मेरा अनुभव इस प्रकार 


~ 


(3) ढेखक्‌ बिना पैसा जाये म कामें दाथ न डाले । 


हिन्दी लेखकोंके अनुभव 


४४५ 


(२) दूसरे प्रकाशक उससे कतई सहयोग नहीं करते । वे 
सोचते हैं कि लेखक जब स्वयं प्रकाशक वन जायगा तो शोषण 
का उनका रास्ता ह वन्द हो जायगा। वे अधिक-से-अधिक 
कमीशन माँगकर भो लेखक-प्रकाशकोंकी पुस्तकोंको प्रोत्साहन 
नहीं देते । 

(३) व्यापारमें जो धाँधागर्दी चलती है, चोरबाज़ारी 
चलती है, उससे पुस्तक-व्यवसाय भौ अछूता नहीं। Ias- 
प्रकाशकका नेतिक स्तर स्वभावतः इतना नीचा नहीं होता । 
इसका परिणाम यह होता है कि रही-रहौ रचनाएँ खप जाती 
हैं और उत्तम रचनाओंको कोई कौड़ी मोल भी नहीं पूछता | 

Banta संघटन ` f 

प्रकाशकोकौ इस चुनौतीका लेखक-प्रकाशकोंको जवाव देना 
है। पर कठिनाई यह है कि लेखक बुद्धिजीवी हँ । लेखकोंका 
व्यावसायिक दष्टिसे संघटन मेढ़कोंढी गठरो बाँधना है । मैंने 
कुछ लेखक-प्रकाशकोंका सहयोग चाहा था, परन्तु कुछ तो 
पत्रों तकको डकार गये । एकाधने सहयोगको इच्छा प्रकट a 
एकाधने तो दो हुई नमूनेकी प्रति भी एक दो मासमें वापस 
मैंगा लो | उन्हें शायद डर था कि AANA उस प्रतिको में 
बेचकर खा जाऊँगा | अस्तु । 

एक तो लेखक स्वयं शोषित बगेका प्राणी दै। दूसरे, 
यदि ag किसी प्रकार कुछ पेसा एकत्रकर अपनो कुछ रचनाएँ 
छपवा लेता दै तो बिक्रीकै साधन नहीं। फलतः उसका पैसा 
are निकल जाता है और पुस्तकें दौमकोंका खाय बनती दैं । 

लेखक आगे बढें. 

प्रश्न है कि क्या ळेखक इसी प्रकार प्रकाशकोंके उत्पीड़न 
का शिकार होता रहेगा! मेरा सुझाव दै कि गे प्रसिद्ध 
लेखक मिलकर इस समस्यापर गस्भौरतासे विचार करें। जिन 
रचनाओति प्रकाशक मालामाल होते हँ उन्दीका प्रणेता दो-दो 
दानोंके लिए तबाइ VE अन्याय है, सरासर अन्याय ! 
aaria पलट AA क्षमता जिन लेखकोंकी कलमको 
नोकमें होती है, वे दौ लेखक इस प्रकार अन्याय और शोषण 
का शिकार बनते हैं । यह परम अद्योमन है। जो लेखक 

जनताको मानसिक भोजन देते हैं, विचारोंका खाद्य Ge हैं, 
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४४६ 
उन्हींकौ यह अवस्था कि राशनके लिए समयपर पैसे न रहनेसे 
बौबी-बच्चे भूखे मरनेके लिए विवश होते हैं । 

अपनेको इस अन्यायसे मुक्त करनेके लिए लेखरकोंको स्त्ये 
प्रयत्न करना होगा। “बिना रोये तो मा भौ दूध नहीं पिछ ती |? 
जिनकौ ढाढ़में खून लग गया है उनसे सदाशयताकी आशा 


शाखोच्चार 


श्रीराम शर्मा 


$, एक लड़की कानी हो गई 
थी | इनलिर उसके बित्राहमें कठिनाई 
थी | । 
२. उसके पिताने वरकी बहुत 
तलाश को ओर अन्तमें एक सुन्दर वर 
मिल गया | 


~ 
= 
>] 


श्र 
) .. विवाह तय करनेमे कोई कठि. 

2. लड़कीके पिताको यह नहीं 
साळूस हो पाया कि लडकेका टोंट (भुज- 


zz v s च = a 4 
ण ) Soot ald इतनी वेकार कर दी 
थी ! वाह क्या थी मानो किसीने बसूला 
पा दिया ही | | 

4, लड़कीके पिनाके पडोस कुछ 
पी थ आर Fale समय कई विरोधी 
खिया ZIR आ बेटी, उनमें एक मोटर 
EEN 


> 
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विशाल भारत 


करना व्यर्थे है। लेखक यदि अपनौ | : छ) 
Cara 
चाहता है तो उसे प्रकाशक भी बनना होगा हक 
उसे तभी सफलता मिलेगी जब ag दूसरे R 
लेङर आगे बढ़ेगा और पुस्तकोंकी . बिक्रौका : 
करेगा । उससे पडले उसकी 


प्रे 
tah | 
समुचित प्रय 
द्शा सुधरनेवाली नहीं | 


६. जब फेरे पड़ने लगे तब मो 
alt गाया :--- | 

“अंधी कूँ वर खूब मिले, 

अंधी कूँ वर खूब मिले |” 

७, उस गीतका रहस्य हर कोई न 
हॉ, लड़केकी ओरका Aes | 


तब. उसने नीचेसे गाना गाया-- 
“का फूलि रही कठफूला-सी 
दुलहू की टोंट बसूला-सी।” | 

९. लोगोंने पूछा, “पंडितजी आ l 

य्‌ क्या मजाक कर रहे हैं ।” | 
१०, dasha कहा, “कु T 

दोनों ओरसे साखाचार (area) 
रहा है |? 


१ 


| रत सरकारने वन-मदोत्सवको राष्ट्रिय पवे घोषित करके 
। भा एक सुदौधे योजनाका रूप दिया है । सोवियत. सर- 
अले भौ जलवायुको नियन्त्रित करने और साईबेरियाको उप- 
कौ वन-पेटियाँ (Forest Belts) वनानेकी योजना इसीलिए 
जाई दै । पर वन-लगाना ही केवल हमारी कठिनाईँको दूर 
१ हीं कर देता, अपनी वन-उपजक्ा ठोक-ठीक उपयोग करनेके 
शि हमें बहुत सीखना है। साधारण जन तो दूर, हमारे 
शिक्षित समुदायको वन-बृक्षों और उनकी उपयोगिता तकका 
| पानही है। वे उन्हें केवल चूल्हेकी लकड़ी या किसी फ़र्नी- 
, इहे उपयोगकौ वस्तु समझते हैं। पर यह कितना भ्रामक 
। क्योंकि प्रत्येक लकड़ी एक ही कामके लिए समान उपयोगी 


| सबसे पहले अनुसन्धान कार्य हमारे सामने नहीं आया । 
| | Ol आवश्यकता पड़ी वन-समस्याओंमें शिक्षित अधिकारियोंकी 


| | सै भावश्यकताको इष्टिमें रखकर सन्‌ १८७८ इसवौर्मे देह्रा 
4 Tiqa वन-विद्यालय खोला गया । उस समय देहरादूनको 
१. भके लिए चुननेक बड़ा कारण यह था कि वहाँ दोनों 
| | भे eae अध्ययन करनेकी सुविधा थी । वहाँ साल 
| (Sl) वन भी था और हिम-प्रदेशके विशेष नोकीलो 
|| हे ( Coniferous ) वन भी। अन्य कारण यह 
१6 बहाँको जलवायु वर्षभर मनोहारी eat थी, और 


के AA हमारे स्वामियों ( अंगरेओं ) के अधिक 


वन-अनुसन्धानशाला देहरादून 
( एक परिचय ) 


बावूरास घर्मा 


उपयुक्त थी। वर्षांतक इस वन-विद्यालयसे शिक्षित होकर रेज- 
अधिकारी (Range Officers) निकत्तते रहे। आज भौ 
भारतौय tae महाविद्याळयकी एक कक्षा अपने पुराने भवनमें 
दी स्थित है, परन्तु इस कालमें वन-अनुसन्धान किसी केन्द्रपर 
नहीं था, अपितु स्वतन्त्र ead कतिपय व्यक्तियों द्वारा वह 
कार्य जारी था। इस AR अनुसन्धान-कार्यको केन्द्रीभूत 


- SAR पहला प्रयत्न सर सेण्टहिल अडले विल्मोर द्वारा किया 


गया । उन्हें भारत सरकारने प्रधान वन-निरोक्तक (Inspector 
general of Forests ) के पदपर नियुक्त किया था, और 
यद्ग १६०३-८ तक इसौ पदपर कार्ये करते रहे! इन्हें बहुत 
कालसे भारतवर्षक्री इस ओरडी उदासीनतासे दुःख हो रहा था 
और भारतीय वनोंकी रक्षा और उपयुक्त रूपसे व्यवस्था करने 
के लिए वैज्ञानिक तथ्योंदौ आवश्यकताको भौ भलीभाँति 
मानते थे । उन्होंने भारत सरकारको एक योजना दी, जिसपर 
१६०३-०५ तक विचार-विनिमय होता wr! १६०६ में 
भारत सरकारने अपनी सहमति प्रदान कौ और प्रथम वन- 
अनुसन्धानशाला ( Forest Research Institute ) 
स्थापित हुई । प्रधान-वन-निरौक्षकको दौ अनुसन्धानशालाका 
अध्यक्ष नियुक्त किया गया । उसके अतिरिक्त और भौ निम्न 
पदाधिकारी उस समय किये गये :-- 

१. राजकौय सिल्वौ कल्बुरिस्ट ( Imperial Selvi- 


culturist ) | 
२. राजकीय BAR योजना-निरौक्षक ( Imperial 


Superintendent of working plans )। 


३. राजकौय वन-प्राणिशास्त्री ( Imperial Forest 


Zoologist ) । 
४. राजकौय वन-वनस्पति शास्त्रौ (Imperial Forest 


Botanist) । 
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विशाल सांरते 


४४८ | ह : | र 
५. राजकीय वन-रसायन-शास्त्र Imperial Forest आर उनके अपने-अपने भवन हैं। इनके अति | 
Chemist ) | भूमिपर प्रयोगिक ( Demonstration ) वन R 

६. राजकौय बन-अथ-शास्त्री ( Imperial Forest अति संवेदनशील पोधोंका संग्रहालय भी है। ‘ Ra : 

Economist ) | daze (Convocation Hall) है जो = भ | 

स्थापनाके समय प्रथम पद्म और पडे कार्यालय पुरानी ( Padauk ) से अन्द्रकी ओर सजाया गया हे | 

'वन-शाला'के भवनमें रखे गये। स्थानकी कमीको पहले हौ प्रवेश-ग़ह शीशम ओर रोजको लकड़ीसे सजा है । | 
र 


समझ लिया गया था । अतएव नवीन भवन बनानेकी योजना थोर ३ेन््रीय पुस्तकालय और मन्त्रणा गृह (Board rp | 
0 


भी शीघ्र हो भारत सरकारके समक्ष रखी गई । इसके फल- और अध्यक्ष सरकारी कमरा है । ये दोनों an al 
स्वरूप १,६८,००० रुपएके व्ययते ४७ एकड़की चाँद am- ( Laurel ) ओर शीशमकी सुन्दर अलंडरित ले 
वाली भूमि प्राप्त कौ गई । प्रधान भवन? और प्रयोगज्ञालाओं ( Panelled ) हैं । मन्त्रणा TE वनाधिकरारियोंे wl 
पर ५,०८,००० रुपएका अतिरिक्त व्यय करके उन्हें आधुनिक करनेके उपयोगमें आता है, जो अनुसन्धानको, सभौ रजे! 
सामभ्रियोते सजित किया गया । इस प्रकार १६१४ में. (States) की समस्याओको आपसमें अध्ययन करे | 
प्रथम वास्तविक वन-अनुसन्धानशालाका उद्घाटन हुआ। लिये समय-समय होती रहती हैं । इसके अतिरिक्त ral, 
यद्यपि केन्द्रित अन्वेषण १६०६ में हौ आरम्भ हो gar था, WA कार्यालय, प्रयोगशाल'ऐ, अनेक विभागोमे af atl 
परन्तु उसे PER अनुमन्धानशालाका पद चाँदवाग़ वाले अधिकारियोंके कमरोंकी भरमार है। इनके अतिरि | 
आकर हो प्राप्त हुआ । शालाका आदिम भवन रेजर-विद्यालय कई संग्रहालय ( Museums ) भी इसी बढ़े भवनमे सि 
के रुप प्रयोग होता रहा । हैं। एक संग्रहालयको छोड़कर शेष सभी जनताके faq ae i 


यह अनुभव किया जाता या कि चाँदवाग्रवालौ ag- हैं और उपयोगमें आते रहते हैं। qeg निर्माएशता । ; 
<i भारतीय वन-अचुसन्धानके लिए पर्याप्त सिद्ध देखनेको विभागाधिकारियोंकौ आज्ञा लेनौ पढ़ती है जो प्र || 
गा, परन्तु प्रथम Razga ( १९१४-१८ ) के कारण मिल जातो है, क्योंकि जनता हौ तो इन अन्वेषर्णोकी वाक्षकि || 
वन-अनु धर है | 
के ue इतनी तौत्रयामी प्रगति हुईं कि कार्यको फैलाने सहायक है और कर देकर इतनी बड़ी-बड़ी agend | 
as 9 चमी दृष्टियोचर होने लगी । अनुसन्धान- चला रही दे । कार्यकर्त्ताओंके निवासके लिए कितो दी लिए | 
A "रडी आवश्यकते वत्तेमान gaa गृह वने हैं. जिससे वे अधिक-से-अधिक समय दस हे | 
स्स दिया । देहरादूनसे ४ मोल दूर नट qafa | 
= र समुद्र-तटसे सन्धानको आगे बढ़ा सकें । केन्द्रीय पुस्तकालय | 
२२०० फौट ऊँचे स्थित ११५८ | 
चुना गया औ 
प्रधान भवन nae amet रुपए व्यय करके - नित्यप्रति पुस्तकों और पत्रिकोओंके आनेकी a ; 
गशाला ST = र | 
१६२६ को महामहिम लाई SE नवम्बर, ओर वास्तवे कहा जाय तो संसारका इस वि | 
i र्‌ \ 
सवन द्वारा उद्घाटित होकर॒ साहित्यका अन्य भण्डार एशियामें दूसरा नहीं ne 3. 


वन-अचुसन्धानशाला? अपने वर े } 
i पने awa और स्थायी भबन क. a 
आई। प्रधान भवन द्वितौय विश्व-मद्दयुद्ध ( १६३९-४ 2 ) at | 


एकह भूमिका विशाल क्षेत्र सम्बन्धी पुस्तकोंका भण्डार हौ सममिये, पर इतत 


३५० गञ्च लम्बा है भो 
र च्य | 
भूमिपर स्थित है। रसायन-प्रयोगशाला (0) . e sgead और af अधिक उन्नति की ' ae | 
Laboratories ), कृमि ९८३] कमी थी, अतएव लकड़ीकी शक्तिको कृत्रिम 57 ETU 


भालय ( Insectan: 
निर्माणशाला (Factory ( Insectarium ) और 


Y workshops) अलग-अलग è लोहेके स्थानपर उपयोग करनेपर प्रयोग foal a । | 


TENS उपयोगका क्षेत्र बढ़नेसे अनसन्धान | 
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| ff १६५१ ] 
ats ही था। कितने ही सुधार आवश्यक हो गए। 
आणी GAT आगे बढ़ता जा रह था, क्योंकि वहाँ 
sat अपेक्षाकून अधिक at, इसोलिए भी भारतके अनु- 
art ढोमे परिवर्तन आवश्यक दो गय्रा। इसी कारण 
इनि योजना ? बनो जिसके अधीन कितनी 
आदिका गाना भावसा था और उनको प्रयोगमें 
aa बढ़े-बढ़े भवन, कार्यकर्ता ओर आधुनिकतम साहित्य | 
हो राज्य अपने ata वेज्ञानि ढंगसे रखनेके लिए वन- 
Pe आवश्यकता प्रतीत कर रहे थे । इसलिए वन 
afer प्रत्ये राज्यसे afaafaa अधिकारियोको 
पतित करनेकी माँग आने लगी । इसी बीच १९३८ ई० में 
फ्अधिकारियों का एक अज्ञग-मद्दाविद्यालय सौ स्थापित हो 
ql इस आवश्यकताको अनुभव करके दोनों महा- 


Yi 


Reda प्रसार आवश्यक था। agti 


Wed १९४८ में बनकर पूरा हो गया । 
à र्र महाविद्यालय इस सपय तक देइरा- 
| Wi स्थित था, न्यू फोरेस्ट स्थ'नान्तरित रिया 


श (Wood Seasoning ) विभागछी नई प्रयोगशाला 
| ली उहाँ नई टेकनोकसे लकड़ीको gaat जाता दे। नए 
| | । Rais निवासके लिए ia बने और कितने ही 
| भेगशालाएँ बन रही हैं जिनमें मिश्रित west (Composite 
| ७०१) विभागर्मे परिवर्तन और परिवर्दन चल रहे हैं। 
| भी इस योजनाके अधोन कितना ही कार्ये रुका पढ़ा है, 
\ शो भारतीय सरकार वित्तीय कठिनाईमें ग्रसित है । इन 


| a कांगज़-मशीनके लिए नया भवन तथ; प्रयोगशाला 
| nig अधिकारियों (Subordinate officers) के लिए 
; व बनाना मुख्य है। जिस समय यद सभी योज- 
बगे 4 हो जायेगो, उस समय भारतीय वने-अनुसन्थानशाला, 
| मय मो एशियाकी महत्तम शाला है, शायद संसार" 


पेने-अशुसन्धान शाला दैहरादून 


f “g योजनाओंमे भारतीय वन-विद्यलय और छात्रालय, 


४४६ 


भरमें सबसे बढी हो जाय। इसो बीच ओर भी सुधार इसमें 
हुआ। यह विचर किया जा रहा था कि “वन निरीक्षक? 
(Inspector General of Forest) और aag? कार्य 
भिन्न-भिन्न हैं, क्‍योंकि aaga भारतीय अनुवन्धानशाला 
देखनौ पडती है ओर प्रधान-वन-निरीक्षकळो प्रत्येक राज्यके 
वर्नोके निरीक्षणमें निरन्तर भ्रमण करना पड़ता है। एक हो 
व्यक्तिको दोनों काय सुचारु रूपसे करते रहना दुष्कर समभा 
गया और दोनों पइ, जो इस समय तक एक ही व्यक्ति. सभाले 
हुए था, अलग कर दिये गए। १ फरवरौ, १६४५ को दोनों 
पद्‌ अलग-अलग होकर श्रो Go To एफ० हेमिल्टन और 
कुछ दिनांके लिए aradi das दिल्लोमें कृषि मन्त्रालय 
( Ministry of Agriculture ) के अधोन प्रधान-वन- 
निरोक्षक वने ओर श्रौ सी०६० सिमन्स (0. E, Simmons) 


aranne weet mee ere ere naen amarg 


क कक दि 


H INSTITUTE & COLLEGES, DENIRA DUN, INDIA. । 


चन-अनुसन्धानशाला (प्रधान भवन) देहरादून 


वन-अनुसन्धानशालाके अध्यक्ष । इसके पश्चात्‌ RİR परि- 
asa समस्त भारतवर्षके aa दौ आया। यह था १५ 
अगस्त, १६४७ को भारत द्वारा स्वतन्त्रोपलब्धि और अंग- 
Ral द्वारा भारत-त्याग । योजना-हूपसे सभी aan अधि- 
कारो उच्च-उच्च पर्दोको छोड़कर जाने लगे । भारतीय अधिदारो 
उनका रिक्त स्थ!न भरने लगे। यहाँ भी प्रत्येक घिभागके 
अधिकारीके रूपें अभी तक अंग्रेज अधिकरी वत्तमान थे, वे 
भी स्वदेश लौट गये और उनका स्थान भारतीय अधिडारियोंने 
ले लिया । अध्यक्तडा कार्य स्वतन्त्रता-प्रासिके कुछ दिनों 
बाद तक भो एक अंभ्रज्ञ श्री डी० wre ( D. Stuart ) 
द्वारा होता रहा, परन्तु शेष Raitar पूणे पसे भारतोय- 
करण हो चुका था। इसको सम्पूणे BAB २७ नवम्बर, 
१६४७ को प्रथम भारतीय अध्यक्षके गौरवको प्राप्त करते हुए 
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श्री सौ० आर० रंगनाथन, आई० एफ० ee (Shri 0. R. in India & Burma ) भी निकलता | | 
Ranganathan I. F. S. ) ने अध्यक्ष पदको सँभाला। रिक्त एक मासिक पत्र “भारतीय 

श्री रंगनाथन विशेष रूपसे अनुसन्थानशालासे सम्बन्धित हे । Forester ) भी इसके तत्वाधानमें प्र 
इस समय भौ श्री रंगनाथन अनुसन्धानशालाके अध्यक्ष हैं। सम्पादन केन्द्रीय सिल्वीकच्युरिस्टके द्वारा दिया सि छ 
परन्तु प्रधान-वन-निरीक्षण, जो १६४६ में feet कृषिमन्त्रा. वे पुखिझाएँ सभी जनता और व्यवसायके an 
लयमें चला गया, भौ भारतीय ही हो गया और इस पदपर कौ गई हैं और सभो सरकःरी पुस्तक-विकेताओंपे 
इस समय श्री एम० डी० चतुर्वेदी विराजमान हैं । अनुतन्धान- जा सकती हैं ! कुछ पुस्तङे के 


meld नियुक्त अधिकारियोंकी संख्या इस प्रकार है :-- 
अध्यत्त १ 
भनुधन्धान अधिश्नरो, प्रथम और द्वितीय श्रेणी ५२ 
अनुसन्धान सहायकगण, तृतीय श्रेणी २२५ 
कार्यालयके सहायकग १०१ 
चपरासौ आदि, चतुथ श्रेणी 


वायुयानके भागोंमें लोहेके स्था 
९ ७ 
WET संख्यामें उन अधिकारियोंको स 


गया जो 'वन-शिक्षा? से सम्बन्धित कार्य 


3 में लगे, उन 

व्यौरा उचित स्थानपर दिया जायगा । 2 
अपने अहे - 

= अल्प जीवन-कालमे ( इसे अल्प ही कहा जायगा : 
के एक सालके gaa} परिपक्क द्वोनेमें ) 


seal संग्रहीत ह । ओ, विवरणिकाओं और 


न अनुसन्धानशालाक 
[ व, 
भारत और वममिं वन-अ ol 


% संकलन 
सन्धान? ( ह 


j 
orest Research 


FNAL. हे... 
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चिशालि aita 


aR लकड़ीका प्रयोग . 


f ~ 
'स्मलित नहीं किया atat परिपक्क AAW १५० से २०० वर्षे तक लग ai 


' बदलता रहा है, परन्तु आरम्भके ६ विभाग 


उत 
. अधिक होता है, इसलिए केन्द्रके एक स्थात ah 


Wee 
आशित होता ३ 


र 
से प्रप f 
८ न्द्रीय पुस्तकालयते भौ मू fi 
मिल सकती हैं, परन्तु यदि यहाँपर कोई न मिल से | 
व्यवस्थापक, भारत सरकार -प्रकाशन ( Govt of India 
Publicaton ) सिविल लाइन्स, दिल्लीको लिखना इ R 
। जो अतिरिक्त सूचना प्राप्त करनी हो, उपे Rey ; 
अध्यक्ष या किसी भी विभाग अधिकारोसे प्राप्त Feat qj ci 


$ 
सकता है। भारतीय अनुसन्धानशालाके अन्वेषणोका wal पि 
इसी वातसे जाना जा सकता है कि इन्हींपर प्लु | | 


अधिक व्यय इसपर कर रही है। के | 
अनुसन्धानशाला भी अपने s| 
सलम है, परन्तु जैसा कि वैज्ञानिक t | 
सन्धानमें होता ही है, परिगम ay र 
लिए पर्याप्त समय अपेक्षित है भौर । 

वन-विद्यामे तो और भी अधिर 3 | 


व्रा | 

अचुसन्धानशालाका आन्तरिक विभाजन सम at 
मि किग £ || 
मार्ग 
विभाजन प्रायः अभी भी वैसा दी है, केवल द्वितीय ग्या A ; 2 
y दिया ™ 

वन्द्‌ करके *राज्यों'कौ सरकारोक्रो साप च ait | 
ada योजनाओंके निर्माणर्मे स्थानीय क| 


a केल 
प्रकारसे निर्माण करना कठिन है। WS ans 
बनाये रखनेके लिए राज्यके वन-अधिकारी qe 

अतिरिक्त nat s 


l | दत, १९५१ ] घन-अनुसन्धानशाला देहरादून 


| ४ 
| ॥ कहें उपयुक्त समयपर अपने परामश देता रहता है । इससे १. लकड़ी शिल्प-विज्ञान-विभाग z 
pia यो जनाओके निर्माणमें परस्पर सम्बद्धता और स्थनीय २. लझड़ो शोधिकरण-विभाग i 
व दोनोंका सामज्ञस्य दो जाता है । शेष विभाग प्रायः ३. लडी रक्षण विभःग l 
E a a चल रहे हैं, परन्तु समयकी आवश्यकनासे उप- ४. मिश्रित आ 
गे प्रसार आवश्यक होता गया । अतएव उन्हें खतन्त्र ५, लकडी यास्त्रिक-विभाग 
| मे awd संगठित किया गया । जिस fen नवीन ६. पन-उपजका या 
pa] मागो स्थापित करना था, उन्हें भौ किया गया। इस ७. गोण वन-उपज-विभाग, | 
३ ॥ फरक सबसे अन्तिम परिवत्तेन १९५० के मध्यमे किया ८. मरम्मत ( निर्माणी ) विभाग, 
ia, जो प्रायः अन्तिम ही रहेगा । अनुसन्धान और qa- ९, सेळूलोज और कागज़-विभाग, 
f हेवा तो पहले ही अलग-अलग थे, अव अनुमन्धानको जीव शिक्षा--वन शिक्षा-संच;लक 
त विषयक (Biological) ओर ठग्रावसायिक (Commer- १, भारतीय-वन-मद्वाविद्यालय (उच्चाधिक्ना रियों के 
ग i al ) या लकड़ी उपयोगे लानेवाले ( Wood-working) लिए ) 
॥ | हिमो विभाजित किया दे । एक प्रचार और सम्पर्क २. भारतीय वन-रेज्ञर-मददाविद्यालय ( रेज़रोंके 
| अधिकारी नियुक्त किया गया, जो अनुसन्धानशालाके कार्यको लिए ) 
| ता और 'वन-व्यवसाय? में लगे पूँजीपतियोंको समय-समय ३. मद्रास वन-महाविद्यालय ( दोनोंके लिए )। 


हाता रहे। यह विभाजन निम्न तालिकासे स्पष्ट a 


प्रन्‍न्ध --अध्यक्त 
१. प्रचार व सम्प अधिकारी, 
२. लेखाधिकःरी, 
| ३. रजिस्ट्रार । 
ह |. 'पसन्धान---उपाध्यक्ष ( यह स्थान इस समय रिक्त है ) 
| a- जीव-तत्व-विषयक विभाग :-- 
१. सिल्वोकल्चर जिसमें स्थिति -श.सत्र, भूमि- 


/ शास्त्र और भूमि-संरक्षण भी सम्मिः 
लित है । 


२. वनस्पति-विभाग, 
३. छत्रक-विभाग, 
४. संख्यक-विभाग, 
+. कृमि-विभाग । 


3 औवतत्व विषयक विभाग सीघे अध्यक्तकौ ened उसी 


केःद्रौय पुस्तकालय : 


अन्तिम लिखिंतको भारत सरकारने कुछ वर्षोसे हौ aa- 
अनुसन्धानशाला देहरादूनके नियन्त्रणमें दिया है। उससे 
पहले वह मद्रास सरकारके अघौन था। यह वन-शित्ताको 
एक ही दोलीपर चलानेके लिये feat गया । 

~ ९ 
इस विशद विभाजनसे वन-अवुसन्धानशालाके कार्यका 
युक्त 

` तासे काम करते हैं । अनुमान लगाया जा सकता है और यदि हम कायकर्त्ताओंकी 
| संख्याको भी ध्यानमें रखे, तो हमें इसके विस्तृत रूपका भली- 
ई- लकड़ी उपयोगमें लानेवाले विभाग 
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भाँति अनुमान हो सकेगा। भारतका सार 
(Forest industry) Prete वन-अनुपम्थानशाला se 
दूनके अन्वेषणोंपंर आश्रित है और sa दिशामें जो भी प्रगति 
हमारे देशने कौ है, जैसे पलाईबुड (Plywood Industry), 
उका श्रेय केवल देद्रादूनमे किये गए अम्वेषणों और यहाँके 
अधिकारियोंको है। पर इससे यह सोचना मक होगा कि 
इन विभ गोंकी समस्याओंमे परस्पर कोई सम्बद्धता नहीं है, जो 
वन-अनुसन्धानशालाके नौचे दिये wid स्पष्ट हो 
जायगा। इससे यह भी स्पष्ट हो जायया कि किंस प्रकार 
विभिन्न विभाग मिलकर एक पूर्ण पसे समोक्ता करके हृल 

ढूँढ़ निकालते हैं । 
अध्यक्षका कार्ये बड़ा महत्त्वपूर्ण है। वह सारी ag- 
सन्धानशालाके अन्वेषणा संचालक है और इसी कारण 
राज्यके वन-विभागका विशिष्ट प्रतिभा-सम्पन्न अनुभवी अधि- 
कारौ होता है, और केवल ५ वेडे अल्यक्ालके लिए नियुक्त 
होता दे। उसे वन-समस्याओंमें अनुभवी होना अपेक्षित 
होता है और इसके अतिरिक्त प्रवन्धकी योग्यता उसमें दोनी 
अनिवार्य है। शिदताका भो da परिज्ञान आवश्यक है और 
प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करके निकलनेवाले अधिकारियोके gÑ 
बह Tae ARa नियामक भौ है जो ज्ञान यहाँ उन 
अधिकारियोंको प्रास होगा, उसीके आधारपर वे र ज्यके qatar 
प्रबन्ध a इध प्रकार अध्यक्तक्ो व्यक्तिगत प्रतिभा उच्च 
is दौ समझनी चाहिए। इसके 
e “55 AST उत्तरदायित्व भी उसीपर 
है इ शन चलाना भी उसीके उपर है, पर 
इ कायमै उसे रजिस्ट्रार और लेखाधिकारी और विशाल 
कार्यालयका सहयोग प्राप्त होता है। भारत सरकारके साथ 
TEAR और विदेशोंसे अन्वेषण | 


“सम्बन्धी पत्र-व्यव 
सब्र उसीछी अधौनतामे चलता है। फिर जता कि a 
के पढ 


| वन-व्यत्रसाय 


ग्य है, 
गया [4 i 
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at 
, क्योंकि पत्तों आदिके गिरते रहनेसे खाद मिलती ९ 


| थून १ ty | 


समभा जाय तो कहना पड़ेगा कि अध्य छ 
अनुसन्ध'नशाला ( Forest प 
Miniature ) दी हि । ma) TEMA EN 
सम्पर्क अधिक रीपर है, पर वह भी अध्यक्षते 
करता है । 

पहले FE जान लेना आवश्यक है कि कृषि और ay | 
विभिन्न प्रकारकी हैँ । जहाँ कृष अधि शत: मनु 
ana निर्भर है और उसमें सिंचाई त्यादि अप h 
रीतियोंसे उपजको बढ़ाया जा सकता है, वहाँ arai क्र. 
पर निर्भेर है । वृक्ष ead उगते हैं ( यद्यपि टौंगिया रण | 
उगाए भौ जाते हैं ) और प्रकृतिक्ा उनमें बहुत बड़ा हाथ नी 
वन-अधिकारी केवळ उनकी सहायता कर सकता है | Tq त 


I 
5 


यदि प्रकृतिके ऊपर छोड़ दिया जाय तो वे पेड़ at जे झे | 


Tha | 
Instit af 
भार ओर ग्र | 
नियन्त xl 4 


द्वारा हम उपयोगी लकड़ीको प्राप्त कर सकें । वृत्त M| 
सुविधा दो प्रकारसे हो सकती है ; (१) प्रकृतिके वे तत गे | 
कोके पोषणके लिए आवश्यक हैं. उसे लगातार मिष छै | 
( क्योंकि सिंच है, खाद द्वारा वहा उन्हें देना सम्भव नई र) | 
और (२) बृद्धि रोकनेवाळे gait या शाख ओंका का” प | ॥ 
रहे । द्वितीय प्रक्रियाको छटान कहते हैं | प्रधामो सी | 
लिए हमें वृक्षोंक्री आवश्यक संख्या वर्तमान रखनी पढ़ती & । | 
और इक्षो छायासे नमी नहीं समाप्त होती । a @ 
लाभ यह भौ होता है क्रि नियमित उपज' e 
है। एकतरफा कटान ( Clear felling ) i 

दोतरफ़ा हानि होती है, पहली तो किसी विशेष र al 
होनेसे वन-व्यवसायको घक्का पहुँचता है और % ay 
क्रि नमी ea | 


उपजपर बुरा प्रभाव पड़ता दे ; क्यों की की | 
a. ace al 


होनेसे वनका नाश आरम्भ हो जाता 
आ उनका स्वयं ड़] शताब्दियोंका की „ 


बूत, १६५९ ] 
| fea gaar क्या मोटाई प्राप्त करते ह्‌, Bl परिय 
a हूँ इनको जानकर aad उपयोगमें लानेक्री योजना बन ई 
ही है। यदि RTA पेइको न कारा जाय तो वह 
at प्रक्रियापे गलने-सइने लगता है, वह भी वनकी हानि 
है। इसीलिए उक्षोके संम्बन्धमें इस वढ्नेको गतिओो 
। करना सिल्वीर्ल्वर विभागका विषय है। dA 
aah उगाने और उसकी रक्ता करनेका विज्ञान कहा जा 
रि है, जिसपर वन-व्यवस्था (Forest Management) 
Ach अबतक भारतकी सभी प्रसिद्ध और व्यवसायोप- 


pi लझड़ियोंके सम्बन्धमें अनुसन्थानशाला साहित्य प्रकाशित 
॥ चुकी है। प्रायः सभी प्रथःन लचडियोंकी आयतन 
| हिँ ( Volume Tables ) अना gat डे । फिर भी 
| वतना at साहित्य अभी फ़ाइलॉमें ही पढ़' है, जिसके प्रका- 
। au कितनी हौ खोज सभीके लिए सुलभ हो जायगी। 
फि भी भारतकी वनराशि इतनी भिन्न-भिन्न saat है छि 
१ तना ही कार्य वाकी है। नई दिशामें भी, जेसे सड़झोंके 
| Ratt वृक्ष, qatar उनकी स्थितिको ध्यानमें रखकर अध्य- 


| सन, प्रयोग किए जा रहे हैं । 


इसी विभागके अधीन भूमि-कटान और उसका नियन्त्रण 
| | आता है। कहना न होगा भूमि-कटानका कारण जिस प्रकार 
| सम्पत्तिका अन्ध धुन्ध कटान है, उसी प्रकार नियन्त्रण 
| दिना gail लग।ए नहीं हो सकता । aaga इवा और पानी, 
| Ps और हिमके शक्तिश ली घावोंको TER भूमको बचाए 
f छे हैं, और उनके अभावमें भूमिका जिस तीब्र गतिसे कटान 
| त है बह अनुमान किया जा सकता है । हमारी सरकार 
| भ वन-महोत्सव? इस Ret धौर पग दे और इसके विना 
| सार त्राण सम्भव नहीं है । 

इस विभागके अधोन एक संग्रहालय और २०० एकड़के 
निमेश्च प्रयोगात्मक वन है। संग्रहालयमें बड़े-बड़े माडलों 
| y उपज,ने, रखवाली करने और उत्पत्ति सम्बन्धी आंकडे 
|| ` केके तरीके दिखाये गये हैं। प्रयोग-वनमें प्रसिद्ध 
i heen प्रणालियोंके आधारपर चौड़, देवदार, साल, 
| । d भौर बाँसके छोटे-छोटे वन sma हुए हैं। परन्तु जल” 


A 


घन-अनुसन्धानशाला देहरादून 
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वायुश विभिन्नताके कारण ag एक ऐसा विषय है कि एक दी 
केन्द्रपर Tale रूपसे प्रयोग नहीं दो सता है । अतएव प्रत्येक 
राज्यमें अलग-अलग सिल्वोकल्चरिस्ट अधिकारी हैं, जो अपने 
ates यहाँ भेजकर उनका परिष्कार कराते रहते हैं। समय- 
समयपर सम्मेज्ञनों द्वारा ये अधिछारी परस्पर सम्पर्क स्थापित 
करते रहते हैं । 

इन आँकडोंको प्राप्त करना और उनसे उचित परिणाम 
निकालना सहज कार्य नहीं ढे, अपितु एक वैज्ञानिक कत्ता दे । 
ag विशेष रीतिसे शिक्तित वर्गका कार्थं है । इसी प्रकारके 
अधिङरियोंक्रो वगळा संगठन ders विभागमें किया गया है । 
इसका अधिकारी एक प्रमुख संख्या-शात्री है। यह विभाग 
प्राप्त आकडोंछे परिणाम निकालकर सिल्वोकल्चरल छायेमे लगे 
अधिकारियोंशे देता है जो उससे लाभ उठाते हैं। दो प्रणा- 
लियोंमे कोन-सी प्रणाली उत्तम हे, इसका वैज्ञानिक दृष्टिसे 
निर्णय किया आता है । यह अधिरारी उचित ere प्रयोग 
करनेके लिये अनुसन्थानकर्तताओंको परामश भी देता है । 

वृक्षोंढी ठीक पहचान भी अति आवश्यक है और इसके 
लिए वनस्पति ज्ञानका महत्त्व पर्याप्त कोळसे माना जाता gı 
वन-अनुसन्धानशालाका वनस्पति विभाग भो qa करता है, 
और इसके लिए १०-५००० से भौ अधिर पढ्चाने हुए भिन्न 
जातियों ( Species ) के नमूने यहाँके संप्रदालय ( Herba- 
rium ) में उपस्थित दे । इसमें सबसे पुराना नमूना १८२१ 
का वालिश ( Wallich ) दरा इकट्ठा किया हुआ दे । यह 
केवल संग्रह हौ नहीं करता, परन्तु विश्व भरमें अनुसन्ध[न- 
कर्त्ताओंकों अध्ययनके लिए बार भी भेजता है। यहा fadl- 
किन्ही जातियोंके एक-से भी अधिक नमूने रखे हैं। इस 
प्रकारके नमूने इक्षोंके भौगोलिक विस्तार, gala कमी या 
अधिकताको भली प्रकार दिखा सकते हैं । 

इसके अतिरिक्त देदरादूनमें प्राप्य इतो या पोधोंको छोड़ 
कर भन्य जातियोंका अच्छा संग्रह है। : यहाँ विदेशी उपयोगौ 
पौधोंको उगाकर देखा जाता दै और उनके सम्वन्थर्मे सूचना 
प्रकाशित की जाती है कि ये भारतमै उगाए जा सकते हैं या 
नहीं। इस विभागे अधीत ही माियों और बेलोंका भौ 
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एक और संप्रह-स्थान है। इसमें ऐसी जातियोंका संग्रह ति 
जो धूप और नमीको भी सहन नहीं कर सकर्ती। वह टीनको 
छतके AA है, और प्राकृतिकता उत्पन्न RAA BIN as 
चढ़ाई गई हैं। एक काँच घर भी है जहाँ अति नाजुक पौधे 


संग्रहीत हैं । 
gut या लकड़ौमें gaa या फफूदौ प्रायः लग जाती है । 


यह भी हानिकारक है। इस हानिको रोकना भौ आवश्यक हो. 


जाता है, यदि यह साधारण अवस्थासे अधिक ag जाती है । 
यह वन-भ्रनुसन्धानशालामें छत्रर-विभाग द्वारा किया जाता 
है। यहाँके छत्रक-विज्ञान शास्त्रीने महत्त्वपूर्ण कार्य इस दिशा 
में किया है और छत्रक-हानिके अच्छे नमूने संग्रहागारमे इक्ट्ठे 
किए हैं। यह उनको रोक-थामके विषयमें quay भौ देता 
है और दूसरे विभागाधिकारियोंके aiad म'दकस्व 
( Toxicity ) प्रभ'वपर प्रयोग भी करता है । 
SA इतनी हानि नहीं होती जितनी कृमियोंठे, जो self, 
aaa ओर अन्य वन-उपजको बिल्कुल बेकार कर देते z | 
कृमि-विभाग इन हानिकारक कृमियोंके जौवन-हानि पहुंचानेके 
रूपों और इन कृमियोंके रोक-थाम या विनाशके alata खोज 
करता है। Tat कृम-संख्या ४५,००० जातियोंकी है, 
जो संसारकी कृमि-संख्याका एक भाग है। 
नियमित कृमि-विज्ञान (Systematic Ento 
में अध्ययनका क्षेत्र विशाल है । 
लाखा ओर वीरिलका ae 
क्रम, भोज्य पौदों, es ve 
स्थितिका प्रभाव इत्यादिके विचारसे es 
इन क्रृमियो द्वःरा हानिक। रोकनेके ल 
BG तरीके निकालकर लाखों 
ald वचत होती है । 


इस विभागके अधोन संग्रहालय भी है, जिनमे तो 
केवल वैज्ञानिक अनुसन्धानके उपयोगे आते Fi ८ 
GER प्राकृतिक भागोंमें बेटे हैं और उनके जीवन-का 
होनेवाले परिवर्तनों जैसे अण्डे लाखा, लाखासे आ 
निकल बढ़ा होना आदिको दिखाते हैं। पर = a 
हाल हो साधारण दके वासते खुला है | te 
ण्‌ 


इस प्रकार 


mology ) 
अनुसन्धानशालामें विशेष 


पहुचानना R दै 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, A खाता, alecan tri Gyaan Kosha i 


दशकको यद केवळ कीड़ोंकी खाई g 
लगता है, पर यह 


म Waa |. 


T afi | 
और छोटे-छोटे छदो लेकर बड़ी-बड़ी Saag ३ k ii 
र कोर 


लकड़ी ओर वृक्षोंका व्यापारिक महत्त्व नष्ट कर देता है i 
अधिक हानि लाखा पहुँचाते हैं । wi 
केवल कृमि ही लकड़ीको हानि नहीं पहुँचाते 
tat ( Beetle ) और दीट-पतंगों ( Moths ) sap 
भी जो sat और पत्तियोंदो खा डालते हैं। इ झरत 
मध्यमें सालको खानेव!ले, देवदारके पत्तोंको wag व. ५ 
(इस संग्रहमें विशेष ध्यान देने योग्य हैं । 


3 परन्तु R "E 


सम्बन्ध नहीं है। इस दिशामें अनुसन्थानशालाके gra | 
कारी प्रकाशन “Silviculture of Indian Trees” by N 
Troup और “Forest Insects” by Beeson गे: 
सभी देशोंके सम्मानित ग्रन्थोके टक्करके महा ग्रन्थ हैं। | 
चाहे चूल्हेकी seal प्राप्त करना ही हमारो we 
समस्या हो, वर्नोको काटकर जला डालना उनका उचित अ | 
योग नहीं है ' सभ्ग्रताका मापदण्ड है, भौतिक हसो I 
प्राप्ति और aada किस प्रकार मजुध्यके अधिकामिक म | 
योगमें लाया जा सकता है, इसीकी जाँच पड़ताल सभ्यता | 
आगे बढ़ानेमें सद्दायक है । लकड़ीका फ़र्नीचर बनाना ak í 
इसी प्रकारके सभ्यताको बढ़ानेवाले उपयोग हैं । इसी = | 
वर्नोसे प्राप्त लकड़ीके दो भाग हो गए हैं, at 
( Fuel Wood ) और टिम्बर, जिनमें टिम्बर ही मई x 
समझी जाती है । 
भिन्न-भिन्न टिम्बरोको पहचान करना इसी 
पूर्ण है। बनस्पतिक विभाग serail. खड द्विहि 
पत्तियोंका मिलान करके पहचानता है तो = A । 
विज्ञान-विभाग लकडीकी भीतरी बनावटको | 
। _ यह तो प्रायः देख 


| 
| 


FRS || ` 
gatat A 


in 
| "जाता दै गि 


ga, १६५१ ] 
gafeat बनावटमें, समान नहीं हैं, कोई रेशेदार हैं 
; वरत-पर-परत TA हैं। इसी बनावटका प्रभाव 
॥ उपयोगितापर पडता है । इस बनावटका अध्ययन बारीक 
‘qa ( Section ) काटकर खुदबीन ( Microscope ) 
ira आता है । टिम्बर-प्रदशन भवन इसी प्रकारकौ फोटो 
ans ( Photomicrograph ) है जिसपर प्रमुख 
| aga लकडियोंके सेक्शन ( Sections ) बढ़ाकर दिखाये 
lagi इनको देखनेसे पता चलता है कि प्रत्येक sag 
| तक दूसरं से भिन्न है और इस प्रकार इन प्रकियासे लकड़ियों 
३ पहवाना जा सकता है । 

| इस पहःचानका उपयोग स्थानापन्न लकड़ी (Substitute 
rod) AIA लिए भी किया जाता है । स्थानापन्न 
हहदी बनावट यदि मूल लकड़ी (Original wood) से 
fad है तो वह लकड़ी उसके स्थानपर प्रयोग कौ जा सक्ती 
[ti age’ व्यवपार्योमे अभी तक केवल विदेशी लकड़ो 
aa आती थी, परन्तु यहाँके प्रयोगोने दिखा दिया कि 
fin भारतंय लकड़ियाँ भी उसके लिए व्यव॒हारमें लई जा 
wi हैं। stags लिए saa बनानेमै Ligrum 
| | Vital के स्थानपर लाल कच (Acocia Chundra) का 
| शेष करना कहा जा सकता है । यहाँपर लकड़ियोंके agata 
| We संग्रह भौ है और इसो विषयपर Peerson और 
| brown को प्रसिद्ध पुस्तक Indigenous Timbers +t 
Khare) 7२ 

| भभी यद्यपि लकड़ियोंपर पर्याप्त कार्य किया जा चुका है, 
| Use, फलों इत्यादिका व्यापारिक दृष्टिसे अध्ययन 


न न यम 


ते व्यवहत होतो थीं। भारतीय लकड़ियोंको प्रयोगमें लानेके 

i भे ययन अपेक्षित है । 

| ~ "etal शक्तिको विभिन्न मशीनों द्वारा जाँचकर उनके 
रिक हृष्टि गुणोंका निणय “लकड़ी-यन्त्र-विभाग'में किया 

i a । इस विभागमे १७ मशीनें हैं, जो लकडीके गुणोंकी 

| ॥ भौ हैं। थे गुण निम्न हैं :--भार शहतीरके रपे 


वर्ने-भनुसन्धनिशांला देहरादून 
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के Si उपयुक्तता, घक्केको सहन करनेकी योग्यता, अपना 
रूप बनाए रखनेकी क्षमता, सझ्ती ( Hardness ) और 
BA योग्यता । इनसे पता लगेगा कि ad बातें किसी 
लञ्दीकौ अच्छाई या बुराईको निश्चित करती हूँ । प्रमुख भार- 
tla ल$डियोंपर इस प्रकारके प्रयोग किए गये हैं, और उनकी 
तुलनात्मक योग्यताओंको संकलित किया गया है। स्थाना- 
पन्न लकडी gel ये प्रयोग ( Test ) बहुत हो कामके हैं, 
क्योंकि यद्यपि बनावटके वलपर निश्चित करना तो केवल मान- 
भारतीय लऊड़योंके सम्वन्थर्मे इस विभागका एक 
प्रकाशन* अति उपयोगी है। इससे पता चलता है कि देव- 
दार और पडोकडी लकडी प्रत्ये दृष्टिसे उपयोगो है, क्योंकि 
इनके सभी गुण १०० या इसपे अधिक हैं ; पर सेमलको 
लकड़ी इन प्राकृतिक गुर्णोमे अति dla दे, क्योंकि इसके सभो 
गुण ४० और ५० के भौतर है, जब कि १०० साधारणतया 
उपयोगी लकड़ीका इन्डेक्स ( Index ) है । 
गौली लकड़ीको प्रयोगमें लानेसे उसकी सूखनेकी क्रियामें 
कितने a दोष आ जाते हैं, परन्तु यह दोष शोधित (Seas- 
oned ) लकड़ीमें नहीं आते । इन दोर्षोको प्रायः सभोने 
देखा होगा, जैसे दरार पढ़ना, Aad से फ़ट जाना, लकडीका 
मुझ जाना इत्यादि । ये दोष केवल रूपको ही नहीं बिगाइते, 
परन्तु शुणोंको भी नष्ट कर देते हैं । इस इष्टिसे सभौ जान 
गये होंगे कि शोधित लकड़ी प्रयोगमें लगाना कितना लाभ- 
दायक है, परन्तु wasted शोधनेकी कियाएँ बड़ी लम्बी है । 
इन क्रियाओँपर अध्ययन करना लकड़ी-शोधन ( Wood 
Seasoning ) विभागका विषय है । इस विभागने शोधनेके 
कितने हौ तरोके आविष्कार किये हैं, जो आसानीसे अपनाये 
जा सकते हैं। frea (Kiln ) शोधना सबसे उत्तम 
है। इसके अतिरिक्त इस fram जूट ओर कपडेके 
The Comparative strengths of some Impo- 


rtant Indian Timbers and their uses by 
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मिलोमें काम आनेवाली छोटौ-छोटौ वस्तु, बैटरी सेप- 
रेटर ( Battery Separators ) और पेंसिल बनानेकी 
लकड़ियोंपर भौ काम किया जाती है। अभी एक नई ख जसे 
पता चला है कि पेंसिलोमें शोधित लकड़ी लगानेपे इनके 
गुणोंमें वृद्धि हो जातौ दै । सियालकोटकी खेलके सामानको 
weed जिस समय बन्द होनेके संक्रमे थो तो अनुसन्धान- 
शालाके प्रयोगने उसका कितना उपछार किया होगा, जब उसे 
पता चला कि शहृतूतकी लकड़ो शोधित करके सन्तोषजनक 
खेलका सामान वनानेमें प्रयोग कौ जा सकती है । 


इन लकड़ियोंका घोर उपयोग तो ठीक हो जाता है, परन्तु 
प्रयोगसे लकढ़ियाँ धौरे-धौरे नष्ट होती रइती हैं । एक निश्चित 
आयुके आगे उनका उपयोग सम्भव नहीं है। इससे हमारी 
उपयोगी लकड़ियोंका भण्डार ही समाप्त हो जानेका डर है । 
इस भयको दूर करनेको जहाँ स्थानापन्न लकड़ीकी आवश्यकता 
है, वहां मूल लकदोको कृत्रिम उपायों द्वारा भौ दीर्घजीवी 
( Durable ) बनाया जा सकता है। इन कृत्रिम उपायोंकौ 
खोज लकढ़ौ-रक्षण विभागमे की जाती है। विभिन्न रासाय- 
निक द्रव्योंको इसके लिए प्रयोग किया जाता है । इस रासाय- 
निक द्रव्यसे वह अपने malas IJR सुरक्षित रहती है । 
Rast गंघसे वे उस लऋद्वोपर आक्रमण हो नहीं करते 
हैं। इस दिशामे अनुसन्धानशःलाका 
(45९०) है, जो उपयोगे लाया जाता 
को इस प्रकार रासायनिक प्रक्रियासे दौधजी 
है और टिम्वर-प्रदशन भवनमें एक देवद 
हुआ है, जो ४५ वर्षके पश्चात्‌ Wal ला 
इसको शक्तिका रहस्य इन्हीं रासायनि 
इसे इतना शक्तिशाली बना दिया । 
एक व्यवसाय है और इसके Fag a 
और यदि यह उन्नति कर गया, जै 
कौ वन-सम्पत्तिका मूल्य बहुत हौ 
जानेसे हमारे alae भार भी क 
स्थानपर और दूसरे रासायनिक 
को जा रहौ है। 


आविष्कार Ty 
है । रेलके स्लीपरों 
वी बनाया जा चुका 
रका Way रखा 
इनसे हटाया गया । 
क प्रक्रियाओमें है, जिसने 
इसके अतिरिक्त यह स्वयं 
विष्यमें बड़ आशाएँ हैं। 
सी कि आशा है, तो भारत 
बढ़ जायगा, और दीर्घायु हो 
म पड़ sam | एस्क्यूके 
Rael इस ef परीक्षा 
इस विभागका कृमि-विभागसे अति गहन 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विशाळ area 


सम्बन्ध है, क्योंकि यदि यह Sea है ३ ७ 
मणसे रोकनेमें लकड़ीकी सद्दायता करता 3 
आक्रमणका रियोंके घरमै घुस जानेपर उनके बिना i 
सुझाता है । एक रोक-थाम है तो दूसरा निदान EY ३३ | 
'अनन्याश्चयी' सम्बन्ध है । यदि ( त ते 
लेप किया जाय तो लकड़ीको दीमक नहीं लग हक "i f 
चारपाईमें खटमळ भी नहीं रह सकते हैं। पर हे k | 
लकड़ीपर लगाकर दो-चार दिन सुखा लेना उचित है । ; 

सेमलकी लकड़ी, जैसा कि ऊपर कहा गया े, कर |. 
तक व्यापारिक इष्टिसे agada थी, क्योंकि इसमें कोई भ | बौर 
गुण प्रचुर या सन्तोषजनक मात्रामें नहीं था । परन्तु aad ‘ha 
कौ दो या तोन और कहीं-कहीं तो पाँच ओर सात तह किए 
परस्पर चिपकाकर ओर वैज्ञानिक रीतिसे दवाकर इसको al ऐ 


नी ३ I 
दै ते केम a í 


दृष्टिसे परोक्ता की जाती है, और उन्हें बनानेकौ उत्तम Fated | 
पर अन्वेषण किया जाता है । i say प्रक्रियामें Faget । 
पदायाँपर भी खोज अनिवार्य हो जाती है। विभिन्न मिश्रित | 
Waist परीक्षा करके देखा जाता है और किस चौजसे 8 | | 
अधिक चिपकान dar है, निश्चय किया जाता है । इस a | pr 
यह विभाग इन चिपकनेवाले पदार्थोको परीक्षा करनेका ag i रो 
शील केन्द्र हौ बन गया है । 

भविष्यमें प्रयोगों द्वारा और भी लकड्ियोंकी 
आने योग्य सिद्ध होनेकी आशा है, जो इस सम a À भे 
इंधनके उपयोगे आती हैं, या बिल्कुल नगण्य ह a 
विभागमें बारूदे ( Wood waste) को ( us 
Boards ) बनानेके उपयोगमें लानेपर भो भनवे be > 
रहा है। इस प्रकार आशा है कि बाई |` | 
Product ) के रूपमे एक और saaa चल हि q 

विभिन्न लकड़ियोंको सात्तात्‌ प्रयोग करके नी 


5700 | 


। PALS 
वि वे औज्चारोके सामने किस प्रकार चलती हैं और क्ष्या- 
उपयोग उनका किया जा सकता है यह कार्य लकडी 
P उपविभाग ( Wood-working Section ) में 
जाता है जहाँ नवीन प्रकारको लकड़ी प्रयोग करनेवाली 
| fag स्थापित हैं। इस उपविभागमें परीक्षाके लिए भी 
a विभागोके लिए सामान तैयार किया जाता है। इसी 
के समान एक Sa-a ( Tron-Workshop ) भो 
| ज्ञो अनुसन्धानशालामे मशीनों इत्यादिकी छोटी-मोटी 
॥ (मत करनेके उपयोगमें आंता है और साधारण उपयोग 
Acadian लिए लोहेका सामान बनाता है । यइ दोनों उप- 
ग मरम्मत (निर्माणशाला) (Service workshops) 
गमे सम्मिलित है और एक विभागाधिकारीके अधीन है । 
data और कागज विभागर्मे भारतीय कच्चे माली 
Jama और गूदे ( Pulp ) बनानेके लिए परीक्षा की जाती 
|१। इसके लिए एक कागज वनानेकी मशीन और प्रयोगशाला 
है छापित की गई है । 
शिना है इसपर टिप्पणी करना व्यर्थ है ओर भारतको इस 


आधुनिक सभ्यतामें कागजका स्थान 


[Rat आत्म-निभर वनानेके लिए बहुत कार्य करना आवश्यक 
| अभी तक बाँस और घास ही कागज और गूदा बनानेके 
| रयोग किया जाता था परन्तु अभौ-अभौ अनुपन्धानोसे 
| शी चला है कि भारतीय लकडिर्या भौ इसके लिए प्रयोग की 


| सकता तक करनेके लिए इसमें प्रसार किया आ रहा दै 
| पे भरतोय कच्चे मालकी सेलूलोज कागज और गत्ते बनाने 
[°P उपयुक्ततापर पर्याप्त अनुसन्धान किया जा सके | 
| _ अ परार देखा जा सकता है कि ag भिन्न-भिन्न विभाग 
` w wala व्यापारिक दृष्टिसे उन्नत और उपयोगी 
: ‘ ह लगे हुए हैं। इन अनुसन्धानोंके ऊपर हौ खेल 
Tae कम्पनियाँ, फ़र्नीचर बनानेवाळी दुकानें 
Ua तैयार करनेवालो बडौ-बडी फैक्टरियाँ और प्लाई 
"आय इत्यादि चल रहे हे । इसी अनुसन्धानपर 
वसाय भविष्यमें खड़े दो सकते हैं। | 
mr थ-व्यवस्थामें .लकड़ीके अतिरिक्त और 


चन-अचुसन्धानशाला देहरादूनं 


ES O 


४५७ 
दूसरी वस्तुएँ भी भारी महत्त्व कौ हैं, इनमें प्रमुख चन्दनका 
तेल, लाख, राल और तारपौनका तेल see कहे जा सकते 
हैं। इस दिशामें कचे मालका अनुसन्धान उन पोघोंका qå- 
क्षण करना है जो तेलके भण्डार हैं या औषध इत्यादिके ea 
प्रयोग किए जाते हैं। बहुत-से रंग भी प्राकृतिक weil प्राप्त 
दिए जा सकते हें और बहुत-सी उपयोगी वस्तु जो इस समय 
विदेशऐ आती हैं अपने भारतवर्ष ही saad भी तेयार की जा 
सकती हैं। इन विषयोंक्ी खोज करना ,'वन-उपज'के रसायन 
विभागका कार्य है। अपनी खोजोंके आधारपर तुलसी 
की ama आतिसे काफूर तैयार किया जा सक्ता है । 
भारतवर्षेकी तुलसी, जो इस समय तक भी अपने औषधीय 
गुणोंके लिए प्रसिद्ध थी, एक और गुणो प्राप्त कर चुकी 
हैं, पर इसमें काफूर ( Camfor ) बहुत कम मात्रा होती है, 
अतएव इसको उन्नत करना आवश्यक है । इस विभागकी 
और उपयोगी और महत्वपूर्ण अनुसन्धान Artemisia से 
सेण्टोनिन ( Santonin ) और Ephedra घाससे एफे- 
डरीन (Ephedrine) को तैयार करना है। यह सभी 
उपयोगी अन्वेषण जनता और पूँजीपतियोंको जनताके हितके 
कार्य करनेके लिए मिल सकते हैं। और अन्वेषणोंको aa- 
अनुसन्धानशालाकी पुस्तिकाओसे प्राप्त किया जा सकता है । 
परन्तु बहुतसे अनुसन्धार्नोपर भारत सरकारके पेटेण्ट अधिशार 
हैं। उनको प्राप्त sas लिए उचित कार्यत्राही करनी 
उचित है । 

इसी प्रकार गौण-वन-उपज ( Minor Forest Pro- 
ducts ) विभाग aad साधारण और बेकार वस्तुओंपर 
अपने अनुसन्धान करता है। इस प्रकारकी वस्तुएँ विभिन्न 
घास, बाँस और बेंत (Cane) हैं, जो कितने ही उपयोगमें 
आते हैं । इन बेकार समझी जानेवाली वस्तुओंमें भौ भारत 
कौ सेवा करनेकी अपार क्षमता है। इनका रासायनिक 
विश्लेषण करके इन्हें विविध उपयोगोंके लिए प्रयोग करके 
देखा जाता है। इन डोरो दिगो बहुत meg 
है और इसीलिए दोनों एक ही भवनमै स्थापित हैं। इमलोफे 
Acta कने मालके स्पे उपयोग करके पेक्टिन (Pectin) 
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8५८ 

व्यवसायको आगे बढ़ाना यहींके अन्वेषणोंका फल है । RA 
शक्तिमान बनाने (Soil Stabilization) पर भी यहाँ प्रयोग 
किये जा रहे हैं, जिसे साधारण Ada ईंट सफलतापूर्वक 
मकान वनानेमें प्रयोग की जा सकती है। यह शक्तिमें पक्की 
salt हौ मुकबले की है । 

वन-व्यवसायकौ सुविधाके लिए वन-अनुसन्धानशालाने 
अपने विशेषज्ञोंकी सेवाएँ सहर्ष देते रहना बहुत दिनोसे नियम 
हौसा बना रखा है और ये सेवाएँ कागज मिलोंको तो बहुत 
ही मिलती रहौ हैं। परन्तु केवल दो वर्षसे हो यहाँपर वन 
व्यवसाय ( Forest Industry ) के प्रतिनिधियोंको aa- 
शिल्प-ज्ञान, लकड़ी-शोधन विभाग, कागज और सेलूलोज़ 
विभाग, लडढ्ो-यन्त्र विभाग, मिश्रिट-काष्ठ ( लकड़ी ) विभाग, 
ओर लडो-रक्तण-विभागर्मे अल्पकालिक शिक्षा-दौक्षाकी उविधा 
भौ दी जाने लगो है। परन्तु अभी साधनोंकी ala 
केवल थोइ-से व्यक्तियों्रो दो जा सकती है। युद्ध-पश्चात्‌ 


निर्माण योजनाके पूर्ण हो जानेपर ata’ भौ अधिक प्रति - 


निधियोंकी यह दुविधा प्राप्त हो सकेगी । अनुसन्धानशालाका 
कार्य वैज्ञानिक है और विश्‍वविद्याल्योंकी स्नातक-पश्चात्‌ शिक्ता 
(Post-graduate education) के प्रकारकी है । अतएव 
यहाँ आनेवाले छात्रों या विद्ार्थियोंको विज्ञानमें भली प्रकार 
पारंगत होना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त पंजाब fga- 
दिया छात्रोंको अपने अन्वेषण करनेकी सुविधा भी 
यहाँ दो गई जिससे वे थीसिस द्वारा अपने विषयोमें डिग़्रो 
माधि कर सके । इस प्रकार R उच्च खोजका भी ढेन्द्र 
बन रहा है जो विश्‍वविद्याल्योंकी fax} 
हो । विश्‍वविद्याल्योंसे भो प्राना दौ q 
खोज-क'येको अपनी डिभियाँ aaa लिए 
Rar हो गया, तो यह भो एक विश्‍वविद्या 
वैसे चाहे यह विश्वविद्यालय a a 
Ms ( Forestry ) के लिये तो यह १८७८ से ही विश्व 
वृद्याल - 
सिचका स्थान रखता है। वन-विद्याढी शिक्षा ( Edu- 


cation of Forestry ) वन-शिक्षा संच।लकके अधीन है 
इधके अधीन तीन महाविद्यालय है ४ 


आप्त करनेमें सहायक 
ई हे f यहाँ किये गये 
सौकार करें। याद्‌ 
लय ही बन जायगा | 
TH हो, पर aq 
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१. भारतीय ga. 

यह १९३८ में आरम्भ i e 

लिये अधिकारियोंको शिक्षा देता है । 
इसमें लिए जाते हैं, और पाठ्य चि 
सम्बन्धित विषय हैं । इस महाविद्याल 
एस-सी० ( B. 9. ) atad होना aE है | ह | 
दो adar है, और वर्ष अप्रैलसे आरम्भ होता है। "d 
२. भारतीय वनरेजर महाविद्यालय, |) 
यह १८७८ में ही आरम्भ हो गया था, और A 0 
अतिरिक्त अनवरत रूपसे चल रहा है। इसकी Brie | | 
we है और कोस वढी २ वर्षका है । पाठ्य विषय भी ३ र 
समभिये, केवल उनका मान उतना विशद और उच्च नही \ 
इसमें प्रवेश करनेके लिये विज्ञानके किसी विषयको तेक gal 

मौडियेट होना आवश्यक है । 

३. मद्रास वन-महाविद्यालय, 


9 


val I if 


यह महाविद्यालय दक्षिण भारतके लिये वही कार्य कए है रे 
उपयुक्त दोनों महाविद्यालय उत्तर भारतके लिए करते है। | | 
इस सम्जन्धमें यह बता देना उचित होगा किं इन e । 
विद्याल्योंमें सीधा प्रवेश नहीं होता । यहाँ केवल र्न 
निर्वाचित विद्यार्थियों शित्षा दी जाती है, यद्यपि स | 
प्रवेश-परीक्षा होतो है । राज्यके afta कमीशन स | 
लेकर अपने विद्यार्थियोंको चुनते हैँ, और राजे ली | N 
पढ़नेके लिये देहरादून Aaa Fi इसलिये ई का ; । i 
TUG करनी राज्यके प्रधान वन-संरत्तक (पंथ 0 | 
Vator of Forests) से ही करनी उचित है! 
कितना ही बढ़ा लेख क्यों न दो, वनने 
कार्यका परिचय देना उसके बसकी बात नदी है! n | a 
भी विषयमें सूचन। प्राप्त करना हो तो भा aft ही |. 
सहायक होगा | इस उपायसे जनताको पूण सुवन 
सकती है | 


| १६५१ ] 
ह arte इतना कहना में आवश्यक समभता हूँ कि 
डाका सारा काम अगरेजी भाषामें होता है। 
हारी KEATS पुरस्कार है, और यद्यपि हमारे 
aë हिन्दौको राष्ट्र भाषा घोषित कर दिया है, इस 
| होई भी प्रयत्न होता दिखाई नदीं देता । १४५ वर्षमें 
द अंगरेजीका गौरवान्वित पद ले लेगी और इस अवधिडा 
| caida भी गया । पर वस्तुस्थिति, वनविद्याकी ca, 
aad है। अनुसन्धानशालाका सारा साहित्य अगरेज़ी 
वमे Sar पढ़ा है ओर साधारण जनता उसका उपयोग 
त्‌ असमर्थ है, वन-महोत्सव’की सफलताकी कामना 
झो ते हैं, परन्तु बिना ज्ञानके प्रसार किए इस प्रकार 
| अब जल्दी हौ हमारे भारतके साधारण मेले या उत्सव 
| कर रह आयेंगे । ज्ञानकी जडे गहरी होती हैं, इसी- 
वदध द्वारा किसी चीजको प्राप्त करना उसके अन्धानुकरण 
maa उपयोगी है । इस ज्ञान प्रसारमें वन-अनु- 
iil कितना उपयोग हो सकता है, इसको इस 


j | 


[Ae १९६७ में भारतका विभाजन हुआ और उसके उत्तरी 
और पश्चिमी इळाकॉसे स्वतन्त्र पाकिस्तानका निर्माण हुआ 


पै निकट सम्पर्कमें आ जायेंगे । काबुल सरकारको ब्रिटिश 

° इसके आगमनसे इस बातकी आशंका थी कि भारतमें 

२ a mem सरकारका प्राधान्य न हो । कदाचित्‌ वे 
“पश्चिमी सीमान्त प्रान्तम कांग्रेस दळकी kaad शक्ति 

छै अपेक्षा दिखावटी अधिक--से भी भयभीत ये । 

Ne Rain’ ये विशेष चिन्ताएँ दूर हो गई । 

दो ation राष्ट्रोके बीच मेत्रीकी आशाके कुछ और 


ये जिन कि महत्त्व विशालतम था। हिन्दुकुरासे 
एक 


सीमान्त विषमता : अफगानिस्तान और पाकिस्तान 


३५६ 
वातका अनुमान करके देखा जा सकता है यदि हमारा वैज्ञा- 
निक साहित्य हिन्दो-भाषियोंके लिये सुलभ होता । ये हिन्दी. 
भाषी-पुत्र अपने arog भाइयों और पिताओंको वन-संरक्षणकौ 
उपयोगिता बताते तो इतना प्रचार क्या करोड़ों रुपए व्यय 
करके हो सकता है। भारतवर्ष किसानोंका देश है और 
किसानीका बनविद्यासे चोली-दामनका साथ है । उत्तम किसानी 
करनेके लिए वनविद्यका जानना आवश्यक है। इसीलिए 
"यदि भारतके किसानको लग-लिपडकर भारतको आत्मनिभेर 
चनाना है तो उसे “वनविद्या'को जानना war और वन- 
अनुसन्धानशालाके उपयोगी साहित्यको हिन्दी भाषी जनताके 
समक्ष सुलभ करनेके अतिरिक्त और कोई उपाय हौ नहीं है । 
जितना जल्दी इम इसे आरम्भ करें उतना हौ अच्छा होगा + । । 


* यह लेख The Forest Research Institute 


( Its Scope and functions ) (949 ओर The 


Forest Research Institute DehraDun, 
0.P..933 पर आधारित है । लेखक 


: अफगानिस्तान और पाकिस्तान 


सर जार्ज कनिघम (भूतपूर्व गवनेर-सीमाप्रान्त) 


saal केन्द्रिय एशियासे रूसी विचारों और रूसो दृथियारोंके 
विरुद्ध एक सुदृढ़ रोक हो सकती थीं। यह रोक इतनी सेन्य 
शक्तिकी न थी जितनी कि जीवनके इस्लामो तरीकों और इस्लामी । 
मज़इबकी नेतिक शक्तिकी प्रगतिशीलता । अक़गानोंके लिए 
पाकिस्तान और भारतके बाज़ारों में खुली पहुँच और हिन्द 
महासागरकी खुली पहुँच अझन्त महत्त्वपूर्ण है। पाकिस्तान 
अपने लिए अपनो विचित्र सीमा-सम्बन्धी समस्याओं में जिसका 
मुकाबिला कि उसे दक्षिणो और पूर्वी सोमाओं पर करना पढ़ता 
है अपने अफ़गान पढ़ोप्ियों के अपनी उत्तरो-पश्चिमो सोमापर 
सहायता और सहयोगका स्वागत करता । | 
ऐसी आशाएँ निराधार साबित हुई और इन दो देशोके 
मित्र उनमे बढ़ते हुए भेदभाव और बिरोधको बढ़े क्लेशसे देख 
रहे हैं। यहद विवाद आधारित है अफ़गानों को इस माँगपर कि 
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४६० 
पठान सीमान्त HAS जिनको 
रेज़ो शासनसे पाया है अफगान प्रजा होना चाहिए | 


इतिह्वासकी दुददई देते हैं। पर इतिहास बताता है कि १८२० 
के लिए अपनो उस सत्ताको 


कि पाकिस्तानने विरासतर्मे अंगः 
apia 


तक भफ़गान शासकों ने हमेशा 
खो दिया था जिसको कि उन क्षेत्रों में वे कभी रखते ये भफ़ 
गानों का स्थान इस प्रकार पहले तो छिखों ने लिया और सिखो का 
स्थान अंगरेजो ने लिया । ब्रिटिश शासनके पहले ४० वषे तक 
अफ्रगाविस्तानके साथ सीमा निश्चित न थी और अफगान अघि- 
कार कुछ उन इलाको' तक फेला हुआ था जिनको कि वादे 
उन्होने खो दिया। पर १८६३ के डुरण्ड समझोतेके अनुसार 
इण्डो-अफ़गान सीमा एक कोनेसे दूसरे कोने तक निर्धारित कर 
दी गईं। १९१९ में उसकी पुनः पुष्टि कर दो गई और 
भारतमें ब्रिटिश शासनके अखीर तक वह सीमा अविरोध बनी 
रही । 
ऐतिह्ापिक माँगों के अतिरिक्त हमें बताया जाता है कि 
स्वयं Sage लोग अफगानिस्तानम मिळना चाहते हैं । इससे 
उनको आश्चर्य होता है जो far अधिकारियो' और sad 
लोगा के बीचके अन्तिम दिनों के सम्बन्धको जानते हैं । कृबाइले 
लोग, जो नाममात्रके लिए स्वतन्त्र थे, सन्धियो' और अलिखित 
सममौतो' द्वारा ब्रिटिश गमरे जुड़े हुए थे। लगभग 
सभीको भत्ता मिळता था जिसके अदळेमें उन्हें कुछ काम करना 
ll । ` उदाइरणके लिए उन्हें ढकेतों और रेर क्रानूनी 
लोगों क शरण नहीं देनी पढ़ती थी । शान्ति रखनी पढ़ती थी, 
सड्को को रक्षा करनी पड़ती थी और ब्रिटिश सरकारके पढ़ोसी 
मित्र अर्थात्‌ अफ्नगानिस्तानसे मैत्री रजनी पढ़ती थी। उनके 


| लाखो जवान भारतीय सेना, इगुलरकोर और कांस्टेवुलरोमें 
भतीं किए जाते थे । 

प्रत्यक कृबाइला अपने आन्तरिक मामले का स्वयं प्रबन्ध 
करता था, अपने बदमाशो'को स्वयं सज़ा देता था और अपने 
जिरगे (बढ़े gaya कपिल) को अधीनतामें अपना काम चलाता 
था। जमीनके लगान, Sag, पुलिस और अदालतों से वे 
मुक्त थे जो कुछ भी अधिकार ब्रिटिश सरकार उनपर . रखती 
थो तरह विशेषकर राजनीतिक कर्मचारियों 


१ 
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RR FAT नेता बाराज़ रहा करते ये l 


। J wl 
विसा ६ | 


विक्रम तथा अन्य व्यापार करते थे। fara TRÀ j 


तो सरकारी कर्मचारी स्वतन्त्रतापूवेक घूमते थे और उन ताः ; 
होता था । अन्य क्रवाइलो में बिनम्रतापूर्वक उनको ति ह 
थाम थी । इधर-उधर कभो-कभो कुछ मुद्दोभर अनुष à i E 
सीमापार छोटे अफगान ढर्मेचारियोंको ओर प्रोलाइ al 
आयिक सहायताके लिए देखा करते थे। पर इस gal 


ही अवलस्बित था। वह प्रभाव क़बाइलो के 
मान्य था । सारे साल प्रत्येक दिन हज़ारों 
सुव्यवस्थित जिलों के नगरों में पाए जाते थे, 


प्रवृत्तिकों काबुलको केन्द्रिय सरकार अधिकृत काये नहों am) | 
थी। अंगरेज़ लोग अपनी ओरसे इस बातके लिए बच | 
थे कि वे इन लोगो को अफ़गान सोमापर कोई आक्रमण ail 
रोके । इस प्रकारकी रोकऱथाममें कम परिश्रम नहों पा बा 
HAS DTS लिए सरकारके मानी केवल एक हो ये aii] 
ब्रिटिश सरकार । amma शासक इस बातको | 


i 


3 


फंस गए थे, क़बाइली लोगो से यहद स्पष्ट कर दिया था fì 
क्रबाइली मामलॉमें हस्तक्षेप न करेंगे, क्यों कि यह काम fhal, 
सरकारका है । 


१९४७ को विरासतमे पाया है और मिस्टर जिल ग | 
कोई देर न की कि उनको az आशा है कि पुरी पलि | 
रहेगी । गत नवम्बरके प्रारम्भे जिरगा (è $ 
इजारके थे) जिसमें प्रत्येक कबाइलेके ae arate 
आइवासन दिलाया और इसकी पुष्टि लिखे हुए at 
कि वे पाकिस्तानका एक भाग बना रहना चाहते हुक 
वही सम्बन्ध रखना चाहते हैं जो उनका mA | 
तक मुझे माझम है उन्हो ने अभी तक इथ बि त 
बढेका नहीं हें! इलकिए/तोन वर्ष पूर्व शकुन ag 
परन्तु कुचक्री व्यस्त थे और उन्दोनै ब 


i 
| 


fi १९५१ | 
k gi गई थी । वह आन्दोलन पुराने कांग्नेसौ लालकुती 
ba अब्दुल TAR खाँ द्वारा पाला-पोसा गया था और उसका 
गई था कि एक स्वतन्त्र पठान aaa निर्माण हो जो 
लात पूर्णतया स्वतन्त्र हो और सम्भवतः जिसका सम्बन्ध 
We हो, पर किसी भी द्वालतमें वह काबुलका पिछलगुआ न 
ay आज तो वह नास पतूनिस्तानमें बदल दिया गया है! 
निसान परतोका शब्द है जो कि इस आशासे गढ़ा गया है 
(तहि बह पठानो के लिए अधिक रुचिकर हो, क्योंकि विचित्रता 
| इइ है कि पठान शब्द परतोका नहीं वरन्‌ हिन्दुस्तानीका है। 
| इस आन्दोलनके मानो भी अब भिन्न हैं और कम-से-कम 
| पड़े मानी ये हैं कि उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त सूब्रेके पठानोका 
pet घुल-मिल जाना या कम-से-कम क्रबाइले क्षेत्रके 
aaa अफ़गानिस्तानमें ges जाना । se जाता है 
' $ कबाइले लोगोंकी इच्छाओंसे aq वात मिलती है । पर 
अ तक कि वे पूर्णतया अपने चरित्रको नहीं बदल देते हैं. यह 
| ससे अखोरो बात होगी जिसको कि वे स्वोकार करेंगे । ब्रिटिश 
' समम्थसे वे प्रसन्न ये और पाकिस्तान सम्थ्न्धसे भी वे प्रसन्न 
है अफ्रगानिस्तानके पठानो से उनकी बात कोई मिळती नहीं 
| है। व्यक्तिगत क्रबाइले लोगों का GWE लाइनसे इटना एक 
Wag बात है । अगर सूक्ष्म खूपसे ag बत ठोक है कि 
| ब्रिटिश शासन-कालमें क्रषाइळे लोग सद्दायता और अद्शनके लिए 
| ऐशवरको भोर ही नज़र रखते थे, काबुलकी ओर नहीं, तो यह 
| एक नेसगिक बात है कि उन्हें वही बात अब भी करनी चाहिए 
पेशावर मुस्लिम-शासनका एक केन्द्र है । उत्तरी-परिचमी 
| da सूबेके व्यवस्थित ज़िलो के विद्ध यद दलील और भी 
OTR हो जातो है कि वे अफ्रगानिस्तानमें मिलना चाहते हैं 
MES पठान हैं। अफ्रगानिस्तानमें शामिल, न होनेका इन 
} पि का एक कारण यह है कि पाकिस्तानके उन्नतिशाली और 
Weal ज़िलो में से वे ज़िले हैं और अपने अधिक विकासके 
हए वे झर[चोकी ओर ही देखते हैं और अपनी वत्तेमान परि- 
कोई गडबड नहीँ करना चाहते । 
भ अफगानिस्तान और पाकिस्तानकी सरकारों के सहयोग 
१ दोनो. ओर सुख और शान्तिको समृद्धि कर सकते हैं 
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तब ag वत्तमान विशेषत! तो दुखान्त mes? हो समान है। 
यह दुखान्त इसलिए भो हे क्रि कावुळके अतिरिक्त अन्य qa- 
घानियो में अनावरयकर ढंगसे इस ज्वालाको प्रज्ज्वलित किया 
जाता है । RAF अभो जो पर्तूनिश्तान जिरगा हुआ था 
उसको दिल्लीके अधिकारीसे, कोई प्रेरणा नहीं मिलनो चाहिए 
थी । िइत्रको जो स्थिति है उसमें पाकिस्तान और भारतवषं 
उनको मिलकर हो ऐसा काम करना चाहिए कि उत्तर-पदिचिममें 
कोई ऐसा काम न हो जिससे दोनो. देशोंकी dat कोई 


गइवड्‌ हो —( मेनचेस्टर गाजियन, ८ फरवरी, १९५१) | 


[ अफगानिस्तान और पाऊिस्तान हो क्या, प्रत्येक पढ़ोसी 
देशम मेत्री होनी चाहिए । पर इमारो उमममें यह नद्दी आया 
कि सर जाज कनिंघम पाकिस्तानको वकालत इस भो डे ढंगसे 
क्यों करते हैं। हमने अफ़गान-ुद्धके बारेमे कुछ अध्ययन 
किया है qaand ढिस्येचेज्ञ भो पढ़े हैं और हमारा खयाल 
है कि इंगलेण्डने Gah सुकाबिलेमें अफ़्पानिस्तानपर अधिकार 
करनेकी बहुत चेश की ga gall अफगानिस्तानका दोष 
नहीं रहा । पठानिस्वान और पस्तूनिस्तानके विवादमें पढ़कर 
इम यह बात स्पष्ट रूपसे कहते हैं कि विभाजनसे पूर्व भारतवष 
की सैनिक सीमा सिन्ध नदी होनी चाहिए थी । हमारे मित्र श्री 
नोरद चौधरीने जो पुस्तक इस विषयमें लिखो, और जो अखिल 
भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रकाशित हुई, उसमें भी इसी 
बातका प्रतिपादन है । पहले कुछ भो रहा हो, पर भब आत्मः 
निर्णयके दिनेंमिं पख्तूनिस्तान आन्दोलन जोर पकड़ेगा और 
हमारा खयाल है कि पाकिस्तान उसके निर्माणको रोक न 
सकेगा । सर जाजे कनिंघम उत वौकरशाइमिँ से हैं जिन्देनि 
भारतमें दिन्दुओं और मुसलमानों में भेदभाव वेदा करनेमें > 
सारा जीवन लगा दिया या । लार्ड इरविनके वे प्राइवेट सेके ट्री 
थे। साइमन कमीशनके दिलों में हमें माळूम है कि इन्होंने 


` मुस्लिम लीगको पीठ किस तरह Fa थी और प्रतिक्रियावादी 


हिन्दुओं को कंग्रेसके विरुद्ध किस तरह भडकाया था । साइमन 


कमोशनके पक्षमें वोट aaa लिए हज़ारों की रिश्वत भी दी 


agi यू० पी० में उस समय aier मुडोमैन गवनर थे । 
दो कांग्रेसजनो को क्रिस तरह तोड़ा गया। सर जाग aĝ 
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घुटी रक्कम हैं। ऊपरसे निष्पक्षताका भावरंण डाले भीतरसे 
उपी छुरो हैं। सीमान्त सूबेमें जब नेहरूजो दौरेपर गए थे 
तब जनाब कनिंघम साहब हो गवनेर थे । पर हमें अपना रोष 
नहीं दिखाना । हमें तो इस बातका विरोध करना है कि तथा- 
कथित दिल्लो जिरगेकी बात जो उन्होने कही है वह ठोक वेसे 
हो है जेसे दिल्लोमें निटिश-शासनके विरुद्ध कोई षडयन्त्र किया 
जाय और sa भारत शामिल हो । हम चाहते हैं कि भूत- 


विशाळ भारत 


पूर्व नौकरशाह अपनी योग्यताको योग्य इंगसे | शष | 
सौमाएँ देशोकी बदला करती ži T oT 
करतीं । जब अंगरेज़ लोग गुफाओ 'में रहते थे al 
चर्चा करके यह कहना कि अंग्रेज़ो को घेसे 
ठोक नहीं है। स्शाटलेण्ड और इंगलेप्ड 
उनको उसी रूपमें आना चाहिए १ 


ही रहना चाहिए al 
के जो काहे थे र क्‍ ' 


: कौन जाने आगामी a i 
युद्धमें इंगलण्डको क्या शकळ हो जाय ? i 


शिक्षा-विभागसे 


J लाई सन्‌ १९४८ से उत्तर प्रदेशीय शिक्षा-विभागकी ओरसे 
“शिक्षा” नामक त्रेमासिक पत्रिका निकल रही है । मासिक 


Education के ataie सम्पादककी हैपियतसे उसका 
अंगरेज़ोमें हादिक स्वागत कर चुका हूँ। सम्बन्धित विषयपर 
RAH भी लिखना आवश्यक है। 


मेने अवेतनिक सम्पादककी हैसियतसे मासिक Education 
को बारह वर्ष तक सेवा की । इस पत्रिकाके सम्पाद्नपर शिक्षा- 
विभागके एक विद्वान्‌ age ama नियुक्त हैं। उनको 
दफ्तरको सहायता भी मिली हुई है । हिन्दी और inten 
सम्मिलित लेख पत्रिकामें प्रकाशित होते हैं। sey और 
सम्पादनकी जो कुछ तारीफ को जाय, थोड़ी है। रोर सरकारी 
Education सरकारी शिक्षाको समता नहीं कर सकता । 
उत्तर प्रदेशोय शिक्षा-विभागसे हिन्दीमें शिक्षण पत्रिका प्रका- 
शित हो और शिक्षा विभागके THE अफसर उसके लिए हि : 
और हिन्दोमें लिखें, यह मारी खतन्त्रताका प्र्यक्ष नान क 
माननीय श्रो सम्पूर्णानन्द | 
संस्कृत, हिन्दो-साहित्य तथा 


` ही नहीं हैं, आपने जो कुछ 
हिन्दी और अंगरेजीमें कई 


सेवासे प्रभावित होनेका RA प्रमाण है | 


A क्ष णा ह 
शक्षण-साहृत्य 
कालिदास कपूर | 
.. सम्पूणनिन्दजी सन्‌ १९२१ ३० से सार्वजनिक सेवावे केश | 


संकेत ही करना है । 


स्माद ] 


रहे हैं। उसी वर्षसे शिक्षक-समाजके संकुचित क्षेत्रमें ta | 


समाजका नेतृत्व प्राप्त है । इस नाते 'शिक्षा'के asat a | 
उद्देश्य रखा गया है, उसपर मुझे भी टोका-टिप्पणी करती है। 


Ris ळेखनीसे विभागको नीतिका gagal विरोध हेग | 
` सेवा सिद्धान्तके प्रतिकूल है । परन्तु शिक्षाके पाठकको सरकार \ 
नीतिकी आलोचनाकी उतनी आवश्यकता नहीं है--इस कामे | 


करण की है। शिक्षा-विभागके अफसरों द्वारा जो लेख प्राशि | 


हों, उनमें अधिकांश ऐसे हो होने चाहिए जो सरकारों गौर 
किसी-न-किसो अंशका स्पष्टीकरण झरे | 

इस स्पष्टीकरणमें वास्तविक स्थितिको ध्याभमें रखना आवः | 
सयक RI यदि लेखकोंको वास्तविक स्थितिकी भूमि 
लिखनेका अधिकार नहीं दिया जाता, तो स्पष्टीकरणके ३4 
सरकारी नीति पाठकों को स्पष्ट DAB बदले अस्पष्ट a र 
Education # इस araq ag बार लिख चुका, हा 


दूसरी बात हिन्दोर्मे . शिक्षण-साहित्यके 


निर्माण की * | 
पर ion 
ल €< हे अनी ducati? 
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gi शिक्षकोपयोगी साहित्यके अभावको चर्चा को थी और 
: पूर्तिके सम्बन्धमं अपने बिचार se किए थे। at 


Ae बातका आश्वासन मिला कि शिक्षक-समाजसे उन्हे 
Heat शिक्षकोपयोगी पुस्तकें लिखनेवाले मिल जायेगे न उन्हे 
हो आशा दिलाई जा सको कि उनकी पुस्तकें यथेष्ट संख्यामें 
| कि सकेगी । 
' इईवर्ष तक इस उद्योगस असफल रहनेके ae मैने 
 ावरिभागके भूतपूर्व डाइरेक्टर श्रो जे० सी० पावल प्राइससे 
pară लिखा-पढ़ो को, बातचीत भो की saat खयाल 
| पारि जो कुछ शिक्षकोपयोगो साहित्य हिन्दो-उदू में उस समय 
| रमल स्कूलों में था, हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूलों में नसीब था, 
RRA आवश्यकताके अनुकूल था । विशेष उद्योगकी कोई 
अक्ता न थी । उत्तर प्रदेशीय शिक्षा-विभागका प्रधान पद 
भातोय अध्यापक gA मिला, विभाजित होकर भारतको 
maa मिलो । हिन्दो उत्तर प्रदेशको राष्ट्रभाषा हुई । मैंने 
| फि उद्योग किया । इस वार भो असफल रहा । 'शिक्षा'के 
शते बोस वष पुरानो आशाएँ फिर जाग्रत हुई । 
o रिक्षा विभागके बाहर गर सरकारी शिक्षालयों की सेवाके 
| हि रियो समय योग्य सिक्षक पहुँच जाया करते ये। de 
| पाद पांडेय, माननीय श्री सम्पूर्णानन्द, स्व» श्री लक्ष्मीनारायण 
| मधुर श्रो देवोप्रसाद खत्रोको गिनतो ऐसे हो शिक्षको मे 
ÙL पणतु सन्‌ १९२१ ३० से योग्य युवकों का यर सरकारी 
रिक्षव्यो'में भरतो होना बन्द हुआ और अब तो येर सरकारी 
शिक्षको में बही भरतो होते हैं जिन्हें संसारमें कहो कोई जगह 
धी पितो । तात्पर्य यह है कि शिक्षा-विभागमें योग्य 
उ जो कुछ संख्या है उसके सामने रर सरकारी 
पद नहींके बराबर हैं । 3 
WE योग्य व्यक्तियो'का शिक्षा-विभागके भीतर इतना बढ़ा 
आ होते हुए भी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त जो इनसे कोई 


Ty Si या महत्त्वपूर्ण सेवा नहीं हो सकी, उसका एक हो 
lı 


“योग्य व्यक्त एक विदेशी: शासनको सेवाके लिए भरती 


शिक्षा-विभागसे शिक्षण-साहित्य 


! जोसे इस सम्बन्धमें मेने चर्चा भो ga 


हाते? र) २ 
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हुए थे । इस विदेशो शासनकौ नीतिका स्पष्टोकरण करना दी 
उसका विरोध था, क्यो कि यह शासन जनपक्षका तो था नहों। 
अतएव सरकारी कर्मचारियों को अपने विचारों का प्रकाशन मना 
कर दिया गया था। कुछ वर्ष तक सरकारी सेवा करनेके बाद्‌ 
वे अपने विचार प्रकाशवार्थ प्रकट करना ही भूल गये राष्ट्रिय 
शासन स्थापित होनेपर जब उन्हें राष्ट्रिय ARS स्पष्टीकरण 
करनेका आदेश मिला तो भो उन्हें यह मार्ग दुर्गम दिखाई दिया। 

'शिक्षा'के प्रकाशनसे शिक्षा-विभागके प्रत्येक सदस्यको इस 
qaa सन्देश मिलता है कि वह अब अपने सीमित ec 
निकलकर जनताके सम्पर्कमें आवे । मुझे विश्वास है कि वषौके 
मौनने उनको वास्तविक योग्यतामें कमो नहीं को है। थोडेसे 
अभ्यासके Ra अब भी कुछ शिक्षक इस योग्य रह गये g 
कि शिक्षकोपयोगों साहित्यको हिन्दीमें ale करें । 

मेरा पहले विचार यह था कि शिक्षकोपयोगी साहित्यका 
प्रकाशन किसी येर सरकारी प्रकाशन संस्था द्वारा हो। परन्तु 
गर सरकारो संस्थाको उतना सहयोग नहीं मिल सकता है। 
अतएव शिक्षाके प्रकाशनके पश्चात्‌ सरकारों नीतिका अगला कदम 
शिक्षकोपयोगी पुस्तकों के प्रकाशनको ओर उठना चाहिये । अभो 
तक शिक्षा-विभाग द्वारा कुछ पाठ्य पुस्तक दीं प्रकाशित हुई gi 
शिक्षकोपयोगी पुस्तकें उनके स्तरका अनुसरण न करें। यदि 
अनुसरण हो करना है तो उसका जो शिक्षाने हमारे सामने 


रखा है! 
fsa प्रकार इस शिक्षकोपयोगो ग्रन्थमालाका श्रीगणेश हो, 


यह व्योरेको बात है, जिसके लिए इस लेखमें ang नहो है । 
मैं तो शिक्षाको एक स्कूळ मानता हूँ जिसे माननीय श्रो सम्पूर्णा- 
नन्द्ने शिक्षा विभागके अफसरों को हिन्दोमें लिखना सोखनेके 
लिये खोल दिया है। डा० इबादुरइमान खाँ इस स्कूछके 
आचार्य हैं और मर्ननोधनलालजो तथा उनके परामशंदाता अन्य 
सरकारी सद्स्य उनके सहयोगों हैं । आशा है कि इनके उद्योगसे 
शिक्षा-विभागके अधिकांश भफ्रसर बहुत शोघ्र शिक्षकोपयोगी 
akan निर्माण करने योग्य दो जायेंगे! AT बोस वर्ष 


` पुरानो भाशाए अब तो पल्लवित होनी चाहिए । 


[ इम anita कहते हॅ--पं० 
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विज्ञानमें भोगंवांद 
कुबेरनाथ राय 


गतूकी अखित्वमानता दो रुपोंमें विभक्त है--शक्ति और 
भृत । विज्ञानका कार्य है इन्हींके गर्भमें होनेवाले रहस्यों 
एवं परिवत्तेनोंकी क्रमबद्ध मौमांधा और व्याख्या करना ag 
भस्तित्वमानसे ह सम्बन्धित है क्‍योंकि परिवत्तन अस्तित्वमान 
पदार्थोंमें हौ सम्भव है। जो अस्तित्वमान है, वह निश्चलके 
ard ‘ag’ हो ही नहीं सकता । चेतना-वुद्धि उसमें भले हौ 
न हो, पर परिवत्तन सदेव उसमें होता रहेगा--गति सदैव 
जारी रहेगी । शक्तिर्मे तो प्रवाहका प सदैव स्पष्ट रहता ही 
है। भूतमें ag गति परमाणुओंके आन्दोलनसे salsa होती 
है। शक्ति और भूतके परे चेतना और शून्य है, जिनसे 
विज्ञानका कोई सरोकार नहीं | 
अनादि कालसे शक्ति और भूव एक दूसरेम लौन हैं। 
भूत मात्राको इम चाहें तो शाक्तिमे परिवत्तित कर सकते हैं 
l n शक्तिको भूतमात्रामे । परमाणु-विभषजनकौ क्रियामें यह 
. ना 
चण मा क्ति परिवर्तित दोते समय 
ergs शक्ति प्रदान करेगी। 


= 
तात यह कि भूत और शक्ति दोनों एक-दूसरेमें निटि 
हैं--अपनत्व खोकर। यह “भोग? नित्य एवं ; 3 


यही भूत और शक्तिका 'मोग? बिश gaat एवं परत्नो 
का आधार है। यह 'भोग? इन रुमे अभिव्यंजित होता है 
(१) शक्ति+शक्ति ; ताक 
जैसे, प्रकाश और ताप ए: 
} पि एक हौ प्रकारदी. 
ae रकी- शक्ति हैं । दोनों 
(२) भूत+शक्ति ; 


परमाणु प्रत्येक पदार्थको मूल इकाई है | 

` इलेक्ट्रोनमें सूक्ष्म ऋण विदूयुत छिपी है q 

. विदुयुतकी पोरली है । | ह 
(३) भूत+भूत ; 


और gen 
थु स्वतः एक 
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| संसारके समस्त योगिकोंकी रेचंनां भूतके विभिन्न y 
संयोगसे हुईं है। समस्त सजीव-निर्जीब जगत्‌, जो i K 
z ह i} 
दृश्यमान है, इस प्रकारके भोगवाद ( भूत+भूत ) ते उ | 
हुआ है । 0 
विज्ञानके अन्दर यही * २ 
मात्र त हा कोल Fo nl 
का एकमात्र विधायक । । 
परमाणुओंकी गतिमान तन्द्रा | 
भूत जगत्‌" स्थूल और दृश्यमान है । 
eri इकाई “परमाणु' हे । परमाणुकी बनावट denas |. 
जेसी है। उसका नाभि-पिण्ड घन-विद्युन्मय तथा इत्र, | 
॥: Ti परिक्रमा करते हैं, ऋण gga = | ८ 
el परमाणुके कुल इलेक्ट्रोनोंकी कुल मात्रा नामि-पिण्ठकौ 
मात्रका se है, परन्तु दोनोंकी टोटल बिद्युवमात्राएँ | 
बरावर हुँ । नाभि-पिण्ड प्रोटन antar बँथा हुआ पिण्ड है। | © 
एक प्रोटनमें एक पोजीटून ( --विदूयुत्‌ ) तथा एक न्यू | | 
( उदासीन ) वर्तमान हे । भारी हाइड्रोजन डायद्रानका गामि | 
पिण्ड एक प्रोटन और एक ्यूटून संयुक्त हैँ; जिनका भा | 
कमसे १००९ और *००७ हदै । | 
अतः नाभि-पिण्डका भार:5१ o ०९+ ००७८7१०१६४ | 
परन्तु व्यवहारमें यह २०१४३ हो होता है । शेष भूगत | 
शक्तिमें परिवर्तित होकर ats बाँघनेमें व्यय at जातौ t | 
अतः हम देखते हैँ कि भूतके मूल उपादान) परमाणु || 
अस्तित्व भी समुभोगपर हो निभर है । शक्ति और * 
संयोगसे ही ये अपनो नामैल दशामें रहते दें; भी 
विखरे हुए ज्ञात होतीं और संसारमें सिवाय शक्तिके और 3 
ग रहता । जब हम परमाणुओंको विर्भजित कते 
हमें उतनी शक्ति फेकनौ पढ़ती है जितनी कि गार्ड * E | ® 
व्यय हुईं हे । यह व्यय शक्ति फिर भूत मात्रामे ब a |® 
हे और परोगन-न्यूडून अलग हो जाते हैं। यही पी त | 


समस्त alts 


f १६५१ | 
| xa कहळाती है, जो. _ अकूत शक्तिका उद्गम 


परमाणु दूसरे परमाणुओंसे संयुक्त होकर अणु बनाते हैं । 
दो प्रकारके दोते हैँ: (१) तत्व-अणु ; प्रायः तत्वोंके 
agg AA हसे अकेले नहीं रहना चाहते । वे अपनी 
हृमोगिताके अनुसार अपनी ही जातिके परमाणुओसे युक्त हो 
‘a a, किसी तत्व विशेषके परमाणु अपनी विशेष सम्भोगो 
ला रखते हैं। जैसे द्वाइड्रोमनके परमाणु द्विसम्भोगी हैं । 
| m? एक ag उसके दो परमाणु वत्तेमान रहते हैं । 
(१) यौगिक-अणु ; जब दो या दोसे अधिक भिन्न aadik 
qg मिलकर अणु बनाते दें । उदाइरणके लिए ता०्छु०- 
| ate, (0090५) (तूतिया) है। यह क्रिया इस तरह 
रित हो सकती है । 
at, (ताम्र ) + छ, ( शुल्वारि Sulpher ) + ओ, 
(Aaa) = तूतिया ५ ( Copper Sulphate ) । समस्त 
रोय arat काण्हा,ओ० (08.0) वत्तेमान है। 
गे थणु भी गतिशील हैं, परमाणु तथा परमाणुओं अवयव इले- 
Ba आदि भौ। ag गति सदैव प्रवाहित एवं नित्य है। 
ad परमाणुओकी “भोग-तन्द्रा/को गतिमान कहा गया है-- 
पा गतिमान कि जिसमें निश्चल नहीं पेठ सकता । 
भणुओंके संयोगसे अणु-गुच्छक वनते हैं । इनके संयोगसे 
पड और पिण्डोके संयोगछे वस्तु-जगत---पजीव और निर्जीव 
d ये अणु-गुच्छक विभिन्न आकारके दोते हैं । विश्व- 
व्यक्त कारण इन्हीं अणु-गुच्छुकोंकी पेचीदगी है। जव 
Tle अणु संयुक्त होते हैं तो उनकी ऋण विद्युत नाभि 
पै ओर अग्रसर हो जाती है और घन विद्युत बाहरी किनारे 
TRU डालकर उसे बाँचे रहती है, जिससे अगु-संगठंन विख- 
i १ पाये और मज़बूत रहे । 
„अ भाति परमाणुओंकी इुनियामें “भोम-वाद' ही उनके 
© सिश्चन और संद्दार”का कार्य करता है | पर साधे 
R प्रदेशसे लेकर पिण्ड-स्वरूप धारण अवस्था तक, TAA 


| य संचालक आधार “भोग? ही है और आधेय समस्त 
kaci 


विज्ञानमें maag 


४६५ 
'शक्तिशार्त’ 

“क्षमता रूप? होनेके कारण शक्तिका प्राकट्य क्रिया है। 
यथा, प्रकाशसे प्रकाशित होना । वास्तत्रमे समस्त शक्तियां 
एक ही शक्तिकी errata अवस्थाएँ हैँ । विद्युत, चुम्बक 
ओर रेडियो-क्रियक शक्तिके गुण-धर्म-रूपमें एकलूपता--या 
निकरतर एकहूपता--लक्षित होती है. क्योंकि ये एक हो 
शक्तिकै विविध रूप होनेके कारण एकदूसरेमें निहित हैं । 
एक विद्युतधारा इलेक्ट्रोनोंडी धारा है। अपनो कक्षाओंपर 
२७ से २८ इलेक्ट्रोन रखनेवाले तररोंमें चुम्त्रक-शक्ति मिलती 
है। चुम्बकत्व agar ही एक रूप है, क्योंकि बिद्युतर्मे 
चुम्बकत्व भी सन्निहित है ओर चुम्बकीय गुण विदूयुतसे मिलते 
जुळते हैं । रेडियो-क्रिया भो इलेमट्रोनोंका हो खेल है। 
रेडियो-रश्मिमें पोजीटून और इलेक्ट्रोन विकर्षित होते हैं-- 
arè रूपें ; जिनमे विज्ञातीय विदूयुत सम aa पाई 
जाती है। यह विक्षण कभी-कभी नाभि-पिण्डसे होता है, 
जिसमें इलेक्ट्रोनका अभाव है । यह इलेक्ट्रोन-विकषेण उस 
समय होता है जब रेडियो-क्रियाकी भूमिकामें न्यूटून प्रोटनमे 
परिवत्तित द्वोता है न्यूटून उदासीन है और उदासौनताका 
कारण धन-ऋण दोनों जातियोंकी विदूयुतका सम मात्रामें 
(बिरोधी सम्भोग? । प्रोटन वनते समय--अर्थात्‌ विदूयुत- 
धनात्मक बनते समय--उसे ऋण-विदूयुत मुक्त करनी पढ़ती है 
जो इस रेडियो-कियामे इलेक्ट्रोनके रूपमें विरुषित होती है। 

aas यह कि ये शक्तियाँ cecal निहित हैं । 
चुम्बक शक्ति विद्युतमें एवं विद्युत शक्ति रेडियो-क्रियकमें | 
अर्थात्‌ ये शक्तियाँ आपसमें एक इसरेके साथ ‘Wad लोन 
हैं। इन्हीं शक्तियोंके “भोगे मात्रा एवं गुणमें परिवर्तित 
होकर अनेक शक्तियाँ विकसित होती हैं । 

अणुओंके आन्दोलनसे तरङ्ग पैदा होतो हैं। ये तरङग 
सिन्न-मित्त कस्पनाङ्क (Frequency) एवं fiafia 
तरङ्ग-लम्बान ( Wavelength ) की दोती हैं। जितनी 
ही छोटौ तरज्ञ-लम्बान होगी उतना हो BTS अधिक होगा । 
रज्ञोंसे ताप उत्पन्न होता है, अधिक कम्पना 


कम कम्पवाङ्ककी त 
जब कम्पनाङ्क बहुत हो जाता है तो 


कौ तरङ्गोसे प्रकाश । 
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४६६ 
प्रकाश-ररिमर्मे भेदन-शक्ति भी आ जाती है और वह भेइन 
र॒रिमर्यो? यथा, अल्फा-बीटा-गामा-ररिमका रूप कर लेतो हैं। 

इस भांति हम देखते हैं कि प्रत्येक शक्ति THER 
संयुक्त है, एकद्सरेमें लीन है और सभी शक्तियाँ मूलतः 
'परमाणुशक्ति'े विकसित होती हैं। शक्ति ओर शक्तिके 
परस्पर सम्भोगके अतिरिक्त इसमें भूतं और शक्तिका सम्भोग 
भौ प्रदशित होता है । यदि हम एक प्रोटनको छौयियभके एक 
नामि-कणसे संयुक्त करें तो अल्फा-कण प्रकट होंगे। १ प्रोटन, 
१ छीथियमके नामिपिण्ड तथा १ अल्फ'कणकै भार क्रमशः 
१००७८ ; wog% तथा ४.००२२ है । अतः, 
१'००७८--७.०१ ४६-(४.० ० RIER । यद्द कः= 
“०१८० होता है । व्यंजकके दोनों qË *० १८० मात्राका 
भेद है। आइन्स्टाइनके अनुसार यह “०१८० (३० अरब) २ 
ergs में परिवर्तित हो जायगी । अतः शक्ति और मात्रा 
दोनों एक-दूसरेमें लीन हैं, क्योंकि एकमें थोडा-सा परिवत्तन कर 
देनेपर दूसरेमें बदली जा सकती है | 
° 
g ७ 
हर = उदाहरणोंसे स्पष्टतः लक्षित हुआ--(१) शक्ति 
: : A लिप्त है। (२) मात्रा और शक्ति भोगे 
न 4 ait 
a हम आगे देखेंगे कि, (३) एक शक्ति भी सतत्‌ 
न्तर न fè a चि 
जो के 7 Tes खण्ड-खण्डमें विभक्त है जो परस्पर एक- 
दूर F प्रगाढ आलिङ्गने कसे एक प्रवाह बनाते ca 
उत्तम उदाहरण किरण-विकीरण है । 
किरणे ज 
ह. hs प्रवाहित होती हैं तो प्रवाहका रूप “निरन्तर 
' नहीं बल्कि 'सान्तर?-_हङ्ग È 
जब प्रकाश-रहि = a ल ea au 
म चलतौ हे तो प्रकृति किरणोका वितरण एक 
इकाईसे मापकर करती है, जिसे क्ष्न्तमूः 
पन ति ततम्‌ ( Quantum ) 
। कन्तमवाइ'का थाविष्डार श्री पं e 
miei पक (aaa) ने 
या = । Seay प्रकृतिमें वितरणडी सबसे छोटी इकार 
R सदव पूर्णाम व्यज्ित होती है oe 
कापर उसके भ्रमणके i Au 
a मणके लिए जितनी शरि 
्तेमू'के नापमें ही प्रदर्शित होती 
इकाई छ हुई शक्तिके कम्पने एक 
Sen ) से गुणा करनेपर ज्ञात होती 


इसका 


संख्या ७ 
था विशेष ( aja- 
ql प्रकाशके TA 


आत, ऋण री 
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बिशाल सारखे 


y 


[ जून, 
( तरणी इकाई ) को "फोडत? कहते है हक (| 
AET 


उदरसे नित्सरित एक कण है। साथ ही “स ॥ | 
अनुसार वह तरंग भी माना जाता हे। ञि वहा re 
धारा RATA धारा है उसी तरह प्रकाश पो 
भतः यह सिद्ध हुआ कि शक्ति अखण्ड नहीं, बहि भर 
इकाईको मापके अनुसार छोटे-छोटे खण्डो Ried A | 
अर्थात्‌ कोई भी शक्ति अपने प्रदशेन और संगठनड़े k ॥ ॥ 
‘aaa? पर आश्रित दै । यही हमारी dat Rn | र्क 
इस भांति हम शक्ति और भूतमें सम्मोग क्रिया! k 
= देखते हैं। यह उनके विकास एवं सेक्रियताम् | शुः 
रोच है--यह सत्य भो उसकी “व्याप्ति के amare 
चलता हूं । 


fa ? 


R 
aK 


कर चुके । इसके अतिरिक्त विज्ञानमें 'भोगवाद'की a wala 

लक प्रवृत्तियां--कुछ संचालक सूत्र हैं, जो भोगवादके प्रके | | भर 
२३५१ f F ~ ~ \ 

स्तरमै विद्यमान हे--विम्व-प्रतिविस्बकी भाँति। इनकी ब | 


कारीके विना 'भोगवाद”की मज़बूत पकड़ असम्भव है। ) [हिल 
विज्ञानके धमो नियन्त्रित, परिचालित एवं रदित रे है। | 
ये सूत्र ये हैं, दन्द-अभिसन्थि, अलीकतन्त्र, ate मे| 
प्रतीत्य समुत्पाद । ये सूत्र आपसमें भी एक दूसरेपर as | 
हैं। दन्दके अस्तित्वके हौ कारण उसके het हि | | 
अलीकों ( निकटतर सत्य आधारों ) कौ कल्पना करतो फी! | कि 
अलोकोंकी मान्यताने सापेच्षता-सिद्धान्त्ो जन्म दिया 
द्वन्द्व, अलीक एवं सापेक्षताके आधारपर HATE | 
हुआ । | 

इन्द्-अभिसन्धि ( विरोधी सम्भोग । 


प्रत्येक वस्तुमे द्वन्द्व छिपा है । प्रत्येक as 


र्ति 
है। यह 'विरोधी सम्भोग" प्रत्येक भर्खिलरील ताहि | 
भूत, चाहे जो AS प्रत्येक हमे मित्र ढी || 


साथ परिलक्षित है । गतिका मूल कारण भी 


। १९५ १ ] 


tt जारी रहता ढे । सभी अस्तित्वशोलॉमे aiat 
तकी यह मुख्य उपपत्ति है कि प्रत्येक अस्तित्वशोलमें 
atari वत्तमान है, इसलिए प्रस्येझमें गति सी अनि- 


Pp 


ye 
| अलोक By 


' pad Peet सिद्धान्तकी व्याख्या या कोई निरूपण 
quart जब इमे पूर्ण सत्य आधार नहीं मिलता तो इम 
हम सत्यको मानकर काम चला लेते हैं। इसी प्रकारके 
इय अमिसिद्वान्तोंको अलीक कहते हैं । विन्दुकी परिभाषाके 


पर हमारे सारे विन्दु अशुद्ध हैँ। फिर भी हम उन्हे 


z मानकर काम चलाते हैं। “बिरोधी सम्भोग'के सिद्धान्ता- 
द किसी सत्यके अन्दर उसका विलोम सत्य पढ़ा है--ऐसा 
तपर यह भे स्वोकार करना पड़ता है कि सत्य सापेक्ष है, 
उमे प्रान्त ज्ञान आंशिक soe सदैव विद्यमान रहेगा । यही 
अण है कि अलीकों--अभिसिद्धान्तोंके अन्दर छिपे भरन्त 
द्वारा वास्तविकतापर कुछ आघात नहीं ह्योता, साथ दी 
inmi भी आसानी होती हे । 
| परमार्थ कुछ नहीं | 

विज्ञानमें 'भोगवाद!का daw सञ्चालक सूत्र हे सापेक्षता । 
AM सम्भोग? को मान लेनेपर हमें यह स्वीकार करना 
US हो जाता है कि कोई भी अस्तिलशौल पूणे नहीं 
Ñs भपूणे सत्यका अधिष्ठान है। अर्थात्‌ सभी “अपेक्षाकृत 
| WI अमुक agad अपेक्षा अधिक सत्यके निकट है 
धर यही | पूणे और परमार्थ सत्यका कहीं भौ अस्तित्व नहीं । 
Vag व्याख्याकार श्री आइन्स्टाइन हैं । ज्योतिर्पिण्डों 
SRR विचलनके आधारपर उत्पन्न हुईं कल्पनाने सापे- 
3 को जन्म दे डाला । न्यूउन-स्कूलकी विचारधाराके 
AR पिण्ड एक-दूसरेको आकर्षित करते हें । परन्तु वेध 
हि दै कि आकषेणके साथ विकर्षण भी होता है। एक 
Ry मौंगापासैक ( ३२,६०,००० ज्योति-वर्ष ) दूर दो 
we १२८ कीलोमीटर प्रति सेडण्ड वेगसे आकर्षित 


हे । इसौसे चेध लेते समय यन्त्रोंपर उनसे आनेवाला 
kon 


विज्ञानसें भोगधाद्‌ 
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भाँति अनेक उदाहरणोंसे सिद्ध कर सकते हैं कि प्रत्येक सिद्धान्त 
अपेक्ष कृत ही सत्य है । 'भोगवाद'के अध्येताको 'धापेज्ञता'को 
सदेव दृष्टि-क्रममें रखना चाहिए । 
दिक और छाल 

विज्ञानकी सीमामें दिकूका खण्ड ‘ago? होता है । प्रत्येक 
वस्तु अपना-अपना दिक् अलग-अलग बनाती है । और वे सभी 
दिक्‌ एक-दूपरेमें संयुक्त हैं । इसौसे कहते हैं कि Rast झलक 
हमें आंशिक रूपमें--खण्ड ग्रहणके ead होती हे । दिक्‌ 
सापेक्ष दे क्योंकि, किसी वस्तुका कोइ भौ विन्दु स्थिर नहीं । 
जिस तरह दो चलते हुए आदमी अपना-अपना . नभ (Sky) 
अलग बनाते हैं । साथ हो, प्रत्येक अपने-अपने aaa प्रतिपग 
परिवत्तित करता जाता हे । उसी भांति प्रत्येक वस्तुका अपना 
अलग-अलग दिक्‌ तो हे ही, प्रत्येक वस्तुका अपना दिक्‌ भी 
क्रण-ज्ण परिवर्तित होता रहता हैं। कारण १ प्रत्येक वस्तुका 
प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक बिन्दु गतिमय हे तथा पृथ्वी भी, जो 
वस्तुळी आधार रेखा है, चलायमान हे । अतः दिक्‌ पूर्णतः 
साक्षेप है। इन्द्रधनुष कब दिखाई देता है? बरसातमें, 
आकाश-मण्डलमें लटकती हुई दूँदोंमें सूये-किरणोंके वत्तेन-परा- 
वत्तेनके पश्चात्‌ जब वे सप्तवर्णोमें विभाजित ददोऊर हमारी आँखों 
तक पहुँचती हैं। यह घटना अनन्त दूँदोंमें अनन्त किरणों 
द्वारा होती है ‘a’ विन्दुपर खड़े राम'को एक विशेष कमकी 
विशेष बूँदों द्वारा वरन-परावत्तनके वाद इन्द्रधनुष दिखाई 
देगा। ख' विन्दुपर खडे 'श्याम'को उन्दी Gat द्वारा बना 
इन्द्रधनुष कदापि नहीं दिखाई देगा, क्योंकि saw दिक 
अलग-अलग दै | 

काल भी सापेक्ष दे । दम कालके जिस रूपको व्यवद्ारमें 
लाते हैं वद दिक्क छाया मात्र है। इम कालगागानाके लिए 
पृथ्वीके घूमनेसे दिन-रात बननेकी घटना या घड़ीकी सुईके एक 
गोलीय दिकूपर अमण करनेकी घटनाका आधार हेते हत 
पृथ्वीके धावन पथ एवं gual लस्राईकी माप द्वारा इम काल 
प्रदर्शित करते हैं । परन्तु जब प्रत्येक वस्तुका प्रत्येक fag 
चल है, प्रथ्वी चल है, सूर्य चल है--अपने समूचे परिवारके 
साथ, आकाशगा और हमारा काण्डेन जगत्‌ (Universe) 


à 
a l इसी 
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भी चल दै तब किसी भी बिन्दुको स्थिर मानकर निकाला हुआ 
फल afiada: सापेक्ष होगा । 
दिक्‌ और काल एक-दूसरेमें लीन हैं--अविभाज्य हैं, 
क्योंकि कालके नामपर दिक ही प्रदर्शित करते हैं। दिक और 
कालका यह 'अविभाज्य-सम्भोग' वित्ञानमें भोगवादके 


अस्तित्वका प्रवल समर्थक है। “भोगवाद'का अध्ययन करते. 


समय 'दिकू-काल सम्भोग-सूत्र' के इन विन्दुओंको ध्यानमें 
रखना आवश्यक है । 

(१) दिक्‌ और काल प्रत्येक अखण्ड हैं, परन्तु प्रयोगकी 
सौमामें 'खण्ड-प्रतौति! a है ।? 

(२) दिक और काल दोनों परिवत्तनशोल हैं, परन्तु 
परिवत्तैनकौ कड़ियाँ एक-दूसरे शखलावद्ध रूपमें संयुक्त हैँ। 
इसौसे दिक्‌ और काल प्रवाहित होते हुए ज्ञात होते हैं । 

(३) दिक्‌ और काल दोनों सापेक्ष हैं तथा एक-दूसरेमें 
अविभाज्य रूपसे लौन हँ | दिक्‌ और कालका यह 'अवि- 
भाज्य सम्भोग? नित्य है । 

amat 

Rai सोधी रेखा खींचनेकी गुन्ञाइश कहीं भी नहीं है। 
कोई भो सीधी रेखा अनन्त विन्दुओंका योग है--ऐसता मानकर 
THA सहज कल्पना कौ जा सकती है। प्रहोंढी कामे 
इसी बकताके कारण भेद ज्ञान होता है। तारा रंग- 

विश्लेषणके समय रंगोंका विचलन प्रकाशके भन्तरिच्तसे आते 
हुए वक्र पथके कारण है। इसका अदूभुद उदाहरण Tet. 
रीति! हैं। इसमें रेडियो-तरङ्गे हवामें वक्राकार, सर्पिल गतिसे 
रु$-एककर चलती है । प्रत्ये रशिमि-विस्तरणके पथक क़रौब- 
ala यही दशा है । 
प्रतीत्य-समुत्पाद 
कोई भौ परिवर्तन अपने पूर्ववत्ती परिवत्तनका फल है 
तथा पूर्ववर्ती परिवर्तन प्र-पूवेवत्तीके | > 
श्रङ्खला भतौतकी अनन्ततामे प्रदेश कर 5 जज 
te भी 
Bee पौछे हेतु-पङ्खला वतमान रहती है और प्रत्येक काई 
भपने हेतुके उत्तराधिकारीके wii तथा भावी sae रू न 
रहता है । यही प्रतौत्य-समुत्पाद (कायेकारणवाद) `i न 
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क”... 


विशाळ भारत 


[ जुने | 
विज्ञानमें “भोगवाद'का अध्ययन करते स्‌ Ny 


कोण-बिन्दुओको ध्यानगत रखना चाहिए । 
(१) कार्ये और कारण दोनों सम्भोगे लौ 
(२) कारण-श्वङ्कलः नित्य एवं सतत है। 

निरन्तर नहीं, कुछ रुक-रककर होता है। 
स्मरण रहे, उपयुक्त सभी वद्‌ और सिद्धा 

agtet भाति ठोस नहीं हैं । 


मय्‌ R 


aži 


अर न्त गो, 
कारण 6 j 
ghana’ साथ-साथ amaaa "i 
ý न्यता है 
हँ । पर, ऐसा नहीं के बराबर होता है । | 
वियोग और पलायन 
परिवत्तनका आधार “भोग-विमुखता? ही है। यी 
यढ क्षणिक है और परिवत्तेनके Gus बादबाले तणे faf 
वही नित्य सम्भोग | “विरोधी सम्भोग'में जब तक ill 
तव तक "भोग'की अवस्था रहते है। | 
पएन्तु ज्यों ही श्तर-मेद होता है, धन शक्तिका बहान al | 
शक्तिकी दिशामें जारी हो जाता हे । उस समय शसि 
आन्दोलित होती हैं । 


a 


सन्तुलित रहती हें 


फलस्वरूप शक्तिक्रो धारण झवा | 
अवयव भोग विसुख होकर अधिक सक्रिय हो उठते ह| 
यथा, शुल्वारि द्विओषद ( श० aie, ) जलसे slate 
geada और हाइड्रोजन बनाती है। यह eng 
ion के wad रहता है जो कार्बनीय रोते ओषजन प्र | 
फिर पानी धन जाता है। क्रिया इस भाँति होती है" 
श० M+R (हा, ओ ) =हा,श° At! ॥ 
“२ हा कार्बनीय UNA ओषजन-दरण करता दै 
fend यह ध्वनि निकळती है कि वियोग कणिक है, 
मुक्त २ हा? Wh प्रति भौम-आकर्षणको अपनी 
RU क्रिया द्वारा प्रदर्शित करता है । 


मन नहीं dar तो वह कच्चा छो ; 
दूसरे परमाणुओकी दूसरी sala! खोजे । 
लिए भ्रमित रहता है, जब तक खाली aqi त ATL 
मागेकी कक्ताओंसे संघर्ष होनेपर X RT ला gait! 
सिद्ध है, वियोग और पलायने परिवर्तन और ; 


B-J 


Ss A 


| उपरके प्रदशतसे स्पष्ट है कि समरत जगत, जहाँ तक 
, ean वत्तेमान ढे, “भोग वाद'का ही स्वर गुंता 
|| जगत्‌ सदैव एक प्रगाढ भोग-तन्द्रामें बेसुध पडा है और 
aliaga तथा “विरोधी सम्भोग” उसे नाना परि- 
(क्रे वीच अज्ञातः दिशाकी ओर ले जा रहे Ft यइ भोग 


दि हम साहित्यक्ो देश, काल और पात्रमें छोरा करके 
देख तो हम साहित्यको यथार्थ रीतिसे नहीं देख 


a 


| भौर अर्वाचीन साहित्यकारोंको मानव-मनकौ अभिन्नताके 
| पपर भासोनकर उनकी प्रेरक शक्तियोंका मूल्यांकन किया 
है। उनके चिन्तन और अनुभवोंकी समता तथा विषमताकी 


न नवोन होनेसे उसका महत्त्व घटता है ।' 
अतएव Rast ब्यापक चिन्तन-परिधिमें प्रेमचन्द 
गोडी, रेरे और प्रसाद, निराला और ब्राइनिंग, रेली 


७ an : A 
Å पत, मेथिलीशरण गुप्त और राबट वन्स, गांधी और 


पुस्तक--जो मैंने पढ़ो 


पुस्तक- जो सेने 


विनयमोहन शर्मा 


४६६ 
गतिमान है, निश्चल नहीं । इसक। स्वरूप सर्पिल (वक्राकार) 
है । क्षणिक परिवत्तनसे उसकौ दिशा ae जाती है, फिर 
‘awa स्थिर दिशा मिल जाती है। यही क्रम चलता रहता 
है। विज्ञानकी इन्हीं घटना-श्रह्डलाओंके बौच मनुकौ सन्तान 
अपनी जिज्ञासाको लिए हुए सदैव प्रकाशकी ओर बढ़ रही है । 


DIA 


पढी 


और किस्टिना रोज्जेटो, चेर और यशपाल, अज्ञेय और 
इलियट, तुलसी और जैनेन्द्र और मेरीडिथ, मिन्टन, कालिद[स 

और शेक्सपियर, जैगोर और टालस्टाय, WAA ओर डास्टा- 

वस्कौ, रवीन्द्र, पंत और Aza, हार्डि और प्रसाद भादि सहज 

भावसे समा गये हैं, जिनकी प्रशृत्तियोंका उन्होंने विलग वृत्तिसे 

अध्ययन किया है। कलाकार विशेषके 'कृतित्वकों नाप-जोख! 
पर nag न AAA उन्दोने एकान्त, निष्व्षे-दोषसे अपनेको 
बचा लिया है और इस ate तुलनात्मक समीक्षा-क्षेत्रमे अभि- 
नव प्रणालौकौ उद्भावना की है। उन्होंने आलोच्य कला- 
कारोंके प्रति प्रगाढ सहानुभूति रखते हुए भौ किसी “एकके 
प्रति अपना एकान्त सम्मान प्रदर्शिकर दूसरेको भत्सना 
नहीं की। आलोच्य कलाकारको manad प्रवृष्ट दो 
उसौकी आँखेंछे मानव-जीवन और खष्टिको देखनेकी उनमें 
अदभुत क्षमता È | कालिदास और शेक्सपियरमें कद्दा गया 
हैं--शेक्स पियरने अपनेको फैलाया दे, कालिदासने अपनेको 
केन्द्रित किया है" इससे दोनों कळाकारोंका अपने-अपने 
Rad महत्त्व प्रस्थापित ह्यो जाता हे। तुलसी और मिल्टनका 


बडी कुशलतासे विश्लेषण करते हुए आलोचिका कहती हे 
दद समग्र मानवत!की सेवा करना था, 


“तुलसीदासका भा 
किन्तु मिल्टनको जीवनकौ विखरौ हुई वस्तुओंसे कभी लगाव न 


हुआ । उन्होंने कल्पनाके उच्च BT नीचे झाँककर तो देखा, 


किन्तु उनकी दृष्टि वहाँ कभी रमने नहीं पाई ।? रालस्टाय 
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दराल मारत 


४३० 

at SRE तुलना देखकर Aang रीतिपर चलनेवाले 
चौंक सरते हैं, क्योंकि उनके कान टालस्टाय और गांधीकी 
तुलना सुननेके अभ्यासी हैं, किन्तु तनिक विचारनेसे स्पष्ट 
हो ज्ञाता है कि रालस्टाय और गांघौकौ तुलना साहित्य 
कृतित्वको लोडर नहीं, 'समाज-सेव/ सामने रखकर की 
जातो है। यहाँ लेखिकाने टालस्टाय ओर टेगोरकौ जीवन- 
परिस्थिति-साम्यक्की पृष्ठभूमिपर दोनोंको साहित्य-पर्नत्तियोंको 
निरखनेका यन्न दिया है और tar करते समय कहीं 


न 


कहीं वे Ba काव्यको Ba प्रविष्ट हो गई हैं--“दोनों 
का ही जौवन विधाताने अत्यन्त घटनापुण और औपन्यासिक 
कमसे बनाया था। दोनों ही के जोवनमें अनेक उतार-चढ़ाव 
आये, दोनोंके Aaa एक उन्माद था--एक खेगारिक्र भावना, 
जिसमें आध्यात्मिक चेतनाका भी साथ-हौ-साथ प्रस्फुरण हो 
दा था । यौवनके विलास-विश्नममें दोनोंके हृदय उफने पड़ 
हे ये। सांसारिक सौन्दर्य उन्हें अपनी ओर खींच रहा था-- 
उनके Ig MAR गुदगुदा रहा था, भकमोर र हा था। 
उपाकालौन लालिमा देख उनका हृदय भनुर्षित हो उठता 
था, चन्द्रकी स्निग्ध ज्योत्स्नाको देख भोगजन्य gaat सुधिकर 
तड़प उठता था, रजनीकी मादकताका अनुभवकर बरबस 
चंचळ हो उठता था। दोनोमें समानता यह है कि वे जीवनके 
प्रति आसक्त होते हुए भौ अनासक्त और ae शून्य हैं (० 
रोम्यारोला और यांधीमे अपनी ही आलम सत्यका प्रकाश ` 
देखनेकी समप्रवृत्ति है। साहित्य दरीन'में इन दोनों महा- 
पुरुषोंके व्यक्तित्व मात्रको क्यों प्रस्तुत दिया गया, ag दमारो 
समभमें नहीं आया । यह सुन्दर तुलनामूलक रेखा चित्र 
दोनोंको साहित्य-कृतित्वढी समौचाके विना इस ग्रन्थमें 
नही हो रद्दा है। 'उपन्यास-सम्रार प्रेमचन्दः 
विहंगम दृष्टि है जो ओपन्यासिक सम्रारके प्रति 
जागृत करती हे । कार, लेखिका इनके सम्बन्धमें तनिक औ 
| ec । गोरी ओर प्रेमचन्दर्मे दोनोंदो प्रवृत्तियोंका वि क 
HR “दोनों हो यथार्थवादी कलाकार z : 
सहानुभूति, पेनी भन्तर्टष्टि विलक्षण = 
। : 5 प्रतिभा और चित्रण- 
र उन्होंने Saat और feaa) खारेको सर्व 
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“फिट 3 
निबन्धमे केवल 
जिज्ञासा मात्र 


| है! TE 


मिटा दिया"? गेटे ओर प्रसारकी प्र 


करनेमें लेखिकाको अच्छी सफलता मिली है, a; भथ |. 
~ {i ~ पे T ५ 

बड़ी खूबी यह है छि उन्होंने मादव-जीवनके हिती a | a 

नहीं छोड़ा--“उनकी दृष्टि Ray a 


रमणेकी को 
- कोमलता और 
सौन्दर्यतक ही सीमित नहीं, वरन्‌ क्षितिजसे 


दूर्‌ वि र्क 
चेतनाको भौ स्पर करती है ।? हे 


है निराला ओर ain | i 
रचनाओंमें est गहरा आत्मविश्वास और तरस ay क 
दर्शन दिखाई दिया है, 'यद्यपि उनका हृद्य सदैव सेता ah 
चिन्ताओंते जजर रहा तो भी उनका काव्य EINA हा 
और अन्तर्जेगतकौ अनहद ध्वनि है जिसमें भाव-संकुलता और | ५ 
गम्भौर विचारधारा वरवस फूट पड़ी है ।..... -दोनोमें इषि | र 
ओर दाशेनिकताका अपूर्व सामंजस्य है 7 शेछी और पन | 
तुलना प्रायः कौ जाती हे, पर दोनोंडी प्रत्तियोंका पहिली गा | 
ही यहाँ इतना यथार्थ और संतुलित विश्‍लेषण मिलता है। 


लेखिकाने सचमुच बड़े XY साथ यह कर्म सम्पन्न Bail 


प्रारम्भ कर दिया था, पर जैसा कि लेखिका कहती हैं, aqa | 

दृष्टिकोणके अवतरित AAR बावजूद भी कल्पना वैमव भो | 
f ॥ 7 

रूप-रंगोंके प्रति मोका सुनहरा तार कभी टूटने न पाया। 


Re’ ही मानना चाहिए । सेथिळीशरण गुप्त और न्स भध | 
भादिकौ हृष्टिसे बहुत अधिक साम्य न होते हुए भी N "| 
निश्चित है कि Dat A समन्वयवादी हैं। मानवजीवन ह | 
दृष्टिपात करते हुए दोनोंके आनन्द्आदी हृदयने weer” | 
सामूहिक भावनाओंको अपनाया है ४. gaat बर" 7 
बैठे देखकर कुछ लोग चौंक सकते हैं, पर दोनोने नि a | 
स्थितियोंमें अपने कविकर्मको ofa किया, ७; 
अप्रस्तुत नहीं है ag प्रश्‍न उद्भूत हो सकता a 
गुप्तजीका काव्य सचमुच भावानुभूतियोंसे ओत-प्रोत ६ ` fa 
प्रबन्धत्वकी ओर सम्मानने उन्हें वहिमुखी अधिक र 
हें। अतः उनके काव्यर्मे भावनाको अभत aà ॥ | 
Sjeme RARR 


a Bg 


fi १६५१ ] 
pa यशोधरा पंचवटी आदिके साथ रखकर कविके व्यापक 
विगत और लोक-चिन्तनको साधुवाद दिया है । 'भारत- 
कृवित्वहीन लोक चिन्तनकी स्थिति तो हम मानते हैं 
हलु इम उसे साकेत, यशोधरा या पंचवटीकी पंक्तिमें वेठाना 


| हद FACET दै । यद सच हे कि खडी बोलीकी कविता 


| प्रारम्भिक इतिद्वासमें उसका प्रकाशन एक महत्त्व अवश्य 
` हता हे । 
रामचन्द्र शुक्ल और मेथ्यू आचेल्डकी तुलना ओचित्य- 


j 


| ह है। दोनों समीक्षक स्वीकृत सत्यको मानकर अडिग आग्रह 
gia करते हैं। पर जहाँ एक काव्यमें. भावपक्ष पर जोर 
| 

`का है वहाँ दूसरा बुद्धिपक्षको ही प्रधानता देता है। जिस 


र आनल्डने आलोचनाझी भाषाको पारिभाषिक शब्दा- 


Se ae 


इती प्रदान की उसी प्रकार शुक्लजीने भौ गतिशील हिन्दी गद्य 
| थे साहियालोचनकी टकसाळी पदावली देकर सम्पन्न बनाया । 


झरे प्रवन्ध काव्यको परखनेको विलक्षण क्षमता थौ। 

aed समान Beast कवि रूपमें segs साथ गृहीत 

| ही हुए। 

। महादेवी वर्मा और क्रिस्टिना रोज्जेटीको एक दी तुळापर 
faa आसीन किया है। 
गम्मत, धार्मिक SAAS रूपमें स्वौ डार की गई हैं । पर 
देवो आध्यात्मिक भावको व्यक्त करने पर भी घःमिंकताकी 
मे अपनेको नहीं ata सकीं । यह आवश्यक नहीं है कि 
आहोच्य कवि सभी द ष्टयोंसे समतल भूमिपर खड़े हों, यदि 
SARA समान बहुलता है तो इम उनका साथ-साथ 
माण कर सकते हैं। क्रिस्टिना और महादेवोकों काव्य 
hae भूलमें असफल प्रेमका ज्वालामुखी अन्तर्दित है जो 

हँ "को अभिव्यक्तियोंमें भिन्न-भिन्न रुपोर्मे विस्फुटित दो उठा 
| इसोको विदुषी समौक्षिकाने इन शब्दोंमें व्यक्त किया 

“Send कृतियोर्मे अमल, घवल पावनता, भोली 

भता और asta अल्दडपन भो है जिसमे विरागको 

त अदणिमा यत्र-तत्र बिखरी हुई है । और मद्दादेवीके: 

sai चारीत्वका कुंदन, असफल पल्ीखकी खीझ ओर 


क्रिस्टना आंग्ल-पा हित्यमें 


पुस्तक--जो मैंने पढी 


ria बाहते। भारत-भारती हिन्दू संस्कृतिकी जयघोषकारी 
AR 


४७१ 
दुविधाप्रस्त अभावजन्य उपराम है जिसमें नारी सुलभ समर्पण 
भावना और जीवनकी गुत्थी न सुलझनेके कारण दुभैय सघ- 
नता व्याप्त हो गई है ।” 

चेखव और यशपालकी तुलनामें लेखिकाने दोनोंकी शोभन 
और अशोभन प्रदत्तियोंको उद्घाटित करनेका यत्न किया है । 
“यशपाल जनतार्मे आत्मविश्‍वास और स्वस्थ सामाजिक विन्यास 
को भावना जगा रहे हैं इस मतसे चाहे हमारा तादात्म्य 
न हो, पर उनका यहद Rag उचित है कि 'यशपालमें वयः- 
प्राप्त अनुभवी कलाकार चेखवकौ-सी परिपक्वता अभो नहीं 
आई। फिर भो वे उसी दिशाकौ ओर अग्रसर जरूर हो रहे 
हैं? इलियट ओर अज्ञेग्रके सम्बन्धमें कदा गया है 'इलियट 
आस्तिक मनस्वी है और ata नास्तिक भात्मार्थी है । दोनों 
ही समाजकौ वत्तेमान श्‍वासावरोधौ विषमताओंसे परिचित 
होकर भौ रूद़िवादौ विचारधाराके पोषक हैं अज्ञेय fea 
अथेर्मे समाजगत रूढ़िवादी विचारधाराके पोषक हैं, यह हम 
स्पष्ट रूपसे नहीं समझ सके! जेनेम्द्र और मेरिडियमें जहाँ 
तक दाशनिकताके साथ अन्तमुखी होनेका सम्बन्ध है, समता 
स्थापित हो सकती है । मेरिडिथके कवि ओर दाशनिक रूपकी 
मीमांधा जी० एम० ट्रेवेलियनने बहुत मार्मिक ढंगसे को है। 
सूक्ष्म मानसिक गुत्थियोक्रे सुलझनेको कलामें मेरिडिथ बेजोड 
है। अंगरेजी साहित्यमें मेरिडिथकी कविके रूपमें भी प्रतिष्ठा 
है। जैनेम्द्रकी शुष्क दाशनिकके रूपें मान्यता दे। पर 
DATS उपन्यासोंके पुरुष तथा स्त्री-पात्रोका लेखिकाने बहुत 
सुला हुआ विश्लेषण किया है-“जैनेन्द्रके पुरुष Tata 
स्त्रेगता है, उनके अणु-अणुमें नारी व्याप्त है । श 
पुरुषपात्र दरा, अहंकारी और अदम्य Tew’ पूर्ण हैं ।” 

“ऐतिहासिक उपन्यासकार' शीर्षक निबन्थमें विक्टर ह्यू गो, 

ड्यूपमा, स्काट, afer, राखालद(स, हरिनारायण आपटे, 
लक्ष्मीनरसिंहम, कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी, राहुल और 
gaas वर्माकी इतियोंको संक्षिप्त किन्तु तलस्पर्शी 
समीक्षा की गई दै। RR डास्टाइवस्कीकी ठुलनाके 
पश्चात्‌ चौनके मद्दाक्रवि लिपोका खतन्त्र मूल्यांकन किया गया 
है। जर्मेनीके संगीतज्ञ गिटोफेनका एक करुण शब्द चित्र भी 
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विशाल सारत 
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इस पुस्तकमें है जो उसके डाँचेमें जबरन समायां Baa 
प्रतीत होता है । asad और प्रकृतिका अध्ययन Tele 
सत्यान्वेषणे पूण है। परन्तु da, पन्त ओर Agaa 
सौन्दर्गवाद तथा हाडी तथा प्रसादके प्रकृति-चित्रणमें परस्पर 
समानता-असमानताका श्रम-पाध्य उद्दा पो है । | 

इस प्रकार ada निबन्धोंमें लेखिकाने पश्चिम और पूर्वके 
प्रमुख कलाकारोंसे परिचित sular सफल उपक्रम किया है। 
यह आवश्यक नहीं है कि हम उनके सभी निष्कर्षोते सहमत 
हों । पर इसमें तनिक भो सम्देह नहीं कि उन्होंने कलाकारों 
की चिन्तन प्रवृत्तियों और हृदयके उद्वेलनोंको परखनेमें जिव 
सहृदयता और जागरुकताका परिचय दिया है, उससे उनकी 
कारयित्री प्रतिमाके साथ-साथ प्राहिङा-वृत्तिझा भी स्पृहणीय 
उद्घाटन हुआ ÈI कलाकारकी आत्मामे प्रविष्ट हो उसके 
एक-एक तन्तुकी व्याख्या करनेमें लेखिकाकी gaya क्षमता 
प्रझाशित हुई है । उनकी आलोचनामें व्याख्यात्मक शेलीकी 
प्रधानता तो है दौ, Ta तथ्यको उल्लासके साथ प्रौढ़ काव्यमय 


[ 
भाषामें प्रस्तुत करनेका अखण्ड उत्पाह्‌ iy 


आदिसे अन्त तक एक गतिसे प्र 
अधिकृत रूपसे राष्ट्र भाषा बन 
हिन्दौका समीक्षक हिन्दो-क्षेत्र तक 
रखकर TAT नहीं सकता । 
साहियकी गतिविधियों के साथ तुलनात्मक aað ay. \ 
की आवश्यकता है। हमें प्रसन्नता है श्रीमती म 
समयको AAS स्पन्दनको अनुभवकर द | 
ae a रचनाकर अनुकरणीय कार्ये क्रिया हे । x 
यदि यदौ कम हिन्दीके aT अपनाया तो fina] 
किसी 'भवभूत”को निराश होकर यह नहीं कहना क 
“उत्पस्यते तदापिको5पि समानधर्मा ै 
' कालोह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ।” 
साहित्य-इशोन' से हिन्दी-ससीक्षाके भण्डारकौ Ragil 
वृद्धि हुई है। हमें saaa है, लेखिका अपनी इस प्र 
कृतिसे ही आलोचकोंकी प्रथम श्रेणीमें प्रतिष्ठित हो गई हैं। 


` भोघन्ञ 
वाहत हु ३। छ| 
बुकी है | वा 
ही अपनी aftr a 4 
उसे भपने साहि ण : 


a 

Ar 

हिमजल i 
रामगोपाल शर्मा दनेश 4 


दिम-जलसे थो करुण-नयन निशि अन्तरतम ज्योतित करती | 


नभ की गंगामें स्वणे - सुमन 
art अलसित आँख खोले 
पथ देख रहे परदेशी का 
युगसे जल-जल उन्मन - उन्मन | 
सुधि आ-आ निद्रित पलकॉर्मे स्त्रप्नोंकी Waa भरती | 
सागर को रश्मिल - चल - लहरे 
जीवन - स्पन्दनमें बन feet |-- 
बेधुधपन के फेनिल - पर में 
चछ - तारक - परियों - सौ लर 
रजनी उनके मधु कल-रबमें Wg - ममर्‌ ला सी 
ae झरती | 
हिम-जल से थो इग - दळ मुकुलित 
अनिल मदिर - गति, 
Wet - दलों प्र. 


केश - कली | ` 


ro 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शनेः - शनेः सुख - स्पश वरसता | 
सुरभि - पुलिन पर 
सिहर - fagz तन, 
कोमळ तर पङ्कां पर Ral 
चल - चितवन - मन मुकुलित विकसित प्यार” 
गन्ध - अन्ध : उठ? 
आया उड़ अलि! . 
हृदय मधुर मधु - प्यार छिपाए। 
सुरभि पवन - मिल, 
छोड़ चलौ कलि! 
मधुकर मधु पीकर उड़ जाए 
सकुचित, मीलित staat मिल चली, * 
हिम-जळ से घो दग-दलछ 
मुकुलित कञ्ज-कली I! 


qå! 


| होके पुराने इतिद्दासळा बहुत कम पता है, यद्यपि इस 
OU aca प्रागेतिदासिक कालके ओऔजारोंको प्राप्ति इसको 
ता निर्देश करतो है ag द्वीप Hal है; पर केवल सारे 
ita हो नहीं, अपितु सारे पूर्वी एदियामें यह महत्त्व 
(छ स्थान रखता है। जव इण्डोनेशियाके अन्य दीपके 
ea अधिकतर सुसलमात हैं, वालोकी सारी जनसंख्या se- 
। हु बौद्धको लेकर, प्रधानतया हिन्दू है । इसका इतिहास 
| ण होनेपर भो, हमें चीनी खोतो'से पता चलता है कि 
cade उपनिवेशीकरण छठी शताव्दीमें भारतोयो' द्वारा हुआ। 
gle प्रथम उपनिवेशीकरण इससे बहुत पहले हुआ होगा, 
| झै कदाचित्‌ यह सीधा भारतसे हुआ हो । बालीके इतिहासका 
पय शताव्दीसे तबिके पत्तर-अभिलेखों ( Copper-plate- 
| - द्वारा अधिक पता चलता है, जो द्वीपमें मिले 
। र बाली भाषा और BAH लिखे हैं। सबसे पहला 
| शक, जिसका नाम ed इस सामग्रोसे मिळता है, उग्रसेन था, 
Aai शताब्दीके पहले अद्ध भागमें शासन करता था! 
सो शताब्दोके अन्तके लगभग वाली पहले-पहुक जावा द्वारा 
जित हुआ । परन्तु बालीमें जावावालॉका राज्य सन्‌ १३४% 
ग भजपद्ित साम्राज्यमें मिलानेसे पहले नाममात्रको था । सोल- 
सो शदोके आरम्ममें जब इर्ळामने जावाको die डाला भौर 
"भित साम्राज्य ag हो गया, तब जो लोग नये शासन और 
झै आगे नहीं झुके वे बाली भाग आए | जावावालोके इतने 
S ii अन्तर्वाहके कारण बाली अब भारत-जावा-संस्कृतिका 
| i बन गया और यद्यपि बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं नष्ट दो 
हैं, इसमें पूर्वी जावाका, मुस्लिम विजयसे qå अवस्थाका, 
चित्र अभी भो सुरक्षित है । 

भीन भारतके समान बालोमें भी सामाजिक स्तरमै. चार 
(aù ) या जातियाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और W 
i बित हैं । बालोवाळे चारो' वेदॉको माननेवाले हैं. और 


è 


00--0 


जादूका द्वीप : बाली 


डा० एन० पी० चक्रवर्ता 


उनके प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव Fr और भो 
कितने ही छोटे देवता सूर्य, यम, इन्द्र, वरुण, गणेश, कुमार, 
दुर्गा, सरस्वती इत्यादि हैं। उनका देनिक जीवन और s- 
काण्ड भारतीय स्मृतियों के agar अठारइ संस्कारो से परिचालित 
है। यद्यपि उपनिषदॉकी बहुत थोड़े लोग जानते हैं, वे एक 
परम आत्मा'में विश्वास रखते हैं जो सर्वशक्तिमान और 
सबके लिए परम दयाळ है और faaara आदि है और न 
अन्त । वे कर्म-सिद्धान्त, आत्माकी अमरता और पुनजन्मके 
विद्धान्तोको भो मानते हैं। भारतीय मद्दाकाव्यका प्रत्येक 
बाली-निवासीकों पता है और उनके थियेटर और चित्र उन्हींपर 
आधारित हैं | 

भारतके समान TA गाँवों में भी प्रत्येक Fyre पास- 
पास बनो हुई मो पढियो के समूहमेँ रहता है जो गारे या इंटो की 
Hans घिरी होती हैं । प्रधान भिन्नता इनमें यद होती है 
कि प्रत्येक sera दोवारके पास कोनेमें पूर्वजों को समर्पित 
छोटे-छोटे मन्दिर होते हैं, जहाँ स्वर्गीय आत्माओ के लिए सदा 
अर्ध्य रखा रहता है । प्रत्येक वमे मन्दिर महत्त्वपूर्ण केन्द्र 
होता है i मन्दिरमें प्रायः तोन विस्तृत आँगन होते हैं, जो 
केवळ पूजा स्थानका ही काम नदीं देते जहाँ कि ग्रामवासी भोज 


के अवधरपर पूजा-सामप्रो लेकर gee होते हैं, अपितु 7 


या ब्रत 
ग्राम-राजनीति और 


क्ौँसिल-गइ और मनोरंजन-केन्द्रका भी । 
व्यवस्था सम्बन्धी सभी सम्मेलन या जमाव यहाँ होते हैं । 

प्रत्येक बाली-निवासीके जीवनके तीन संस्कार दातः 
रेतवाना, विवाइ और अन्त्येष्टि क्रिया--हैं । “दात-रेतवाना' 
केवल पुरुषों तक सीमित है, और वयस्क दोनेसे ठीक 
पहले किया जाता है । यदि यद नहीं किया जाता तो 
कोई भी म-व्यवस्थामे भाग नहीं ले सकता और न कोई 


जिम्मेदार पद ग्रहण कर सकता है। 
जब एक लड़का और लड़को विवाद करनेको राजी हो जाते 
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विशाळ area 


४७४ 
हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने अभिभावकों की आज्ञा लेनी 
पढ़ती है। जब यह भाज्ञा मिल जाती है तो eit ge का 
एक समूह AS घर रोखनुसार भेंट लेकर जाता है। तब 
एक शुभदिन पुरोहित द्वारा तय कर दिया जाता है। विवाह- 
संस्कार वरे गाँवके मन्द्र पुरोहित, बर आन्थव और गे 
मुखियाकी उपस्थितिमें होता है । 

अत्यन्त दर्शनीय और Hem संस्क.र अन्लेष्टि संस्कार है । 
व्यय इतना भारी और संस्कारके शुभ दिव इतने थोडे हैं कि 
शुभ दिवस और धन-संप्रहके लिए कुटुस्तियो'को वषो प्रतीक्षा 
करनी पढ़ती है । धनी Sete सृत्युके पश्चात्‌ शरीरको 
मृत व्यक्तिके घरके पास विशेष प्रकारके घने तम्वूमें रखा जाता 
है। स्वर्गीय आत्माके लिए नित्य प्रति भोजन और जल रखा 
जाता है, और चौकसी रखो जाती है। अस्ि-संस्कारसे पहले 
दिन बन्धु-दान्धव जलुस बनाकर जलदेवता ( वरुण) को भेंट 
लेकर किसो पवित्र नदो या मरनेसे जल हेने जाते हँ । afa- 
संस्थरके दिके लिए सारा गाँव व्यप्र और तरसता रहता है। 
Wass लिए कोई शोक नहीं करता । असि संत्कारके mal 
धार ने Treat बाइ (Vado) या लिसा 
E एक गाय रूपी ताबूत, जिसमें शरोरकों जलाया जाता 

ह g । यह मौनार कितनी हो मंजिल ऊँची बनाई ज 
र a 2 ea oe = और सामाजिक ल 
में रख देते हूँ । मोनाको कुछ 2 छ F = oe 

a ग बाँसो' द्वारा ले जाते हैं ।. 
जुद्ध आगे-अगे लड़कियां होती हैं जो मुन्दरताके 

खुबी जातो हैं, और aaa’ लिए भेंट और शरोरके a 

लिए घढ़ोंमें पवित्र जल छे जातो हैं oe 

। जब ठोक समय 

जाता है तो ज्रोरकी आबाज के मध्यमें शाद्‌? औ 3 

“ पुरोहित द्वारा आग लगा दी जाती. है । कुछ. - . ad 

लपटोंमें जलने लगती % 3 में orm 

Tit है, पर जब तक आग बुझ नहों 

कोई नहीं जाता। दाह-संस्कारसे ag हल मकर हाँ जातो, 

टोक बनें राखको ene: TES सम्बन्धी 

नदोके जलमें प्रवाहित कर देते gi ह रहे परकी 
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` विशेष सभो अवसरो पर व्यवहारमें लाया जाता है। यह पे 


| aty 


w भौ | Bh, 
आज te | 


कुछ शब्द बालीके कला-कोशलके स्न 

ARM करना बालीकी पुरानी कला है। 

शेलोमें देवी-देवताओंको सुन्दर afiat Hae dn j 

हैं। बाली चाँदीपर पीट-पोटकर नकश cee ष | 

भी प्रसिद्ध हैं। इसके डिज़ाइन भी पुरानो w ; | ; 

रित हैं। बुने हुए ळपडो से बातिक (Batik) wall | द्‌ 
| q 


ण-भारत |; 

FE | 
afer प्रम || 

दिखाते हैं; परन्तु ऐसे भो हैं जो मध्य. और पू जया 
शताब्दियो' पहले प्रचलित थे । | 

चित्रांकन-कला, जो जावामें अहर हो गईं, बालीमे स | 
TUR रखो गई । आजकल भो चित्रकार ERR Harel) | 
और दूसरे बड़े साहित्यो'के दृश्यो'को अंकित ada qe 
कलाका अनुसरण करते हैं। आजकल भो ऐसे कलश हैं | ड 
ताइ-पत्रो पर हस्तलिखित पोथियो'को सुन्दर प्राचीन faa’ Y 
सजित कर सकते हैं । प्रत्येक बालो-निवासो, छो हो या पुछ | 
अन्मतः कलाकार है । प्रत्येक गाँवका अपना यन्त्रसमू A 
चर्य Hose) है, और स्री और पुरुष सभीकी Safat झग | 
तेज़ हैं कि वे ata, नारियल, खजूर, फल और ge इर | ह 
सादो वस्तुओ से ऐसी सुन्दर कलामय वस्तुएँ तेयार कशे | aft 
कि दशकको प्रशंसा करनो पढ़ती है । जिस wane गि | 
से निर्धन स्त्री भी मन्दिरके उत्सवर्में अपने फल और एशे | 
भेटको तेयार करती है और टोकरी या थाळीमें सिरप o | 
छे जाती है, az हृद्य देवताओं के देखने योग्य होता है। at | 
सादे पर मनोमोइक प्रकारसे जब गाँचको लड़की अपने aes | 
ENS मुकुटसे सजाकर मन्दिरमे दत्यको प्रस्तुत होती 2” | 
उचकी चाल-ढाल, उप्तके कोमल पर दृढ़ अत्रयवो और ७ 
इलचळ आदि एक ऐसा हदय होता है जो हमारे 000 


ही गुणी रत्य-कलाकारो कॉ Seater विषय a | 


धोः 


( आळ इण्डियः रेडियो, दिल्लोके सोजन्यसे ) 


स्वर्गीय गोस्वामी छबीलेलालजी 


वनारसीदास agaat 


बृद्दावनकी यात्रा करने और वहाँ स्वर्गीय डिशोरीलालज्ो 
ढी Bat उपस्थित होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
(रफ आ रहे थे और Go किशोरीलालजोके सुपुत्र छबोले- 
रोकी एक किताब छप रद्दी थी । उस समय तक छगीले- 
बो शुद्ध साहित्यिक जोव थे और उनके सिरपर हुच्बलवतनी 
(कमफ ) का जिन सवार नहीं हुआ था । घर भरा-पूरा था 
Aala वातावरण दी समृद्धिका सूचक था । 

१० अप्रेल, १९५१ । में वन्धुवर छत्रीलेलालजीके दर्शन 
झे गया था। साथमें श्रो प्रभुदयाल मीतल और श्री त्रज- 
mata. गोखामीजी ates आपरेशन कराके लौटे 

| दोनों आँखें टीक बन चुकी थीं, पर हरी पट्टी ऊपर ae 
पो और उसके दूर ay पाच-सात दिवको देर थी। हम 
ais पहुँचते ही मना करनेपर भी गोस्वामीणी खाटसे उठकर 
भे और पास चेठकर वार्तालाप करने लगे। गोस्वामीजी 
सय बहुत चिन्तित थे । आथिक संकट तो था दी, पर 
Ws चिन्ता उन्हें अपनी पुत्रीके विवाहकी थी । किस प्रकार 
मेडी रचनाएँ पूज्य पिताजीकी रचनाओंके साथ-ही-साथ 
भीमे गंगाकी बाढ़के अर्पित हदो चुकी थीं इसकी वेदना उनके 
हे वियमान थी । 

गोखामीजीको इस बातकी शिकायत थी कि साहित्य-जगतके 
RA द्वारा उनको उपेक्षा ही हुईं है और उनकी इस 

तो कुछ सार अवश्य था, पर बात वस्तुतः यह थी कि 
| भ उने अपनी स्चनाऑकी--अपनी साहित्य-प्ररत्तिकी-- 
“शा को थो) बढ़े गोस्वामोजीके अन्तिम ददन जब 
शोमे किये थे तब वह कृपाकर मुझे अपने मकानपर लिवा 
भौर वहां उन्दने बढ़े खेद-पूर्वक कहा था न 
Wears राजनीतिक कायौके sat पढ़ गया है और 


। g हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके पूवे सन्‌ १९१७ में मुझे ` 
| 


अच्छो कद्दानियाँ लिखने लग गया था। आजकलके अनेक 
T-BAR पहले उसने कहानी लिखना ge कर दिया था। 
पर पोलिटिकल act aay उसने सारा साहित्यिक काम 
चौपट कर दिया ।” 

वेसे सन्‌ १९०५ से हो छत्रीलेलालजीकी रुचि राजनीतिक 
BAA ओर हो रही थी और सन्‌ १९०५ में वह उस सभामें 
भी शामिल हुए थे जो लाला लाजपतरायके स्त्रागतर्में आगरामें 
की गई थो । बल्कि इसी कारण वे अपने पूज्य पिताजीके साथ 
छतरपुर मद्दाराजकी सेवामें नहीं जा सके थे। ( उन्हॉ दिनों 
महाराजको ओोरसे गोस्वामोजोको निमन्त्रण आयां था ) आगरे- 
वाली उस aud शामिल होनेका परिणाम यह हुआ कि 
उबीलेलालज्ञीपर पुलिसकी gee पढ़ गडे । उदके राज 
नीतिक सम्बन्धोका नतीजा उनके पिताजीको भी भुगतना 
पढ़ा और उनके सुपुत्र स्वर्गीय पुरुषोत्तमशरण योस्दामीको 
भी। 

गोस्वामोजी प्रभावशाली व्याख्यानदाता थे और बहते 
समय कड़ो-से-कड़ी बात कहनेमें उन्हें संकोच न होता था। 
उनके एक भाषणके पश्चात्‌ लाला लाजपतरायने, जो सभापतिके 
आसनपर विराजमान ये, प्राइवेट तौरपर कहा था--“मुझे - 
आइवर्य इस बातसे है कि गोस्वामोजी अबतक जेलसे बाहर कित * 
तरह रहे हैं !” 

सन्‌ १९२१ में RA प्रान्तीय कांग्रेस-सम्मेलन मथुरासें 
हुआ था और उसका सभापतित्व पं० मोतीलालने किया था। 
उसके प्रधान मन्त्री छबोलेलालजी ह्वी थे। 

छबीलेलालजीके स्वभावमें एक खास भोलापन था; ईस 
लिए उनका शोषण भी हुआ था और इसी कारण वह किसी-न- 
किसी चक्करमें फँस जाते थे। एक बार उनके एक निकट 

rae एक GAR रुपएकी डिग्रोके मामलेमें गिरफ्तार हो गए | 
ताजो और TAS बार-बार मना RAK भी छत्नोलेलालजीने 


पहित्य-से है 
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वशाल भारत 
Bog: eran fae l A O 
और उसके सा चालोस-पच 
उनकी जमानत दे दी । छूटते हो वह महाशय फरार हो गए | स Sete aag Fa} 


नतीजा यह हुआ कि छबीलेलालजीको इज्ञार रुपए देने | सहयोगियों के संस्मरण भी छपा दिये जादू | 


यर 
इसी प्रकार सन्‌ १६२४ में वह अखिल भारतीय गौड़ wa पिताजीके अन्थोकी तलाश पुराने पुरतकालयेमि की जय त 
न विद जा पते थे शायद कुछ तो अब भी मिळ जायँगे | | 
गोस्वामोजी बढ़े आतन्दो जीव ये और खासा मजाक कर गोल्वामीओो हृदयसे साहित्यिक प्राणो थे। ह | 2 


लेते ये। जब वृस्दावनमें हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन होने जा रद्द. भूलकी--पथ-अष्ट होनेकी रलतीको समक्त गए थे 


या उन्होने फिरोजाबाद पहुंचकर एक बढ़ा ही हास्य-रसपूर्ण ही स्वस्थ होकर कुछ साहित्य-कार्ये करनेही आकांक्षा झी alg 
भाषण दिया at | थो। 'हिन्दुस्तान'ने समयपर उनकी यथोचित सहता | a 


योलामीजोको साहिलिक वर्तले बहुत आनन्द आता और उनसे कुछ अच्छे लेख भो लिखा छिए। इसके छ | 
था और उनके संस्मरण तो अपना अलग हो आकर्षण रखते थे! साहिस-सेवियो के लिए कणसम दानो बाबू framers am i 
त्रशोकडा भयंकर बज्रपात उनपर हो चुडा था और उनकी एक मिल चुका था। पर अन्तिम दिनॉमें वह घोर afis aaa | ह 
पुत्री भी हाल ही में चल बसी थी पर त्रज-साहित्य-पारिषदर्मे रहे! चिरंजीव बालकृष्ण अपने पिताका श्राद्ध कर रे हैं, ए | पी 
शामिल होनेके लिए वह उत्कण्ठित थे। क्‍या ही अच्छा 'हो बढे गोखामोजी तथा छबीलेलालजीका साहिलिक भ्राद dy | है 
यदि उनकी बचीन्खुची कद्दानियाँका एक संस्करण निकाला जाय करेगा! 


र 


RN 


N 


प्यारी बहन.) भलाईके लिए 
खुशखबरी 


' ` यदि किसी बहिनिको पचास वर्षकी कम age या किसी 
अथवा खुलकर नहीं होता या प्रतिमास ठोक समग्रपर न होकर 
EÈ n मासिक संजोंचन धारा मंगवार सेवन करें । kudi 

औषधिको केवल एक हो झुरके aiis हा हुआ मासिक धर्म विना किसी कशे चाळू हो जाता है :और तीन || 


| P मासिक ध्म बिगड्नेसे पेदा हुईं सब अर 
अन्द्रकी खराबियाँ दः s अनुसार आने ९ 
मूल्य तीन खुराक तीन रुपए छ: नि रर होकर मासिक घर्म ठीक समयपर नेम अनु 


रोगके कारण मासिक धर्म ( माहवारी ) का होना बन्द a a | > 
आगे-पीछे होता है तो ऐसी द्वालतमें आप मेरी सौ फी सदी भन 


न करें क्योंकि इससे गर्भपात हो जाता है । | 
जोरोके कारण सन्तान पैदा होनेके समयके estat सहन न कर सके तो als 
से दो वर्षके लिए और तीन खुराकसे सदाके लिए गर्भका रहना बन्द हो जाता है । < ale 
nae देस रुपया १०) रुपया डाक पेकिंग खर्च अलग । इस औषधिके सेवनसे ale | 
Net सनाप लिखते समय अपना पूरा पता साफ और सुन्दर लै 


ता-राजकुमारी अग्रवाल - 


(३०५) ^ जिला हिसार (ईस्ट जाब) ८ जिल्ला हिसार ( इस्ट पंजाब ) 
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गर्भरोक--यदि आप बीमारी या कम 
औषधि सेवन करें, इसकी एक खुराळ 
खुराक पाँच रुपया ५) रुपया तीन 
तथा GRAB कोडे हानि नहीं 


। शित्पकलाके समस्त उदाइरणो में आगरेके 
Aag तुलनामें कोई नही ठहृर्ता। ताज 


qa eas रूपसें देखते हैं। ताजको देखकर 
३ हाक लौटते हैं वे ऐसा हो अनुभव करते 
हे देखा हुआ स्वप्न एकाएक भंग हो गया हो । मध्य-युगकी 
लाके इस अनुपम आदर्शको देखकर आधुनिक व्यक्तिका 
gas AT चकरा जाता है । उसे इस बातपर विश्वास 
॥ गी होता कि यह मलुध्यकी कारीगरी है। दुनियाके कोने- 
ah आये हुए दशकों को ताज एक प्रकारके अ्रोम आनन्द 
गौ! आशयका अनुभव कराता है। अतः इस 'सौन्द्यके 
विक्की लागतके विषयमै किली भी प्रकारका अनुमान लगाना 
। ग खोज करना एक प्रकारसे 'देवत्व-अपदारी' (यदि मूखेता नहीं) 
| है इह जायया । लेकिन, चूँकि भारतोय कला-कोशलके इस 
mews आथिक आँकड़ोंके fat उत्सुकता होना 
| भाविक तथा क्षम्य है। अतः इसके आथिक औऑकड़ों का 
a लगाना अनुचित नहीं दोगा । 


कि मानो 


Walaa तो यह है कि तत्कालीन उपलब्ध साधनोंसे इस 
| सें कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिलते । उनसे इस 
Weal जो भो जानकारो प्राप्त होती दै, ae केवल अपूर्ण हो 
| चो अपितु भ्रामक भी है। शाइजदाँके समकालीन श्री सु 
| पद जहरी ताजके विषयमें लिखते हैं--- 

2 'भक्रामात खाँ और मीर अब्दुलकरीमकी देख-रेखमे जो 
| FES भवन बने और जिन्हें तेयार aad करीब ake वथ 
Am लागत ५० लाख रु० के करीब है । 

यदि श्री gda लाहौरोका उपयुक्त कथन इम ठीक 
SN यह कहना पड़ेगा कि ताज आधे करोड र” से 
लागतका नहीं है। लेकिन यदद अचुमान फत 


Preedi केवल उत्कर्ष मात्र ही नहीं है, वरन दर्शक 


इस्‌ बातके जिज्ञासुओ के लिए aad अधिक mad डाळ - 


ताजमहलकी लागत 


महेन्द्र 'राजा' 


अविश्वसनीय है तथा इसके पक्षर्मे कुछ अधिक विश्तारसे लिखने 
फी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । यदि कुछ उपलब्ध प्रमाणों का 
Wee अध्ययन किया जाय और तब अनुमान लगाया जाय तो 
ताजकी लागत श्री लाहोरीडी अपेक्षा कई गुनी अधिक सिद्ध 
होगो । 

ताजके निर्माणमें कितना समय लगा--इस प्रइनपर मी 


अधिकार विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं। श्रो लाहौरीके कथनसे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि ताज के निर्माणमें बारह वर्षका समय 
लगा। श्री wads saad ag स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
उनका कथन वस्तुतः मुख्य इमारतके सम्बन्धमें ही है, न कि 
ताजके दी अन्तर्गत आनेवाली अन्य इमारतेंके agè सम्बन्ध 
मं भो । इमारतोंपरके शिलालेखेंसि हमारी कत्पनाको कुछ 
आधार मिल सकता है । उन Reat वगित तारीखों से 
प्रतीत होता है कि मुख्य द्वारपर जो शिलालेख खुदा हुआ है, 
वह सबसे अन्तका है । उसको तारीख १०५७ हिरो अर्थात्‌ 
सन्‌ १६४८ है। ` बेगम मुमताज महलको मत्यु सब्‌ 
१६३० में हुईं थी और ताजका निर्माण-काय भी तभीसे दी 
प्रारम्भ हो गया था। अतः स्पष्ट है कि मुख्य द्वारके निर्माणमें 
१८ वर्षका समय लगा । और यह भी निश्चित है कि निर्माण 
कार्य इसके बाद भी चालू रहा । 

तत्कालीन यूरोपीय यात्री टवनियरके अनुसार, जो कि ताज 
के निर्माणके प्रारम्भ तथा अन्त समयमै भारतमै था, ताजके 
निर्माणमें २२ वर्ष लगे । उसने य भी लिखा है कि इस 
अवधिमै २०,००० व्र्यक्ति इस slat सतत लगे रहे । इस तथ्य 
को स्वीकार करते हुए कि उस कालगें श्रम सस्ता था, उसने लिखा 
है कि २०,००० व्यक्तियों के लिए २२ वर्षका खच एक बहुत 
बढ़ी रकम होती चाहिए | 

साधारण श्रॉमिको के अलावा इज्ञोनियरो , ओवरसियरो 


चित्रकारो आदिको दी गई रुपएकी रकम भी काफी अधिक 
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४७८ 
होनी चाहिए । तत्कालीन प्रमाणोते यह स्पष्ट हौ प्रतीत होता 
है कि शाहजहाँने ताजके निर्माणके लिए अपने समयके 
सर्वश्रेष्ठ शिल्प-विशेषज्ञों तथा serena बुलवाया था । ये 


- लोग Gas प्रत्येक कोनों--एशियाके समरत भागों, ईरान, 


अरब, बगदाद, टर्की और मध्य एशिया--से आए ये । प 
नक्शानबीस एवं शिल्प विशेषज्ञ उस्ताद इसा और प्रमुख तुके 
लेखक अमानतर्खां शीराजीको १०००) मासिक वेतन मिलता 
था। यह स्मरणीय है कि उस समय एक हजार रु० एक बहुत 
बडी रकम सममौ जाती थौ। प्रसिद्ध राज मुहम्मदददनीमको 
भौ करी इतना हौ वेतन मिलता था। कश्मौरके प्रसिद्ध 
पञ्चीकारौके काम करनेवाले चिरंजीलालकौ ८००) मासिक 
आय थी। बहुत-से अन्य कलाकारों, विशेषज्ञों, राजों, पची- 
कारका काम करनेवालों, वगीचोंकौ डिजाइन बनानेवालों आदि 
कौ मासिक भाय २००) से ८००) तक थौ। केवल प्रमुख 
क्लाकारोंको संख्या ३८ थी, भतः उच्च-वर्गीय कलाकारोंकौ 
कुल भामदनौ भौ बहुत अधिक होनी चाहिए । 
घातु एवं अन्य आवश्यकीय पदार्थों आदिकी कीमतके 
तो अनुमानित atay भी त्यार करना असम्भव-सा प्रतीत 
होता है, क्योंकि कई कौमती पत्थर, जवाहिरात भादि तो शाही 
दरबारोंसे Ama गए थे, न कि बाजारमें खरौदे गए थे। 
अधिकांश संगमरमर तो उस समयके भारतके प्रधान शासकोंने 
राज-करके रूपमे भेजा था एवं एक बहुत बडी मात्रा भेंटके 
रूपमै भौ भाई थी। लाल रेत-पत्थर विशेषतः फतहपुर 
सौकरीकी शाही खुदानोसे आया था । इतनेपर भौ संगमरमर 
एवं अन्य प्रकारके पत्थरोकौ काफी मात्रा बहुत ऊँची दौमतें 
THR खरीदी गई थीं। सफेद और AA संगमरमरकी 
कोमत ४ ०) और काले संगमरमरङ्गी कीमत ९ ०] प्रति वर्ग गज 
थी। aera मणि, फीरोजा ( एक प्रकारका नीलप्रणि ), 
इमानी पत्थर और dara कीमत ११५६) प्रति ac 
थी। स्फटिक ( बिल्लौर पत्थर ) का मूल्य ५७०) प्रति ate 
गज था। लाल रेत-पत्यरकी कितनी मात्रा उपयोगमें भाई 
im 
एक लाख चौदह हजार 
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ग। भरकर फतहपुर सौकरीसे लाई ag a 
गाडी-भाडा ही करै लाख रुपया लग गया होगा | 

सज्ञावटकौ कई वस्तुएँ तो अत्यन्त हौ 
उनमें से कुछके उदाहरण दे देना उपयुक्त होगा। 
अनुसार बहुमूल्य पत्थरोंसे जड़े हुए ठोस Hazy 
aad चारों ओर बनाया गया था । 


मूल्यवान i 
भी सह 

एङ By 
R स्वयं भारतीय भ र 
हिरातका एक उत्कृष्ट नमूना था । उसमें करीब ४५५, à pe 
स्वणेका उपयोग किया गया था एवं उसकी ae T ne 
लाख रुपएसे कम नहीं थी । मुख्य भवनका फट wma ह | हे 
मूल्यवान कालौनोंसे सजा हुआ था और भवनको प्रकाशित के र्म 
के लिए अन्दर अनेक शोशोंके झाइ-फानूस भादि (नदा a 
लगे हुए थे, जिनकी कीमत उस समय लाखों रुपए ay [गरे 
जाती थी। भवनके अन्दरका संगमरमरका विशाल घेरा ave | 
शिल्पकलाका एक रत्न कहा जा सकता है, जिसके निपा | 


हज़ारों रुपए थौ । मोतियोंकी एक शानदार चादर, जो हि | 
मुमताज महलकी कत्रके आवरणके लिए तैयार कराई ग झै | 
कौ कीमतका अनुमान कई लाख रुपए लगाया जाता ह | 
ताजमहलके चादीके प्रवेश द्वारोकी कीमत, जिनके तिसी || | 
कहा जाता है कि वे जारों द्वारा गळाकर ढट लिये ni, ४ | 
कौमत १,२७,०००) थी I 

इतनौ बड़ी एवं शानदार कत्रके लिए जो स्थान mg 
वह वास्तवर्मे राजा मानसिंदका एक महल था। गा म । 
समयमे वह महर राजा maè पोते राजा T है । 
अधिकारमें था। राजा जयसिंहको वह महल ॥ pi 
देनेके लिए कहा गया और वे मान भी गये। M E: : 
Wed उसके बदलेमें राजा जयसिंहको नकद मूल्य न्‌ 
उन्होंने बदलेमे शाहौ अचल सम्पत्तिमें से एक atl 
भव्य इमारत तथा कुछ जमीन भौ दौ । AS a af 
सकता है कि ‘ena’ (Site ) का दी मृत्य क 
आँका जाना चाहिए । 


| की १६५१ ] 
कथन है कि जब निर्माण-कार्य प्रारम्भ हुआ 
rÈ और अन्तरंग पाइट ( मचान ) के कार्ये 
| eg RAE बननेको अपेक्षा अधिक खच पढ़ा । उनका 
हि पाइठमें अन्य कार्योकी अपेक्षा अधिक खच ga- 
हा कि लकडीकी कमीके कारण लकडीके स्थानपर gA 
| छा उपयोग किया गया और ऐसा करनेमें अधिक श्रमकौ 
| aoa पढती है, अतः इस कायेर्मे बहुत अधिक खचे 
Ta amim दी है। और फिर ताजके पासका बाग, जो 
: जञ दिनों एशियार्मे अपनी शानका एक ही थॉ-- 
| णमे भी काफौ .खच हुआ क्योंकि उसकौ अच्छी 
| हो जाई गई संगमरमरकी नहर, सुनिर्मित पत्यरका फश 
ते आदिके निर्माणर्मे अवश्य दी मुख्य इमारतोंकौ अपेक्षा 
अक खै होना चाहिए । फिर उसके बहुमूल्य तथा दुलेभ 
| झे विषयमें तो मौन रहना हौ श्रेयस्कर है । 
| अपक्त वार्तोको ध्यानमें रखकर पाठक स्वयं अनुमान कर 
को हैं कि श्री अव्दुलहमींद लाहौरीके अनुमानित आकडे 


waa किये हैं उनमें स्थान”, धातुओं एवं अन्य बहुमूल्य 
शवे पदार्थों, सामानों आदिका खचे किसौ भौ द्वालतमें 
aie नहीं किया जा सकता । कुछ समकालीन उपलब्ध 
TÈ आधारपर श्रो हवेली आदि कुछ आधुनिक लेखकोंका 
MUR ताज की लागत क़रीब दो करोड़ रुपयेसे कम नहीं 
Mati लेकिन यह अनुमानित लागत भी सम्पूणत 

कै नहीं जान पडतो, क्योंकि इसके ovata निर्माण-कार्यका 
We एवं जवादिरातों आदिका खच शामिल नदीं किया 
(PU अभो कुछ समय पहले कुछ खोज करनेपर एक 


९ 


ye ईरानौ हस्तलिखित ग्रन्थकी प्राप्ति हुईं दै, (जो कि 


ताजमंहलकी लागत 


EE: Re 


898 


आजकल आगरेके-श्री मोहम्मद giadas पास है ।) उसमें 


कुछ स्पष्ट एवं विश्‍वसनीय आंकड़े दिये हुए हैं। ये asd 
रोदरदास (खजांचौ) द्वारा दिये गये कहे जाते हैं। फिर भौ 
यह स्पष्टतः नहीं कहा जा सकता कि उक्त ग्रन्थ पुर्णतः 
विश्वसनीय है। Ba उक्त ma दिये गये festa 
सम्पूर्ण व्ययकी एक विश्‍वसनीय राशिका पता चल सकता है । 
उक्त ग्रन्थे दिये गये atagia कुछ जोड़ करीब ३ करोड़ ₹० 
होता है । अतः यह नि!संकोच कहा जा सकता दै कि ताज- 
मके निर्माणकी लागत दो-से-तीन करोड़ रु० के बीचमै थौ, 
इससे कम नहीं । 
उत्सुक पाठकोंकौ जित्ञासा-शान्तिके लिये उक्त प्रन्थके 
कुछ आकडे यहाँ दिये आ रहे हैं-- 
रोजा (कत्र)-५३,४५,६६१) चार मोनारें ५१,७७,६७४) 
संगमरमरका पर्दा--४६८,८८५), मुख्य भवन ५४५,६१५) 
मस्जिइ--5,२५५८२१), पूर्वी ge (ER) १,४५,५०५) 
पश्चिमी बुज--१,६५०४२७), मध्य मौनार १,१३,९१८ ) 
नदोके तरफकी दीवार--१,२२,२१२) 
आधुनिक आलोचक, जो ताजके निर्माणमें किये गये इस 
असंयमित व्ययके विरोधी हैं, यदद भूल जाते हैं कि मानवीय 
कलाके किसी आइचये (चमत्कार) को आर्थिक पहळूसे नहीं 
देखना चाहिए । यह तो केवल Public Works De- 
partment को हौ उचित है । 
व्ताज'के निर्माणके व्ययके विषयर्मे किसी प्रकारका तक 
करना मूर्खता ही होगी (यदि अशिष्टता नहीं), क्योंकि ताज 
केवल शिल्पकछाका विलक्षण उदाहरण dt नहीं, अपितु 'जीते- 
जागते? पत्थरोमें एक शहंशादके अमर Janaq उत्कण्डा 
का प्रतिरूप भी है, जिसपर हमें . गर्व हे, व होना हौ 


चाहिये | 
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हिन्दी लेखक ओर अंगरेजी 


लेखक 


fed भारतको ३३ करोड़ जनताको राष्ट्रभाषा है। र तौ हैर 
बह आधे भरतयोही मात भाषा है। अंगरेजी भाषियोंकी "र! एक ओर इल्ब'य है तो दूपरी ओर मनोहर का, 
$ > ~ क; 
Seu हिन्दी TS उंज्याके बराबर है । Pial Gl इनद नभ्य झितनी पुने es हैं, ic 
SEES भारतौ राष्ट्रभाषा माने जानेकै बहुत पहदलेसे त हैं; किले Gaels) sleet चलती RI 
नेरे ess और शासितज्ञ ध्यान हिन्दौकी सवांगीण उन्नतिकी आधुनिक डाले ws बेड शा अँ परे डे परवाच 
सोर Ses डेखों दारा आकर करना प्रारम्भ कर दिया ar | थे। उनकी बड व रः SUS! Ta saa हज है 
uss eet इण्डियन नेशनल कांग्रेसकने अध्यक्ष daar Mller लाख cast जावडाइ छोड़ गए हँ! ४ 
नेने sce Get विचःरोंडो एकत्र करके एक लेख लिखा । आधुनिक aai Saar और sae Add 
PIT था, इधर पत्रोक्रो ऋगजझा टोटा हो गया था । उपन्यासकार और नाउकआर रहे । यूछिए, डि गर \ एव 


जड महा नुनावक्षों मुके याद है। ऊँची 


ON ५ a À 
S$ है. चाउनाडीन नेताओं : जि : 
कि भी मान्य हँ । उन्हें किसी कौजिए। यही सदी । लक्ष्म चारावण मिश्र ees भारते 


= 
= 
= 
= 
= 


a gaa मिला । 


कन एच sag आता है :-- 


os 
जो SS पाठ! लामें पढ़ - 
F a Ta पढ़ाये जानेके लिए eiga नहीं नारक सार्वजनिक परीक्ष!ओंके लिए स्वीकृत हैं 
था Geet य ‘ AIDT 
“मदा पढ़ता ORIA लिए अनिकये नहीं है, उसकी विक्रो वे कितने विकते हैं ? 


P 


। है! ठो है, ent ofan, ait 
_ जा सम्ताईै क्रि तुलयीदावमे WANS छिए 


ve न लिख Gi q al १47 नु क्र n a 
7 | al Uae ie 7% क्र aast क्रो 4 ।, it ली al a 


र सत > MSS अकाशक : श्री निव 
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नही Ad, He sas 
z ञ्चा टर TIN Waza अपना खून पानी खांतःसुख!य लेजडोंडी संख्या थोड़ी-सौ 
द, पकवान उपपर अपनी पुँजी कदी > | 
es टु पूजी Ket हो” उनसे दी तो हिन्दौकी सर्वागीग उन्नति होनी नहीं । भ्रमि | 

A मद्ानुभावरे दय | 
ee हे ; अपनी आपत्ति प्रकट करी । des ही उद्योगसे हिन्दी-प्राहित्यका कोष भरना 
अन्य Fis भी facet Zz 

Raa कितना Aea उनकी जीविका लेखनीसे sad नहीं तो हिन्दी 


रह 
्रेणीके हिन्दी इन्दोने छोड़ी ? तव हिन्दी राष्ट्रकपा 


Ex Fr Ni Lf oo ae = sald > 
UZER हुँ AAS जो वधा ही अपनी साहिलिच दत | 
LS 


चलती है । पूछिए, आपकी क्या आव रहती है? आपडे | 
` 3 i 

ev जा zá | 

ST जा वढा ९ | 


रतौ है। । | 


राष्र | 


यि यह कदा योग्य किस प्रकार हो ? संविधानमें उसका तितक हो 
रामचरद्तिमानय वह मान्य होती नहीं । manda नेता विचार R! 


SS 22 


SS, 
हव दात, परासी Regy १००३१६९ इरिकृशर! Bene कर्तना । 


-=्बिशाल भारत 


के 


प्राति अंकका विज्ञापन-दर 


| राण पूरा पृष्ठ द] अन्तिम पाठ्य-सामग्रौके साबनेका पृष्ट ८०) 

i आधा पृष्ठ या एक काळम ३२) कवरका दूसरा पृष्ठ ३०] 
चौथाई पृष्ठ या आधा कालम १८) » तीसरा पृष्ठ coj 

चोथाई कालम १०) » चौथा पृष्ठ ३२५) 

| fas पीछेका पूरा BB ee) » AY पृष्ठका दूसरा कलर ३२) फो कलर | 


| 5 आधा एए ४०) रिडिंग Aa साथ पूरा पृष्ठ १० °) 
| जके दूसरे WS सामनेका पृष्ठ ७०] आधा पृष्ठ ७५) 
| HA तीसरे पृष्ठके सामनेका ZB ६५) चौथाई पृष्ठ २८) 
॥ Gis सामनेका पूरा पृष्ठ 2४] gh “चौथाई कालम १५) 
„० » आधा पृष्ठ ४९) अन्तिम फरमाके अन्तर्मे छापा जायगा। 
० » चौथाई पृष्ठ २५) 


क्रोडपत्र 
“विशाल भारत'के आकारका ९३२७ इच 
( विज्ञापनदाता द्वारा मुद्रित ) 


. १२७५ 
n 
४ WE 

vj 
२ 8 


नोट "उपरोक्त दर जनवरी १९४% से शुरू हुआ है । 


मैनेजर, “विशाल भारत! १२०२, अपर सरकूलर रीड, 
l कलकत्ता ६ ह क 
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| $ " 
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१. जंगलके जोव-- श्रोरम शर्मा ५) २५, राजल्थानके छोक गोत [, Lat, बद्ध सहि 
| २. Rer रोमांचकारी कहानिया. „, ३) २६, भारतमें गाय I, IL सतीशचन्द्र दास गुप 
| ३. प्रार्णोका सौ » १, ३॥) २७ प्राकृतिक चिकित्सा--राम्रनारायण दुबे 
बत्ती यतिमा. , ` » २) २८. हक अभिनन्दन अन्थ-हिन्दो, अंगरेजो, प्रत्यक 
| ५, पपोता- खेतो सम्बन्धो » ) २९.राजेम्र „ १३ 
६. हमारी गाये ह 2? १॥) ३०. काटजू » ” 
| v. Netaji—aArt paper royal Size» २०) ३१. मेहताब ,, is 
| ८. स्व!मोके पत्र ( दाम्पत्य गीता )--ज्योतिमयी ठाकुर ४) “उत्तम नवीन प्रकाशन? 
९, प्रेम-संगीत--काव्य भगवतीचरण वर्मा २॥) 
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|| २१. दुःख-दुख--कहानियां आजम कुरेवी २) ४४. जलियाँबाला बःय--( नाटक ) ‘ata 
ह भ ° $ २) ४५. My Search for Truth. 
| क ५) | by Rad hakrish nan, 
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| उल ए विधालय किये बिशेष ge उचञ्चोटिको साहित्यिक पुस्तकें, deras उपलब्ध एवं दरगे jg 
| हिन्दो-स]हित्य-सम्मे टन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा प्रयाग महिला विद्यापीठकी पाठ्य एवं सहायक पुस्तक 
| £ ऑर नवीन सूचीपत्रके लिए लिखें 
वशाल भारत बुक lear 
| , “9, हरिसन रोड, कल्कत्ता-७ | 
is Ss — 
| वार्षिक मूल्य ६) ] fe 
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१३. कम्पोस्ट--सौ०एन० आचार्य ९७; १४. प्राचीन भारतः 
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श्वेत हुण--मदनकुम्तार चौबे ७२ ; २०. स्वामीजीकी कुटिया _ 
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मासिक घमेकी रुकावट . 


कीमती दवाइयों'को जमा वर्तमान कालको साइन्सकी A 
आश्चर्यजनक इजाद मेन्सोलिन ( Mensoline ) यह दवा २४ | « 2 
घण्टों के अन्दर हर प्रकारके बन्द मासिक धमको खोलकर सा' 
देती है। मल्य ५) डाक खच ॥)। 


घर बैठे १४ भाषाएँ सीखिए | 

ठो हिन्दी जाननेवाला भो इध पुस्तक द्वारा सरळतासे 
la गुजराती, मराठी, तामिल, तेलंगी, eel, मलयालंप्, 
A, चीनी? जापानी, तुर्की, परतो, बिल्लोची, पंजाबी, भाषाएँ 
ठे सोख सकता है । मूल्य ३॥) Vesa ॥) 
रिंग--कटिंग (चीजो' सहित) इस gasd आप हर 
[कप काटना और सीवा सीख लेंगे । मूल्य २॥) पोस्टेज ॥) 


j हिन्दुस्तान ट्रेडस एण्ड पब्लिशसे 
लिमिटेड, अलीगह। | 


ee NE ET AT 


धरामकृष्ण-विवेकानन्द-साहित्य 
हारे नवीन प्रकाशन :--विवेकानन्द्‌ रूत--देववाणी 
2); शक्तिदायी विचार ॥>); ज्ञानयोग ३); सरल राजयोग ॥); 
|क्तिन्दजोसे वार्तालाप १।)। वेदान्त सिद्धान्त और 
Fe स्वामी शारदानन्द- बिवेकानन्द्जोके गुर भाई कृत।2) 
मह्‌ एस्ुत--अचु० "निराला, तीन rit, 
प्र भा० ६); द्विश भा० ६); go Ale ७) 
 श्रीरामकुष्णलीलाग्दत (विस्तृत जीवनी)--पं° द्वारकानाथ 
तिवारी, दो. भार्गोमें, प्रत्येक भागका मूल्य ५) Fe | 


4 


॥ पिवेकानन्दजीके संगम (वार्तालाप)-श्रीशरचन्द्र ५] र० 
स्वामी विवेकानन्द कृत--भारतमें विवेकानन्द (भारतीय 
न) ५) Go पन्नावलो ( दो भागोंमें) प्रत्येक भागका मूल्य 
|; महापुरुषोंकी जीवनगाथाये १।) ; राजयोग १2); स्वाधीन 
त | जय हो | 92); कवितावली ue) ; मनकी शक्तियाँ ॥) 
दसा |“) भारतीय नारी in); शिक्षा ue); घमेरहस्य 
।मेरी समरनीति 2); धर्मविज्ञान ale); मेरा जोवन 
चेय ॥) ; मरणोत्तर जोवन ॥) ; श्रीरामकृष्ण धर्मे तथा 
_]; कमेयोग १॥८) ; हिन्दू-धर्म १॥) प्रेमयोग ११) 3 
ग १८] ; आत्मानुभूति १]) ; परिव्राजक १) 

TRI १); शिकागो-वक्तृता ॥2) ; मेरे गुरुदेव ॥£) ; 


गर्भवती स्त्री इस्तेमाल न Gt 
| एजेन्ट ः 
रिकन मेडिकल स्टोसे 


परमाथे-प्रसंग 4 
ae विवेकानन्दजोके संन्यासी m ae र 
रर जि पर पर छपी हुई, कपड़ेका जिल्द मृत्य ee तस 


OER eli जीवनके सम्बन्धमें बहुमुल्य 


a L 
¬ थ्यारी बहनोंकी भलाईके लिए 
A ; 

` खुशखबरी 


यदि बिसी बढिनको पचास वर्षकी कम आयुमे या किसी रोगके कारण मासिक घमे ( माहवारी ) का होगा बन्द awl 


अथवा खुलकर नहीं होता या प्रतिमास ठोक समयपर न होकर आगे-पीछे होता है तो ऐसो geal आप मेरी aa à K 


| बि मालिक संजोवन धारा सँगवाकर सेवन करें | | 
हुईं द देवल एक हो खुराकसे महोनोंका रका हुआ मासिक धर्म बिना किसी कश्से चाळू हो जाता है और ay onl 
| 


aie धर्म बिगढनेसे पैदा हुईं सब अन्द्रकी खराबियाँ दूर होकर मासिक घर्मे ठीक SHIT नेम अनुसार आने का बा! 
मूल्य तोन खुराक तीन रुपए. 8: आने २] डाक पकिंग खच अलग । _ हिका E 
< खदरदार-गर्भवती बहिने इसे सेवन न करें क्योकि इससे गर्भपात हो जाता Ri i | 
गर्सरोक- यदि आप बीमारी या कमजोरीके कारण सन्तान पैदा होनेके समयके SS सहन न कर सके तो था 
औषधि सेवन करें, इसकी एक खुराङसे दो वके: लिए और तौन खुराकसे सदाके लिए गर्भका रहना बन्द हो जाता है। पूवा | 
खुराक पाँच रुपया ५) रुपया तीन खुराक दस रुपया १०) रुपया डाक पेकिंग खर्चे अलग । इस औषधिके सेवनसे छीके मापि पा 
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| तथा लाख्यको कोई हानि नहीं होती ।-- जरूरी सूचना--पत्र लिखते सथ अपना पूरा Gat साफ और सुन्दर Bal fea 
पृता--शजकुसारा अग्रवाल 
(१०१) टोहाना, जिला हिसार ( इस्ट पजाब ) _ (५०४) दोहाना, जिला हिसार ( इस्ट जाब) + 
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श्वास और खांसीके avi | 


) 


a] 
A 
आलि.” 
Al 


ळच RN Ngee tN Ot 


= 


ag फलदायक | 
बहुत हिलि सदी, खाँसी! Co मी कक 
रोगॉके भोगनेसे जो लोग ST ay 


a 
श्रीमती इन्द्रा गांधी, मिस fag ( नेयालके भारतोय राजदूतको पुत्री ) और श्री कोइराला ( नपालके 
गृहमन्त्री) के साथ प्रधानमन्त्री श्री जवादरकाल नेहरू काठमाण्डूसे ८ मील gaat ओर भाडगाँवके 

एक मन्दिरका निरीक्षण कर रहे दें । 


-ठणीठलाठत, Varanasi. Digitize 53 < िरेलाल्ेध?॥। Gyaan Kosha 
ततप gant म” 


काठमाण्डूसे दो मोल उ र , 
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भाग ४८, अंक १ | 


न्न्न्न्न्न्न्क्क्क्क्क्क््क्क््क्क््य्व्व्य््व्य््क्व्व्ञ्य्य्य्क्््व्व्व्व्व्य्व्ज्य्य््च्य्य्््ञा््व््य्व्यव्व्क््् paraded 


miti ag 
हमारे राजनीतिक जीवनका एक बढ़ा दोष यह छै कि 
प्रधान मन्त्री माननीय नेहरूजीसे लगाकर मण्डल कांग्रेसके 
ma और सेक्रेटरी तक बयानोंकी भरमार लगा देते हैं 
और वे यह समझते हैं कि बयान देना, चुनाव जीतना और 
बिसी पदको प्राप्त करना ही महत्त्वपूर्ण है । हमारा पाठकॉंसे 
ag है कि वे हमारी इस वातपर बड़ी गम्भौरतासे विचार 
झे कि देसे जो राजनीतिक विषमता पैदा हो गई है ; उसका 
‘Wang नेताओं, उपनेताओं और नेताओंके पिछलगुओंळे 
UR भरमार है । बयानोंकी तोप दागनेपर सब तुले हैं 
| ak वे यह नहीं सोचते कि कभी-कभी अधिक बकवास करनेकी 
| भेत्ता चुप रहनेसे अधिक लाभ होता है। अपनी बात 
से केके लिए हम बताना चाहते हैँ कि बंगलोर-अधिवेशन 
बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके जनरल सेक्रेटरी श्री 
| लला गौतमने मद्रास जो बयान दिया वह उत्तेजक, 
नीय और निन्दनीय था। उसकी प्रतिक्रिया देशभरमे 
Rl कांग्रेस झगड़े चल रहे ये। आशा थी कि बंगलोरमें 
Remia कुछ परिवत्तेन होगा और कांग्रेत-संघटव 
à "SIR किया जायया । जो वहा प्रस्ताव पास हुआ, T 


WÀ. Phot i = षियोंके 
aa ऐसा तो actos hodni aa, देश दि Varanasi.Digitized By Siddhanta,eGangotri Gyaan Kosha ec 
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सम्पादकीय विचार 


बीच समझौते और सद्भावनाके रास्तोंको बन्द पही किया 


पर श्री मोहनलाल गौतपने मद्राससे अपने बयानदौ 
इस सस्बन्थर्मे पौण्टीन्आई० का समा- 


था। 
तोप छोड़ ही दी । 
चार इस प्रकार है :-- 

ghad जनरल सेक्रेटरी श्री मोहनछाल गोतमने आज 
यहाँ कहा कि कांग्रेस-अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमदास टंडन कांग्रेस- 
कार्यमितिमें किसी प्रकारके परिवत्तेनका विचार नहीं कर रहे 
हैं। श्री गौतमने कांग्रेस-कार्येसमितिक्षे पुनर्निर्माणके प्रश्नो 
नितान्त ही गैर लोकशाही कहा। कांग्रेसको इस संक्रामक 
परिस्थितिमें श्री टंडनजीकी पेवाओंकी आवश्यकता है और वे 
काँम्रेस-कार्यशमितिमे किसी प्रकारके परिवर्तनको बातपर मही 
विचार कर रहे हैं और न वे अपने सहयोगियोंमें से किससे 
कार्यवमितिते इस्तीफा RA कद रहे हैं। वत्तमान कांग्रेस 
कार्य-धमितिको सम्पूर्ण कांग्रेस प्रदेशों और राज्य सरकारोंका 


विश्वास प्राप्त दै । कार्य-समितिमें परिवर्तेन TAA सव बात 


स्वार्थी लोका प्रोपेगेण्डा दै / 

पाठक उपर्युक्त वयानसे समझ लें कि दलबन्दीके दल-दल 
में a अखिल भारतबर्षीय कांग्रेस-कमेटीके जनरल AAA 
बयान निकालनेमें कितना उतावलापन क्या हे ॥ जव १३ 


ara समझौते ओर मेल-मिलापकी चर्चा दोनेवाली थी तब 


ग्र. 3 ” 


विशाळ AT 


२ 
जलती भागमें आहुति देनेसे उत्तेजना ही तो होगी । श्री रफ़ी- 
अहमद क्विदवई और श्रौ अजितप्रसाद जैनके इस्तीफे भी फ़ोरन 
ही तो भाए। हम मानते हैं विरोधकी आग भडक रही थी 
पर हमारे मतसे गोतमजीके बयानने उसे और भौ. प्रज्वलित 


bel ` a 
श्री fread साइब और अजितप्रसाद जेनजीके संयुक्त 


बयानमें जो da डंक है वह यह है कि श्री टंडनजी कांग्रेस 
विचारधाराके विपरीत हैं। हम मानते हैं कि संयुक्त बयान 
जहाँ बहुत स्पष्ट है वहाँ वह उप्र भी है। पर हम यह भी 
लिख दें कि उसमें अशिष्टता नहीं है, वरन्‌ एक वेदना है । 
इस संयुक्त ययानको पढ़कर श्री टंडनजी तो बौखला ही गए और 
उन्होंने अपने बयानकौ तोप भी दाग दौ। 
बयान इस प्रकार है :-- 
कांग्रेत विंग कमेटौको श्री किदवई और श्री जैनके 
संयुक्त वक्तव्यपर विचार करना पढेगा- इस वक्तव्यमें इन 
लोगोंने अपने इस्तीफे वापस लेते हुए कांग्रेस अध्यक्षपर जान- 
बूमकर तोइमत लगाया है। दोनों सदस्योंफे मन्त्रिमण्डल 
रहते हुए कांग्रेसकी आलोचना करनेते एक असम्भव स्थिति 
पैदा होतो है। श्री किदवई और श्री जैन मन्त्रिमण्डळमे रह 
कर sitet सिलाफ प्रचार न कर पागँगे । मेने श्री रफी- 
अहमद किदवई ओर श्रौ अजितप्रसाद Saar वह वक्तव्य 
पढ़ा, जो उल्होंने प्रधान मन्त्री द्वारा इस्तीफे वापस छेनेकी घोषणा 
% बाद प्रकाशित किया है । वह खबर भो मुझे पढ्नेको मिली 
दे, जिसमें श्री किदवई और श्र जेनने एक भरमै कहा कि हम 
मन्त्रिमण्डलमें रहते हुए भी atta’ राभनोतिक विरोधीकी 
हैसियतसे काम करनेमें स्वतन्त्र होंगे । प्रधान मन्त्री इसके ये 
रजामन्द हुए होंगे, इसमें मुझे बहुत सन्देइ है, : 


श्री टंडचजीका 


क्योंकि इससे 

एक असम्भव स्थिति पैदा हो जाती है। प्रधान मन्त्री औ 
उनका मन्त्रिमण्डल aias प्रति उत्तरदायी है और स्‌ न 
मय- 


सम्रयपर कांग्रेस द्वारा निर्धारित नीतियोंक 
करना होता है। श्री zed और श्री 
कांग्रेस-अध्यत्तकी भत्सना करते 
इस्तीफे वापस लिये हैं । 


हो उन्हें कार्यान्बित 
जैनने aida और 
हुए मन्त्रिमण्डलसे अपने 
Peas कमेटी samaan 
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! q । 
इसपर विचार करेगी। हुकूसतमें रहते हुए श्री विर | | 
श्री जैन कांग्रेस के खिलाफ प्रचार न कर पायेंगे p ah | | 

स्पष्ट है कि कांग्रेस-अध्यक्त रण्डनजीने श्री ` | # 
श्री जेनके केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलमें बने रहनेके | 
वक्तव्य दिया है, उसके कारण प्रधान मन्त्री ages am) 
एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। AEI प्रर | | i 
इस गम्भीर विषयपर पाछमिण्टरी कांग्रेस wera पा a” 
बैठकमै विचार हुआ । | i 

“श्री टण्डनजीके बयानके बाद भाई बालकृष्ण शर्मा ade | 


सम्बन्ध | G 
व| 


से भला कैसे रहा जाता । उनका भावुक हृदय उप होते | | 
पढ़ा और उन्होंने भी अपने वयानकी बन्दूक दाग दौ। a | : 
बालकृष्ण शर्मा नवीन'का बयान इस प्रकार है — es 

श्री किदवई ओर श्री जेनने अपने वक्तव्य ate | 
अध्यक्षपर जो ata लगाये हैं, उनसे में सहमत नही. in 


सम्बन्धमँ उतना नहीं है जितना कांग्रेस-संगठनकी a N 
रीतिके arrai परन्तु इस कारणासे हमें उनको भाले. ॥ ? 
चना करते समय अनुपातका ध्यान न भूल जाना चाहिए। | 
aft किदवईे और श्रौ जैनने कहा adaa वा | dy 
पुरुषोत्तमदास टण्डन आर्थिक, साम्प्रदायिक, aay a 
शरणार्थी-समस्याफे सम्बन्धमे कांम्रेस-नौतिके RIT । 
हैं। मैं इस मतका जोरोंसे विरोध करता हैँ। इस रह | 
किदवई और श्री जेन यद भी कह सकते थे कि रार | ह 
कांग्रेसकै ngaia कोसों दूर थे । | 

“आर्थिक साम्प्रदायिक और अन्तर्राष्ट्रिय मामो हे | 
star मत कांग्रेसकी नीतिसे बिलकुल Maagi र न्‌ | 
तथाकथित प्रगतिवादियोंकी भाति वे axial पो. 


भलोभांति जानता हूँ कि टण्डनजी स्व० 

| अ न 
भांति अल्पसंख्यकोंकौ रक्ताके लिए अपनी शी 
कर देंगे। 


| ga, १३५९ | 


ad अन्तर्राष्ट्रिय नौतिके सम्बन्धमें में निश्चित रूपसे 
जता हूँ. कि टण्डनजी पूरी तौरसे प्रधान मन्त्रौ साथ हैं । 
| हलकी बातोंमें उनके निजी विचार हो सकते हैं। कांग्रेस 
ae नाते उन्हें इस वातका पूरा हक़ है। श्री किदवई 
| श्री जैनने सरकारका सदस्य वने रहनेका जो ser किया 
|| क उमे गलत माळूस पदता है। प्रधान मन्त्री बहुत ही 
दार और महान्‌ पुरुष हैं । परन्तु मेरा खयाल है कि उन्होंने 
aga सरकारका सदस्य बनाए रखनेका जो निर्णय किया है, 
| जहा देशकी राजनीतिपर gu असर फड़ेया।? 

श्री वालक्ृष्णजीके चयानके वाद Jo पीछे पार्लमेंटरी 
|| केटी श्री amare रावतका श्री नवीनजीके वक्तव्यके 


$ | 


|| वक्तव्य तेयार किया जा रहा था उस समय श्री बाल- 
॥ इण शर्मा उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने उस समय वक्तव्यक्के 
lad एक शब्द भी नहीं कहा ।' 

श्री रावतजीके उपयुक्त बयानके उपरान्त श्री बालकृष्ण शर्मा 
|| धतो ताव हौ आ गया और आगा-पोछा न सोचकर उन्होंने 
| AB नवौनजीने वयानमें कहा कि रावतजी बहुत व्यस्त व्यक्ति 
| जब चे ( वालक्कष्णजी ) रफौसाहबछे निवास स्थानपर 
[Ra उन्हें तैयार किया हुआ बयान दिखाया गया। 
गत यह है कि रावतजीने केवल यही कहा है कि बयानके 
। भ पालक्ृष्णुजी मौजूद थे । यदि वालकृष्णजी और रफी 


| 
| स इतने निकट है तो उन्हें समाचार पत्रोंमें वयान A 
| 
| 


| पे उनको वहीँ आलोचना करके रोकना चाहिए था। 
“है वालकृष्णजीके saa बयानमें कुछ परिवत्तन हो 


Ree घृणित, अशिष्ट और लजास्पद वक्तव्य तो 
[8% इसके जनरल सेक्रेटरी श्री अलगूराय शझास्रीका 
हे SR नागपुरमें दिया। अगरेजीमे जो हमने बयान 
| | Ry प्रकार है :-.. 


~ 


F Meu Rai Shastri, Secretary of the U.P.C.C. & 
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planing Congressmen’s attitude towards Prime Minister 
ou said here yesterday, “We have respect for him 
ut we cannot obey if he says ‘love me and love my dog.” 
Mr. Shastri, who was addressing a Congress workers’ 
meeting on ‘Tilak Day? added: “I declare here and now 
we have no one in India to replace him (Pandit 
ehru) as Par Minister and we will stand by him to 
the last. e do love him but certainly not his dog.” 
ुँ Mr. Shastri said that in his view the “internal posi- 
tion of the Congress had strengthened after the recent 
descrtions,”—UP 
अर्थात्‌ श्री अलगूराय शास्त्री Jo पौ० सी० सी० के 
सेकेटरीने झाँग्रेश-जरनोके प्रधान मन्त्रौ नेहरूजौके प्रति काँग्रेस 
जर्तोंका भाव स्पष्ट करते हुए कल यहाँ कहा, “इममें उनके 
प्रति श्रद्धा है, पर हम उनकी IE पालन नहीं कर सकते 
अगर चे हमसे कहें, gA प्यार करो और मेरे AA प्यार 
करो? ।” श्री शास्त्रौने, जो तिलक दिवसपर काँग्रेस कार्यकर्ताओं 
की मौटिंगमें भाषण दे रहे ये, आगे कहा, "में यहाँ और अभी 
घोषणा करता हूँ कि भारतमें हमारे पास ऐसा भादमौ नहीं है 
जो Yo नेहङका स्थान प्रधान मन्त्रीका ले सञ्चै और हम उनका 
साथ अखौर तक देंगे। 
'कत्ते'को हरगिज्ञ प्यार नहीं करते? श्रौ शास्त्रीने कदा, कि 
उनकी दृष्टिसे कांप्रेसकी आन्तरिक स्थिति हालके कुछ लोगोंडे 
छोडनेसे काफ़ी मजबूत हो गई है।” 
क्या काँग्रेस अधिकारियोंमें इतना दम है कि श्रौ अलगू 
राय जैसे व्यक्तिकी इस अरिष्ट, कुसंस्कृत तथा गालौगलौजकी 
आदतको रोक सकें । इस प्रकारके व्यक्ति काँग्रेस अथवा किसी 
भी धारासभाग देशको पौछे ढकेलनेवाले हौ दोते दे । गाली 
देना कठिन नहीं है, जरा जीभ हिलानी पड़ती है। पर गाली 
देना बुरा है इसलिए कुछ लोग गाली नहीं देते। पर अलगू 
रायजौ जैसे व्यक्तिका उत्तर गाली द्वारा आसानीसे दिया जा 
सकता है। पर जो स्वा्थेकी staal HE, वे ही इस 
प्रकारकौ शब्दावलौका प्रयोग कर सकते हैं । 
अलगूरायजी अपनी वौखलाहटमें दर किसौपर इमला बोल 
१ 
देते हैं। लखनऊ कमिरनरीके राजनीतिक कायकर्ताओके 
आषणमे समाचार-पत्रवालोंको उन्होंने SES और गददा कहा । 


मजा तो यह है कि यू० पी० ae सौ० के सभापति श्रौ 


` जुगुलकिशोरजीने श्री विश्वम्भरदयाल त्रिपाठौके भाषणकी 


हम उन्हें प्यार करते हुँ पर उनके ५ 


विशाल भारत 


छ 
आलोचना इरते हुए समाचारपत्रोंढो भौ आडे हाथों ले डाला 
और उन्हें कुछ उपदेश भौ दिया। श्रौ त्रिपाठीजीने उसका 
प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि समाचारपत्नोसे जो बात छुपी दै, 
वह विल्कुल ठीक है । त्रिपाठीजौके बयानसें श्रौ जुगुलकिशोर 
जौके ययानका ge गोबर हो गया। मामला यहीँ तक नहीं 
रहा, वरन्‌ उत्तर प्रदेशीय श्रमजीवौ पत्रकार संघछे जनरल सेक्रे- 
ररी श्रौ राजवद्ठभ ओझाने निम्न आशयका वक्तव्य दिया-- 
oi भळगूराय शास्त्रीने इटँजामें समाचारपत्रोकि सुधारक 
पमे जो भाषण किया उससे सभीका मनोरंजन हुआ होगा | 
भगर वह संयोगवश राज्य कॉमरेसके जनरल सेक्रेटरी न' हुए 
होते तो sad इस भाषणपर कोई ध्यान भी नहीं देता, लेकिन 
राजसत्ता चलानेवाले इले पदाधिकारी होमेके कारण अब 
उन्हें यह छूट नहीं मिल सकती । i 
melda शिकायत दै कि अखवारोंमें श्री विश्वम्भर- 
दयाल त्रिपाठौके भाषणको त्यान मिला। उन्हें उस भाषण 
को रिपोर्ट गलत होनेकी शिकायत नहीं है। किसी भाषणको 


स्थान न दिए जानेकी शिकायत भी उन्हें नहीं है। उन्हें 


शिकायत यह है कि त्रिपाठीजीका भाषण छाप क्यों दिया 
गया। उनका कहना दै कि हमारे घरकी गन्दगौको इतनी 
रोशनी क्यों दौ गई । गन्दगीपर रोशनी न पढ़ने देनेका a 
ही तरीका है कि गन्दगौ की हौ न जाय। अखवार खबरें 
छापते हैं और यह wet नहीं है कि खबर सिफ वही हो जो 
उनकी पार्टीके हितर्मे हो । न 


¢ शि ~ an 
केसी राज्य alia Bate अखबारोपर देशब्रोइका 


अभियोग इसलिए लगाना कि उनमें विरोधी दृष्टिकोण छुप 
गए, US बढी गम्भौर और चिन्ताजनक बात है। शास्त्रीजी 
दळ, सरकार और राज्यमे भेद न भौ करना चाह त समाचा 
पत्र तो इस देशमें जनतन्त्रके विदासळे लिए इस भेद 
भूल नहीं सकते । ओर न वे इस मामलेते किसी 
बातें ही वरदाशत कर सकते हँ | 


दको कभी 
की अनुचित 


जप प्रदेशमे समाचारपत्र सत्तारुढ दल पूरा सहयोग 
देते रहे हैं, पर अगर दत्त अपने जनरल AAA तानाशाही 
विचारोंसे प्रभावित होता है तो समाचार पत्र भौ अपना रवैया 


मन्त्रिमण्डलमें;रहकरःकरते। . पर उनके रँड i | 
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[सके 3 ष्‌ 
"तपो 


बदल सकते हैं। भारत इस समय इत्तिह 
है और समाचारपत्र ऐसे समय कोई 
सकते ।' 

हिन्दी के हिन्दुस्तानके १३ अगस्तके अके 
जो समाचार छुपा है उसका पहला पेरा यह Fy 

स्वशासन सन्त्री श्री आत्माराम गोविन्द खेन T 
सार्वजनिक TAT भाषण करते हुए कहा कि जो लोग दगा 
राष्ट्रिय संकट कालमें काँग्रेसको विध्वस्त करनेका Ty त 
रहे हैं, वे जयचन्दके अवतार हैं । 
उपयु कत घक्तत्योंक्का विश्लेषण 

हम उपर्युक्त वक्तव्यो. तथा तत्सम्बन्धी अन्य बेन | 


EE 


दलवन्दीकी दृष्टिसे, न करेंगे, चरन्‌ एक स्वतन्त्र पत्रकारी ||ह 


a 


हुँ । awed झ णा 


होते हैं। उंडनजीके दलकी ओरसे पहला गोल किया मोह 
जीने और जवाबमै रफी साहव और श्री Sad doe वयो | 
सडके एक गोल कर दिया। उधर टंडनजीने जोर इग 
तो फिर उन्होंने एक गोल कर दिया | वालक्ृष्ण शर्मा ते | 
एक प्रकारसे रावतजीके बयानकी ताईद कर दी । श्र क |. 
राय Mela कोई गोल नहीं किया, वरन. एक faka ; : | 
हारे खिलाडीकी भाँति 'फाउल' किया और ७ i 
ऐसे आदसीको खेलके सेदानसे TH डेकर निकालना बा | 


fa 
उधर रफी ग्राहयने इस्तीफा देकर अपने पक्षको ली हु | भि 


पहुँचाई । अब हमें देखना यह है कि श्री अच 
और बंगलोर-अधिवेशनके प्रस्ताव पास AR a 
गौतमको क्या हुमहुमौ सूझी कि कांग्रेसका, ठेका : रहि 
लेकर वयान दे डाला । हमारे जयाळणे श्री ण 
यह अशोभनीय होता यदि कांग्रेसकी बुराई बो 


प 
a 
व 


(६, १६५२ ] 
यानी टंडन कांग्रेखके विरोधी हैं, वह एक कटु सत्य 
| | दारे खयालखे संक्रामक RRR लाभप्रद झूठको 
| कह कह सत्य कहीं अच्छा होता है। हम स्वयं यह अछ 
| कहे हैं कि टंडनजी इतने जिद्दी और लोगोंके ara 
हैं कि वे अनाप-शनाप वातें कह जाते हैं। उदा- 
हे बिए भारत सरकार और adaa मत दे छि soe 
Ja पर दंडनजीने कण्ट्रोलोंके विरुद्ध कई घार कहा है। हमारा 
शरद नहीं कि कोई कग्द्रोलके विरुद्ध न Te पर अब 


| हार तथा काँग्रेसने एक बात तय फर ली तब कोडे कांग्रेसी 
| | धिकार उसके विरुद्ध नहीं कह सकता । (अन्तर्राष्ट्रिय 
| pala कांग्रेस और भारत सरकारका यह मत है कि भारत 
| गुरमे शामिल न हो, पर टंडनजीने यह सार्वजनिक स्पते 
late आखिर भारतको किसौ-न-किसी get शामिल 
||ह पड़ेगा । उनके भाषणोंसे साफ प्रतीत होता है कि 
| र्र ग्लो अमेरिकन गुटमें शामिल हो जाना चाहिए । 
quad सम्तन्धमें सी उनके वे विचार नहीं हैँ जो भारत 
र । ऐसी दशामें रफी-गैन-्वक्तव्यर्म जो चोद है वह 
GEES 
श्री भलगूराय शा्रीफे भाषणे बारेमें हम यही कहेंगे 
[Rawk प्रति उनके बक्तव्यों और भाषणोंके कारण कोई अनु- 


| Malad ऐसी शक्ति क्यों नहीं है कि इस प्रकारके गर- 
मे व्यक्तयो बह संस्थासे निकाल दे । हमारे विचारसे 
| ॥ भलगूरायने रफ़ी साहबका इतना अपमान नहीं किया 
| A माननीय श्री नेहरूका । क्या ठँडनजी और माननीय 
ह | भीं इतना साहस है कि वे अलगूरायजीको कांग्रेससे निकाल 
११ ey बौस बार ऐसी ही बातें कद दौ जाय तो डगमगाती 
Nes dx डबुआ हो जाय । द्वापरके द्रोणाचार्य भीष्म- 


RR तथा धूतराष्ट्रका विरोधी आज कौन हैं ६ पितामहका 
दुर्योधनको तो 


सग्पादकीय-चिचार 


५ 

gaid सुयोधन कहते थे। पर आचार्य द्रोणाचार्य, भौष्म- 
पिताबह तथा कणकी चलती कव थी? कर्ता-धर्ता तो थे 
gaa ओर सिशुपाल । हमारे aad बांम्रेसमें जो शकुनि 
ओर शिशुपाल हैं वे कांग्रेसका ढेर करके ही छोड़ेंगे। हमारा 


'णयाल है कि वत्तमान ofa ed श्रौ नेहरू कांग्रेस 


वार्किग कमेरीमें न रद्द सके, क्योंकि इतने अपमानित दोनेपर 
देशकें एकमात्र नेता माननीय नेइरूजी इन छुट्मेयोंकी गालियाँ 
कत्र तक सुनेंगे। यू० पी० के एक मन्त्री श्री खेर साइवके 
and हम क्या कहें ९ तुलसीदासजौने वर्षाक्रतु-वर्णनमै तालाबों 
और तलेयोंके समागप्रकी बात sel दै तत्र फिर विचारे खेर 
साइवकी क्या वात । सत्तामदसे शराबोर अनेक मन्त्रीयणु 
अपना सन्तुलन खो as Fi सवाल यह है. कि जयचन्द हे 
कौन १ कांग्रेसको विध्वंस पे फर रहे दें जो उसमें रहकर उसकी 
ae काटते हें ॥ हम पूछना चाहते हैं कि खेर साहबके पास 
जो जमींदारी और जागीर है वह क्या देशरेवाके पुरस्कार 


` हप उनके पूर्वजोंको मिली थी । एक दूसरे मन्त्रौ फरमाते 


कि मेढ इसलिए बद्दी बरसत! कि लोग भूमिधर नहीं बने । 
इस सिलसिलेमें कानपुरका दैनिक 'प्रताप' लिखता हैः— 


“इत्तर प्रदेशीय कांग्रेस कमेटौके मन्त्री श्री ATLA aAA 
aaa दिवस'के अवसरपर नागपुरे कांग्रेस कार्यकर्ताओंकौ 
क सभामें भाषण देते हुए पण्डित नेहरुके प्रति कांग्रेस जनोंके 
रुखको निम्नलिखित शब्दोंमें स्पष्ट दिया है, 'उनके लिए 
हमारे हृदयोमें सम्मान है, परन्तु यदि वे कहें कि मुझसे प्रेम 
करो और मेरे gaa भो तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे ॥ 
इसी सिलसिलेमें आगे उन्होंने यह भी कहा दै कि- हम यहाँ 
यह घोषित कर देना चाहते हैं कि भारतमें इस समय हमारे 
वीचमें दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा: नहीं है जो उनका स्थान अधान 
qh रूपमें ले सके इसलिए हम उनका साथ अन्त तक 
देंगे । दम उनसे प्रेम जरूर करते हैं परन्तु उनके कुत्तेसे नहीं ! 
, इस भाषणको TSR यकायक यह विश्वास करनेका जी नहीं 
चाहता कि वह किसी कांमेसजनका दिया हुआ भाषण दै 
और ag भौ कोई ऐसा-वेस्ा कांग्रसजन नहीं, बल्कि एक प्रादे- 
शिक् कांग्रेस कमेटीके प्रधान मन्त्रीका | किसौ प्रादेशिक काँग्रेस 
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कमेटीके प्रधान मन्त्रीको भाषण Bal तमीज और शिष्टाचार 
ज्ञान कितना होना चाहिए इसकौ कोर मात्रा शायद कभी भी 
निर्धारित नहीं हुई होगी, परन्तु कांग्रेसजन साधारणतः असी 
तक जिस भाषामें भाषण देते रहे हैं, हमें माझम होता है कि 
"श्री अलगूशयजी उसमें एक नई aisr प्रवत्तेन करना 
' चाहते हैं । १ 

“आखिर नेहरूजौका यह कुत्ता कौन है जिससे अलगूरायजी 
इतने परेशान हैं £ प्रश्नका उत्तर इतना स्पष्ट है और सुभाव- 
पूर्ण है कि हर सच्चे काग्रेसजनको उससे असीम दुःख हुए बिना 
नहीं रह सकता। थह आज कोन नहीं जानता कि श्री 
नेहरुने श्री किदवईके इस्तीफेको वापस कराके, उनको मन्त्रि 
मण्डलमें इस आशासे रख लेना Share किया था कि उनको 
कांग्रेधर्मे बने रहनेके लिए वे आगे चलकर समभझा-वुझाकर 
राजी कर सकेंगे। वस, श्री नेहहक। यही सबसे बढ़ा और 
अक्तम्य अपराध हो गया। वे अच्छे हैं, योग्य हैं, योग्यतम 

हैं ओर उनसे योग्य व्यक्ति आज काभ्रे प्रधान मन्त्र A 
लिए दूसरा कोई नहीं है! परन्तु वे कुत्ता क्यों पालते हैं ! 
और कुत्ता US तो पाले, उससे प्रेम as लिए कांग्रेसजनोसे 

“a त नेहरुके इस अपराधको शायद श्री 

य शास्त्रौने यही समझ डि 
मन्त्री वनानेडे लिए उनके पास चा il 
` नहीं है। यदि कोर व्यक्ति देश 
Een यह निइचय है कि कुत्तेके 
दुःख होगा कि देशमें दूसरा कोई न्य 2 eins 
“सम्भवतः श्रो शास्त्री श्र ल : a 

Ra करके नागपुरमें एक जोरदार जुता न नामसे अभि- 
संग्रामका श्रीगणेश किया है। क्या भाषणा है 
चयन है और क्या अभिनव Wale अमिव्यंजन | oe 
कांग्रेपके उच्चपदाधिकारी अब इसी भाषामें = au 
अथवा श्री शास्त्री इस मामलेमें एक अभागे भपवाद मात्र हैं 2 


इमे आइका है कि शास्त्रीका उदाहरण अन्य कांग्रेसजनो| 
लिए संकामक सिद्ध न at! oo 


व्यक्ति इस समय 
ऐवा होता तो सोचिये, श्री 


पु न लेते | 
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श्री किदवईने कापरे तयाग दिया और 
भी । कांग्रेपके REENA तथा पण्डित see’ | 
नौतिकै प्रति उन्होंने अन्त तक अपनी amelie शक | 
काँग्रेसकी कुछ वातोंकी निन्दा की है जिसके कार भा \ 
निराश हैं। उनसे कितनी ही aay हमारा ल). 
कांग्रेसके लिए उन्होंने कहा है कि उसमें सुधार ae ८ i. 
आशा करना ys भूल हे और लोगोंको चाहिए हि a a 
मजदूर-पार्टीमै योगदाव करें । हमें उनके इन ani । | । : 
wala दुःख है ओर मतभेद भी । हम जानते T k | 
की जिस दलवन्दी की वे शिकायत करते हैं उसके परोष ता | ४ 
रत्यक्त उत्तरदायित्वसे वे भी अपनेको सुक्त नहीं मान wi h 
परन्तु फिर हम यह नहीं भूल सकते कि श्री Real ai ॥ 
भौ हमारे देशके एक आदरणीय नेता हैं, कल तक वे amt | 3 
केन्द्रीय शासनके एक सुयोग्य मन्त्री रहे हैं। aed वह हें 
होते हुए भी उससे चे बहुत दूर नहीं हैं। उन्होंने aia] 


| 


लिए अङ्तज्ञता होगी, जो पिछले तीस वर्षो श्री बव fà: 
कांग्रेसके नरियेसे देशकी कौ है । क्या ये बातें इतनी शै | W 
भुलाई जा सकती हैं १ | 

“हमे अत्यन्त दुःख है छि ऐसे व्यत्तिके लिए शर au | 
इस प्रकारके शब्दका प्रयोग करके कांग्रेसकी मर्यादा तथा ग्र | 
परम्पराका उल्लंघन किया है । साथ द्वी उनकी भाषा | i | 
घोर कटुता है उससे एक ऐसी हिंसाकी, भावना प्रकट at | 
जो गांधी-परम्पराके बिलकुल विपरीत है । | 
नेहरूजीके विरुद्ध षड्यन्त्र | 

हमें कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि के 
विरुद्ध कुछ ऐसा षड्यन्त्र है जिससे उनको भ॑ 
इस्तेमाल कर लिया जाय और gaa बाद उन्दै 
कर किसी दूसरे व्यक्तिको प्रधान मन्त्री बनाया लार 
वोटरोंके उपर ही सब कुछ है तब ऐसा होना ga * 
नहीं है। यदि नेहरूजीका तनिक भी याल ही ४ 


[गामी 


५ | gat, १६५१ ] 
mil ge कि sine बहुत कुछ ऊधम भूतपूर्व समाजवादियों 
at! सर्वश्री गौतम, अलगूराय शास्त्री और श्री चन्द्र- 
हो age इनके दी विरुद्ध लोगोंछो शिकायत हैं और आज 
lge गांधीवादी बनते हैं, तो फिर कांग्रेसको eia 
(ती अधिक प्रवृत्ति किसकी है १. हमें एक उच्च पदाधिकारी 


। è दिखा लिया गया था तव प्रकाशित किया गया था । जहाँ 


। aa हट जायेँ तो वह एक लाश-सी पड़ी दिखाई देशी । 
| पन समझ सकते कि श्री नेहरू इतने अपमानके वाद 
l te ag कमाण्ड केसे रह सकते हैं। हम मेहरूजीके 
ie पड़यन्त्र होनेके अममे हो सकते हैं। पर शायद हो 


jot नेहरुजी काम्रेसको छोडेंगे या फिर सत्तामदर्मे मस्त लोग 
RUT आयँगे । 

| त और पाकिस्तानका युद्ध ! 

| भारत और पाकिस्तानका वातावरण ger हो रहा है। 
तमी NA जिद्दादकी चर्चा है । सुके ale Hala 
| किए जाते हैं । पाकिस्तानके समाचारपत्र और जिम्मे- 
| भक्ति कशमीरको TAIRA लेना चाहते हूँ । पाकिस्तान 
| | पनी सीमापर खाइयाँ खोद ली हैं। बदके शहरोंमें 
Wea अम्यास हो रहा है । भारतको घमकियाँ दी 
| ie लाइौरकी आवादी बहुत कुछ भाग गई 
से हथियार खरीदे आ रहे हैं। इन सब वातोंके 
। TANA मनमे यह बात आना कि पाकिस्तान भारतपर 
शद id एक साधारण-सी बात a सकती है। अव 
nd है कि भारत और पाकिस्दानमें महायुद्ध होगा 
| wi ' इम न भारत सरकारमे हैँ और न कोई सैनिक 
| लेकिन हमारा अनुमान यह है कि भारत और 
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पाकिस्तानर्मे फिलद्दाळ लड़ाई नहीं होगी। यह हमारा 
अनुभान है और उसका कारण यह है. कि पाढिस्तानको आन्त- 
क स्थिति इतनी खराब है और वद्दांकी सेनामें लियाकत अळी 
at विरुद्ध इतना असन्तोष हे कि वहाँ सैनिऋ-विद्वोह हो 
सकता है। साथ ही बहाँके आनेवाले चुनावमें लियाकत- 
अली खां MAS दल हार सकता है । इसलिए लियाकत- 
अली खा साहब पाञ्चिस्तानके सामने भारतकै होवेश ऐसा चित्र . 
खींच रहे हैं जिससे आतंकित होकर उनका साथ दें। अगर 
ऐसे वे न करें तो असन्तोषको कैसे दवाएँ । इसका सौधा 
तरीका यही है कि पाकिस्तानियोंको भारतके विरुद्ध भड़काया 
जाय । 

पाकिस्तानकी वत्तेभान मनोइत्तिका एक दूसरा कारण यह 
भो है कि भारतने कश्मौर-सम्बन्धी यू० एन० ओ० की बातको 
नहीं माना और कर्मीरमें अब चुनाव होने जा रहे हैं। यदि 
वहाँकौ विधान सभाके चुनाव हो गए तो फिर पाकिस्तानका 
Ms व्यर्थ दौ जायगा । इसलिए पाकिस्तान आखिरी 
जोर इस बातके लिए मार रहा दै कि कश्मौरमें विधान सभा 
द्वारा चुनाव न होने पाय । पाकिस्तानी जनताको यह बहकाया 
जा रहा है कि अगर पाकिस्तानियोंने एकता नहीं रखी और 
भारतके विरुद्ध तैयारी नहीं कौ तो पाकिस्तानका अस्तित्व 
aai हैँ ; क्योकि भारतीय सेनाएँ सीमापर जमी हैं । ga- 
लिए पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तानमें फौजोंका जमाव बढ़े जोरों 
पर दै । सेन्य-संचालन भी हो रहा है, पर जो स्थिति सम फते 
हैं वे जानते हैं कि पाकिस्तान बन्दर gest कितनी ही दे 
भारतपर आक्रमण BAS दुःसाइस वह न करेगा और न 
ag महायुद्ध छेइनेकौ जिम्मेदारी लेगा । कोरिया-युद्धके - मारे 
ही अमेरिका-इंगलेण्ड परेशान हैं। दिन्दुस्तान-पाकिस्तानकी 
समस्या विषम करनेमें इस समय अमेरिकाका क्या ळाभ १ 
अब हमें यह देखना है कि क्या पाकिस्तानर्मे इतनी क्मता भो 
हे कि वह भारतपर सफल आक्रमण कर सके। हमारा स्पष्ट 
मत है कि पाकिस्तानमें इतना दम नहीं है कि वह भारतपर 
आक्रमण करे । पख्तूनिस्तान और अफगानिस्तानसे उसका 
कगरा दै ओर उसे भय है कि कहीं भगान और पठान 
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उसपर आक्रमण न कर दें | लियाकतअली खा भपना उल्लू 
सीधा करना चाहते हैं। पिछली वार भी उन्होंने ऐसी ही 
anial दीं थी और cad भी alanla की कि ऐंग्लो- 
अमेरिकन गुटके विरुद्ध उससे दोस्ती की जाय, पर Baa 
फटकार दिया और तब Raa होकर वे दिल्ली आए 
और उनका gas उतर गया। लियाकतअली वही 
खेल अब खेळ रहे हैं। अपली वात यह है कि हमें 
आतंकित नहीं होना चाहिए और कोई ऐसा समझोता नहीं 
करना चाहिए जिससे हमारी प्रतिष्ठामें वट्ट लगे। पाढिस्तानके 
पास न तो इतनी सेना है और न इतने वायुयान, न इतनी 
नेतिक शक्ति जो भारतबंषेसे लड़ाई मोल ले। जो बकवास 
करते हैं वे प्रायः लड़ा नहीं करते । पर इसका यह अर्थ नहीं कि 
भारतवर्ष सचेत न रहे । अगर पाकिस्तान आक्रमण करता है 
तो हमें कसके उत्तर देना है। हमारा आग्रह उन मुसलमान 
भाइयोंसे भौ है जो इस देशके निवासी हैं। वे पाकिस्तानके 
सम्भावित आक्रमणको उतना हौ बुरा समझते हैं। हमारा 
खयाल है कि भारतीय मुसलमानोका सबसे बढ़ा शत्रु बह है 
जो इस्लामके नामपर भारतीय मुसलमानोंको डराना-धमकाना 
wee) 
रफ़ी-सन्हबका इस्तीफा 

FATS मदान्ध सत्ताधारी इत वातसे भन्ने ही प्रसन्न at 
कि श्र रफौअहमद साहूवने कांग्रेस और केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल 
से इस्तीफा दे दिया। हमारे खयालते इस्तीफाके अतिरिक्त 
उनके पास कोई चारा भी न था। घे देशके उन इने गिमे 
देशभक्तोमे हैं जिन्होंने Rag सेवा, संगठन ae = 
SHAT यू० dod) विशेषकर बहुत ऊँचा उठाया ga 
टर : os “tk is उनका हृदय उद्वेलित 
किया। कोशिश की गई कि ad ah es a 
संगठन हो । अपनी जिदमे टंडन a = 
मद्ाभूळके लिए देश कभो त, 3 = eS 

साफ़ नहीं करेगा । 


पर भौ अवर डालेगा, क्योंकि शेख Rea रफो साहब 
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पाकिस्तानकी युद्धकी तैयारी 


l 3 AT 


माननीय नेहरूजीपर जितना विश्वास करते 
औरपर नहीं । पर कांग्रेसके शकुनि और विशु =^ | 
कि योग्य व्यक्ति aay रहें । रको सा है| ण ] 
ANS हाथ कमज़ोर पड़ गए हैं और we = i 
कांग्रेस-झय-समितिसे इस्तीफा देना पडेगा ay | 
प्रजापार्टीडी शक्ति अब बढ़ जाययी । À 


ह W N 


यू पीर पन पे |, 
लौगियों तथा उपद्रवक्ारियों छो जिस age छो a त 
किया उतना किसी ओरने नहीं। हिन्दू-हितोंदी "EL 
asia माळूम हो कि घुलिसको उन्होंने अता ds h | 
उतना कोई ओर हिन्दू न कर सका. यून पौ० हे छ 

AtA संख्या अधिक थी । उस समय तक बारह 
नहीं मिली थी। उन्होंने तीन कमाथूँके wie के ह 
किए। ARAA वड़ा विरोध किया । उनकी जाके ग]. 
भी वने । पुलिसक्ी जान दीवान--हेड ahah | 
है। उन्होंने सौ नए दीवान ऐसे चुने जो हिन्दी अच्छी त. 
जानते हों। फलस्वरूप लीगी दौवानोंका खाला ही | | 
और यू० पी० पुलिस नए रूपमें लोगोंके सामने भाई। १ | 
पार्टीको उनसे जो शक्ति मिलेगी वह अतुलनीय है। क i 
जी और cat साहब जैसे व्यक्ति अगर sited हट गा 
उसकी क्या दशा हो सकती है । यह हम हि 2 | 
इम प्रजापार्टीमें हैं और न दो वर्षास कांग्रेसकै त 


इसलिए हमारे साथ दलबन्दीका प्रश्न नहीं A 


जानकार हलकोंका कहना है कि पाकिस्तान र । 
अपनी राजधानी करांचीसे बळूचिस्तानके क्वै डर | 
जानेका पूरा प्रबन्ध कर लिया है और जहरी pe: | 
भेज दिये गए हैं। पाकिस्तान ब्रिटेन, me A aR 
A 

At geal इवाबाओं ओर 
है। दूसरे विश्वयुद्धके बहुत अनुभवी 
पहुँच गए हैं ब्रिटेनने बमबारोंका ए 


हाल ही में बेचा है । 
Paa, qfar 


क बेड पा 


na aad 
ait काफी जंगी सामान 


ri Gyaan Kosha 


| gt १६५१ | 
है। बिश्वस्त सूत्रोधे पता azr है कि आंग्ल अप्ररोकौ 
para न सिफ बढ़ावा दे रदा है, वल्कि जरूरी सर- 
l Git सिलसिलेमें ब्रिटिश अफप्तर श्री लियाकत अली 
पामरी भी दे रहे हैं। यहाँ तड माळून हुआ है कि 
| १ ओर पादिस्तानफे बीच ऋगड़ेके सिलसिलषेमें श्री लिया- 
i qadath वक्तव्य तैयार करनेमें भी अगरेज विशेषज्ञ उन्हे 
ददे रहे दैं। आंग्ल-अपरीका गुटका खबाल है कि अगर: 
J aad खिलाफ हसने पाकिस्तानको सदर दो, तो मध्य पूवम 
| ॥ पकिश्तानकों इस्तेमाल कर सकेंगे । 


| Wal हुँ। करांचौके कुछ gadi इसका यद अथ 


| १ खि उत्तर दिया जायगा । भारतीय संसदमै इसी आशय 
| खेत पत्र प्रकाशित दिया. 

सेने रूजीका वह तार भी शामिल है जिससे आपने 
re अगत्तको श्री ङ्िय'कतअलीको भेजा दे । इस पिछले 
जीने यइ भी कहा है कि सचाई और दृढ़ताके साथ 


gmiza विचार 


jad इसका ताजा सबूत इस वातसे मिलता है कि पाकि- 


और 


भारासनको K IERA nas 


- ६ 
ओर इरादोंकी सचाईके arti निर्णय करनेकी बात इतिइासकार 
के ऊपर छोड़ देते हैं । 

सारत और पाकिस्ताने प्रधान मन्त्रियोंके वीच गत्‌ 
१५ जुलाइँसे अब तक तारोंका जो आदान-प्रदान हुआ उसमें 
पहला वह तार रहा है, जिसको पाकिस्तानके प्रधान मन्त्री श्री 
लियाकतअली खाने गत १५ जुलाईको भारतीय प्रधान मन्त्रीके 
पास तार भेजते हुए यह माँग की थी कि अन्तराष्ट्रिय शान्ति 
और दोनों देशोंके वीच AMS मैत्रीपूर्ण सस्बन्धोको ध्यातमें 
रखकर यह आवश्यक है कि सीमापर आगेकी तरफ भारतीय 
फौअके जमावके कारण पाढिस्तानदी सुरक्षाके लिये जो खतरा 
वेदा हो गया है उसे भारत अपनी फ्लो GB हटाकर दूर 
कर्‌ दे । ; 

प्रधान मन्त्री नेहरूजीने अपने aed तारमें श्री लियाकत- 
अलीका ध्यान इस वातकी ओर आकृष्ट किया दै कि द्वालमे 
सौमापर एक पाकिस्तानी asa हलचलसे तो यद्दी जाहिर 


होता है कि पाकिस्तान पूंछ ( कश्मीर भू-भाग ) पर हमला fl 


करनेका इरादा रखता है । 
नेहरूजीके तारका चिषरण 

नेहरूजीने पाकिस्तानके प्रधान मन्त्रीको कल जो तार भेजा 
वह नौचे लिखे अनुसार है :-7 

आपका गत ४ भगस्तका तार मिला । हसारे आपके 
बीच gat तारोंका विवरण इतना विस्तृत है और उनमें इतना 
पिष्टपेषन है कि में अत्यन्त अनिच्छ पूर्वक आपके TA उठाई 
गई बातोंका संक्षेपर्मे जवाब देता हूँ :-0 

(१) आपने मेरे इस बयानके सच द्वोनेपर सन्देह किया है 
क्रि पिछले जून महीनेर्मे एरी ओर आपकी ( पाकिस्तानी ) 
ब्रगेडकी हलचल TS होनेके पहले तक भारतने अपने सेनिक 
को सीमाके पास आगे बढ़ानेका कोई कदम नहीं उठाया था, 
अपने इस सन्देहके लिए आप ( लियाकतअली ) अपने इस 
प्रकारके वयानपर FANT करते हैं कि कश्मौरमें भारतीय फौजको 
४ बटोलियनोंकी कुमक मिली । दश्मीरमें ga किस्मकी कोई 
कुमक नहीं पहुँचाई गई है। दमने कुछ मामळोंमे 'रिलीफ 
छुट्टी पर जानेवाले Amata स्थान छेनेके लिए पहुँचनेवाले 
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१७ 

सैनिक ) जहर की है । geass बाद, करमौरमे मौजूद 
अपनी कुल dint हमने (भारतने) करीब ४० फीसदी कमी 
कर दी। उसके बाइ जितनी भी बठालियनें गई उतनौ ही 
बटालियनें वापस भी बुलाई गई G उस राज्यमें हमारी 
कुल फौज घटाकर ३-५ कर दौ गई हैं इसलिए कोई यह नहीं 
कह सकता है कि उस घटी हुई सेनाके लिये केवल RARE 
४ बटालियनें पहुँचना पाकिस्तानके खिलाफ किसी आक्रमणा- 
त्मक इरादेका सवूत है। इसके विपरौत daa ओर पाकि- 
खानी ब्रिगेडडी हाळकी हलचलका इसके सिवा दूसरा मतलब 
नहीं निञ्चला जा सकता कि पाकिस्तान पूंकुपर हमलेछा इरादा 
रखता है । 

(२) आप इमपर अव भी यद्दी आरोप लगाते जा रहे हें 
कि हमने अपनी फौजी ताकतसे पाकिस्तानके लिए खतरा पैदा 
कर दिया है। आप 'कश्मीरपर हमारे कब्जे'की बातका 


INE कर उसे गलत और आक्रमणमूलक कार्य बताते हूँ । ` 


भाप बराबर तथ्योंको तोढ-मरोड रहे हैँ और ऐसे आरोप 
लगाते हैं जो कि अवलियतके बिलकुल विरुद्ध हैं। हर कोई 
जानता है कि जब तक कश्मौरपर पाकिस्तानका हमला नई 
हुभा था तब तक एक भौ भारतीय सैनिक कश्मौर नहीं गया 
या । पाकिस्तानने कश्मोरपर हमलाकर anka बघ, gz- 
Baz, ASKER वगैरहके काण्ड किए। ऐसा होनेपर ही 
ai वेथ सरकार और करमौरो अनताके अनुरोधपर 
ववर आक्रमणसे उनकी रक्त! करनेके निमित्त भार तीय सैनिक 
करमीर गए। करमीरपर आपके ( पाकिस्तानी ) इमले और 
उसके बारकी आपको सेनिङ कारेवाईके बावजूद एक भौ भा 
तीय सेनिकने पाकिस्तानी भूमिमें पेर नहीं रखा हे । s 
में अ.पको यह स्मरण दिला सक्ता हूँ कि संयुक्त राष्ट = 
मध्यस्थ सर ओवेन डिक्सनका ag मत रहा है = 
. पाकिस्तान कार्य अन्त, ह न्‌ =o 
में sata छानूनके विरुद्ध है । 

(२) आपका कहना है कि आपने 
रखी है उससे युद्ध और AAT वात 
पर वास्तवर्मे कश्मीरपर दमला RAH र 
लिए सुरक्षित कर हेते हैं। 


जो शान्ति-योजना 
खत्म हो जाती है। 
वतन्त्रता आप अपने 
ऐसा आप इस आधारपर करते 
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i] 
हैं कि भारतने कश्मीरकी जनता और हि खू l 
कथित आक्रमण किया È और यह स्वतन्त्रता के ॥ f 
लिए सुरक्षित रखते हैं जब तक कि हम आपकी nh ail 
TUR BARS IG झगड़ेका फैसला मंजूर के नगा 
इन बातोंको ध्यानमें रखते हुए कि कश्मीर a ड 
मणकारी पाकिस्तान ही है ओर पाकिस्तान अपने इ k | 
कार्येको तब तक इन्कार करता RT जब तक कि w A | ; 
.उसके लिए नासुमकित नहीं हो गया तथा पाकिस्तान क | त 
को ही समस्याका एक सात्र प्रभावकारी हल घोषित से, 


} 


लिए सरगर्सीसे तेयारियाँ कर रहा दै । हमारे बिए इसे कि, 


किसी दूसरे नतीजेत्रर पहुँचता सम्भव नहीं रह जाता हि a 4 
सामने आप दो ही रास्ते रखते हैं । आप चाहते हैं wal 


एइतियाती कार्रवाइयोंमें---जो कि शुद्ध परक्षामक that | 
नहीं कर सकती । | | 
(४) आपने gage यह भौ आरोप लगाया है हि J 
संयुक्त राष्ट्रसंघकी अवहेलना की है। भापका पई a | 
उतना ही बेबुनियाद है जितना कि आपके द्र m | 
रहे हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघपे यह माँग करना कि i 


दिये गये अपने आश्‍वासनोंकी पूरा करे, oF “ i 
नहीं है । d 
(५) आपके अखबारने केवल युद्धका rat क ॥ 
रहे हैं बल्कि उनमें से 'भारतके विजय'की ी मग || 
हैं। पर तथ्योंकी इस तोइ-मरोड़, इस युद्धालई शा 9 
इन निराधार आरोपोंके बावजूद जो कि भ त । |] 
जान gaa किया जा रहा दै--मैं आपके 2 zl 
दिलाता हूँ कि हम पाकिस्तानके साथ शान्ति ag ६ l À 
qia रहना चाहते हैं और उसपर दमी 5 a dl 


चा 
निश्चय कर चुके हैं । हमने पाकिस्तानकों 4 
है a 


A 


के साथ बार-बार यह आश्वासन दिया 


| ई १६५१ ] 
| ॥ आचरण की सचाईके बरम फेपळा करनेकी बात 
रपर छोड देते है । 


परि शासनकी fear 
।सन-सूत्रका ढाँचा इतना बोदा और जजेर 


i हारे शा 
fag पढ़ता है कि उसमें यदि क! तकारी परिवतेन नहीं हुए 


देशकी खेर नहीं । गत २७ माचको भारतीय संसदमें जो 
gaat हुए उनसे हमारी वातकी पुष्टि होतो है। गत २७ 


(कष खाद्य तथा कृषि-मन्त्री श्री सुंशीने संसदमै अपने एक 


है 


2255 


ail वताया क्रि १६४६-४० में रासायनि झ खादकी स्वीकृत 
mad अधिक आउँर दिये जानेकै प्रश्नपर के gq afa- 
इछ एक अदालती जाँच कराने सम्पन्धमें विचार कर रहा 
| | इस सम्परन्धमें लगाये गये आरोपोंके अनुसार तत्कालीन 
mats खाद डायरेक्टर श्री स्वामीको, जो इस amañ 
रे वर्खार्त कर दिये गये हैं, रिश्वतके रूपे दी गई कुल 
एम लगभग दो लाख रुपये होती है । 

हार कर दिया गया है। जहाँ तक अन्य फर्मोका सम्बन्ध 
| a 
१ सार इस वातपर विचार कर रही दे कि क्या उन्हें व्लैंक- 
हिट करनेके लिए उनके विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण gı 

रासायनिक खाद डायरेक्टरको रिश्वत देनेवाली अन्य 
इपित पोको ब्लैकलिस्ट करना ऐसी कार्रवाईको न्यायोचित 
MAR लिए उपलब्ध प्रमाणोंपर निभर दै । 

इस प्रइनके सम्बन्धर्म कि क्या कृषि मन्त्रालयके संयुक्त 


| 


| इस मामचेमें श्रो स्वामौसे मिले हुए ये, वक्तव्यमे कदी गया 
| $ संयुक्त सचिवके बुरे इरादेका कोई प्रमाण नहीँ ९; तथा 
( त सचिव व श्री स्वामोके बीच इस मामलेमें कोरे मिळी- 
mÈ प्रमाण नहीं है । 

वित्त मन्त्रालयके सचिव श्री के आर० Fe 
पे सम्मन्धमे कौ गई जाँचकी Rss अनुसार कृषिनमन्त्रा- 
प संयुक्त सचिवके विरुद्ध केवल यह आरोप दै कि उन्होंने 
M मन्त्रालयके अनुमतिके aie जुलाई सन. ११४ क तमा 


मेनन द्वारा 
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मात्रासे १,४८,००० टन अधिक खरौदके लिए आउर दिए । 
इस सम्बन्धे संयुक्त सचिवको सरकारके असन्तोषसे अवगत कर 
दिया गया है। 

RASA यह भी कहा गया है कि खादकी स्वीकृत मात्रा 
से अधिकके आडर देनेसे उपभोक्ताको हानि हुई है, क्योंकि 
खरीद ऐसे समयपर की गई जब कि भाव ऊँचे थे तथा खादके 
रखने इत्यादिमें sya खर्च किया गया । 

श्री टी० टी० क्ृष्णमाचायने पूछा था कि क्या वित्तमन्त्री 
ने जुलाई सन्‌ १९४९ तथा जून सन्‌ १९५० के बीच चार 
लाख टन खादके खचैपर स्वौकृति दी थी; यदि ऐसा किया 
गया था तो क्या इस सम्बन्धे वित्त, कृषि और उद्योग व. 
रसद मन्त्रालयोके बीच किसी प्रकारढौ कोई मिलीभगत तो 
नहीं थी, तथा क्या यह तथ्य नहीं है कि अव इस मामलेका 
भेद खुल MA सभौ मन्त्रालय 'अपनेको पाकःसाफ बताना 
चाहते हैँ 2 

वक्तव्यमें उक्त प्रश्‍नके उत्तरमें कहा गया कि वित्त मन्त्रीने 
जुलाई सन्‌ १६४६ तथा जून सन्‌ १६५० के बीच चार लाख 
उन अमोनिया सल्फेटके आयातके लिए नियमित आर्थिक 
स्वीकृति दौ थी। इस सम्बन्ध मामला यह है कि खरीद 
४ लाख टन तक सीमित रखनेके वजाय ४,४२० ० टनकी 
ख़रीद जुलाई सन्‌ १६४६ तथा दिसम्बर सन्‌ १६५० के बौच 

वित्तीय स्वौकृतिके बरौर की गई। जहाँ तक वित्त तथा उद्योग 
व रसद मन्त्रालयके उत्तरदायितवका भरन है वह अब भौ विचा ' 
राधौन है। इस समूचे प्रश्नपर मम्त्रि-मंण्डल शीघ्र विचार 
करेगा । 
वक्तव्यमें श्रौ कामथके एक प्रश्नका, जिसमें उन्होंने पूछा 
था कि क्‍या कृषि-मन्त्रालयके वित्तीय aagana इस सम्बन्ध 
में कभी कोई सूचना दी गई थी नकारात्मक उत्तर दिया गया । 
गया कि वित्तीय सलाहकारको स्वीकृत मात्रासे 


वक्तव्यम कहा 

१,४८,००० टन अधिक खादको खरीदको प्रथम जानकारी उस 
समथ हुईं जब कि जून-जुलाई सन्‌ १५४० में इस अधिक खाद 
की मात्राके एक भागको वम्बडेसे मद्रास yaaa लिए लगभग 


१॥ लाख रुपयेके अतिरिक्त व्ययकी मंजूरी माँगी गईं । 


| ied 
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वक्तव्यमें यद भी वताया गया कि जून सन्‌ १६४६ से 
जुलाई १६५० तकका समय बदलकर जून सन्‌ १६४६ से 
दिसम्बर सन्‌ १६५० करनेकी सूचना, जिस दौरानमें रासाय- 
निकर wizat खरीद की गई, वित्त मन्त्रीको नहीं दौ गई । 

सरकारको खादकी aad किसी द्वानिकी सम्भावना 
नहीं । खाइकी इस मात्राका पूरा मूल्य राज्योंसे .भभौ तक 
वसूल नहीँ किया गया है, क्योंकि खादकी कुछ मात्रा बादमें 
मूल्य-भुगतान RAB आधारपर दी गई है । 


ट्रीय शासनकी इस प्रकारकी ढिलाईपर ak दिल्लीके 

"हिन्दुस्थान मे रहस्य’ शौषेक्से एक भप्रलेख लिखा है । उस 

लेखका एक आवश्यक अवतरण इस प्रकार है — 

‘ad बनाए मकानों तथा रासायनिक खादके सम्बन्धमें सर- 
. कारी लापरवाही या असावधानीके रहस्योद्घाटनके बाद रक्षा- 
विभागकौ agad यह रहस्य सामने आया है कि दो हजार 

- जीप मोटरग,ड्य़ोंके लिए ऐसौ ब्रिटिश कम्पनौसे co लाख 
रुपयोंमें सोदा किया गया और १,७२,० ०० रु० उसे पेशयी 
भी दे दिए गए जिसकी खुदकी पूँजी कुल ६०५ पौंड ४ 
सिलिंग थी। ऐसे सौदेका यह परिणाम होना ही था कि जीप 
गाड़ियाँ केबल १५५ आई और वे भी निम्मी । इसके 
वाद यह कम्पनी अपना दिवाळा भी निकाल चुकी बताते हैं 
ओर इस प्रकार हमारा इतना रुपया या तो. बट्टेखाते गया 
या अनिश्चित रूपमे tag ग्या है । 


ie इसी बहसमें रहस्य az 
खुला छि इसी तरह २० लाख पौंडका एक सौदा राइफल च 
गोला- 


TES लिए एक ऐसी ब्रिटिश कम्पनीसे किया गया 
जिसकी कुल पूँजी १०० पौड ही थी। 
दौ था कि निश्चित समयमें माल नहीं मिल 
Ee सौदा रह करनेकी वात उठो तो दम्पनी द्वारा ६० 
पाड Rs मांगे गए और समझौता इस रूपे i 
२५००० उन इस्पातका ३३ पौंड प्रति उनके दि 
उसीकी मार्फत दूसरी कम्पनौसे किया गया । 
६ लाख पौंड मूल्यका था जवकि इस कम्पनी 
भी ३०० पौंड ही थी। इस मालकी प्र 
हो सकी और जव सौदा रह aaa कहा 


नतीजा यह होना 
Tl इतनेपर भी 


हुआ कि 
सावसे सौदा 
यह सौदा भी 
की प्रसारित पूँजी 
[पि भी वक्तपर नहीं 
T गया तो पता चला 
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कि इसे भपरिवत्तनीय हुण्डी दौ जा चुकी है। l 
यह हाल कि बाजार भाव २६ de प्रति | 
खरीद की गई ३३ पौंड प्रति उनके Rare 


है| 
q 


“N 


- > l । | 
रकमोंके सोदे ही बगैर पूरी छानबीन भि भ 
बल्कि यह सावधानी भो नहीं रखी १ एक 


या निकम्मा मिलनेपर estar तो वसूल किया जाय! | 


उपयुक्त रहस्योद्घाटन गस्भौर तो हैं हो, उसकी mal 
रता तब और बढ़ जाती है जब इम देखते हैं कि ये कि | 
राव और पं० हृदयनाथ कुँजरू जैसे संजीदा सदस्यो द्वारा शि 
गए हैं। रक्षा मन्त्री सरदार बलदेव सिंह इसके वाशे alae 
समाधान कर पाए हों, ऐसा भी नहीं लगता। उ 
कुछ उन्होंने कहा वह ऐसा असमाधानकारक तथा जाकर | गर 


\ पति 


जवाब संसदसें प्रस्तुत ब कर दें। संसदमै इस mt, 
सदश्योदे जो बेचैनी जाहिर की तथा “यह गम्मौर मास | 
जब तक ठीक जवाब न दिया जाय तब तक इम मागो al 
केसे मंजूर कर सकते हैं १” आदि आवाजें उठो, वह ET 
में, अस्वाभाविक्ध नहीं कही जा सकतीं । साथ ही. श्री Feat | 
रावकी यह माँग भी अनुपयुक्त नहीं कही जा सकती हिं । | 
व्ययमें बहुत किफायतकी जरूरत है तथा भश ni 
दायित्व या इससे भी बुरी किसी बातसे car fel गे * ॥ 
वादी ब फजूलखर्ची at रही है उसके लिए स्वामीने | 
कारवाई करनी ATR । | 
इसी बहसके सिलसिलेरमे श्री शिवाराव तथा ८” 
रक्ता-विभागके अधिकारियोंकी इठघर्मी, see" 
के चुनावकी गढ़बढ़ो और अचुश्यासनदीनता आदि 44 
भी की। ये सब बातें ऐसी हैं जिनका साग | 
नहीं लगता और अगर इनमें सचाई दै ती वी रै à 
होना ही चाहिए। विदेशी शासनमें ई सित) 


न्तु za. स्स | 
मतदानसे अछूता रखा जाता था, किं af a | 
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। | gates १६५१ ] 


a 
3B 
त्य 
Sb 


ty 
N, laat 
| g 
बकी खराबी शायद इसमें न हो, फिर भी ऐसी बातें 
ald होनी चाहिए। जब भी कुछ ऐसा हो तो कड़ा करम 
३.| ढा चाहिए । पाकिस्तान और अन्य जगह ऐसा किया 
ylim है, तव हमारे यहाँ परदा डालनेकी anata क्यों हो! 
कु (शिक दोष पाया जाय उसे सजा दी जानी चाहिए, जिससे 
| सो बेसी असावधानी या गलती न करनेकी चिन्ता रहे । 
शा है रा-मनत्रौका पूरा वक्तव्य सामने आनेपर इसी तरह 


4 जानकारीकी या अनुभवकी कमीके कारण हौ होते 


| उपयुक्त रहस्योद्घाटनके उपरान्त कुछ लिखनेकी आवश्यकता 
[edt हमें तो ऐसा प्रतीत होता है वर्तमान शासन-प्रणाली ही 


| नारों (चों-चों) से फन्दा कस रहे हैं जालका'। शायद 
| झडी हालत अभिमन्युकी-सो है जो चक्रव्यूहमें घुसना तो 
| भनता था; पर उससे निकलना उसे नहीं आता था। 

| गषा-भेदका दुष्परिणाम 

amat महाराष्ट्र साहित्य-सम्मेलनके ३४वें अधिवेशन 
| ग भाषण देते हुए बम्बईके प्रख्यात मराठी साहित्यसेवी श्री 


भेल भाषाभेदकी नहीं, वरन प्रत्येक भाषाके अन्तर्गत अनेक 
a UBT भेद कौ है। जबतक महाराष्ट्र अपनी बोल्यिंको 
| नाडे सूतर्मे नहीं बांधता, तब तक वह राष्ट्रिय एकताके 
| फोने अपना पूर्ण योग प्रदान करनेकी स्फूर्ति उपार्जित नहीं 
भे सकेगा । यह आनन्द और गौरवका विषय है कि भारत 


|| जो भाषाको एकता और साहित्यिक तथा भावनात्मक समा- 
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हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी है तथापि राष्ट्रने एकताकारी प्रभाव 
का उत्तराधिकार संस्कृतसे प्राप्त किया है। भारतमें भाषावार 
Rata स्पष्ट सौमा निर्धारित करना उसी ae कठिन है, 
जेसा कि इन्द्रधनुषमें यह बताना कि कहाँ किस रंगका अन्त 
होता दै। सीमावर्ती क्षेत्रॉमें सदेव दो भाषँ रहेंगी और 
वहाँ अल्प संख्यकोंको सरकारी काम-काजमें अपनी मातृ- 
सापाका प्रयोग करनेक्रा अधिकार होना चाहिए। यदि ag- 
GIs लोग उनपर जवरन अपनी भाषा लादनेका प्रयत्न करते _ 
हैँ तो यह देशभक्ति तथा राष्ट्रभक्तिके विरुद्ध होगा। यदि 
किसी भाषाका कोई एक व्यक्ति किसी भाषाके बारेम अन्याय- 
पूण बात कहता दै तो उसे उस भाषाकै सब लोगोंकौ प्राति- 
निधिक् वात न माना जाय। वैसी घारणाएँ कटुता और 
विरोधकी जननी होती हैं। योवामें १६वीं शताव्दीमें मराठी . 
का प्रचार था । उन्होंने यदद भौ कद्दा कि कोंकणीक मराठीसे 
अलग बताने जो प्रवृत्ति आज दिखलाई पड़ती है उसका 
कारण भारतकी परम्पराओं और वोलियोंके स्वरूप तथा कार्यका _ 
अज्ञान मात्र है। | 
Gt कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशीके इस विचारको 
आलोचना कौ कि कोंडणी गुभरातीसे मिलती-जुलती शौरासेनौ 
बोली है । उन्होंने इसे 'भाषाळे Ba राजनीतिके आक्रमणका 
ज्वलन्त उदाहरण? बताया | 
“अन्तमै उन्होंने मराठी साहित्यके विक्रासमें सरकारी aat- 


यताकी माँग की और कहा कि बम्बई सरकार मद्रास सरकारकै 
के लिए एक राज्यकवि 


उदाहरणका अनुसरण करके प्रत्येक भाषा 
“गाथाः और 


कौ नियुक्ति करे । उन्होंने सन्त तुकारामकी 
qada जेसे प्राचीन प्रन्थोके संशोधन तथा प्रकाशनकी भौ 
सरकारसे अपील कौ । 

श्री परियोलकरजी मराठी साहित्यके पण्डित हैं। हम 
उनके भाषणमें कही गई afasia बातोंसे सहमत हैं । पर इम 
इस बातको नहीं पसन्द करते कि दमारी सरकार प्रत्येक भाषाके 
लिए किसी व्यक्ति विशेषको राज्यकविकी उपाधि दे या राज्य- 
कवि घोषित करे ।.यद्द वात इम हिन्दौके लिए विशेष तौरसे कह 
रहे हैं, क्योंकि दिनदीमें कवियोंकौ जो धपा-चौकडी राष्टू-कवि 


ते 00 यद्यपि 
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बिशाल स्वछ 


१४ 
ऱ्य | 3 tty | 
नक़ल और AHS दुग्बजन्य पदार्थो सहित दूधकी प्रति व्यक्ति — . 
गत अप्रैशके आवर ees १३१वें GER निम्नांडित औंस थी जबकि ब्रिटेन और उत्तरी आयस रै ne 
पेरा हे मूल पेरा अंग्रेजीमे है। उसका हम अनुवाद और अमेरिकामै ३६ ओस थी। bitei ४१ के. 
aay} af t 


दे रहे हैं :-- 

“आर्थिह उन्नतिके लिए राष्ट्रका उद्योगीकरण परमावश्यक 
है। विना उसके आर्थिक उन्नति हो नहीं सस्ती sae 
कृषि-सम्बन्धो अर्थशास्त्र ऐसे सम्राजकी उत्पत्ति नहीं कर 
सकता जो विश्वके भन्य भागोंमें प्रचलित जौवन-यापनके माप- 
दण्डका उपयोग कर सके। aama परिस्थितिमें आवश्य- 
कतासे अधिक व्यक्ति अपनी जीविकाके लिए खेतीपर अवलम्त्रित 
हैं। नं'चेको तालिकासे यह स्पष्ट हो जाथगा कि खेतीपर 
कितनी मानव-शक्ति नष्ट होतो है। उससे यह भौ प्रकट है 
कि विश्वके बढ़े देशोमि से कुछ al] खेतीमें meals एको 
कौ संख्यामें कितने व्यक्ति लगे हुए हैं ।” 


नाम देश प्रति व्यक्ति पीछे फसलकी एकडकी संख्या 
_ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका FR 

इंगलेण्ड 

प्रां 

स्स ` 

भारत i 
चीन } 

ARTË दूधको खपत 


दूध लोगोंकौ खुराकें एक परमावश्यक वस्तु है। ऐनी- 
मल प्रोटीन, जो स्वास्थ्ये लिए बहुत अच्छी है दूधसे दी 
निरामिषोंके लिए अच्छौ तरह मिलती है। पर भा | 


रत जैसे 
गोभक्त देशमें दूधको खपत प्रति व्यक्ति gale और Bad 
सवा सेर है। दूधके उत्पादन और fatat समस्याके सुल 


झानेमें भारतकी कृषि-सम्बन्धी विकी 


सलाहकार द्वा 
रिपोर्टमें कहा गया है: द ray 


भारतमें गाय ओर सेस aga बढ़ी संख्यामें हैं। यहां 

» al 
६ करोड़ ७ लाख दुधार पशु है, जब कि आस्ट्रेलियामें केवल 
२१ लाख। पर यहाँ जितना द्ध होता 


है उसका ९ 
भाग दूध उस देशमें होता है। र 


द्वितीय महासमरसे पहले 


| राष्ट्लेखक औ रा 
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व्यक्ति खपत १.२ ओंससे १८.८ ओस तक है। ama, | 
खपत आसाममें और अधिक-से.अधिक सोराष्ट्रमे है। ह पो 
सन्‌ १९३५ ओर १९४५ की पशु गणनाके an भ 
दिखलाया गया है कि दूधकी प्रति मनुष्य देनिक 
६.६ ओंससे ५.५ औंस हो गई है । 

भारतेय पशुओंकी दूध देनकी शक्ति हालके ai र 
गई है। यद्यपि इस देश दुग्ध-व्यवसाय प्रमौण at | 
उद्योग हे तो भौ दूधकी माँग प्रायः नागरिक क्षेत्रोमि है है। णे 
सभौ नगरोंमें दूधकी कमी है ओर दूध मेगा है। दून |" 
बिक्रोके लिए शीप्रतासे एकत्र करने उसपर बड़े पैनानेप क. 
निक प्रक्रिया करने तथा उसे दूर-दूर के स्थानोंको भेजनेकी af ty 
ाएँ न होनेके कारण छोटे-छोटे गांवोंमें ४३ मतिश स | 
घी बनाना पढ़ता दै। 
बहुत ही अस्वास्थ्यकर स्थितिमे, छोटी-छोटी पगुशाताम | 


S 
w 


और aga अधिक asa होता है। zat मिलावट @ A 
व्यापक छूपसे होती है कि उपभोक्ता दूधकी शुद्धताके हमं | 
उदाशौन हो गए हैं । 


RUSH भारतमें दूधके उत्पादनकौ वृद्धिके लिए जि क | 


धारप हू | 
खपत इनन 


को उपयुक्त स्थानोंमे ले जाना, गोशालाओंका उचित हो 
करना दुधार पशुओंका अकाल वघ बन्द कला, पड. | 
अच्छी तरह खिलाना और उनका प्रबन्ध करना, wie l 
awed व्यवस्था करना और उसका संग्रह अर है | 
संगठित रूपसे करना । ॥ 
बननेके लिए मची हुई है, az हास्यास्पद है | 
आधे दजनसे अधिक राष्ट्रकवि तो चलते फर pe at È 
Ši दो-चार तुकड़ोंकों इम जानते हैं जो अपने ही कवि 
राष्ट्रकवि लिखते हैं। यदि राष्ट्रकविके मानौ T ng है | ` 


है तो फिर प्रत्येक कवि राष्ट्रकवि हुआ अर 
घ्ट्पाठक gal ! 


| आर, मीराबाई, विदारी आदिको तो यह पदवी ढिसीने 
| a और न उन्होंने उसकी इच्छा कौ । हा, भारतमें यदि 
| कवि या राज्यकनि FETA लायक था तो गुरुदेव 


q 


| gaat ठाकुर थे । 


| झारी सरकारने देशकी राष्ट्रिय आय और विभिन्न वर्योंकी 
| माढम करनेको एक कमेटी बैठाई थी । इस कमेटीने अपनी 
मकर रिपोर्ट दे दी है। इसमें १९४८-४९ के आकडे दिए 
॥ इस इमेटीकी रिपोर्टसे हम निश्चित रूपसे कोई जानकारी 
|| द कर सकते । कमेटी १९५२ के अन्त तक अपनी 
पटे पेश करेगी । तमी दम अपनी राष्ट्रिय आयपर निश्चित 
ja कुछ लिख सकेंगे। अनेक अनुमान हमारी राष्ट्रिय 


I 
| 


fame और मनोरंजक बातें मालूम होती है। यह हम 
जे हैं कि रिपोर्टकी बहुत-सी बातें आत हैं। हमारी ३४ 
ay १० छाखकी आबादौका केवल ३६५ प्रतिशत दौ 
मायके निर्माणमें योग देता है । हमारे देशकी अर्थ- 
| लया कृषि प्रधान है और: इसलिए कुल राष्ट्रिय आयका 
षग ५० प्रतिशत खेतो द्वारा निर्मित होता दै । 


हमारे देशकी राष्ट्रिय आयके बारेमें कमेटीने अचुभान 
| गाया है कि सन्‌ १६४८-४६ में वह ८० अरब १० करोड़ 
| पे। इस राष्ट्रिय आयको यदि.उस वर्षकी जनसंख्या द्वारा 
| Fife किया जाय जो ३४ ade १० लाख थी तो प्रति 
| पर औसत वार्षिक आय २५५ २० होती है । प्रति व्यक्ति 
त भायके भाधारपर ही किसी देशक्री समृद्धि और यरीबी 
eM लगाया जा सकता है । कुल राष्ट्रिय आय और 
Wel slag आयके सम्बन्धमे संयुक्त राष्ट्रसंधळी ओरसे 
रमे अक प्रकाशित हुए थे। उनके अनुसार ७० देशम 
स्थान vat है। भारतीयोंकी औसत आयका 
AUR सबसे पहले स्वर्गीय दादाभाई नौरोजीने लगाया था। 
बहुमान सन्‌ १८६७-७० के वर्षांते सम्बन्ध रखता है | 
ह नौरोजीने भारतीयोंकी औसत वार्षिक भाय २० 
EN TAA को थी. और इसी आधारपर उन्होंने अग- 


i 


सैस्पादकीय विचार 


lad बरेमें लगाए गए हैं, फिर भी रिपोटेको पढ़कर बड़ी ' 


१५ 
रेजी राजक घोर निन्दा कौ थी कि उसने शोषण द्वारा 
देशके लोगोंको कितनी भयंकर दरिद्रताके पाशर्मे जकद्‌ 
दिया है । 
भावार्थे विनोबाजीकी नई सूक 
गत २ मईका दैदरावादका समाचार है कि तेलंगाना Rad 
एक गाँवसें आषण करते हुए आचार्ये विनोवा भावेने कहा दि. 
प्रासीणोंको चाहिए कि विवाइके अवसरपर Far दहेअमें दें। 
यदि यह रोति व्यवहारमें लाई गई तो सारे देशर्मे कुएँ खुद 
जायँगे और उससे देश समृद्ध होगा । 


उन्होंने se कि लोगोंको चाहिए अपने बर्चोको महात्मा 

गांधी द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तोंके aaa शिक्षा दें। इस 
प्रकारकी शिक्षा-प्रणाली तथा कुंओंको दहेअमें देनेकी प्रथा अप- 
नानेसे प्रत्येक ग्राम गोकुल वन जायगा । इसका अर्थ है हमें 
अपनी सम्पत्तिमें दूसरोंके साथ हिस्सा बटावे । इससे मचुष्यकौ 
लोळुप मनोवृत्ति सीमित रहेगी । 

आचार्य विनोबा भावे देशके एक तपोपूत विचारक हैं। 
मनसा-वाचा-कर्मणाका उनमें समन्वय है । पहले दहेजमें वदी 
चीजे दी जातौ थीं जिनका उपयोग दैनिक जौवनमें इस प्रकार 
होता था कि देशमें Adalat उन्नति ai गोदान भी 
इसौलिए द्वोता था। आज तो सवा ag गोदानकी रस्म 
भदा कर दौ जाती है जब कि मरो गायकी खाल भी २०-२४ 
सफ्येते aad नहीं आती । पढ़े-लिखे युवक विवाहके समय 
गाय न माँगकर मोटर और साइकिल माँगते हैं। ' खादीके 
qad जगइपर मिलके सूतका थान लेते-देते हैं, पर वे चाइते 
यह हैं कि देशकी आर्थिक व्यवस्था इधर जाय। पता नहीं 
आचार्य विनोबा भावेडी बात कितने लोगों तक पहुँचेगी ओर 
कितने लोगोंपर वद असर करेगी | 
भूमिका सढुपयोग 

भारत सरकारकै कृषि उपम 


के सदुपयोगके सम्बन्धमें कदा है :7 
O ak भूमिका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ८१ करोड़ 


जिसमें से लगभग ६० करोड़ एकडके कृषि-सम्गन्धी 
३० लाख एकड़ भूमिमे घन 


त्री श्री निहमल रावने भूमि 


एकड़ d 
alag उपलब्ध हैं। < करोढ़ 
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१६ 
हैं, १० करोड़ २० लाख एकड़ ऐसी अक्ृष्य भूमि है, जिसमें 
खेती हो सकती है और ९ करोड़ ६० लाख एकड़ ऐसी है 
जिसमें खेती नहीं हो सकती । कुल २५ करोड़ ४० लाख 
एकदमै फसल बोई जाती है, परन्तु सिंचाई उसके केवल द 
भागकी ही होती है । जो भूमि बेसिंची रह जाती है, उसके 
` सींचनेके लिये योजनाथें वनाई जा रही हैं । नदियोंके पानीकौ 
सिंचाईके aad लानेके लिये सरकार अगले ६ मद्दौनोंमें ३ 
' अरब ३४ करोड़ रुपया व्यय करेगी | माकरा-नांगल, दामो- 
दर और द्वीराकुण्ड योजनाओंपर इस समय काम जारी है। 
इन योजनाओपर लगभग १ अरब ६६ करोड़ रुपया व्यय 
दोगा । समस्त भारतमें लगभग ११३ योजनाओंपर काम दो 
Wei इनपर ६ वर्ष तक प्रतिवर्ष लगभग ४६ करोड 
रुपया व्यय होगा । १०५६-६० तक ९० लाख एकड़ सीची 
हुई भूमिसे २० लाख टन अतिरिक्त अन्न पैदा हो am i 
आगामी १५ वर्षोमे १ करोइ ५० लाख एकड़ नई भूमिसे 
पैदावार इतनी बढ़ जायगी कि देशमें अन्नकी कमी न रहेगी ।” 
भूमि-छुधार 
केन्द्रीय ट्रेक्टर-संगठन उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, मध्य- 
प्रदेश, भोपाल और विन्ध्य प्रदेशमे कांस और जंगली घाससे 
भरी लगभग २० लाख एइड भूमि घुवार रहा है, जिं 
अव AE लगभग ४ लाख एकड़ सुधारों जा चुक है । 


हरौ खाद और BURT विशाल 


पेमानेपर तैया 
की जा रही है । ॥ 


९ 
f उवरके भो विशाल परिमाणमे मेंगाये जा 
द्र Ly 
रहे हैं। सिन्द्रीका REAM शीघ्र ही च'छू होनेवाला 


भूमिके करावकी समस्या भी देल करनी हे, भर 
कटावसे मिट्टीकी sacar कम हो जातौ है । हू 
बन | 
MAT ८ करोड़ ३० लाख एकड़ yy बन हैं, जो कुल 
) 


क्षेत्रफलका लगभग १ प्रतिशत है। aay उन्नतिके लिये 
- क्षेत्रफलके २५ प्रतिशत भागमें वनोंका होना आवश्यक है। 


१० लाख टन अन्नकी कमीको दूर करनेके लिये “अधिक 
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विशाल मारते 


इससे बहुत अधिक है । 


तत 3 
अन्न उपजाओ आन्दोलन चलाया जा र्दा है । । 
प f 


TS लगभग ६२ करोड़ रुपया व्यय हो चुका 


है, अगले THB अन्त तक eraat पैदावार ३, छन . | 
बहु जायगी । i अव | 


त 

i 

» पाय और Ty | 
इनसे हो कि! | 


अपनी आवश्यकताएँ पूरी करनेके लिये हमें इ 
ga भौ पेदा करनी है । ISET, कहवा He 
को भौ पैदावार बढ़ाना आवश्यक है । 
RA भौ प्राप्ति दो सकती है। ' 


भारतर्मे लगभग २७ करोड़ पशु हैं, जिने ह लाग [रि 

१ करोड़ १२ लाख ऐसे हैं जो दूध नहीं देते और १८ E 
ऐसे हैं, जो किसी कास नहीं आते। भारतमें प्रति मह |" 
दूधकी खपत २ छटाँक प्रतिदिन है, जब कि पश्चिमी देश मा 
| 

यदि हमारे भोजनमें दूध और दूघसे बने पढायो बा |” 
साग-सब्जी और फस्लोंका अधिक प्रचार और व्यवहार हे | 


हो जाती है। जिन लोगोंके पास भूमिकी अधिकता है | 
HAAS हेर-फेरसे खेती नहीं करवाते । ऊपर भूमि वि | | 
वीरान पड़ी है, उसमें यत्र-तत्र aga, महुये, नीम आदि शि | 
सरलतासे लगवाए जा सकते हैं और यदि उसको खार छ. 

आदि देऊर उवेरा बना दिया जाय तो कुछ ड त | 
दौ सकती है। यदि ऊपर भूमिमें केवल बगीचोंको दौ हैः | ; 
जा सके तो भूमिकी कटन भौ न हो पाय और a N 
फलकी भौ प्राप्ति हो! “आधी खेती और भाषी ग à 
किसानोंकी किसानोमें लःसदायक है। जहाँ त | 
और पहनने-ओढ़नेका aga है, यदि भूमिको ae | 
जा सके और सिंचाईके सरल तरीके gat छाये जी a | 
इमारे देशको कमौ न पड़े । | 


ARAB क 


रीकाके महान्‌ विचारक एमसेनने एक जगद्‌ लिखा है 
‘People without vision perish’—‘seqar 


त जातियाँ नष्ट हो जःती हें? जिस मानव्र-समूहमें ऐसे 
बार उत्पन्न नहीं होते जो अपने जनपद या देश अथवा 
qa नगरके भविष्यकी great कल्पना कर सर और उक्त 
| ead अनुसार कुछ-न-कुछ कार्ये भो, उसका पतन अवश्य- 


f 


हौ शुभ परिणाम है। उनमें राजा राममोहन राय और 
iaza लगाकर कवीन्द्र रवीन्द्र और ऋषिवर अरविन्द 


हमारा मुल्क “आजाद” हो गया है, अत्र उसे 'आवाद' 


गे 
भरग है ओर aad हमें acarita उतनी हदी आवश्य- 


सारे देशमें भो अनेक क्रियात्मक कल्पना शक्तिवाळे स्वप्नदर्शी 
[Rare सर विश्वेश्वरेय्या जेसे इज्जीनियरका महत्त्व 
| | पिसी राजची तिक नेताके महत्तसे कुछ कम है! 

Sacer इण्डयाके लेखक श्रीयुत महेन्द्र सिं 
| पाष गणना ऐसे ही सवप्नदश्ियोमें की जा सकती है, 
भे गौरव इमलोग आगे चलकर aad । इसे इम देशका 


| र १५) राजकमल प्रकाशन, ha बाजार, दिली | 


सुन्दर बनाया जाय 


बनारसोदास चतुवदी 


जाते ओर रचनात्मक setae सम्बन्ध रखनेवाले विभाग 
उनके BIS कर दिये जाते । सुप्रसिद्ध शिक्षशास्त्री डाक्टर 
atas यह मत था कि सरकारी विभागमे एक ललितकला 
विभाग भो होना चाहिये और उसके लिए एड अलग मन्त्री 
नियुक्त होन! चाहिए । 
यहाँ दम स्पष्ट कर देना चाहते हँ कि श्री रन्थावाजीसे 

हमारा कोई परिचय नहों और न हमारे मनमै उच्च पदाधि- 
कारियोंसे निकर सम्बन्ध स्थापित करनेरी कोई अमिलःषा हौ - 
है। maad मशीन और उसके पुजोंकी निर्जीवतासे इम 
भलीभाँति परिचित हैं और उनकी sare एक शब्द भी 
लिखना हम समयका अपव्यय ही मानते हैं । पर मानव-जौवन 
वैचित्ये भरा हुआ है। Aa कमल उत्पन्न हो जाता 
है और शासकोंमें भौ कभी-कभी कोमल भावनाओंके व्यक्ति 
मिल जाते हैं । 

` भारतको सुन्दर केसे बनाया जाय! पुस्तकके लेखकके 
बिस्तृत दृष्टिकोण, सौन्दर्यको भावना, द्वास्य-परदृ्ति और कह्पना- 
शक्तिक्री जितनो प्रशंसा की जाय थोड़ी होगो। नेत्र तो दम 
सभीको मिले हुए हैं, पर रन्धावाजी जैसे daid परख तथा 
अनुभूति करनेवाले नेत्र लाखोर्मे एकाघको ही प्राप्त होते हँ । 
सुनते हैं कि इन्द्रके सल नेत्र हैं, इसलिये श्रो महेन्द्र सिके 
शक्तिशाली कहपनाश ल नेत्रोंके विषयमें कुछ आश्वर्थ न दोना 
चाहिए । मालूम नहीं कि श्री रन्घावाजी कविता करना जानते 
हैं या नहीं, पर उन्होंने 'कवि-हृदय' अवश्य पाया है । 'मुंशी- 
अभिनन्दन प्रमथ मे प्रकाशित उनके aaa TS वःक्य पढ़ 
लौजिये :--- * 

«जब aed समस्त वायुपण्डल नौम और शिरीषके 

pate सौरभसे भर जाता है तो अनायास हो मनम कोमल 

भावोंकी तरङ्गे उठने लगतो हैं । य ही वह ऋतु दै जब प्रभात- 
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१८ 
कालीन सूर्यकी किरणे महुवेके wah पत्तोपर एक नया ही 
दृश्य उपस्थित करती हैं। यदि पास दी गुलमोदरके चट 
कीले लाल फूल भो खिले हुए at तो इस इञ्यर्मे नई दी प्राण 
प्रतिष्ठा हो उठती है। बसन्त eg अधिक नहीं टिकती--अतीक्षा 
नहीं करती, क्योकि प्रीष्मऋतु फूलोंको झुलसाती, कुम्हलाती 
बडे and इस घरापर पदार्पण करती हे। भले ही प्रौष्म 
BA gal फूल झुलसकर धराशायी हो जाये, पर ये वृक्ष 
ऐसा कहते हुए प्रतीत होते हैं कि फूल फिर भो तो खिलेंगे Ls 
क्या हम फिरसे इन बृक्षोके खोये हुए साम्राज्यको पुनः स्थापित 

कर सकेंगे १” 

'वृक्षोंका खोया हुआ साघ्राज्य' 

इन तीन-चार शब्दोंमें श्री रन्थावाजीने भारतवर्षे सौन्दय 
विनाशकी सारी कहानी भर दौ है । बृक्षोंक्रा विनाश पूर्ववत्‌ 
अब भी जारी है ओर वन महोत्सव उस विनाशी आंशिक 
पूर्ति ही कर सकते हैं। जवतक जन-साधारणमें--छ्ोटे-पे-छोटे 
वचसे लेकर बड़े वूढे अध्यापकों तकमें--वक्षोंके प्रति सम्मानकौ 
भावना जाग्रत नहीं होती, तब तक ये प्रयत्न अधूरे ही रहेंगे। 
एक वार मद्दामाजीने श्री मोरा azad नीमक चार पत्तियाँ 
लानेके लिये कहा था सो वे एक मोरा ही तोड लाई |. इसपर 
महात्माजीने उन्हें खासी डाट बतलाई थी । gala केसे” 

'तोइना जिससे पौधेक्रो कम-से-कम कष्ट हो, इसके लिए महात्मा- 

जीने अपने साथी-संगियोंको armel महसे उपदेश द्यि 

थे। मदात्माजोका एक वक्य--जों उन्होंने किसी बहनको 
अपने एक प्रमे लिखा--'खिलते हुए फूलोंड मेरा नमस्कार 
कहना, में कभी उनके बीचमें होनेकी उम्मीद्‌ रखता हूँ ? 
हमें काव्यमय प्रतीत हुआ । 
fo a = याद आ रहा है। 
इकेकी Ka तोड़ते हुए 
देखा, तो अपने ma Gar लिया और पूछा--'यह फूल कह! 
ग न क 
लगता ।? प्रिंसिपल साहबने पूछा जा Bese 
SO = us फर तुमने इसे क्‍यों 
: । कहा जाता है कि 
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विशाळ भारत 


झुलाई, ११५१ ९ 
इसके बाद उस वालकने, जो आगे चलकर किन 
fag 'हरिऔध! हुआ, कभी कोई फूल अपने 
तोड़ा । 


द aha fga 


Ea EFE 
क्या मजाल कि कोई सुन्दर वृक्ष या पुष्प रवा का 


सौन्द्यं-प्रेमौ नेत्रोंपे उपेक्षित हो जाय ! कभी भ > समा 
जिलेके gee प्राममें स्थित उस महान्‌ आम aaa vig, 


वोटेनिकल गार्डेनके area अभिनन्दन करते हैं। है a 


इस बातका पता दै कि थघुख इक्ष लखनओं उक्त सा भी य 


कि आगरेकै ह्यू विट पाकी मनोहरता saat saa |! 
भूमिने किस प्रकार बढ़ा दी है। रेलवे Anala fa 
प्रकार zat तथा पुष्पोसे सजाया जाय इस विषयपर feet 
हुए रन्थावाजीने अपने कवि-हुरयक्ा खासा अच्छा परिचय | 
दिया है । हारे-पाके gaats दिलको राहत Bat चिता 
किसी उदार और कल्पनाशील हृदयको ही हो सकती है। | 
स्टेशन ठोक बना है, कौन गलत--यह विषय भी तेवी क 
ATE आँखसे नहीं बच पाया । नहरों तथा बम्बोके क 
को चे छायादार sala सुशोभित देखना चाहते है । और 
अस्पताल, क्या डाक बँगला और क्या agai mh 
इर वनानेकी उन्हें चिन्ता है। क्या ही अच्छ हे 
रेलवेके सर्वोच पदाधिकारियोंमें रन्थावाजी जैसी ai शर 
होती | i 
जहाँ सुयोग्य लेखक adaa वनस्पति श वि पर ऐक 
अध्ययन किया दे, वे उसके आचारय हैं, वहां al "a 
के गौरवकी तलाशरमें उन्होंने प्राचीन ग्रन्थे se a )॥ 
बीन कौ है। वन तथा प्रक्नति-प्रेमौ Spear j 
और गई. | 

प्लान बनानेत्राल सर ऐडविन 
-मन्दिरके संश्थापको तक रन्धावाजीके FE : अपनी है | 
जाते हैं और एक कुशल Paa तरर 3 atl 
रंगले उन्हे रंगकर पाठकोंके सामने ST | 


| a १९५१ ] 
) Le चित्र-कौशलको देखकर हमें श्री नन्दलाल वपुडे 
at चिन्न--पाण्डवोंकी हिमालय-यात्रा--का स्मरण 
saat है। वह चित्र शान्तिनिकेतनके कला-भवनळी 
PERA है। काफी विस्तृत है ag चित्र । l 
हौभाग्यकी बात है कि लेखक महोदय चित्रकलाके भौ 
हर j है और इस ग्रन्थ जो २३ रंगीन चित्र उन्होंने दिये हैं 
हो इसका महत्त्व चौगुला हो गया है। चित्रोके नयना- 
oq होनेमें किसीको सन्देह नहीं हो सकता । पलाशके 
| ral तो कमाल कर दिया है ओरं कचनार तथा अमळतासके 
भी बढे मनोहर हैं । सेमल अपना सौन्दर्य अलग ही 
y रदा है । ` पर इस maai सर्वोत्तम चित्र हमें संथाल 


` 


| 
र्ष 


[इगोग्य लेखकने कहीं श्री प्रमोद्कुमार चटर्जी हा नामोल्लेख 
demi उनका “हिसाळयका एक दृश्य' बहुत सुन्दर 


[दिया दै । राय देवीप्रसाद चौधरीका भौ एकाध चित्र 
ad दिया जा सकता था । 


E 


Near गया है। पर जहाँ कहीं Saad मधुर या तीखे 
| VAS वे स्थल हमें खूब पसन्द आये। “अगली 
| | dena पी० सौ० Tao डिप्दौ कलक्टरके घरकी 


ष और ग्रेटागार्बोके चित्रोंपर मुग्ध युवक समाजपर भौ 
(8 पुर व्यन्ग पठनीय हैं। और उन डाक्टरोपर जो 
i भोजो ऐस्पिरिन, लिली बिस्कुट इत्यादिके रंगौन विज्ञा 
| X जते हैं, लेखने ऐसी करारी चोट की. है कि उन्हें 
em sem | ओम मण्डलौपर भौ उनकी aes 
Ii अचूक वेढा है और भगत तथा भगतिनोंका मनोवेशा- 
} भौ प्रशंसनौय है । 


Aly. - 
| 83 इश्य देखकर हँसी आए बिना नहीं रहती । लीला 


` एक मनोहर सिनेमा या चित्रंपटका काम करती है। 


A 
भारतको केसे सुन्द्र बनाया जाय 


१६ 
जमींदारों तथा ताल्लकेदारोंके घरोंके असंस्कृत और को: 
विहीन कमरोंको देखकर श्रीयुत रन्थावाजीके हृदयमें महमूद 
गज़नवी जेसी तोड-फोड प्रवृत्ति जामत हो गई। 

2 संगमे उन्होंने अपने रचनात्मक परामश भी दिये हैं 
आर रोरिक, वौरेश्वर सेन, केंवलकृष्ण तथा ब्रौउस्टरके चित्रों 
द्वारा घरोंको अलंकृत करनेकी सलाह दी है । 

ऐवा प्रतीत होता है कि सौन्दर्यका चिन्तन करते-करते 
लेखकका हृदय सौग्दयंमय हो गया है और वह चारों ओरके 
वातावरणके प्रति स्पन्दनशील वन गया है । एक वार abè 
महीनेमें रन्धावाजौ रायबरेलीसे काठगोदाम जा रहे ये और 
मागेके छायाविद्वीन स्टेशनोंपर आपको बड़ा कष्ट हुआ। लौट 
कर आपने इस बारेमे रेलवे अधिकारियोंसे पत्र-व्यवद्दार प्रारम्भ 
किया और तौच स्टेशनोंपर अस्सी वृक्ष लगवा दिए | फतेहपुर 
सीकरीकी सूखी sist देखकर आपने saat अमलतासके पेड़ 
लगबानेका परामद दिया है । 

लेखकका मत है कि किसी देशकी. सभ्यताका. अनुमान 
इम उसके उपवनोंको देखकर लगा सकते हैं ओर इस दृष्टिर 
उनकी सममे भारतका स्थान निम्नतम है। इस प्रसेगरमे 
इमे सुप्रसिद्ध dat नेता बुर ato वाशिंगटनके इस कथनकौ 
याद भाती है किं किसी देशकी सभ्यताका अन्दाज उसके 
पाखानोंको देखकर लगाना चाहिए । इस परीक्षामे भी हमारा 
देश सबसे fragt हौ निकलेगा | 

लेखक महोदय कोरमकर विचारक हौ नहीं हैं, उन्होंने 
कार्य सी किया है। दिल्लीका इृक्षारोपण सप्ताह उनके ही 
दिमागी उपज थी ओर हमारा विश्वास है कि वनमदोत्सवों 
में भौ उनकी आत्मा काम कर रदी है। सन्‌ १९४१ से ४४ 
तक उन्होंने हौ जिला रायबरेली शवारेपण जता मनवाये 
थे। इक्तारोपणके साथ-साथ SAB सहृदयताप" कल्पनाशील 


H ę 
हृदय ag भौ अनुभव करता है कि भावी सन्तान इस सौन्दयेपे 


कैसे लाभ उठावेगी | 7 
“भारतको केसे सुन्दर बनाया जाय ? यह पुस्तक वस्तुतः 
लेखक 


महोदय मानों पाठडोंको भपने साथ लेकर कभी जापानी उप- 
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विशाळ भारत 


२० 
aad सेर कराते हैं तो कभी: मारकोके गोरी पाकी । 
कल्यनाके वायुयानपर Rose उन्होंने हमें कैलीफोनियाके 
नेशनल पार्कमे भ्रमण कराया है तो कभी दक्षिण-अफ्िकाके 
कूपर पाकेमे | उन्होंने हमें सर मालकम हेलीपार्ककी भौ सैर 
कराई है। उन्हींके साथ हमने पटियाला महाराजके पिंजारे 
उपवनमें भी अमर किया है । 

सम्पूर्ण पुस्तक उपयोगी सुझावों और विचारोंसे भरी हुई 
है और वृक्षारोपण सम्बन्धी बहुमूल्य सूचना प्रन्थमें यत्र-यत्र 
बिखरी पड़ी हैं। gs अध्यायमें लेखकने उन स्थानोंकी 
सूची दी है, जो zat att फूलों द्वारा सुन्दर बनाये जा सकते 
हैं यथा ऐतेद्रासिक स्थल, नहरोंके Pen, नदियोंके घाट तथा 
अन्य स्थल जहाँ मेले इत्यादिके अवस(पर मनुष्य इकट्ठे होते 
.हैं। सातवें अध्णयमें रंग और उनके ans प्रभावको 
ध्यान रखकर लेख्ने उनके चुनावके Aga लिखा है। 
और आठवें अध्यायगे विभिन्न पेढ़ोंके लिए कौन-सा स्थान 
अधिक उपपुक्त--इस विषयपर प्रकाश डाला है। एक पूरा 
अध्याय गाँवोंमें satay परं ही है । प्रामोर्में, खलिदानोंपर 
शहरों ओर सड़कोंपर कौन-कौदसे पेड लगाए जायें और 

p ae रक्षा कैसे की जाय, ead उपर भी Awad 
aa ort उपयोगितापर 

अध्याय तो अत्यन्त म 
है--हमारे देशमें नए फल-फूलोंके 
जॉय ; और इस सम्बन्धमें gaa 
दिया है । 

हिन्दू-वीद्ध-मन्द्रि- 
पुष्पमे उन 
द्या है। 


zag 
पौधे mala लाए 
भनुऋरणीय उदाहरण 


जवान, मुगल बगौचे और विस्मृत 
at अपने इतिहास तथा साहित्य प्रेमका परिचय 
मन्थके दो अध्यायोका हिन्दी अनुवाद at 
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= जुलाई, 
चुका है-- a बृतारोपण और fis 
उद्यान । १ 


इस ग्रन्थको पढ़कर ARAN हमारे मनमै 
कि काश विन्ध्य प्रदेश और मध्यप्रदेशको ए अर, | 
शील शासक बिले होते। ( गो हमारे अराजा कह | 
के अनुसार शासकोंपर निर्भरता ap है | te 
स्थल इन दोनों stat ऐसे हैं जिनके शन्न रत al 
चाहिए। जहाँ वेत्रवती तथा जम्बुला (जामनेर) श्र fy | 
हुआ दै ag osha वर्गसीलक्चा तुंगारण्य भाज ag हे nil 
age टीकमगढ़ जिलेमें है और सीते केवत द. = 
बारह मीलकी दूरौपर है | ! 
आज तो हमें अपने शासकों तथा fasta fa | 
बनानेकी जरूरत है और तदर्थ रन्धावाजीका प्रन्य al | , 
रखा जा सकता है। वन-विभाग, शिक्षा-विभाग तथा am | | 
विभागके उच्च पदाथि रियोँको तो यह ग्रन्थ पढ़ना ही चाहिए, | 
इसके भिन्न-भिन्न अध्याय स्कूच तथा कालेजोंके पात्य रो 
भी उद्धत होने चाहिए । 
क्या ही अच्छा हो यदि भारतको भिन्नभिन्न मपो 
इस प्रन्धका अनुवाद. हो और भिन्न-भिन्न जनपदोंके झो | 
चित्र भी उन अनुवादोंमें सम्मिलित कर लेने चाहिए । बझ | 
श्री देवेन्द्र सत्याथीजीके इस कथनसे हम सहमत हैं छि % 
प्रन्थ रन्धावाजीके जीदनभरके अध्ययनका निचोद है W) 
श्री जवाहरलालजीको अर्पित की गई है, जो सग t 
दी है । | l 
सुन्दर छपाई, मनोहर चित्र और चित्क 


देखे मूल्य पन्द्रह रुपए कम ही है । 
राजकमल प्रकाशनने इस ग्रन्थको प्रका 


n । ¦ 
महान्‌ उपकार किया है और अपना गौरव भें aga eo 


दम 


E विचार क | 


54 


aa, 
भाषाओं) | 


पै ta 


al 
RAR देश | 


A 


9 


“as वत्तेमान जनसंख्याकी बढ़वारसे संसारकी sages 
É | प्रति दशाव्इम बीस करोड़से अधिक मजुष्योंद्धी वृद्धि 


| ती है । प्रत्येक दशवषाँमै उत्तरी अमेरिकाके समान वढी 


"४ 


हु स जनसंख्याके लिए GIS साधनोंको आवश्यक सामग्री 


| ववार अथरा सम्भावित वढतार सबसे अधिक होती है, 
| मर्या ओर भी कठिन हो जाती है । इन Fall जन- 
fet दाव अधिक तीव्र और जीवन-स्तर नीचा है । 
att अनसँख्याका कोरे विचार किये बिना ही agar मानव 
| गति लिए सुखी जीवनकी भाशा की जाती दै । 

क्या संसार उन जीवन-सम्बन्धी तथा दूसरे साधचोंओो 


|) | शेशनीय दै । मुख्य अंग भोजन-सामग्री है। द्वितीय मदा 
| 


॥ | हरे पहले सम्पूण वार्षिक अन्न-उत्पादन लगभग १०० करोड़ 
| स था, लेकिन संसारके दो-तिहाई मनुष्योंको खानेको पर्याप्त 
मेनन नहीं मिलता था । द 
‘i | संसारके अधिकतर आगोमें भोजन-स्तर gad पढेकी 
| भेता नीचा है । आंशिक sad इसका कारण पिछले दश 
| भोपे जनसंख्यामें १० प्रतिशतकी वृद्धि दे। यदि संसारके 
| पोषित पनुष्योंके भोजन-स्तरको कम-से-हम आवश्यकताके 
| | तर तक ऊँचा उठाया जाय तो संसारके अन्न-उत्पादन 
| १ अकम ३० प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा । अमे रेकाके स्तर 
7 भोजनका प्रवन्ध करनेके लिए अन्न-उत्पादनको द्विंगुणितसे 
| भै अधिक करना पडेगा । 
te पार देवल दो उपायोसे अम्त-उत्पादन बढ़ा सकता है-- 
|| वो जानेवाले खेतोंकी उपज बढ़ाकर अथवा बंजर खेतों 
| ae पहला उपाय सहज साध्य है क्योंकि अधिकतर 
` ॐ भूभिमे जहां लाभके साथ खेती की जा सकती दै खेती 


SS 


Jot चाहिए । इस वातसे कि dara कप fishes Bata . 


विश्वकी बढ़ती आबादी और घरतीमाता 


डाक्टर काले साक्स 


दो ही रहो है। संसारके भिन्न-भिन्न भागोमे प्रति एकड़ उत्पा- 
aad महान्‌ अन्तर पाया जाता है । पश्चिमी युरोपमें कनाडा 
और अमेरिकासे प्रति एकड़ तीन गुना अधिक उत्पन्न होता है। 
इसके कारण अच्छे मौसम, गहरी - जुदाई, अच्छे ada 
अधिक प्रयोग ओर फपलोंके परिवर्तनका अच्छा कम हैं । 

संयुक्त राष्ट्र MARS पूर्वी एशिया भी प्रति एकद इगुना 
अन्न उत्पन्न करता है यद्यपि agl व्यावसायिक और वैज्ञानिक 
खादों और पौधोंकी बीमारियों एवं कीडोंको Aè adma 
साधनोंका अभाव है। जापानकी प्रति एकड़ उपज चौनसे 
दुगुनी है भौर चीनकी mae दुगुनी । इन एशियाके Bala 
अधिक उपज केवल बहुत गहरी GU होती है, परन्तु प्रति 
मनुष्य उत्पत्ति बहुत कम है। , 

सैद्धान्तिक रूपसे यह सम्भव है कि dand उपज 
दुगुनी कौ जा ast प्रथम सहायुद्धते संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाकी 
उपल प्रति वर्ष औसतन लगभग १५ प्रतिशत बढी है। 
पश्चिमौ युरोपने भौ विना सारी भूमिके शोषण और अत्यधिङ 
मनुष्य शक्तिके प्रयोगके अन्न-उत्पादममें अच्छी उन्नति कर ली 
है। एच्ञियामें भी अधिक उपज गहरी जुताई और मनुष्य 
शक्तिक्के इतने अधिक उपयोगसे प्राप्त कौ गई है कि प्रति किसान 
उत्पादन दयनीय रूपसे कम है । 

sae udè कृषि-विभागके ड[० साल्टरने अनुमान 
किया है कि १९६० तक युद्धसे पढ्लेकौ उपजको संयुक्त राष्ट्र 
आमेरिकाने २५ प्रतिशत, चौन और सोवियत saa २० प्रति- 
शत और भारतमें ५० प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता ह्वै 
सारे संसारके लिए ३० प्रतिशत तक वढ़वार प्र्यक्ष है और 
१६६० तक संसारम १३० करोड़ टन उपजको आशा की जा 
सकती है। परन्तु संसारको जनसँख्याकी वृद्धिका ध्यान रखते 


हुए १६६० तक संसारको १६३ करोड़ टन अन्नको आवश्य- 


कता होगी । 
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विशाल भारत 
२२ विशाल [ = 


उपयुक्त अनुमान संयुक्त राष्ट्र अन्न और हृषि-संस्था होना चाहिए। तो भी यदि सम्भव हो, तो a | 
—| —_ i t 
के उन लक्ष्योंपर निभर करते हुँ जो जीवन-यापन-योग्य भोजन लिए शोषण अल्पकालीन उपकरण at सकता है | T | f 
सयक | gal ( 


ï ` stat at न्सँस्थ पु, 
परिमाणर्मे २२०० से लगभग २६०० केलोरी प्रति मनुष्य राष्ट्र भोजन आर sken ( FAO, )è Tn | 


प्रतिदिन तङ प्रस्तावित बढ़वार प्रदर्शित करते हैं । विभागळे प्रधान इंगन ग्लीसिंगरने कुछ अधिक -विचार 
इन संकुचित लक्ष्यको लेझर at १९६० तक कम-हे-कस लिया है । उन्होंने अनुमान किया है कि यदि me 
आइर्यकताे लिए पर्याप्त अन्न नहीं होगा । अधिक भूमिकी वर्नोका उचित प्रबन्ध और उपयोग किया जाय तो प्रति ए | aK 
gag होनी चाहिए । डाग साल्टरका अनुमान है कि समशी- प्रति वर्षे एक टन लकड़ी प्राप्त हो सकती : a 
तोष्ण देशोडी दस अरब एकद भूमिमें कृषि दी जा सती है। अरव टन लकड़ी, जिसछा अर्थ है वर्तमान विश्व जनसं । न 
इन समशीतोष्ण देशकी इस प्रकार अधिक उत्पन्न हुई. द्वारा प्रयुक्त अन्न, कोयला; तेल और दुसरे खनिज पाणे) | wi 
भोजन-सामग्रीमें मुख्यतः अन्न, कन्दमूल, चीनी ओर वनस्पति | GOAT | | 3 
तेल होंगे। मांसकी मात्रा १३ ओर दूधकी १ प्रतिशत बढ्ने यह सम्भव है झि लकड़ी जलानेवाली aha, & 
का अनुमान है, तथापि यही ag भोजन है जिसकी गर्न ओर aAA विद्युत पैदा की जा सके और जर्मनी और eka १ dil 
नम देशोमि स्वस्थ TAD लिए सबसे अधिक आवश्यकता हे । तरह लकडियोंसे चीनी, शराव और दूसरे प्रकारका ade 
eas विश्वविद्यालयके sro जान व्हेकने इंगित किया सम्भव है कम लागतवाले साधनोंको विकसित किया जा फे | 
है कि इस सम्पूर्ण नई भूमिञ्चे साफ और उन्नत करके aia जिससे संसारके agaa भागोगें अपव्यय करनेवाली काग 
MAAS द्वारा खेती करनेपर भौ १९६० से पहले मांस और कियाओंमें लकड़ीळी बड़ी मात्राओंके व्यथै qa किया \ 
दालोंकी सामग्रौ प्राप्तिकी चरम सीमापर पहुच matt | और खूपसे उपयोगमें लाया जा सके। दुर्भाग्यसे सबसे भिः | Ei 
यर १९६० के पश्चात्‌ भो जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ती रहो हानि वहाँ हुई है जहाँ जनसंख्याका दवाव भोजन सामग्री | पमा 
at 2 ९७० तक दूध-प्राप्ति तथा १९८० तक फल और वनस्पति अधिक है, अर्थात्‌ भू-मध्यसागरके प्रदेशों, एरिये बहु | Ri 
प्राप्ति चरस समाएर होंगी । तथा मध्य अमेरिकाके कुछ भागोमें TARTA अनुप | कि 
तथापि जनसंख्याकी समस्यापर न तो कभी संयुक्त राष्ट्रों लणया है कि हैफा (Haifa) से शंघाई तक भी | 
के वाद-विवादर्मे विचार होता दै और न कमी प्रेसीडेण्ट मन Trea करनेमें पाँच लाख आदमियोंकी वीत 


के पाइण्ट फोर (Point Four) aren इसका "निदेश लगेंगे । 
रहता है । 


त्य 


र संसारके भोजन साधन भूमि तक दी सीमित नहीं | 
GREI संपारके लिए भोजन-उत्पादनदी कृषि-सम्बन्थी ` संसारके age उतनी ही भूमिसे अधिक उपजाऊ gag | 
सम्भावनाओंझा निरीक्षण करते हुए इमने भोजनके दूसरे जानवरों और घास-पातको रासायनिक क्रिया द्वारा गक | 
amir विचार नहीं किया है। जे० डी. aaa डाइ औक्साइडकी प्रस्थापनासे औरगेनिक qg बर १ 
साइंसका सामाजिक कार्य ( The Social Function a है ट्री खाने योग्य aait खेती कलते / 
of Science ) विचित्र geast से एक है.। pe RS क aRar? gda 3 | 
है कि यह सम्भव है करि कोयले, चूने, न | 
हज़ारों-छाखों गुनौ जनसंख्याके खानेदे 
ददला जा सकता है । 
` भोजन-उत्पादन पुनः 


इसका आग्रह साधन, शक्ति और परिश्रमकी आर्थि 
और वायुको अवते आवश्यकता होगी । वर्तमान सामुद्रिक wa टु मु 
लिए पर्याप्त मात्रामे यूरोपके कुछ भागों और एशियाकौ मो खा 
नवीन होनेवाले साधनोंपर निर ड सवो ह a| 
भर ऐसा अनुमान है इसे लगभग कुल २२ 
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nae ७ 


£ । aa वार्षिक भोजुन-उत्पादनके २ प्रतिशत तक ही 
i gat a सकता है LE 

| gamat ( yeasts ) के कारखानों और समुद्री 
| जातके तालावोंते भोजन-उत्पादनकी आशापर पिछले कुछ 


RTI 

संसारकौ जनसंख्याको तीन सामाजिक स्थितियोर्मे विभा- 
त किया ना सकता है । पहले विभागमें पश्चिमी यूरोप, 
[at अमेरिका और ओशेनिया हैं । यहाँ जन्म और मत्यु 
| प्राण कम है और जनसंख्याका विकास एक निश्चित स्तरपर 
aft दूपरे विभागमे सोवियत रूस, वाहान, अजेनटाइना, 


| मागमे तीन जातियोंकी सम्भावित बृद्धि बहुत ऊँची दै । 

। ` केवल प्रथम विभागकी वर्तमान पश्चिमी जातियोंने, जो 
॥ परको जनसेख्याका बीस प्रतिशत है, जीवन-स्तर ऊँचा 
| झया है, इनकी alaaa वार्षिक आय ४६५ डालर है 
| गेर दैनिक भोजनक्षय ३०४० कैलौरी प्रति मनुष्य तथा ata- 
dl | पे आयु ६३ वर्ष । देशोंके दुसरे. विभागमे दूसरी बीस प्रति- 
| ऐ जनसेख्याक वार्षिक भाय १५४ डालर, भोजनक्षय २५६० 
| Wak आयु ५२ वर्ष । विशेष EÈ जापानको छोई 


विश्वकी बढ़ती आवादी और घरतीमाता 


Ni जनसंख्या अधिक मृत्यु परिमाणसे नियन्त्रित है । सब 


२३ 
कर इन देशोंके पास ऐसे साधन हैं कि जिनके विकाससे 
इनकी बढ़ती हुईं जनसंख्याका जीवन-स्तर ऊँचा उठाया जा 


‘ata है । 


देशोके तीसरे विभागकी यथार्थ समस्या है। संसारकी 
६० प्रतिशत जनसंख्या अथवा १४४ करोड़ आदसिर्योक्री 
ओसतन वार्षिक आय ४१ डालर है जो प्रथम विभागकी औस- 
तन आयका दशांश है । दैनिक भोजनक्षय २१५० केलोरी 


. है, यद्यपि आधे मनुष्यांश अन्न और कन-मूलोसे केवल 


२००० कैलोरो ही मिलती है। anga औसत आशा ३० 
वर्ष है तथा पेदा होनेवाले बच्चेमिं आधे १५ वर्षेही आयु भौ 
प्राप्त नहीं कर पाते । 

वत्तेमान पश्चिमी जातियोंने जौवनका ऊँचा स्तर उद्योग- 
धन्धों, परदेश गमन और सन्तति-निरोध द्वारा प्राप्त किया 
है। उद्योग-धन्धों द्वारा उन्हें यातायातके साधन, खेतीके 
लिए मशीनें और अच्छी उपज प्राप्त हुई । पश्चिमी युरोपने 
बनौ हुई वस्तुओंके बदले भोजन और कच्चे मालका आयात 
किया । परदेश गमनने बढ्तौ हुई जन संख्याके दवावसे मुक्ति 
दी और भोजन तथा कच्चे मालके नए साधन उपलब्ध कर 
fea; गिरते हुए जन्म परिमाणने भी समस्याके हलमें 
सहायता दी । र 
दूसरे विभागके देश भी इसी प्रकार जौवन-स्तर चा 
उठा लेंगे ऐसी यथोचित आशा है; परन्तु तौसरे विभागके 
देशोंका भविष्य़ तब तक पूर्णतया अन्धकार और निराशा- 
सय दै जब तक संप्तारकी प्रमुखमें युद्ध अथवा युद्धका भय 
विद्यमान है। . 

उंसारके आधे आदमी एशियामें रहते हैं, परन्तु न उनका 
जीवन ही अच्छा है और न वे अधिक जीवित ही रहते हैं। 
धन्धोके विकासकी सम्भावना है परन्तु युरोपको 
सबसे बढ़ा लाभ भोजन और कच्चे मालका 
आयात था। बहुत कम देशोंके पास एशियाकी भावश्यकता- 
नुसार अतिरिक्त अन्न है। एशियासे पर्याप्त Ma परदेश- 
गमनकी सफछता भी असम्भव है। सन्तति-निरोधकी समस्या 
का हळ हो सकता है, परन्तु जो आदमी केवल जीवन-यापन 


पर्याप्त उद्योग- 
उद्योग-धन्धोसे 
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विशाल सारलं 


- २९७ 


योग्य स्तरपर रहते हैं, सम्तति-निरोधके साधनोंका उपयोग 


नहीं करते । 
यदि एशियामें भोजन-उत्प.दन पश्चिमी जातियोंके बेज्ञा- 


निक साधनोंकी सहायतासे प्रारम्भ क्रिया जा सके ओर प्रति 
वर्ष १०५ प्रतिशत वृद्धि होती जाय तो पहला प्रभाव यह होगा 
कि सत्यु-परिमाण घट जायया, क्योंकि अधिक ब्रियाँ सन्तति 
उत्पादन आयु तक जीवित रहेंगी। जबतक जन्प्र-परिमाण 
जनसंख्याके पूर्व स्तर तक लाने लायक गिरेगा तबतक सम्भवतः 
वह एक अरबसे तीन अरब हो जायगी । 

संसारकी परिमित विश्थापनार्मे भी सैकडौं अरव डालर 
खचे हो जायँगे। अबतक व्यापार-विकसित जातियाँ शस्त्रोसे 
सुसज्ञित द्वोनेके लिए अन्धाधुन्ध खच करेंगी तबतक पाइण्ट 
फोर कार्यक्रमके लिए कुछ भी शेष नहीं वचेगा। यदि 
संसारमै शान्ति स्थापित हो जाय तो विस्थापना aan 
पुनर्निवासका कार्यक्रम उन जातियोंसे प्रारम्भ करना चाहिए 


es cts ee 


कृषक विनती 


स्वामी मारहरची 


करके des मेरी वाखर तुमने उँचे महल बनाये 
जगमग मेरे दिये बुकाकर अपने घरके दीप जलाये 
मेरे पुनहरे खलियानोंपर आडे-तिरछे दाव ama 
छूट लई निषलकौ आशा ऐसे तुमने जाल विये 
सूखे खाँकड़ हाड हैं मेरे लाल SUA गल तर 
देइके डोंगर वालक मेरे लालों र 
भूखर्मे इम इक कोरको तरसे घरे 
अपनी कमाई आप छुंटाकर हो गये 
जीवनके इस भव-साग में aad तुम्हारा Magn 
अपना बेडा आप gala तुमो मैंने पार उतारा 
अधियारेसे लम्बे पथपर मैंने तुमको दिया सहारा 
जगके तुम अन्नदाता वाजे मुझको तुमने भूखा मारा 
aaar राम तुम्हारे धनके वल भगवान तुम्हारे 
धरती मेरी राज तुम्हारा सांचे हैं अभिमान व 


हँ aa तुम्हारे 
हों तरमाळ तुम्हारे 
दम कंगाल तुम्हारे 


oS 
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निंवासर्मे सहायता देंगे । 


म्भ हो ay | 
3 के उन Xe 
मनुष्योपर, जो ऊँचा स्तर प्राप्त कर चुके हैं, अघि 

7 अधिक 


होगा और इससे कम प्रयासका अशे कोई कार्यकम न 

भी खराब है। जेपेही दूसरे विभ।गके देशोंके मनुष्य इ ) ॥ 

स्थ oe aif 

सामाजिक स्थिति ओर आर्थिक परिपक्वता प्राप्त RÄ { 

वर्तमान पश्चिमी जातियोंके साथ कम विकसित age त 
(4 


qa 
i 
| 


| 


frat सामाजिक स्थिति परिवर्तन आ 
इससे अधिक करनेका अर्थ संसार 
भाषा 


| 
q 
j 
A 
|; 


बने | 


होनी चाहिए। हमें आध्यात्मिकताका भी विचार इ 
चाहिए, परन्तु इसका तात्पर्ये यह नहीं कि हम विचारीत 
ओर विवेकको छोड़कर पुनः अन्थविर्वासमें प्रवेश aad | इ 


a 
| 
( युनाइटेड aaa कहे. 


flea ठग qed खुश at कैसे हैं ईमान तुम्हारे 
दुनिय। कोई और बता दो जाय बसे ये किसान gat, | 
मेरे aad मिले बनाएँ भाँति - भाँतिको a लगे | 
आप मैनेजर, आप डिरेक्टर, आप दी जगदाता कई | 
मेरो पैदाबारसे हिर-फिर आप ही सारा लाभ = | 4 
कढुआ-कडुआ थू-थू करके मौठा-मँठा इप क्र 2 | 
मेरे दमसे राज सिंहासन मेरे aad शोभा “a i | 
मैं भारतका भारत मेरा मेंने कौ है ae 4“ 
तुम क्या जानों राम और Seat तुम क्या जानी : Ea 
कोड़ी-कौड़ी माया जोडी खा गई आत mi a 
जो सुखकी Sar खेवत दो वढ नाव ST हँग. 
जिस लोहू तुम परवान चढे बह छो ह a Ny 
तुम चूर हो जिन अभिमानोंमें वढ मार ठु at ae" 
सव कस-बल त्यारे देख लिये अब इरि © 


| 3 ik निर्माणका भार अधिकतर उस देशके बिचारको और 
| दाशनिकोंपर frat रहता है। अधिकतर जनता तो 
कित उन दारनिको और विचारकोंके आधारपर हो चली 
Jatt आज साम्यवादी रुसका उद्‌गम इम हेगेळ और 
| माक्स पाते कालमाक्सेने अपने fatal प्रथम 
|u हेगलसे प्रहण किया है और देगलने यद्यपि अक्षरशः 
| टौ नकल तो नहीं की है, परन्तु फिर भी उसका आभार 
सत्य माना है। दाशनिक स्वयं एक महान्‌ सन्त सरीखा 
| da व्यतीत करते हैं, और संसारके segs लिए अपनी 
|स पुरक्षिद रख जाते हें । कोई भौ राष्ट्र उसके विवारकोंसे 
छाए नहीं दो सकता । जर्भनीके महान्‌ नेतिक आदशोंका 
Were फिचे था, जो कहा करता था कि महान्‌ चरित्रका 
f हो जमन व्यक्ति होना है। वास्तवे जर्मनीने अपने 

महान्‌ विचारकोंकों पैदा किया है। काण्ड, हेगल, काले- 
|, चोलो, फिचे इत्यादि अनेक ऐसे दाशनिक हैं जिनका 


| सोतइबीँ शताब्दोके द्वितीय age a जनतामें aa- 
[TA भावना sag चली थो । लोग भिन्न-भिन्न प्रकारौ 
| A विद्ध प्रश्‍न करने लगे थे। प्रजातन्त्र भावना जोर 
| ग जा रहो थो । उसौ समय लाकर, वर्कले, ह्यूम सरीखे 
4 "ae आगमन हुआ । इन्होने लोगोंको अधिके 
i खतन्त्रता दिलानेर्मे अपनो वुद्धिका प्रयोग किया । 
| र शेके आने तक तो बिलकुल प्रजातम्त्रकी आवाज आने 
यथपि रूसोका यह प्रबल विश्वास था कि शुद्ध प्रजा- 
R गै देवल ada and ही सम्भव है, क्योंकि मनुष्य 
है । परन्तु फिर भौ लोगोंके आपसी विचार 


| 
। 


. की लहर चल रहो थौ । 


इस्यैसुअल काण्ट--एक परिचय 


त्रजषिहारी निगम 


या सममोते ( Social Contract ) के कारण हम प्रजातन्त्र 
कौ स्थापना कर सकते हैं। इसके पश्चात्‌ हौ काप्रञ्च आग- 
मन हुआ । Bz प्रत्यक्ष रुपसे राजनीतिज्ञ तो नहीं थे परन्तु 
फिर भौ उन्होंने कई निवन्ध राजनीतिक समस्याओंपर लिखे 
हैं, जो उस aaa’ लिए अधिक AZTAT थे । 

पाश्चात्य दशेनमें काण्ड महोदयका स्थान उतना ही मह- 
सपू है जितना कि भारतीय aad दोऊरका । बिना इनके 
अध्ययनके पाश्चात्य WAS अध्ययन पूर्ण नहीं कहा जा 
सकता । इनका जन्म कोनोस वरेमें हुआ था, जो कि पूर्वी 
प्रशा (जमनी) में है। इनका BBS १७२४ से १८०४ 
TSR है । परन्तु यह समय राजनीति तथा सामाजिक परि- 
स्थितियोमें वडे उथळ-पुथलका था। इनके जौवन-क्ालमें दी. 
रूस और जर्मनीका aardi युद्ध हुआ था जिममें जमेनोडी 
पूरी द्वार ही हुई यौ । Sad प्रशाको अपने TAA कर लिया 
ai फ्रेंच-कान्तिको भी काण्ट महोदयने अपनी atà 
देखा था। प्रजातन्त्रके घोर प्रयत्न दो रहे घे सामन्तशःदी 
शासनके विरुद्ध सभी जगह amaa चल रद्दी थी। निम्न- 
स्तर मध्यवित्त घरानेके लोग क्रान्तिका साथ दे रहे थे । कारण 
यह था कि किसान लोग ओर निम्म मध्यमश्रेशीक्रे लोग 
विविध प्रकारके करोंडे मारे परेशान ये! सभी देझोंमें क्रान्ति 
धार्मिक ga पोप जो अभौ तङ 
वंश-परम्परासे चले आ रहे ये, अब उनका भौ चुनाव होने 
लगा al राजा और राजघरानेके लोगोंको खुळे आम 
फाँसौका हुक्म दे दिया जाता था । जनता वास्तविक स्वत- 
न्त्रताके लिए तडफड रही थी । फ्रांस, हालेण्ड और अन्य 
कई देशोंमें राजशाही (Monarchy) का अन्त दो गया था। 

इस प्रझारकी सामाजिक परिस्थितियोंको लानेके लिए कुछ 
aisha जैसे लःक्‌, ह्यूम, Sat इत्यादि जिम्मेवार थे । इनके 
विचारोंकी देनने दौ लोगोंको सामन्तशाहीके विरुद्ध हथियार 
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२६ 
उठाना सिखा दिया था। छोग अपने त्वत्वोके लिए और 
अधिकाधिक मानवताके प्रसारके लिए युद्ध कर रहे थे। ऐसी 
ही परिस्थितिमें काण्ट मददोदयका जन्म हुआ। ईन परि- 
स्थितियोंका उनपर भी गहरा असर पढ़ा था। दस इनके 
दानिक सिद्धान्तेर्ि परिस्थितियोकि कारण पढ़े प्रसावका भडी- 


~ p क्‌ F ४५ ED. 
afi ददन पा सकते हैँ । इन्होंने अपने पूर्ववर्ती दाशनिळ 
3 3 
हां म, लाईबनीज, लाक ओर रुसोका अध्ययन किया था आर 
a 


परिस्थितियोंका तो स्वतः हौ अध्ययन कर ही रहे ये। झू मका 
जो एक बढ़े शंकावादी ( Sceptic ) घे, इनपर बढ़ा गहरा 
असर पढ़ा था । इन्होंने एक त्यावपर लिखा भी है कि हय सकें 
अध्ययनके ही कारण ये अन्धविशवार्सोकी नींद ( Dogmatic 
Slumber ) से निकल सके थे । इन्हींके कारण ये स्वतन्त्र 
विचारवेत्ता बन सके । 

` दादीनिक दृष्टिसे काण्ट आदशदादी थे, जो प्रमुख रूपसे 
जर्मन आदशेवादके नामसे प्रसिद्ध हे । उनके आददोवादमे 
भौमिकताकों भी स्थान है। उन्होंने विश्वके aged दो 
भागोंमें विभक्त किया है। एक तो प्रत्यक्ष दशनकी वस्तुएँ 
( Phenomenon ) है और दूसरी अप्रत्यक्ष qimat 


बस्तुएँ हैं ( Noumenon ) । प्रत्येक प्रत्यक्ष दशनकी वस्तु ' 


इन न्यूगिनापर निभर रहती हे । देश और काळ इस प्रकार 
की अप्रत्यक्ष दशनकी वस्तु है। और सी इन्होने कुछ पदार्थों 
( Categories ) की कल्पना की है, जिनपर कौ प्रत्यक्ष दशन 
निभर रहत! है ।' इरवर इनके लिए अप्रत्यत्त दीन (Thing- 
in-itsell) की वस्तु है। इस प्रकार इनका दर्शन न तो 
केवल वडले असा कोरा ANE है न हेग और चारवाक 
जहा पदाथवाद या वस्तुव.द हो दे । इनकी सफलता इसीमें है 
कि इन्होंने भौतिकवादके ऊपर आदशेवाददी विजय मानी है 
और आदरीवाइके आधारपर ही भौतिक दर्शन सम्भव है। 
इन्होंने पुस्तकं तो अनेक लिखी हैं, परन्तु प्रसिद्ध केवल 
दसन सम्बन्धी ही हैं। प्रथम इनका ध्यान िज्ञानङ्गी ओर 
गया था, ओर भौतिक भूगोल (Physical Geograph ) 
पर इन्होंने कई पुस्तके छिखीं। ए बार feai a 
आया था, तब इन्होंने aran भी एक पूरी पुस्तक fea 


हु 
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डाली थी । सौरमण्डेलके विषयमै भी इन्होंने | 


लिखी हैं। ओर जो भी कुछ इन्होंने इस aga a i 
अभी तक अद्वितीय रिना जाता है । इस प्रदा है 

ग हं पुल 
aad प्रसिद्ध पुस्तक “प्राकृतिक इतिहास और शो | 
सिद्धान्त” है जो इन्होंने १७७५ में. लिखी । इतके पार्‌ | 
ही १७७६ में झॉडावादी ATM अधिक त्रस्त M 
इन्होंने दूसरी पुस्तक “भूत देवताडे gga” ( Dreams i 
the Ghost seer ) लिखी, जिसमें कि इन्होंने aa । 
विद्याके सहारे उन लोगोंको समझानेका प्रयत्न दिया है। 

` अध्यात्मके क्षेत्रमें इन्होंने दो पुस्तकें दीं, जो कि अप. 
तक बेजोढ़ हैं। ag बात निश्चित दै कि इन दोनों ged । 
की भाषा बड़ी कठिन है, परन्तु काण्टकी प्रसिद्धि ada 
पुस्तकोपर निर है और ये हौ पुस्तकें इनकी chal, 
सौलिक देन है । इन्हीं दो पुस्तकोके सहारे इनके भादर | 
का प्रतिपादन हुआ है । इनका रचनाकाल १७८१ ई० है। 
पहली तो geasa कसौटी? .( Critique of Pur 
Reason) और दूसरी 'व्यावहारिक तकी ada (07 
que of Practical Reason ) है | इनकी पहले पुस्तक | 
के तो अधिक कठिन होते मी इसके जीवनकालमै दो ERT 
निकल चुके थे। सन्‌ १७८४ में ‘ales आइशै (Metr À 
physics of Morals ) लिखी । नेतिक gaa भी ri र 
अद्भुत देन है, जिनका हम आगे चलकर अध्ययने के! | 
और 'चिर शान्तिका रचनाकाल १७९५ ३° a. @ | 
राजनीतिपर भी अनेक निबन्ध लिखे हैं, लेखिन उग च 
इतना महत्त्व नहीं है । इस प्रकःर इन्दीने दके र 
अपनी रचनाएँ सट की हैं । 

ये आजीवन विश्वविद्याल्यमें प्र 
किसी प्रकारके गर 


| 

L $ 

a 

च्याप रहे और | 

मीर उती. 

पूरा जीवन एक-सा दी बौता ! i 

चढ़।बका इनके जीवनमें अभाव रद 

बढ़े गम्भीर थे। रचनाएँ भी गम्भौर थीं । a 
कु 

वह साधारण safina लिए नहीं, केवल be A 
2 न a 

था। प्रजातन्त्रमें इनका पूरा विश्वास हह 


ये staal क्रान्तिके समर्थक रहे और १४ ; 
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| "git १६५१ | 
| panera लोगोंके साथ वनी रही । इनके दरनमें 
| ass बातको बौद्धिक tea देकर agat कसौटी पर 
| जाग्या है, फिर भी भावनाओंचो चे बिलकुल न ठुकरा 
ai भाजीवन अविवाहित aS कारण इन्होंने अपनी 
gia अपना जीवन कठोर तपस्या और अनुशासनपूर्ण 


| 
| 
Jaan जीवनछी छोटी-सौ-छोटी बातमें नियसकी अवहेलना 
| दना पातक समझते थे। इनके विषयमै प्रसिद्ध है छि जद 
| adage घूमने जाया करते थे, तव लोग अपनी घड़ी मिलाया 
| ते ये, क्योंकि इनके घूमने जानेका समय निश्चित था । एक 
Jaga दिन घूमने ज जानेके कारण Sala पूछ-ताछ शुरू की । 
॥ | तत्र इन्होंने'कह्दा कि वे रूसोकी पुस्तक gagad अध्ययनमै 
क्र ये। इस पुस्तङको इन्होंने वड़ो उत्तम और महत्वपूर्ण 
| काया है, साथमें यह भी कहा है कि इस पुस्तकको जवतक 
| ४६ वार पढ्‌ नहीं लिया जाय, तबतक कुछ भी समम्झें नहीं 
| बा सकता । 
प्र्येक सच्चे दाशेनिकळे जीवनमें सिद्धान्त और व्यवहार 
| न्तर नहीं रहता ` ओ कुछ वे कहते है, उसका जीवनमें 
i IRR भी करते हैं । 
| aA था । 


इसी प्रकार इनका जीवन भी श्रम- 
कठोर नेतिक जीवन-यापन करनेवाले दाशेनिक 
i बफे हो जीवनमें प्रसिद्ध हो गए । इतना ही नहीं पूरा पाथात्य 
| सग भाज उचकी सेवाओंछो भूल नहीं सकता । वास्तबमें 
| गन लोगोंडी बीरता और चरित्रका कारण ऐसे ही दाश 


गतिक Mae इनका बढ़ा महत्त्वपूणे स्थान है । इनके 
| ती दानिक मिल, बेन्थम इत्यादि खुखबादके पोषक थे 
| "के अनुसार प्रत्येक काये केवल gah लिए a feat जाता 
||", और जोवनका अन्तिम ध्येय भी सुख हौ था। इसमें 
| stega कोई सौमा निर्धारित नहीं थी। इनके 
i z भनुष्यकौ रचनामें ही कोई ऐसी बात है, जिसके अनु- 

र केवळ सुख ही चाहता है । इसको ये लोग ‘gat 
उखा सिद्धान्त? कहा करते थे। लोग जीवनका लक्ष्य 
गकर कसो-कभी अपने राष्ट्र और सहयोगियोंके प्रात 
सधात करने लग गये थे। ऐसे समय एक ऐसे व्यक्तिकौ 


इस्येनुअळ काण्ट--एक परिचय 
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आवश्यकता थी, जो केवल ढत्तेव्यपर ही जोर देता, और जनता 
को स्मायँकी ओर ले जाता। यह काम इम्येनुअल छाण्टने 
किया । इन्होंने अपनी पुस्तकोमि कशव्यके लिए उपदेश दिये । 
कत्तव्य किसी फलके लिए, या किसी wad न किया जाय 
परन्तु कत्तव्यक्क लिये दी कत्तव्य किया जाय। इस प्रकार 
प्रेममें आकर अपने सित्रकी सेवा, या दयासे दान, सभी त्रिषिद्ध 
थे । केवल ater करना ही इनके अनुसार वांछुनीय था। 
Rat प्रतीत होता है कि इनका सिद्धा द्धाग्त ऐसा हौ है, जेसीकी 
दावत है AA कर कुएँमें डाल' या गीताका कर्मवाद । 

saat alas शास्त्रमें fate आज्ञा? (Categorical 
Imperative ) का अपना महत्त्व है। हमें अपने कत्तव्याको 
आज्ञा सरीखा मानकर किसी फलाफल हेतु नहीं करना चाहिए । 
एड वार इनके फल इटलीसे जहाज द्वारा आ रहे थे। रास्तेर्म 
जहाजकी खाद्य साभग्रौ खतम हो गरे । इसपर भूखे मरनेदाले 
लोगोंने इनके फल खा लिये। जब इन्हें यद बात विदित हुई, 
तब इन्हें बड़ा क्रोध आया । क्रोध आना स्वाभाविक भौ था, 
क्योकि ये परिस्थितियाँको देखकर अपने. नेतिक आद्शोंका 
निणय नहीं. करते ये। इनके नेतिक आदश परिस्थितियोंसे 
स्वतन्त्र थे। सर टी० ब्राउन भो इन्हींके अनुगामी होकर 
कहा करते थे कि मैं अपने भाईको मित्ता उसकी sar शान्तिके 
लिये नहीं देता, वरन्‌ मुझे ईशवरकी ऐसी आज्ञा है। इनकी 
“निरपेक्ष थाज्ञाहुसार” प्रेम, दया, सहातुभूति इत्यादि मानव 
गुणोंका कोई स्थान नहीं था । प्रत्येक कार्य कतव्य मानकर 
क्रिया जाना चाहिए, नहीं तो वह सफल एवं amà नहीं 
गिना जायया । 

इनके और भी कई अन्य सिद्धान्त हैँ, जो बढ़े प्रसिद्ध हैं । 
सद्कामना ही इनके अनुसार दुनिया और इसके बाहर भी 
सर्वोत्तम और पापरदित वस्तु दै। दूसरे और अन्यकाये जो राग 
और wade किए जाते हैं, वे पहले तो ge करोव्य हेतु नहीं 
दूसरे उसमें qatar बुरा भी हो सकता दे सिए निर 
सिवाय सद्कामनाके कोई भी अन्य वस्तु उत्तम नहीं । कोनसा 
काये करना चाहिए और कौन-सा नहीं, इसके लिए भी इनका 


एक सिद्धान्त वडा प्रसिद्ध दै । ed बहौ काम करना चाहिए, 
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जो कि इम यह चाहें झि दूसरे भी करें, और वही नियम 
सर्वत्र लागू हो जाय” । इस प्रकार उधार लेना ठोक नहीं । 
आत्म-हत्या भौ ठीक नही, ब्रह्मचर्य प्रत भी ठोक नहीं, क्योंकि 
हम यह नहीं चाह सकते कि सभी इस प्रकारके कार्य करें | 
gat प्रकार हमारे क्रियाशील जीवनके लिए इन्होंने यह कसौटी 
रखी है कि हमें aa कार्य करना चाहिए, जो कि सभीको 
नियमित रूपसे करना चाहिए । 
उनकी सबसे बड़ी देन है साधन ओर साध्यके अन्तर 
मिटा देने की। इनके अनुसार al किसी व्यक्तिको भी 
साघनछे ead काममै नहीं लाना चाहिए। प्रत्येका वही 
आदर और सम्मान होना चाहिए, जितना कि हम अपने लिए 
चाहते हैं । इनका यद्दी सिद्धान्त था, जिसने कि छोगोंमें 
आत्म-निभरता और आत्मा-सम्मानके लिए जाग्रत किया । 
ऐसे नियमोंने हो लोगोंमें सत्ताके विरुद्ध षड्यन्त्रकी भावना भर 
दौ। शोषण बुग समझ। गया। शोपितोंने अपने आत्म- 
सम्मान और थधिझारोंकी माँग कौ। विद्रोह हुए। यह 
नियम इनका “व्यक्तिफे अधिकार”में गिना जाता है । दुनिया 
में इससे ओर कोई भयंकर बात नहीं कि बालकों या बुजुर्गकी 
गतिविधियाँ दूसरोंकी FIR आश्रित हों। प्रत्येक कार्य 
स्वतन्त्र SÀ अपना कतव्य समझकर ही किया जाना चाहिए । 


रामायण-कथा-रहरूय 


नत्थूसिह शर्मा 


चरित विश्वासानुस्तार रामायण त्रेता-युगकी इतिहा 
'कथा कही [च गाती हे, जिम अयोध्या राजा! जिसमें अयोष्याके राजा रामदी लंका 


» रामायण हिन्हुओंका अत्यन्त प्रसिद्ध a है और 
अधिकांश विद्वात्‌ इसे केवळ ऐतिहासिक महत्तव देकर चुप az 
गए हैं, या विद्वानोंकी दूसरी रोली रामभक्तिकी उपादेयता के 
अतिरिक्त और कुछ माननेको तैयार नहीं है | परन्तु प्रश्न 
उठता है कि भारतवर्षमें रामायणको इतना महत्त क्यों दिया 
गया १ इस प्ररनके उत्तरमें अधिकांश विद्वानों और विचारकोंके 
पास कोई उत्तर नहीं है। लखकके विचारसे cma वह वस्तु 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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विश्व संघका अमूल्य विचार प्रथम me न 0 | 
शान्ति! नामक पुस्तकर्मे दिया है। B Ry | शि 


€ 
ह ieee ह ` क 

तन्त्र USAR मिलक्त ae p 
शासन चलाना चाहिए। युद्ध मानव संहारक है ~~ 
बिलकुल ही बन्द होता चाहिए और इसके लिए बिस i a 
एक मागे है। यद्यपि इनको सन्देह था कि पूरण प्रभाव, | 
सफल हो भो संकता दे, परन्तु उसके उपासक ये way जे | | | 
रहे। ओर इसी सन्देहके कारण ही इन्होने यह Rana jau 
प्रस्तुत किया है कि किसी राजाके शासनमें पूरण प्रा. मा 
तन्त्रकी स्थापना हो सकती है । ओर इन्होंने न्याय बी! | 
शासन दोनोंको भिन्न-भिन्न कर देनेकी सलाह दी है। ब्रा री 
भी इनके ये विचार नए माळूम होते हैं । वास्तवमे दकि T 
किसौ एक देश और समयके लिए नहीं सोचता । 


agi काण्टका नाम आदर सहित लिया जायगा ।# | 
+ काण्टके Time और Space के सिद्धान्तको ह हे | re 
दाशनिक समभा भी नहीं पाता। --सम्पादक 


के राजा रावणपर विजयकी कथा कवि 
अलंकारों द्वारा प्रस्तुत कौ है । पर रामकी रावण | 
कौन-सा ऐसा ऐतिदासिक महत्त्व है जिसे रामाय" ae 
अधिकार तकको प्राप्त कर सका, क्योकि ca wf 
कथाएँ भारतमै सदो संख्यामें उपलब्ध हैं ! तवर | पर 
विजय-कथा दी क्यों १ कहा जा सकता है रि : | R 
दे जो इस महस्वका कारण बन सकती है! के | 
पंक्ियोके लेखकने ध्यान आकर्षित किया È ' 


! prà नहीं, अपितु देव-संस्कृतिको वहाँ स्थापित भी 
(ला. भारतम हूग-विजेता और॒यवन-विजेता चन्द्रगुप्त 
EPE कारणसे इतना आदर दिया जाता है कि उन्होंने 
5. a संस्कृतिक रक्षा को है । फिर भी रामायण चन्द्रगुप्त 
: Be बहुत आगे है, और यह कारण यथेष्ट प्रतोत नहीं होता । 


ARRATIA हम सबसे पहले रामायणकी उत्पत्ति-कथासे 


| एक समय ऋषि वाल्मीकि तमञ्चानदी-पार स्नान करने 


à 


॥|९। वहाँ उन्होंने एक दृक्षपर दो पक्षियोंको बैंठे देखा। 


Jems निकल पड़ा, जिसका भावार्थे इस प्रकार है र 

| 'हेब्याथ ! तूने इन दो पक्षियोंमें से एकका वध किया 
। भतः तुझे सदेव रहनेवाली प्रतिष्ठा न प्राप्त हो सकेगी ।' 
इस श्लोके आधारपर, इसीमें निहित तत्वका निरूपण 

| लिए ऋषि वाल्मौकिने रामायण मंन्थकी रचना की। 


| ऐ। आलिदासको महाकवि होते हुए भी ऋषिका पद प्राप्त 
| हुआ, क्योंकि चे वाल्मीकिकी भाति ‘Ger नहीं थे। 
| Washed जीवन-कथा भी पर्याप्त विचित्र कही जाती 
| ५ लोक-प्रचलित कथा है कि वाल्मीकि पहले डाकू थे। 
/ ea साधूके qatar उन्हें उपदेश प्राप्त हुआ । उन्हें 
| चढा कि उनके हिसा-जनित पाप कमें उनके बचे और 
| ॥ TEN भागीदार नहीं होंगे । तब उन्हें ज्ञान हुआ, ओर 
|| (रामी आराधना करके अपने जीवनको कृताथे किया । 
ऋषि वाल्मीकिकी यह जीवन-कथा भी सांकेतिक अर्थ 
NTR oneal जब ज्ञानका उदय नहीं होता तब सभी 


रामायण-फथा-रहस्य 


पुरुषोंका जौवन तम प्रधान होता डे AB प्रवृत्ति रजोगुण 
कौ ओर आकर्षित होती है और अन्तर्मे जरा, शरीरकी शियि- 
लता इत्यादि संसारकौ नइवरता लोगोंछो सतोगुणकौ प्रेरणा 
प्रदान करतो है। ऋषि वाल्मीकिका जोवन इस सत्यको 
ध्यानमें रखते हुए एक साधारण मनुष्यका जोवन है। ऋषि 
वाल्मीकिका तमसा-स्नान किसी विशेष नदीका स्नान नहीं, 
परन्तु इसी तमोगुण रूपौ नदीको पार करके दूसरी अवस्थामें 
प्रवेश करना था, जहाँ उन्हें संसारको देखकर ज्ञान हुआ। 


इसी संसार रूपी वृत्तपर दो पक्षी बेठे हैँ जिन्हें सर्व-व्यापौ 


आत्मा और व्यक्तिगत आत्मा है । ये दोनों पक्षी वास्तवमें 
भिन्न नहीं हैँ, परन्तु व्यक्तिगत आत्मा कमे-वन्धनसे बँधी 
होनेके कारण उत्पन्न होतो, बढ़ती, घटतो और नाशको -प्राप्त 
होती दिखाई देती दै। पर परस्पर भिन्न न होनेके कारण 
एक आत्माको दुःख पहुँचानेसे दूसरीको उसका कटु एवं दुःखद 
अनुभव होना अनिवार्य है! इस संसारमें जौवोंके विभिन्न 


सम्प्रदाय बने हुए हैं, जो अपने लाभ-दानि, स्वाथे-पराथ इत्यादि _ 


को दष्टिमें रखकर पारस्परिक maar, युद्ध, सन्धि, सन्धि-विग्रहद 
इत्यादि करते हैं। इनके परस्पर Gala व्यक्तिगत आत्माको 
रत्ताे हेतु सर्व-व्यापी आत्माका हनन होता है। इस स्व व्यापी 


आत्माका सामूहिक हनन दी इस वृक्षपर वेठे हुए एक पक्षौकी . 


व्याध द्वारा हत्या है, जिसे देखकर व्यक्तिगत आत्मा भौ दुखी 
हो उठी और कवि वाल्मीकिको जानको ओर अग्रसर कर 
दिया । कविने इन दोनों पक्षियोंकी एकताका निरूपण करनों 
अपना ध्येय समझा। जो सवेव्यापी आत्माका इनन करता 
है, वह व्याध है जिसको aq कालिक प्रतिष्ठा कमी प्राप्त नहीं 
हो सकती और इस प्रकार भारतीय परम्पराके अनुसार व्यस्मिन 
सर्वानि भूतानि आत्मेवभूत विजानतः”का उपदेश जीवमात्रके 
कल्याणके लिए दिया । उसी उपदेशो लोक संप्रदके लिए, 
सबको प्राप्त हो सके इस खूपमें प्रस्तुत करनेके लिए ऋषि 
बाल्मौकिने रामायणका निर्माण किया। भव हमें देखना है 
कि रामायणमे वर्णित कथाओंकी संगति कहाँ तक उपयुक्त 
मतसे बैठती दे । 

ब्रह्मने जलमय सष्टिमें सबसे पहले 'यक्ष' और 'रक्तः 
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उत्पन्न किए जिनमें 'यक्षों'ने पूजा स्वीकार की, परन्तु 'रक्षोने 
केवल रक्षा चाही। रक्षोने उत्पन्न होते हौ खानेको माँगा । 
(क्षों'ने यइ समझकर कि सारी सृष्टि हौ उनके भोगके लिए 
द्वे, केवल भोगको अपना ध्येय बनाया। यह सारी सृष्टि हो 
इन “क्षों' और et H बरो हुई है, और जो 'सारे संसारकी 
आत्माको समान' मानते हैं वे ays, और जो संसारको 
“देवळ भोग्य ay मानते हैं वे रक्त! हैं । इष प्रकार ये उन 
दोनों पक्षियों'से अत्यधिक साम्य रखते हैं, जिन्हें ऊपर सम- 
झाया जा चुडा है। इन्हीं 'यक्षो' और 'रक्षो'का प्रसारित 
( Expanded ) स्वरूप 'रामदळ या रामपक्ष' और रावण 


दल या रावणपच्ष' है । 


रामपच्चमे राम तो स्वयं प्रधान हैं हो, जिसका अर्थ ad- 
व्यापी आत्मा बताया जा चुका है। MAIS सांकेतिक अर्थ 
इस प्रकार समझे जा सकते हैं :--- | 
दशरथ--ऐा बलवान राज्य जिसके छामित्वकी गति दशो 
दिशाओंमें हो, या zat इन्द्रियोंका स्वामी मन । यह 
"दशरथः मन्तियोकौ सहायताके विना पंगु-समान है। 
मन्त्रीगण भी सांकेतिक अर्थ रखते हैं जेते :--- 
शृष्टि-घेय अर्थात्‌ राज्य-सुघारोंको धीरे-धीरे और अनताको 
समभाकर प्रचलित करना । 
जयन्त--तत्परता अर्थात्‌ राज्य- 
में प्रचलित कराना | 


वामदेव--पुन्दरी 
देव करण अर्थात्‌ जनताके जीवनको शारीरिक, 
मानसिक और भाध्यात्मिक--सभी 


सुधारोंको सफलतापूर्वक जनता 


रूपसे उन्नत अं 
न्दर बनाना | X 

घुमन्त--3 पयोगी मन्त्रणा देनेवाला अर्थात्‌ देश और राष्टको 
उत्तम योजनाएँ प्रदान करना | ane 


दशरथ'की तीन स्त्रियोंके wail ‘aaa 
बताया गया है। अतएव, 
कौशल्या--सवकी कुशलता UAUA मनकी सई 
'मन'की इस श्रेष्ठतम यतिसे “aay 
; अर्थात्‌ रामछा जन्म होता है | 
केकेयौ--सुखोंको प्राप्त करनेको मानसिक गति | 


उत्तम गतियोंको 


श्रेष्ठ भावना । 
९ 
सवे-व्यापकत्व? 


सनको इस 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विशाळ सारत 


` कुम्भकरण--जो छः मास सोता और 


x W, ११ 


भावनासे Gay 
अधिकार” अर्थात्‌ भरतका अन्म होता है 
सुसित्रा--मित्रत्वकी भावना | मनको इस गुणि a भे 
'सुलक्तणता? ओर शत्नु-नाश-समशेता 3 
: और agaa जन्म होता है। 


'रजोगुण-प्रसुखः 


l 
itag 
ह राम, लक्ष्मण, भरत और agp 
सिब कुछ” कहे जा सकते हैं। यह KEI 
अर्थात्‌ 'देर-विरोध-हीन? amd वमान है। 
रावण पक्ष'का नेता स्वयं 'रावण' है जिसका 
'घनकी इच्छा BMA? अर्थात्‌ अपने ely लिए a 
भरके धनको येन-केन प्रकारेण सभी उपायों संग्रह इला || 


T 
qd 


दौ राप 


४, 


Read saat माता केळसीने GIA que’ fal aye 
देखकर किया । Re 
डेकसौ--दूसरोंके gad ईर्ष्या करनेवाली मानसिक भाग 
इसीसे दूसरोंके सुखको Wear धन-संप्रहकर खपली 
लंका बनानेवाले रावणका जन्म होता È । 
सुबाहु--सुर्ढ सेना, जिसके विना “वन, वैभव और ऐस 


प्राप्ति असम्भव है, क्योंकि ‘Pram wd १ 


ill र छः माप ardi ये 
ये बड़े-बड़े कारखाने हैं, जो कच्चे मालकी ॥॥ 
केवल छः मास चल पाते हँ । जहाँ al 
काम करते हैं । 

ब्रजज्वाला--'कुम्भकरण'की स्त्री 
कल-कारखानोंको चलानेवा 

मेघनाद या इन्द्रजित--बादलके समान aa 
शत्रुओंमें खलबलौ डालकर वि eh 
बमगोले । इनकी aero ` || 
सकता है । Beds 


“ १६५१ ] 


REER, अतः सेनापति बननेके योग्य । 

| कतो qaga स्थायी प्रवन्ध है, जिसकी सद्दायतासे 
akfa प्राप्त कौ। कुवेरको अपना दास वनाया 
3 पुष्पक बिमानको हस्तगत किया, और सभीको रुलाकर 
" पहर नामको साथेक किया । 'रावण'के इन सामरिक 
i जनताका भूखा-नंगा हो जाना ठौक ही था, क्योंकि 
ea गयी वस्तुओकि स्थानपर 'मेघनाद” बनाए | जा रहे थे। 


हता भी कुछ न बोल सकती थी । इस भूखी-नँगी प्रजाको 
दरि कहा गया है जो केवल “रावणको समझा सकती 


| नो देश 'रावण'ने जीते वह “खर व दूषण'को सौंप दिए 
वषँ दुष्टता और दुर्गुणोंका प्रचार किया। जनतारे 
शनेः नाश करनेके लिए “व्यसनों'का खुला प्रचार किया । 
| अतिरिक्त Aura भौ वहाँ नियुक्त किया। "जव? 
NCE at पुत्र यह विराध लम्बी-लम्बी विनाशकारी 


"भि रावण'ने उन देशोंमें नियुक्त किया, लम्बी-लम्वी 
भोगला, Xz मस्तक घुसानेवाला कबन्ध था । यह उन 
| योऽनाओंसे आशय था जिनका पूर्ण होना असम्भव था, 
| पिमा आशय जनताका घन खींचकर उनके मस्तिष्क 
| खत पेटळो चिन्ताम प्रस्त कर देना था । इनके अतिरिक्त 
मो रावण'का बड़ा सहायक था । यह मारीच ओर 
। ३ w Withee, परन्तु गुणहीन, निरथेक चमकती-दमश्ती 
धर * ही सामूहिक नाम है, जिनके द्वारा जनताका 49 
धन RANI कोषमें जाकर बद्ध हो जाता है । यह 
AOS समान है, जो opal जनताके सामूडिक नाशे 
ii Me यह “रावण? राज्यके विस्तारका फल है कि 
Ri र उजाड, जनता गुणा-झत्य, शक्तिहीन, आडम्बरयुक्त 
a Mita होती चली जातो है। वह “रावण! जो 


रामायंण-कथा-रहस्य 


३१ 
भौतिक उन्नतिका उपनाम है Rial tip और ag 
व्यापक आत्मा" के स्थानपर केवल 'स्वाथ'के पक्षीको जौनेका 
अधिकार है। . 

यह 'राम? और Waa युद्ध देवासुर संप्रा भाँति 
सदा संसारमें चलता रहता है। कभी 'रावण'का पक्ष बलवान 
होकर संसारमें छा जाता है, तो उच्च विचारवाली जनता 
नस्त हो जाती ओर ऋषियोंका देनिक जीवन, जिसमें ag- 
यात्रादिकी बहुळता होतो डे, व्यतीत होना कठिन हो जाता है । 
उन्हें अपने यज्ञ-यात्रादिको wae लिए इसी 'सर्व-व्यापक आत्मा? 
के भावकी आवश्यकता अनुभव होती है, तो 'राम'को राज- 
नौतिक रूप धारण करना पड़ता है। राक्षसत्वपर आर्यत्वकी . 
विजयके लिए प्रयास करना पढ़ता है । विश्वामित्र जो इन 


, पुरुषोंका, इन ऋषियोंका सामूहिक नाम है जनताळे उद्वारके 


लिए प्राथेना करता है, उस जनताका जो 'रावण” और उसके 
अनुयायियोंके प्रभावसे स्वार्थेकी ओर बढी चली जा रहौ है। 


यदि उस श्लोकको ध्यानमें रखें तो कहना पड़ेगा कि दूसरे 


पक्षीकी इत्या की जा रही है और उन AMS उद्धार तथा आर्यो 
के देनिक नियम झादि रक्षाके लिए राम और लक्ष्मणकी याचना 
करता है। राजनौतिक दृष्टिसे यदि कहें, तो वे वालक राम 
और लक्ष्मणको अपनाते हैं जिनमें शक्ति और उत्साइकी कमी 
नहीं जो दास्तवर्मे मिश्नरी हैं । “रावण” के बढ़ते हुए प्रभाव 


के रोकनेके लिए राम और लक्ष्मण हौ समथ हैं, जो बालक हैं 


. और उच्च लक्षणों तथा आत्माके सवे व्यापकृत्व आदि गुणोंसे 


भूषित हैं। अतएव ऋषि विश्वामित्र अपने यज्ञोंकी रक्षा 
के लिए राम और लक्ष्मणको at पर्याप्त सममते हैं । 

ऋषि विश्वामित्र aaa, मोह-छोभ आदिसे रहित 
साक्षात्‌ adad प्रतिमा थे, और राम-लक्ष्मणके योग्य गुरु । 
उन्होंने 'राम-लक्ष्मण'को 'बला अति वला? “सभी भौतिक और 
आत्मिक विद्याओंकी शिक्षा दौ । अपने साथ छे जाते समय ' 
उन्होंने देशकौ दशाका सी दिग्दशेन उन्हें कराया, जहाँ ताइका' 
द्वारा खाये मनुष्योंकी aigal और खोपड़ियाँ पड़ो थीं। यह 
ताइका विषयासक्ति दे, जो इमारे stata निरन्तर खाती 
चलौ जाती है और अन्तमें मलोग केवल जजर कंकाल मात्र 
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FA 
रह जाते हैं। उन्हें दिखाकर विद्वमित्रमे उन्हें उपदेश दिया 
कि यदि देशडा उद्धार होना है, तो इस ताढकाका नाश NA- 
ड्यमभावी है। अतः रामने ताइकाको मार डाला । संसारमें 
निष्काम कर्मयोगोकी भाँति रहनेक्रा उपदेश दिया, और इस 

| विषयको हृदयंगम करानेको carat कथा भी सुनाई । कहना 
न होगा कि राम और लक्ष्मणने इन सब वार्तोको समझकर 

उनपर आचरण किया। यदि दूसरी प्रकारसे देखा जाय 
तो “आत्माके सर्व व्यापकत्व' कौ भावनाकी स्थापनाके लिए 
निष्काम कमे, विषयाशक्ति त्याग और ज्ञानवान्‌ होना आवश्यक 
है। इनके बिना इस भावनाका विकास नहीं हो. सकता, अत- 
एव विश्वामित्र अर्थात्‌ संपारका भला चाहनेवालेने राम और 
लक्ष्मणको इनकी शिक्षा-दीक्षा दी । 
अव ऋषिने यज्ञ इत्यादि आरम्भ कर दिये, तो मारीच 
और सुदराहुने उपद्रव आरम्भ कर दिया। रामने सुबाहुको 
HATE परास्त कर दिया, अर्थात्‌ उसपर सैनिक विजय 
प्राप्त कौ । पर मारीचको शमन अस्त्रसे दूर भगा दिया । भावा 
यह है कि चमङु-दमकवाली वस्तुओंपर कानूनी रोक लगाकर 
उन्हें समुद्र पार हौ रोक दिया गया, जिससे जनता उनके Ta 
में न आय ओर स्वास्थ्य और ज्ञानवर्धक अपने घी, दूध, 
माखन आदिका उत्पादन कर सके । 
रोनेवाला या । मार्ममें 'राम'ने ke हि पात 
रहित कप 5 चरण-रजसे 'अहल्या? 
उद्धार कौ कथा भौ एक आध्या- 
त्मिक रूपक है । 
‘aera’ अथ दि 
अन्धकारमय रात्रि का ड a र 
हुँ त्य का अथ ६ अन्धकारमय 
बुद्धि'से है जो “गोतम? अर्थात्‌ ‘saat सुखमे wes’ संगे 
ws संगसे 

अर्थात्‌ विषयोंके अत्यधिक सेवनसे पत्थर! वन गे è 

प्रकारको वुद्धि रखनेवालोंकों धर्म ART काम न = 


जीवनको क्षणभंगुर और थोड़े दिनों cee a as 
आनन्द? भोगते रहते ¥ i > र्‌ जीवनका 


` वु द्धिने 


अर्थात्‌ 
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निवास है। इस विचारधाराका as x My 
उद्धार हो गया । उप्का जडत्व नारा हो गया है "ey 
शतानन्द? जो जनकका पुरोहित ae भै 
हुआ । इस कथासे वतानेछा आशय q w 
“विषयोंमें Ga जाने'से 'रासःका विनाश 
इससे भी सावधान रहना उचित है । 
जनकपुरीर्मे सीताका स्वयम्बर है ओर d | 
करनेकी शतं शिव-धनुषको उठाना है। जनक! ते । | 
परमात्मा'का नाम है जो सारे संसारको उत्पन्न staal | 
जनकपुरी' परमात्माका वनाया संसार है, और “सीता in 
को सभी वस्तुओंका सामूहिक नाम है। सौताकौ m | 
TAH इल चलानेसे हुई थी, इसका अथे यह है डि पं । 


ह है कि We) h | 
हो जाता है क 


शिव भारतमें निदृत्ति भार्गके अधिष्ठाता कहे गे ह, 
और ये संन्यासी श्रेष्ठ केलाश wa तपस्या करे गं भर 
सुखोंके आगार हैं। शिवधनुष शिव द्वारा प्रतिहित गिर 


परमात्मा भी प्राप्य है। इसके विपरीत अति मा \ । 
जो संन्यास Wa नहीं agan परन्तु संसारमै रहकर बि | 
कमै करनेको कहता है । 'रामायण प्रवृत्ति मागका उपदे a 
है। यह निवृत्ति मागका आदर तो अवश्य करता १ 
प्रवृत्ति ania संसारका अधिक कल्याण देखता है! “| i 
रामने Rawat तोड़ दिया, अर्थात. भरी पा | 
मार्गका खण्डन किया और उपस्थित सभौ राजां ग a | 
को हरा दिया । इस प्रकार प्रबृत्ति मार्ग द्वारा 

संसारकौ उपजको, प्राप्त किया | (शिवधलुष र) ह $ | 
अधिक दुख 'परञ्जुराम'को हुआ जो निवृत्ति qa | 


ओर safer मागेको free बताया! . ही ही 
gata त्षणभंयुरता आदिसे केवल geared 4 ay 
दिखाई। पर 'राम'ने “विष्णु wat वर्षा 


( gett, १६५१ ] 


é 
द कर दिया । “राम'ने अपने तक द्वारा बताया क्रि 


| it अपना Rames aag छोड़ दिया । 
दस प्रकार सभी ओर शान्ति हो गई, पर 'केकेयी'को 
के gaat भी चिन्ता थी। उसने राज्यको 'भरत'को 
| हकर राम' या “सर्वे-व्यापकरत्व'की भावनाका विस्तार 


(हग उचित समभा । ये 'केकेयी'के दो वचन थे । “अतएव 
Vor लक्ष्मष्ण और सीता सहित, वर्नोमें अपना प्रचार करने चल 


Vata 'मांप-म दिरा इत्यादि'की प्रवृत्ति जो राक्षसी संस्कृतिके 
Vit तक घुस जानेवाले 'नख हैं जनताळे समक्त आए। ये 
| हे पनोमोहक थे, पर सुन्दर लक्षुणोंसे युक्त लोग “लक्ष्मण! 
Lars दुगुणोसे परिचित थे, इसके 'नाक और कान? काट लिए 
ततक द्वारा इन विचारोंका बुरी प्रकार खण्डन किया । 
| प्रकार घमके अन्धे स्वरूपको satel दिखा feat 
| द्वारा प्रचलित संस्कृतिने इसे चुनौतीके रूपमें स्वीकार 
हया और 'खरदूषण'को युद्धके लिए भेजा। खर और 
Ws अथे पहले बताया जा चुका है, पर जनता इनसे 


५ | धान थी अतः इनका कुछ वस न चला । रामने इनको 


| ब अथे पहले बताया जा चुका है और मारीच द्वारा 
भग और रामको घोखा देकर 'सीता'को हरनेमें सफल हुआ। 


| असरे असफल रहा था। भौतिकवादकी पराजय हुई 
| a पाणिज्य-व्यापार द्वारा ag दूसरोंकी उपाजित “सौता 
TA राज्यमें ले जानेमें सफल हुआ ।' इसका अथे यह 

कि जनता चमकती दम कती वस्तुओंके छोममें आकर अपना 
भव नष्ट कर बैठो। 


qi सोताको सीधे उपायों द्वारा प्राप्त न कर सका था, और 


रेभांयण-कैथां-रहस्ये a 


सोताके अभावमें 'राम और wer’ अपंग-से हो गए। 
धनद्दौन होकर उनका प्रचार और मिइनरौत्व सव समाप्त हो 
गया, और चे विकल होकर जंगलोंमें फिरने लगे। wadi 
फिर दरिद्रं बन गई और राम तो शोकके मारे पागलं-से at गंए। 
Wes मारे पेड़ों और पत्तोंसे अपनी व्यथां agir “सीता'की 
प्राप्तिका उपाय पूछने लगे। इसका पतां जटायुंसे चलां ; 
जिसका जीवन हौ “रावण'से युद्ध करनेमें बीता था, और जिसने 
सीताकी wt प्राण गैंवाए। ये 'जटायु' हमारे वयोवृद्ध 
अनुभवी लोग है, जो अपने अनुभवसे हमें बताते हैं कि देशका 
वैभव किस ओर गया और किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता 
है । अपना उपदेश देकर ये स्व्ेधामको सिधार जाते हैं, पर 


'राम'को अपने पुराने वेभवको प्राप्त saat फिर साहस और 
आशा मिल जाती है । 


MS दूर जनता क्या करे! उसने पासः्पढ़ोसकी 
असभ्य और अद्ध सभ्य जातिको अपनी ओर मिलाया।. 
सुग्रीवसे मित्रता करके बालिको परास्त करवाया और इस प्रकार 
सुदूर देशमै एक मित्र राज्य स्थापित किग्रा। बानरों और 
रीछोंको gaat शिक्षा दी और अपने साथ मिलाया । इस समय 
सबसे उपयोगी शक्ति 'हनुमान'कौ मिली । (इनुमान' aaga 
है, और रक्त-वर्णवाला वानरके रूपका है । इसको शक्ति 
अपार है और केवल यही 'सौता?के पास तक पहुँच पाता दे। 
यह “हनुमान” मनका उत्साह है, जिसकी सद्दायतासे असम्भव- 


- छे-असम्भव काम भी सम्भव दो जाते Zi मनके उत्साइमें 


मनुष्यको कुछ भी नहीं सूझता, अतएव यद वानरके समान 
चंचल है। 'मनका उत्साह! 'सुरसा' अर्थात्‌ आनन्द-कामना 
इत्यादिके भी चकरमें नहीं फँखा भर्थात्‌ प्रहोभनमें नहीं आया, 
जो agè द्वारपर हनुमानकी परीक्षा करने आई | 

राम'ने भी शक्तिशाली होकर 'रावण'से युद्ध छेड दिया । 
काफी लड़ाई हुई, दोनों भावनाओंकी टकर हुई, अत विभौषण 
की सहायतासे 'राम'कौ विजय हुईं। 'विभीषण' रावणका भाई 
था, पर अपनी जनताके दुःखको समभता या । इसौ anuè 
वह रावण'के समान स्वार्थी और लोभी नहीं था। इसौ 
कारणसे 'सवे-व्यापौ आत्माके वह अधिक अनुकूल था। रामने 
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W 
“विजयी होकर agar राज्य उसे सौंप feat, जिससे az ध्म, 
न्याय और सबकी आत्माको समान समभकेर राज्यकी उन्नति 
करे । इस प्रकार AS रावणत्वके स्थानपर राम-राज्य हो 
गयो । -राम-राज्यमे सबको सुख प्राप्त ये और उसके अनुसार 
लङ्का भौ उन्नतिपर चल निकली । इस प्रकार स्े-व्यापक 
: आत्मा'की स्थापना सत्र हो गई । 
इस प्रकार ज्ञात होता है कि रामायण एक काव्य है, 
` जिसमें अलंकारोंकी भरमार है। इसमें जगतमें दिन-प्रतिदिन 
` घटनेवाले हर्य हैं । “आत्माकी सवे-व्यापकता'की “eae” पर 
विजय प्रदर्शित कौ गई है । राजनीतिका इसमें समुचित 
` समावेश किया गया है ओर देशको उन्नति प्राप्त करनेका रास्ता 
: दिखाया गया है। हमारा देश यद्यपि 'रावण'के सोधे “qa 
mate स्त्रतन्त्र हो गया है ओर ब्रिटिश लोग यहाँसे अपनी 
“लक्का नगरीमें चले गए हैं। परन्तु फिर भौ वे ‘gale’ युक्त 
' हुँ और चमकती-दमकतो, फेशनेबुल वस्तुओंके रूपमे भारौच' 
हमारे देशमें काम कर रहा है। हमारे देशवासियोंको उचित 
है कि कचे, कोम, पाउडर इत्यादिमें छिपे 'मारीच? और उसके 
, चाळक रावण'को पहचानें और उससे बचनेके उपाय निकालें | 
सार S रामायण कहता है कि संसारमें पदार्थोको ont 
करनेके तीन मागे हैं (१) पशु द्वारा--राक्षसोंक्ा मागे 
(२) याचना द्वारा--शिवगणोंका मार्ग, और (३) स्वये उतपन्न 


भारतम मृत्तिका पात्र-कला 


तोनको ड़ी सुकजी 


र जाज वर्डवुडने 
a लिखा है :-- भारतीय सृत्तिका-पात्र-कछाके बारें 


भारतवर्षमें मृत्तिका-इला- 
` हाथके कला-कौशळ और सादगीमें प्रकृतिप्ते यह बहुत मिलती 
'जुलतौ है। आकारमें बहुत सीधी-सादी और प्रयोगमें बहत 
= BIH आनेवालौ और कलामें वद अत्यन्त विशुद्ध 
“Pl मोदन जोदड़ो और दरप्पामें जो विचित्र sys | मिली 


जोक as waa 
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- विशाले भारत ` 


' राक्षसोंका-मार्ग है। 
` दूसरोंके रुघिरपर पलनेवाले, भारतीय व्यापारी, अन्य wet 


ग्न ( Pottery ) सम्पूर्ण 


बि | t q de 
करनेका माग--जो देवोंका मार्स है। ; 
मार्गोको हेय समझता है और केवल 
करता है । l 

भारतमें आनेवालोंका मार्ग, जिनमें aina 
सम्मिलित हैं, राक्षसोंका माग है और aa का 
शताब्दियों तक दलित रद्दा । 


भौर 
र े 
TR दूसरे ata "I f 
और इसके फलमें भारत नपुंसकत्वको प्राप होकर विशेष d 
सामने नत हुआ। भारतोयोंने तीसरे मागका ण 
किया और रामायणके उपदेशानुसार सौता-प्रापिझा कक wll 
क्रम परिश्रमसे धनका उपाजन किया । अपने पसौनेते सतश्च 
प्राप्त किया । रामायणे अनुसार, जो परिश्रम नहीं करता, 
किसी धनको प्राप्त करनेका अधिकारी नहीं है। यदि कफ 
पर अधिकार करता है, तो प्रधानतया पहले उपाय al 


| = 
४४ 
pte 


qi 


बिना परिश्रम किए, inata मत 


चारी ओर छृषक-मजदूरोके उत्पन्न किए हुए अन्नादि हत! 
करनेवाले, ये सभी राक्षस हैं. जिनकी कृतियोंके कारण | 
आज भी दुखी और दलित है । | ik 

[ दानिक दृष्टिसे इम सीधे-सादे अर्थोमे रामराव a 


- हि ग R {| Ry ज्ञ 
को सतोगुणी और तमोगुणी प्रदृत्तियोक्रा संघर्ष ag सचते हँ! | 


--पम्पाद | | 


fed 
LR 


हैं--सादा और अलंकृत पात्र जिस भिनतामे मिलै uA 
जानवरोंके आळार, छोटे-छोटे आभूषणों और a | 
चित्रोके लिए जो पालिश परास हुई दै उससे म 
मानव-क्ालकी आदि सभ्यतामें इस कलाने कितनी | 
थौ । प्राचीन शिल्प जो भारतवर्ष भरे केला हुम 
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गत! Rawa एक मिट्टीका पेण्ट किया हुआ मत्तेवान 
z ( इण्डियन स्यूजियमसे साभार ) 


]| भारतीय मृत्तिका पात्र तेन Mala सम्बन्धित है--(अ) 
|, जो आदिम निवासियेनि बनाए, (ब) मृत्तिका-पात्र 
ने बनाए और (a) सृत्तिक-पात्र जो मुसलमार्नोने 
l Wi मत्तिका-पात्र जल्दी gz जावे हवे ओर इनके निर्माण 
iy अपेक्षाकृत अन्य सामग्रियोसि बने दैनिक प्रयोगे 
ea वेतेनोंकी अपेक्षा कम होता है । इसलिए सस्ते 


i वतेनोके उत्पादनमें जो रोजसर्राके काम आते हैं प्रोत्सा- 


कि मिट्टीके ada प्रयोगके बाद Ha दिये जाते हैं, 
| र 
भोके वाद और इस खयाळसे भी कि मिट्टीके वतन 


। अ z हैं और घातुके वर्तनोंके समान साफ़ नदी किए 
| i \ 

॥ गरो ते 
8 य रके काम कर 
ia मदार अ पने धुराने वेके, लाकर 


भारतमें after पात्र-कला 


` सामान या घरोंके, उपयोगी चीजे बनाता है। 


३५. 
हैं। शताब्दियोंसे शायद ही कोई परिवंतेन इस चाकमें . 
हुआ हो । चाकको गतिशील किया जाता है । कुम्हार जमीन . 
पर बैठकर चाझसे विभिन्न प्रकार और आकारके बन निका- 
लता जाता है । इस कायेमें उसकी कुशल अंगुलियाँ a 
काये करतो हैं । पुश्तैनी ढंगसे यह काम होता दै! इसलिए 


Sra’ लिए तेजो और कौशलसे वतेनोंका बनाना एक 


साधारण-सो वात हो गई है । 

हिन्द्-समाजर्मे कुस्दारका एक विशिष्ट स्थान है। और 
ag काम पितासे पुत्र तक विरासतमें जाता है। वतेन बनाने- 
aaia हिन्दू ओर मुसलमान दो भागोंमें विभाजित किया 
जा सकता है। कुम्भकार या गाँवका कुम्हार जो खेतौ-बारोका 
कुजागर 
अथवा कलाकार कुम्हार जो कलापूर्ण वस्तुओंका निर्माण करते 
हैं। कुशाकार प्रायः अपने पात्र नहीं बनाते, दरन्‌ अधसूखी 
हालतमें उनको कुम्दारोंसे मोल लेते हैं और उनपर काम इरते 
हैं। एक प्रकारसे इसलिए कुजागर कुम्हारोंपर अवलम्तरित हैं, 


3 एक मिट्टीकी अलंकृत सुरादी 
आजमगढकी ए (इण्डियन म्यूखियमसे साभार ) 
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३६ 


इसलिए कुम्हार इस कलाके मेरुदण्ड हैँ । किन्ही अपवादोंको ` 


छोड़कर अधिकाश कुजागर मुसलमान होते हैं ! 
मिट्टोके वर्तनोंको अच्छाई तीन बातोंपर निमेर है। 
Ws, सजावट और रंग-्योजना । भारतीय कुम्हारके लिए 
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अलीगढ्की एक मिट्टोदी Buel, gad हुईं सजावट 

( इण्डियन म्यूजियमसे साभार ) 
आकार दी महत्त्वपूर्ण विचारका विषय है ओर उसको कभी भो 
रेग या सजावटके अधीन नहीं किया जाता । 
को छिपानेका कोई दिखावदी प्रयत्न नहीं 
और न amad हो बईनोंे विभिन्न भागों 
बिगाड़ा जाता है । इस गुणके कारण 
बात लिखी है :-- 

यदि कोई सजावट कौ जाती दे तो बडे saat = 

उसको उस भाकारके अधीन किया जाता है ie n 
निर्माण होता है, जिससे क्रि किसी भकार उके आकारते y 
न बेंटे। रुचिकरी दृष्टिसे इससे कोई भद्दौ चीज नहीं हो = 
ओर न कलाकौ दृष्टिते इससे अधिक कोई भ्रष्टता a on 


आकारके सौदर्य 
करिया जाता । 
के समताको ही 
दी सर जौनवाटने यह 
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विशाळ area 


स्पष्ट वर्गीकरण करना कठिन है। दर्गीऋणमें मिल 7 | 


[ A एक्‌ । 


कि सुन्दर आकारको किसी गैर सजावटके र 
जाय । सर्वोत्तम भारतीय शृत्तिका-कला मे wae 
सजावटको भाकारके अधीन ही पाता हूँ. और > ù ` 
प्राप्तिम ही भारतीय कुम्हारने वास्तविक Fara} TN | 
कौशलका प्रदशन किया ? 


|| 


A i 
ah { 
{ 


विभिन्न प्रकारके वर्तनोंके विभिन्न पो बा 
होता'है और इसके पीछे AHS Rates; ह {| 
जिसमें इस कलाको काम करनेमें लोग जुटे रहते ह à | 
इसीलिए वत्तमान आकारका विकास हो सकता है। मा | 
वर्ष भरमें पाये जानेवाले SR वनो विभिन्‍न a 


| 


D 


विचार करते हुए निम्नांकित वर्गीकरण हो सक a 
ससेज किया हुआ, (२) बिना ग्लेजका, (३) क. ॥ 
(४) पेंट किया हुआ या रंग भरा हुआ औँ | 
वानिश किया हुआ । 


मृत्तिका-अलापर सर जाजे वाटके निम्नांकित विचार 


a 


‘ga 


पेंट किए हुए और पानेके वाद पेंट किए हुए रंग भरे 


कर ग्लेश किए हुए । इस कामके लिए जो सामग्री प्रयुक्त 
| है वह पूणे स्थानीय है । और उनपर यह सन्देद नहीं 


à गे और walt ढकमेवाली खपरैल 
| ह ेज़की कलासे हुआ । प्राचीन लोग 


qa दिनोंसे इस कलासे विज्ञ थे। 
ada खयाल दै कि भारतर्मे विशेष 
Jakai इस तीन कलाका प्रारम्भ 


| रोव खाँ द्वारा हुआ । जव वह चोन 


विज्यके वाद अपने साथ एक चीनी पत्नी 


>... 


am और उसके ही कहनेपर यइ कला 


| 


| | रनको ले जाई गई और aed भारत- 
| l NAL यह कहा जाता है कि भारत- 
WA पुरानी Wad खपरैल दिखाई 
| ती है वह सब मुसलमानी इमारतोंसे है 


| १६३-१२५४ के प्रारम्भिक पठान युगको नीले और सादे 
॥ ॥ à २ 

| MER लगाकर १५५६-१७५० के सुग्रछकालके विभिन्न 
| M सजी हुईं खपरेलों तक जब कभौ सुसलमानोंने अपने 


A ऐपनको बढ़ाया तब उन्होंने स्थानौय भिन्नताके साथ खपरेलोंमे 
कस किया i 


| MY ag बात कट जाती है और वे सुतलमानी खपरॅलोंसे 
| जत भिन्न हैं। इसलिए यह सम्भव है कि चंगेज खाक 
i À पहले भारतमें अनैमिल पोटरी बनाई जाती थी । 

| सम्पूर्ण भारतवर्षे बिना sta किए RES वत्तेन बनाये 


भारतमें afer पात्र-कला 


कुछ लोग इस रायके विरोधी हैं, क्योंकि गौड खपरेलोंके 


३७ 
जाते हैं। प्रत्येक राज्यमें उडा विचित्र आकार विकसित 
दो गया है और पीदियोके प्रभाव और अभ्याससे एक विचित्र 
अलंकार वन गया है। अलौगढ़में विना Wa किए RA 
atita एक प्रकार ( हमेशा काला ) तैयार किया जाता है 
जिसकी सतहपर फूल-पत्तियोंके बेल-बूटे उभरे रहते हैं । gmt 
वाला, भागलपुर, अलवर ओर अन्य स्थानोंमें एक बहुत वारीक 
ढंगके ata तेयःर होते हैं जिन्हें कागजी कहते हैं । ये HAE 
बत्तेन इतने पतले होते हैं इसीलिए वे इतनी जल्दी टूट जाते 
हैं कि उनके लिए एक enad cat स्थानपर ले जाना बड़ी 


मुल्तानका Ada प्लेट (इंडियन म्यू जयमसे साभार ) 


कठिनाई है। पतलेपनके कारण ही उन्हें कागजी कद्दा जाता 
है। सेवान, फुलना, आजमगढ़, अलीगढ ओर रत्नागिरोके 
मिट्टीके काले र्न अपने ढंगके निराले हैं और उनकी काफ़ौ 


प्रसिद्धि है । 
काला रंग इस प्रकार पैदा किया जाता है कि पहानेके 


समय Seat एकत्र किया जाता है और अवो और Hata 


कुछ सामम्रौके लगानेसे काला छुँ पैदा होता है। सेवान 
और आजमगढ़के बढ़िया कार्मोमे काला रंग एक-दृसरे तरीकेसे 
उत्पन्न किया जाता दै । आगसे सौधा सम्पर्क बचानेके लिए 
जिन बर्तनोंको काला करना होता È उनको एक बन्द मत्तेवानमें 
AA तिनको, कण्डों और खलीमें रखा जाता है और गहरा 
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eed 


mi peeing क ERIE MN 


ir ase Sm mn 


- में भेद इस ate किया जाता. है ; अंग 


३८ 
काला Sar इस प्रकार काला बनानेवाले बतर्नोके सम्पकमें 
आता है । 

जमगढ़में बहुत ही स्लेज किए हुए कले रंगके मिट्टीके 
adalar एक विचित्र प्रकार उपलब्ध है । वत्तेनोंके पकाए 
जानेके वाद उनके धरातलपर नमूने खोद दिए जाते हैं और 
तब टोन और पारेका एक मिश्रण उनपर रगड़. दिया जाता 
है। इस क्रियाकौ समाप्तिपर सुनहरे रंगका काम पौलिश 
कौ हुई पृष्ठ भूमिप प्रकटं होता है। wa करने और रंग 
भरनेमें दो बाते अत्यन्त महत्तपूर्ण हैं अर्थात्‌ काँच--वास्तविक 
ala और सिक्का या सौसेकौ भस्म । पं में दो प्रकारके काँचों 


= 


Ta । ——— 
पटपट 7 = "र 


क क त SS Sh 


si छ A 2 र i णी a \4 R ; } | 


जयपुरको पोसलीनकौ सुराहौ (इंडियन म्यूजियम सामार) 


ala ( देशी स्लेज ) । पेण्ट किए e 
Rall से हैं पेशावर: होशियारपुर, amin ao 
लखनऊ, सहसराम और मदुरा SP यह = Dee 
उत्पादन तथा अन्य पवित्र पदार्थात घनिष्टतापूवेक ae 
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विशाळ भारत 


[ 
है और चूँकि मकानों और मन्दरो = 


न्धित हैं इसी लिए यह खयाल किया है कि वनोद l 
सुसलमानी कलासे ae भी सम्कध नहीं शय देन | | 
भारतवषेमें हिन्दुओंके धार्मिक कार्यों और उत्सवोंके क Í 
भिन्न-भिन्न प्रकारके सिट्टीके बर्तन सजाए और = प्‌ |, 
इसलिए इस नतीजेपर आना सरल है कि ब. i 
कलाका पूर्व पृष्ठ धार्मिक हे और उनका प्रादुर्भाव p | 
आवश्यकतासे हुआ है । वत्तेनोंपर सजावटके आकार eh | 
SER यातो यों ही पेंट कर दिए जाते हैं या फिर उना ञ्च 

aman खींच दिया जाता है और आल्पोनोसि वे gs द्‌ ५ 
जाते हैं जिससे आल्पीनोंके qua ढाँचेके खाकेपर waza | ५ 
वह नमूना तब सिद्टीके वतनोंपर रख दिया जाता है कै | | 
रंगका चूण छेदोंपर बुरक दिया जाता है। कागजका नशा 
इस प्रकार वर्तनोंपर परवत्तित कर दिया जाता है । Rem | 
रेखाओंकी शकलमें बादमें वे जोड दिये जाते हैं और पू झा | 
रंग योजनाके अनुसार रंग दिए जाते हैं। इस प्रक्रिये | 
मुख्य लाभ यह है कि थोड़ी अवधिमै कम aa ak a] 
मेहनतसे एक ही प्रकारके बसेन उपलब्ध हो जाते हैं। भारता 


स्थान । इन स्थानोमें से इरएकमें विशेष प्रकारके रंग at 
नमूने विकसित हुए हैं जो अन्य स्थानोके adata अपनी © 
निजी विशेषता रखते हैं । स्थानाभावके कारण मुल्य के | 
कुछ मिट्ठीके बर्तनोंका विवरण नीचे दिया जाता है । 
दिल्ली और जयपुरमें एक खास तरहके बग aa 

ये अकेलौ HAS नहीं बनते हैं वरन्‌ गोंद या सटाचैसे मिह ) 
बनाये जाते हैं। इसलिए ये gens चाकपर नहीं गी 
जाते, वरन्‌ हाथसे गढ़े-जाते हैं । इस कलाका प्रारम्भ हि 
हुआ था। जयपुरके बर्तनोंके बारेमें कहा गया | 
aia साँचोमि बनते हें और ead ग्लेज किए ge | 
कोवाल्टकौ Heng रंग लिए जाते z इसलिए | 
और तावेक भस्मसे हरा रंग लिया जाता है! 


| gars १६५१ ] 


: | । अधपारदरीक होते हैं और नीले रंगके अतिरिक्त उनमें कुछ 
[पराग भी मिलाया जाता दै। विशेषकर पीछा, गहरा 
(कहा और भूरा । बढ़िया वर्तनोंपर अधिझंशमें हाथसे ही 
(grata दै । बढ़िया बेल-बूटे कढ़े होते हैं कभी-कसी 
|शगवरोके चित्र भी। जयपुरमें विना was वर्न भी 
हो हैं जिनमें से कुछ हैं हुक्का, पानी पौनेके वन जो दि 
को और लाल होते हैं । 
 पेशावरके वर्तनोंपर बहुत काफी पोलिश होती है और 
हुए साधारण प्रकारका होता है दूध जेसी सफेद पृष्टभूमिपर 
| | भिन्न रंगोंमें हरा और गुलाबी रंग दोते हैं। हरे और 
। हे रंग भौ प्रायः पाये जाते हैं । चायके प्याले, रकाविर्या, 
jem, अगरवत्ती जलानेके अत्तेन इत्यादि तैयार किए 
| ते हैं । 
| grt माँति सुल्तान ग्लेज खपरेलोंके उत्पादनके लिए 
| प्रसिद्ध या। मुल्तानके agate विशेष ईरानी प्रभावका कारण 
है कि एक तो वह अपेक्षाकृत ईरानके निकट है और दूसरा 
| इनका ईरानसे निकट सम्बन्ध रहा हैं । 

वम्बईके fats वर्तनोंमे एक बड़ा रोचक रूप आ गया 
U अअन्ताकी गुफाओंके मन्दिरोंकी दौवारपर .चित्रित 
प्च योजनाओं और प्राचीन बौद्ध आकारोंसे वडे-अडे ata 
[गैर प्लेट अच्छो तरद पौलिश और स्लेज किए हुए इन्दी 
[RÈ उपलब्ध हैं । 
| विंवर्मे RAs ada इसी आकारके मिलते हैं। (अ) 
| गान, जैसे फूलदान इत्यादि, (ब) खपरेलें जिसपर बेलवूटे कड़े 
ते हैं और जिसपर कडे Gitar मिलाव होता है। दिंषके 


42. EH 
Ye ja TT oat AIS Ba 22 ४) i 


mal मृत्तिका पात्र-कला 


३६ 
aaia विशेषता यह हे कि चे पॅट किए हुए नमूने होते ži 
स्सक्ष कारण यह है कि उनपर नमुने पहले छाप दिए 
जाते हैं। 

रामपुरके aad विशेषता इस बातमें है कि उनको ग 
हरे रंगमें पेर किया जाता है और वतनॉपर नमूना काढा नहीं 
जाता और घरातलपर वे नमूने स्पष्ट रूपये काइ दिए जाते 
हिन्दुओंके साथ मिट्टीछी मूत्तियाँ बहुत Rad हैं, क्योंकि 
प्रत्येक MERN उनकी माँग होती है । चिराग्रदान इत्यादि 
जसे मिद्टोके वतनोंडी भी हिन्दु द्वारा बड़ी माँग होती है । 
फलस्वरूप कुम्दारकी कलाक बढी माँग है। मूत्ति बनाने 
कलाके साथ-साथ एक और कलाका विकास हुआ है और az 
है विभिन्न लोगोंके विभिन्न पेशोके व्यक्तयोंकी Aat छोटी 
मूत्तियाँ जो कि वस्त्राभूषित और पेण्ट कौ हुई होती Fi 
मानवी आकारोंके अतिरिक्त विभिन्न card HAS पशु और 
water उत्पादन भौ इतने प्राकृतिक ढंगसे दोता है कि सब ही 
उनको प्रशंसा करते हैं । इस कामके प्रकारके लिए विशेष 
स्थान हैं कृषिनगर, लखनऊ और पूना । इन St मूत्तियों 
के अतिरिक्त मिट्टीके खिलोने मौ तैयार किए जाते हैं और 
उनमें अधिकांश सरल आसन होता है और बच्चोंके लिए 
उनका नैसर्गिक आकर्षण होता है । वास्तवर्मे कुम्दारकी 
कलाकी इस शाखाका शिक्षाकी दष्टिसे बड़ा महत्त्व है। खिलौने 
adia स्वाभाविक S08 हौ पसन्द da हैं और अगर खिलौने 
उचित कलःपूण निर्देशसे वनते हैं तो उनसे axial कला- 
सम्बन्धी पृष्ठभूमि बनानेमें सहायता मिलती है. और इसलिए 
राष्ट्रकी कलापूर्ण पृष्ठभूमिश्नौ रचनाके लिए वे महत्त्वपूर्ण हैं । 
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| काई, १६५१ ] 
(6 राज्यका दी होता था। इस विधि द्वारा प्राप्त भूमिका 
॥ हस्तान्तरण किसी भी दशामें नहीं होता था । 

| goat नीवी थम द्वारा प्राप्त भूमि किसी व्यक्तिके अधि- 
|| आजीवन रहती थी। इसका भी हस्तान्तरण नियम 
अ था, परन्तु यह नियम अपवादपूण था । बुधगुप्ते दामो 
र पर लेखे . प्रकट होता है कि चार कुल्यावाप अपद्रा भूमि 
gia नामळक नगर श्रेष्ठिनने कोकासुख स्वामिनो और 
त कुल्यावाप भूमि श्वेतवाराद स्वामिनको दी थो। इससे 
पेद होता है कि अप्रदा भूमिका हस्तान्तरण सम्भव था, परन्तु 
[वंशानुगत नहीं हो सकती थी । 

। ब्रिभोग प्रयाकी भूमि तीन भागोंमें विभक्त कौ जाती थी। 
ग्न उपभोग ब्राह्मण, देवता और राजा द्वारा होता था। 
| maa इस भूमिका कोई संरक्षक नियुक्त किया जाता था 
m gar प्रबन्ध उचित रूपसे नहीं हो सकता था । 

' राजाज्ञासे भूमिदान दोता था । इस आज्ञाका उल्लेख तथा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


Pe crew 
व्य 


ts 


SUN sre उप 


= 
T 


at प्रशस्तिञ्च लेखक सन्धि-विग्रदिक्र GAUARI महा- 
Maas हरिषेण& था। इस लेखको तिलभटटकने मुद्रांकित 


fa 


| 
a । प्रतौत होता है कि मद्दादण्डनायकको भूमिदानके 
॥ । अधिकार राजाज्ञा द्वारा प्राप्त होता था। गाँवोमे 
'नश लेख अक्षपटलाधिकृतके आदेशसे होता था । इसके 
Uma दूत द्वारा भेजी जाती थी । ga आज्ञाा उल्लेख 
| करता था। कभी-कभी राजा Baad उल्लेखकी 
दृ “स्वसुख' आज्ञा कदी जातौ थी । 
|| भन्तसे इच्छा प्रकट की जाती थी कि दान स्यायी हो 
| ता सगरा भागो हो । इस प्रकारकी भूमिका हरण 
| पा पापी कहा जाता था । अनेक लेखोंमें वेदव्यासळे 
4 भेन दुह्राये गये हैँ :- 
Re वर्ष agente स्वगे मोइति भूमिदः । 


aqaa- Das Marar रेचिस, 


ऐ 5३ afar ethan 


ह | एच a 
| 


सन्धिविग्रहिक कुमारामात्य मद्ददण्डनायक 
"स्य सर्वभूत सुखायास्ठु। अनुष्ठितं च परमं भट्टा" 

दागुध्यातेन मद्दाद्ण्ड नायक तिलमड्टकेन । 
6 


ु्कालीन भारतमै भूमि और भूमि-कर ४१ 


आच्छेत्ता चानुमन्ता च तान्येव RÈ ada ॥ 
वहुभिवेसुधा भुक्ता राजभिः सगरा दिभिः । 
यस्यनयस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ 
स्वदत्ता परदत्तां वा यो. हरेत agii 
Tal शत सहस्य ag पराप्नोति किल्विषमू ॥ 
राज्यकी मुख्य आय भूमिकरसे होती थौ । प्रदत्त भूमिका 
कर राजाको मिलता था । यह बहुधा अनके रूपमे लिया 
जाता था। RUP अर्थात्‌ द्रव्यके परमे भी कर-दान होता 
था। मुख्य भूमिकरको 'उपरिकर कहते थे। 'भाग' भौ 
इसकी संज्ञा थी । इसके अतिरिक्त अन्य कर भी लगते ये । 
इन्हें वसूल करनेवाले अनेक भधिझरियोंके नाम उत्क लेखोंसे 
प्राप्त होते हैं। उपरिकरको उपरिक एकत्र करता था। यह 
वत्तेमान कलक्टरकी भाँति था। चुगौकी वसूलीका भार 
शौल्किक पर था। JAA शुल्क कहते ये। manta 
प्रदत्त ग्राम AIR कहे जाते थे। इनसे कर संग्रह अप्रहारिक 
किया करता था। sats कर गौल्मिक वसूल करता था। 
कारीगरोंसे भी कर लिया जाता था। सम्भवतः इनकी आय 
पर्याप्त होती थौ । उद्रङ्ग कर उपरिकर ही के aca लिया 
जाता था। QAH अन्तर केवळ इतना at था कि उद्रङ्ग 
स्थायी भूमिषरोंपर और उपरिकर अस्थायी भूमिधरों पर लगता 
था। उत्कौणं लेखोमें अन्य अनेक करोंका प्रसंग आया है, 
परन्तु sax atte उपरिकरकी भाँति वे आपके मुख्य साधन 
नहीं ये । मोनव-विचारधारा सदैव teat रही है । सदियों 
बाद जन्म-प्रदण करनेवाले guga ala भौ खानदेशमें 
तीन प्रकारते भूमि-कर वसूल करनेकी व्यवस्था कौ थौ। 
वसूली कढ़ाईके साथ होती थी, परन्तु मनुष्यताको सत्र 
स्थान प्राप्त था। कर-संग्रह करनेवाले अधिकारियोंको आदेश 
था कि वे प्रजाके साथ किसी भौ प्रकारकी कठोरता न करें। 
gå बनाना, युँढमें कालिख पोतना तथा धूपमें बेठा रखना गोरे 
शासकोंके निर्माण काले अमीदारोंके अनुपम आविष्कार हैं। 
इस प्रकारकौ कठोरता युप्तकालीन भारतके ज्ञानकी परिधिके 
बाहर थौ। amade वसूली ऋरनेके आदेशका अति- 


क्रमण करनेवाले, दएडके भागौ ala at 
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गुप्तकालीन भारतमें भूमि और भूमि-कर 


शारदा प्रसाद दुबे 


गु gada भारतकी उन्नति सर्वतोसुखी थौ । सामरिक 
विजयके कोलाइलने सम्राट एवं उनके mma 


शान्तिकालीन व्यवस्थाके प्रति तनिक भी उदासौनताका सुजन 
नहीं किया था। कृषि प्रजाके जौवनक्रा आधार है, और 
एतदथ भूमि-प्रबन्ध सबसे आवश्यक होता है। गुप्तकालीन 
भूमि-व्यवस्था पूर्णत्वके निकटतम होनेका दावा कर सकती थी । 

सम्राट हौ एक भूपति था, परन्तु भूमिका उपभोग उचित 
कर-दान द्वारा उसकौ प्रजा करती थौ। सम्पूर्ण भूमि चार 
मुख्य श्रेणियॉमें विभक्त थी-समुदयवाह्य भूमि, अप्रता, 
खिलक्षेत्र तथा वास्तु भूमि। समुदयवाह्मपर कर नहीं लगता 
था। कदाचित्‌ यह आजको माफ़ी या कृष्णापण भुमिकी 
alfa थो। aa भूमि परती रहती थी। टोडरमलके 
समयमे इस प्रकारकौ भूमिको “ate? कहते थे। यह शक्ति 
प्राप्त करनेके लिए कभौ-कभी विना अन्न-वपनके छोड़ दो जाती 
थी। ऊपर-बंजर भू-भागको खिलक्षेत्र या अप्रदा कहते थे । 
यह अकबर कालीन चाचर और वंजर भूमिके सहश थौ sa 
तीन कृषि योग्य भूमिके अतिरिक्त “वास्तु भूमि’ होती थी | यह 
आजकलकी आवादी भूमिका स्मरण दिलाती हे । इसपर 
केवल भवन-निर्माण हो सकता था । 


प्रत्येक ्रामकी भूमि पृथक-पृथक होती थी । - प्रामोंकी 
चारों दिशाओंमें सीमा लक्षणाथ वृक्ष, तालाब या दूसरे गाँव 
हुआ करते थे। आजकल मौ गाँवोंके मानचित्रॉमें इसी 
प्रकारकौ चोहदी होती है। महाराज दस्तिनके खोह ताम्रपत्र 
लेखसे विदित होता है कि वसन्त रश्नाण्डिक प्रामक्रे नारो ओर 
खाइयाँ बनौ थीं ( ४७५-४७६ ३० )। भूमिके माप और 
सौमा बनानेको प्रथा उस कालमें भी थी । पारक और द्रोणावाप 


मापदण्ड थे । सम्भवतः 
यह सम्भवतः आजके लाठे और गाठे> 


निधि : के 
थे। एक पाटक चालौस या पचास द्रोणावापके लगभग 


होता था। एक द्रोणावाप भूमिमें एक द्रोण अन्नक 
सकता या । उत्तर प्रदेशके पर्वतीय astă 
मापदण्ड नाली प्रचलित है। 


[वपन हो 
आज भौ एक 
एक नालीं भूमिमें एक नाली 
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वीज बोया जाता है। महाराज ae a | | 
ताम्रपत्र लेखमें 'भूमि' नामक मापदण्डका बन का | 
यह वाकाटकोंका भूसि-माप पूर्वी वंगालके FARN ty 
रहा होगा । इसको मध्य प्रदेशमे हल और इग र 
कहते थे । ANA नाप “पाल? द्वारा AA थी । ए | 


दाथ लगभग ९ ईच होता था। एक इल्यावाप भूपि y | 
कुल्या बीज पड़ता था। एक कुल्यामें लगभग आउ da 
आता था। प्रवत्त' कुल्यावापका आधा होता था। w 
समयमें भूमिका माप बहुधा पादावत्तेसे हौ होता था। | 

भूमि-प्रबन्धके सर्वेप्रधान अधिकारीको 'आज्ञा शत % | 
Rar कहते थे dar प्रदाता? नामक aada शा 
कत्तव्य आम-सीमाओंको ठीक रखना होता था । सीमाव | 
magia निपटारा “न्याय करणिक करता था | बा 
साथ भूमि-प्रवन्ध चार विधियों द्वारा होता था। वेवी पर 
छिद्र, नीवी घर्म, अप्रदा घर्मे तथा त्रिभोग। | 

भूमिछिद्र प्रथाके अनुसार कृषि-आर्यके लिए कसम | 
भूमि स्थायी ead दी जाती थी । महाराज Te हि 
५७१ ३० के ताम्रपत्र लेखसे प्रकट होता है कि wa | 
कोजो भूमि दौ गई थी वह उसके वंशजोके aa छ 
चन्द्र, नदी और पर्वतोंके रहते तक रह सकती यी! | 
किसोको हस्तक्षेप करनेका अधिकार नहीं था F i | 
अनुसार काश्तकारको भूमिपर पूर्ण aa प्राप्त À m | 
सम्भवतः इस प्रकारकी भूमिपर राजकर नहीं ह | 

नौवौ धर्मानुसार भूमि किसौ व्यक्तिको उसके > ॥ 
तकके लिये दौ जाती थी । यह भूमि-दान रा dl 
सरकारको अधिकार था कि वह उस भूमि pe al 
पर अपने द्वाथमें ले ले। अक्षय नीवी T fl a 
भूमिपति अपने स्वत्वको हस्तान्तरित नदी * 


~ था, 
उसक लिए उस भूमिका उपभोग aga ? 
क्षेपणोयम्‌. 


SX% लाठेके बराबर होता था। लाठा ग्यारह हाथ | 
| 


| 


+ समस्त राजकीयानाम इरत 9 
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दिशाशूल 


श्रीराम शर्मा 


१. एक मौलवी साहब देहातमें 

रहते थे । 

` २, एक दिन वे जब सफरको चले 
तब देहातियोंने उनसे कहा, “मौलवी साहब 
आज दिशा शूल है। आप आज यात्रा 
न कर |? 

३, मौलबी साहबने बिगड़ कर 
जवाब दिया, क्या बकते हो! क्या 
दिशाशूल होता हे ? यह हम कुछ नहीं 
सानते ॥ oh 

४. लोगोंने मौलवी साहबसे नर्मीसे 
कहा, आप पूरबको जा रहे हैं। एक तो 
आज पड़वा (प्रतिपदा) है और शनिवार 
का दिन है। इसलिए दिशाशूल है। 
आप दिशाशूलमें फॅस जायेंगे | 

५. एक बूढ़ें देहातीने कहा, 'आज 
भद्रा भी हैं । वे भी आपके सिर पड़ेंगी | 

६, मौलवी साहबने. -अऋब्लाकर 
उत्तर दिया, “बको मत । हम न दिशा- 


शूलम फसेंगे ओर न भद्रा हमरे सिर 
पड़गी १ 


५. मौलवी साहब यात्राले fat | 
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कि मैं इतने बड़े . दिशाशूलमें फँसुगा | 


शूल और भद्राओंसे | खुदा ae jk 


=. गोवसे छ.-सात मील | |: 
होंगे कि बड़ी जोरकी आंधी आई । ग्रां 
का जोर इतना बढ़ा कि मौलवी. सनन 
पेर SUT गए ओर लुंढ़कते, उडते 


f 
| 


af 


कहा, था अल्लाह | इतना बड़ा शिक 
शूल | घुके अगर जरा भी खयाल है 


कमी भी सफर न करता ! 

. १०, थोड़ी देर बाद आँचीस ६ : 
कर भेड़ उस कुमे गिरने लंगी |, 
साहब चिठ्ठाकर रोये 
तीस सेर और एक-एक मनकी मरी l 


उपर गिरने लगीं | तोबा है 


फिर कभी मुझे दिशाशूलमें ग" | 
न सिरपर भद्रा. ही गिरा । 
मुझे बहुत; समझाया; पर मेरी 
आया | अंब माफ कर ऑर मु 


| fea नवरसोंमें करुण-रसका स्थान वहुत हौ महत्त्वपूण 
| है। भवभूतिने तो स्पष्ट ही कहा है :--- 

५ एको रसः करुण एव । 

REI कर्णका रक्षराजत्व भले ही सवमान्य न हो, परन्तु इतना 
)गिश्रित दो है कि इस रस द्वारा कवि अपनी आत्माकी 
i अभिव्यक्ति कर सकता है । दूसरे शब्दोंमें अपने वैदरध्य- 
[सि परिचय दे सकता है। 

| बंगाली अपनी aged लिए प्रसिद्ध हैं--उद्देगशौल 
तो लेखक अपनी इसी भावुञ्चताके सहारे करुणाके बड़े ही 
ai । daza दृश्य अंकित करते Fi स्वभावतः ही इस 
Raa प्रभाव कवीन्द्र रवौन्द्रपर पड़ा और अपने ade 


Tan 


हिलिक जौवनमें उन्होंने कई lel कविताओंकी रचना की 


। रसके प्रकृष्ट उदाहरण DAS नाते वे वाङ्मयकी 
[सम्पदा हैं । 

खोन्द्र आशावादी हे । उनके gol खजीवता 
Ogaa ही प्राधान्य हैं, दुःखवादका नंह्दीं। परन्तु 
ति तो जौवनका एक अंग मात्र है, दुःख है उसका पूरक । 
i BK मानव-जीवनमें सुख है, उसी प्रकार दुःख भौ। 
T इस महान्‌ सत्यकी उपेक्षा नहीं की ; जिस कुशलता 
भामिकताके साथ उन्होंने मानवको आशाका सन्देश दिया 
शता और मार्मिकताके साथ नइवर जीवनकी Ria- 
गो और बिषमताओंसे उदूभूत दुःखका सौ सम्यक 
Rar परन्तु इस समन्वित काव्य-सष्टिमें उन्होंने 
भै मानसी सृष्टिकी तरह चमत्कारपूर्ण किन्तु निस्सार 
i S जगतूकी अवतारणा नहीं की, वरच. AURA 
Naas घटनाओंको अपनौ अनुभूतिका आधार 
l उनके “राखाल', dea’, A, AN, 
भादि पात्र हमसे दूर नहीं, वरन्‌ हमारे अत्यन्त निकट 
प्रतीत होते हैं । 


A 


RET करुणारा. o 


जयन्तप्रसाद्‌ वागचो 


सबसे पहले हम कवौन्दरकी देवता ग्रास? (देवताका प्रास) 
शौषेक कविता लेते हैं, जिसमें कविने कणः वात्सल्य-भावनाकी 
बड़ी ही मार्मिक झलक दिखाई है। करुणरस प्रधान कविः 
ताओंमें इसका स्थान बहुत उच्च है। TIOE 

a महाशय darn fee जा रहे हैं, नदीके घाट 
पर नौका तैयार है । विधवा AT साथ चलनेका आग्रह 
करती है। मेत्रेय महोदय उसे साथ ले चलनेको तैयार होते 
हैं, परन्तु पूछते हैं “अपने fg पुत्र' राखालको किसके पास 
छोड़ जाओगी ? उत्तर मिलता है-- i 


राखाल ? से रखे 
आपन मासिर काछे । तार जन्मपरे 
` बहूदिन भुगेछिदु QREN ज्वरे, 


वाँचिव छिल न आशा, AARI तखन 

आपन शिशुर साथे दिये तारे स्तन 

मानुष AB अतने, सेई इते छेले, 

* मासिर आदरे आहे मार कोल फेले । 

( राखाल ? वह अपनी मौसीके पास रहेगा । उसे जन्मके 
पश्चात्‌ बहुत दिनों तक मैं सूतिछा-ज्वरसे पीडित रही बचनेकी 
कोई आशा न थी । उस समय अन्नदाने अपने वच्चेके साथ 
साथ उसे भौ भपना दूध पिलाया तथा उसीने उसे पाल-पोसकर 
बढ़ा किया । मोसीके लाद-प्यार (स्नेह) के कारण राखाल 
माकौ गोद प्रायः SA गया है )। परन्तु जब MA 
चलनेकी तैयारी पूरी करके नदीके घाटपर आतौ है तव क्या 
देखती है कि राखाल Tees दो नावमें बेटा है। aga 
सममानेपर भी वढ नावसे नहीं उतरता । केवल दो ही शब्द 
कहता है, ‘mda सागरे' ( में भी समुद्र देखने जाऊँगा ) 
मोक्षदा, एक पलके लिए, कोधके आवेशर्मे अपना घेय खोकर 


कह देती हे 
“चल तोरे दिये आसि सागरेर जले । 
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| हाई, १९५१ ] 
राज्यका ही होता था । इस विधि द्वारा प्राप्त भूमिका 
| हताम्तरण किसी at ard नहीं होता था । 

| आदा नीवी धर्म द्वारा प्राप्त भूमि क्रिसी व्यक्तिके अधि- 
dataa रहती थी। इसका भी हस्तान्तरण नियम 
था, परन्तु यह नियम अपवादपूण था । बुधगुप्तके दामो- 
qR प्रकट होता है कि चार कुल्यावाप अपद्रा भूमि 


[पल नामक नगर श्रेष्ठिनने कोकासुख स्वामिनको और 


(त कुल्यावाप भूमि श्वेतवाराद खामिनको दी थौ। इससे 


| होता है कि भप्रदा भूमिका हस्तान्तरण सम्भव था, परन्तु 


वंशानुगत नहीं हो सकती थी। 

ब्रिभोग प्रथाकी भूमि तीन भागोंमें विभक्त कौ जाती थी। 
ह्न उपभोग ब्राह्मण, देवता और राजा द्वारा होता था। 
पवतः इस भूमिका कोई संर नियुक्त किया जाता था, 
विया इका प्रवन्ध उचित BI नहीं हो सकता था । | 

| राजाज्ञासे भूमिदान होता था । इस आज्ञाका उल्लेख तथा 


SANT aye अक्टोबर dhe ayes 


i 


प्रतीत होता है कि महादण्डनायकको भूमिदानके 
{a अधिकार राजाज्ञा द्वारा प्राप्त होता था। गाँवोर्मे 
Runs, लेख अक्षपटलाधिकृतके आदेशसे होता था ! इसके 
॥ राजाज्ञा दूत द्वारा भेजी जाती थी । ga आज्ञाञ्चा उल्लेख 
क करता था। कभी-कभो राजा Basa उल्लेखकी 
तो सीधे देता था । ag cage? आज्ञा कडी जाती थौ । 
हि अनत इच्छा प्रकट की जाती थी कि दान स्थायी हो 
(दाता स्वर्गका भागी ati इस प्रकारकी भूमिका दरण 
भाला पापी कहा जाता था। अनेक लेखोंमें वेइव्यासके 
न ged गये हैं :-- 

पष्टि वषे agaiMi स्वर्ग मोइति भूमिदः । 


| "एतच काग्यं „..सन्धिविप्रहिक कुमारामात्य महादण्डनायक 
RA = 
|. Bre सवेभूत सुखायास्तु । अनुष्ठितँ च परम भट्टा" 
| | कै पदानुध्यातेन महादण्ड नायक तिलभइकेन । 


UHRA भारतमै भूमि और भूमि-कर 


४१ 


AR चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेत ॥ 
वहुमिवेसुधा मुक्ता राजभिः सगरा दिभिः । 
यस्य-यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो. ata agni 
गवाँ शत Tear हन्तुं पराप्नोति किल्विषम्‌ ॥ 
राज्यकी मुख्य आय भूमिकरसे होतो थौ । प्रदत्त भूमिका 
कर राजाको मिलता था । यहद बहुधा अन्नके रूपमें लिया 
जाता था। Ror अर्थात्‌ द्रव्यके wat at कर-दान होता 
था। मुख्य भूमिकरको 'उपरिकर कहते थे। “भाग” भौ 
इसकी संज्ञा थी । इसके अतिरिक्त अन्य कर भी लगते ये । 
इन्हें वसूल करनेवाले अनेक अधिझारियोके नाम उत्हीण लेखोंसे 
प्राप्त होते हैं। उपरिकरको उपरिक एकत्र करता था। यद 
वत्तेमान कलक्टरकी भाँति था। GAA वसूलौका भार 
शौल्किक पर art चुगीको शुल्क कहते थे। ब्राह्मणों 
प्रदत्त ग्राम अप्रहार कहे जाते थे । इनसे कर संग्रह अग्रदारिक 
किया करता था। जंगलोंका कर गौल्मिक वसूल करता था। 
कारीगरोते भी कर लिया जाता था। सम्भवतः इनकी आय 
पर्याप्त होती थौ । उद्रङ्ग कर उपरिकर हौ के सदश लिया. 
जाता था। दोनोंमें अन्तर केवळ इतना हो था कि उदर 
स्थायी भूमिधरोंपर और उपरिकर अस्थायी भूमिधरों पर लगता 
था। उत्कीर्ण लेखोंमें अन्य अनेक करोंका प्रसंग आया है, 
परन्तु aay alte उपरिकरकी भाँति वे आपके मुख्य साधन 
नहीं ये । मानव-विचारधारा सदैव एसी रही है । सदियों 
बाद जन्म-प्रदण करनेवाले मुर्सिइकुली खाने भो खानदेशमे 
तीन प्रकारसे भूमि-कर वसूल करनेकी व्यवस्था कौ यौ। 
वसूली कड़ाईके साय होती थी, परन्तु मनुष्यताको सर्वत 
स्थान प्राप्त था। कर-संग्रह करनेवाले अधिकारियोंको आदेश 
था कि वे प्रजाके साथ किसी मौ प्रकारकौ कठोरता न करें । 
gå बनाना, समे कालिख पोतना तथा q बैठा रखना गोरे 
masts निर्माण काले अमींदारोंके अनुपम आविष्कार हँ 
इस प्रकारकी कठोरता गुप्तकालौन भारतके ज्ञानको परिधिके 
बाहर यौ । सजनतापूवेर वसूली करनेके आदेशका अतिः 


क्रमण करनेवाले, दडे भागौ द्वोते ये । , 
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दिशाशूल 


श्रीराम शर्मा 


१, एक मौलवी साहब देहातमें 
रहते थे । 
og एक दिन वे जब सफरको चले 
तब देहातियोंने उनसे कहा, 'मौलवी साहब 
आज दिशा शूल है। आप आज यात्रा 
न क्र |’ 

३, मौलवी साहबने बिगड़ कर 
जवाब दिया, क्या बकते हो! क्या 
दिशाशूल होता है ! यह हम कुछ नहीं 
मानते ॥ | 

४. लोगोंने मौलवी साहबसे नर्मीसे 
कहा, आप पूरबको जा रहे हैं। एक तो 
आज पड़वा (प्रतिपदा) है और शनिवार 


का दिन है। इसलिए दिशाशूलं है। 


आप दिशाशूलमे Fea जायँगे p 
५. एक बूढ़े देदातीने कहा, 'आज 
मद्रा भी हैं । वे भी आपके सिर पढ़ेंगी |; 
६, मौलवी . साहबने. -ऋल्लाकर 
उत्तर दिया, 'बको.मत | हम a दिशा- 


शूलम फॅसंगे ओर न मद्रा हमारे सिर 
पड़गी |? . 


७. मोलवी साहब यात्रा चले दि. | 
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और भद्रा 


८. गाँवसे छ:-सात मील | | 
होंगे कि बड़ी जोरकी आँधी आई | | 
का जोर इतना बढ़ा कि मोलवी साह 
पेर SUS गए और लुढ़कते, उडते oh 


उपर गिरने लगीं | तोबा है इस R 
शूल और भद्राओंसे | खुदा अ, | 
फिर कभी मुभे दिशाशूलमें १ ॥ 
न सिरपर भद्रा ही गिरा | hs 
मुझे बहुत; समझाया, पर मरी 
आया । अँब माफ कर ओर 


[eè नवरसोंमें करुण-रसका स्थान बहुत हौ marag 
है। भवभूतिने तो स्पष्ट ही कहा है :-- 


‘Ai 


ee परिचय दे सकता है। 

बंगाली अपनी भावुझताके लिए प्रसिद्ध हैं--उद्वेगशील 
हो लेखक अपनी इसी भावुझताके सहारे करुणाओ बड़े ही 
anes दृश्य अंकित करते हैं। स्वभावतः ही इस 
का प्रभाव कवीन्द्र रवौद्धपर पड़ा और अपने dla 


| az आशावादी हैं। उनके seat सजीवता, हषे 
Poga ही प्राधान्य हे, दुःखवादका aay परन्तु 
ea जीवनका एक अंग मात्र है, दुःख है उसका पूरक । 


PR इस महान्‌ सकी उपेक्षा नहीं की; जिस कुशलता 
| मामिकताके साथ उन्देनि मानवको आशाका सन्देश दिया 
REM और मार्मिकताके साथ नरवर जीवनकी निवे- 


(पो और विषमताओखे उद्‌भूत दुःखका सी सम्यक 


मो मानसी सृष्टिकी तरह चमत्कारपूर्ण किन्तु निस्सार 
| निरवलम्ब जगतूकी अवतारणा नहीं की, वरन. वास्तव 
| | चै भावोहोपक्‌ घटनाओंको अपनी अनुभूतिका आधार 
i | उनके 'राखाल?, maar’, AAT, ‘eer; 
f i आदि पात्र हमसे दूर नहीं, वरन हमारे अत्यन्त निकट 


|} RAT प्रतीत होते हैं । 


'वन्द्र-काव्यकी करुणधारा 


जयन्तप्रसाद्‌ वागचो 


सबसे पढ्ले हम कवीन्द्रकी देवता आस? (देवताका' प्रास) 
शोषक कविता लेते दें, जिसमें कविने रुरुण-व/त्सल्य-भावनाकी 


बड़ी ही मार्मिक फलक दिखाई है । करुणरस प्रधान कवि 


ताओमें इसका स्थान बहुत उच्च है । 

त्रेय महाशय तौथे-यात्राके लिए जा रहे हैं, नदीके घाट 
पर नौका तैयार है । विधवा Aga साथ चलनेका “आग्रह 
करती है। मैत्रेय महोदय उसे साथ ले चलनेक तैयार होते 
हैं, परन्तु पूछते हैं “अपने fg पुत्र' .राखालको किसके पास 
छोड़ जाओगी ? उत्तर मिलता है-- ग 


[खाल ? से रखे 
आपन मासिर काछे । तार जन्मपरे 
` बहूदिन भुगेछिनु सूतिकार ज्वरे, 


वाँचिव छिल न आशा, अन्नदा तखन 

आपन शिशुर साथे दिये तारे स्तन 

मानुष करेछे जतने, सेई इते छेले, 
` आसिर आदरे end मार कोल फेले ।' 
( राखाल १ वह अपनी मौसीके पास रहेगा । उसे जन्मके 
पश्चात्‌ बहुत दिनों तक में सूतिका-ज्वरसे पीडित रही, वचनेकी 
कोई आशा न थी । उस समय अन्नदाने अपने वेळे साथ 
साथ उसे भौ भपना दूध पिलाया तथा उसीने उसे पाल-पोसकर 
बड़ा किया । मोसीके लाइ-प्यार (स्नेह) के कारण राखाल 
mat गोद प्रायः भूल-स। गया है ) । परन्तु जब मोक्षदा 
चलनेक्री तैयारी पूरी करके नदीके घाटपर आतौ है तव क्या 
देखती है कि राखाल wae ही नावमें बैठा है। बहुत 
सममानेपर भौ ag नावसे नहीं उतरता । केवल दो हौ शब्द 
कहता दै, ‘mga सागरे? ( में भौ समुद देखने जाऊँगा )। 
मोक्षदा, एक पलके लिए, ATD आवेशम अपना पेय खोकर 


ag देती है— 
“वल तोरे दिये भासि सागरेर जले । 
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विशाळ भारत 


४४ 

( चल तुमे aged जलमें डाल आउँ) । WS ये शब्द 
Ja निकलते हौ चौंक पढ़ती है--उसका हृदय अनिश्चित 
आशकासे ata उठता है-- 

‘Saft से कथा ta काने 

. आपनि मागेर वक्ष अनुताप वाणे 

बिंधिया काँदिया उठे । सुदिया नयन 

“नारायण? "नारायण? करिला स्मरण 

तरे निज कोले ठुलि । तार सर्वे देह, . 

करुण कल्याण हस्त बुलाइल स्नेहे ॥' 

( ज्योंही इन अशुभ शब्दोंळौ भनक उसके कार्नोमे पडी, 
eid माका हृदय अनुतापके ala fae Aa रो पढ़ा। 
आँखे मूँदकर उसने नारायणका स्मरण किया ; सस्नेद्द पुत्रको 
गोदमें उठाकर FARA लगी )। 

gal sani कविने एक और बढ़ा À करुण दृश्य उपस्थित 
किया है। मोसी अन्नदाको खबर मिलतौ है कि जिस प्यारे 
राखालको उसने अपने पुत्रके समान पाला-पोसा, at उसे 
छोड़ बहुत दूर जा रहा है। वह बेसुध-सौ होकर नदीके घाट 
तक AAAA जाती है। राखालसे पूछती है, बेटा कहाँ जाता 
है? अशेष वालकको क्या पता कि यही उसकी अन्तिम 
यात्रा है १ हसकर जवाब देता है, 'भौसी, समुद्र देखने जञा 
रहा हूँ ; फिर लौटकर आउँगा ।? 

“अन्नदा लोकेर मुखे सुनिसे वारता 

छुटे आसि बढे, agr कोथा जाबि ओरे ? 

राखाल कहिल af, “चलिनु, सागरे, 

आधार फिरिब मासि ? 

( अन्नदाने लोगोंसे यह सुनकर कि उसका राखाल औ तीर्थ, 
ay साय जा रहा है, दौड़ नदीके घाट तक गई । बोली, 
या बहा जाता हे! राशे तकर रद, ah, भे तो 
सागर'को चल दिया, फिर लौटकर आउँगा' yt 
ae वात्सत्य-भावना बढे ही मार्मिक 
ही cen या राखालपर उसका पुत्रवत्‌ स्नेह 
मी बढ़ा साथ MAT हो रहा है। 'चलितु” शब्द 
यक है; इससे फिर छौटकर न onde 


i, वता | 
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` सोक्षदाकी ओर संकेत करते हुए कड़क कहते हूँ | | 


व्यक्त होनेके कारण भशुभ भविष्यकौ 
संकेत है । 

नाव AAA ओर AN बढ़ती चली र 
स्मात्‌ भयंकर तूफान आता है ; नाव हवेच 
लोग सब यात्रियोको सम्बोधित करके कहते हैं हि ए; । : 
मयिक तूफान किसी कारणवश आया है। अवश्य ह y 
देवताकी wat छिपा रखी हे gad ही 


' इ ह 
ली है। : 


त्रेय प. 


“एइ से रमणी 
देवतारे सोंपि आपनार BA 
चूरि करे निये जाय ।? 


मोक्षदा बड़े ही करुण शब्दोंमें दयाकी भीख मागती t- | | 

हे दादा ठाकुर, \ 
छ. | सकते 
प्रैत्रेय महोदय नहीं पिघलते । कहते हैं, 'क्या भपता १११. क्ते 


कर इतने लोगोंकौ जान लेगी १? जब मोक्षदा प्रा i । बिद्‌ 


ह्म | 
लगती है, एक-एक शब्दसे उसकी करुण १९ 


टपकतौ है--- ` 
“अति मूख नारी आमि 
` की बलेछि कोधवशे ओगो अन्तर्यामी 
a सत्य होळो । से जे मिथ्या कत दूर 
तखनि gaat तुमि बोझोनि ठाई 
gg की सुखेर वाक्य gag देवता | 
शोनोनि की जननीर अन्तरेर कथा i a a | 
( में बहुत ही नासमझ, सूख नारी १ A ५८ । 
क्रोधके वशीभूत हो मैंने न AAA क्या कई a“ 
कोई तत्त्व न था। परन्तु के ae 


। | gate: १६५१ ] 


ते इन लिया, परन्तु क्या तुमने माके हृदयकी वात भो सुनो !) । 
| ge यात्रियोंकी असहाय विधवापर तनिक भी दया न 
| ; महाहोंने राखालओ सोक्षदाक्ी गोदसे ज़बदस्तो छीनकर 
। „(पकः तरंगोंके हवाले कर दिया। अभागा बालक, gÀ 
ह य भी, अपनी स्नेहमयी मौसौको न भूलो--- 

“वासि, मासि, मासि, 

बिन्धिल बहिर झला रुद्ध कणों आसि, 

निरुपाय अनाथेर अन्तिम डाक ।” 

ata, मौसी, सोसी --असहाय अनाथ वालककौ यह 
| अन्तिम करुण पुकार US पल-भरके लिए सुनाई दी । 

| | जिस भावुकताके साथ दिवतार sea कवीन्द्र रबीन््रे 
ad ae, अन्नदा और राखालके करुण चित्र उपस्थित 
| किए, उसी भावुरुताके साथ उन्होंने “पुरातन aa’ ( पुराना 
नौकर ) नामक कवितामें पुराने नोकर Ber ("कृष्णः शब्दका 


“पुरातन अ्रृत्य'का कथानक असाधारण न होनेपर 
|| भौ कितना करुण है । पुराने नोकर यत्र-तत्र देखनेको मिल 
al एकते हैं, किन्तु उन्हींमें से एकका अपने प्रभुके लिए आत्म- 


| i भी नहीं मिलती, चोरीके सब इलजाम भी उसौपर लगाए जाते 
( हैं ( जा किछु हाराय Pret बलेन केष्टा बेटाई चोर'--घरमें 
| | फेर भी चौज खोनेसे माळकिन कहती हैं कि Fer दौ चोर है), 


j WAT भिये केष्टारे HA अनेक कष्ट पावे' ( परदेशमे केष्टा 
J अ वजहसे वड़ो परेशानियाँ उठानो पड़ेगी ) । 

|| सैर, कष्टा अपने “बाबू'के साथ वृन्दावन जाता है । देवने 
| | छ ओर हौ ठान रखा था; वहाँ पहुँचते दौ “बावू' पर 


| ग thay ( चेचक ) का प्रकोप द्दोता है । कोई सेवा करनेके 


रघीन्द्र-काव्यक्ती फरुणधारा die 


लिए पास न फटका--संक्रमणके भयसे। मगर वह पुराना 
नौकर, जिसे घरके सव लोग Para’, “भूतकी तरह aq 
सूरत', “चोर”, बेवकूफ' आदि तरह-तरहकी उपाधियोसि विभू- 
षित करते थे, गहरेमें काम आया । 

'डाकि निशिदिन सकरुगा क्षीण, केष्टा आयरे काछे 

एतदिन रेषे आसिया RA प्राण बुझि नाहि बाँचे ।' 

( बीवार ‘oy? क्षीण स्वरसे gana थे, 'केष्टा, मेरे समीप 
आ | हाय, परदेशमै मेरे प्राण निङुल जायेगे क्या १ )। 

पुराने नोकरने अपने करोव्यका पुरा-पूरा पालन किया ; 
इस अशिक्षित मूख और निकम्मे नौकरने अपने कुरूप शरीरके . 
अन्दर एक महान हृदय छिपा रखा था। जब दूसरे लोग, 
संक्रमणे भयसे, पास फटकते भी न थे, उसने अपने शरीरकौ 


सुधि भूलकर ‘oy की सेवा कौ और उन्हें यह भरोसा 
दिलाया कि 


‘eal तोमार कोनो भय नाइ शुन 

जाबे देशे फिरे मा-ठाकुरानोरे देखिते पाइबे पुन ।' 

( वावूजी | सुनो, डरो मत । तुम सङुशळ अपने घर 
लौट जाओगे और फिर माजीके दशन कर सकोगे ) । 

मौतसे खेलकर उसने अपने 'प्रभुकौ सेवा कौ ; वे स्वस्थ 
हो गए । परन्तु उनके स्वस्थ होते ही वह पुराना नौकर' खुद 
बीमार पढ़ गया और थोडे ही दिनोंके अन्दर उस स्वामिभक्त 
नौकरके प्राण-पखेछ उड़ गए-- 

ad आमार काल-व्याधि भार आपन देइ परे 

हये mada काटिला दृ दिन बन्द हईल नाडी । 

ऐतबार तारे गेनू छाडावारे, ऐतदिने गेल छाडि 

बहूदिन परे आपनार घरे फिरिनु सारिया तीथे । 


आज नेई साथे चिरसाथी सेई मोर पुरातन भय! 
( मैं तो स्वस्थ हो गया, परन्तु उस भयानक व्याधिने 
अब उसे आ घेरा A दिन बेहोश WAS बाद उसके हृदय 


की गति बन्द हो गई। उसे निकम्मा समझकर मैंने उसे 


कई वार निकालना चाहा था ; भव वह स्वयं at मुझे हमेशाके 
लिए छोड़कर चला गया। बहुत दिनोंके पश्चात्‌ तीथ-यात्रा 
समाप्त करके मैं अपने घर लौट आया । परन्तु सदेव मेरे साथ 
र्‌इनेवाला वह पुराना नौकर अब न रहा )। 
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विशाल भारत 


४६ 
“जारिणी? नामक प्रसिद्ध कवितामे धर्मी वेदीपर 
haa? नामकी दासौके आत्मोत्सगेकी करुण कहानी बड़े ही 
मार्मिक शब्दोंमे कही गई है। geet अजातशब्रुने आज्ञा 
दे रखी है कि वुद्धके स्तूपपर कोई भी पूजा चढ़ाने न जाय ; 
प्रदरियोंडो भौ आज्ञा दी गई है कि यदि कोई इस आज्ञाका 
उल्लंघन करे, तो वे उसका बध कर Se | 


राजमहदलकी दासी श्रीमती इस अनुचित TMA तोइनेका 


निश्चय करती है । सन्ध्या-समय गंगाके शीतल जलमें AAA 


` स्तूपकी वेदीपर दौपक जलानेके लिए पूजाका थाल TAN 


राजमाताके समौप आतौ है । कविने उसके सात्विक झुपका 
बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है-- 

सि दिन शारद-दिवा-अवसान, श्रीमती नामेसे दासी । 

पुण्य शीतल सलिले नाहिया 

पुष्प प्रदीप थालाय वाहिया 

राज मद्दीषोर चरने चाहिया नीरबे दांडाल आसि । 

( उस दिन, शारदीय दिवसकी anA पश्चात्‌, सम्ध्या 
के समय श्रोमती नामकी दासी, गंगाके पवित्र और शीतल 
जलमें नहाकर, दौपक और पुष्पी थाल लिए राअमाताके 
ada आकर चुपचाप खड़ी हो गई )। राजमाता, रानी 
तथा राजकुमारी, तीनोंने उसे निवृत्त करता चाहा--- 

“मनि करिया मरणेर पाने छुटिया चलिते भे । 

(क्या इस तरह निश्चित मुत्यु ओर दौडना उचित है १) 

पर बुद्धकी शुद्र सेविका? न मानी । उसमे राजाज्ञाका 
उल्लंघन करते हुए स्तूपपर कई दीप जलाए | प्रहरियोंकी दृष्टि 
saaa दीपकोंकी ओर गई ; उन्होंने ललकारा---किपने 

naa उल्लंघन किया १? gest सेविका न डरी उसने 
Fed मृत्युका आलिंगन किया । श्वेत पत्थरकी वेदी दासोके 
रक्तसे ्णभरके लिए लाल हो उठौ--- 

उक्त इपाणे GAGs तखुनि छुटिया आसि 

शधाउके तुइ ओरे दुर्मति 

aRar तरे करिस आरति 

रा आमि बुद्धेर दासी 
पडल रक्त लिखा 
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| है ty { 

सेदिन शारद स्वच्छ निशीथे 2 

प्रासाद कानने नौरचे Fad 

स्तूपपादमूले निमिल चक्तिते शेष आरतिर शि 

(अनेक दीप एक साथ जळते देख रक्षिगण नंगो | 
लिए दौड आए; उन्होंने पुछा, 'अरी gi T 
क्या मरनेके लिए आरती उतार रही है १ बढ़े ही ag | १” 
उत्तर मिला, 'में बुद्धकी सेविझा श्रीमती हँ! उस दिन पन | वस 
कौ श्वेत वेदो रक्तसे लाळ हो उठी । शरदको सच्छे 
प्रसादके समीपवत्ती नारण्ये weet वेदोपर एकन उडे a 
वाली अन्तिम दीप-शिखा भो यकायक बुझ गई ) à a 

“अमिसार' ates कवितामें सोन्द्येकी atten Gl aan 
जीवनकौ नश्वरताकी ओर बड़ा हो करुण सङ्केत है। aml मः 
दत्ता मधुराकी प्रसिद्ध नत्तडी है। सौन्दर्य और dell पति 
मस्तीमें झूमती हुईं अमितारळे लिए चली जा रही है; प का 

| 


NT 


. लेटे हुए संन्यासी उपगुप्तसे टकराती है। उनकी daah 


A 


पर मुग्ध होकर कहतौ है, Gar करो, मेरे घर चलो । संगं 
उत्तर देते |; 
समयने पलटा खाया । सौन्दर्थैकी प्रतिमा वावरत! 
शौतलाका प्रकोप होटा है । उसके MAIR qaa 
नगरवासी, संक्रमणक्के AI उसे नगरके बाहर A र 4 
छोड़ आते हैं। संन्यासी sage उस मुमूपकि समीप रूई | 
--आनेका वचन जो दिया था ! इस संमयश् द| 
दी मर्मस्पशी दै | | 
संन्यासी बसि anes सिर ठुलि निल निज ale 
ढालि fea जल शुष्क अधरे, 
मन्त्र पढ़िया दिल शिर परे 
लेपि दिल देइ आपनार फरे शी 
ARS मुकुल कूजिछे कोकिल यामि 
क्के एसेछ तुमि ओगो दयामय' 
सुधाइल नारी, संन्यासी कय 
आजि रजनीते हयेछे समय एहेछि वा 
(संन्यासीने उसका शिथिल मर्त 
झिया । मन्त्रोचारण करते हुए उसके £ 


अभी नहीं ; अवसर आनेपर | 


त चन्दन पके | 
नी योर 


Bn 


| हुई, १६५१ ] 
। ः । शरीरपर शीतल चन्दनका लेप किया । उस संमय 
हते मकरन्दकी वर्षा हो रद्दी थी, कोयलकी कूक सुनाई पडती 
| § ूर्णिमाकी रात्रि भी ज्योत्स्नाका अपार वैभव लिए मदो 


वासवदत्ता, आज रात ag 


छ 
` इस कविताका शीर्षक अभिसारः बढ़ा ही सटीक है। 


aa रारण लोग तो वासवदत्ताके वारी सौन्दर्यपर मुग्ध होकर 
झे अभिसारके लिए qari थे; पर ands लिए उसके 


Taq राजयमें निर्वाचनका aa स्थान है जो स्थान इवास 
का staat है । निर्वाचन ही गण-तन्त्रकी रीढ़ दे । 


| चन हो वह साधन है जिसके द्वारा जन-समूह अपनी वैयक्तिक 
॥ ८ योग्य व्यक्तियाँके sata केन्द्रित करता है । यद्यपि 


| कदापि सम्भव नहीं कि अत्येक व्यक्ति समस्त राष्ट्रकी विधान, 


४ राज्य-सत्ताको राम! तथा “जवाहरलाल मेरू के योग्य 
MIR उनके कार्य-कलापों तथा शासन-प्रणालोपर, पूण 


निर्वाचन 


४७ 
का पालन करते हुए उस मुमूर्षाकी सेवा की । यह उसका 
“अभिसार' ar । 

निष्कर्ष सपमे इम यही कह सकते हैं कि अपनी अनुभूति 
के वलपर कवीन्द्र रवौन्द्रने करुण रसका पूरा-पूरा उपयोग किया 
है। उनका वाङ्मय इतना विस्तृत है कि उनकी सभौ करुण- 
रस-प्रधान रचनाओंका सम्यक्‌ विवेचन यहाँ सम्भव नहीँ है, 
परन्तु इतना तो निश्चित हो है कि अपनी “नवनवोन्मेषशालिनी 
प्रतिभा'के वलपर fie tea साथ ada रवौन्द्रने प्रेम, 
हास्य, BA, उत्साह, भय आदि मनोवेगोंको काव्य-हप प्रदान 


` किया, sat clear और भावुकताके साथ करुणाको भौ । 


(लेखकने ऊपर जिन कविताओंका जिक किया है, उनका 
सुन्दर पद्यानुवाद श्री श्यामसुन्दरजी खत्रीने किया था और वे 
कविताएँ बिशाल भारतः छप चुकी हैं।-सम्पाइक 


क 


निर्वाचन 


हरिप्रसाद अवधिया . 


नियन्त्रण रखे और उनसे अपने लिए त्याग-मय उपकार तथा 
कल्याणकी अपेक्षा करे । 

जिस प्रकार भिम एकत्व है उसी प्रकार एकलमें भिन्नत्व 
भो होता है । एक ही गुण विवेकसे विभूषित सभी ait 
राष्टका एकल होते हुए भी शिक्षा, वातावरण, मस्तिष्क तथा 
बुद्धिके असमात विकासके कारण शक्ति-मिन्नता होती ही है 
जिससे यह कदापि सम्भव नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति 'राज्य-सत्ता 
प्राप्त होते हुए भी शासक बन जाय । इसीलिए किसी भी गण- 
तन्त्र राज्यमें USS प्रत्येक नागरिकको पूर्णे राज्यसत्ता प्रात 
होते हुए भी masat निर्वाचित प्रतिनिधि ही होते हैं। 
यहाँसे उत्तरदायी शासन-प्रणालीका आविर्भाव होता है । अब्राहम 
लिंकनकी गणतन्त्रको परिभाषामें इसी कारण THE शाको यह 
संशोधन करनेकी आवश्यकता हुई कि प्रजातन्त्र शासन जनताका, 


` जनताके लिए, किन्तु जनता द्वारा निर्वाचित कुछ' प्रतिनिधियों 
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द्वारा संचालित होनेवाळ) शासन है--व कि जनताके द्वारा । 
दूसरे aiti गणतन्त्र राज्यमे स्वयं प्रजाके हाथोंमें दी राज्य- 
सत्ता होते हुए भी शासन मन्त्रिमण्डल द्वारा संचालित होता है 
जो जनताको अपने sas कर्मके लिए ges उत्तरदायी 
होता है। निस्सन्देह मन्त्रिमण्डल 'कुछ' निर्वाचित प्रतिनिधियों 
का समूह दो होता है । अतः निर्वाचन वह साधन है जिसके 
द्वारा राज्य-संचालनकी योग्यतासे सम्पन्न, जन-प्रिय किन्तु पूर्ण 
atu जनताको उत्तरदायो प्रतिनिधि शासको के दायमै जनताको 
महान राज्य-सत्ता जनताके ही कल्याणार्थ केन्द्रित कर दो जाती 
है। निर्वाचन द्वारा जहाँ प्रतिनिधि शासक नियुक्त किये जाते 
हैं वहाँ उसी निर्वाचनके द्वारा ही जनताको ze अधिकार पूर्ण- 
रुपसे प्राप्त दो जाता है कि वह अपने हो कल्याणाथ- इन प्रति- 
निधि-शासकोंको अनुचित गति-विधिर्योकी कठुतम आलोचना 
कर उन्हें सदेव रचनात्मक कायौमें संल करे । 


जनता तथा प्रतिनिधि शासको के मध्य सन्तुलन स्थापित 
करनेका एकमात्र साधन निर्वाचन ही है। निर्वाचनके द्वारा 
नागरिंक भिन्न-भिन्न जन-सेवकों को जन-सेवाका सुवणे अवसर 
प्रदान करते हैं और “स्वाथी” व्यक्ियो'को 'एक ही बार? चुनकर 
उखाड़ फेंकते हैं। निर्वाचन ही रंगे गोदड़ो' और सच्चे त्यागी 
लोक-सेवडोंकी एक मात्र कसौटी है। प्रतिनिधि शासक निरंकुश 
होकर जब प्रजाका शोषण करते हैं तब जनता उन्हें निर्वांचनके 
दारा 'सिंहासनसे उतार सकती है। निर्वाचनसे भिन्न-भिन्न 
AS योग्य व्यक्ति सिंहासनारुढ़ होकर अपनो रचनात्मक नीति 
और कायौसे राष्ट्रको उन्नतिके शिखरपर पहुँचा सकते हँ । यदि 
निर्वाचन नहीं होता तो एक हो विशिष्ट दलके व्यक्ति qsg- 
तन्त्रके हप्ते जनताको AR करते fag प्रकार प्रवाह 
से नदोका गंदछा जल बहकर शुद्ध जल उसके स्थानपर आ जाता 


है ad प्रकार निर्वाचनके द्वारा राज्य मदसे मत्त feat “भो? . 


विशिष्ट दलके eda आततायियो'को सिंहासनसे पटककर 
TRU किया जा सकता है। निर्वाचन anaa प्रमुख 
आधार है--उसको आत्मा है। तिर्वाचनके अभावमें गण- 
पन्न शाबन अराजकता और निर कुशतामें aafia 


दो जाय 
निर्वाचनकी समता त्रिभुजसे की जा सकती है | 


। निर्वाचन 
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` राष्ट्रके कणेधार नियुक्त कर सकती हैः। जिस tel कह 


D 4 


। इहा, | 
त्रिभुजको तीन gat हैं :--(१) जनता k i My | 
Rf F की 


जो आधार है, (२) निर्वाचनके उम्मीदवार और () « Ni 
घारो जो या तो फिर उम्मीदवार रहते है. te 
होता हो है--या जिनको छत्नछायाएें पुननिर्वाचन E | 
अधिकांश ( जेसे निर्वाचन-्षेत्र तथा मसही nfi 
निर्माण) कार्य सम्पन्न होता है। इस निर्वाचन साई 
कोण 'मत” और आधार-कोण कनवेसिंग' तथा wi i 
वास्तविक कार्ये हैं। . निर्वाचनके अंग प्रत्यंगपर विचार है" 
ही आदर्श निर्वाचनकी रूप-रेखा निश्चित को ना सती ||. 
जनतापर ही निर्वाचन पूर्ण पसे निर्धारित है । जनताही ah 
बुद्धिमत्ता तथा दूरदशितापर निर्वाचनकी सफलता और बगा दि 
कल्याण निर्भर रहता है। योग्य, बुद्धिसम्पन्न तथा qi 


शिक्षाके नामपर केवल वितण्डावादका प्रचार होता हौ wh 
ज्नता दो-दो रुपएमें अपने 'मत' बेचनेके अतिरिक गौ! liga: 
क्या सकती है १ अतः यह परमावश्यक है कि आदर्श सि जो 
लिए देशकी जनता समुचित रूपसे शिक्षित ae hga 
ही नहीं । अपने कत्तेव्य-ज्ञानसे विभूषित -E रि ॥ 
समय किसीके बढ्कावे'मे न आकर योग्य और तिर की i 
को ही अपना प्रतिनिधि-शासक निर्वाचित कर सकत |, ah 

जन समूहके द्वारा बिभिन्न gatar निर्माण a f 


aag ९ 
द्लबन्दी प्रजातन्त्र राज्यकी आधारशिला है, 
रे e ga त 
केवल साधन है, साध्य नहीं $ माँग है, ल > af 


न्यायकी asia इत्या की जा रदी है जन 
रहा है । निर्वाचनके लिए दलबन्दी अनि TY 
के पश्चात्‌ दी विभिन्न gat वेमनस्य तथा m AN 
यह सी पूर्ण रूपसे अनिवाय दे । मिनि 


थ ९१ 


| दा, १६५१ | 
स gamed करती हैं, set प्रकार समस्त ats लक्ष्य 
पैशे gard हो निहित होता है। प्रजा-जनको अधिकाधिक 


यू ॥ Jaagi शान्ति प्रदान करना हो प्रत्येक दलका एक मात्र तथा 
Taaa होता है । अतः दलबन्दियाँ एक-दूसरेके प्रति 
क होती हैं न कि aasi daa भी विरोधी, 


R सत्ताधारी विरोधी दल चाहते ही नदौं | यदि कोई रचना- 


|] 


lagad भो वत्तेमान सत्ताको , कार्यावलियोंका विरोध 


गत ह दिया जाता है | आचार्ये sada नाम उदाहरण- 
| 


i उत्हेखनीय है । आज देशकी आँखें इस ओर लगी हुई 
हि देशके प्रथम तथा नश्सीस महत्त्वप्ते परिपृण आगामी निर्वा- 


हक 
| 
| 


ah 
fale 


a 
Peat च-द्दो । चाणक्य-नीतिके अनुसार प्रधान मन्त्री 


i è अन्य अमात्यो'को महलो' में कदापि निवास नहीं करना चाहिए | 


"i a या राज्यो'के मन्त्री तथा सदस्य मिल-मालिको तथा 
र l शगोपतियो को इच्छाके अनुसार मूल्य निर्धारित करें तो वे 


| “i उम्मोदवारीके लिए आज कोई भौ व्यक्ति Get हो 


n (र 


| 7? 


at 
a 


Rataa 


३६ 
जाता है । इसका स्पष्ट कारण यही है कि अशिक्षित तथा 
कत्तंव्यविहोन व्यक्तियोंको भी उम्मोदवारी सस्तो पडतो है। - 
उदाहरणार्थ किसो भी नगर-पालिका ( म्युनिदिपैलिटी ) की सद. 
स्यता और अध्यक्ष-पदक्के लिए कोई भो गुण्डा, शराबी तथा 
GAR क्रम ॥: ५०) और २५०) रुपए लेकर खड़ा हो सकता 
है---कस-से-कमर ऐसी आशंका है । ऐवा होनेसे उन्हीं निरक्षर 
भट्टाचायौके निरोक्षण और अल्याचारमें म्युनिसिपल Gee एम० 
ए० को डिग्री प्राप्त सिक्षको' तकको अपमान और अत्याचार 
सहना पढ़ता है । कोई भी व्यक्ति निर्वाचनका उम्मीदवार तभी 
ही सकता है जब वह अपनो आत्मासे अपने आपको देश-सेवाके 
उपयुक्त सममता हो । देशको वत्तेमान परिस्थितिमें उम्मीदवारी 
को सस्ते दामों में बेचनेसे देशका विनाश हो होगा | 

निर्वाचनके रंग-मंचपर पूर्व सत्ताधारी सो उचित अथवा 
अनुचित रीतिसे अपने कतंब्यो'का निर्वाह करते ही है। यदि 
पूवे निर्वाचित सत्ताधारी प्रतिनिधि शासक स्वार्थ-रत होते है-- 
प्रायः होते द्वी हैँ--तो उन्हें इस वातकी आशा और मोह रहता 
है कि वे पुनर्निर्वाचित हो । अपने खाग, सेवा, उदारता, 
निष्पक्षता, न्याय-प्रियता और कर्त्तव्य-पालनसे जवताका मन वशमें 
कर लेनेवाले प्रतिनिधि शासको को तो जनता निस्सन्देह फिरसे 
चुनती हो है जो सर्वधा उचित भी है, लेकिन geld मोहसे 
जकडे रहनेवाले सत्ताधारी a निर्वाचनको अन्यायसे अतिरंजित 
कर सकते हैँ । आदर निर्वाचनके लिए पूर्व सत्ताधारी प्रति- 
निधि शासको'का fgg निष्पक्ष तथा न्यायप्रिय होता 
अनिवार्य है । 

निर्वाचन गण-तन्त्रका आधार है तो AT तथा मतदांन- 


प्रणाली निर्वाचनके प्रमुख तत्व तथा प्राण हीं हैं। एक-एक 


'मत में एक-एक जनको राज्य-सत्ता निहित रहती है । “मत? 
राज्यपिँहासनके समान होता है । प्रत्येक ‘add Wes 
प्रत्येक नागरिकके राजनीतिक, भायिक, सामाजिक, नेतिक तथा 
धार्मिक अधिकार छिपे रहते हैं जिनकी रक्षाका भार वह अपने 
qrah अदम्य शक्तिके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासकॉको 
सौंपता है । 'मत'-बिक्र महान्‌ पाप, राष्ट्र-सत्ताका कलक 
और स्वतन्त्रताका दुरुपयोग है । बहुत हो सोच-सममकर 
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७० 
मत-दान करना चाहिए -ताकि योग्य, त्यागी और न्याय-षिय 
` व्यक्ति निर्वाचित हो सके जिनके द्वारा राष्ट्रका भविष्य उज्ज्वल a 
सके और जनताकी सवागीण सुविधार्भोका समुचित प्रबन्ध हो 
सके । सतदानकी सबसे अधिक दोष-पूर्ण प्रणाली हाथ उठा 
कर मतदान करने को है क्योंकि इससे मत-दानफी गुप्ततापर 
कुठाराघात होता है। मत-पत्रों ( Ballot system ) 
BU मत-दान देने और निर्वाचन करनेडी प्रणाली आदर्श है। 
इसके द्वारा मत-दानझी गुप्तता सुरक्षित रहतो है, किन्छु यह 
प्रणाली भी दूषित कर दी जा सकती है। अतः मत-दानकी 
इस प्रणालीको दोष-रहित आदश प्रणाळी बनाना प्रत्येक नागरिक 
का परम कत्तव्य है । 
निर्वाचनक्े ततवोमें से 'कनवेधिंग'का महत्वपूर्ण स्थान है । 
eater अथवा 'फुपलाने का प्रारम्भ कर्तव्य-विद्दीन निरक्षर 
जन-समुदायपर विशेष तथा प्रमुख रुपसे पढ़ता है, किन्तु कन- 
वेपिंगका आधार मनोविज्ञान होनेके कारण साक्षर, ger- 
परायण तथा वुद्धिमान व्यक्ति भी अ्रम-जालमें आबद्ध हो जाते 
हैं| कनवेसिंगके द्वारा व्यक्तियोंडी adata उकसाया 
जाता है और दौर्बत्यसे विभूषित जत-समुदाय कनवेसिंगके चक्रमे 
पइकर अयोग्य व्यक्तियोंके हाथोंमें अपनो सत्ताको सोंपकर 
कष्ट की आमन्त्रित कर लेता है। जहाँ तक कनवेसिंगका 
र्वे सम्बन्ध है -जनताको कनवेतिंगके जालमें नहीं 
aar चाहिए, किन्तु अपनी निर्णायिका बुद्धिले सय सर्वाधिक 
योग्य व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधि शासक निर्वाचित क 
दत रना 


निर्बाचनको वास्तविक कार्य-प्रणालो ( Polling ) में ag 
जतका पूरा-पूरा ध्यान खना चाहिए कि मत-दानकी गुप्तताकी 
इत्या न की जाय तथा जनताको अधिकाधिक deni अपना 
प्रतिनिधित्व स्थापित करनेकी पूरी सुविधा तथा अवसर प्राप्त 
aè ॥ निर्वाचनका कार्य निषक्ष हो। निर्वाचन-कार्यके - त. 
कारियो' और कर्मचारियों को हंसबत्‌ न्यायप्रिय होना स 
पेरियो के रंग तथा चिहो को जनता स्पष्ट BI ne | 


मत-दानकी गुप्तता तथा निष क्षपात 
पक्षपात दो आदश 
क देश विर्वाचनको 
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` आदर्श उदाइरण है । भिन्व-भिन्न दलो'का एक मनन | 
गछ 


है A श 


विविध aay, ali 
यदि समसत हे || ; 


निर्वाचनका आधार दलबन्दी है । 
हो निर्वाचन सम्पन्न हो सकता है | 
एक ही दल हो निर्वाचनकी आवश्यकता हो न gh 
यह कि Guards बिता निर्वाचन सर्वथा de | 
& हो जाता है । दलबन्दोका ताल a = i 
वेसनरयता कदापि नहीं है जैसा कि आज ह्मा i 


रे रार छ झा 

; f A क्त AIR 

दिखाई दे रहा है । गणतन्त्र दलबन्दो तो भिन्न एप तः 
ili 


होता है राष्ट्रको सेवा और उत्थान । अपने-अपने इ जो 
ओर पद्धतियो के द्वारा देशको सेवा और उत्त करे गप 
दी विभिन्न दलो में मत-भेद रहता है । यह मतभेद तिस ट 
लोकःकल्याणकारो तथा रचनात्मक होता है न कि वि ॥ यह 
स्वार्थपूण तथा निकृष्ट । अपने-अपने सिद्धान्तोंपर आह पाद 
प्रत्येक दळ जन-सेवा SAT दो तत्पर रहता है भोर ग 
नहीं हुआ तो द्लबन्दोका दल-दल राष्ट्रको सर्वोगीण लागे. 


कारण ag विशिष्ट दल किसी मो karadi हित | 
उस व्यक्तिको अपनो छातीसे चिपकाये रख ७. f 
निर्वाचनमें 'उसोकी हो? विजयके लिए योग्य-अयोश 7 h 
कर सकता है, जो धतं किन्तु saat, मूख an sgh Ra 
हो और “राय हब रहे चुका दो- हार्दिक a री 
लिए दो। ag प्रश्‍न उठ सता है कि १% f a 
पक्ष लेना अनुचित È १ इसूका उत्तर केवळ यही aut 
दले प्रति पक्षपात करना कदापि अनुचित वढी बीर रा 
परम कर्तव्य है ; किन्तु साथ दी यदि कोई e | ` 
अपनी उदारताकी संरक्षतार्गे रखती है ती... 


बुलाई, १६५१ | 


| gars अतिरिक और हो हो क्या सकती है | feat भी 
ihlan किसी स्थाथी) धूते, शराबी, Bas, वेश्यागामों तथा 
de á fda व्यक्तिको प्रतिनिधि-शासन बननेके लिये Be 
। A भपने पुनीत सिद्धान्तो को अपमान कदापि नहीं होने देना 
| । जब सत्ताधारी संश्था ऐसे व्यक्तिज़ों अपने ह्द्यसे 
में छू झे रहती है तब तो और भी अनर्थ हो जाता है । सत्वे 
एतया धूर्ततासे वदी दुष्टताका प्रतीक जनत का सिरमौर बना 
प्र क्ष ia जाता है। ARTA जैसे अत्य साक्षर देशे तो जनताके 
EAR भयका लाम संस्था Fast सरकार gq उठा सकतो 
के | सत्ताधारी संस्थाकी सरकार साधारण नगर-यालिका (म्युनि- 
रिम टौ ) के खुनावमें मतदाताओ'की गळत सूची वना asa 
danji यह सम्भव है कि निर्वाचनके gå, सत्ताधारी किन्तु जन- 
PWN विरुद्ध राज्य-कर्मचारियो'को आवश्यकतापे अधिक 
| देइर किसो विशेष उम्मीदवारका विशेष रुपले पक्ष लेनेके 
अकि अपने aa कर लिया जाय | यह अकसर देखा जा सकता 
मसा निवचिनके दो दिन पूर्व कोई विशेष महा धनी उम्मीदवार 
k | जो में रुपए और नोट भरकर सत्ताधारी व्यक्तियो' तथा 
state's समाते जाय और उस््ोचके HAN 'कठ- 
ह pat खरीद छे। फिर तो निर्वाचनमें, पुलिस उन्हींके मत- 
ती (को निर्वाचन-गृहमें प्रवेश करने देगो और यथार्थ जन. 
| अमीदवारके मत-दाताओ' और आदमियो'को रोक रखेगो 
falter निर्धारित समय निकल जाय और विज्ञय 
|” हे जो जनताको फूटो आंख भी न भाता हो! मिल- 
; | और aay कारखाने का मालिक निर्वाचनके दिन 
है FRAY at अपनी मिलो. और कारखानो मे 
i देर तक रोककर रख सकते हैँ जिससे उनकी 
i रे दूर हो जायें] यह भो सम्भव है कि Rai- 
ह ति निर्वाचन हमें मिहिला-विभागढ़ी ओर ढिसौ-विशेष 
। | = बेटी, भतीजी, भाभी आदि भनधिकार प्रवेश 
| `® 'बोट' छीन लें ( क्योंकि हमारे यहाँ साक्षर. 
| i as डितनो | ) जनताको अशिक्षा भो निर्वाचनके 
|). रण है । निरक्षर जनता अपने कतेव्यों और 
ay के शासे वंचित रहती है। भतः ऐसी जनता 


निर्वाचन 


4? 
अपना त विक्रय करनेमें होनताकी अपेक्षा गौरवका अनुभव 
करती है | सत-कनके निमित्त जव निरक्षर व्यक्ति निर्वाचन- 
शमे प्रवेश करता है तव यह सम्भव है कि पोलिंग आफिसर' 
उससे उसका नाम और मतदाताको संख्या पूछ छे और उसे यह 
कहकर वापस लोटा दे कि उुम्हारा तो यहाँ मतदाताओं की GHz 
नाम तक नहीं है--क्यों कि वह निरक्षर व्यक्ति कुछ पढ़ तो 
सकता नहीं | परचात्‌ वह आकिसर हो स्वयं उसके मतको अपने 
“भूस दाता' उम्मोदवारको WH अपने ही श्रो कर कमलो से 
डाल सकता है | मतदानङी युप्तताझी रक्षा करना भी अनिवार्य 
है, किन्तु ऐको भो कुब्यवस्था को जा सकती है कि निर्वाचन- 
शके भोतर कलक तथा अन्य कर्मचारो मत-दान करते समय 
` भी मतदाताओं को देखते रहें जिससे वे स्वतन्त्रतानपूवेक निर्वा- 
चन न कर सकें | Maas तोड़कर वोटों पर छापा मारनेकी 
प्रथा तो Fo राघनेन्दर रावके समयसे प्रचलित हो ही चुकी है। 
अब तो यह भो सम्भव है कि पेटियो'में सील-ताळे ही न लगाये 
जाये | ऐसे दोषपूर्ण afaa स्वाभाविक. परिणाम यही हो 
सङता है कि पाटी और दलबन्दोके नामपर कोई भो धुते, ser 
चारणी, दिली रायसाहब, शराबो, जुआरो, शोषक व्यक्ति जनता 


का सिरमौर बना दिया जा सकता है । 
निर्वाचन प्रत्येक saa तथा गणतन्त्र UAR अपूर्व 


पुण्यकर्म है जिसके द्वारा ही मणतन्त्रकी पूर्ण रक्षा होतो है। 


उपयु क विवेदनसे हम इसी निष्कषपर पहुँचते हैं e | 
(१) निर्वाचन वढ साधन है जिसके द्वारा प्रत्येक स्वतन्त्र 


व्यक्ति गण-तन्त्रको रक्षा, शासनकी सुविधा और आदर्श शासने 
लिए अपनी राज्य-सत्ताको अपने ही प्रतिनिधि शासको में 


केन्द्रित करता है! ` ; 
(२) आदर्श दलबन्दो, योग्य तथा सुशिक्षित मतदाता भौर 


निःस्वार्थ एवम्‌ निष्पक्ष निर्वाचन-प्रणाली विर्वाचनके तल हैं । 


(३) निर्वाचनके दोष हैं न 
(अ) दल्बन्दीकी मूर्खतापूर्ण अन्धता, ( ब ) निरक्षर तथा 
मत-क्रय करनेवाली जनता, ( स ) सत्ताधारीका पक्षपातपूर्ण राक्षसी 


ङ्य | कर 2 
इन दोनो का निराकरण हो जनताका धर्म है भौर आदर 


निर्वाचनसे हो राष्ट्रका कल्याण सम्भव है । 


a 
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मानव जीवनका सहचर--विज्ञान 


दुलहसिह कोठारी 


ia ज्ञानने हमारे जीवनके प्रत्येक अगपर गहरी छाप डालौ 
है। हमारे जीवनका कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसपर 


विज्ञानका प्रभाव न पढ़ा हो। आधुनिक युद्धकालीन अलुः 
सन्थानों एवं आविष्डारोंक्ौ भयंकरतासे आतंकित संसारमें 
विज्ञानकी उपयोगिताके विषयर्मे चर्चा करना भसे हौ एक 
इँसीकौ वात जान पड़े, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्राणी- 
जगतूडा यथार्थे सहचर विज्ञान है। क्योकि विज्ञान निःस्व 
एवं निष्चाम सल्यकौ खोज है। विज्ञावसे न तो कोई चज 
स्वतः बनती है ओर न कोई वस्तु बिगढती ही है। विज्ञानके 
प्रयोगसे तो स्वादिष्ट एवं पौष्टिक मक्खन उतनी सरलतासे 
बनाया जा सकता है जितनी सरलतासे विस्फोटक वम । 
विज्ञानके भाविष्कारपे मच्छर उतनी ही आध्ान॑से मारे जा 
सकते हैं जिस सुगमतासे कि मनुष्य । विज्ञान तो वास्तवमें 
एक साधन है जिससे मद्दाविनाशकरी परम,णु बम भो निर्माण 
किया जा सकता है और आनन्द तया परम सुखदायक जीवन- 
taal sad बद्धि होती है। जहाँ विज्ञान सैकड़ों वेवश तथा 
नि(पराध प्राणियों मौतके घाट उतार सकता है, वहाँ वह 
लाखो-करोड़ों जीवोंको जीवनदान देनेकी अतुल क्षमता भी 
ond 
र र उसको इळचलोपर निभर 
अ 
शान्तिके एक नवीन gaat न व न और 
पना नहीं की जा सकती १ 
A a ae Rist गैत, विशालकाय टेक एवं 
तथा विषमञ्चरी व से 

गोदियोंको सूना क्रिया pes a UN 

नवेलियोंके दीत विशाल भाले क A 
मिटाया जा सकता है तो असंख्य =e oo 
योके प्राणोंकी रक्षा 

करनेवाले Fea वे अनुसंधान भौ नहीं 

जिनके द्वारा एक नहीं अनेक मात an a ae 
figata हलचल हिल उठे ae 
| » अनेक, आशाहीन ति 


करोड़ों aq- 
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a * fa 
करार दिये जा सकते हैं तो अवश्य ही उससे करे गुना | 


सुदाग-चिह्न पुनः चमक उठे । जहाँ विज्ञान 
की ओर ले जा सकता है, agf az उसी एुगमत 
सुख एवं शान्तिकी ओर ले जानेकौ समता 

आज सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या जो राजनीतिक सामने प्रहु | 

वह कदाचित्‌ यह है कि अपना सम्पर्क विज्ञानके न 
स्वरूपसे स्थापित करें अथत्रा उसके कल्याणकारी =) | 
यद्यपि वैज्ञानिक राजनौतिशोंकी अंगुलौके इशारोपर नाचे 
नहीं, फिर सी विशेष राजनीति $ परि रिथ तियो कारण कि 
की STAS प्रवाइपर प्रभाव पढ़े बिना नहीं रह सकता । à . 
नही जानता कि प्रशान्त मद्दासागरके ANA भ ql 
विकराल परमाणु वमोंके रूपर्मे परमाणु-शत्तिञ्च जो aby be 
परिचय संसारने प्राप्त किया, वह किन्ही विशेष aati | 
परिस्थियोंके कारण नहीं था १ क्या भिन्‍न-मिल एवं भल क 
परिस्थितियोंमें परमःणुसे उत्पादित शक्तिका अनुभव सुदर हे 


भौ" र 
att fa 


] | 
एवं दुरुपयोगके लिए यदि किसी भी तरह वैज्ञानिक ई | 


उत्तरदायित्व at उन राजनीतिशोंका है, जो राधि amt 
अन्तर्राष्ट्रियताका गला घोंटनेके लिए नहीं Raka © | 
सब कुछ होते हुए भी यद सत्य है कि Rae d 
जीवनको ऊँचा उठाया है । पिछली करे gafa al 
विशेषकर इस शताब्दिमें Ragas विविध हे 4 | 
एक महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावशाली भबुसन््रान ह ; A\ 
दिन-प्रतिदिनके जीवन-सम्बन्धी आर्थिक, माजि ° í 
समस्याओंको सुलभानेमें कितने सार्थक RE हर 
चिकित्सा-विश्ञानके क्षेत्र a 

चिवितसाके क्षेत्रमे विशानने जो प्रगति > , a 

dt प्रोत्साहनप्रद एवं आश्चर्यजनक au 3 ee 
तक भूले नहीं हैं ज्र किसी घावको वीर ग 3 ४ |. 


हुहाई, १६५१ ] 


ga एवं निर्देयता वर्ती जाती थो । बेचारे रोगीको एक 

| paai भाति रस्पियोंसि जरुर इस प्रकार बाँध दिया 
किक gat था कि वह अपने शरीरके किसी भो अंगको किंचित मात्र 
A| दिला नदीं सकता था। उसका मुँह भी बन्द कर द्या 
| था, ताकि अत्यन्त पीड़ा होते हुए भो az जरा सौ 
विद्वान सके । फिर उसको डण्डोंसे पोटा जाता था, यहाँ 
‘ fag aaa कष्ट एवं चोटोंसे बेहोश ही नहीं प्रायः मृत- 
aaar था। तत्पश्चात्‌ किसी पिशाच आकुतिवाले 


॥ न्न पकड़ा दिया जाता था, जिसके द्वारा वह बिना कुछ - भी 
iat एवं रोगीका तनिक भौ विचार किये 
anand तथा स्फूर्तिते घावको चौर देता था। उन दिनोंमें 
[aed काटने जैसे बड़े-बड़े कार्मोमें भी कुछ ही सेकण्ड लगते 


Mee, 
x Mee dgan शान्त सुदमे लेटे हुए रोगीपर किसी अनुभवी 
Fj | के अत्यन्त सरलतापूर्वक चलते हुए चाकूको जिस किसीने 
| रैक है उउका मस्तक विज्ञानकौ वेदीपर झुके बिना नहीं रद 
| FALL बड़े-बड़े आपरेशन आज किस gamma दिये जा 
| RIE! शल्य चिकित्साके क्षेत्रमें जो भारी प्रगति हुईं है 
| भके मूलमे कदाचित्‌ दो प्रकारके अनुसन्धान हैं । एक तो 
d| Fa किएणोंका जिनके द्वारा डाक्टर हमारे शरीरकी हड्डियों 
| ५ आन्तरिक किसी भौ भागका निरीक्षण कर सकता है और 
|| "पि कर सकता है कि व्याधि-परस्त स्थान कहाँपर है, तथा 
|| “गा गहरा दै। दूसरा मूच्छाकारक एवं शूऱ्यकारक औष- 
f च जिनके प्रयोग मात्रसे ही aor भरमें रोगीके मूर्छित तथा 
| | Wr जगको शून्य बना दिया जाता है। एक्सरे किएणोंका 
| विकार तो सन्‌ १८६ ६ में जर्मन वैज्ञानिक रजनने किया 
' सामान्य संज्ञोपहारक पदार्थ क्लोरोफामे, जिसका 


WAS आपरेशनमें किया जाता है, के आविष्कारक अमे 
डाक्टर सिम्सन हैं। कुछ समयसे क्लोरोफामके 


क्ट 


पर 


भानच जीवनका सहचर- विज्ञान 


| एके हाथोंमें, जो वहुधा अनाड़ी होता था, कोई-सा पेना - 


age, 


सुस जत एवं सुव्यवस्थित हास्पियलमें आपरेशन-. 


- ५३ 


स्थानपर अन्य वस्तुओंछा जेसे लाफिंगगेस { Nitrons 
oxide ) ईथर भी काममें आने लगे हैं । 


अधिक समय नहीं हुआ जसे रक्त प्रेश्ञपण क्रियाका भौ 
प्रयोग होने लगा है । जव रोगीका स्वास्थ्य बहुत ही क्षौण 
दो जाता है और लोडूके अभावसे जब उसकी जीवन रूपी 
नौका satata दोने लगती है, उसके शरौरमें किसी अन्य 
मनुष्यका खून अवेश करानेसे बहुधा देखा गया है कि पीड़ित 
को कफ़ो लाभ होता है। किसी बड़े आपरेशनके पूवं भी 
जब रोगौकी दशा बहुत शिथिल ह्यो जाती है तो रक्त-प्रक्षेपण- 
क्रियाका आश्रय लिया जाता है । संसारमे ऐसे कई एक वेको 
कौ स्थापना हो गई है, जहाँपर रक्त-दाताओंकी सूची रहती है, 
ताकि आवर्यकताके समय शौघ्रतासे रक्तक प्रबन्ध किया जा 
सके। यद्यपि रक्तदाताको रोगीकी स्थितिके अनुसार ze 
न-कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है फिर भी अपने Tea 
अमूल्य खून देर पीड़ितोंको सान्छना पहुंचाना मानव-सेवाका 
सर्वोच्च आइस. नमूना है। आजकल तो ऐसे वेंकोंद्री भी 
व्यवस्था at गई है कि जहांपर जीवित दृष्डियोंका संग्रह किया 
जाता है । उचित रूपसे दिमकारक यन्त्रॉमें रखी हुई agat 
कई महिनों तक उसी अवस्थामै रखी जा सकती हैं। युद्ध" 
कालमें विशेषतः इस प्रकारके बैंक बहुत हौ उपयोगो सिद्ध 
होते हैँ । 

आधुनिक समयमे देन्सर अर्थात्‌ विद्रथि जैसे मदान्‌ 
घातक रोगकी भी चिकित्सा विशेष रूपसे रेडियम द्वारा होने 
लगी है । वर्षांकी कड़ी साधना एवं तपस्याके परिणामस्वरूप . 
महिला वैज्ञानिक मेडम क्यूरीने अपने पतिके सहयोगसे (जिनका 
आकस्मिक देहान्त सन्‌ १९०६ कौ १६ भप्रैलकी सन्ध्याको 
पेरिसकी ager एक लारोसे टकराकर हो गया) सन्‌ 
१९०४ रेडियमका महान आविष्कार किया। रेडियम 
घातुक अन्य घातुओकी अपेक्षा यह विशेषता है कि 
इसके परमाणुओंका स्वतः विस्फोट होता रहता है और 
अनेक प्रकार विस्फोटके कारण जो शक्ति ररिमयाँ निकलती हैं 
वे केन्सरसे प्रभावित सेलोंको नष्ट करनेमें तथा स्वास्थ्य सैलोंको 
पौष्टिक बनानेमें बहुत दी हितकारी सिद्ध हुई हैं । 
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वर्षोकी कड़ी छानबीनके पश्चात्‌ यह सिद्ध किया जा सका 

है क्रि बिबिध ब्रीमारियोंके विविध कीटाणु होते हैं। यह अति 
सूक्ष्म होनेके कारण qanra यन्त्रो द्वारा ही देखे जा सकते 
हैं। बड़े-बढ़े वैज्ञानिक तुरन्त अपनी amet शक्तिसे इन 
कीटाणुओंके अध्ययनमें लीन हो गये। वे भलीर्भांति समझ 
चुके थे कि किसी भी रोगपर पूर्णहपसे अधिकार पाने एवं 


उसका सही तथा निश्चित इलाज ज्ञात करनेके पूर्वे उसके कीरा- 


णुओंसे परिचय प्राप्त कर लेना परम आवश्यक ही नहीं, वरन्‌ 
अनिवार्य था। यों तो अनेक वैज्ञानिकोने इस क्षेत्रमें कार्य कर 
प्राणी-जगतूका महान्‌ उपकार किया है। फिर भी कुछ नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैँ । डा० जेनरने जिन्होंने चेवकके AH 
आविऽ्डारकर लाखो-करोडो वेस बच्चो और बूढो तको 
जीवन प्रदान किया है, कौन नहीं जानता कि प्रत्येक Rat 
तथा विशेषतया उष्ण saat प्रदेशोमि इस भयानक dar 
मक रोगसे लाखों प्राणी बेमोत मर जाते थे? qeg अब 
इस रोगके टोकेके कारण हमारा जीवन, जहाँ तक 'इस रोगका 
सम्बन्ध हे, कितना सुरक्षित हो गया है। इसी प्रकार खःन- 
दशके Sater आविष्कार कर SÈ NEJ मनुष्य मात्रकी 
जो असीम सेवा की है उसका भी अनुमान थोड़े बहुत Hay 
तो इम लगा हौ सकते हैं । आज संसारके विभिन्न भागोंमें 
सु इन्स्टीट्यूटक् स्थापना की जा yah है--जहाँ पागल 
तेह काटे हुए रोगियोंकी चिकित्सा कौ जाती है। 
वषम इसी प्रकारके मुख्य इन्स्टीट्यूट कसौलीमे स्थापित हैँ 
जहाँ प्रतिवर्ष असंख्य AÈ लगाये जाते हैं। कुछ सवे 
इन जह अन्य बढ़े-बढ़े चिकित्सालयोंमे भी a जानेळी 
व्यवस्था कौ जाचुकी वि 
रोगके Data = Sree $ ue 
रने चिकित्सा. विज्ञ नडे 
जगतमें अमर हो नहीं हो 
TAT प्राणियोके रक्षक इस वैज्ञानिकों 
न 
जकर मानव-सभाजका व हुत बड़ा 
Feat किया है । भारतवर्षकी कड़ाकेकी गर्मी 
शालाके कमरेमें बन्द पंखे अ 
द होकर da भनुपस्थितिमे gy 
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। जुलाई, RTI | 
नेमे अकी ह, | 
धन्य है। 4 
Safes ah. f 
महृत्त्वपूर् भि | | 
ह जिसने पत्‌ x 
i | यह प्रमापित ह|; 
थे ( Organic Matter ) प्रो.) 
शालामें बनाये जा सकते हैं। इसी वेज्ञानिडने जेव सामन 3 
नींव डाली । आजकल तो प्रतिवर्ष अनेक नवीन तथा छु $ 
दी प्रभ,वकारी ओषधियाँ बनाई जाती हैं। aia E 
आविष्कार कोई साधारण कार्य नहीं है, परन्तु उससे भी aa | a 
जटिल कार्ये तो az मालूम करना है कि कोई मौ भोगी A 
दमारे शरीरमें प्रवेशकर क्रिस प्रकारसे क्रिया करतो है। शर 
तक किसी भी औषधका पूणे रूपसे उसकी क्रियाओका तयारी las 
क्रियाओंका भास नहीं हो पाता, उसकी सही मात्राका हैः | 
ठोक पता लगाना कठिन है। इस प्रकारके अध्ययनमे | | 


सूक्ष्म यन्त्र द्वारा मच्छरों छा निरीक्षण क्र 
तथा घैयेसे काम लेनेवाळे इस सन्तको भी 
चिकित्साके क्षेत्रमै अनेक चमत्कारी 
ष्कार हुआ है। इस दिशामें सवसे 
प्रसिद्ध रासायनिक आचारवेत्ता JENE 
में बड़े ही परिश्रम एवं अनेक प्रयोगों द्वार 
दिया है कि जेव पद 


f 


a 
समय और साधनाकी आवश्यकता है। उदाहरणे थि हो 
बहुत प्रयेःग्मे छाई जानेवाली औषध एम» ate ६४ () गम. 
B. 693 ) को हो दी लीजिये ।- इदरढीच (Ehrlich)? |भा। 
कोई ६०५ ( परीक्षा निमित्त ) पदार्थोंके तैयार कलप ह | गत. 
इस उपकारी औषधिके आविष्डारमें सफलता मिल i di 
Fea पेय, दढता एवं संलमतासे ag वैज्ञानिक अपने ap J 
लीन रहा होगा। तपेदिक, ज्वर, मलेरिया) aa “| 
हुए फोढ़े इत्यादि एक-से-एक बढ़कर घातक बीमारियोका है 
चार आज निश्चित पसे होने लगा है, वह भी हे 3 | 
सैकड़ों वेज्ञानिकोकौ कठोर तपस्या तथा निरंतर हः | 
है। जन-साधारण चाहे मानव कल्याणी ne att. 
समस्त जीवन तकको निळावर कर देनेवाले इन ॥ 
सेवाओसे अनभिज्ञ रहे, परन्तु विज्ञानके ति ; q a | । E 
गणना प्राणी-मात्रके उच्च-से-उच्च सेवकों गो | | 
सन्देह नहीं । TEGA 
शक्ति उत्पत्तिके कषेत्रम 


qua aga d ५ A 


| दों साधन था । धीरे घोरे उसने पशुओंछो पाळतू बनाकर 
मगर काम लेना सौखा। कोयलेसे शक्ति उत्पन्न करनेको 
| ad एक आधुनिक कहानी है । इसके पूर्व यहा तक कि 


| रेके प्रज्जलनसे उत्पन्न हुईं तापसे पानीका भाप बनाकर 


i | झडे प्रपरण-शक्तिपर aaaf भाप इंजिनका निर्माण 
lim. यपि पटरीपर रेलको diaa इंजिनोंका आवि- 
हि | धार तो केवळ कुङ वर्षकी वात है फिर भी बहुत समय तक 
ea स्थानपर नियत इंजिन भी कुओंसे पानी खोंचने इत्यादि 


\ || 


b आवश्यकत! होतो थी। उसकी दहन-क्रियासे उत्पादित ताप 


| कतिश अधिकांश साग Reds जाता था। अतः आर्थिक 
ida वे ठोक नहीं ये । इन्हीं बातोंसे असन्तुष्ट द्वोकर 
= टखाइनों ( Steam Turbines ) का उपयोग होने 
|| at तो टरवाइनका सिद्धान्त Aata बहुत समयसे 
शत था, परन्तु उनकी उपयोगिताके क्षेत्रमै महान्‌ प्रगति करने 
न अ विशेष श्रेय चाल्से पारसन्स ( Charles Parsons ) 
| det आज तो हमारो बड़ी-बड़ी मशीनें, कल-कारखानें, 

| छे तथा भीमकाय जहाज वाष्प टरवाइनों द्वारा ही संचालित 

| i जाते हैं। फिर भी अन्तर-दइन इंजिनों ( Internal 
Combustion Engines ) के अनुसन्धानसे तो समख 
यतक क्षेत्रमै एक प्रकारसे नवीन युगका प्रादुर्भाव हो गया 
|: यह इंजिन विशेष ead बहुत ach एवं उपादेय होते 
। और इस कारण इनका प्रयोग छोटे छोटे यानोंमें, मोटर- 
SR तथा जहाजोंमें बहुतायतसे होने लगा । अन्तर- 
Ta वेले तो कई प्रकारके होते हैं) परन्तु डोजल-इंजिन 

l Vy विशेषतया उल्लेखनीय है। seen डोजलने इस 
पके aap विकासमें जो अमूल्य सेवाएँ की हैं वे.तो सदा 

“ परसमरणीय रहेंगी । 


A 


भानवजीवनक्का संहचर--विज्ञान 


[ats कयोमें काम आते रहे । वाष्प इंजिनोंमें बहुत ईधनकी ` 


“haz हैं। 


EE 


ashy 


हुआ 
इतना घनिष्ट सम्त्रन्ध स्थापित 


विद्युतका प्रयोग भी आश्वयैजनक उपयोगी सिद्ध 
है । बिजलोका हमारे जीबनमें तो 
दो गया है कि आज हमारे लिए इस वातका अनुमान तक 
लगाना कि विजलीसे हमको कितना लाभ हो गया है, बहुत 
कुछ अशोमें aariaa प्रतीत होता है। टेलौग्राफ, टेली- ; 
फोन, रेडियो तथा चित्र-पेषण-यन्त्र ( Television ) जेते 
परम उपयोगी साधनोंसे लेकर सिनेमा इत्यादि आमोद-प्रमोदके 
a-a? साधन तक विजली द्वारा दौ संचालित किये जाते 
हैँ । Rada व्यापकताकी कोई सीमातक दिखाई नहीं 
देतो । विद्युत्‌ Seq, अगौठियाँ, ग्रीष्म Bai आनन्ददायक 
शौतल इवाको देनेवाले पंखे, अनेके तरइके BERS, खाद्य 
पदार्थ एवं गर्मीसे विगइनेवालो औषधियोंको सुरक्षित रखनेवाले 
हिमकारक यन्त्र (Refrigerators) भी Radè आधारसे 
हौ काम करते हैं। इतना हौ क्यों, वत्तमानमें तो इसी बिजली 
से adad मशीनें तथा कारखानोंको चलाकर अनेक व्यव- 
सायोर्मे इसीसे काम लिया जा रहा है। खेतीके salt भी 
विश्लोका प्रयोग होने लगा-है। जहाँ गहरे कुओंते पानी 
निकालकर निर्दिष्ट स्थानों तक पहुँचाना कुछ ही वर्ष पूवं एक 
बड़ी भारौ समस्या थी, वहाँ आज तो वात-की-वातमें विजलोकी 
शक्तिसे क्रिया करनेत्राले पम्पों द्वारा लाखों-करोड़ों गेलन पानी 
दूर-से-दूर एवं ऊँचे-से ऊँचे स्थानों तक पहुँ चाकर ऊसर, रेगिस्तान 
एवं कठोर-से-कठोर WHA कठोरताको भी बड़े-बड़े .पर्वतोंी 
सम स्थल शिखाओं छो उपजाऊ एवं हरे भरे खेतोंमें परिवर्तित 
कर दिया गया है। adl प्राणोमात्रका सेवक विद्युत 
बढ़कर कदाचित्‌ ही अन्य कोई दो। हमारे व्यावहारिक 
aad विद्य तको उपयोगिताकी चरम सीमा तक पहुँचानेका 
श्रेय यदि किसो एक मोलिर अनुसंघानक दिया जा सकता है 
तो वह डायनमो (विद्युत-शक्तिको उत्पन्न करनेका यन्त्र) का 
आविष्कार है । डायनमोंका निर्माता महान्‌ वैज्ञानिक माइकल 
इनको विज्ञानका पिता seams सम्मान 
प्राप्त है । 
परमाणु क्षेत्रमें 


यद्यपि संस्रारने परमाणुर्मे अनन्त शक्तिके स्रोतका अव- 
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५६ 
लेपन उसी दिन किया, जिस दिन दौरोशिमा तथा नागासाकीमें 
परमाणु बर्मोका भयानक एवं भतिविनाश्चशरी विस्फोट हुआ, 
फिर भौ वैज्ञानिक क्षेत्रोंमें तो इसका ज्ञान कोई २० वर्षोसे था। 
वतमान युगे सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक ही नहीं, किन्तु महान्‌ दाश- 

निर अइन्सटाईन'ने अपने प्रसिद्ध सापेक्षवादके अन्तर्गत 
यह प्रमाणित कर दिया था कि द्रव्य एवं शक्तिमें कोई भेद 
नहीं है, वे तो एक ही तलके दो रूपान्तर हैं। जब किसी 
aad सूक्ष्म अशद्वा क्षय होता है तो भोतिझ विज्ञानके 
नियमानुसार उसमें से अत्यन्त शक्ति मुक्त होती है । सूर्यसे जो 
ताप एवं प्रकाश शक्ति प्राप्त होती है, उप्षके मूलमे भी यही 
सिद्धान्त है। प्रयोग द्वारा'इस सिद्धान्तकी qed पुष्टि 
हो गई है, जितक श्रेय प्रो० ब्लेकेट तथा अण्डरसन्‌को प्राप्त 
है। परमाणु वमञ्च सिद्धान्त भी यही है। विविध राज- 
AAs परिस्थितियोंके कारण प्रत्येक परमाणुमें व्यापक इस 
शक्तिका प्रथम परिचय अथवा विवेचन संसारको घातक-से-घातक 
वमोंके रूपमे हुआ। यह मनुष्य मात्रके लिए बड़े हो शोक 
एवं लजाकी बात है। परन्तु यदि वैज्ञानिक जन-मतको पूर्ण 
सम्मान दिया गया और यदि उनको अपनी era तथा 
सत्यके सही स्वरूपको पहचाननेके हेतु कौ जानेवाली साधनां 
पूर्ण सहयोग मिला तो अवश्य ही एवं कुछ ही समयमे परमाणु- 
शक्ति परमोपयोगो तथा महान्‌ कल्याणकारी सिद्ध होगी | 
रसायन-विज्ञानके क्षेत्रमें 
d o कुछ ५ वर्षो रसायन शात्रमें भी बढ़े महत्तरः 
ण आविप्कार हु में 
शीशा तथा A oa Te ae: 
RRI जीवनके प्रत्येक विभागमे Say aby 
द etl : इतने उपयोगी 
हीं है कि हमारी सभ्यताको ३ + = A 
पायो तथा भन्य teni कुट Di 
धियों एवं नाना प्रकारके उद्योग-धन्धे ae 3 0 
yo “eal लाभप्रद सिद्ध हो रहे 
सान मानव जातिकी सच्ची सेवा नहीं कर रदा है? 


कल्पना करना सहज 
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विशाळ मारत 


J 
अरतु-विज्ञानक्े day = | 
fez भविष्यमें होनेवाले असासयिक 
ऋतु परिवत्तेनोंकी भविष्य वाणी eae भौ wj 
मात्रा सफलता प्राप्त हुई है। यपि इस Na | 
बुणिर्याँ शत-प्रतिशत ठीक नहीं निकलती, फिर भी p 
चेतावनी मिल आनेसे यथासम्भव सावधानी वरती जा है. | प 
एवं पहलेसे ही सावधान होनेके परिणाम स्वरूप nal i 
घटनाके हानिकारक प्रहारोंसे अपने आपको सुरक्षित wa ३ in 
सकता है । वायु तथा सौसम सम्बन्धी अवस्थाओंग बचा 
करनेके लिए प्रत्येक देशमें स्थान-स्थानपर इस प्रकारे T : 
स्थापित हैं, जहासि कि इस saral समस्त सूचनाएं mg हे | 
रहती हैं। विना इन स्टेशनोंक्जी RASS agaat al Fe 


एवे हत 


भयंकर बाघाओका साहसपूण तथा प्रशंसनीय घोरजते ae] 
| ra 


सन्देहात्मक दृष्टिसे देखने लगते हैं, परन्तु क्या हमारी ति i 
उस मछलीके समान नहीं है जो स्वादिष्ट एवं खर्च का | 
जलाशये रहते हुए भी पानीकी उपयोगिताको भड |; 
कर पाती । कुछ मी दो सत्यकौ गूढ़तम ger se ॥ 
एवे सत्यके यथार्थ स्वरूपको समझनेके हेतु निरन्तर 4 4 | 
में व्यस्त रहनेवाले मदान वैज्ञानिक भी समस्त mg $ 
सेवक हैं। मानव-कल्याणके लिए अपने पर्यो प” x 
लगा देनेवाले एवं प्रयोगशालाकी वेदीपर अपना ma 
आहुति कर देनेवाले विज्ञानके वे पुजारी उन ता al 
Raa महात्माओंसे कम महत्त्व नहीं रखते, A ॥ | 
४ पर्वतीय गु ata विवर | i 
भारत भूमिके saat एवं पर्वतीय गुफा E 


are खाद विभिन्न प्रकारके पदार्थों जैसे शहरोंका कूड 
कचरा, सेला, कसाई वाडोंका कूड़ा-कचरा पनालोंका 


dga गन्दा पानी, aia कूढा-कचरा पशुओंके बाडोंका 


g 


हया जाता है इन सभी प्रकारकी वस्तुओंमें सजीव कूड़- 
(तिर बहुत अधिक Raal होता है जिसको सल, ast व 
[tater गन्दा पानौ, पशुओंका पेशाब, गोवर या रसायनिक 
॥ त्रशवीय मिश्रणोंकी सहायतासे बैक्टीरिया व फफूँदी नामक 
W जीवाणु ates eh बदल देते हैं। इन सभी 


। और अन्तर्मे जो कम्पोस्ट तैयार 
| है वह भी एक समान होती है । बह रूप तथा att 


| ६ पशुओंके बाड़ेकी खादके लिये एक अमूल्य पूरक तथा 
[पत परार्थ है। इस प्रकार आजकल aes उपले 
| ¦ उन्ह इंधनके स्थानपर जलानेळी प्रथाके कारण देशको 
| a पड़ी हानि पहुँच रद्दी है, उसे बहुत कुछ सीमा तक 
| ५ IRR प्रयोगसे दूर किया जा सकता है । 

| । पह अनुमान लगाया गया है कि भारतवषेके ५०० agal 
| कूड-कचरा व मैला आदि पैदा होता है उपसे प्रति- 
TA १०० लाख टन कम्पोस्ट तैयार किया जा सकता 

` कामग ४० छाख qag भूमिपर प्रतिवर्ष गन्ना उगाया 

| और यदे अनुमान लगाया गया है कि गन्नेकी BF 

| Baty STAN १२० से १५० लाख टन तक लाभ- 


कम्पोस्ट 


सी० एन० आचार्य 


इन FHS सारे कूडे-कचरेको यदि काममें लाया जाय तो उसे 
भौ १०० से १५० लाख टन तक प्रतिवर्ष कम्पोस्ट तैयार की 
जा सकती है। यह हिसाव लगाया गया है कि पश्चिमी बंगाल. 
उड़ीसा, विहार, उत्तर प्रदेश तथा RAAB तालाय लगभग 
१,००,००० Gey क्षेत्रको घेरे हुए हैं जिनमें जळ-संबल या 
सिवार बहुत पैदा होता है। इस सिवार तथा तालावके 
अन्य घास-पार्तोको कम्पोस्ट बनानेके झाम्रमें यदि भलीमाँति 
उपयोग किया जाय तो उससे भी लगभग १० लाख टन उत्तम 
्रेणीकी खाद तैयार की जा बकती है । 


लेकिन कम्पोस्ट खद तैयार करनेका सबसे बढ़ा क्षेत्र और 
साधन हमारे गाँवोंमें है जर्द ऐसी उपयोगी सामप्रौ, जिससे 


` उत्तम खाद तैयार कौ जा सके, बहुत अधिक परिमाणमें पाई 


जाती है, जेते sats झेड हुई पत्तियाँ, गलियोंका कूड़ा, परोंका 
झाडा हुआ कूषा, राख, घास-पात आदि । यदि गाँववालोंमें 
इ बातञ्चा प्रचार किया जाय और उन्हें उपर्युक्त खाइका 
महत्तर और गुण बताय! जाय तो सम्भव दै कि गाँवोंमें खादके 
उत्पादनकी मात्रा २५ प्रतिशत अधिक हो जायगी जिसका अर्थ 
यह है कि देशमें लगभग ५०० लाख टन खाद ओर उत्पन्न 
होने लगेगी। उपर्युक्त कूडा-कचरा सबसे पहले पशुओके 
aed वहाँका मूत्र सोखनेके लिए उपयोगमें लाया जाना चाहिए 
ताकि हमारे ग'वकी यह नाइट्रोजन उत्पन्न, करनेवाली वस्तु 
(पुऑका मूत्र) भी मलौर्भाति उपयोगमें लाई जा सके ag 
अनुमान लगाया गया है कि हमारे किसान खाद तैयार करनेमें 
पशुओंके मूत्रको इकट्ठा करके उसको भळीभ।ति उपयोगमे नहीं 
लाते, इसके कारण लगभग २० से ३० लाख टन नाइट्रोजन 

हमारे पश्ुओंक़े वाडोमें हौ नष्ट हो जाता है । 
यह हिसाब लगाकर देखा गया है कि इस समय alata 


we खाद तैयार की जा सकती है। हमारे देशमै कुल जितना गोवर उत्पन्न होता है उसमें से लगभग २००० 


१,००,००,००० एकड़ क्षेत्रमें वन फैले हुए हैं और. लाख टन, जो कुल परिमाणका लगभग ४०-४० प्रतिशत है, | 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha Rr 


विशाळ सारत 


५८ 
उपले पाथकर ईथमके रूपमें जला डाला जाता है। इसका 
प्रमुख कारण यह है कि गाँोंमें इंघनकी कीमत बहुत अधिक 
है। इस नाशको dade उपाय केवल यही है कि गाँवोंमें 
इंधनके लिए विशाल संख्यामें वृक्षारोपण किया जाय। परन्तु 
नीचे जिन अन्य वस्तुओंका उल्लेख किया गया है उनके ऊपर 
तुरन्त ही कार्य आरम्भ किया जा सकता है बशर्तै कि इस 

` कम्पोस्ट खादके तैयार करनेके लिए देश भरमें एक दृढ़ सँगठन 
कौ स्थापना कौ जाय । 
हमारे देशमें कम्पोस्ट खाद तैयार करनेके लिये कितनी 
सामग्री मौजूद है इसका नीचे दी गई तालिकासें सार दिया 
गया È 
कम्पोस्ट खादके गुण भलीभांति तैयार की हुई खेतोंके 
बाड़ेको खादके समान ही होते हैं । परन्तु रसायनिक तत्तोंकी 
मात्रा विभिन्न होती है। सूखी खादमें लगभग १ प्रतिशत नाइ 
ट्रोजन तथा ०,७-०,८ प्रतिशत फासफोरससे लेझर नौ २ 


प्र०श० नाइट्रोजन तथा १.६ प्रतिशत तक फासफोरस होता है । : 


यह मात्रा कम्पोस्ट तैयार करनेके लिए कामें लाये जानेवाले 

कूडे-कचरे व मेलेके तत्त्वोंपर निभेर है । जव इसे खेतमै कामें 

लाया जाता है तो इससे उगमेवाली फसळको पोषक तत्त्व, जैसे 

ae फास्फोरि एसिड, पोटाश आदि निरन्तर प्राप्त 
रहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 

में aad 5 याना चर 

भांति इस खादसे भी 


अ 


साधन 


१. नगरोंका Reza व मैला 


(२० गाडी) कम्पोस्ट देना अच्छा रता दै । % 
SEEE ambi Ue 


खादकी सम्भावित मात्रा, टनोसें 


घरतीकौ दैहिक तथा जैविक दशा ओंको gq 
जीवाणुओंकी क्रियाको और अधिक तोब करेन 
मिलती है। agr जीव।णुओंकी क्रियाका त 
और बृद्धि प्राप्त कर,नेमें बड़ा महत्त्वपूणे स्थान 
सचाइँसे स्पष्ट है कि कम्पोष्ट और agi खाद 
उजड़ी हुईं धरतीपर बहुत Spray प्रभाव पदत 
रसायनिक खादोंछा उनपर बुरा प्रभाव पढ़ता है 


I | ॥ 

है; | ॥ i 
। . 
कम्पोस्ट खादको प्रयोगमें लानेकी सामान्य विधि बो 
खादको प्रयोगमें लानेकी विधिसे मिलती-जुलती RI हि । | 
फसलोंको खेतकी जुताई करके वोया जाता है उने Alt 
कम्पोस्टको काममें TAS उत्तम विधि उह हे छि Jhal 
भग ५-६ सप्ताह पहले खेतमै डाळ दिया जाय, ताकि ati] 
में भलीर्भाति fie जाय लेकिन यदि कम्पोस्ट उत्तम प्रेम |. 
है उसमें ON का agaa कम (१०: १ ढे लगभग) | | 


तो यह देखा गया है कि फसलके अकुर फूट ad '| 


a 


केला, शाक-सब्जी थादिळे लिए प्रति gas लगभा 7 | 
मग 
ग द ee 


है Seh 
उपयोगर्मे nait aia 
परिमाण, 


२. नगरोंका गंदा पानी १०० लाख ७ लाख की 
३. गाँवोंका मैला ५००० लाख गेलन प्रति दिन ५०० लाख गे } 
४. मानवीय सुत्रका कम्पोस्ट १५० लाख ` नहीं 
५. पशुओंके मूत्रका कम्पोस्ट Aes Si adi 
६. गोवरको जलानेते वचाकर्‌ ण eee oo लाख 2 लाः 
योग ००० लाख 
ननजनके अशा २२५० लाख See ae २७ जा कन 
जायका अतिरिक्त उत्पादन १३.५ लाख टन aa A 


T ent ६७.५ लाख zq rael; 
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! लाई, १६५१ | 
t Wy a ae ऐसी फसलोंके लिए, जिनके लिए सिंचाई व वर्षा 


झेक [त प्रप्त होनेवाले THA पूरा भरोसा हो जैसे चावल व गेहूँ 


बदि लगभग ५ टन (१० गाड़ी) तथा बारानी अवस्थ|ओंमें 
P आनेवाली अन्य फसलों जेसे जुआर-बाजरा, चना आदिळे 


| Tng dtar सम-रोइ एशियाके वाहरी Bats इतिहास 
| ` में एक महत्वपूर्ण ane है। खेल कूदसे जीवनके 
अपो अखित्वमें छुटकारा मिलता हे और चिरकालसे वे 
न RRA साधन रहे हैं । पुरा-ऐतिहासिक मनुष्यको 
ऐ मिटानेके लिए आखेट जाना पड़ता था । मनुष्य साम(- 
| रणी है और खेल उन वस्तुओंमें से है जो agaist 
| करती हैँ । सभी जातियोंको एक साथ लाने और पार- 
| Ma सद्भावना उत्पन्न करनेकी दृष्टिसे ही ओलम्पिक खेलोंको 
| ऐके आठवी शताब्दी ईसापूर्वमें प्रचलित प्राचीन उत्सवके . 
pet स्वरूप पिछलौ शताव्दौके अन्तिम कालमें पुनर्जीवित 
| गया । परन्तु बहुत कम लोगोंको यहद ज्ञात होगा कि 
| 'झरका एक उत्सव समन ( Samana ) ईसा पूर्वे 
| ‘es Weasel भारतवर्षमें वैदिक आर्योमें लोकप्रिय था 
+ प्रथा इतनी कठोर नहीं थीं, जितनौ कि यूनानमें। 
पिक उत्सव पाँच दिन रहता था, पर ख्रियोंको दशक 
ही स्वतन्त्रतापूतेक आनेकी आज्ञा नहीं थी। वैदिक 
प Was कोई नियम नहीं थे। समारोद प्रायः 


रहता था यद्यपि कभी-कभी वे कई दिन भी चलते 


A 


प्राचीन भारतमें खेल- 


७६ 
कौ उत्पत्तिर्मे लगभग ५-६ पौण्डकी वृद्धि तथा आलू केला 
T शाकतरकारियों आदिमें १५-२० पौण्डकी बृद्धि तथा गन्ना 
व पपीता आदिको उत्पत्तिमै लगभग ४०-४० पौण्डकी अति 
रिक्त she की जा सकती 

कम्पोस्ट खादके प्रयोगसे मिद्टीकी दृढता व शक्ति बढ़ती है. 
कटन कम हो जाती है तथा उसकी उर्वराशक्तिको हजारों वर्षो 
से भी अधिक समय तक बनाए रखनेमें वड़ौ सहायता मिलती 
है जेसा कि चीनकी घरतोळे उदहरणसे सिद्ध हो चुका है। 
चीनमें वहाँकी धरतीसे भारतवर्षङ्गी घरतीकी अपेक्षा लगभग 
तीन-चार गुनी अधिक पेदावार होती है । 


प्राचीन AIH खेल-कूद 


Blo gao पी० चक्रवर्ती 


थे ओर उनमें fatal आकर स्वतस्त्रतापूर्वक मनोरंजन करने 
को आज्ञा थी । युवतियाँ अपने-अपने उत्तमोत्तम वस्रादिसे 
भूषित होकर वदाँ केवल मनोरंजन BAR लिए ही नहीं परर 
कभी-कभी पति चुननेक्के लिए भी वहाँ आती थी। प्रसिद्धि 
प्राप्त करनेके इच्छुक कवि वहाँ होते थे घनुरविद्यामें पारितोषिक 
प्राप्त करनेको कुशल घबुर्थर वहां होते थे, और de लगानेको 
अश्वारोही और रथी भौ वहाँ होते थे। समारोह wba 
भौ चलता रता था, जिस समय मनोरंजन उद्धिके हेतु आग 
भौ जला दी आंती थौ। 
वेदोंमें वार-वार दौड़ों और धनुर्विद्याका संडेत यद्व सिद्ध 
करता है छि ये खेल उस समय आर्योमें अति लोकप्रिय थे। 
प्राचीन भारतीय aed हमें यह ज्ञात होता है कि धनुर्विद्या 
Sara प्रथम सदत्नाव्दिमे ही उन्नति करके एक उत्तम कला 
बन चुकी थी। क्षत्रिय-पुत्रोंके लिए आवश्यक था कि वे 
कुशल आचार्योसे अन्य विद्याओंके अतिरिक्त घनुविद्याकौ भो 
शिक्षा प्राप्त करें। रामने सीताको महान्‌ शिव-घनुषण् भंग 
करके प्राप्त किया । अर्जुनने सुन्दरी द्रोपदौको carl लटडाई । 
os कृत्रिम मछलीकी आँखमें नीचे पानीके वतेनमें उसको 
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69 
छायाको देखकर लक्ष्य साध, बाण मारकर अपने लिए ज्ीता-- 
जिस ated अन्य असफल हुए। कभी-कभी feel अदृश्य 
लक्ष्यको केवल शब्दकी सहायतासे वेधना पढ़ता था । 

ऋग्वेरगें बार-बार अश्वों और रथोंकी दोडका संकेत है । 
दोडका मेदान चौढ़ा होता था और दौड, मेदानके किनारे किसी 
निश्चिंत स्थान तक जाने और फिर आरम्भ BAS स्थान तक, 
लौटनेकी लगानौ पढ़ती थी । केवल तेञ्ज ओर शक्तिशाली अश्‍व 
इसके लिए चुने जाते थे और इस अवसरके लिए उन्हें नइ- 
लाया और सजाया जाता था । छमावने पारितोषिक रखे जाते 
थे और खूब प्रतियोगिता चलती थी । दोडके wi दो चक्र 


(RA) होते ये, जिनमें आन्तरिक (Rim) और बाह्य किनारे. 


(Felly) भरे (Spokes) और धुराबरण ( Nave) द्वोता 
था, पर कभी-कभी पहिये ठोस wt PI ये। धुरा आवरणके 
fort लगा होता था और अश्व प्रायः दो, पर कभी-कभी 
अधिद भी जुएमें जड़े होते ये। हबप्पामें रथके एक ताम्र 
खिलौनेकौ खोज रथके प्रयोगको भारतमै आयोके आनेसे पहले 
सा पूर्व तृतीय सहत्राब्दिमे पहुँचा देती है । 
प्राथमिक भारतीय साहित्य पुरुषों-च्नियों और वालकंके 
उपयुक्त घरेळू और बाह्य दोनों प्रकारके भिन्न-भिन्न Bats 
संकेतसे भरा पढ़ा है। पालौकी बौद्ध पुस्तकोंमें जिनमें से 
अधिकांश tard कई शताब्दि पूर्व डी है, घुडदौइ, udk 
` और इसिःदौड, धनुं, वाइ लगाना (Fencing), कुश्ती 
Se, मुक्षेवाञ्ची और नट-क्रिया दिखानेका उल्लेख है। 
वयाकरण पाणिनीने, जो इंसापूर्व पांचवीं शताब्दिमें वतमान था 
कुश्ती छड़नेवालों और gat और लाठीसे लड़नेवालों का se 
Exe । उस समय सुक्केवाजी नंगे हाथों होती थी और 
रक्षा हठ कुछ औ प्रयोग नहीं होता था। 
` ` z o पुरुषों और ब्वियों दोनोंमें लोकप्रिय 
ae s TSE तरतरी (Discus) और aet 
Javelin) फेंडनेशो भौ मिलते हैं। भार IA भारक्षे 
शानपर लोहेके गेंद प्रयोग होते थे। जातक seii पोल 


we ( Pole Vault ) और है 
र क्षतिज छडपर उ 
भौ उल्लेख हैं । TRR उलटनेके 


छशाळ लार्त 


3 द्वि 
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x 


l सुहा, ! ty 


राजकुमारों और सामन्त TAR बचपन 
कलाके विभिन्न अर्गोका हो अध्ययन नहीं 
परन्तु उन्हें विभिन्न पुरुषोचित खेल-कूद 
या । 


| 
केवल सुन्दरता, धन और र. है का | 
नवयुवकके लिए उच्चता प्रप्त करनेको पर्याप्त ie १ | 
विस्तरे, जो महायान बौद्धं प्राचीन ग्रन्थ है, एक है | 
कलाओकी दे जिनमें कुमार गौतम प्रवौण थे। ee ` | 
Balers शाक्य dat अन्यतम सुन्दरौ गोपाको ल k. 
कुमार गोतमके Pag लिए प्राप्त करनेका प्रस्ताव || 
तो कन्याके पिताने उत्तर दिया कि SAFIR उसकै ह. 
विवाहके लिए उसीछो दौ जा सकती है, जो केवल Ra 
SUS सभी अंगोर्मे ही नहीं, ald भी aad उतार d 
इस प्रकार गौतमको अपने वंशके अन्य gael} साथ पाह अर é 
alga, VA, बरछी फेंकने, भार उठाने, इस्ति, अश औ॥ ग ह 


भांति भोअनके लिए आखेट नहीं करना पढ़ता था। fa l 
t 
यद्यपि विस्तृत सूचना प्राप्त नहीं दै, इसके लिए ह 4 
सामग्री है कि वेदिक कालमें qand, कुठ भोज | ६ ` 
भी, और निइचयसे जंगली पशुओं गाय-मसोंकी एव | | । 
आखेट किया जाता था। मारने और e Nhe 
हथियार, धनुष और बाण, जाल और गड्डे बै! "|| 
xx और ad il! i 
दथियारोंसे Ra, भाळू, जंगली HG, शेर a x 
जाते थे। ABR कालमें यही सबसे a aul 
at! ।; 
Ro” | 
if 


रह गया--मुख्यतया राजाओं औ 
अश्वों, रथों और इस्तियोंपर चढ़कर ही नई” a 
पैद भौ किया जाता था। सिखाये E e a] 
पलंग आखेटके लिए मुस्लिम कालमें बहुधा 9 a 


थे। जाल और आकंडों ( Hooks ) | 


साहित्यमे वर्णित बहुतसे खेल या तो उसी प्रकार . या 
ia} क्षे परिवर्तित रूपें आज भो भारतमें प्रचलित हैँ । इसी 
फो| हर एक खेळ “थ टेका था, जिसे Ber qia कहा आ 
का दै । एक बालिएत लम्बी और दोनों सिरोपर sha 
[ढी भाति पैनी ( नोकदार ) छोटी लकडी (TÀ ) भूमिमें 
ह एक गड्ढे ( गुची ) पर रखी जाती थी और दूसरी हाथ 
| लम्बौ लकडी ( डण्ड! ) से फेंका जाता ay दो दल 
|| ये, एक Ganar और दूसरा खिलानेवाला kadd 
| बात डण्डेको क्षेतिज ae गुचीके आर-पार रख दिया 
नता था और यदि विरोधी दलका कोई खिलाड़ी उसे mA 
| देता, कभी-कभी एक टाँगपर खड़ा होकर, तो खिलाड़ीको 
| a बाहर ( 00६ ) समभा जाता था। यदि गुद्लोको 
yan हो पकड़ लिया जाता था, तो भी खिलाडी "पकड़ा? जाकर 
हर हो जाता । भारतके कितने ही भागोंमें इसे आजकल 
[Seer कहा जाता है। इंगळिस्तानमें इसे दिप केट 
(ग, Cat ) कहा जाता है । इसी प्रकारका एक खेल qR- 
हर पथ" था, जो पश्चिमके 'हौप-स्काच? (Hop Scotch) का 
| देम रूप कहा जा सकता है और भूमिपर बने रेखा-गुदोको 
v tnd पारकरके खेळा जाता था ( वत्तमान नाम बिरजो 
m )। एक ओर प्राचीन खेल, जैसे बिना गेंदका 
"ग ( Ruggor) आज भौ भारतमें कुछ परिवर्तित wait 
BH के नामसे खेला जाता है । इस खेलमें भूमिके दोनों 
भोर रछ अपना स्थान बनाते हैं। एक रेखा दोनोंको बौचों- 
भेष विभाजित करती है। एक दलके. खिलाड़ौको विरोधी 
जर भागमें जाना पढ़ता है और उसौ इवासमें 'कबडी-कवडटी' 
हए किसी खिलाडीको छूकर वापस आना होता है। 
' ` पेदे अपने विरोधियोंसे बचनेमें सफल होता है तो छुआ 


हेम Res > oe 
खिलाड़ी बाहर! (Out) हो जाता है, पर यदि वह 
| 5 


a! 
= 


so 


ASS 


> 
चे 
0707 


प्राचीन भारतमै खेलकूद 


मिशन... 


६१ 
पकड़ा जाता है तो 'मरा? 
हो जाता है। यही ब wen 
, जव तक सब खिलाड़ी 
वाइर नहीं दो "जाते. और फिर दूसरे दलकी खेलनेकौ वारी 
आती हवै । 
ener 
५ ई० पूर्व तक पहुंचता है । 
मध्यकालमें यह यूनान और तुर्की पहुँच गया, पर निश्चयसे 
आठवीं शताब्दिके पश्चात्‌ नहीं। बहुत पहले यह चौन और 
जापानमें भो प्रचलित था। areal यह मुस्लिम शासक्ोंके 
राजकालमे पर्याप्त लोकप्रिय था और इसका नाम “चौगान? 
था। गुलाम वंश ( १२०६-१० ई० ) का संस्थापक कुतु- 
बुदौन Ws इस खेलमें सिद्धहस्त था । बाबर इसका सारे 
तिन्त्रतम खेला जाना बताता डे जिससे उसका तात्पर्य शायद 
WAS उत्तर-पश्चिमके पहाड़ी भागों, जैसे चित्राल, गिलगिट 
बाल्टिसँवानसे दो, जहाँसे यह खेल पश्चिमी तिब्बतमै लेह dar 
पहुँच" स्वयं पोलों नामका उद्गम भी बाल्टी" ( Baltee ) है 
जिस भाषामें इसका अथे गेंद दै । खेलका वर्णन आइन-ए- 
अकबरी में दिया हुआ है और सम्राट अकवरको इसके आर- 
fers नियम बनाने ओर नवीनताएँ चलानेवाला, यथा छाग 
wit गेंदसे रात्रिमें खेलना, कहा गया है। प्रायः १० 
खिलाड़ी ५-५ दोनों ओर होते थे और खेलमें feat भी भाग 
लेतौ थीं। यह खेल पूर्वी भारतमें मनीपुरमें भौ खेला जाता 
था और १८३४ में ही पेम्बरटन द्वारा अपनी 'त्रिटिश भारतकी 
पूर्वी सौमा? नामक रिपोर्टमें इसे 'अश्वारोद्दी gay कहा गया 
है। संसारका प्राचीनतम पोलो क्लब आसाममें १८५९ में ` 
बना और फिर १० वर्ष पश्चात्‌ इंगलिस्तानमें भौ आरम्भ 
हुआ और १८७४ में RRRA इसका प्रधान स्थान बना । 
अनुवादक-_वावूराम वर्मा 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


4२७५ 


 न्यृशिनीका भविष्य ` 


कमलाप्रसाद 


मध्य रेखा और १२० अक्षांश दक्षिण तथा १३२० से 
७ १५२० पूर्वीय देशान्तरके aad स्थित संदारके सत्रसे 


महान्‌ ata न्यूगिनं फे विषये आज भी संसार बहुत कष 
जानता है। Ras पशुओंसे पूर्ण भीषण वन, अने gån 
प्रदेश और नरभक्षी wast आदिम निवासी, केवल इन्डीका 
विवरण देना न्यूगिनीके लिए पर्याप्त समझा जाता है । किन्तु 
न्यूगिनीका एक दूसरा रूप भी है, जिसे आज तक संसारकी 
नज़रोंसे enter प्रयत्न किया गया है, और वह है न्यूगिनी 
को असौम प्राकृतिक सम्पत्ति और चोदह लाखसे अधिक 

आदिम निवासियोंकौ यथार्थ परिस्थिति । 
न्यूगिनौ १,३०६ मौल लम्बा तथा ३,१२,००० बर्गमील 
भूमियुक्त विशाल द्वीप है । इसके चारों ओर अनेक छोटे- 
वदे दीप हैं। १९वीं शतान्दीमें औपनिवेशिक साम्राज्यकी 
als Fe हुई गोरी जातियोंकी नजरोंसे यह नहीं बच 
पका। सवप्रथम डच जःतिने १८२८ सें न्यूगिनीकै पश्चिमी 
5 i अपना अधिकार जमा 
) न्यूगिनो' कहा जाता है। यह 

दम निवासी हें । 


पय में जमेनीने उत्तर-पूर्वा न्यूगिनी तथा समीपवर्ती 
६ बढ़े और कई छोटे AE जनन साम्राज्यका भाग घोषित 


कर दि 
र Ml! १९१४ तक न्यूगिनीका यह भाग जन उप. 
शथा। १६१४ में मद्दायुद्ध 
युद्धे आरम्भ होते ही आस्टे- 
लियाने इस भा है 


TR अपना अधिकार जमा लिया। १७ 
सम्वर, १६२० 

हे D को लीग भ.फ नेशन्पने सात शात्तोंके साथ 
हर न्यूगनीके शासनका भार 'ट्रस्ट'के रूपमे आस्ट्रेलियाको 

क रि द्या i = 2 
Se इसको आव,दी करीव आठ लाख है । 
गनोक दक्षिण-पूर्वी भ 
[ग समू 

= -पूः तथा समीपस्थ द्वीप समूदोपर 
0 0-0. Jangamwadi Math Co 


` तमाखू, रुई, रबर भादि भी उत्पन्न 


स्ट्रेलियाके भारी आग्रह s © 
हृ करनेपर ४ सितम्बर, १८५७३७ दै. 89 सोरी जातो अहा इस ने है. 


ग्रेट निटेनने कब्जा कर लिया तथा १ | १ | क्‌ 
8०६ a 
‘agent ऐक्ट'के अनुसार इस भागका शासन ah a 


क % भी बहेढा 
साप दिया । इसमें करोब तीन लाख Raiana? 
इस प्रकार १६ वीं शताब्दी न्यूगिनोके तीन za | 
i 


दिए गये । 
प्राकृतिक सम्पत्ति Je 


सम्पत्तिका निश्चय आज तक नहीं किया जा सका RI R याः 
दष्टिसे यह भाग अब तक नितान्त अविकसित रहा है। clita 
का निर्यात अधिकतर नारियळपर ही आश्रित है। w 


में डच न्यूगिनीका विशाल उत्तर-पश्चिमो प्रायद्वीप ७५ झै 
ष र 


कम्पनीका ४० प्रतिशत तथा अटलांटिक ओयल झा 
२० प्रतिशत हिस्सा है । शेष डच-न्यूगिनीका गरे 
BAT खान खोजनेके लिए गोरी कम्सनियोबे A 

आस्ट्रेलियन न्यूगिनीकी ६६,७०० वर्ग मौत भू i i 
निकटवत्ती AdE ६३,३०० वर्गमीळ भूमिकी ० x | 
शनेः-शनेः शोषण होता रहदा है AE a कं | 
नियाँ सोना निकाल रही हैं । लाखों पोण्डका pe r 
बाहर भेजा जाता है; नारियलका व्यवसाय मी गे । प 
के हाथमे है और लाखों पौण्डका कोप्रा प्रतिक ma AU 


जा रहा है। न्यूगिनीका यह भाग ईमा a faa 
लकडीवाले aià परिपूर्ण है तथा अनेक गोरी > a | 
यहाँ सूँगफली) * ‘ : 


व्यवसायमें भी लगी हुई हैँ । 


घ on 


जगह 
खनिज पदार्थ तथा तेलके लिए भी जगद 


pat जा रहा दै, फिर भी यहाँकी उपजाऊ जमौनमै आज 
| a हुए हैं । 

पपुआके ९०,५४० वर्गसील क्षेत्रकी भी यही अवस्था 
|| gia अन्त समृद्ध भाग आज तक अविकसित है । 
Agal iè प्रतिवर्ष लाखों पौण्डके नारियल और 
| अनेक खनिज पदार्थांक! भो पता 


आद्सि निवालो 
सूगिनीके तीनों भागोंमें आदिम निवासियोंको संख्या 
[कित दयनीय है । अनेक सरकारी प्रझाशनोंमें इनक संख्या 
aaa दी गई है, किन्तु खयाल किया जाता है कि इनकी 
) k और अधिक है । न्यूगिनीके अनेक भागोंमें आज तरु 
र | जातियोंका प्रवेश नहीं हो सका है । न्यूगिनीमें पद:पैण 


मन व्यवसायी अधिकतर चीनी मज़दूरोंपे काम लेते ये । 
aie सप्रय आस्ट्रेलियाने जर्मन न्यूगिनौके शासनका भार 


[उचित नहीँ समझा । फलस्वरूप गोरे पुँजीपतिर्योके 
| म सायरा भविष्य केवल आदिम निवासियोंके परिश्रमपर ही 
PR R गया । र 

| पश्चात्‌ गोरे पूँजीपतियोंक्री ओरसे मजदूर भर्ती क'नेके 
| | श अगह-जगह घूमने लगे। उन्हें वेतन और प्रति 
| १ दूर बोनस? भी मिलता था। वे ga निश्चित 
K ले जाकर ५ शिलिंग मासिक ( पापुभार्मे १० शि? 
| छ तक ) तथा भोजन वस्त्रपर तेन वष काम करनेके लिए 
Pera सगूठा लगवा छेते ये । वे मजदूर तौन वर्षे तक 
| नारकीय अवस्थामें रहकर काम करते थे इसका AGAMA 


न्यगिनीका भविष्य 


SS 
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६३ 
करा कठिन है । उन्हें किपडिंगके शब्दोंमें ‘ak बालक और 
अद्ध पशु! समझा जाता था। १६४१ में पापुआमें ऐसे aa- 
दूरोंशौ संख्या २०,०६५ तथा आस्ट्रेलियन न्यूगिनोमे ४०, 
००० से अधिक थी | 

आदिम निवासियोने अच्याचारके प्रतिक्ारमें कई बार 
संगठित विरोध किया, किन्तु दर वार उनका पूर्ण खूपसे दमन 
किया गया । १९०० में एस्ट्रोलावको खाडौके पास आदिम- 
नित्रासियोंने विद्रोह किया, कई गोरे मारे गये । अन्तमें शास्त्रके 
बलपर विद्रोहको शान्त कर दिया गया । २ जनवरी, १६२६को 
आदिम निवासियोंने फिर सिर उठाया gagar तया रामी 
ams दो आदिमनित्रासियोंके Aged was पास भारी सभा 
हुई, किन्तु इस संगठनको भी कुचल दिया गया। १६४२ में 
मडांग और ऐपिङ नाम 5 स्थानोंमें आदिमनित्रासियोंने (जिनमें 
पुलिस भी शामिल थो) विद्रोह किया, जिसकी घटनाएँ आज 
तक अज्ञात हैं । 

न्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको ध्यानमें रखते हुए न्यूगिनीके 
मजदूर-सम्बन्धी कानूनमें कुछ परिवत्तेन किया गया हे जिसका 
विरोध पूँजीपति एक स्वरसे करते आये हैं । किन्तु आदिम- 
निवासियों परिस्थितिमे कोई विशेष परिवत्तन नहीं हुआ है । 
| ल्यूगिनीका भविष्य 

आस्ट्रेलिया अपनी gees लिए न्यूगिनोको अपने तथा 
नेदरलैंड्सके अघिकारमें रखना आवश्यक सममा है। इंडो- 
नेशिया न्यूगिनी (इरियान) को अपने देशका एच भाग समः 
war है। न्यूगिनीक्की atten थान जातियोंके साय 
इण्डोनेशियाका कोई सांस्कृतिक सम्बन्ध नहीं है, किन्तु गोरी 
नौतिके समर्थक आर्ट्रेलियाका हो उनके साथ क्या सम्बन्ध 
डे १ मनुध्यताका तकांचा है कि इन १४ लाखसे अधिक 
शोषित, पौडित और अशिक्षित मानवोंके भविष्य-निर्माणमे 
एशिया भी क्रियात्मक भाग लें । 


ae 


र 


फांस-अधिकृत भारतीय-द्षेत्र 


सुशोलकुमार दिवाकर 


ay शतान्दियोंका भारतौय इतिहास अनेक विचित्र- 
ताओं और कुढपताओका घर बन गया है । जन और 


घनके das Ìar ध्वंस, जिसका सूदूर भविष्य तक अमिट 
प्रभाव है--इभारा निराला इतिहास है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
पे हमें गुलाम बनाया गया । दस.बीस पौढ़ियोंमें हमने गुलामौके 
रक्त-च्ण पौ लिए हैं । 
अमेरिका. और saè अनुभवो लीलाभूमि बना हुआ है, 
उसी प्रकार कितनी ही शताब्दी पूर्व भारत पश्चिमी sgota 
क्रीड़ास्थल बन चुका था। भारतीय इतिहासक्रा साधारण 
विद्यार्थी भौ क्लाइव, इप्ले आादिकौ बाजियोंसे परिचित है । 
पश्चिमी प्रभुत्वे पैर जब हमारे देशमै जम रहे ये तब भारतमें 
आन्तरिक कलह और दाइने जोर पकड लिया था। इतिहास 
एक मौरज।फरकौ चर्चा करता है, यथार्थमें aet अनेक dic 
जाफर हो रहे थे। भारतकी ऐसी स्थितिका पाश्चात्य कूट- 
ART पूरा-पूरा फायदा उठाया और जित्ने जो मिला उसने 
वह लिया--किसौने धन, किसौने मौन । इस प्रकार ब्रिटेन 
के अधिकांरमें कालान्तरमें भारतका बहु भाग आ गया और 
मांसके हाथमें कुछ भाग रहा और कुछ पोर्तगालके हाथमे आ 
गया । 
पर भारत चेता और बढ़े वलिदानके बाद स्वतन्त्र हुआ । 
उघडे स्वतन्त्र होते हो एशियाके अनेक राष्ट्र परदेशी eat 
मुक्त हुए। भारतने अपनी स्वतन्त्रताह एशिया स्वतन्त्रता 
से नाता जोड़ा । क्रान्ति अंगाई हेने लगी और विदेशी प्रभु 
काँपने लगे। साम्राज्यवादका विशाळ प्रासाद ढददने लगा 
E T अविभाज्य रूपे सम्बन्धित फ्रांस और पे. 
गा Ss 
eS 
न्दनके श्रम-शासनञ्ची नकल 
क्रनेको बुद्धिमत्ता नहीं की । 


वहाँके नागरिक स्वतन्त्र 
लिए तिलमिलाने लगे । g 


पर “फ्रांच-भधिक्षत 


क्षे ७ मद्रास 
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आज जिस प्रकार एशिया ag'a l 


भारतीयके लिए यात्रा करना, जो कि | स । | 
सांस खेता है, बडा कष्टदायक है y Ng 
ये क्षेत्र ५ दिस्सोंभे विभक्त है, जिनमें go पतन ६ t 
खण्ड हैं। इनका कुल क्षेत्रफल २०३ ahs T 
संख्या ३६२०४५ है। १६० ३ में adsa एक पर R 
हाज भारतेय aad व्यापार निमित्त किया गया। y fe 
वह अन्य उपकर्मोको भाँति असफल रहा । १६४३ j 
नेल रिचीलने सर्वेप्रथम ओरियण्ट कम्पनौकी स्थापना है. 
१६१४ में कोले इस झा 
aga आधारपर निर्माण किया और ५० साल क ह 
व्यापारके निमित्त sega और एकाधिकारका आदेश है, 
मेडागास्करमे उसे स्थापित करनेके प्रयत्न मौ हुए। i 
उसके रेज़ीडेण्ट केरनने सूरतमें कोठौकौ स्थापना a! है 


बह भी असफल रहा । 


छुड़ा लिया । परन्तु sata उसे वापिस ले लिया। णल 
समीपवत्ती सेन थोम (Aida क्षेत्र) को लिया, भि ह । 
को देना पड़ा । ऐसी विडम्बनामें Hates mat k 
की और पाण्डोचेरी नामके तत्कालीन ग । 
जमाया, जिसे उसने १६८३ में जिंगजी ad ब द्‌ 
उसने aat दीवार बन्दी कौ और वहाँका लाए i | | 
१६९७ में पाण्डीचेरी स्पष्ट रूपणे फ्रांबका, ही है | 
तक उसका विशिष्ट क्षेत्र बना हुआ दै । se i 
की समकालीन है । 

दक्षिणो बंगालम १६८८ में चहल 
जिसे देहलीके बादशाहने प्रदान किया ! म PR 
माही १७२४-२६ मं र्त हुमा । WE At i 
कारमें कारीकल (कोरमंडल तठवर्तीय) आया। at 
यनान १७५० में फ्रांसके अधीन हुआ ' 


| | aað रेलों द्वारा जुड़ा हुआ है । वह भूमिके अनेक 
बना हुआ दै, जो अर्काट प्रान्तसे लगे हुए हैं। एक 


| बहाँके घर भी उसी ढांचेक्रे हँ । पाण्डीचेरी एक व्यस्त 
कि! निश्चित बन्दरगाह नहीं जहांज़ १ मील दूर रुक 
शे है भतः मसुला नावों द्वारा यातायात होता है। वहाँ 
स प्रसिद्ध चतुर कुटनीतिज्ञ gA एक प्रतिमा है । 
imada क्षेत्रफल ११५ यील है और कुल जनसंख्या 
Ruw है। 

| चन्द्रनगर हुगलीके तीरपर स्थित है। 
| ‘tent ४४७८ ६ थी । aad १९८८ में उसपर फ्रांसका 
(अधिकार gari इसका व्यापार वगैरह अधिक नहीं है 
(न उसका खास महत्त्व ही अग्र रद्दा दै। 

j वंगालकी खाड़ी और मदासके तंजोर जिलेके बौच कारी- 
अव्यवस्थित है । इसमें ११० गाँव भाते हैं जिनका 
र क्षेत्रफल ५३ वर्ग मौल दै । पाण्डीचेरीके गवनेरके अधीन 


१६४८ में उसकी 


OS में कारीकल फ्रांधके अधीन हुआ था । 

j कितने हौ बार फ्रेंच शासनने इस बातकौ घोषणा की थी 
i भारत स्थित फ्रांस-अधिक्षत क्षेत्रोंमें वढांकी जनताके इच्छा- 
र और परिवर्तनशील समयके कारण वर्दाँकी राज्य-व्यवस्था 
“पि परिवतेन करेगा। लेकिन वहाँके नागरिकोने सदा दी 
| गातेकौ माँग कौ कि wast सैकड़ों स्टेटोकी भाँति उनकी 
भी भारतसे सम्बन्धित कर दिया जाय । लेकिन 
| हने कासिमबाजार, पटना, मछलीपट्टम, कालीकट 
ORI आदिके कुछ जमीनके gaal, जिनपर फ्रेंव 
` थीं, भारतको देकर भार-मुक्त होनेका प्रय्न किया है । 
| काम जो शासनने किया वह है पाँचों फ्रांस अधिकृत 
| फेडरल संघ-व्यवस्थाकौ स्थापना करना, जिसके अनुसार 


-फांस-मधिरृत भारतोय-क्षेत्र 


| ६५ 
चे स्वतन्त्र इकाई बन जाते हैं। आर्थिक aft भारतसे 
सम्बन्ध रखनेकी स्वतन्त्रता दी गई ag १-४०के प्रस्ता- 
वित विधानके अनुसार ६ व्यक्तियोंकी कोंसिलके दवारा व्यवस्य 
होगी जिसमें कम-से-कम, ३ निर्वाचित होंगे । उस केविनेटका एक 
गवरनर होगा और TAS ach संघोय कमिश्नर Pe 

१९३० में वहाँ ६७ प्रायमरी स्कूल और ३ कालेज बे 
जो शासनक्षी ओरसे थे। लोकल आय-व्यय (१९४३ के 
बजटके अनुसार ) ३८००३०० रुपया था। पहाँकी मुख्य 
उपज चावल, मूंगफली और नारियल है! पांडोचेरीमे ३ 
कपड़ेकी मिळे हैं और चम्द्रनगरमें १ जूट मिल है। कपडा 
feat १६६६ करवें और ६९०० श्रमिक कार्य करते हैं । 
वहाँ एक तेल मिल और कुछ मूँगफलीके तेलक मिळे हैं। 
वहाँका मुख्य निर्यात Raga है। १९४०-४१ में कुल 
आयात ४५,८३/४९५ रुपए का था और ६७,१४,६५१ रुपए 
का निर्यात था । 

ag हमारे हौ अंगोंळा एक साधारण आर्थिक तथा 
सामाजिक परिचय है । उनकी अभी पूर्ण प्रगति भी नहीं हुई 
दै--ठौक उसी तरद जेते aak शासन-कालमें भारतकौ नहीं 
a । परतम्त्रतामें कराइते हुए लाखों नागरिक स्वतन्त्र भारतीयों 
के खातन्त्र्य-घुखसे ईषा करने लगे हैं। योगो अरविन्दने फ्रांस 
अधिकृत क्षेत्र और भारतके बीच मधुर सम्वन्थोकी स्थापना 
कौ है। भारतकी स्वतन्त्रताके लिए योगौ अरविन्दके प्रयत्न 
प्रत्येक भारतीय जनता है । क्या अरविन्दकी मृत्यु-भूमि और 
साधन-भूमिके लिए स्वतन्त्रता भनिवार्ये रूपसे आवश्यक नहीं 
हैं? भारतको पूर्ण हपसे तभी स्वतन्त्र हुआ कहा जा सकेगा जब 
उसके आस-पास भी स्व॒तम्त्रताका वातावरण प्रसारित दोवे। 
साम्नाज्यवादके ढाते हुए कुख्यात प्रासाद शीघ्र दव घराशायो 
होनेवाले हैं । स्वतन्त्रता' और प्रजातन्त्रकी विभोषिका सवेग 
प्रचण्ड रूप धारण करती जा रद्दी है। फ्रांसाधिपतियोंकौ अल्प 
बुद्धि अथवा Beat और इठतादिता उन्हें इस सामध्येपूरण परि- 
aga बुद्धियत नहीं करने देती । आशा हे फांस अपनो 
और विश्‍वकी रक्षाके निमित्त शोध्र चेतेगा और जन-जनकौ 
इच्छाका दमन करनेका दुर्विचार BAT AE तो फ्रांसके 
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६ G 
लिए नैतिकताका तकाजा है कि वह पर-पीइन और शोषणकी 
दुर्भावनाका अत्यन्त शीघ्र परित्यागकर पांडीचेरी भादि परतन्त्र 
क्षेत्रोंके असंख्य नागरिकोको स्वतन्त्र-वांयुपण्डलमें स्वाँस लेनेका 
सुअवसर प्रदान करे । किसी भी परतन्त्र राष्ट्रका स्वतन्त्रताके 
लिए संफ्रझ करना, लोकमान्यके यथाये शब्दोंमें, जन्मसिद्ध 
अधिकार है।' एक स्वतन्त्र देशके लिए यह बड़ी लजाकी 
बात होगी कि वह दूसरे देशकी स्वतन्त्रताका अपहरणं करे | 


SARGI 


उछो, प्रदोष - काल भी गया, गयौ कलापिनी । 
चली गयी afte - कालिमा दिगन्त व्यापिनी ॥ 
गमस्ति मानके प्रकाशका तना वितांन Èi 
प्रवौर क्या तुम्हें न आज इप काल - ज्ञान है ॥ 
गरिष्ठ भार है पढ़ा त्वदीय बाहु - मूल पर । 
विनाश अट्टहास कर उठे न एक भूल पर ॥; 
न आज wR अशिष्टता - प्रमाद हो। 
स्व राष्ट्रकै पिता maa निदेश याद ay 
नवीन राष्ट्रके तुम्ही जयन्त कर्णधार ay 
प्रबुद्ध शुद्ध कर्मसे वरेण्य हो--उदार हो॥ : 
विरूढ कार्य रप तो न आज काम्न दे रह्ा। 
विशुद्ध बुद्धिवाद भी तुम्हें न नाम दे रहा ॥ 
नवीन राष्ट्रके लिए नवीन रूप 
नवीन रूपका यहाँ नवीन भूप 
नवीन aidad नवीन ङ 
नवीन कम - मेका नवीन धम 
अशेष सिद्धिके लिए नवौन ज्ञान चाहिए। 
नवीन राग - तानकां ada गान चाहिए ॥ 
नवीन शक्तिको नवीन हास - लास चाहिए। 
` कलिन्दजा - कृदम्त्रको नवीन रास चाहिए ॥ 


चाहिए। 
चाहिए ॥ 
चाहिए । 
चाहिए ॥ 


बिशाल मारत. 
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फ़ांस-शासनमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्र 

स्वतन्त्रताके लिए भारत कटिबद्ध है, उसी my 
अधीनस्थ भारतीय क्षेत्रोंकी स्वतन्त्रताके लिए भी को | 
रुख है । mat अब तक azla saaat ह ‘| 
कुचलनेके जो-जो saa किए हैं, उनकी समा द्नि 
हैं। वहाँका aaraa अब DRE भारतको 
मातृभूमि समझ रहा है। 


कदर्थं कर्मकी कुहेलिका तुम्हे. न रोक दे। 
असँयमौ बता सुसंयमौ मुम्हेँ न टोक दे॥' 
फॅसो न मुह्यमान: हो विलास - नाग mad , 
न जाय डूब : दषं - गान. क्रूर अट्टहास में॥ | 

' बढो, अगम्य मार्ग है, विराट शक्ति साथ ते|! 


| 


nai घोषके लिए, लिये चलो पि | ता 


घृणा Reus कराल काल कूट - पानसे । 
महेश आशुतोष a जियो शरीर - दान से॥ 
विशाल भाल पर लगी मिटे ada- sea! | 
पुनः प्रदीप्त ह्यो उठे सुवर्ण कान्ति - लालिमा॥ ८ 
सुकौर्तिमान के लिए स्व कर्म डौ छ A | 
स्व मृत्युके समान ही ART | 
उठो, बढो saad, न PT a 
हुधीर . वौरके लिए aa प 


ब ईरानके प्रधान मन्त्री जनरल अलो रञ्जमारा ते रान॑की 

एक मसजिदसें प्रवेश कर रहे थे तब उनकी पौठमें चार 
feat पम्प कर दी गई ओर तमीसे इरानी राजनी तिके 
ai एर ag स्थिति Gar हो गई---झम्यूनिऱम और कट्टर 
{यी मुपलमानोसिं मेत्री हो गई। 


अफग[निस्तानकी सौमापर 
MAMAS सूबेसे सत्ती दो लहरें पश्चिमकी ओर ईरानके 
) बयार गतिशील हुई । कठमुल्ले मुधलमानोकी एक ल 

| ह ज्ञासानीके नेतृत्वमें एक मजहवी राज्य स्थापित करनेपर 


| लो हुई थी ओर दूसरी लहर दीक्षित कम्थू स्टोक थी, जो 


थय ह दोनोंके मागे एक हो गये और फलस्वरूप दोनोंमें 


। | छ औपचारिक सन्धि हो गई । 
१ 
इस बातका. पूरा प्रमाण है कि अभी हालमें यह 


| चलाउ सन्धि फ़ादियाने इस्लाम और गैरकानूनी कम्यू- 
एट तूदेह पार्टीकै बीच अवादानर्मे हुई थी । ae पार्टीका 


Maat उपेक्षा करना, जो दोनोंमें निहित हैं, खतरनाक होगा । 
ह. समान इस्लाम अपने शिष्यों्ते पूणे आज्ञा-पालन 
Wa? और देनिक कार्यविधि बताता है। उसके कठोर 
| भभ हैँ और हिंसाके प्रयोगमें उसे कोई आनाकानी नहीं 
pS! इस्लाम और कम्यूनिज़्म अनद्दोनेसे साथी हैं, लेकिन हम 
i समभसें इन दो असाधारण दानवों द्वारा पवित्र 'युद्ध'का 
\ "न देख सकते हैं। जनरल रज़माराके aè साथ 
| Aen इस्लाम खुल्लम खुल्ला मेदानमें आ गया । स्मरण रहे 
h, निके अर्थ हैं वे जो इस्लामकी खातिर मरनेको तत्पर 
k | बहुत दिनोंसे फादियाने इस्लाम चोट करनेकी तेयारीमें 
MAY १६४५ में शाहकी जान लेनेका जो. प्रयास किया 


ag इसी स्रोतका उपज था। यद्यपि वधका प्रयास 


तेहरानमें चार गोलियाँ 


रोबरं पेन 


असफल रहा तो भी शाहके विरुद्ध विरोध जारी रह्दा। जनरल 
GARI वथ इस वातका द्योतक था कि शाहका जीवन 
खतरेमें है । शेख सैयद अबुलमैम कास्रानौका नेतृत्व इसे 
प्राप्त है ओर शेख कासानौका स्थानं Ras मजइबी gaa- 


* MAR प्रमुख मुल्लाओंमे है । फादियाने इस्छाममें अव भी 


लगभग तीन या चार हज्ञार cera मजहवी कठमुल्ले हैं, 
पर इरानभे शक्ति सम्तुलनको कायम रखनेके मार्गपर वे हैं। 
मलायाके AARNA भाँति वे ag बलपर वहांकी सर- 
कारको स्थायी रूपसे अपने zsh रखनेका प्रयत्न करेंगे। 
जैसा कि हमें माळूम होगा ; यह भौ सम्भव है कि इस मामले 
में वे असफल रहें । 
तूदेहपार्टी (तूदेहका अथे है जनता) के अनुयायी हैं बुद्धि- 

वादी वर्ग जो प्रायः नास्तिक है । सन्‌ १९४५ में तबरेजमें 

जाफर पेशावरी द्वारा स्थापित 'डेमोफ्रेटि& Rakar? हारके 

बाद तूदेह Tes नेताओंने तेहरान और मशद्ददपर अपनी 

झक्तियाँ केन्द्रीमूत की । महत्वपूर्ण वात यह है कि ईरानकी 

मजहबी राजधानी है nazg, जिसमें साधुदरत्तिवाले wat 

समाधि है । इमामरञ्ञाके वधे मुसलमानोंके दो विरोधी 

दलोंमें फूट पड़ गई, aala कम्यूनिस्टोने अपना मोर्चा जमा 

लिया । उनके पास पन्द्रह सौ कायकर्त्ताओंका एक ठोस दल 

था और बाहरी कार्यकर्ताओंमें लगभग पच्चीस हजार कार्यकर्ता 

थे और चूँकि मशहदद खुरासानकी राजधानी प्रायः आन्तरिक 

शासनके लिए स्वतन्त्र है और दुनियाके निकृष्टतम मरुभूमिसे 

वह तेहरानसे पृथक होता है । कम्यूनिस्टोंने इस बातसे लाभ 
उठाया । मजवौ राजथानौम प्रतिद्वन्दिताळी भावनासे जो 
फायदा उठा सकते थे उन्होंने फायदा उठाया । उन्होंने अपने 
अनुयायियोंको शिक्षा दौ और यहीते बांदमें उन्हें एजरवेजान 
और इरानकी खाडीके बन्दरयादोको भेजा । यद्यपि इन दो 
शक्तियोंका विकास और बढ़वार अलग-अलग हुए तो भी 
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दोनोंकी अभिलाषाओंने उनको एक ही दलमें आनेको मजबूर 
कर दिया। दोनों ही पहलवों खानदानका अन्त चाहते है, 
क्योकि मशहदी मुसलमान इस बातको भूलते नंदी. हैं कि 
वमान शाहके पिताने पवित्र देवालयोंको मशीनगर्नोसे faar 
लिया था और इस बातकौ धमकी दौ थी कि उन सत्र उचच 
मुस्लिम धर्माधिकारियोंकों गोलियोंसे उडा दिया जायगा जो 
उसकौ आज्ञाका पालन न करेंगे। कम्यूनिस्ट भौ इस वातको 
नहीं भूले हैं कि शाह इस बातका घोर विरोधी था कि वह 
अपनी सत्ताको मास्क्रोके अधीन कर दे। उसने TE सदस्यों 
को गिरफ्तार कराया था, सामाजिक सुधारोको लानेका उसने 
प्रयास किया था। शाह इस बातका प्रतिनिधित्व करते थे 
कि ईरानमें नियमित रूपसे सामाजिक उन्नति दो और कम्यू- 
Re इस बातको पसन्द नहीं करते थे कि इरार्नकी उन्नति 
हो। me इसलिए दोनों कठमुल्ला दलोंकी वध किये जानेवाले 
लोगोंकी सूचीमें थे। रजमाराका नाम भौ दोनोंके हौ उसी 
सूचीर्मे था aad रजमाराका वघ उस विस्फोटक मिलन 
का प्रथम शिकार था जो तीस वरससे शक्ति ग्रहण कर रहा दै । 
कम्यूनिउम और अत्यन्त कठमुल्ळे सुसलमानोंके बीच यह 
समझौता saat क्रान्तिके प्रारम्भसे ही सोचा जा रहा था। 
सन्‌ १६१ में लेनिनने अपनो प्रसिद्ध घोषणासे gt और 
ईरानी armas आग्रह किया था कि वे समाजवादके नाम 
पर विद्रोह करें ; पर विद्रोह असफल रहा । अनवर पाशाने 
वाकूमें जौन deh साथ बैठे हुए असफलताका पचास फ़ीसदी 
कारण बताया, जब उसने कहा कि मुसलमान अह्लाइकौ पूजा 
करते हैं और amia अकेला जानता है कि कम्यूनिस्ट सत्ताके 
अतिरिक्त और किसकी पूजा करते हैं । बरसों तक एशियाके 
मुसलमानोंको घुखारिनने जोशीले व्याख्यान दिये थे जिसमें 
ह था कि जालिमोंके विरुद्ध मजदूर वर्ग अपनी संख्या 
था कि निकट भविष्यमें शेर और 

aat साथ-साथ बैठ asa । 
. हुईं ओर जब गोली मारी गई त 
पता था। न 


अन्तमें वह आवाज़ और Aa 
ब उन्हें अपनो असफलताका 


अमेरिकनोंका पक्षपाती नथा रू | | 
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इस्लामसें यी 

अनवर पाशाका काम समाप्त नहीं हुआ था। 
मिला करती हें। अतिभयंकर कम्यूनिस्ट यो 

हो गए और जमेनीके आरपार दोवार बनाई गहे। ५ 

कम्यूनिस्टॉने लड़ाईके Peale अगरेजोंका साथ दिया म 

कांग्रेसी नेताओंको काफी घृणा हुईं। हिन्देशि 


day | 


रि € या | पती 
— t after ai समान समत al 
शासनका प्रचार किया ओर कम्यूनिस्टोंसे दोस्ती गा ale 
दार्ल इस्लामके नेताओंने कम्यूनिस्टोंका साथ Vy al । 
विशेष बुराई नहीं मानी पूर्वी जावासे उन्होंने सक्या; 
भयंकर और तीब्र आक्रमण किये । कुछ समय तक उन iiis 
प्रभाव चेरीवोनके बन्दरगाह ओर सुराबायाके बाहर aa da ले : 


मुसलमान कहते थे कि माक्सेके सिद्धान्त gual हैं कै ३ 


वरन्‌ उन्होंने यद उल्टी बात set कि लेनिनने तो माशी n 
की यात्रा की थी। एशियाके बडे-बडे क्षेत्रोंमें areal गत कि 
मान स्वीकार कर लिया गया È । 

यद्यपि दो शक्तियोंके मिलनका राखा साफ हो 

तो भी यह अकारण बात न थी कि जनरल ATT र 

समान शत्रु बन गया था। वास्तवर्मे वह उन e ‘ 

इतना बड़ा खतरा हो गया कि फादियाने इस्ताम ३८ 5 

एक at गए जिसे | 
THAR बहादुरीसे लड़ा । सुन्दर, ह 

दस बरस कम दिखाई पढ़नेवाला, अगरेजी है a | 

ति Ei a |. 

sare बोलनेवाला, घोर परिश्रमी, राजनीतिकै | 

मानत त्र ग 

रखनेवाळा और आधुनिक ईरानके सं | 


| 
aul N x 
रखनेवाला जनरल WAL ईरानके र a f 
वि जे 2 
ढंगके वका प्रतिनिधित्व करता T aS 
कौ हैसियतसे वह एज्ञरवेजान वापि क ॥ 
था। उसमें जनरल मादीलकी शार्क a a Š 
s cay भी उत | भर 
और जनरल माशलका-सा पूण a 
gaan E || 


| gat, १९५१ ] 
हाती जहर था। यह वार-्वार कहा गया था कि ढाई 
| ag डाङरका अमेरिकन ऋण वार्दिंगटनने इरानपर थोपा था । 
॥)|/बासबिक बात यह थी कि स्वयं रजमाराने यदद कजे लिया 
कै k उसका कारण यह नहीं था कि रूसी प्रतिक्रियासे वह 
शत था, वरन्‌ उसकी आशा यह थो कि बजट ऐंग्लो इंरानियन 


fl 2 मानी थे कि उसका पथ कंटकाकीणे था । 
aad दुर्भाग्यपूर्ण प्रधानमन्त्री पदका महत्त्व इस 
था कि उसने सर्वप्रथम ईरानके लिए एक सामाजिक तथा 


ied उपे काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ था ।. उसका विश्वास था 
ni शानश् त्राण विकेन्द्रीकरण और देहातमें जनशक्तिके 
| म है। उसका सबसे पहला काम यह था कि उसने 
Whit anaia योजनाको स्थगित कर दिया , क्योंकि उसके 
ह सुपर केन्द्रमै शक्तिका एकीकरण होना था। उसकी इच्छा 


| 
|| गिहिप--में बड़ी-बड़ी रियासतोंके जमीदार मालिक थे, जो 


॥ मुनाफेको इस प्रकार खोनेमें कोई मतलब नहीं पाते थे। 
APPR प्रतिष्ठा खोनेके लिए उसने उन जमोदारोंके नाम 
। Y दिए जिन्होंने इनकम टैक्स नहीं दिया था। sa ala 
UNS सदस्यों की बड़ी संख्या थो। शाही खानदानके कुछ 


f Reta) यथासम्भव गिरफ्तार कराया, पर महत्त्वपूर्ण व्यक्ति 
| Thea रूसियोंको सन्तुष्ट करनेके लिए उसने सीमान्त 
| र हवाई जहाजोसे सर्वे कराना निषिद्ध कर दिया और 
| ह रैडियोसे 'बोइस आफ अमेरिका'का प्रसार रोक दिया। 
eta सन्तुष्ट करनेके लिए. और sad व्यापार रक्षित 
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रखनेके लिए उसने रूसियोंको इस वातकी आज्ञा नहीं दौ कि वे 
व्यापारौ एजेन्सियाँ खोलें । सत्र व्यापारिक सम्बन्धोमें उन्हें 
ईरानी सरकारसे भुगतना पडता था । रोटोकी कीमत घरानेमे 
वह सफल हुआ और बढ़ती हुई madia रोकनेका उसने 
गम्भीर प्रयत्न किया । झाइकी सहायतासे छः मद्दीनों तक एक 
सुधारके वाद उसने दूसरा सुधार किया । यद्यपि उसको यह 
मालूम होगा कि कुछ सुधार असफल होंगे, कुछ अव्यावद्दारिक 
होंगे तव भी उसने अनवरत रूपसे उपरसे सामाजिक कान्तिका 
प्रादुर्भाव जारी रखा। उसे सफलता नहीं मिलो । पर अपने 
डेड करोड़ देशवासियोंके लिए वास्तविक सुधार योजना-प्रोग्रामझओे 
प्रारम्भ किया । 
सुधारकोंकी gara घटना 

रज्ञमाराके प्रधान मन्त्री पदको सँभालनेके लिए दमे सन्‌ 
१८९८ के जुलाईके विख्यात दिनोंकी ओर जाना पडेगा, जब 
युवा सम्राट क्त्रागसूपे इक्कीस शाही आज्ञाएँ वास्तविक सुधारों . 
की ओर जोर देते हुए निकाली थी। सौ दिलोंके वाद at 
राजमाता फिर गद्दीपर आई, सुधारकको गिरफ्तार कर लिया 
और उसके परामशेंद[ता ओंको फाँसौका हुक्म दे दिया। वह 
सत्यं देशकी पुरानी जमींदारौ-प्रथाकौ शक्तिका प्रतिनिधित्व 
करती थी और वे दी aial आज aad सामाजिक उन्नति. 
मे वाधक हैं । 

रञ्ञमाराक्रो “सामान्य क्रांति'के प्रादुर्भावळे प्रयासकी 
ज़िम्मेदारीका पूरा पता था। उसके साथ सैद्धान्तिक पूवे 
प्रश्‍न नहीं था। उसकी योजना थी कि इरानको चौरासी 
ज़िलोंमें विभाजित करके दस लाख आदमियोंको काम दे दिया 
जाय । प्रत्येक जिलेमें एक वितरण केन्द्र दो, seta रुपया 
और सामान मञदूरोंको मिल सकें । सम्भवतः यद योजना 
अव्यवहार्यं थौ, पर अपने Tez शासनकालमें वह उस सीमाको 
इंगित करनेमें वे सफल हुए ; जिसके करनेसे ही स्वतन्त्र राष्ट्रको 
कैसियतसे इरान अपना अस्तित्व कायम रख सकता है। जिस 
दिन बह सत्तारूढ़ हुआ तो उसने कहा, WHA FR 
ganas लिए हमारा संघर्ष जीवन और मरणका संघर्ष है 
अपने एक मित्रसे उसने कहा, मुझे MAA होगा अगर लोग 
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मुझे छः महीने भी जिन्दा रहने दें।' नौ महीने पूरे होनेके 
पूर्वे ही वह मार दिया गया । 
एक अशर्मे ag वात उन्होंने ठो$ ही कदी थी । दिसम्बर 
सन्‌ १९५० में अपने प्रधान मन्त्री होनेके ठोक छः ala बाद 
शासन-सूत्र ढोला पढ़ गया था। वह नाम मात्रकी उन्नति 
कर सका। सहारेके लिए उसका कोई दल नहीं था। सेना 
उसकी स्वामिभक्त थी और उचित परिस्थितियोंमें उसके 
सुधारोंको वह आगे बढ़ा भी सकती थौ। पर सेनाको कुछ 
Ga करनेसे वत्तमान शाही खानदानका खात्मा हो जाता और 
रज़पारा गद्दोपर जा बंठता। वर्तमान शाहके पिता इसी 
तरह गहोपर आए थे, पर समस्याका यह za अवांछनीय 
था। शाहको भी इसका आभास मिला था और wed 
राष्ट्रिय सेना और शाही daah मिलानका हुक्म दे दिया 
था ताकि महलकी कान्ति न हो सके। इस बीच रजमारा 
पड्यन्त्रकारियोंसे घिरा हुआ था और उसका कहना था कि 
उसका ७५ फीसदी समय उनसे भुगतनेमें जाता है। प्रायः 
समस्याओंको JEMAN उसके वह ही सरल उपाय रहते थे, 
जिन्हें वह ance हैसियतसे ल्यूरिस्तानके कठिन कवायिली 
क्षेत्रके गवनंरळी हैसियतसे करने पडते थे। पर राष्ट्रिय 
सेनाके प्रयोगसे सामाजिक करान्तियाँ शायद ही होती हों । 4 
> A is भाग्य होनेसे गोलीका 
दूसरा कमाल आतातुर्क = a : A ae te 
को भाँति साधारण घरका व्यक्ति थ yr ee 
ऊपर उसका कोई अधिकार न : तले yes ii 
दिया ag कारण था कोरियन es 
युद्ध । 
o उसके वाद जब भोडने तेहरानमें 
आवार्जोके ऊपर एक आवाज़ सुना 
: Me और ट्रैक्टर तथा सामाजिक g 
क्षीण पालमिण्ट शा 
SRA त os aS विर्व न थी, वह तो 
/ | यह आवाज़ कितनी 


ही असम्भव प्रतीत होती a 
Se पर लोग 
आर्थरका नाश हो, २३ HERE 


गरत लगाया तो ओर 
$ पढ़ती थी, वह आवाज़ 


वारके लिए नहीँ थी । व्ह 
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के प्र 
उन्होने अपने अवञ्चरको देखा । देशमें ig k: | 
च q 4 


उनके लिए यह अवसर था कि अमेरिकनोंको 
RI अंगरेजोंको दुश्मन बनाना तो लगभग ag | | 
थी।. जव सजलिसने तेल-उद्योगको राष्ट्रका i àx 
दो तव निर्णय सर्वसम्भतिसे था। परन्तु इस Rra भ हा 
सामाजिक समस्याओंके हलसे कोई सम्बन्ध नहीं था। ह | 
माराने लगातार यह वात कही क्रि इेरानिर्योके पास dad a" 
चलाने और तेलको शुद्ध करनेके BRATS लिए fy if 
नहीं हैं। यह अनिवार्य फैसला था इसका ale he 


Ra lT 


ae 


तया फादिय।ने इस्लाम, तूदेह दल, राष्ट्रिय Hz 
कासानी काम करता है 


स्थित है। ,वहांपर तेल anè लिए विशाल तेह झ (| 
और अबादान इस प्रकार राष्ट्रिय मुक्तिका विह बत खा! 
वह ईरानियेकि हाथमें आ जायगा और ईरान विश शि “ 
शक्ति बन जायग। और वह दो साम्र.ज्योंके aa ह | 
रहेगा । अबादानके मजदूरॉने हड़ताल कर दी, रै । hat 
रिपोर्ट दी कि जिन्दोंने उपद्रवोंकी चिनगारी लगाई। 3%] 
Prez और फादियाने इस्लामके बच बा o | / 

तेलके राष्ट्रियकरणके निर्णयका फल बहुत ग a | 
ईरान यूरोपके निकटतम एशियाई anit अल wat) 
और बिदेशी साम्राज्यवादको फेंकनेमें gent यु | 
है। यह कहना कि तेल-कूपोंके ब्रिटिश अषि क्ण. 


शराव W. 
जजानेकौ सम्पत्ति वृद्धि होती थी और उससे ३९ हे 


| gata, १६५१ j 


[ताम था वास्तविक समस्यासे इट जाना है। कान्तियाँ 
(| woe ही नहीं होतीं और अथेशास्रसे उनका न हीके 
i K ara द्वोता है। इ्रानिर्योके गोरदको इस वातसे 
रा हगता था कि ईरानी क्षेत्रमै अंगरेज अपनी सत्ता रखते 
(और अगरेग पचास फी-सदी सुनाफेके स्थानमें ack फी 
झि एुनाफा देते रहते, जिसे वे देनेळो राजी थे तो सी ad 
मा होता जो हुआ। रजमाराके वधको लोगोंने एक देवीः 
समझा । जनरलके खूनकी कौमत sats तेलसे दी 
mt इरानी. राष्ट्रियता ओर आगे बढ़ी । इरानकी 
के वरौन टापु इैरानकी दी भूमि कही आने लगी, यद्यपि 
a एक अरव राजाका शासन था । उपसं समयके उत्तेजित 
ald रैरानकौ मगि दुनियाके लिए असीमित प्रतीत हुई । 
सन्ता शक्तिका मज्ञा 

अन्तमे अब हाळ ही में इरानियोंको मालूम हुआ है कि 
ख वे अपना प्रभाव डाल सकते हैं । घटनाओके क्रममे-- 


3 
i 


| 


(दिया है। अंगरेज निठल्लेसे रह गए। वे युद्ध-पोत भेज 
शिवे, पर वह समय निकल गया है कि एक युद्ध-पोत विना 
फे इरानी किनारोंपर बमबारी कर सके। अमेरिकन 
and फसे हुँ । 
१ अभ्यस्त हैं कि पाँच बरस पहले जो खतरा माळूम होता 
"है अब नहीं है । सब दुनिया तेल चाहती है पर वह 
| रिसको दे | ४ 

| स प्रश्नका उत्तर अब तक विदित नहीं हुआ है । सम्भ- 
"Starr उत्तेजना और प्रसञ्चताकै वाद शान्ति हो। 
शेज भारतका पाठ नहीं भूले हैं और न अमेरिकनोंने 
TOS तेल कूपोंके स्वायत्तको भुलाया' दै। अंगरेजोंसे 
| की जाती है कि वे भलमनसाइतके साथ धोरे-धीरे इट 
à, क्योंकि वे इरानके कानूनकी अवहेलना करनेकौ स्थितिमें 


A 


रूसी आ सकते, पर रूसियोंके बारेमें वे 


SS 
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७१ 
नहीं है ओर तेलके राष्ट्रियकरण निर्णय लगभग अपरिवतत- 
नोय है। gA पहले यह आशा की जाती है कि अंगरेजों 
को इस वातकी गारण्डी मिल जाय ओर तेल अंगरेजी agat 
के चलानेमें प्रयुक्त हो और aaa कारीगर तेल क्षेत्रोर्म 
नौकरी करते रहें और कुछ वर्षों as तेल-क्षेत्रोंका आर्थिक 
अधिकार अंगरेजोंके cel रहे। निश्चित बात यह है 
ईरानकी सीनेट न तो रूसके पक्तमें है और न परिचमके विरुद्ध 


i 


पश्चिमकी हानि नहीं 

अंगरेजों और अमेरिकनोंने ईरानमें भयंकर भूले की हैं। 

इन भूलोंमें से कुछ तो रोको नहीं जा सकती थीं, क्योंकि समय 
को देखते ईरानी सौमान्तके पार तनाव और वहाँकी मजलिस 
पर निभर गवनेमेण्टकी आशाद्दीन कठिनाइयेंके कारण वे qè 
होतीं। इरानकी मरुभूमि जनशूर्य 'पहाढ़ और किसानोंका 
एक aga हौ गरीब देश है ; पर वह aaa ही गौरवशाली 
लोगोंका देश है ओर उन्हें इस वातका ज्ञान है कि कमी वे 
दुनियाके शासक थे और वत्तेमान ठण्डे gat उनका एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान. है । रूसी कम्यूनिउमके विरुद्ध विशाल 
पश्चिमी दोवारका प्रारम्भ नावे-स्वीडनसे होता है। वहाँ वह 
पश्चिमौ जमैनी, आसिट्र्या, युगोस्लेविया, यूनान और तुर्की 
होकर ईरानको जाती है और वह दीवार मारे लिए मेहत्त्व- 
पूर्ण है । इरानका एक महत्वपूर्ण स्थान RI उसके वाद 
महान्‌ पूर्वी दौवारका प्रारम्भ होता है जो भारत, मलाया, 
हिन्देशिया और कोरिया होकर जाती दै और इसकी भी रक्षा 

करती है । पर FAS जो स्थान हँ, उनकी रक्ता आवश्यक 
है। इसीलिए स्केडिनेविया ईरान और भारतका महत्त्व है. । 
इसलिए ag प्रकट है कि समय भा गया है कि ईरानको 
सम्पूर्ण सम्भावित सहायता दौ जाय और हमें ईरानी राष्ट 
यताके ngaia आतंकित होनेके स्थानमें आभारी होना 


(यूनाइटेड Ada वल्ड) 


चादिए। . 


a 
श्वत हणा 
मद्नकुमार चौवे 
ठित होकर सबसे बड़े भू-भाग 


‘Te ब्वतकौ ओरसे एक पहाड़ी जातिके लोग हिम।लयकी (चिन'वर आक्रमण खि E 
तराईमें छूट-खसोटके लिये उतरे । कहा जाता है कि उन्होंने अपने पड़ोसी हूर्णोको भौ इस युके लिए 
ये हूण थे। पूरी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है /--इस किया, फलस्वरूप हूण उन छुः भू-भागोंको संगित है. | 
ताजे समाचारे बीसवीं सदीके इन हूणोंने आजसे २४०० वर्ष - साथ कन्धे-से-कन्धा भिड़ाकर “चीनों/के विरुद्ध लड़े। छि a 
पूर्वके इतिहासकौ ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिनमें इस युद्धमे 'चिन' ही विजयी हुए और an और ms E 
हुणोंके आदि qatar हाल मिलता है । साथी परास्त हो गए। यहॉसे 'चिनः हूर्णोके शत्रु हो ग। 
आधुनिक कालमें जब किसौ जातिके अत्याचारोंकी सीमा 'चिनोंने समस्त विरोधी शक्तियोंका नाशकर अखिल AA कि 
बढ़ जाती है, तब उसकी तुलना हूर्णोसे की जाती है। प्रथम पर अपना झण्डा फहरा दिया और एक विशाल Rel 
Reagad जमेनीके बेल्जियमपर किये गये अत्याचारोंको देख साम्राज्य'की स्थापना की । 
कर अगरेज जमेनोंके लिए---बौसवीं सदीके हूए'--शब्दोंका “चिनवंश'के प्रथम तीन सम्राट बहुत कम am ali 
प्रयोग करते थे । राज्यारूढ रहे । उनके बाद सम्वत्‌ २४६ इस्वी gai qi à 
els आदि पूर्वज मध्य एशियाके उत्तरी-पश्चिमो चौनके 'बैंग-चैंग'ने "शौ-हांग-टी? ( प्रथम. सम्राट ) नाम धारण अ (ना 
Risen माग्ने इसवी सनके ४०० वर्ष पूर्व लगभग चरवाहों राज्य-सूत्र संभाला । यह भूतकालका शत्रु था। इसमे | f 
थो। इनका रंग श्वेत eae i Se be a See Ta ae छ. क 
स्क्रणय होती थी । ये जंगलियोंकी ts = सि ला (शीड smear ऑयल कस खे Be aad अ म 
घुमते-फिरते थे, इसलिए इनमें संगठनका ee) Seat Y ae wee पा 3 
e तका अभाव-सा था। ये जलवा दिए और ढिंढोरा पिटवा दिया कि व्ही च i | ॥ 
) re जंगल भटकना, पशुओं सम्राट है, उससे पूर्व कोई सम्राट नहीं हुआ p यद og 
UT मांस तह खा जाना, इन्सानकी खोपडीको सुरापान रता वहा 
क सकर पको घुरापात्र दो इजार बरससे विविध सम्रार्टोके आधिप्य 


बनाकर a = = ale चे 
को 5 "ना और दाची जैसे बिशाल पशुओं रहा था फिर भी विवश होकर जनता अपने a 
ie तवार मनोविनोद करना galat परम्परा यह विचित्र आज्ञा माननेक्ो बाध्य हुई । a 
ag & 
शी-हाँग-टौ? (प्रथम सम्राट) ने अपने इ हण att 


आरम्भ हुआ, तब उसके तेर वर्षे पथ चनी राज्यकी सोमासे बाहर निकाल दि ell 


७ al a 
रका एकच्युत्र राज्य स्थापित हुआ। इससे ५३ २ निर्वासित होकर मंगोलियामें बस गये और १ ग २ 
सन्‌ Ge चौथो, सदी अन्तिम च a स, इसवी चौनपर छापा मारने लगे। अतिदिनके इत *' उति] 
भागोंमें विभाजित था। सबसे वडे त मकपन सात कर 'शी-हाँग-टीशने सन्‌ २१४ ै० पमे an 

a * वड़ भागका नाम “चिन? तवाई । 

सन्‌ ३२१-१८ इसवी पूर्व sag Wl सौमापर एक भीमकाय लम्बी दीवार १ 

वी ए चोनके छोटे-छोटे छ: anita संग. हे एक भीमक + एल सिख इ हि 

Ait 5 ऐपत faq RE देश 
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R || 


जब भारतमें महान्‌ सम्राट प्रियदर्शी अशोकका राज्य 


त्‌ चीन देशमै “चनः. 


>> 


| i पर्थरकी बनी है । इसकी ऊँचाई २० फुट से लेकर ३५ 
| k तक है। ऊपरसे इसको इंटोंसे जोड़ा गया है। दीवारके 
१२ फुट चौड़ मागे इघर-से-उथर तक चला गया है। 
(क्ल BRITE प्राकृतिक सुषमासे इसरा इतना सामंजस्य हो 
zi है कि tat लगता है--मानो यह पृथ्वी फोडकर निकल 
Aè a दीवार विश्वके सात आइचयोंमे से एक है । 
fi] निस उद्देश्यसे यह दीवार बनबाई गई थी वह अत्याधिक 
न रद नहीं हुआ और gatar चीनसे संघर्ष जारी रहा ! 
शके वाद ४०० वर्षों तक राज्य करनेवाले 'हन-राजबंश' 
| lav तलवारकी घारसे gist सदाके लिए चौनके ad 
दे कछ दिया । फलस्वरूप EURER ‘MATA सन्‌ २०६ 
कही at जापानी-सागरसे लेकर वोल्गा-तट as हूग-राज्यका 
| षार किया । उसमे gotta जंगली जातियोंको हराया 
क श॑ अपने पिता द्वारा खोए हुए उत्तरी चीनके निले भू: 


t 
य 


frat फिर अपने अधिकारमै कर लिया; परन्तु चीनको 
# पना उसके लिए एक टेढ़ी समस्या ही रही । 

| अब हूण मंगोलियासे कनसुदकी ओर बढ़े तब उनकौ 
“न्त 'यू-ए-चि' लोंगोंसे हुए । gaa मोदुक (मक्तूर) 
११७६ इस्वी gaa चीनी-सम्राटको सूचना भेजी कि उसने 
RR होगोंका नाश कर दिया है । हूण-राज 'लाउस्वाङ्ग' 
l ॥ एचि राजाको मारकर उसकी खोपड़ीको सुरा-प्याला 


| ५ यूए-चि' छोगोंकों पराजित कर हूण तरीम-तटमें बस 
| | Wage सम्भवतः वही प्रदेश हैं जो करमौर और 
Pad उत्तरे है और मद्दाभारतर्में जिसका उल्लेख उत्तर- 
| a नामसे हुआ है। यहीं हुए शकोंके सम्पकमें आए । 
y हूर्गोको चीनी सम्राटने परात किया और उन्हें 
We ८६ ई पूर्वमे चौनी-सेन/पतिक्की अधीनता स्वीकार 
: गौ पडी । : 

प tag सनके तृतीय शतक्रमें जब कुशान लोग वलहीन 
होत हूण शकद्वौप (सकस्तान या आधुनिक Maaa) 
a वेसने लगे math 'मेतेमौटी? या ऐलान्सके राजा 
OTR हूणोंने अपने राज्यका विस्तार किया और ST 


श्वेत हूण 


७३ 
किंवा यले भास-पासके प्रदेशपर आक्रमण किया । शको 
पर से कैसे aada और तुषारसे तोखारिस्तान नाम पदा, 42 
हो स्यलवाचञ्च fae’ नाम 'हैताल अथवा हूग? आतिके 
बसनेसे पढ़ा । इसी स्थानसे वे पंजाब और कश्मीरमें लूट-मार 
किया चरते थे । परम प्रतापी सम्राट्‌ WRAY gain आक्र- 
TUR TIS waa उन्हें बुरी ae पराजित किया 
जिससे उन्होंने भारत विज्ञयकषा स्वप्न लागकर फारसकी ओर 
कूच किया । 

फारसमें TEMA हूग हारते रहे, किन्तु सन्‌ ४८८ 30 
में बहराम गोरके पौत्र फिरोजञ्चो हण-सरदार खुशनेवाजने तल- 
वारके घाट उतार दिया और दो वर्ष तक grat gots 
afa रखा । फिरोजका पुत्र ae केकोबाद अत्यन्त al 
पराक्रमी था । उसने gate टकर लो और उन्हें इरा दिया । 
wat gas नोशेरवानकौ सद्दायतासे तुझे जातिने सन्‌ ५६६ 
३० में उत्तरी हूग राज्यको नष्ट कर दिया। इस प्रकार 
फारसत्ते goiter सदाके लिए विनाश हो गया । फारसी हूणोंको 
'हैताल' कहते थे। सन्‌ ४५० के पदले हौ से वे फारसी 
नाम रखने लगे थे। खुशनेवाज, तुरमानशाइ और मिदिर- 
गुल फारसी नाम दी हैं । 


arad निर्वासित होकर जिस समय हूण भारतकी सौमा- 
पर टिड्रियांकी तरह मंडरा रहे थे, लगभग उसी समय gatat 
कुछ शाखाएँ यूरोपकौ ओर बढ़ गई। ये शाखाएँ अपने नेता 
“अत्तिल' (TA) के Aged डेन्यूव नदौके पूर्वकी तरफ और 
पूर्वी रोमन-याम्राज्यके उत्तर-पश्चिममें छा गई । अत्तिल 
कठोरता और निर्देयतामें अद्वितीय था । ag आज भौ Fae 
यतापूर्ण बिनाशकी मूर्ति” माना जाता है। अचिल कुस्तुन्तु- 
नियाके सम्राटको घमकियाँ देकर उससे बडौ-बढी धन-राशियाँ 
वसूल किया करता था । उस समय रोमन-प्ाम्राज्य दो भागों 
में बेटा हुआ था। पूर्वी-भागकी राजधानी कुस्तुन्तुनिया थी 
ओर पश्चिमौ भागकौ रोम । > 

अत्तिलने पूर्वी भागको बेहद सताया। गाल-प्रदेशपर MF- 
मण कर दक्षिण फ्रांसके अनेक नगरोंका विध्वंस किया । इसके 
बाद हूर्णोने पश्चिमौ रोमन-साम्राज्यसे युद्ध छेडा । मांसके युद्ध 
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2 देशमै अपना झण्डा mg द्या i 
एरनपर अधिकार जमा लिया | 


विशाळ area 


68 
में हूर्णोते भयभीत हुए गाथ और फ्रेंच STA रोमकौ शाही 
सेनाका साथ दिया और इन सबने संगठित होकर ट्रायके ARI- 
युद्धमै पन्‌ ४५१ में हूर्गोका मुकाबला किया। अत्तिल परा- 
जित हुआ और एशियाई-हूण पीछे हटा दिए गए। कहा 
जाता है इस gad डेढ लाख योद्धा काम आए। इसपर भी 
अत्तिलका युद्धोत्साह कम नहीं हुआ। वह इटलीकी ओर 
बढ़ा और वहाँ बहुत-से उत्तरे नगर ळूटकर भस्म कर दिये। 
जहाँ वह जाता तलवार और अंगारोंको साथ लिए जाता। 
g3 ही दिनों बाद वह मर गया और इतिद्वासके पत्नोंमें अपनी 
कलंक-कहानौ छोड़ गया । उसके बाद यूरोपमें बचे-खुचे हूण 
वहीं बस गए और धौरे-धौरे वहींकी जातियोंमें खो गये। यों 
यूरोपमें हूणोंका अन्त हुआ । 
ईस्वी सत्‌ ४०० के लगभग, जब कि परम भट्टारक सम्राट्‌ 
FART गरुढ्घज TY हुए भारतका शासन कर रहे थे, 
भारतकौ ओर बढ्नेवाले हूण दस्तोंने गांधार प्रदेश छूट और 
५० वर्षे व्यतीत होते-न-होते वे भारतमें घुस आए। सम्राट 
कुमारगुप्तने हणोंको परास्त तो कर दिया, परन्तु बृद्ध are 
कारण उनका पीछा न कर सका। सन्‌ ४५५ Rell हूण 
फिर सदल-बल चढ़ आए । उस समय गुप्तका पुत्र वीर स्कन्द- 
र सली > fa और वाएँ पैरको धरतौमें 
तटपर केवल दस हजार सैन्य ले उ E ae 
रोका। रकन्दगुप्तने घरा कप ७ नध 
के नेवाले हिंसक iA परास्त 
करनेके लिए कठिन श्रम किया। यहाँ 
सम्रादने 'क्षितितलको of राति 
र्‌ E बनाकर समर भूमिमें राते बिताई? । 


यह सब होनेपर भी गुपत-साम्राज्यक्षी ढद्दती हुई weezy 


सुरक्षित नहीं र 

“22 नहीं रह सकी और स्कन्दगुप्तदी TÈ वाद ही हूण 
| भारतके लगभग आधे WÄ छा गए। इण स 
` तोरमाणने गांधारके बाद सौराष्ट 


K आनत्त, मत्स्य ओर मध्य 
सन्‌ ४८४ में तोरमाणने 
एरन बुन्देळखण्ड और 


मालव चाके; 
TEAR प्रवेश द्वारके रुपमें है । इसे मालवापर अधिक्रार 
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करनेसें तोरमाणको बड़ी आसानी हुई । 

3 
भग समस्त उत्तरापथ तोरमाणको कर देने a 
जय-जयकार करने लगा | 


T १०० ते q 
गा और Ey | 


तोरमाणकी सुत्युके परचात्‌ उसका पुत्र मिहिर | 
वना । यह RT और धर्मास्थतामे तोरमाएहे लर | 
कर था। उसने कश्मीरपर आक्रमणकर वहा 
किया। सन्‌ ५१७-५२० इ्वीमे उस्ने 
और दो हजार लड़ाकू हाथी और असंख्य FEAN क 
HAUNTS राज्योंकी मसल डाला । वह शेव था और बैग - | 
कट्टर विरोधी था। उसने बोढ्धों-स्तूपों, Ret और रंग 
को नष्ट-श्रष्ट कर दिया और भीषण रक्तपात Rar al 


कि राजक aah 


हृदयमें मानवता और करुणाका लेश भी नहीं था। ङा 
राजतरंगिणीमें लिखा है कि मिहिरकुलका एक प्रमुख रो 
यह था कि वह पदाडोंके ऊँचे कगारोंते ahaa बे 


ढकेलवाकर तमाशा देखता था । 


लिए गुप्त सम्राट्‌ भानुगुप्त बालादित्य, मालव-जन-गेता | | 
यशोधर्मन, वळभिपुरका gada, कान्यकुब्जका भादिल a Be 
स्थानेश्वरका नरवर्मा आदि वौरोने एक सैन्यसंघ बनाया at Ry 


कुलको परास्त किया ; मिहिरकुलने अपनी eal? है 
धर्मन्‌ चरण-वन्दना की और अभयदान माँगा। aa 
मिह्रिकुलको आर्यावत्तपे वाहर. चलेजानेश्ी थरी af 
उपने शिरोधार्य किया । यशोधमैनने ARE a । 
गडे इस विज्ञयकी स्मृतिमै एक दी पत्यरके TH | 
दो विजय-स्तम्भ दरापुरमें खड़े किये RAR कवि हे १ 
लिखित प्रशस्त त्र ह्यो लिपिमें आज भी खद (6 
मिहिरकुळ मालवासे कश्मोर चला गया * - P a 
अपना अधिकार जमा लिया। वह सव ५० aa | 
वना था, ५२८ में वह दशपुरमें यशोधर के | | 
और सन्‌ ५४० इस्वीमें उसकी TW हुई । if 
शिथिलता आ गईं और वे aA $ 


| 

g, १९५१ ] 
| / हका उत्तरी राज्य सन्‌ ५६५ में और दक्षिणी राज्य 
१०० में मिट गये । तदुपरान्त एक मात्र मध्य हूण- 
4 ही शेष रद्दा जिसे राज्यवधेनने समाप्त किया । 
| (ज्यवधनके पिता प्रभाकर वर्थेनने पाँचालके अवन्ति 


णय 


रुअमीजीकी कुटिया 


७५ 


राज्यश्रीको हूर्णोने बन्दी वना लिया था। eA राज्यश्रीको 
हूर्णोके पंजेसे मुक्त किया और हूृणोंके aRar टिमटिमाते 


दीपकको सदाके लिये बुझा दिया। इस प्रकार सन्‌ ६४८ 


तक इम इणोंको विश्वके इतिहासमै जीवित पाते हैं, किन्तु बाद 
में वे अन्य जातियोंमें विलीन हो गये और उनका अस्तित्व 
संसारमै नाम-मात्रके लिये भी नहीं रहा । 


A 0 ५५ an 
| स्वामीजीको कुटिया 
al स्वामी मारहरवी 
| इलाके दरिया ad हैं, विद्वान्‌ यहींपर मिलते हैं । 


azia याँ छाया है, इंसान यहींपर मिलते हैं ॥ 
| | ह वहके-भटके हृदयको, ईमान यद्दीपर मिलते हैं। 


यह स्वामीजी की कुटिया है । 
| भगवान यहीं पर मिलते हैं ॥ 
छ एुः्दर सा शुभठौर है यह, याँ ज्ञानी-ध्यानौ बसते हैं। 
ज्ञान यहींपर मिलता है, हर सुखसे फूल बरसते हैं ॥ 
Raat राइ नहीं, सब सौघे-सांचे wa हैं। 
eae सतसंगतिमें, हरि-दरीन भौ अति aaa हँ ॥ 
यह स्वामीजी कौ कुडिया दै। 
भगवान यहीं पर मिलते हें ॥ 
| a भी जा कुछ काट भी ले, इस जीवनका फल लेता चल ॥ 
Ba अपने देता जा, इक द्वाथसे अपने लेता चल॥ 
LR भक्तोंका भण्डारा है तू झोली अपनी भरता चल। 


| 


९ 


? 


22222: Zoe 
HE 2222 
2 Leafy ih 
ene . 


LLL 
lige 


हर मौजमें प्यारे बहता जा, हर वूँदमें सागर लेता चल ॥ 
यह स्वामीजी कौ कुटिया है। 
भगवान यहींपर मिलते हैं॥ 
तू मस्जिद मंदिर वाँट चुका, भगवानका मत FATT कर । 
हर आत्माका परमात्मा है, जिस रूप मिले सो निद्दाराकर ॥ 
तू छोड़ भी दे इन झगड़ोंडो, मत अपना खौस-खिसारा कर। 
हर फूलमें वह Prag ag, जगरूपसे मत छुटकारा कर ॥ 
यह स्वामीजी की कुटिया È 
भगवान यहीं पर मिलते हैं॥ | 
अति maas तेरे चोले हैं, याँ देह पै साध Sahar दै। 
तू शीश जटामें som है, याँ adie न चुटिया gi 
तिरै सागर हैं अभिमान भरे, याँ प्रेमभरी इक wea है । 
dard ut aa कुछ है, याँ हरि माया यह कुटिया है ॥ 
यह स्वामीजी कौ कुटिया है। 
भगवान यहीं पर मिलते हैं ॥ 


Sete 


222 
i 


nF 
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महाकवि सूरदास 
विपिनबिहारी त्रिवेदी 


g किसौ लौकिक दरवारके आश्रित न होकर उस TAS 
गायक थे जो Read दरबारोंका नियन्ता दै । उनकी 


कृतियोंको किसौ थालोचक, समालोचक या प्रकाशकका सहारा 
आपेक्ष्य न था। ६०० वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था और 
कविकी भाषाके आधारपर हम उसे उत्तर प्रदेशी व्रजभाषाकी 
सीमाके अन्तगेत कह सकते हैं । तवसे अव तक सूरकी वाणी 
जनताकी SAS सहारे साक्षरता और निरक्षताके बन्थनोंळा 
उपहास करती हुई इस २०वीं शताब्दौमें wt उसी ales 

` प्रवहमान है । निराश्चितोका वह सम्बल है और भवळे आध्या- 
has, आधिभौतिक और आधिदेविक तापोळा शमनकर 
अपने आश्रितोंका पाथेय है। गुसाई विद्वलनाथ रचित ag- 
छाप और गोकुलनाथ कृत “८४ वैष्णवनकी वर्ती? मात्र al 
कविके जीवनपर कुछ प्रकाश डालनेकी अधिकारिणी हँ । a 
दास, रचित 'सूरज लहरी? पर अपनी ete RATA शेंडा 
उपस्थित करके डाक्टर ब्रजेश्‍वर वर्षाने उस “स्रोतका आधार 
भौ समाप्त कर दिया । अष्टछापन्ले भाधारपर हमें कविके माता- 
wa ae su sak TA वाणी संज्ञासे भी 
क कट ॥ ty गऊघाट नामक 
उनके अच्छे संगीतज्ञ होनेका भी यहाँ ७ पार हो) 
दिन दक्षिणावतेमे वैष्णव ots RR ets 
“ate वेजय्‌ करनेवाले गोस्वामी 

उनसे SALE पधारते हैं और TÈ wag भानेपर 

. उनसे भगवद्यश-वर्णन करनेके लिए कहते है = हे 
` पापियोंका नेता और पतिता सिरमौर ले 
वर्णन करते 


वानसे निवारनेक्षी प्रार्थना करते हैं :.... नदर 
हों हरि सव पतितनको नायक | 
को करि सके बराबर मेरी इतने मानकों लायक | 


` तथा-- प्रभु मैं सब पतितनको Sat । 


- की सेवा सूरने की qa दिन कीतेन-्छालमें अब वेग kel 
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और पतित सव यौस aS में तो जन्मत है ३. - 
गोस्वामीजीने कहा कि इस प्रकार कयो mie | 
गवत्‌-लीला वणे f 
PE स्वामौजीने उन्हे लारे) 

परान्त वैष्णव घर्भमें दीक्षित किया ओर श्रीमद्भागवत E | 
लगे तथा अपने साथ ब्रज होते हुए गोकुलमें श्रौनाथजीके म 
jj लाकर वहा कीतेन-कार्यमें नियुक्त किया । gaa मन| 
छौला सुनते हुए सूर उन्हीं write अपने पदो एका | 
alia करने लगे । उनके पद उत्त मन्दिरकी बसे कं | 
हैं और वे दी सूर सागरके आधार हैं। is 
अव हों नाच्यौं बहुत गुपाल । | 

काम कोधको पहिर चोळना कण्ठ विषयक मात! ५ 

आदि पद उसी कालके हैं ।. इसी म्रन्यर्मे एक बार बन्न || 
और सूरदासके Hare प्रसँग है जिसमें wea एम | 
और कविकी अनासक्तिका संकेत है । दीर्षडाल तकता | 


<= au 


i! 


} 
॥ 


दिए तो गोस्वामीजीके जिज्ञासा करनेपर वेष्णवोंने A शि | 
सूरदास परासोलीकी ओर गये हैं। यह ad « 
अवसान-काल समझ गोस्वामौजीने कहा कि पुष्टिम | | 
जाता है, जिसे जो कुछ लेना दवो सो aa! ए | 
वेष्णवोंसे घिरे हुए अचेत पढ़े थे कि qadha १ | i 
सुनकर उन्होंने यह पद गाया :- /77 
देखो देखो हरिजूको एक इग ' 
और उनके पूछनेपर कि तुम्हारी नेत्र बृत्ति al © 
निम्न पद गाया :— 


GAA नेन रूप रस माते 

अतिसे चारु चपळ अनियारे पल पिरो" 
चलि-चलि जात निकट श्रवननके उकटिं3 
सूरदास अजन गुण अटके ना तरु भब उ 
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समाते | E 
टि ताय i 
जावे ॥ 


l | iad समाप्ति होते at भक्तरी आत्मा अपने सखा भग- 
| pp मिल गई [| 
[ea जनताके प्राणोंकी अमर वल देनेवाले महात्मा सूरका 


az उल्हेख नहीं छिया है। सम्भवतः Sar कि अष्ट- 


पल इत आइनेअकरीमें अकवरी was गायक जिन 
झापक् एक स्थानपर उल्लेख है, वे हमारे सूर नहीं हैँ । 


"i | तुलसौकी रचनाओं सहश सूरकाव्यका अनुवाद यूरो- 
क faa भाषाओंमें अथक परिश्रम FER जानेपर भी नहीं Pear 
J maar) सुरने सधको परास्त कर दिया फिर भी हिन्दी 
| हके यूरोपियन इतिहासकारों गासीद तासी, ener 
गित, एडविनम्रीव्स और कईने भक्त कवि ga अपने- 
` भे समयमें, प्राप्त सामप्रीके आधारपर एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
Alle हिन्दीवालोंमें शिवसिंह सरोज? तक पद्‌, मिश्र- 


म खु विनोद” तक महिमा, हिन्दी भाषा और साहित्य तङ 


| महत्व और हिन्दी-साहित्यके इतिहास तथा भ्रमर- 


h सार तक सूरकाव्यका adams परिचय मिल जाता 
Mt artea दोनेवाळोमे आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और 
“ ‘aga और वल्लभ सम्प्रदाय” के रचयिता 
पर दीनदयाल गुम, 'सूरदास'के रचयिता डाक्टर प्रजेश्वर 
न 4 सूर सौरभकार पण्डित मुंशीराम शर्मा, सूर-निणेयकार 
| Was मीतळ और श्री जगन्नाथ दास ATR’ द्वारा 
| a सामोके आधारपर 'सूरसागर'का संस्करण निकालने- 
| ४ प्रोफेसर नन्ददुळारे वाजपेयीका सूरुदासपर साहित्यिक 
4 m विशेष उल्लेखनीय है। इन विदवानोंके अतिरिक्त सूरके 
| भो आलोचनात्मक अजलि देकर प्रकाशित होनेवाळे 
| Ws पाहित्यकार भी हैं । 

| a रर कलकत्ता विश्वविद्यालयके हिन्दी विभागके अध्यक्ष 
I र उलिताप्रसादजी सुकुलने एक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक 
डो ओर ध्यान आकृष्ट किया है । हिन्दौके अन्य सूरं 


दामषि सूरदास 


|| agè फारसी इतिदासकारोंने अपनी सुप्रसिद्ध तवा- | 


सत कवि तुलसीके प्रति भी वही अवहेलना है। अबुल . 


QO" 
| ( अर्थात्‌ Renta और मदनमोहन ) कौ ऋतियोंका अपना 
| पृथक अस्तित्व मिटाकर मधुराके at समाहित हो जानेको 
एक Hees गाथा है। प्रोफेसर सुकुलकौ प्रस्थापना है कि. 
मथुराके जन्मान्ध सूरका Waste वर्णन जिसने हिन्दी साहित्य 
में वात्सल्य रसकी एक स्वतन्त्र माँग at और दिल्लोडे निकट 
निवासी अपने चक्षु फोडनेवाळे बिल्वमंगल सूरदासकी राधा- 
SUS UTA प्रगल्भ और मर्मस्प्शी उक्तिया वाक 
निवासी बादशाहके मौर मुंशी विशाल नेत्र होते हुए भी 
( स्वरदास-सूरदास ) सूरजदास मदनमोहन उपनाम रखनेवाले 
के उत्कृष्ट संगीत-शाम्रानुमोदित कृष्णाही भक्ति और शगार 
विषयक पद कालांतरमें सूरके पद हो गये; किन्तु ये सूर हैं 
मथुरावाले Rees हमारे प्रसिद्ध सूरदास । ये तो तौनों 
कृष्णके भक्त ये, काव्य-कलाके पारखी थे और ब्रजभाषा पर्देमि 
रचना करते थे। सुकुलजीके अपने प्रमाणोमे से एक यह दे कि 
नाभादासके भक्तमाळको प्रियादासवाली टौकामें इन तीनों 
सूरोका पार्थक्यं स्पष्ट है, परन्तु रीवा नरेश रघुराजसिंहके भक्त- 
Mas संस्करणमें तीनोंकी gasa मिटाकर उन्हें सूरके नामसे 
एकाकार कर दिया गया है। समालोचकोंके इस कथनपर 
कि सूरसागर प्रत्येक राग-रागिनीका आधार है, सुकुलजी कहते 
हैं कि सूर श्रीनाथजीके मन्दिरमे केवळ प्रातः और सायंकालकी 
भाँकौके सम्मुख हौ ada करते ये। अतएव इन्दी दो कालों 
कौ रागिनियोंके पद इन सूरके तथा इतर अन्य दो सूरोंके हैं । 
राजस्थानकी भक्त कवियित्रौ ate अधिकांशतः प्रातःकाल 
मन्दिरमे भगवानके दशन हेतु जाती थीं और कभी-कभी ही 
at: यही कारण है कि उनके अधिक पद प्रातःकालकी 
रागितियोंमें हैं और कुछ सायंकालकी। भाषाकी साधना, 
परिमाउँन और स्वाभाविकतामें प्रकाशित सूरसागरसे तुलना 
SA घनानन्दका सूरकी अपेक्षा त्रजभाषापर अधिक . 
अधिकार कहा जाता है। परन्तु सुकुलजी इससे सहमत 
नहीं हैं। उनका कथन है कि यदि weal aù 
कसौटीपर सूरसागरकी परीक्षाकों जाय तो दिल्ली, मथुरा 
और सँडीलाकौ ब्रजभाषा रचनाओको अलग किया जा 
सकेगा और उस समय मथुराके सूरकी भाषा घनानन्दसे 
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७८ चिशाळ सारख 


उत्कृष्ठ हौ ठहरेगौ। बंगौय हिन्दी-परिषद्के “कवि कल्प’ 
विभागने तौन वर्ष पूर्व 'सूर-निणय? शीर्षक बुलेटिनमें इस az 
A प्रस्थापनापर उचित प्रकाश डालकर बिद्वानोंका ध्यान 
इस समस्याकौ ओर आष्ट किया था। सूर-काव्यपर उसके 
मौलिक खोतसे अध्ययन करनेवाले श्रीनाथजी और श्रोनाथ- 
arial गहियोंमें सुरक्षित सूरकी कृतियोंका प्रत्यक्ष अवलोकन 
करनेवात्ते डाक्टर दोनदयाछ गुप्त उपयुक्त विचारसे असहमत 
हैं । प्रोफेसर wae अपनी खोजमें निमभ हैं ; सम्भव है 
कि भविष्यमें हिन्दी जगतको चौंककर हिन्दौ-साहित्यके इतिहास 
में आवश्यक परिवर्तन करने पडे । 


हृदयपक्ष और कलापच्तकी -समता, शब्दालंकारोमि sq 
और यमक तथा भर्थालंकारोंमें उपमा, रूपक, WIT, 
अन्योक्ति, स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, लोकोक्ति 
THI सफल अलंकारोंकौ योजना, नवौन उपमानोंके जनग्राही 
प्रयोग, प्रकृति-चित्रण, पौराणिक प्रसंग वचन-विदग्धता ओर 
चलती भाषामें रंग-विरंगे Rand अपने सस्रा कषणा 
चित्रणकर सूर हिन्दी-प्राहित्यमे was लिए अमर हो गए 
हैं। माधुर्य और प्रसाद गुणसे सराबोर उनकी रचना जनताके 
गलेका हार बन गई है । ' 

एक जनश्रुति यह है कि सूर श्रोनाथजीकी नित्य चदली 
जानेवाली झाडी और वेश-भूषाका वर्णन अपने दौतेनमें यथा- 
सार कर देते थे जैसे कोई aga दो। afgaat 
कमी न यौ, उन्होंने यह विचारा कि तूरको कौर्तेनसे पूर्वं कोई- 
न-कोई पतला देता है। अस्तु, चारों ओरसे प्रबन्ध करके 
` उन्होने सूरको श्रोनाथजीकी वस्न-विदौन ahs सामने a 
कर दिया और कहा कि कीन प्रारम्भ करो । उन्हें दिर 4 
था कि सूरका भण्डाफोड़ भाज हो जायगा ; क्योंकि थे केक 
Feat आदि पहनावोंका वर्णन प्रारम्भ करेंगे। 
परन्तु यह क्या, सूर तो गा चल्ले थे :___ 
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: ति l जुलाई, l 
भजु नन्द्‌ नन्दन ठाडो नंगा |? 
यदि यह किंवदन्तो सत्य है तो इम हिन्दीके 2 | 
क्ति सूरको दिव्यदृष्टा aay कोई संकोच न बद? | 
देन्य-विप्रलंभ LUN अन्तरत होकर श्रोताके हुक | 
पर हाथ रखकर उसके मन और अन्तःक्रणको भनो र 
कर बहुधा वियोगाभाव रति और संचारी Fiza | 
समीपता दिखलाकर अति समर्थ ae ह. भगो | 
अन्तर्मे यथास्थान हो जाता है । e 
चक्षविद्दीनताकी विडम्बना भोगः ( 
ककल पीड़ाके कक at (3 ye | 
राद, प्रवल a | 
हृनयस्पशिनी me योजनाओंने रौतिकाठीन किये | 
बहुत कुछ प्रभावित किया था। दोनोंकी रचनाओंकी gaa । 
परवर्तियोंकी कृतियोंको सूरकी जूठन माननेके लिए aa a | 
देती है । उन इलाइल “परिक, मौलिक उक्तियोंद्े कोई दोप 
नहीं लगाता जब कि रीति-पंथी कवि दरबारी और anda | 
उभाइनेवाले अपराधोंसे विभूषित किए जाते हें। l | 
अन्तर केवल इतना ही है कि बनारसी गन्दा नाला भी पति (फि 
पावनी भागौरथीमें मिलकर पुण्यतोयाका अश वन जाता है i n 
और अपनी घोर अपावनताको खोकर शुद्धि लाभ कर छेत ह, l ॥ 
किन्तु cnr) कवियोंका भक्तिके नामपर अपनी rats j 
कुत्सित भावनाओंका काव्यके माध्यमसे व्यक्तीकरण किसी मर | j 
शराबीकी उस उपासनाके स्वाँग-सा जान पढ़ता है जो श l | 
में चार दूँद गंगाजल डालकर sad पवित्रता सिद्ध n | 
ढकोसला रचता है, और उपहासका पात्र बनता है। |r 
माधवके प्रणयक्षे चित्र अकित करते समय उस अग्ये ग 
कभी स्वप्नमे सौ न विचारा होगा कि उसके पदो । | 
इरि रणा आगेके कवि ले सकँगे। ATT | 
सदेव ames रहे । परन्तु कौन नहीं जानता हि क 9 
दूर dua गिरकर मोती और सर्पके सुखी | 
mare! 


होनेके ary | í 
Y 


हि | 
3 
ग, ar भारत आगमनके कारण देशमें बोली जानेवालौ 
i] भाषाओंमें परिवतेन हुए थे । मद्दाभारतमें आभीरों 
गै अधुनिक अहिर) का उल्लेख उन लोगोंके लिए है जो पश्चिमी 
J att सिंधु-तटके निवासी थे-- 
(१) agde गणाश्चैव ये चाश्रित्य सरस्वतीम्‌ । 
adafa च AMAR च पर्वत वासिनः ॥ २,३२,१० ; 
| (२) मूतशर्मा क्षेमरार्मा. करकाशश्च वीर्यवान । 
कलिंगाः Azan प्राच्याः शूराभीरा दशेरका ॥ 
४,२९०,७९८ ; 
(३) प्ततस्ते पाप कर्माणो लोभौ अपइतचेतसः | 
आभीरा मन्त्रयामासुः सामार्त्याः शुभददीनाः N 
१६,७,२२३ | 
घृणा की आनेवाली जातिर्म उनकी परिगणना थी । az 


a 


q 


re विशिष्ट स्थान प्राप्त था। छुष्णकी विधवाओंको लेकर 
(Maga द्वारकासे लौटे तब पंचनदर्म प्रवेश करते समय 
{MH उनपर आक्रमण किया था। इस स्थलपर उन्हे 
पु, Feat और चरवाहे कहा गया है । 
| भनुस्म्रृतिमँ उनका जन्म ब्राह्मण पिता और arag माता 
| । योगसे माना गया है--- 
WAU कन्यायामादृतो नाम जायते | 
भाभौरो5म्बष्ठ कन्यायामायोगव्यां तु RRIT: ॥१०,१५॥ 
| उपयुक्त उद्धरणोंसे यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि लड़के 
l aR आभीर अन्य जातियोके साथ सारतंत्रष आये थे और 
॥ त शतौके प्रारम्भ अर्थात्‌ लगभग १५० ge gad कुछ 
| ऐरी पंजावके थोडे भागपर अधिकार कर लिया था। दूसरी 
| | प्रारम्भिक और माध्यमिक तीसरी शताब्दीके शिलालेखोंमें 
॥ रा उल्लेख मिलता है। इनमें से प्रथम १८१ ई० 
| भेभप रद्र सिंदके शासन कालका है जिसमें उसके सेनानायक 
Ss आभौरका वर्णन है। दूसरा लगभग ३०० ३० का 
की गुफाओंमे है ; इसमें शिवदत्तडे पुत्र Rat सेन 
|... राजकुमारके शासनका विवरण है। तौसरा लगभग 
| २० का प्रयाग स्तम्भवाला समुद्रगुप्तका RSAT है । 


| 
+ 


अपञ्चश और आमीरोंका भारत आगमन 
। विपिनधिद्दारी त्रिवेदी 


जिसमें गुप्त-साम्राज्यकौ सौमापर दक्षिण-पश्चिमी और दक्तिणी 
पूर्वो अर्थात्‌ राजस्थान और मालवपर आधिपत्य rad 
वाली शक्तिशाली आमोरों और मालवोंका वर्णन है। 
झाँसौके दक्षिणमे अहरिवार नामक प्रदेश है। जो iga 
“आमीर वाट'का विकृत. रूप है। प्रयागके शिला-लेखमें 
उल्लिखित साम्राज्ये विषयमै इसीका अनुमान किया जाता 
है। अस्तु चौथौ इस्वो शताब्दीमें आभीर स्थाई ead 
maa प्रदेशमें जम गए थे! एक वात और भी स्पष्ट हो 
जाती है कि उनमें से कुछने बनजार। जीवन त्याग दिया था, 
स्थायं वस्तियाँ बसा छौ थीं और अपने शासक नियुक्त कर 
लिए थे जैसा कि नाशिकके शिलालेख और guste पता 
लगता है। ‘agua’ नामक एक-दुसरा स्थान भौ उत्तर- 
प्रदेशके मिर्जापुर जिलेमें है ओर यह नाम भौ संस्कृत “आमौर- 
वाट'से मिलता-जुलता है । gt कालमें और इससे आगे 
aad अपने साहित्यकी उन्नति करनी प्रारम्भ कर दो 
होगी । seh छठी शताब्दोमें उपलब्ध सादिल्यिक साक्ष्यके 
आधारपर भी पूर्व अनुमान सत्य ठद्रता है । छठी शती 
तक अपभ्रंशने साहित्यिक भाषाका रूप धारण कर लिया था। 
आगामी कुछ शताब्दियोंर्मे आभौर दक्षिण और पूर्वे की ओर 
सौराष्ट्र तथा उससे मिले प्रदेश और मगधकौ ओर अश्वय 
बढ़ गए थे; क्योंकि इन विदेशियोंके Get प्राकृतोंने जो रुप 
ney कर लिया वही नवीं शताब्दीका अपभ्रंश, सौराष्ट्र भादि 
में साहित्य निर्माणके लिए बहुत उपयुक्त समभा गया। ऐति- 
हासिक प्रमाण भौ हमें इसी तथ्यपर पहुँचाते हैं क्योंकि आठवीं 
शताब्दी और उसके आस-पास जब काठियोंने सौराष्टूपर आक- 
ay किया था तव उन्होंने आभौरोंको हौ उस देशका स्वामी 
पाया था, तथा इससे कुछ पूर्व नासिक और खानदेशमें अहीर 
शक्तिशाली रहे हैं। और भी फ़रिश्ताका कथन उल्लेखनीय है 
कि खानदेशका असीरगढ्का प्रसिद्ध दुगे असा भहिरका ही 
बनवाया हुआ था । 
यदि E. W. Hopkins कौ महाभारतके योद्धाओं 
विषयक प्रस्थापनाको कभी अन्य प्रमाण उपलब्ध होनेपर प्रश्रय 
मिला तो आश्चर्य नहीं कि कष्ण ( गुजर, यादव ) भाभीरोंके 


एक प्रबल नेता सिद्ध हों । 


EPS 
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हमारे पक्षियोंसे सम्बन्धित कुछ कविःप्रवाद- rr | 
विजयेन्द्रकुमार माथुर u 
हमारे वालकोंकी दयनीय दशा--रामसिंह एम? age 
हिन्दीके दैनिक समाचार पत्रोंमें एक कपताका मश. | 
उदयनार।यण सिंह vl 
हिन्दी लेखकोंके अनुभव--श्रीकृष्णदत्त भट्ट 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका भइतीसवाँ नाटक 
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हिन्देशिया और भारत--छुशौलकुमार दि 4 
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राण पूरा पृष्ठ ६०) अन्तिम पाठ्य-सामग्रोके सामनेका पृष्ठ 
आधा पृष्ठ या एक कालस ३२] कवरका दूसरा पृष्ठ 
|, चौथाई पृष्ठ या आधा कालम १८) » तीसरा पृष्ठ 
if» चौथाई कालम १०) » चौथा पृष्ठ 
, ५ ip ० 
| m पीछेका पूरा एछ ७०) » चौथे पृष्ठका दूसरा कलर ३०) फो कलर । 
|, » आधा TB ४०) डि 
रिडिग मेटरके साथ पूरा पृष्ठ 
TA दूसरे पृष्ठके सामनेका पृष्ठ ७०] आधा पृष्ठ 
RING तीसरे ges सामनेका पृष्ठ ६५) - ` चौ 
सामनेका पूरा पृष्ठ ७७) š ala l 
आधा पृष्ठ 2 bia 
» z ve) अन्तिम फरमाके भन्तमें छापा जायगा। 
» चौथाई पृष्ठ RY 
क्रोइपत्र 
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पृष्ठ १२५) 
पृष्ठ ८ ०] 
ge ४५] 


नोट म--उपरो्त दर जनवरी ५९४९ से शुरू हुआ है। 


कलकत्ता & 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ah ७ 


ae y SSS 


८० J 
३०) 
é ०] 
१२५) 


१००) 
५५) 
Re) 
१५) 


१२०।२, अपर सरकूलर रोड, 


Se 


Reg. No. --[645 ee ee ne sath * = शा | 
फा GETER ; a a SES नको SS eae = 


१. जंगलके जीव-- sua शर्मा ५) 
२, शिकार--रोमांचकारी कहिया ,, ३) 
३. प्राणोंक्रा सौदा है शॉ शा) 
४. बोलतो प्रतिमा ,, 5 RI) 
५. पपीता--खेतो सम्बन्धो » !) 
६. हमारी गाये छ पर qu) 


७. Netaji—Art paper royal Size » २०) 
८, शवामोके पत्र ( दाम्पत्य गीता )--ज्योतिमंयो ठाकुर ४) 


९, प्रेम-संगीत--काव्य भगवतीचरण वर्मा Ru) 
१०, मानव » » २) 
११. शुकपिक- ,, तारा पाण्डे १) 
१२. गांडोव--बीर महाकाव्य--श्री 'राकेश' ६) 


१३. पिखौलका निशाना--रुसी कथादारोंडी कहानियाँ ४) 
१४. मोरा और उनको प्रेमवाणी--जीवन और काव्य २) 
` १५, घूं घटवाली-सामाजिक कहानिर्या--वि० जिज्जा २।) 
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EROR बैठे १४ साषाएँ सीखिए | 
` थोड़ी हिन्दो जाननेवाला सी इस पुस्तक द्वारा | 
बंगाली) गुजराती, भराठो, तामिल, तेलंगी, कनाडी, सलयालम, 
राह्मी, चीनी, जापानी, लुकी, परतो, बिल्लोची, पंजाबी, आषाएँ 
घर बेठे सौख सकता है। मूल्य ३॥) des ॥) 

. टेलरिंग--झटिंग (चीजो' सहित) इस gast आप इर 
HR कपडा काटचा और सीवा सीख लेंगे । मूल्य २॥) पोस्टेज u) 


॥ हिन्दुस्तान टेडस एण्ड पब्लिशर्स 
lize, अळीव | 


| श्रीरानकृष्ण-विवेकानन्द-साहित्य 
| हारे नजीब प्रकाशन :--विवेकानन्द्‌ कृत--देववाणी 
|| २८); शक्तिदायी विचार =); ज्ञानयोग ३); सरल राजयोग ॥); 
| विकाचन्दजीसे वार्तालाप १।)। वेदान्त-- सिद्धान्त और 
|| यवहार खामी शारदानन्द--विवेकानन्दजोके गुर भाई कृत!) 
॥भौरामहष्णबचनासख्त--अलु० "निराला, तीन भागोंमें, 
प्र. Mo ६); द्वि». Alo ६); Jo Alo ७) 
१२. श्रीरामकष्णलीलासुत (विस्तृत जोवनो)--पं० द्वारकानाथ 
: तिवारी, दो भागोंमें, प्रत्येक भागका भूत्य ५) ३० । 
|| ३ विवेकानन्द-चरित- श्री मजूसदार, मूल्य ६] रु० | 
|| विवेकानन्द्जीके संगमे (वार्तालाप)-भ्रीशस्चन्दर ५] र० 
|| . स्वामी विवेकानन्द कृत--भारतमें विवेकानन्द (भारतीय 
|| araa) ५) २० पत्रावली ( दो भागोंमें ) प्रत्येक भागका मूल्य 
| २2); महापुरुषोंकी जीवनगाथायें १।); राजयोग १2); स्वाधीन 
|| भरत | जय हो ! १०); कवितावली ue) ; मनकी शक्तियाँ ॥) ; 
| रैशदूत इसा te) भारतीय नारी ॥) ; शिक्षा ॥2) ; धर्मरहस्य 
|| १) ;मेरी समरनीति ।&) ; धर्मविज्ञान ale); मेरा जोवन 
। तया ध्येय Ws मरणोत्तर जोवन ॥] ; श्रीरामकृष्ण घर्म तथा 
| Rive) ; कर्मयोग १॥2) ; हिन्दू-धर्म १॥)3 प्रेमयोग १८) ; 
[Serer १2) ; आत्मानुभूति १) ; परिह्राजक १) 3 प्राच्य 
| भैर पाश्‍चात्य १।) ३ शिकागो-वक्तृता ॥2) ; मेरे गुरुदेव ॥2] ; 
| "ees पक्षे NE) ; वतमान भारत ॥); पवहारो बाबा ॥) ; 
Rares कथा ql) 3 श्रीरामञ्ष्ण-उपदेश NZ) 
f 'परमार्थ-प्रसंग 
|... लामी दिरजानन्द--(खामो विवेकानन्दजोके संन्यासी शिष्य) 
RAG पेपर पर छपी हुईं, कपढेका जिल्द मूल्य ३॥) ३ 


की जिल्द मूल्य श)। . ; 
` ` इस पुस्तकमें आध्यात्मिक जीवनके सम्बन्धमें बहुमूल्य एवं 
य उपदेश पाये जाते हैं ।” रै 


; विषय “सूची ; अगस्त, १६४१ 


१. संम्पादकौय विचार--८१: २. रूसी लोग--यूजौन 


WG ६७ ; ३. आकाशका रंग--स्वामी मारहरवौ १०० ; 


४. मेघदूतके रस और अलंकार--श्री रञ्जन सूरिदेव १०१; 
५. ग्रोत--'ररिम? १०९; ६. गोशालाओ तथा पिंजरापोलो का 


अभिनयन--हरवेश सिंह ११० ; ७. नीवके पत्यर--राम- 


चरणलाल हयारण मित्र? ११४ ; ८. हमारी वन-सम्पत्ति--. 
अनुकूलचन्द्र दे ११५ ; ९. प्रश्न--शिवरत्न श्रीवास्तव, एम० 
ए० ११६; १०. तिरवल्डवर और उनका त्रिक्कुरत--विमल- 
दास कोंदिया जेन १९० ; ११. अप्रीकाडी एक झलक 
Slo तमोनाझचन्द्रदास गुप्त एम० To पौ० एच० डी १२४; 
१२. पति-पल्लो--अशीक १२८; १३. राजनीतिक चहल-पहल 
वनाम रचनात्मक काम--वनारसीदास चतुर्वेदी १३७; 


१४, समालोचना और प्राप्तिस्वीकार १४१ । 


आशुतोष teat) 
आशुताष ल ०) 
६० हिवेट रोड, इलाहाबाद . | 
बच्चों के पढ़ने लायक सुन्दर पुस्तकें | 
शिशुसाथी [ पहली पोथी] 02) | 
अक्षर बोध और शब्द बोधका नयाढङ्ग . | 
मृत्युञ्जय गाल्यीजी २) अमरलोकमें बापूजी १]) 4 
अम्मल सरदार wW पशुओंकी कविता २) | | 
विद्रोही भारत [शम] ३) ख्तन्त्रता संग्राम ३। | | 
वांलकोका जादू १) मजेदार कहानियां ॥!)| | 
शंकर [भाग-१] १) शंकर-भाग-२] १) | 
समुद्री डाकू १॥) . मेबाड़-गौरव / 
रामचरित m) SN कौशल w 
सुन्दर सुन्दर चित्र और अच्छी छपाई 
_चालोपयोगी किसी भी हिन्दी पुस्तकमें नहीं है।_ 


irr 


| चार हजार रुपये नकद इनास 

चार हजार. mou bas 

पहला इनाम बिलकुछ ठीक पूर्तिर २२००) रु०--दूसरा इनाम एक गळति पर ६५०) २० तीसरा इनाम दो गढ 

४५०) ₹०--चौथा इनाम तीत गलतियोपर ३००)--पांचवां इनाम चार गलतियॉपर १५०) ३०---छठा इनाम सबसे 
पूतियोंवालेको १५०) २०--सातवां इनाम नं० दो पर अधिक पूततियोंबालेको wh) रु०--आठवां इनास ने० ३ पर 
पूतियोंवाळेको २५) र०--पूर्तियां estat अन्तिम तारीख इकतीस (३१) aaa ५१ है--नवस्परक्ी पहरी, ated T 
१० बजे आम लोगेकि सामने हमारी पूर्तिका सील बन्द लिफाफा खोला जायया और उसके वाद आपकी पूर्तियोंके बन्द पत्र खे 
जायेंगे | प्रवेश फीस एक रुपया प्रति पूर्ति है परन्तु एक दी नामसे तीन AAA. रियायती फीस २॥) go है। फीसकी फोम 
पोस्टल आर्डर या मनीआउंकी रसीद पूर्तियोंके साथ भेजें नहीं तो पूतियां स्वीकार न होंगी | ठीक पूति. व quate ११ 
नवम्बरके HA पहेली समाचारमें छपेगा । मंगवानेके बासते चार आने अधिक भेजे | पहेलीकी पूर्ण करनेकी विधि-ीे क्ल 
संकेतके सामने दिये यये दो उत्तरो में से जिस एक को आप श्रेष्ठ समझे नम्बरवार लिखते जायें सब (१५) संकेतों का एक एक w 
लिखनेसे पहेलोङी एक पूर्ति बन जायगी--अघिक पूतियां बनानेके लिए भ्रमवाळे उत्तरांको वदल-वदल कर लिखते ow 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं केवल गणित नं० तथा उत्तर at लिखें पहेलीमें भाग Sar हमारे हर नियमको मान Bs समान है।' 
नियम कम्पनीसे मुफ्त मंगवाये | 


बढ़िया मनोरंजक सामान | मग्न पहेली न॑ ८ छसझनेसै अत्यन्त आसान | 


sg ee ज 


`. उत्तर 


—— Er कण nS I ळकत ४१00 00४४0 


नं 5.5. संकेत ( इनको ध्यानसे पढ़िये.) 


“इस” में गरमी होती है । 
नौइरोंडो समयपर “--” न Bard उनसे पूरा काम नहीं छे सकते । br ERE 
२ बुद्धिमान माता बच्चों को प्यारसे सममाती है “इस” का भय दिखाकर कभी ना उत माता कचा को प्यारसे सममाती हे “इस” का भय दिखाकर कभी नहीं। , 
४ तर न सळनेवाले व्यक्तिको “इस” से अधिक पानीमें न aera चाहिये । 
५ कहते हैं. “इस” से भोजन शीघ्र पचता - ऽते € “इस” से भोजन शीघ्र पचता है। ` 
६ गरीवकी “इस” को भी दुनियाँ घृणाकी दृष्टिसे पा कको “इब को भी दुनियां goat che देखती है। _ 


jv “— A सोका गारपनहै। OOO 'होना स्त्रोका गंवारपन हे. । 


युक्तराष्ट्र्‌ अमेरिकाके लिये इत्ति प्राप्त भारतीय छात्र-कात्राओंकी बम्बईसे AARE यात्रा । _ 
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| ४८, अंक २ | 


न्च्य््य्य््म्ब्य््ञ््य््््च््य्ख््प्य्य्ध्ध्य्ख््््््््् ज्र 


गामी चुनाच बनास रचनात्मक कार्य 

Ras भारत'के इसी अंकमें gat do बनारसीदास 
Mas 'राजनीतिक aga-aga बनाम रचनात्मक काम” 
पिक लेख छपा है । लेखके प्रारम्भमें बापूजोके विचार अंकित 
लि गये हे । चे आज भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं, जितने कि 


iseme पिछले तीन चार वर्ष मैंने जो यहाँ आश्रममें व्यतीत 
थि, मेरा ag समय सचमुच बहुत श्रेष्ठ बोता | 

| राजनीतिक चहल-पहल अस्थायी अल्प जीवी होती दे । 
[त रचनात्मक काम किया जाता है, वह पूरा ठोस और 
यायी सिद्ध dar है । SAÈ द्वारा कदम ब GAA जनताका 
या होता हे और ag ताकतवर दो जाती है । राज्य बदल 
गैने भरसे जनताको सुख हो जायगा, यह केवल कल्पनाकी 
भ है। वात्तवमें सद्दी बात यह है किं -जनताकी अन्दरूनी 
(शे बढ़ने और उसको नेतिक भूमिके ऊँचे उठनेसे दी वद 
| | À आजादीका सुख प्राप्त कर सकेगी ।” ; 

` बपूजोङी उपर्युक्त वाणो YS AST अमर वाणी है । पर 
| सिने भारतवासो.. इसपर आचरण. करते हैं। चतुर्वेदीजीने 


[Sai लिखा है कि आगामी gaat पढ़नेवाले व्यक्ति 


r ऐसे प्रतिज्ञा पत्र भरें, जिनसे लोकहित हो ओर. जिते 


| 


| 
शि 


Jangamawadi Math, Varanasi = 
i Math asi 
Fs Vata 


PARA, अगस्त, १६५ 


सस्पादकोय विचार 


| MÈ २१ वर्ध पहले थे। बापूजीने कद्दा था, “राजकीय क्षेत्रसे . 


LIBRARY 


a 
per 
LELET 37१४०७ PETITE Terry I= 


[ पूणीक २८ 


बादमें कोइ विवाद न फेले। हमारे विचारसे इस प्रकारके 
प्रतिज्ञा पत्र भरना ठीक नहीं क्योंकि हमारे चरित्रद्म स्तर औस- 
तन इतना गिर गया है कि शपथ लेने ओर प्रतिज्ञा-पत्र भरनेमें 
अधिकांश लोग नेतिकताका ख्याल नहीं करते । असली बात यह 
है कि कोई प्रतिज्ञा-पत्र भरे या न भरे चतुवेंदीजीने जो बातें 
लिखो हैँ उनपर प्रत्येक उम्मेदवार आचरण करे | वोटरोका 
कर्तव्य है कि वे दलो'का ख्याल न कर उचित और योग्य 
उम्मेदवारों को ही वोट दें। इम जानते हैं. कि दलबन्दोका | 
gaga इतना भयानक दो गया है कि उसमें पढ़फर दलवन्दीळी 
खुराफ़ातसे बचना gies है । चतुवेदोजोने मानदिक भोजनको 
चर्चा को है । यहां इम उतसे सहमत हैं, पर दम लोग कार्य 


‘saat अपेक्षा बातें दी अधिक बनाते हैं। उदाइरणके लिए 


हम ast संस्कृतिको विश्व कत्याणकी चॉज़ सममते हैं पर ब्रज 
संस्कृतिके भक्त अपनी ब्रज सम्बन्धी सेवामें केवल उन्हीं बातों पर 
ज़ोर देते हैं, जिन बातो'को यदि इम न भी करें तो वे मिट नहीं 
सकता । . उन बातों के पीछे जो प्रेरक शक्ति है, जो सजीवता 
है उससे इमलोग बहुत दूर हैं । ्रज-मस्कृति तथा तत्छम्बन्धो 
जो बातें है, उनके पोछे है MAT! रेडियोपर कुछ बोल देनेसे, 
iam पढ़कर साहिखिङ बमन कर देनेसे तो त्ज-संस्कृति 
की रक्षा नहीं दो सकती । देखता यह है कि भागवत-पुराण 
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८२ 
तथा अन्य अद्भुत मन्थो के दोनेपर मो ब्रज (और FAVS 
का वास्तविक जीवन कितना शुष्क हो गया है। मध्यकाल 4 
श्री कृष्णके बाद ब्रजसे जो शक्ति-सोत फूटा उससे अधिकांश 
देश प्लावित हो गया इकका कारण था कि चतन्य aag 
तथा अन्य सन्तों ने लोगों में अपने चरित्रवलसे प्रभाव डाला | 
रायल्टीसे कई सौ मासिक की आमदती हो जातो है और कमाने 
को प्रवृत्ति है, बगुला भगत बनकर धूल मो की जाती है 
और वास्तविक काम कुछ होता नहीं। इस प्रदृत्तिसे रुपये AS 
हो ढमा लिये जाये, पर देश हित नहीं हो सकता । चतुर्वेदीजीने 
जो कृषि और पशुधनकी चर्चा को है, उसकी उन्वतिके बिना देश 
आगे नहीं बढ़ सकता। बुन्देळखण्ड छोड़कर चौबेजी ब्रज- 
भूमिमें आ जाये । कामको कमी नहीं है, 'विशाल भारत वे 
संभाळ लें अथवा रेग्रिताव MA asad हमारे वे 
सहायक बने, तो बहुत बढ़ा देश हित हो सकता है। पाठकों से 
हमारा आग्रह है कि वे चौबेजीके लेखको R और उएपर 
अमल करें । 
कांग्रेसका संकट '-नेहरूजी बनाम रण्डनजी 
` इमने गत मास कांग्रेस तथा कांप्रेसजनोकी बातो'का 
विश्लेषण किया था । हमारे एक नोटका अन्तिम अंश इस प्रकार 
था, यदि जवाहरलालजी ही कांग्रे ससे इट जाये तो कांग्रेस लाश 
सो पढी दिखायी देगी] हम नहीं समझते. कि ot नेहरुजी अपने 
इतने अपमानके बाद BE satel केसे रह सकते हैं । 
नेहरुजीके विरुद्ध षडयन्त्र होनेमे लोगो'को भ्रम हो सकता है 


शायद ही कोई शक्ति हो जे उन्हे sites? कमाण्डमें रख. 


सके या फिर टण्डनजों हो घुटने टेक Bia तो श्री 
नेहरूजी कांग्रेस छोड़ेंगे या संत्तामदमत्त लोग शहेरास्तेपर 
आयेंगे ॥” 

पाठको को माळूम दो कि होरा अनुमान ठोक निकलां | 
माननीय नेहरुजीने कांग्रस महासमिति तथा केन्द्रीय पालमिण्टरी 
Tee इस्तीफा दे दिया । हमारे खयालसे श्री गौतम तथा श्रो 
अलगूराय शास्त्री जसे साधारण व्यक्तियों के अशिष्ट तथा कांप्रेसको 
मक्का पहुचानेवाळे बयानों से नेइलजोको तकलोफ़ हुई होगो । 


कांग्रेस सत्ता कद) दिन | 
| rib Pe OPER eRe OM aap अश्च By Sapna eR IE AAT d | : 


के साथ थीं तब फिर लोगॉने टण्डनजीका सौ को 


` गौतमको इठाकर AT संख 


काममें लाकर फिर उन्हें धता बता दो जाय । 

था कि यदि वे दी इर जायँ तो कांग्र a : 
जायगो । हमारे अनेक भिन्नों का दावा था दि के 
समितिसें टण्डनजीक। बोलवाला है। अ. भार अंग. 
भी टण्डनजींका बहुमत है, तब फिर केवढ बोट aha | 
TEST डरनेळी कोइ वात नहों । पर नेहहुजीळे तपे; 
क्रियावादी कामे सजवों तथा पदलोलप afty 


da wii 
गये । अवसरवादी विचारने लगे कि आखिर किडा पा? | 


जाय । लेगोंने पड़े-बढ़े मन्सूजे वांधेपर कागजको नाव चरे i 
और कांग्रेसके सामने ऐसी स्थिति पेदा हो गयो fil 


जो! 
दिया | नेइरूजीको तनिक-सो वक्र eee दी : ॥ 
पारीबाज़ लड़खढ़ा कर गिर पढ़े और टण्डनजी 
छोड़ दिया । 


WISH BATA A 
पाठकोंको स्मरण होगा कि at तो काँग्रे सकी 


a 
सन्‌ ३५-३६ में दी आरम्भ ay गयी थी । प्र 


माग औपचारिक ढंगसे यह थी कि 


प्रक दलके ढिंधी बि à 


all 

को रखा जाय और मन्त्रियॉके सम्बन वर्मे जौ 
स | 
हैं, gaat जाँच को जाय । रद a “| 


| | 
| | अगस्त, १६५१ ] 
fe | और परेसमें वक्तव्य दे दिया । नेहरूजी ठोक ही बिगड़े, फल- 
जत कांग्रेसकी स्थापना हुई । मासला बढ़ता गया और 
yaa किंदवई साइवको त्याग-पन्न देना पढ़ा । षददिमाग पद्‌- 
व्यक्तियोने समग्ध कि विरोधी इर गये और उन्हें खुलकर 
मेका मौका लग गया । साधारण व्यक्तियोंका इतना साइस 
| q fs वे यहाँ तक कह गये कि हम जवाहरलालजीसे प्रेम कर 
| ते हैं, पर उनके छुत्तेे लहीं। हम zal समझते कि उन 
पि गेगोकी जुबान बय 
| ae और झूठो व 
हतो शक्ति गहीं कि वह ऐसे व्यक्तियोपंर अंकुश रख सके । 
किये अन्न संकट है, पाकिस्तानको थमकियाँ रोज सुननी पढ़ती 


हीं गल जाती जो इस प्रक्वारकी अनर्गल, 
खुछप॒-खुद्छा कहते हैं । काँग्रसमे आज 


अपने इश्तोफेके सम्बन्धर्म--ांग्रेस अध्यक्ष श्री पुरषोत्तम- 
| दास रंडनने महासमितिकी ass प्रारम्भ करते हुए कहा, a 


र्ना करता हूँ कि आप इसे स्वीकार कर ले । मेरे त्याग पत्रका 
| a यह है कि श्री जवाइरळाल नेहरुने अपने ६ अगएतके 
परमे कार्यसमितिसे अपना त्याग-पश्र दे दिया था और मेरे तथा 
d येसमितिके प्रयत्ञों के बावजूद भी seta उसे वापस लेना 
| लोझार नहीं किया । उनकी माँग है कि सारी कार्य-समिति 
'एली जाय । में उनसे सहमत नहीं हो सका क्यों कि मेरे विचार 
पे यह माँग न तो वैधानिक है और व उचित ही । 

| जार्यसमितिके आधेसे अधिक सदश्य २७ सितम्बर १६५० 
43, पाँच उच्च कांग्रेसजन श्रो जवाहरलाल नेदु, स्व? सरदार 
| Way पटेल, मौलाना अबुलकलाम आजाद) aft ate राजः 
गोपाढाचार्य और स्वयं मेरे बोच सलाइ-मशविरेके बाद चुने गये 
ये। शेष नामो का चुनाव १६ create) हुआ। उस m 
श्री जवाहरलाल नेहरू उपस्थित नहीं थे, किन्तु रेष चारो 
| रियो ने सलाह-मशविरेमें पूरा भाग लिया । मेरी जानकारोमें 


| 


| 
ie 
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कायसमितिने कोई काये ऐसा नहीं किया, जिससे उसके ga- 
निर्माणछा सवाळ पेदा हो । 

श्रो जवाहरलाल नेहरू यह खयाल करते मालम होते हैं कि 
Beas झकमोरकर और कार्यसमितिमें परिवर्तन कर वह 
उसके पक्षले एक मनोवेज्ञानिक वातावरण बना सकेंगे । में इस 
सतो नहीं मान सकता Au खयाल है कि पिछले १० मासमें 
कार्यसमितिके कायसे काँग्रेसका नेतिक स्तर ऊँचा उठानेमें ही 
सहायता मिली हैं। में समता हूँ, नेहरूजीके त्याग-पत्रसे 
उत्पन्न स्थिति कांग्र सके हितो के लिए निश्चित रूपसे घातक है । 

में नेहरूलीका त्याग-पत्न स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि 
इस समथ वह हमारे USS प्रतोक हैं । साथ हो वेधानिक सत्ता 
के बिचारसे में उनकी इच्छापूर्ण नहीं कर सकता । इस पशोपेशमें 
मेरे सामने पदत्यागके सिवाय दूसरा विकल्प न था और में 
अपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अध्यक्षके दायित्व 
मुक्त करें । 

में आपको यह भी सूचित करता हूँ कि मौलाना अबुल 
कलाम आजादने १५ अगस्तको कार्यसमितिसे त्याग-पत्र दे दिया 
था और समितिके अन्य सदस्याने पिछले दो BAF अपने 
ama पेश कर दिये हैं । _ 

उन्होंने नेहरूजीके इस्तीफेके सम्बन्धमें अपने और नेहरूजी 
के बीच हुए पन्न-व्यवद्दारको भी पढ़कर सुवाया जो प्रकाशित कर 


दिया जायगा । 
इसके पश्चात्‌ दो छोटे-छोटे किन्तु महत्वपूरण प्रस्ताव उपस्थित 


किये गये । 
प्रथम प्रस्तावमें Set गया है, टण्डनजोका इस्तीफा खेदके 


साथ स्वोकार करते हुए कांग्रेस प्रद्दासमिति कांग्रेस अध्यक्षकी 
ह्रेसियतसे कांग्रेसकी उनकी सेवाओंकी सराहना करती है | 

fea गोविन्द awa पन्तने यह प्रस्ताव उपस्थित किया 
और श्री अतुल घोषने समर्थन किया । बिना अधिक बद्दसके 
यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, Raat लगभग ९ सत 
आये । समिंतिके कुछ ३६७ सदस्यों में से २५५ उपस्थित थे । 

दसरे प्रस्तावमें कहा गया है, काँग्रेस मद्दासमिति श्री जवा- 
इरलाळ नेहरुसे अनुरोध करती है कि वे कांग्रेस-अध्यक्षका पद्‌ 
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सम्भालें और इस संकट कालमें कांग्रेसका पथ प्रदशन जारी 
रखे ॥ पण्डित गोविन्द बलभ पन्तने इसे भी उपस्थित किया 
और श्री एस० के० पाटिलने समर्थन किया । उसे भारी बहुमतसे 
स्वोकार कर लिया गया ।” 
नेहरूजीका वक्तव्य 
काग्रेस महासमितिमें इस विषयमें नेहरूजीने अपने विचार 
प्रकट करते हुए कहा--“राजनीतिक क्षेत्रोंमें उण्डनजीसे मेरा गत 
२९ age सम्बन्ध है । यद्यपि में उनके विचारों तथा दृष्टिकोणसे 
सदा सहमत नहीं रहा, तथापि मेरे दिलमें अब भो उनके 
लिए प्रेम और इज्जत है । अतः व्यक्तिगत aaa! कोई प्रन 
नहीं उठता । gfs मेरे दिलमें उनके प्रति प्रेम और इज्जत 
है, इसीलिए मेने अत्र तक यह कदम नहीं उठाया था । वैसे तो 
मने asad सामने कायसमितिकी अइमदाबादकी प्रथम 
` चेठकमें हो कार्ये-ससितिके पुननिर्माणका प्रश्न रखा था, लेकिन 
तब अधिक दवाव नदी डाला । बहुत सोच विचार करतेके 
पश्चात में इस निर्णयपर पहुंचा कि अब इस हालतमें इस्तोफा दे 
हो देना चाहिये, क्योंकि कांग्रेस आम जनता दूर होती जा रही 
है । देशके युवक इससे अलग हो रहे हँ कांग्रेस और जनताके 
बीच दीवार खढ़ो हो रही है । में इसके लिए दोषी किसोको 
नहीं ठहराता। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि कार्म सममिति 
सद्स्य उचित ढंगले कार्य नहीं कर रहे । वस्तुतः में चाइता 
यह हूँ कि कांग्रेसमें नयी शक्तिका संचार हो जिससे वह- जोतो 
जागती संस्था बनी रहे। l 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मेरे इस्तीफा देनेसे कांग्रेस 
हिल गयी है। मेरे इस्तीफेसे ऐसी स्थिति पेदा हो 


गयी कि 
देशके हर शहर, ata, 


कस्वेमें तथा हर al यह आम चर्चा 
का विषय बन गया । पाढिस्तानसे युदक चर्चा भी इसके सामने 
फोकी पड़ गयी । यहाँ तक छि विदेशो' तळे 
लगी | अमरीकामें चुनावके समय अपना प्रचा 
दळ करोड़ो' रुपया खर्च करते हैं, लेकिन यहां बिता किसी खर्चके 
इतना अचार हो गया। za? देशने उत्साइकी लहर फेल 
गयी । रण्डनजी जो कहते हैं कि मेरे इस्तोफेसे काग्रेसको हानि 
WT है, वह ठीक नहीं है । यदि ऐता होनेकी सम्भावना दोतो 


इसको चर्चा होने 
र करनेमें विभिन्न 


ने पाप 
al भ्यः घोरतमं 
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- देनेके बाद मिश्रजो ऐसो बातें न कहते जों walt 


| 3 Ry 
तो में कदापि इस्तीफा न देता । मुझे इसमें ae 
À स 
है कि मेरे इस कदमसे कांग्रेसकी बहुत बढी सेवा हुए है। |, १ 
कांग्रेसका खूब प्रचार हो गया और लोगो का. oy जि 
आकषित हो गया RAR जो विदेशी रहते है a, | 
गये कि कांग्रेस मामूली संस्था नहीं है, इफ पढे छू, 
देश है । शि 
में दो वर्ष पहले ही प्रधान WAS पद्से इन्तो पा | | 
कांग्रेसको ओर अधिक ध्यान देना चाहता था, लेकिन अनतता 
स्थितिके कारण ऐसा न कर सका । मैं सदा ऐसा agen va |, 
रदा हूं कि प्रधान सन्त्रीके पदके साथ कांग्रेस अधक्ष प |. 
संभाळना उचित नहीं है । लेकिन कांग्रेस महासमितिके Fat) 3 
अस्वोकार करना अनुचित है में चाहता हूँ कि यहां ४ साहे 
अन्दर कांग्रेषका खुला अधिवेशन बुलाया जाय, जिससे ats l- 
लोगो से सम्पर्क स्थापित हो सके और इम ,अधिक ald | 
कार्यकर्ताओं से मिळ सकें ।” बताया जाता है fe aed हि 
इस सुमावके पीछे यह रहस्थ भी है कि वे नहीं चाहते हि f 
केवल महासमितिके अनुरोधंपर अध्यक्ष बन जागँ, वे AA jy 
स्वीकृति चाहते हैं । 
बताया जाता है कि दिल्लो प्रादेशिक कांग्रेस समिति दो. 
SHES अन्दर कांग्रेसकै खुळे अधिवेशनके लिए व्यवस्था a | 
तेयार है । च'कि यह अधिवेशन कामकाजी होगा भत भक | 
व्यवस्था करनेकी आवश्यकता भी नहीं है । 
श्री द्वारकाप्रसादजी faster क्रोध 
यह बड़ी विचित्र बात है कि कांग्रेससे भग 
व्यक्तियोंमें मध्यप्रदेशके भूतपूर्व गृहसचिव श्री बार्क पर्ण 3 
जस व्यक्ति हैं, जिन्होंने जवाहरलालजी के कांग्रेत अ | 
यननेपर काँग्रेससे इस्तोफा दें दिया है । अच्छा होत 


क | 


pe | नी 


आज वे मन्त्री नहीं ; पर इसके मानी कु a aa 
वे सब ge बातोंको सामने रख दें । wale “ > 
वतनेपर आपत्ति को है और जनत घके ami a 
देते हुए कहा है कि टण्डनजीका राजनीतिक amie! 


अगस्त, १९५१ ] 


ह | la कदा, “कांग्रेस आगामी चुनावोंको किसी भी अवस्थामें 
at जीत सकती । चुनाव जौतनेके लिए shite सेवा 
| [नी चाहिये । महापाप करके आगामी gray सफलता नहीं 
Rig कौ जा सकती । लोगोंको यह खयाल नहीं करना चाहिये 
a ह चूकि मै भारतीय जन-संघके सचसे भाषण दे रहा हूँ. इस 
| मैं संघका सदस्य बन गया हूँ। मेरा यह विश्वास नहीं है 
(|$ तलाक देनेके वाद फौरन विवाह करं लिया जाय । जवाहर- 
[जी अत्यन्त ही खतरनाक कम्यूनिस्ट हैं । वे पाँच हज़ार वर्ष 
। [है हमारी सभ्यता नष्ट करनेपर तुले हैं ओर सीधे आदमियोंकी 
cl tal धूल भोंककर कम्यूनिज़्मकी स्थापना करना चाहते हैं । 
| । dam स्वभावके बुरे शासक हैं। मुझसे क्रिदवई साहवने कई वार 
छा कि शासककी हैसियतसे वे शून्य है । मैं इस वातको फिर 
[हा देना चाहता हूँ कि जवाहरलालजी विराट डिक्टेटर बनना 
PRZ मैंने एक सेनिककी भाँति अनुशासनको माना और 
विरोध नहीं किया। नेहरूजीमें अनुशासन नामकी वस्तु नहीं 


itt नेहरूजीने gh साम्प्रदायिक कदा है । नेहरूजीको मेरी 
झौती है कि वे एक भी ऐसा उदाहरण मुझे दे दें, जिससे ag 
Ja हो जाय कि मेरे मन्त्रिपदके दिनोंमें मेरा दृष्टिकोण 
| भम्पद।यिक रहा हो । पर नेहरूजौसे बढ़कर कोई सम्प्रदायवादी 
| है। १६४२ में वे भारत छोड़ो” आम्दोलनके विरोधी थे 
{FIR चौनके भक्त होनेके नाते उन्होंने कहा था कि इससे 
| गपानके हाथ मजबूत हो जायंगे । जवाहरलालजी धमकियाँ देकर 
[पै मनमानी करते रहे हैं । आज उन्होंने टंडनजीको निकालकर 
| daia राजनीतिक बघ किया है । मैं उन्हें चेतावनी देता 
| कि चुनावकै बाद नेहरूजी उन्हें gaat मक्खौकौ भाँति 
| निकाल फेकेगे । नेहरूजौ उनमें हैं, जिन्दोंने टंडनजीके राज- 
भौतिक करार भोंकी है । काँग्रेस देशमें इसलिए बदनाम हुई है 
Rada सरकार कमज़ोर है, इसका कारण यहद नहीं कि 
a साम्प्रदायवादी हो गयी है सरदार पटेल जब देदरादून 

dar थे तब मैं उनसे मिलने गया । मैंने सरदार wee 
RUS नेहरूजी जल्दी भडकनेवाले व्यक्ति हैं, बापू उनकी रोक 
पाम रखते थे। आपके बाद उनपर कोन अंकुश रखेगा । 


\\दार पटेलने बताया कि इसका एक द्व तरीका है कि टंडन 


सस्पाद्कीय विचार 


cy 

जीको काँग्रेस अध्यक्ष बनाया. जाय। टंडनजी यदि कांग्रेस 
अध्यक्ष वना दिये गये तो वे शान्तिसे परलोक सिघारेगे। मैं 
एक सप्ताह तक आपको सच बातें बताकर यह साबित करें 
सकता हूँ कि जवाहरलालजी साम्प्रदायिक और डिक्टेटर हैं। 
मैं प्रमाण भौ दे सकता हूँ (” 


श्री मिश्रजीसे निवेदन 


श्री मिश्रजोसे इजारा निवेदन है--उपदेश देनेके हम 
अधिकारी नहीं हैं--कि स्पष्टोक्तिके हम कायल हैं । विषम 
परिस्थितिमें लाभप्रद gat अपेक्षा इम कटुसत्यके कायल है । 
पर एक वात है, जिसे हम पसन्द नहीं करते। वह यह कि 
FAT के रचयिताको अपनी वात नाप तोलकर कनी 
चाहिये । नेइरूजी साम्प्रदायिक व्यक्ति हैँ अथवा डिक्टेटर-- 
इस प्रश्‍नपर वादमें हम चर्चा करेंगे, पर हमारा निवेदन यह है 
कि क्या श्रौ मिश्रजीने कांग्रेसके इस काण्डके पूण चित्रपर विचार 
किया है। इम मानते हैं कि राज्योंके शासनकी कमजोरीमें 
किसी एक व्यक्तिका हाथ नहीं है । 
हैँ । इसलिए उनकी चर्चा हम नहीं करनी चाइते। वे महाप्राण 
थे। पर चाणक्य भौ भूलकर जाते दें। इमारा खयाल है 
Sal हमने टंडनजीके अध्यक्ष बनते समय लिखा था कि 
ठंडनजीके अध्यक्ष बनते ही कांग्रेसका वंटाढार होगा । उनकी 
इमानदारीमे RAA शक नहीं हे, पर हमने यह वात 
सदासे मानौ है कि टंडनजौको जमूढ़ा बनाना बढ़ा आसान दै 
और उचित maad प्रवृत्ति उनमें नहीं है। यू० पौ० में 
जो. कांग्रेसका ढेर हुआ है, उसका कारण टंडनजौकी वह 
नौति है जिसके कारण चे स्वार्थी कांग्रेस अनोक कठपुतली 
बन गये। जिलोंकी कांग्रेस कमेटियोमें गुण्डाथाही और 
भ्रष्टाचारका बोलबाला है। टण्डनजीसे हमारा साहित्यिक 
और व्यक्तिगत सम्बन्ध भी है, पर सूबा कांग्रेस कमेटी के 
अध्यक्षकी हैसियतऐे हमने उन्हें निकम्मा पाया । मन्त्रियो 
तकसे हमने कहा कि एक RAN कत्ल और sakal 
बढ़नेका मुख्य कारण यह है कि बदनाम उकेतोंसे काँग्रेसजन 
मिलते हैं। इम जानते हैं कि कत्ठ, डकेती और गुण्डापनके 
खिलाफ़ भले आदमियोंकी रक्षा अनेक स्थानोंमें अपने हौ बल- 


आज सरदार जीवित नहीं 
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८६ विशाल भार 


वूतेपर हो सकती है, कांग्रेस सं०ठनपर नहीं । टण्डनजीका 
` राजनीतिक बध उनके खुशामदियों और पिछलगुओंने किया 
है। इनमें मिश्रजीका नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेसमें 
टण्डनजीका साथ नहीं छोड़। टण्डनजी विचार करें कि वे कहाँ 
हे, जिनके वूतेपर वे बात करते थे। गौतमजौकी गर्वोक्ति तथा 
प्रगल्भता कि टण्डनजीको राज्य सरकारों और कांग्रेस कमेटियों 
का विश्वास प्राप्त है, aal तक ठीक निकली ? दिल्लीमें अखिल 
भारतौय कांग्रेस कमेटीके ३८० सदस्यॉमें २९५ मौजूद थे और 
उनमें से केवल चार प्रतिनिधियोंने ही नेहरूजीके अध्यक्ष बननेके 
विरुद्ध वोट दिये । आखिर गोतमजी ओर टण्डनजीके साथियोंने 
यह वात किस वूतेपर कहो थी कि टण्डनजीको सबका विश्वास 
प्राप्त है । हम इस बातको तब ठोक समझ सकते थे जव कि श्रौ 
मिश्रजौकौ तरह गौतम और अलगूराय शास्त्री 2ण्डनजीके साथ 
कांग्रेससे अलग हो जाते । इन लोगोंको न नेहरूजीसे मतलब हैन 
टण्डनजौसे ओर न किसी विचारधारासे । राज कांग्रेसमें इतनी 
शक्ति क्यों नहीं है कि ऐसे व्यक्तियोको कांमेससे अलग किया 
जाय । मिश्रजीको हम यह भौ स्मरण करते हैं कि टण्डनजी 
को अध्यक्ष-पद उचित रौतिसे नहीं मिला । श्री जयनारायण 
व्यासको कन्वैसिंगसे नहीं aad पटाया गया था । avga 
जौकी anal राजनीतिक चुरी उसी समय भौंकी गयी थी । 
भाज राजस्थानमें श्री होरालाल शास्त्री शायद यह सह- 
सूप करते हों कि टण्डनजौको वोट देकर उन्होंने गलती की । 
उन्हे भी जमूढ़ा बनाया गया । यदि ऐसी वात न होती तो थे 
अब काँग्रेस क्यों छोड़ते। सिसकती लाशपर जैसे गिद्ध मेंडराते 
हैं, गौद और चरखे माँध नोचते हैं उसी तरह कांग्रेसकी 
दुगति स्वार्थ-निहित कर रहे हैं। उके रक्षक भी हैं, हम 
जवाइरलालजीको उसका रक्तक ही मानते हैं। देशमै क्रोध है 
बेबसी है। हमें महाकौशल प्रान्तीय sides अध्यक्ष सेठ 
योविन्ददासजीके उस पत्रको समाचार पत्रॉमें qgar हँसी 
आयो, जो उन्होंने श्री द्वारका प्रसाद मिश्रको उनके क 
'स्वौकार करते समय छिखा। त 


सेठ्जौके जो शब्द 
समाचारपत्रसे लिये हैं, वे इस प्रकार हैं :--- Eats 


ण्डित नेहरुके नेतृत्वने भारतकी प्रतिष्ठा देश-वि 
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[ : 
है अगस्त ty 
दौ है। मेरे मतमें यह हमारा परम गाग है ११९५ 
व्यक्ति हमे नेताके रूपये सिला है। wee amyl 


कल्पना नहीं कर सकते । वे सच्चे अथा Reais 
pe 
समथन दिया झे 
अखिल भारतीय ita कमेरीकी बेठकमे रण्डनजोका ई 
स्वीकृत करनेके विरुद्ध बोट दिया, हालांकि उन्होंने उनके ay । | 
पर पण्डित नेदरुके दांग्रेस-अध्यक्ष चुने जानेके विरुद्ध वोट सो | 
दिया । 
हम पूछते हैं कि मिश्रजीकी सेठ गोविन्ददासजौदे गप || 
क्या राय है । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके सभापति के 
पहले उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, उसकी हमने कडी आगे. 
चना कौ थी । आज इम साफ़ उनसे पूछते हैं कि शि 
समय वे अफ्रीका भेजे गये थे, तव उन्होंने अपनी कमै 
की बातोंसे कांग्रेसका ढेर दो रद्दा टण्डनजौने सममा ग | 
कि हिन्दू सस्कृतिके नामपर लोग उनका साथ देंगे fag अधि 
Sig लोग अपनी स्तार्थपरताके कारण उनके साथ ये। हा! 
ख्याल तो यह भी है कि श्री द्वारका प्रधाद मिश्र भौ भ 
किसी मज़बूरीके कारण काग्रेसले अलग हुए है । गंगा गे | 
गंगादास और agar गये तो जमुनादासवाले a a 
gan किया है । श्रौ टण्डनजीडे स्थानमें यदि और | 
होता तो ag भौ शायद ही कांग्रेसको संभाल पात, 
जी तो किसी aft प्रकार अध्यक्ष पदके योग्य नहीं ये! 
तो पहले ही कार्यसमितिमें नहीं आ रहे थे, जब वै“ 
तव कार्यसमितिका पुनर्निर्माण द्वो जाना चाहियै T 
मामलेसे इतना तूफान बढ़ा है । 
इम इस बातको दुहराते हैं कि 
यह षड्यन्त्र ज़रूर रहा हे कि शासन सूत्र 5 
रहे । 
जवाद्दरलाळजी और हमारा देश औ मित्र 
र 


हमें दुःख है कि आवेशमै आरके 
ĝa क्षा 


मेहरूजीके विर 


| ae प्रदशन छिया । देशमें जवाहरलालजौके cat एक 
2 


gaa लगी है । उनछे प्रति यह आरोप कि वे रूसके 


है यह धारणा पक्की करनी पड़ी है कि भारतमें एक ऐसा gE 
lard, जो यह चाहता है कि भारतको ऐग्लो-अमेरिकन 


| शामिल हो जायें । 


| गवाहरलालजी और आगामी चुनाव 

| यह ठीक है कि श्री जवाहरलालजीके कांग्रेस अध्यक्ष 
| । | नेसे देशमें eat लहर फेल गयो है । स्वार्थी पूँजीपतियों, 
| इलो और फिरकापरस्तोमे एक क्षोभकौ भावना पैदा हो 
| गयो है । अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीने कांग्रेसको पुन- 
| गोवित करनेका निश्चय किया है । पर असली वात यह है कि 
| क्या दिल्‍्लोके फेसलेसे लोगोंके हृदयर्मे परिवर्तन हुभा दै। 
| शक्षेत्रमे यदि केवळ सेनापति हौ दो और आज्ञाकारौ कुशल 
| its न हों, तो मोर्चा नहीं जीता जा सकता । काँग्रेसमै पदः 
३ जेलुपता और स्वपता इतना घर कर गयी है कि निकालना 
ECET यदि व्यावहारिक दृष्टिसे दिल्ली फेपलेपर आचरण 
| "हीं हुआ तो फिर उस फेसलेका वही फल होगा जो नासिक 
HC at i फेसलॉका हुआ | 

= m दशम जो ated मची है 


| R चुनाव जीतनेके लिए है। अधिकांश एम० एल? i 


सम्पादकीय विचार 


‘<9 


येनकेन प्रकारेण अपने पदोंसे चिपके रहना चाहते हैं । कांग्रेस 
कायेसमितिका चुनाव ठौक हो जायया पर अवसरवादी लोग 
केन्द्रसे हटकर Usa अपनी तिकडम भिडायँगे । कांग्रेस 
Bq काम ले और राज्योंकी कमेटीसे श्री अलगूराय जैसे 
आदमियोंको निकाल दिया जाय । हमारी समझमें यह नहीं 
आता कि राज्यकौ कांग्रेस कमेटीका अध्यक्ष किसी विरादरौ 
सभाका सी सदश्य केसे हो सकता है । उदाहरणके लिए यू० 
पौ० में श्रो जुगुलकिशोरजी कांग्रेस राज्य कमेटीके भौ अध्यक्ष | 
हैं और अग्रवाल सभाके भौ अध्यक्ष हैं । इस प्रकारही मनो- 
afta विरादरीकी aft बढ़ती है do नेहरू राज्योंकी भौ 
काँग्रेस कमेटियोंको ठीक करें । इसके वाद जिला कांग्रेस कमेटी 
का नम्बर आना चाहिये । लोग मनमानी कर रहे हैं, इम कह 


नहीं सकते कि नेहरूजीको इसमें कितनी सफलता मिलेगी । पर 


बिना इस झुद्धिके काम नहीं चलेगा। मन्त्रिमण्डलकी जो 
ठेकेदारी कुछ मन्त्रियोंने ले रखी है, उसके लिए भी लोगोंको 
चाहिये कि आमूल परिवर्तन करें । देशे सम्मुख वढा सवाल 
यह है कि जिन सत्ताधारी कांग्रेसजनोंने काग्रेसको अपमानित 
कर रखा है, उनको अलग किया जाय । श्री नेहरूजीने कांग्रेस 
और काँग्रेस उम्मेदवारोंके बारेमें जो वक्तव्य दालमे दिया è 
'चह इस प्रकार है न 

“प्री रायमें कांग्रेसी गांवों तथा शहरोंकौ आम जनतासे 
सम्पर्क बढ़ायें, उनके साथ मिलकर काम करें ओर अपना 
दृष्टिकोण समझायें । कांग्रेसी कार्येकती ऑमें उसी वरकस जोश 
और उत्साह होना चाहिये, जिस तरद साम्यवादी कायकर्ताओं 
का है । उनका काम करनेका तरीका गलत है, यह दूसरी वात 
है। उन्दने कहा कि ऐसा न करनेसे AMT जड़ मजबूत नहीं 
होगी । काँग्रेसके नामपर या सरकारी AK चुनाव जीतमेसे 
भौ वदद जीत अस्थायी रहेगी । 

आप लोगोंके दिम।गर्मे यह बात साफ दो जानी चाहिये 
“कि हमारे यहाँ असाम्भ्रदायिक राज्य है । _ हमने इस आशयके 
कट प्रस्ताव स्वौकृत दिये हैं। इसे शत-प्रतिशत अमलमें लाना 
चाहिये । जो व्यक्ति इसका विरोध करते हैं, उनका आप जोरों 


:से मुकाबला कीजिये । लोग विध्वंसात्मक दष्टिसे सोचते हे 
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>> विशाळ सॉरी | 
जैसे अंगरेज्ौ राज्यमें सोचते थे । उन दिनों हम विदेशी कांग्रेध उम्मेदवारोंको काँग्रेस faz Rida z 
शासनसे लड़ रहे थे, अब आजादी मिल जानेकै पश्चात्‌ हमें टिकटपर चुनाव लड़ सकेंगे। abe a = K 
अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये । लोग सरकारी कर्मचारियों इस पर तुला हुआ है कि उसकी पार्टीकरे वे हि | 
al पुलिसकी आलोचनाएँ करते हैँ । अब ऐसा करनेका कोई हों, जो उनकी हा में हाँ भिळा सने । एकः "m| 
अथे नहीं है। मैं इस बातकी परवाह नहीं करता कि चुनावर्मे हमें माळूम है बीस-बीस उस्सेदवारोने अपने ie ० 
क्या होगा । लेकिन मैं काग्रेसके आदशपर अमल करना आव- सौन्सौ रुपये भेजे हैं। हमें यह भौ नह i 
यच समझता हूँ। यदि इम अपने आदशपर चलते रहे तोहमव्यक्तियोंने अपने sy Sarge भेजकर यह कहून 
सेकड़ों चुनाव जौत सकते हैं । चुनाव तो एक जरिया है ! यदि है कि चाहे कांग्रेसका टिकट मिले या न हि 


[ अँगस्त, १ M | 


है हि a i 
शह हि ; 


चुनाव हम भाज हार जाते हैं तो कल जीत भौ सकते हैं। लड़ना है । Raa TAR वे लोकशाहीके a M | i 
उम्मौदवारको सबसे पहले ईमानदार होना चाहिये और साथ की हत्या BAR तुले हैं। चोरवाजारिये ® ; . | 
२ ARERR, पु | 


a a योग्यता भी होनी चाहिये । गत कुछ सप्ताहोंमें कांग्रेस के दलाल इस ASH रत हैं। इमारे ख्याते gating at 
~ लम JF 
का अ हौ पत्र आये हैं कि अमुक ANSI aga की भकलका दिवाला इससे अधिक और रही निका acti 
दलसे सम्बन्ध है या अमुक व्यक्तिको स्थानीय कारणोंसे टिकट कि पार्टकि पण्डोनि सरकारी bas be स्ना । । 
प री ह । म आशा करता हूँ कि उचित सौ-सौ रुपये फीस लेनी शुरू की है । एक क्षेत्रसे सदस्य | 
व्यक्तिके te a कठिनाइयाँ नहीं उपस्थित होंगो । दो और कांग्रेस सोट भौ दो व्यक्तियोंको देनी है और बाश | 
वस्तुतः [टिकट , i 
(डकवा z : देना चाहिये जिसने टिकटके आयीं बोस, तो स्पष्ट है कि sae व्यक्तियोंके dd alt 
Fo Sp sai नहीं है। मारे जायेंगे अच्छा होता कि यह स्पष्ट कर दिया शता हि प 
कुट देत fà २०७ |! 
लोग याद रखिये, यदि इम समझेंगे कि छ छ । भाप जो कांग्रेस टिकट प्राप्त करेगा उससे एक या दो हजार शो | ॥ 
हैं तो इम उसे हौ टिकट देंगे चाहे उसने गज a योग्य लिये जायेंगे। यद हम मानते हैं आवेदन देनेवालोंमें कुछ स | 
न भेजी हो । : पस्त भंजो हो या. दार मो हैं पर उनमें अधिक्रांश स्वार्थी ही हैं। भने अणि | | 
al 
'मुझे परखनेका दर तरहसे योग्य हैं पर वे यह नहीं पसन्द करते कि सौ शा | 
तन = “abe और आप लेकर फाई लिये जाँय । हमें यह जानकर प्रसन्नता है | ' 
भी परख i Bad f । 
पास भी है । कहा जाता है कि adaa = F मेरे नेहरूजीने स्पष्ट कह दिया है कि आगामी garð कि गे! | 
q a “हज 
को ओर ज्यादा चला गया है ठौक। है, इस त COR! काम ओर शेर काँग्रेसियोंको भी टिकिट देगी । हम जागते ७ 
“पह लोगोंसे नेहरूजौको इस घोषणासे अनेक मतलब परस्त व्यक्तियों १ 


i 


हमारा सम्पक हर र ति टु 
कांग्रेसका जलसा करें, o १ चाहता हूँ कि हम पर साँप छोट गया होगा । अगर नेहरूजी योग्य E |. 
ee SERIEA दिमागर्मे फिर सदस्य बनानेमें सफल हुए तो बढ़ा कल्याण giat | | | Es 
कांग्रेस उम्मेदघारोंके प्रार्थना पत्र 'मारतोय शासन तानाशादीको ओर' gnt S 
पाठकोंको माळूम होगा कि राज्यक्ष एसेम्बलियों, कै गत १६ जुलाईके मेनचेस्टर mfa x ) ia || 
ओर संसदके लिए राज्य कांग्रेस कोटिको गोले ४ रि सिलों लिटो इन इण्डिया? ( भारतमें तटस्थता ge PAE 
मगे गये हैं । आवेदन पत्रोके साथ उम्मेदवारोंसे a पत्र अन्तर्गत अपनी लेखमालाके तीसरे लेखमें ge IE 
वार सौ रुपये भी लिये गये. T उम्मेद- गेरिया लिखते हैं ‘aide अपनी प्रतिष्ठा खो बेट अर्ती à 


c 
प्राथना पत्र पहेँ 
हुंचानेके बाद उसके महान 
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| बो और संघ व्यवस्थापिका सभाओंके उम्मेदवार अपने 
i watal अपेक्षा पार्टी नेताओंसे अधिक सम्बन्धित 


j हैं, तानाशाहीका पूर्वाभास है और घीरे-घौरे उसी ओर ले 
Jaaa दे o” 


लेखककी इस वातसे दम सहमत हैं कि इमारे देशमै wa- 
{al सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रकी अपेक्षा पार्टीकै लीडरों 


जियो शासन सम्भव न ati फ्रांसमें जिस प्रकार प्रति 

दिन मन्त्रिमंडळ बना करते हैं, उसी प्रकार दो चार दलं 

) 'मिलाये बिना राज्यों तथा केन्द्रोमें मन्त्रिमण्डल न वन संदेगे 

Waa असम्भव नहीं । श्री द्वारकाप्रसाद मिश्रने शिकायत 

। |$ है कि केन्द्रकी कमज़ोरोसे राज्योमें भी कमजोरी है । जवर 

| हमारे देशमें केन्द्रिय शासन कमजोर हुआ तव तब राज्यों 

पं अलग हो mast प्रवृत्ति उभंडी है । इसलिए वैदेशिक 

ÅR, रक्षा तथा यातायात आदि केल्य विषय हौ रहें तथा 

| Meese पढ़नेपर केन्द्रीय सरकार मुख्य मन्त्रियों तकको भौ 

| सके, यह आवश्यक है । 

| शी शुक्कजोका स्पष्टोकरण 

। मध्यप्रदेके मुख्य-मन्त्रों पंडित रविशेकर शुक्लने टंडनजी 

४ इस्तीफे तथा नेहरूजीके झांग्रेध-अध्यक्ष चुने जानेकै सम्बन्धे 
| भने अपनी स्थिति स्पष्ट कौ । 

4 श्रो ञुक्लने, जो site महा-समितिक्ी बैठकर्मे भागं 
फेके पश्चात दिल्डीसे नागपुर पहुँचे, पत्र-अतिनिधियोंको 
साया कि मध्य-प्रदेशके मन्त्रिमण्डलमें सम्भावित संकट 

मन्धो रिपोर्ट निराधार तथा झड़ दै । इन RP कहां 

| 'या है कि पॉडत रविशंकर gaad ada महा-समितिमे 

TS कांग्रेत-अध्यक्ष चुने जानेकै विरुद्ध जो मत दिया था 


सस्पादकोय विचार A 


८६ 
उसे देखते हुए उनके मन्त्रि.मण्डलमें मराठी जिलोंके चार 
मन्त्रियोंको इस वातपर ate है कि क्या वे शुक्ठजौके नेतृत्व 
में मन्त्रि-मण्डलमे रह सकेंगे । 

शुक्लजीने कह। कि मेरे किसी साथीने sila महासमिंतिमे 
मेरे द्वारा दिये गये मती चर्चा नहीं की । दिल्लीमें कांग्रेस 
महासमितिकी वेठकमें में एक काँग्रेध्वभन तथा महासमितिके एंड 
सदस्यके रूपमें काये कर रहा था । मैंने वहाँ अपने वैधानिक 
अधिकारका ही उपयोग किया है । मेरा दृष्टिकोण यद था किं 
इंडनजीका इस्तीफा स्वीकार न किया जाय तथा इसी दृष्टिकोण 
के अनुसार मेंने किसी ओरके कांग्रे अध्यक्ष चुने जानेके विरुद्ध 
सत दिया । 

इस राज्यकें ९ aBa हम पांच ने तथा कांग्रेस 
समितियोंके भूतपूव अध्यक्षोंने गत वर्ष टण्डनजीको अध्यक्त- 
पदके लिए नामजद किया था । जब उनके इस्तीफेका प्रश्‍नं 
सामने आया, तो मैंने महसूस किया कि यह ठोक बात नहीं 
है, अतः मैंने fad मत दिया। मेरा व्यवद्वार मेरे इष्टिः 
कोणके अनुसार रहा है । 

शुक्लजीने यह बताते हुए कि यह नेहरूजी या टण्डनजौकों 
व्यक्तिगत प्रश्न vat था, कदा कि मेने कांग्रेसको नहीं छोड़ा । 
अब नेदरूजी अध्यक्ष हैं, अतः जब तक में aad रहना यां 
उसके लिए कार्य करना चाहूँगा उनके आदेशोंका पालन 
करूंगा | नेइरूजीके कांग्रेस-अध्यक्ष चुने जानेपर अब कांग्रेस 
अधिक शक्तिके साथ आगे बढ़ेगौ । कांग्रेसको ARA कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ। दो सकता है कि अब और तेज गतिकें 
साय कांग्रेसकी नीतिको कार्यान्वित किया जाय! 

हमें खुशी है कि वयोड़द्ध gata अपना स्पष्टौकरण कर 
दिया और वे जवाहरलालजी तथा केन्द्रीय सरकारके AAMT 
पालन करेंगे । पर उनका वयान कुछ Raa इन aaia है 
कि जब वे मानते हैं कि नेहरूजीके अष्ययच्त बननेते कांग्रेचं 
शक्तिशालौ दो जायगौ तब यह स्पष्ट है कि टण्डनजीकी अध्य 
ताने कांग्रेस eres कमजोर थी । हमारा खयाल है कि 
यह बात माननीय शुक्लजीको पहले ही सोचनी थी कि टण्डनजी 
के कांग्रेस अध्यक्ष बननेे देम क्या स्थिति पैदा हो जायगी । 
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(रचनात्मक कार्यकर्ता और Gara’ 
उपयुक्त Mead अन्तर्गत श्रो किशोरलाल मधूवाला ३१- 
७-५१ के 'हरिज्ञन सेवक'मै लिखते हैं :--- 
इसौ अकमें cad जगह सर्व सेवा-संघका निवेदन जा रहा 
है, जिसमें संघने चुनावके प्रश्‍नपर अपनी नोति और विचार 
प्रगट किये हैं । आशा है रचनात्मक कार्थकर्ताओंको, उनकी 
रुचि चाहे जिस राजनेतिक पक्षे प्रति हो, यह निवेदन और 
उसमें प्रकाशित विचार तथा नौति साफ, सन्तोषप्रद और 
पर्याप्त प्रतीत होंगे । उसमें उन रचनात्मक कार्यकर्ताओंसे, जो 
राजनेतिक walt सदस्य हैं, यह अनुरोध किया गया है कि 
घे इस वातकी कोशिश करें कि उनका पक्ष अपना टिकट ऐसे 
हौ लोगोंको दे, जिनमें चरित्र और योग्यता हो और जो साम्भ्र- 
दायिक वृत्ति या हिंसक उपायोंके हामी न हों । हमारे करोड़ों 
मतदाताओंके लिए किन्हीं दो दलोंकौ विचारधाराओं और 
कार्यक्रमोमे क्या फर्क है, यह ठौ समझना मुश्किल है। 
लेकिन ऐसी भाशा की जा सकती है कि उनके क्षेत्रसे जो 
उम्मौदवार खड़े हों, उनकी Safes योग्यताका ज्ञान उन्हे 
दोगा । किसी पचने जो उम्मीदवार खड़ा किया हो, उसके 
चरित्र और योग्यताकी परवाह न करते हए, उस पक्ष-विशेषको 
उम्र अपना मत दो, ऐवा मतदाताओंसे कइनेका कोई संगत 
कारण नहीं हो सकता । उन्हें अपना मत उसी ब्यक्तिको देना 
चाहिये, जिसका कि वे विश्वास कर सकते हों, न सिफ ag 
क लाल a सरे) हित 
हो, कांग्रेस उससे बड़ी है | यह बात fà की 


3 सौ पत्तकौ आन्तरिक 
संघटनके Had सद्दी हो स्ती है । लेकिन जह देशके कल्याण 
का सवाल है, वहाँ तो 


व्यक्तिक्ौ योग्यता मूल्य किसौ qa- 
नेतिक पक्षते, फिर वह पक्ष कितना हो बड़ा क्यों न हो 
महत्त्व रखता है । 4 


लेकिन इस सिलसिलेमे उक बातो, जिका जिक्र ऊ 
भा जुका है, सावधानी अवश्य रखनौ पढे, i 
हमारे देशे धर्म और जातियोंके झगड़े 
बारेमें भौ तरह-तरहके और परस्पर वि 


ज्यादा 
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विशाळ सार 


` भादि ATNA सुक्त हैं, पर मानते हैं कि 


ऐसी परिस्थितिमें कई ऐसे लोग भी हैं 
और पवित्र हैं, तथा व्यक्तिगत लोभ 


ey, : a 
USAR aha 
संस्कृति, anh | 
नौच उपायों wi * 


भौ नहीं माहे | 


जनिक कःयामें, किसी अभीष्ट घार्सिक 

या आर्थिक हेतुकी सिद्धिके लिए नौचसे 
लिया जा सकता है । चे खुद एक चूदा 
थन-स्त्री-शराव आदिके लोभर्मे नहीं फसेंगे, छेकिन | 
विजयके लिए वे इन सव उपायोंका प्रयोग करके हिए by | 
हो जायेंगे। ऐसी RRN व्यक्तिकी अपनी चारित्रिक पि | 
एक घोखेकी चीज हो जाती है, और जनताकी gami 
लिए संकट पैदा करती है । ऐसे व्यक्ति जनताको wel | 
इेसाको फांसीपर लटकाने, मंसूरको पत्यरसे मारने और गधे | 
गोलीसे उड़ा देनेके लिए लोगोंको भडका सकते हैं। म. | 


देना चाहिये, जिनकी चरित्रक्ी ख्याति तो है, लेकित ed 
जीवन-दृष्टि संकुचित और विकृत है । | 

अधिक sata सूचनाएं देना सम्भव नहीं । NRT; 
पत्र-लेखक पूछते हैं कि जर्दा सब उम्मौदवार एके प्राणि 
या अप्रामाणि$ हों वहाँ क्या किया जाय। इसका यही भ 


या मित्रके साथ विचार करना चाहिये और निय # | 
चाहिये । इसमें उससे भूल हो जाय तो खेदका कारण ह | 
इर दाळतमें दूसरोंकी सलाहपर निर्भर at बजाय ते % | 
बेहतर है कि भूल करनेका खतरा उठाये | | 
एक दूसरा प्रश्‍न यह है : क्या इम लोग जो ue | 
हैं और युद्धमें विश्वास नहीं करते उम्मेदवारोंधे ह | i 
दोनेवाली faar त्याग करनेके लिए नहीं aa | “al 
वादी राजनीतिरू दल हो या शाम्तिवादी सवे 


सकती है, लेकिन जब ऐसा कोई राजनौतिक पर a 
हर हालतर्मे युद्धके त्यागकी नौति स्वीकार करता र 


T 
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4 


|| 
। 
| प्रास्त, १६५१ 
Ly | इस तरह ऐसे २ई सवाल उठाये जा qed हैं, जिनका 
qa संघके निवेदन रे निर्देशमें नहीं आया । यदि ये सवाल 
लके होगे और उनका स्पष्टीकरण करना आवश्यक a 


wh आशा की जा सकती है कि संघ उनका स्पष्टोकरण करेगा 


| | लेकिन यह समझ लेना चांडिये कि न तो यह शकय है 


| निर्देशांक ऐसी परिपूण और निदोंष रचना हो कि भूल 


iat गुंजाइश ही रह जाय और न यह अभीष्ट ही है कि 
| उनकी ऐसी रचता करें कि मतदाताओंको अपनी बुद्धि 


दु 


| was आवश्यता न रहे ।? 


शकी खातिर 


हमने उपर पत्रकार 


गा 
a 
x हैसियतसे देशकी परिस्थितिका 


f 
॥ fa feet पक्षयातळे विश्लेषण किया है। सम्भव है कहाँ 
t मं बात असंगत हो पर हम विश्वास दिलाते हैं कि हमने 


ds 

l शो बुरी भावनासे विश्लेषण नहीं fears इस टिप्पणीमें 
(पि एह-दूसरे ही nan लिखना चाहते हैं। वह पहलू दै 
षटू हितका । हम फिर स्पष्ट कर दें कि कांग्रेसके वत्तमान 


| [RE वह वात मतलब परस्तौमें कांग्रेयळौ आडर्मे भ्रष्टाचारी 
| भै! रक्तशोषक व्यक्तियोंने कौ | अब जब श्री नेहरूजीने कदम 
या तब हमें यह आशा करनी चाहिये कि श्री टण्डनजी 


Reg साइव तथा आचार्य कृपलानी तथा अन्य योग्य 


ण है कि बिछुड़े भाई एक न दो जायें । इस बाउको कौन 
शै आनता कि किद्वई साय, टंडनजी आदि लोकसेवियोके 
त और वाणौसे ब्रिटिश साम्राज्यकी घजियाँ बिखर गयीं । 

अपना सब-कुछ भारत मातापर अर्पित कर दिया । 
प्राण संचार किया । जिन्होंने नेवजौवनका मंत्रे Hat दो 
बै फ्रि एक नहीं at सकते। हाँ) व्यक्तिगत मद॒त्वा- 


सस्पाद्कीय विचार ६१ 
संचाओंचे Reise Sh पढ़ेगो और sks पदोंसे eidi 
व्यक्तियोंडों अलग ई रखना पढ़ेया : इँनानदारेका तज्ञाजा è 
कि हुन साऊ अहँ डि skesessat abet कारन 
हो यइ स्थिति पैदा हो गदो है। पाकिस्तान, ay, अन्ट- 

Tega परिस्थिति त्या खाद decd उनय यदि इन स्वाथ 
ÄRA व्यक्तियोंके चङ्करनें पढ़े रहे हो Sr यइ देश cess 
Wat । हमें पूरौ आशा है डि देश scenes Sm 


किन्तु यह तब सम्भव होगा, जद हम देशो सर्वोच्च उनमे 
और पदोंके मोहमें न पढ़ें । राज्योंके मन्त्रिरण्डडमें जो स्वस्थी 
मन्त्रो घुस गये नि 
संगठनमें भो जिन व्यक्तियोंने जहर फेलाया है अलग 
किया जाय । यदि ऐसा हो सके और ऐवा झरना 
नहीं, तो फिर इमारौ सब समस्याएं हल हो जायेंगो। आशा 
qå है कि देशके प्राण माननौय नेहरूजोने यह करन 
उठाया है। वे हौ एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिसते देशा त्राग हो 
सकता है। यदि ऐसा हो जाय तो आगामो चुनावोंके लिए 
वरसाती मेइओोंकी भाँति जो उम्मौरवार खडे हो गये हैं, वे अपने 


आप ही पीछे इट जायेंगे । 
हमने अपनो व्यक्तिगत भावना ऊपर व्यक्त की है । इसका 


एक और कारण है । हमारे अनेक मन्त्रियोँको देशको वास्त 
विक्र स्थितिञ्च पता नहीं हैं । यदि उनसे यह वात set जाय 
तो वे इसे नहीं मानेंगे क्योंकि उनका दावा है कि वे दी देशी 
स्थिति समझते हैँ । पर यह Raad हमें तनिक भी 
संकोच नहीं कि मन्त्रियोंके चारों ओर चाइकारी दल घूमा 
करते हैं, जो ठोक परिस्थिति उन्हें नहीं बताते । हमे azat 
तरह माळूम है कि अनेक जिलोमें साम्प्रदायिक safeat औरं 
डड्जैतियों aed. काँम्रेसजन शामिल रहते हैं। उन्होंने भाइ 
ले रखी है, uA कांग्रेस कमेटियोंकी । अज्ञान- 
वश वे उनसे पोषित हैं। इन सब बातोंका नतीजा यह 
सकता है कि देशमें बंगाल विभाजनके समयकौ-सी हिंसा- 
त्त कहीं जाप्रतन हो जाय । कोई भले आ मियोंकौ सुननेवाला 
नहीं है। वदमाशोंकौ बन आयी RI इसकी प्रतिक्रिया 
भयंकर हो सकती दे, इसलिए हमारी प्राथना और fat 


i A -~ 
उनके amal योग्य व्यक्ति हों और aa 
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&Q विशाल भारत 


7 [अगस्त 
निवेदन है कि काँग्रेसको शक्तिशाली amas लिए gs भाई किसी अन्य खादकी आवश्यकता नहीं F ty 
दतो । प्‌ 


फिर काम्रेवर्मे आयें और स्वार्थी अलग किये जाये । ag बात व्यक्तियोको ध्यान रखना चाहिये फि उने 
हम इसलिये लिख रहे हैँ कि योग्य आदमी कांग्रेसमें भी हैं. देशकी उपज वढ़ानेके कामे भावे । ॐ शका 
और प्रजापर्टीमिं भी । gA कमी किसी पार्टीमें नहीं है। पाकिस्तानका नया रास्ट्रिय चिर | 

आज ३८ दल चुनावमें शामिल दो रहे हैं और आपसी फूटके पाठकोंको meq है डि & 


श्री लियाकत ` 

है अली खाते on ह 

कारण देश कमज़ोर हो रहा है। हर्मे आशा है कि हमारे स्तानको एक नया राष्ट्रिय चिह “तना शेश हि ¢ 
हुआ y 


saae Peia है। करांचीयें रक्षा दिवसके BIST आयोजित मह है| 

ह j : "गे हा | 

हें ल मछलोसे आमद्नो l कत अलो खाँने अपला मुक्ता तानते हुए कहा झि ङि न 
x aa | i 


अमे रेकाक्री नेशनल waded सोसाइटीने भपने राष्ट्रिय चि Sar है' ate ae. | 

` 2 छ f: i TA उठाकर अन. 

NS a मळी मारने कामके विषयमें बताया है कि नकलकी और पाकिस्तान जिम्दावाइके नारे लगाये s | 
पन्‌ १६५१ में हेल मछुलीके व्यापारमें बड़ा ही लाभ रहा । i J 


पाकिस्तान सुस्लिम लौगके प्रध | 
मिल ह न के प्रधान कार्यालयद्े सामने मर |: 
Ee AN मच्या दरप मारी RAE सोह इकड हो गयी और sme बनाकर प्रधान न्रे ति || 
A छाख ५८ हज़ार टन तो तेल हौ निकाला गया। फौ टन तेल कै सिदा 


को कीमत थी ४७५ डौलर अर्थात्‌ अकेले तेलकी कौमत १७ 
करोड़ ५० हजार डालर È । उसको अगर हम ४ से गुना कर 
दें तो कमत -रपयोमें आ जायगी । अन्य पदार्थ जो बने थे हैँ 
` खाद, श्रेंगारके लिए तेल, विटामिन्स, द्वारमोस, चिपकानेके लिये 
कुछ पदाथ और माँग gad “विशाल भारत'के किसी अंकमें 
लिखा था कि भारतीय महासागरमै न जाने क्या-क्या बस्तुएँ 
हैं, जिनका प्रभाव हमारी अर्थिक व्यवस्थापर पढ़ सकता È 
पिकले दिनों हमने पढ़ा कि .एक जापानी ka भारतीय 
महासागरमें मछली पकडनेका काम सौंपा यया है । . | 
AIS बरबादोके विरुद्ध जेहाद | 
`. "अव तक कोरियामे अमेरिकाको वायुसेनाने १६ 
टनका वोझ, खाद्य सामग्री, गोला. IA तथा अन्य a 
tae डाला है । गद सव इसलिए हुआ है कि ae 
धान भ भे बला क nt KRG श्री गौरघालाका प्रतिवेदन 
ee ea : [धन सम्पन्न श्री ए० ato गोरेवालाने योजना आ J 
ae नर पर हे aa कोई चोज प्रशासनके सम्बन्धे जो योजना रखी है उसकी a ल 
दती है उस कर चुके हैं। उन्होने राज्य सरकारकी प्रशासन मो 


कौ ओर चली । आगे-आगे २०० महिलाएं थीं, जिनमें कृ |: 


कि लियाकत अली साइबकी बन्द्र घुइकीसे कोई | 
है.नद्दी, और हमारा यह भी. ख्याल दै कि. वे. डिस | 
आन्तरिक सैनिक उण्द्रवके संकटको अपने नये सुके रोड ह| 
सकते । भारत शान्ति चाहता है अतः नये मुक्ेते थ ` | 
नुकसान भले करें भारतक्रा कुछ नहीं fag सकते। | 


योगकी र 
ES 


अर: यान नहीं दिया जाता । 

जानवरों और मनुष्योंका मल मूत्र भी खा के तीके लिए तथा पुनस्थंगठनकौ योजना पेश की है... उ गरि | 
a? ८-१० के ४ 

हैडस्थ मळ HAE) बरबाद न करे aR न्यायपूर्ण, कुशल तथा. पक्षपातहौन प्रशासन १ | । 
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~ यत AN 

: हे बडी शिकायत यह ४ कि वस्तुओंडे मूल्य वहत asd 
| 

है और भोजन, STE तथा Maas 


~ 


Jaana निर्माताओं तथा aÀ अधिकारियोनें निष्ठाके अभाव 


a अमन कफ नल च 


A wa 7 गैर şs = के ०००4 
है हा ATT, अनु चित CANT भर FIRS कारण DNA 


नासा ay gR I सटू हो जञा > इसके = 

न्ते षी सावना और अधिक TA हो जाती है। इसके 
॥ fons rear ने डे 
य | AR घर झारा WH 


अनुचित दिलम्त्र QAS कारण सी 


| न्तोष agar है । वास्तविक उधार करनेके लिए यह आउ- 


१ | दे डि ल.योंडी aas सर्वोत्तत उपयोग किया जाय, 
| जमे निष्ठाडी wana जाग्रत किया जाय, सरकार तथा 


है शासनते ama लोगोंनें पारस्परिक सदूभावनाडो प्रोत्साहन 
ग | दिया जाय ओर प्रशःउन-व्यदस्थाको अधिक गतिवान, प्रभावः 
|| ली तथा कुशल बनाया जाय और श्री योरवालाका मत है 


l ~ bat 


$ | रि आयकर, वदिरछुल्क्र ओर वाणिज्य मन्त्रालयके कुछ कार्याः 


7) ह x ] 


Rag रूपसे छानवीन कौ जानी 
[| चाहिये ताळि उनमें ठे -तथाकयित भ्रष्टाचारको दूर च्या जा 
| से । विभायौय जाँच-पढ़तालमें शीघ्रता कौ जानी चाहिये । 

| gant प्रसाद तथा पत्तरातछओ Ras afa कमीशन) 
चुनाव दोडा तथा सनितिवोंडे अधिकतम उपयोग द्वारा यथा- 


| & E ia 
सम्भव दूर कर देना चाहिये । सरकारी ऋमचारीको दलवबन्दियों 


| मुक्त रखना चाहिये । मन्त्रियों द्वारा किया जानेवाला पच्छः 


| त्या खर्थी अधिआरियोंडी यख्यामे वृद्धि दोती है। अतएव, 

उस बुराई दूर करनेका एकमात्र उपाय यद्ग è कि विधान 

निर्माताओं, मंत्रियों और सरकारी ataia निष्ठा और 

| रयिवो भावना तथा सदाचार बढे । 

| प्रायः देखा गया ढे छि सरकारी कर्मचारी ऐसे लोगों 

V अथवा फर्मोंसे अपना आतिश्य-सत्कार करवाते हैं, जिनका 

Fe कोई-न-कोई स्वाथे अवदय दोता दे । 

इस प्रदारके सत्कार आदिपर अवश्य दी रोक लेगा दौ 
जानो चाहिये । सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी. नोतिकी 

भालोचनाडी आदतको aa दौ रोकना चादिये | सरकारी 


` त्रियो यमे राजनीतित् दोनेे कोई भी सरकार कुशलता" 


| गत दुप्प्रशासनका एक मुख्य साधन दै, क्योंकि इससे अकुशल 


< 
ह हि 3 
was xe = जॉ 
५१२ ६३ Sse FSS | MTS Ica = 


` aS a “स्मर Sa =) Sess 
एङ Ae To ~ ~ ~ è 
दोडडी स्थापना डी Seas ही हे > 
SU VST स्थापना ST oN डो हूं ये दोनों sss 
Sy ला आ यच हक HE 
Ries SSH Tid Ht उनपर अन्य स्रः Sa 
दायित्व > Lh ली न नकी ~ = 
दाःदत्व नहा होगा। Ty TS SS नन्दोडे we 
=.> दही — —= >> ee eo 
ALHA चहू! à बा] उनन उ रच = aS TS ST 
दोना = Eg] > Tat ee नि लत 
दाना चदय, जा अपना FHSS हा MES चरण अद 
= था £3 S55] राजने आ क S a a zama — 
तथा ऊचे Tas] Qaa Gi दूसरा व्यक 5 TSS 
~ Ss 
Sor घरझारो FA no ही ववी a =e त e, 
TIRATE TER AMS दाना ggal इत gean 
जनौतिड तथा umes दोनो BSS MIN 
ais राजन दद तथा WSs Tel SSS उनन्‍्दान्दत जात 
भव तया ~ I Re SN LS 
अनुभव तया AAT पूर इया । दहां वाड SaS 


q उम्बन्धो wat ` ae Pa ~“ ree ~ 
सवार Sargi जान्दा दन zs aqi Bie दद्द च्र्या, ञे 


6 


तथा अन्य राज्योरर ताणू दोगे! रचित Se ठया 


ay 
a 


~ 
सुचाद SETS लिए बन्द SE है 


20५/ 
ap. 
= 


मय्राक्षी योजना 


गत २५ जुलाई 


a 


ऐ ३४. 
गार-्योजनाचा एच AERTS दोर प्रा हो यवा, ३. 


SSS 


वंगालके मुख्य मन्त्री डा० दिघानचन्दर रायने TST SER 

z t 

मयूराक्षी asl टदूवाटन Ratt २२ झाड ठच इच 
भके 

Wit awe Mes 


बाद इस योजनाओं क्रिवान्वित किया गया । १८४० के छुख्में | 


~ Tå इस वेडे — राष्व्याचने - ~ şa- == 
agai डुदाइ BS हो गयी इस Ts सुहन WAS ३७ 


ज्ञोर (विददार) में वांवकी START wid: इस योजा 
पर १९५४ तक पूर्ण अनल दो जायगा | 
यह योजना वहुद्देशौय है । जब यह पुरी दरइ eat 


a जायगौ, तव १,२०,००० एड भूमि दीची जा सकेयो । 
Q 


इससे देशके अन्न रत्पादनमें ३,६०००० उनकी Te a 
जायगौ । जल-विद्युत भौ निचली जायगी और देइतोंने बिजली 
पहुँचा दी जायगौ । वोडका नियन्त्रण दोनेठे ६,००,००० एचड्‌ 
न जलमरन होनेसे वच जाययौ । $ 

इस योजनासे जिस प्रदेशको लाम पहुंचनेवाला है, उदे 
मोटे रूपमें ६ gei alz दिया गया है । ये mat, दारा 


मयूराक्षीका TEAC, और कोपाई नदौ द्वारा एक WR 
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अलग होते हैँ । मयूराक्षौका पानी रोककर नइरें निरुलनेकी 
योजना पुरो हो चुकी है । इससे नदीके दोनों ओर करीब १,००, 

०००, एकड्के दो भूखण्डोंकी सिंच इ हो सकेगी । 
इस योजनाको अमलमें was लिए करीब १०,००० 
मजदूर काम कर रहे हैं। इसे पूरा SAA १,४०,००० टन 
सौमेंट, १०,००० टन इस्पात, ओर ५ करोड़ ईटे लगनेकी 
आशा है। निर्माण-कार्यमें जिस dates इस्तेमाल किया 
जायगा | उससे कलकत्तासे दिल्ली तक १२ फुट चौड़ी व ६ 
इंच मोटी सड़क तैयार की जा सढेगी । कुछ खुदाई एक उस 
तालावकी TS वरावर होगी जिसकी गहराई एक आदमीकौ 
ऊँचाईके बराबर होगी और लम्बाई wy मोल व चौड़ाई एक 

मौल हो । 

मयूराक्षौ योजनाके अनुसार एक जलागार तैयार किया 
जानेवाला है। जिस स्थानपर मयूराक्षी नदौका फेलाव सबसे 
कम है, उस स्थानके निकट हौ मेसञ्ञोर नामक स्थान होगा 
ओर उसमें ५,००,००० एकड़ फुट और ६२०० लाख गेलन 
i a रहेगा। नदीके साथ इसका फैलाव १५ मौल रहेगा 
टा परगनेके सदर मुकाम दुंमकासे 
त). क पे नह 
क पूरी हुई है, वह aad निचाईकी ओर 
ह 
क द्वार 3 


र ६० फुट चौडा है । 
इस वरेजके कारण २० फुटकी ऊँचा 

हैं तक नदौके 
क्षेत्रका पानी 


रोका जा सकेगा । इस बेरेजसे एक मिनटमे 
१३,००,००० गेलन पानौकौ निकासी होगी | 

यहाँसे निकलनेवालौ agi 
होगी | करीब १,३४० वर्मी 
WS तैयार कौ जायंगी | 
बास्तविक अथशास्र 

हमारे देशमें अथशात्रड कसौटी रुपया पेसा है 
वांतके लिए हम यह कहते हैं कि यह वस्तु सस्तौ है A 

र 


यह मँहगी । खादीके बारेमें तो अमतो 
व रसे यह 
कि खादी बढ़ी Haat दै । र 


२ मील रह 


कुल लम्बाई ८४० मौल 
ल क्षेत्रमें नहर संम्बन्धी १५०० 


महात्मा गांधी Heat या सस्ती 
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= १९५ 
दोनेकी बात नहीं सोचते थे। जो इस zia 


बास्तबिक अथशाख नहीं समझते, क्योंकि aĵ 
पसेसे इतना नहीं जितना जौवनस्े है । fag 
रचनात्मक सम्मेलन हुआ था, उसमें श्रो चोरेर मजूमदा y | 
इस ae अच्छा प्रकाश डाला । उन्होंने न दार था 
i mse ee है कि सम्पत्ति भूमिसे उत्पन्न E 

है। परन्तु सम्पत्ति पैदा करनेवाले गरीवी जकडे हुए है। हद 
ल यह दे कि शोषणसे वे गरीब हो गये mae | 
#8 आया £ हमारी वड़ी-बड़ी कोठियाँ da बर्नी? यि | 
कहीं टीला बनाना होता है तो दूसरी जगद्‌ ay alex | a 
उसके लिए feet प्राप्तडी जाती है। हमारा घन ada पे |* 
का गढा है । गड्ढेको देखकर eal करुणा उत्पन्न होती w 
हम कुछ त्याग करके देहातोंमें जाते हैं । वहाँ ata चाहा [7 
देते हैं, खादी बनवोते हैं ओर शहरमें आकर iè a । गई 
हैं, इसे खरीद लो । चे कुछ खरीदते भी हैं । परन्तु यह ख |, 
केसे होता है ! गड्ढेर्मे पानी भरकर सड़ने लगता है ओर ज hi 
वह स्वास्थ्यके लिए खराब हो जाता है, aa हम टोले योग 
सी मिट्टी खोदकर उसमें डाल देते हैं। गड्ढा भरता रहें, 
जब तक उससे निकली हुई टीलेकी सब मिट्टी उसमें डाल न | 
दौ जाये, तब तक वह केसे भर सकता है ? वह कुछ समय गई | 
फिर सडने लगता है । हमारा देहातोंको चरखा देना AA | 
थोडौ-सौ मिट्टी गड्ढेमें डालनेके ही समान दे । हमारा उल | 
राहत पहुँचानेका चरखा है। कुछ हार शहर देदातोंका शोष | 
करके रौले बन गये हैँ । देहातोंने गड्ढोंका रूप धारप «a 
लिया है । : | 
चरखेका दूसरा पहल क्रान्तिका पहल, दै । राति 

wil’ दिया हुआ चरखा अर्हिसाका चरखा दै । + fat 
थे, चरखेप्ते स्वराज्य कायम करना ३ fi 
स्वराज्य कहां है ? इसका आर्थ यह adt कि प्रा क 
x gañ? g 
पंदा करते हैं, वह बाहर चली जाय और फिर आगे | 
लौट आये। यांधौजीका अर्थ ae था कि सम्पत्ति बाई. ॥ | 
हौ नहीं । 


चे | 
WEST इम al 
णे दिनों Rag | 


R | 


छोषणुंदीन, ae हः 


an Kosha 


रस्त, १६५१ | 


# है! आज समाजमें मजूर और हुजूरकी दो श्रेणियाँ बन 

aes जो मिदनत--दाथसे काम करके खाता है, वह 
हूए, जो केवल दलाली करके खाता है, वह हुजूर । यदी आज 
Jona मजूर और हुजूरकी दो श्रेणियाँ वन गयी हैं, यहद 
pat हमारी सबसे वढी समस्याएं हैं। इनका निवारण कैसे हो १ 
| दूसरी ओर, शोषण केसे किया जाता है! उसका स्वरूप 
leq और बिल्लीकी sala स्पष्ट हो सकता है। आपसमें 
aa बिल्लियोंके बीच रोटीका वटवारा करनेवाला बन्दर 

हि प्रकार सारी रोटो स्वयं उद्रस्थ कर गया, उसी प्रकार 
[RRA कहते हैं कि हम तुम्हारी पैदा कौ हुई सम्पत्तिका 
Jana कर देंगे। वादमें वे सब सम्पत्ति उद्रस्थ कर जाते हैं । 
| यदि शोषणद्वीन समाजका निर्माण करना है तो वह 
बिल्लियोंका दी समाज होगा, उसमें वन्दरके लिए कोई स्थान 
atl यह केसे सम्भव हो १ 

शोषणके दो जरिये हैं:--पदला प्रबन्ध ( इंतिजाम ) और 

he विक्री । इंतिजाम छोटे-बड़े हुजूरोंका होता दे, वे कहते 
हैं, उत्पादनमें बहुत श्रम होता है । उसे बचानेके लिए बडे-बडे 
Javad चलाना ठौक होगा । वादको उनका बनाया हुआ माळ 
[Ra सिर मढ़ दिया जाता है । 
| इस शोषणे मुक्तिका उपाय वदी दै, जो मने ब्रिटिश 
| dena मुक्त aad लिए किया था । हमने अनुमान कर लिया 
| कि अंग्रेज कैसे शोषण करता है । उससे मुक्तिके लिए इमने 
| भएहयोग, बहिष्कार, सत्याग्रह आदिका अवलम्धन किया था । 
| हमारी वर्तमान समस्या शहरातियोंसे देहातियोंकी सुक्तिकी 
| है। इसके लिए हमें देद्वातोंमे जाकर लोगोंको बताना होगा कि 


Ra n 


0७:22. BE i 


gt: 


he we PUR = PPR TAT 


Ee aR 


| ऐका शोषण किस प्रकार किया जाता दै और उससे मुक्तिका 


| भाय बहिष्कार और असद्दयोग है । 
| यांघौजीके समयमै हम ब्रिटिश शोषणके विरुद्ध लई 


पा। व्रिटेनसे मुक्तिके बाद गांधौजी हमसे कहते थे कि अब 

पम्दारा काम शहरोमें नहीं रहा, इसलिए देहातोंमे फैल जाओ | 
| षदन समाज स्थापित करनेकी लड़ाई करनेके लिए आगे 
| भाओ | 


सरंपादकीय विचार 


> 


६५ 
इस लड़ाईसें प्रामोंक्रो शहरोंके माला बहिष्कार करना 
होगा । आवश्यकता हो तो सत्याग्रह और धरनाको भौ शरण 
लेनी होगो । दूसरी ओर प्रवन्धक्रोंते भो असहयोग करना. 
होगा । 
चरखा संघ इसी कार्यक्रमके लिए कताई मण्डलोकी स्थापना 
कर रहा दै । वह चाहता दै भारतके सात लाख गांवोंमें से 
RASA कताई मण्डलकी स्थापना हो जाये । 
चरखा कातनेवालोंका आज यही कतेव्य है । राहत देना 
वापूके चरखेका काम नहीं, बुढ़ियाके Wat काम दै। वह 
थोड़े दिलोंमें मर जायेगा । इमें आन्दोलन करके, लड़ाई करके, 
सच्चा स्वराज्य स्थापित करना होगा । यही बापूके RA 
सच्ची प्रतिष्ठा है । 
भूमि सुधार सम्वन्धी पंच gata योजना 
गत ३० जुलाईको कोयम्बटूरमें भारतीय कृषि गवेषणा 
परिषदके गवेषणा तथा विस्तार मण्डलके एक संयुक्त अधिवेः 
शनमें श्री के० qao सुन्शीने भूमि सुधारको सरकारकी पंच 
सूत्री योजनापर प्रकाश डाला । उन्होंने बताया कि इस योजना 
के अन्तर्गत अगले दस वर्षोर्म चार करोड़ अस्सी लाख एकड़ 
सिचाईकी भूमिमें भरपूर खेती करने, एक लाख प्रार्मोमे भूमि 
सेना संगठित करने, वार्षिक वन-महोत्सवों द्वारा तीस करोड़ 
aa लगानेके लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं । इन लक्ष्योंको पुरा 
करनेके लिए नयी परिस्थिति पैदा करनी होगी । 
श्री मुन्शीने बताया कि अतौतमें परिषदकी गवेषणाओंसे 
जो ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता रद्दा है, उसका कृषि उत्पादन 
में पूर्ण Nar नहीं किया गया । परिषदके पुनस्संगठनके बादसे 
हमारा यदी प्रयत्न रहा है कि हम यथासम्भव प्रयोगशालाकी 
सफलताओंको खेतोमे कार्यान्वित करें । इसी उद्देश्यको सक्रिय 
हप देनेके विचारसे इस अधिवेशनका आयोजन किया गया है। 
श्री मुन्शौने बताया कि भारतीय इषि गवेषणा परिषद 
विभिन्न राज्योंकी चावळ-गवेषणा योजनाओंके लिए आर्थिक 
सहायता देती रदी है । इन गवेषणाओंके परिणामस्वछूप कई 
स्थानोपर चावळकी उपजर्मे २० से ४० प्रतिशत तक बृद्धि 
करना सम्भव हुआ है । कारमौरमे AA घानको फलकी 
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उपजमें लगभग ६० प्रतिशत वृद्धि हुईं है। इसी प्रकार मध्य 
प्रदेश तथा Pred भी प्रयोगोमे आशातीत सफलता मिली है । 
परिक्षणो द्वारा सिद्ध हो गया है कि त्रावणकोर-कोचीनमें वर्षमे 
चावलकौ तीन फसलें भी हो सकती हैं । 

गेहुँकी फसलके महत्वके सम्बन्धमें खाद्य मन्त्रोने बताया 
कि dana चावल कम मात्रामें उपलब्ध aad कारण भविष्य 
में हमारे लिए इस फप्रलका महत्व और अधिक बढ़ जानेकी 


सम्भावना है । यदि भारतको अपनी बढ़ती हुईं जनजंख्याकी 


अन्नकी मांग पूरो करनौ है, तो उसे निश्चय हदी अपनौ प्रति 
एकड़ उपजमें वृद्धि करनी होगी, जो मुख्यतः सिंचाई, खाद्य 
तथा रासायनिक खादपर निभर है । किन्तु HES रतुवा रोगकौ 


समस्या भी बढी विचित्र है और इसका निराकरण करना 
विशेष रूपसे कठिन काय है । 


इसका अथ देश-ब्यापौ कृषि विस्तारको ही हो सकता है । 
कुछ राज्योने इस दिशाम पर्याप्त प्रगति की है gaa बहुत 
अच्छा काम हुआ है । योजना कमौशनकी Rated भौ aly. 
विस्तारके विषयमे मूल्यवान बातें सुफायी गयो हैं । इसलिए 
आप सबसे मेरा अनुरोध है कि विचार करने और योजना 


बनानेकौ अवस्थासे निकलकर अब आप ठोस कार्यक्षी ओर पुरा 
ध्यान दें । 


पहले हमें अच्छी किस्मोंके बोज उपजाने तथा उनका 
वितरण करनेवाले संगठनका सुधार करना होगा, जब तक Rat 
नहीं होता, नयी किसमें तैयार करनेमें लगतेवाला' हमारा धन 
परिश्रम एवं समय बेकार है । i i 
दुसरे, गोसबधन सम्बन्धी जो eq वर्षीय कार्यकम मैंने 
आपके सम्मुख रखा है, उसके दो पत्त है--( १) खूनो दस्तोके 
रोगका आमूळ विनाश, और (२) प्रतिवर्ष अच्छ नस्लके 
५००० सांड अधिक पैदा करना । जहां तक पहले पक्षका 
oa है इसके लिए इज्जत नगरके भारतीय पञु-चिवित्सा 
गवेषणा-शालाकी व्यवस्थामें पर्याप्त Saal यन्न किया ay 
रहा दे । दूसरे प्तक पूर्ति मुख्य गाँव योजना द्वारा कौ जा 
सकती है । थोडे हौ समयमें लगभग १०० सरकारी या सहा- 
यता प्राप्त फम और लगभग ५० अच्छी 


: गोशालाएँ 
कोई अधिक कठिनाईका काम न होगा। लढता 
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` विशाळ सारत 


हिन्दौमे राष्ट्र कवियोंकी कमी नहीं है।” ' । प 
ब 8000 HRC SAE न्यू 


: 


l अगस्त, १९ | 


तीसरे, द्वितीय वन-महोत्सवका काम देशे 
जोरोसे छिड़ चुका है । राजस्थानी मरूभूमिके प्र = 
लिए चन-रोपण सम्बन्धी एक योजना 
और शीघ्र हौ अमलमें लायी जायगी । 

चौथे, कुछ दिन पढ्ले केन्द्रीय सरकार ने gag tha ; 
गिता सम्बन्धी जिस योजनाकौ घोषणा की थो, a ina 
उसका स्वायत उत्साहके साथ किया डे, यद्यपि असो Seas त्‌ 
यह नहीं बताया जा सकता कि इस दिशामें किताना क्या हे. 


पक भाग 
` गा रो | 
तैयार को गण 


| 


iad, 'भू | 
पाँचवें, भूसिसेना' अब केवल कल्पना दौ वस्तु नहीं ह. 
न छ 


TH कई राज्योंके अनेक गाँवोंमें सामूहिक-पुनस्संगठनद . 
काये उत्साहके साथ पदले ही छिड़ चुका है किन्तु इस ales मर 


होगा । | 
सूल सुधार st 
जुलाई, १९५१ अंकके पृष्ठ १३ कौ अन्तिम ले f 
अन्तिम वाक्य “क्योकि हिन्दीमे कवियोंकी जो धमा-वौक । 
राष्टू-कवि” अशुद्ध छपा दै, उसे इस प्रकार पढेँ “करे । पैक 


सूचना ` 
दुर्गा.पूजाके उपलक्षमें “विशाल भारत” ane “ | 
अक्टूबरसे २० अक्टूबर as बन्द रहेगा । AIM ale 
उत्तर इसके बाद et दिया जा सकेगा । 
अगस्तका “विशाल-मारत” बिलम्त्र 
Xi पाठकोंसे हम इस विलम्बकै लिए छामा चाहते È! 
शीघ्र हौ इस geat दूर कर AA आशा रखते हैं । ॥ 3 
सितम्बरका अंक “दीपावली” विशेषांक होगा और S a 
उच्चकोटिकी सामग्री अपने पाठकोंके सामने रगे भी 
हमारे विशेष लेखक होंगे :--श्रौ जवाहरलाल a हे | 
बनारसी दाख चतुर्वेदी, nar पण्डित UET रची ह. । 
आजाद, डा० काटजू, आर० ate प्रसाद हिंद यास, । | 


a fagra faal 


त नाशाहौ शासनमें लोऊमत पनप नहीं पाता। इसके 
अतिरिक्त, सोवियत संघर्मे, स्थानोय जनतासे सम्प 


होगे विदेशी aasia वड़ो सावधानौसे दूर ही रखा जाता 
ii उनमें किसो-किसीमे यदाकदा अपने geste यह 
लिक सुविधा अवश्य दी दे कि आन्तरिक और वैदेशिक 
i WANA साधारण रूसी जनताके वढी विचार हैं, जो उसके 
l लिशों--क्रेमलिनके कर्ताओं तथा धर्ताओंके हैं। इस 
| wat बेहूदा वाते लिखनेक्रो वे क्यों राजौ हो जाते हैं-- 
हि एक रहस्य है, Ras अन्वेषण करना इस निवन्धके 
Ral बात है । à 
यह बात मान लेना कि सोवियट Bas शासक तथा 
Rais एक हौ मत है सोवियट प्रोपेगेण्डाके असत्योको 
| पहार करना है । सोवियट शासनके पत्रकारों और 
प ऐजेण्डोंका बिना विइछेषणके इन ada मान लेना 
मक विशेषता रही हे । सोवियट पक्षपाती पुस्तकोंकी 
गति भी यही रहो है । इस नौतिक्की चरम सीमा तो तब 
के मिली जब कुछ वर्ष पूर्व एक सम्बाददाताने लिखा कि 
bias निरंकुश और कूर ढेंग “रूसो चरित्र और रूसी 
भोके अनुरूप ही हैं, क्योंकि उन्दीसे एशियाई तानाशाही 
Wa हुई ।” 

ये लेखक दुर्भाग्यवश इस बातपर प्रकाश नहीं डालतै-- 
भग नहीं बताते--क्रि यदि atè तानाशाही शासन-सूत्र 
र शासित वर्गके विचार एक ही हैं, तो रूसी शासन सूत्रको 
M विशाल पुलिस, सेना और रक्तरंजित आतंत्रकी क्या 
Rea हे १ अपनी राजभक्त प्रजाको ्रावूमे रखनेके लिए 
Cg शासन-सूत्र तर अपनी आयका एक वढा भाग 
(मानव शक्तिके एक बढ़े भांगको तमाशेकौ खातिर नहीं 


आट ५02 
tweet: 


A bas 
Wl AT 
(विश्व परिस्थितिका एक विस्मृत अग) 
यूज्ञोन लायन्स 


लगाता AARE शासन-सूत्र और डौ लोग अभिमाज्य 
अग हैं, इस कहानोपर विश्वास करनेसे निम्नांकित वास्त- 
विकताओंपर तो aga वुद्धि भौ ag नहीं दे सकती :--- 

जारकालीन राजनोतिक पुलि ओखरानामें चारसे पाँच 
हजार तक अफसर तथा कमेचारी थे। स्म'ण रहे कि ओख- 
रानासे लोग बड़े ही आतंकित रहते थे और दुनियाके सभ्य 
देश उसझौ निन्द करते थे । किन्तु ओखरानाकी उत्तराधिकारी 
कम्यूनित्ट संस्था चेका, जौ पो यू GPU) एन के वी डी 
(NKVD) एम वी डो (MVD) एम जी वो (MGB) में 
बोस लाखसे अधिक आदमी हैं और इनके अतिरिक्त लाखों ही 
व्यक्ति राजी अथवा कुराजीसे पुलिस कमेचारौ न होते हुए भी 
पुलिसके मुखबिर और दूत बने हुए हैं । 

5३. 

wail ज़ार शासनके निकृष्टतम aad राजनीतिक staat 
और निर्वासित व्यक्तियोंकी संख्या शायद ही पचास इजारसे 
ऊपर रही होगी । आज अनुदार अचुमानसे रूसमें कम- 
से-कम एक करोड़ da लाख कैदी Sat, केद-कैम्पों तथा 
gated केद्‌ Fi इसके अतिरिक्त अन्य लाखों आदमी 


. स.इीरिया, ga प्रदेश तया केन्द्रीय एशियाई क्षेत्रोंमें निर्वासित 


कर दिये गये हैं । 
~ ३ a 

stan और हथौडाके Taal चिस्तका प्रणाली सोवि- 
यतके प्रत्येह अगर्मे प्रचलित दै, जिसके अनुसार लोगोंका 
श्चन किया जाता दै अर्थात राजनौतिक aa उन्हें 
pester जाता है और उनका बंध किया जाता है । इस 
प्रहारके BAA सौम। १६२६-२5 के खूनी षड्यन्त्र सम्बन्धौ 
मुझदमेंत्राजीका काल या, Riad लाखों आदमियोंकी सफाई को 
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(एह AI 


६८ 


गयी । कथित तथा वास्तविक विश्वासघातियों ओर जतताके ' 


agila वहाँ सफाया कर दिया जाता है और जनताके 
aga मानी हैं, वहाँकी तानाशाहीके विरोधी । वत्तेमान जीवनमें 
aià प्रत्येक राष्ट्रिय विभागके जीवनका रेचन किया जाता 
है, जिसमें gad योद्धा, gead पंडित, यहूदी, उद्योगों 
और सामूहिक काइतके प्रवन्धकर्ताओका भी सफाया किया 
जाता है। 
' | na 
सोवियत शासनमें किसी भी नागरिकको देश छोड़मेका 
अधिकार नहीं है। sat और हिट्लर तकने इस अधिकारसे 
AA पूर्णतया वंचित नहीं छिया था। विना आत्ञाके 
पालायनके प्रयासको dah सजा दी जाती हैं, किन्तु ga दण्ड 
के होनेपर भौ amet व्यक्ति इस खतरेको उठाते हैँ । व्याव- 
द्वारिक इष्टिपे रुसकी सम्पूर्ण जनता एक प्रकारसे केद है। 
विदेशी विशेषज्ञेत्र अधिक सोवियत कर्त्ता-धर्ता जानते हैं कि 
यदि सोवियत dad बाहर जानेकी लोगोंडो आज्ञा हो तो 
विश्व इतिद्वासका सबसे विशालतम निष्क्रमण रूससे प्रारम्भ 
हो जाय । 
TE 
जब जमेनेनि सोवियत यूनियनपर आक्रमण किया तब 
सोवियत शासनने कम्यूनिष्ट atid amar रख दिया और घे 
पुराने st अपौलों-देशमक्ति, खून, इसी जमीन और 
रूसी इतिदासके ware आ गये । आंशिक wad उसने nis 
स्वतन्त्रताळी भी आज्ञा दे दी। गिरिजा परोंके घण्टे जिनपर 
सन्‌ १६३० से रोक लगी थी फिर वजने लगे 


ओर सरकारी 
रेड्योंपर भौ वह आवाज सुनायो पड़ने 


लगी । राष्ट्रिय 
विपत्तिकालमें इस प्रहारका azada परिवत्तेन इस बातका 


प्रमाण था कि कम्यूनिस्ट तरोकोंकी कट्टरता झेल हो गयी है 
और रूसी सरकारको अपनी विचारधारा अपने हौ लोगोंमे 
Taal सफलता नहीं मिली । 


- ६ 
रूस जमन युद्धके प्रारम्भिक दिनोंमें aed भयाचार और 
अपमानोने जब तक रूसी भावनाओंको. न बद्ल" दिया था 
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[ À (६ 
तब तक लाखों रूसी सिपा दियोंने बि ना किसी Ra 


समपंण दिया था। वाइलो-रूस और उदे a 
कोकेशियाके लोग आकमणक्चारियोसि भत : र | 
जमनोंकी मूखताने उस तस्वीरको बदला भ 
विजित देशने जमनोंको इतना सहयोग न दिया Be my 

Pop 
दस लाखसे ऊपर रूसियोंने स्वतः हो ah a 
फोर्मे पहनकर बह्शेविकोंसे लडनेको तैयार हु 
( Roa }—sa सुक्तिके लिए रूसी फोजका संगठन आगे 
किया और उसको लाल सेनाके वीर जनरल एए बिते | 
अधीनतामें सोप दिया । उस सेनामें दो लाख अर बाई i 
टियर थे। विलासोबकी फौज एक महल सेता थे, Al 
wat अपने AJAN तैयार कर सके। 
म 
यल्टा समझौतेमै सरसे दुर्भाग्यपूर्ण जो गुप्त समेत 
ब्रिटेन ओर संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाके साथ त्टालिनका हुआ, व 
यह था कि सोवियत नागरिकोंको ka मुक्त करनेके वार 
वापिस RAA मजवूर किया जाय। आधुनिक gÀ | 
प्रकारकी माँग कहीं और नहीं मिलती । रूपके विज्या ता 
“प्यारे aara maa था कि sad जवताके लाखों als} 
जो लड़ाईमें सीमापार कर गये हैं, वापिस A ri 
होंगे। अमरीकी, aafadt - और फ्रांसीसी बल रो 
रूसियोंको रूख भेजनेपर भी लाखों मजबूर, किडी" aT 
वादी AAA अपने इस भाग्यसे asad awed a 
म्यूनिठमके रणित जुएमें सिर देनेकौ अपेक्षा गरीबी 
त्याग और अनेक कठिनाइयोंको उन्होंने अच्छा सुम 
ना 
प्रारम्भिक अवस्थामै, अमरीकी नीति क. 
नहीं किया जा सकता---करे होनेपर भी? 
में स्थित लाल सेनाले रूसी लोगोने एक ववा 
छुडाना चाहा । वहाते eat आनेपर फाँसी 
लिए और कुछ नहीं था । भगोडोंगे पिप न 
खुपियाके anar तक ये | नीय |" 
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॥ | अगस्त १६५१ ] 


बै भार्ट्रियामें टिक्नेवाली हेनाएँ थोड़े समय वाइ ही बदल दी 
हैं, ताकि उनमें पाइचात्य प्रणालोका असर न पडे । za 


= Fe. 


गत शताव्दीमें अवसे आपानमे अपना सम्पके दूसरे देशोसि 
afta किया तबसे अब तक रूसको छोड़कर अन्य ऐपा कोई 
ह नहीं है, जिसने अपने देशवाशियोके लिए इतने कडे प्रति- 
jet लगाये हों। स्टालिनने wad आतंक जमाने और गैर 
plead विचारधारा, संस्कृति, साइंस RÀ सम्पर्के न करने 
॥दिशामे बड़ा प्रय्न किया है। Raga ओर पाइचात्य 
तका ज्ञान दो नये चिह हैं, जिनसे हजारों सोवियत लेखक, 
Wien, विज्ञानवेत्ता, इतिहास-लेखक तथा. कम्यूनिस्ट कमै" 
रियोंको अलग रखा जाता È । 

इस प्रकारके जुर्माक्की सूचोसे एक पोथी बन जायगी । 
ध्यूनित्ट मालिकों और उनके गुलामोंडी एकताकी वात गपोड़ 
पया है । किसी रोगळी गतिविधि प्रायः उस दवासे माढूम 
त है, जो दो जाती है । सोवियत ww रूसी लोगोंका 
। विरोध है, उसकी गुरुता इस वातसे जानी जाती है 
[तल आतंक ओर उसकी क्रूरता वहाँ कितने जोरों पर 
l । इससे पहले विश्वमें--और उस विरवर्मे नात्सी और 
' Re प्रणाळीको सम्मिलित किया जा सकता है--गुलामी 
| k आतंकी मशीन इतनी जबरदस्त कभी नहीं रद्दी और न 
M विरमे इतना ends और उत्पीडन रहा । 
| ख्यमे सरकारी कर्मचारी अपने साधारण sal छोगोंकी 
5 खोलते,और टेलीफोन रोकते हैं । प्रत्येक मकान, कार्या- 
हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी और सैनिक संगठनमें पुलिस 
C मुखविरोंकी कमी नहीं है । प्रत्येक महत्वपूर्ण सरकारी 
परी जानता है क्रि सरकारी ओरसे न केवल चरित्रकी 
i w होती है वलिक उसके दिमागी राजनेतिक परिस्थितिकी 
| । विश्व इतिहासमै किसी भी राज्यने भपनो आमइनौका 


द 
| 


रूसी लोग 


६६ 
इतना भाग आन्तरिक रक्षा अर्थात्‌ अपने ही नागरिकोंके विरुद्ध 
नहीं लगाया | ; 

यह बिचार कि रूसी लोग सोवियत जुएमें विना कुछ कहे 
सुने अपनी गर्दन दे देते हैं, बड़ा कूर अपमान है। छोगोंछो 
पता नहीं है कि सामूहिक खेतीके विरोधमें ath किसानोंने 
कितना वलिदान किया है। मजदूरोने अधिक कामके कारण 
खूनी प्रतिक्रिया दिखायी है । 

इस मामलेमें बडी भ्रान्तियाँ हैं और लोग यह समझे हैं 
कि तानाशादी इथरुड़यों और Bata इटली तथा जर्मनी डे 
लोगोने adia अपेक्षा जल्दी स्वौकार fear किन्तु एक ही 
केम्पर्मे मास्कोसे एङ ही WPS सफरमें मार्शो-वोल्गा केनालके 
गुलामों द्वारा AÑ इतने राजनीतिक कैदी पने पड़े जितने 
कि सम्पूर्ण तानाशाई AN थे sto पी० qo (G.P.0.) 
योजनाओको परिणत करनेके लिए इतने शत्रु पैदा किये जो 
कि यात्सी जमेनीके केदियोंसे भी अधिक घे। सोवियतमें 
शासकों और शासितोंमें जो अन्तर है gaat अतिशयोक्ति 
नहीं की जा सकती । कम्यूनिस्ट अत्याचार रूसी लोगोंपर 
अल्पसंख्यक दल द्वारा थोपा गया और अब वह भयंकर हिंसा 
द्वारा जारी रखा जा रहा है। जिस दिनसे वौत्शेविक 
लोयोने शक्तिको इथियाया उस Raa उस शासन और रूसौ | 
प्रज्ञामें एक अनवरत संघर्ष चल रह्मा है । शासनसूत्र और 
लोगोंके बीच समखयकी वात कोरी प्रोपेगेण्डा कहानी है। वह 
केवळ झूठौ ही नहीं है, वरन्‌ शरारतपूर्ण भी है क्योंकि उससे 
एक कृत्रिम दीवार स्वतन्त्र जगत. और उसके घनिष्टतम भित्रोके 
वीच खड़ी कर दी जाती है--अर्थात्‌ सोवियत यूनियनके लोगों 


के बीच । 3 
सीनेटर मेकमोहन और उनके 'साथियोंके एक बड़े दलने 


एक प्रस्ताव रखा है-रूसी लोगोंकी मेत्रौके लिए। वह एक 
नवीन प्रवृत्तिका योतक है, जिससे स्टालिनड़े रोंगटे खड़े हदो रहे 
हैं। अमेरिकामें पिछले दिनों अनेक ऐसे संगठन कायम हो गये 
हैं, जिनका उद्देश्य रूसी लोगोंसे मैत्री wear है और यह मैत्रो 
हसी Masts गुरसे अलग करना चाहते हैं। इनमें से एक 
संगठनका नाम है 'हसौ aera सेनिकोंके मित्र | एक 
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प्राइवेट दळ खडा हुआ है, जिसका नाम दै “हसी लोगोंको 

स्वतन्त्रताके लिए अमेरिकन कमेटी? । इसका मंशा है रुससे 
निष्कासित लोगोंको अपने देशकौ मुक्तिके लिए सहायता करना। 
राजनीतिक लोग तक सोवियत यूनियन सरकार और वहाँके 
निवासियोंके बौच एक da रेखा खींचते हैं भ्रम.णके लिए 
गत १७ फरवरौको जो ब्रिटिश नोट रुसको दिया गया है, उसे 
पड़ लीजिये । 


आकाशका रंग 


स्वामी मारहरची 


धर्मातम परमातम बदलले । ऋषी मुनी अवतारी वदले ॥ 
देशके सव नर-नारी वदले । घर बदला घरवाले बे ॥ 
क्या क्या रंग आकाशने बदले । 
सारे ठाट पुराने zN 
अपनो राज सभायें बदली । सारी राम कथायें वदली ॥ 
. विष eit चिंतायें बदली । पगले मन आशाय बदली ॥ 
क्या-क्या रंग आकाशने बदले | 
सारे ठाउ पुराने बदले ॥ 
ag मन संतोष नहीं है । दीप बुझे कुछ होश नहीं n 
slat हो को दोष नहीं है । फूल मौ अब निर्दोश न 
क्या-क्या रंग आकाशने बदले | 
सारे ठाट पुराने वदले ॥ 
माठु - पितासे aes छौने। कन्या चौरी alg पीने ॥ 
fiat ga कोने । तिलक करद माथे दीने ॥ 
क्या - क्या रंग भाकाशने वदले | 
सारे ठाट पुराने वरले ॥ 
निधन हैं धनवानसे उले । निपल हैं बलबानसे उले ॥ 
चातुर हैं नादानसे उलमे। मूख हैं भगवानसे उलके॥ 


हों है ॥ 
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पूर्व और पश्चिमके समन्वयमे इस M 


प्रवेश कर रही है । असलें बहुत दि 
अब स्वीकार किया जा रहा है। 
प्रजामें यह भेद पहले ही मौजूद 


TER एड नगो mal 
नों बाद TA 


परस fe 
लोग--उस प्रश्‍नके अन्तिम जवाबमें जो इस विभाजित 


क्या - क्या रंग आकाराने बदले । 
सारे पुराने बदले ॥ न 
मठ मन्दिर और ठाकुरद्वारे । मस्जिद गिरजा gak | 
काशी प्रयाग और गोकुलद्वारे । शांति नहीं अव है ear 


ale 


क्या - क्या रंग आकाशने बदले । 
सारे sz पुराने N । 
yaa अव कौर मिले न। रेन बसेरै sk मिले १! 
बीत गया जो दौर मिले न । तुम बिछड़े कोई और मिलेग॥ | 
क्या क्या रंग आकाशने बदले | 
सारे ठाट पुराने बदले ॥ | 
fad घुँधले साँझ सकारे । seat इमे पय o e 
भले जी तुमने काज सुधारे दिये तेरे यह उ" धिव | 
क्या-क्या रंग. आकाराने बदले । | 
सारे ठाट पुराने बदले ॥ al | 
स्वामी जी सत्‌ नाम भलेजी । स्वार्थे हो वढ काम a i | 
मनमें विराजे श्याम भलेजी । राम मले गब री | 
क्या-क्या रंग आकाशने बदले । 


| 
सारे se पुराने बदले! 


aag द्वारा संदृ्ट-स्थूलका अध्ययन-अनुशीलन एवं मर्ग- 

ag द्वारा समनूपासित सूद्षपका मनन-चिन्तन रूप 
प्ास्वादनसे समनुभूत सनस्तोषक आनन्द सन्दोह ही "रसः 
है। मनस्तोष अःनन्दानुभूतिठ्ठी अन्तिम तन्मय परिणति 
है। तन्मयतामें ‘art fra: परोवेति'की संकुल भावनाकी 
ma विल॒प्ति andas विशुद्ध रूप है। विश्व-वेदनामें 
भात्म-वेदनाका विलयन रसको सिद्धिका समुज्ज्वल सुन्दर और 


| सफळ भाव-चित्र है। इसी भाव चित्रही अमल अभिव्यक्ति 


जो हो, आनन्द ही रस है। आनन्दाचुभूति हौ war 
|नुभूति हे । भावाचुभूति रसानुभूतिका प्रथम सोपान है। 
[aaa aatar उद्गम स्थल है, अनुभूतिपरिपक्क अन्तस्तल, 
जिस्म कि रसको प्राण-प्रतिष्ठा है । 
रसानुभूतिक्ी मदुल-संजुल तथा मधुर-मन्दिर waga 
शाब्दिक लिपिम्रयी अभिव्यज्ञना ही कलामय काव्य दे। 
रान-शक्तिक्षे साथ अनुभव-शाक्तिका सुन्दर और वेधक eT 
| tear विधाता ही कवि है। मूलतः रस एक Alwar 
| | जनित आनन्द है । राशि-राशि सुकुमार भावोंके सुकोमल 
| तथा चमत्कारपूण शब्द-चित्रोंढ़ी वाक्यरूपता काव्य-रसकी 
जिसकौ उपासना-आराघना अपनौ 


| सुखात्‌ बोधगम्यताकौ इष्टिसे अखण्ड रहनेपर भी आनन्द 
RST रसके नौ भेद सुस्थिर किये गये हैं । आदि रस शगार 
| है। गार सर्वसम्मत रसनायक है । मादक मुस्कान और 
| भविरल अश्रुद्धी आतपच्छायामें सुमनोरम संसारका साम्राज्य 
| पजानेवाला ag रस सब रसोमें अनुपम और अद्वितीय है । 
| Tu इसके दो रूप मान्य हुए । वियोग और संयोग ।* 

| * विप्रलम्भोउथ सम्भोग इत्येष द्विविधो मतः 


मेघदूतके रस और अलंकार 


श्री रञ्जन सुरिदेव 


अघुरागकी अत्युत्क्टता RA हुए भी प्रिय-समागमका 
दौलभ्य विप्रलम्भ (वियोग) है। जिसके चार प्रकार हैं-- 
TAU, मान, प्रवास और करुण । sda ( कोपवश ), 
शापवश, अथवा संभ्रम ( घबराहट, भय ) वश प्रियतमके पर- 
देश चले जानेको “प्रवास” संज्ञासे अभिहित किया जाता है vx 
कविकुल-कंजेश कालिदासका विश्व-निरुपम खण्ड काव्य 
Faq? प्रवास नामक वियोग झुंगारका सजीव अश्रुमय प्रतिरूप 
है। अनुरागकी अत्युग्रता रहते हुए भौ कुब्रेर-कोपसे अभि- 
qa यक्षके लिए प्रिय-समागम gonar à उठा है। शाप- 
प्रवासित यक्षकी वियोग-विद्डलता'# 'वासन!?--परिपक्क बुद्धिको 
विकल वना डालती है। विरइ-काव्यके प्रारम्भ RAR लिए 
Hass तोड़कर उठी हुई मदाकविकरी विरह चेदनामयी लेखनीने 
'प्रबास'का जो मर्मन्तुद और वेधक चित्र खींचा है उसपर 
कुछ ame लिए अपनी मर्मचश्चुंको स्थिर कीजिये और अनुभव 
कोजिये कि उसमें कितनी तेज-तर्रार तूकानौ लइरका aaga 
संताप अन्तर्निलीन है :-- 
“'कञ्चित्डान्ता विरदगुरुण। स्त्राधिकार प्रमत्तः 
झापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोग्येन We: | 
यचतश्चक्रेजनकतनया स्नानपुरायोदकेषु 
'स्निग्धच्छायातरुपु वसन्ति रामगिर्याश्रमेषु ॥” (Aa) 
प्रवास-विप्रलम्भके अनुभवी कविने अभूतपूर्व कौशलके 
साथ सांगोपांग वियोग श्वुगारको जिस सूक्ष्मतासे प्रस्तुत क्या 
है वह अमराभिनन्दनोय दै । उपयुक्त कविताके “आश्रमेघु” 
पद यक्षकी वियोगोत्यउन्मादावस्थाको स्पष्ट सूचित करता है । 
उन्मत्त व्यक्तिका एक जगह अवस्थान सम्भव नहीं, वह तो 
x aq तु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुपैति विप्रलम्भोडसौ | 
सच पूर्वराग मान प्रवास करुणात्मक्चतुर्धा स्यात्‌। 


्रवासो भिन्न देशित्व॑ कार्यात. (कोपात्‌) झापाच संभ्रमात ४ 
( साहित्य दर्पण, शय परिच्छेद ) 
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कितने आश्रमोमें भटकता-फिरता है, कौन जाने! 


विरहातुर aaa रामगिरि ( चित्रकूट ) पर इस धारणासे 
डेरा जमाया है कि यहाँ डेरा जमानेवाले वनवासी रामो भपनी 


sasaa मिल गयी थी, कदाचित्‌ मुझे भी कान्तासंगतिका | 


सुभवसर उपलब्ध हो । 

प्रारम्भकौ ही कवितामें प्रवासौके उन्मन मनोभावोंझा 
उत्कट sig तथा भागेकी कविताओंमें भी अन्तद्वेन्द्-भरे 
विप्रलम्भके चमत्कारपूण पोषणके प्रशस्त परिवयका अधिकारी 
संकेत है, यह विगत सन्देह है । 

MUTT प्रारम्भ है । कालेकाले मतवाले जलद्‌-खण्ड 
प्रवासी यक्षके हृदयके किसी AAN स्थित मर्मान्तिक पीड़ामयी 
प्रिया-स्टतिको कुरेद-कुरेद कर जगा रहा है। प्रियसमागमो- 
त्ङण्ठित प्रवासी, सुदूर उत्तर, अलका-निवासिनी अपनी प्रियाके 
लिए सन्देश भेजनेको विहल हो उठता है। व्याकुलता-विबश 
यक्ष उत्तरकी ओर गमनोन्मुख जलदसे ही प्रणय सन्देश ले 
जानेको ARS और आशा-भरौ प्रार्थना करता है, जिसका 
एक स्वर्णिम चित्र यह है :-- 

वासना, THAT gaar रखनेबाळा संस्कार विशेष 
है, विना वासनाके रसास्वादन होना सम्भव नहीं । 
ed हँ :— 

सवासनानां सभ्यानां रसास्यास्वादनं भवेत्‌ । 

विर्वासनासतु tara: काए-कुड्याश्म सन्निभाः ।? 

'सन्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद | प्रियायाः 

सन्देशं मे हर घनपति ओध विइ्लेपितस्य । 

TANG वसतिरलका नाम यक्षेखराणा 

बाह्योयानस्थितहरशिरद्िकाधौतदम्या w 

हि सघन घन ! प्रवास-विरहसे संज = 
तू शौलताकी वरसा करता है a a 
विरढेषितके प्रणय-सन्देशको मेरी > a ae 
दो।” कितनी दौन-दातर-प्राथना है १ ९ | ३ a 
इतना जबरदस्त है कि संयोगी ह 
हदय भी अपनेको वियोगी 


यप à - 
म बेठता है । यही महाकविदी चमत्कार-भरो 


धमेदत्तजी 


विशाळ भारत 


x अंगोष्वसोष्ठवं तापः पाण्डुता 
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शगार रसकी अनुपम योजना है, 
उद्वेलित हो रही है । 
प्रवासावस्थ।में विरह-वेदना इतनी असीम 
नायक या नायिकामें निम्नलिखित > दस mi । 
देखी जाने लगती हैं :-- णा 
असंयत आहार-विद्दारसे देइ sas Seq, पइ जना 
विरह SR अग-अगका निरन्तर जलते रहना, ररी ह 
पड़ जाना तथा MTG हो जाना, सभौ वस्तुओसि वैरागय रे 
जाना, कहीं भी किसो तरह भी जीका न लगना, पन्नों क्क 
सूच-दनानसा तथा खोया-खोया-सा अनुभव करना, वहिन: । 
सवत्र प्रिये ही प्रतिबिस्चका दशन करना, प्रेमके प्रवाह पाठ 
हो जाना, मिलन-चिन्ता एवं व्योगाघातसे मस्तिष्कडी साइन 
यिक शक्तिके क्षीण तथा gia पड़ जानेऐे RER de 
विद्दीन हो जाना तथा कदाचित्‌ विरइ-मत्युक्ी सम्भावना है। 
उपयुक्त अवस्थाएँ प्रवासीके एक-एक तथा PENS | 
करुणाकोमल चित्र हैं। अथच इन चित्रोंमें ऐसी सिहरन, कमम , 
तथा उन्मंथन भरी हृदयद्राविता है क्रि पाषाण सौ AA 
विवश हो जाता है । at तो, मेघदूतकी वियोगाकुल He । | 
कथा प्रस्तरद्राविणी है ही, फिर भौ कथाकी एकएक बसु । 
विशाल वेदनाको दबाये हुए है, जिसकी पछ्नुइतौ-उभदतैनी । 
उसासे सहृदयोंके हृदय-सागरमें तुफान-भरी garati 
उठा देती हैं। अथच व्यथा-गाथा रहते हुए Wa 
ओर aaa आकृष्ट हो जाते हैं। जो कि रसकौ भ |; 
मयताकी, सयूर-पंख-से मुलायम आकर्षणसे भ्रण z | 
सत्य, प्रमाण-पुष्ट एवं चामत्कारिक विशेषता हे! a | 
zat कामावस्थाओंका वर्णेण महाकविने अपने मूत बरफ | 
पूर्व रूपसे उपस्थित किया है । 
उनमें मेबदूतके प्रवासौके, वियोगसे ate 


एक करुण चित्र देखिये !- ड 
“तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुकः स 

gers | 
€ 


; मृच्छ 
अध्वतिः. स्यादनालम्बस्तन्मयोन्माद म रे) 
ऽ. यं पर्‌ः 


हृदय उ 


a ! 


0 


osha 


' अगस्त, १३५१ | 
नीत्वा मसान्‌ झनकवलयभंशरिक्त प्रकोष्ठः ॥! 
( gaa ) 
उपयुक्त कविता अभिशप्त प्रवासौके मलिन-क्षीण शरीरकी 


एक दूसरी कविता, व्रिह-ज्यरसे जलते हुए विरही शरीर 
ब किस तरह कामना-झडीकी Ragan’ इेपती-सी प्रतिच्छाया 
| बढ़ी करती है, तनिक नोयोग देकर इष्टिपात कीजिये :-- 
| 'सन्तप्तानां समसि शरण तत्पयोद | प्रियायाः । 
संदेशंमें हर धनपति-क्रोध विश्लेषितस्य w (पूर्वमेघ) 
| उक्त कविताके 'सन्तप्तानां त्वमसि शरणं” वाक्यांश पर 
धान दौजिये और अपनी अमल अनुभूतिको aged, तब 
[देखिये कि विरही यक्षक्री ag लपट आपको भी झुलसाने 
jaded प्रतीत होगी, और आप at शरणके अन्वेषणमें 
|तत्र हो जायेंगे । 
| एक तीसरा चित्र है--विरहकी aaa gaga 
| बिसरा देनेका । प्रवासी यक्ष अविवेकी वनकर अचेतन मेधसे, 
| उसके (मेघके) अलका जानेकी याचना करता है :-- 
“धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेधः 2 
सन्देशार्थाः क्यपठुकरणो: प्राणिभिः प्रापणीयाः १ 
| इसोत्सुक्यादपरिगणायच गुह्यकस्तं ययाचे 
i कामार्त्ताहिप्रकृतिकृपणा:र चेतनाचेतनेषु ॥” (पूर्वेमेष) 
‘smal हिप्रकृतिकृपणाः? तथा “ओत्पुक्‍्यादपरिगणायन्‌ 
| इन दोनों वाक्योंमें व्यप्रताकी गुदगुदाहटसे खौजतौ करुणाका 
| ए भप्रतिइत स्रोत है, जिसकी प्रवहमाण धारा “TAA 
Rar) निःसंशय सूखनेवाली नहीं है । 

इदमित्थं, महाकविने, व्यथित अन्तरात्माका अन्तरात्तनाद 
१ heat प्रत्येक कवितामें serine रसकी प्रवहमाण 
| झन्तेबैद्नामयी सुधालहरौको अनुपम प्रशस्त पदवी दे दी है, 
Aaa प्रत्येक कविता तरल-विमल विप्रलम्माश्नुसे सरु 
a गयो है। . अमर कलाकारने प्रसाइ तथा माधुयेगुणविशिष्ठ 
कभी शे प्रस्फुटित-विकसित कमलिनीकी तरद कविताभों 
भे इस तरहसे कान्त आसन प्रदान किया है कि उनमें वियोग- 


मेघ दूत 


१०३ 
AAR स्वयं परागकी तरह आकर प्रसन्न Raa परिप्छत हो 
गया है । 


प्रियतमके प्रवासी हो जानेसे अन्तर्ज्वालावती प्रियतमाकी 
पलकोंकी प्याली सतत छलछलाती तो रहती है, साथ ही 


उसके तन-वदन-बसन मलिन धूमिल पढ़ जाते हैं। saat 


खुली उलझी लगें लिपटकर ढीलौ-ढाली एक चोटी मात्र बन 
आती है। लम्बी आहें भरना, गर्म सासिं छोड़ना, जार-जार 
असू बहाना, Tears धरापर गिर-गिर पढ़ना आदि, उसके 
नेरन्तये मनको मसलनेवाले कार्य बन जाते हूँ । 
निम्नलिखित अन्तस्तापवती कविताओमें, विप्रलम्भके 
BRANT महाकविने विरह-विधुरा after, शिशिरमधिता 
पद्मिनौके रूपमे जो हृदयको मरोड़नेवाला चित्र खींचा है, उसमें 
देखिये कि 'प्रवास'का परिपोषण कितना प्रगाढ,” प्रचण्ड और 
डंक मारनेवाला हो उठा है :-- 
“नूनं तस्याः प्रबलरुदितोच्छूननेले प्रियायाः । 
निःइवासानामसिशिरतया भिन्नवर्णाधरोष्ठम्‌ ॥ 
दस्तन्यत्ते सुखमसकलव्यक्ति लम्बालकत्वात्‌। 
gaat त्वदनुसरणङिष्टान्ते बिभत्ति॥” 
> * x x 
“Raga विरहशयने सन्निषण्णक पाश्वों 
प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रशेषां हिमांशोः । 
नीता रात्रिः क्षण इवमया सादमिच्छारतेर्या 
तामेवोष्णेविरइ मदती मश्रुभिर्यापयन्तौम्‌ ॥” 
२८ २८ x 
“निःश्वासेनाघर क्रिसलय क्लेशिना विक्षिपन्ती 
चूनमागराड SFI I 
मत्संभोगः कथमुपनयेत्‌ स्वप्जोडपीति Rai 
आळांछत्तीं नयनसलिलोत्पीढ़ रुद्धावकाशाम्‌ ॥”(उत्तरमेष) 
वेदनामयी वियोगिनोके इस रूपको हृदयमें बेठाते-न- 
जेठाते आपका AeA आपको अभिभूत कर लेगा 
और आप अपनेको, चित्रकूट पर्वेतपर भटकनेवाले विरद-विधुर 
यक्षकी तरह, उद्‌भ्रान्त-विश्रान्त-सा अनुभव करने लगेंगे । 
यही है महाकवि-तिलककी लोक सामान्यभाव . भूमिपर, 


शुद्धस्नानात्परुषमलक 
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१०४ विशाल भारत 


सधुमती भूमिकामे साधारणीकरण योजना, जिसमें रसके संभोग AmA भो सिद्धहस्त और अनुभवी x 


स्वरूपकी सच्ची प्रतिष्ठ। प्राणमयी हो उठती है । 
एवं प्रकारेण, कविकुल गुरुने नायक और नायिका दोनों 
galt, शास्त्रीय परम्पराके अनुसार सम्पूर्ण लक्षणोंकी कला- 
त्मक संघठन द्वारा 'प्रवास'का पूर्ण पोषण करते हुए विप्रलम्भ 
Amat सुसजित, प्रस्पन्दनमय तथा प्रवाइ-स्फूचे रूप दिया 
है, जो अन्यत्र सुलभ सम्भव नदीं । 
यद्यपि मेघदूत खंडकाव्यके मुख्य कथानकके आद्योपान्तमें 
एक हौ वियोग anar उत्तरोत्तर सम्यक्‌ परिपाक हुआ है, 
तथापि मेघदूतको अलञ्चाका पथ-परिचय कराते हुए यक्ष द्वारा 
उत्तमोत्तम प्रदीप्त संभोग Say अनंगरंगमय वर्णन कराया 
गया है, जिसका ger कथानकसे कोई सम्बन्ध नहीं है । 
मात्र दो-तीन उदार उदाहरण लीजिये और देखिये कि उनमें 
उन्मादिनौ यौवन-मदिराकी मोहक मादकताका कितना प्रगाढू 
पुर है :— 
“नोवीबन्धोच्छ्वासित शिथिल यत्र विम्बधार।णां 
चौमं रागादनिम्वतररेष्वाक्षिपत्ु॒ प्रियेषु | 
अचिस्तुँगानभि सुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान्‌ 
हीमूडानां भवति विफलभ्रेरणा चूर्णमुष्टिः ॥” 
(उत्तर भेष ) 
x + छ 
“यस्यां यक्ताः सितमणिमयान्येत्य इम्येस्थलानि, 
ज्योतिश्छाया कुसुम रचितान्युत्तमस्भौषहाया:। 
थसेवन्ते मधु fins anig प्रत 
त्वदूगभौरध्वनिषु शनकैः पुष्करेष्वाहतेषु ॥” 


(उत्तर मेघ ) 


x 
“तस्याः दिचित्करशतमिव MAT शाखं 


हृत्वा नीले सळिलवसनं मुक्तरोधोनितम्बमू v 
प्रस्थानं ते कथमपि सखे | लम्बमानस्य भावि 
WaT विद्वत जघनां को विद्यातु सम; १० 
ह ( पूवमेघ ) 
उपयुक्त अनमोल उद्धरणोंसे ag निर्विवाद है कि महाक 


x x 


९ ० 
a = (ages, कि 
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`» शब्दाथैयो रस्थिरा ये घर्माः शो 


D 4 


[ अगस्त, शश 


q थे ॥ Ñ 
तया gaa 


ag, % 


उद्धरणोंमें संभोग शगारकौ कितनी अतृप्त तृष्णा 
का अवसर न देनेवाली सधुर माध्वीकका आन 
सहृदय-संवेद्य है । 

काव्यानुशावन साहित्य-शास्त्रके प्रोज्ज्वल T ॐ 
BCR रख, भाव sleds उपकारक और लद तथा ah 
शोभातिशायी अस्थिर धर्मे कहा गया है। जिस हरू wel 
बन्द, कप्रबन्द आदि जानदीय अलंकार (आभूषण) हैं, जो । - 
तरह उपमा, रूपक आदि काव्यके अलंकार मान्य हुए ह ७ |; 

शैली काव्य-शोसाळी जननी है। अलंकार शैली ay | i 
उत्पन्न शोभाको भतिशयित (पद्ध) करते हैं। रस, भ. 
आदिके परिपुष्टिकी पहली सीढ़ी अलंकार है। ada |$ 
लिए सरसवाक्य अपेक्षित हैं । नीरसवाक्योंमे अलंकार केश | 
विचित्रताको उद्ग्रीव करता है । अस्थि पंजरमें लटकाये गे | र 
अलेकारोको अलंकारत्व प्राप्त होना कदापि सम्भव नहीं, भो! | 
न उन Teale अस्थिपंअरकी शोभा ही प्रबद्ध हो सकते | 
है। अले ही, उसे अलंकार लटकाकर रखनेका साधन मागा | a 


जा सकता है । 2 


अलंकारोंकी समुचित शोमा पीन, ajaa तया युवा ait | म 


पर हौ दुगुनी चौगुनौ होती है--अन्यत्र नहीं। KS त ; 
स्मरणीय है कि अत्यधिक भळंकार भार हैँ और खल बि a 
अलंकार ह सुषमाका सार! रस और भावमे वहीं के | 
शीलता आती है, जदा कि वे दोनों ( रसःभाव ) ब | 
झीने आवरणसे ate रहे at रस-्भावके लिए दी A 
हैं; अलंकारके लिए रस-भाव नहीं । यथि p | 
wad वेषम्य लाते हैं, तथापि रस-भाव gia ले al | 4 
अलंकार रस-भावके वाधक नहीं बलिङ पूरक ह! | 
कि अलंकार अर्थको चामत्कारिक ढंगसे SE र 
अर्थ भावोंको पुष्ट करते हैं तथा पुष्ट भाव E : 


वेता e! 

करते हैं, जिक्षसे शब्दार्थ काव्यत्वको प्राप्त कर न 
भाति a 

9 


॥ | 
रसादीरुपकुन्तोऽलङकारासते दादि रपि |. 


अगस्त) १६५१ - ] 


. रस और भावके स्वयम्भू, कविकुल सम्राट्‌ कालिदासडे 
| cant कविता-क्रासिनी स्वल्प-विरल, पर अनमोल अर्लञ्चारों 
। ३ सजी सजनी-सी प्रतीत है, जो कि सुषमाके स्निग्ध संसारमें 
Jaa add साकार अभिसारिछा सी वनकर, “gay गतं तस्य 


3 


; जीवितम्‌”के नीरव यौरवमें, ag वयारकी तरह इठलाती. 
$ ईगदाती मुस्कानोंके संकेत कर रही है । 
. | शब्द और अथ BOAR शरीर हूँ । 


अतएव इन Vlad 
रथकार सी पृथङनपृथक हूँ । पुनरुक्तवदाभाल, अनुप्रास, यमक 
Jaen, वक्रोक्ति, श्लेष और चित्र ये कुल सात शब्दालंकार 
है, भवशेष सभीका आकलन अर्थालङ्क रके अन्तर्यत है। _ 

सरस भावकाव्य मेघदूतमें अधोलिखित कुल अलंकारोंकी 
parga सम्यक्‌ योजना परिपुष्टरूपेण gat जाती है :— 


शब्दालंकारॉर्मे--(१) पुनरुक्त वदाभास, (२) छेक्राचुप्रास 


हे 
| 
{ 
[४ 
| 


4 
E 
| अर्थालंकारोंमें--(१) उपमा, (२) पूर्णोपमा, (३) श्रोतो- 
|m (४) आर्थोपमा, (५) छप्तोपमा, (६) एकदेशविवर्तिनौ- 
| |, (७) स्मरण, (८) रूपक, (९) परिणाम, (१०) Be 
। देइ, (११) अपह्नुति, (१२) उत्प्रेक्षा, (१३) आद्युलेच्ता, 
| | (४) aar, (१५) झियोखेच्ा (१६) अतिशयोक्ति 
0०) तुल्ययोगिता, (१८) दृष्टान्त, (१९) निद्शना, (२०) 
aRts, (२१) सद्दोक्ति, (२२) समासो क्त, (२३) परिकर 
|) पर्यायोक्त, (२५) अर्थान्तरन्यास, (२७) अनुमान, (२८) 
शिषोक्ति, (२९) विषम, (३०) यथासंख्य, (३१) पर्याय 
AR) शाब्दी aien, (३३) आर्थी परिसंख्या, (३४) 
[iR (३५) विकल्प, (३६) agaa, (३७) प्रतीप (३८) 
JP और (३६) प्रेय ।* 
| उक्त शब्दालंकारोंने कविताओंको तथा अर्थालंकारोंने उनके 
A अतिशयित सुषमा प्रदान की दे, जिस सुषमाके सौन्दय 
| सौरभमे रस और भाव प्रशस्त, प्रशान्त और प्रसन्न हो 
3, | 
| उक्त acatat परिभाषाएँ साहित्य was लक्षण भन्यो 
| मे द्रव्य हैं। विस्तारभयात. प्रस्तुत लेखमें उनका उल्लेख 
| प्रम्भव नहीं । —ले० 


मेघदूतके रख और अलंकार 


१५७ 
“पुनरुक्त वदाभास'का एक चित्र लौजिये :-- | | 
“उत्पश्यामि त्वयि तटगते र्निर्धभिन्नाञ्जनाभे 
सद्यः कृत्त द्विरददशनच्छेदगौरस्य तस्य ? (gaa) 
द्वितीय पंक्तिमें aaa शब्दोंकी पर्यायतासे आपाततः 
एक ही दन्त? अर्थडे पुनंरुक्तिवत्‌ आभासित होनेके कारण उसे 
“पुनरुक्तवदाभास” अळंकार आलकारिचॉने ser है । 
'हेकाचुप्रास'की छरा देखिये :--- 
‘area: कुटअकुसुमेः कल्पितार्घाय तस्मै 
परीतः प्रीति प्रमुखवचन स्वागतं व्याञद्वार ॥' (पूवेमेघ) 
द्वितीय पंक्तिके, प्रीतः प्रीति” इस वाक्यांदामे व्यंजन संघके 
स्वरूपतः और क्रमतः AHL साम्य रहनेके कारण 'छिकानुप्रास? 
अलंकार छहर उठा दे । 
तनिक 'बृत्त्यनुप्रास'का विलास भी विलोकिये :--- 
“विश्रान्तः सन्‌ प्रश वन नदी तीर जातानि fear 
उद्यानानां नवजलकणेयूथिक्राआालकानि । 
गराडस्वेदापनयनरुजाक्लान्त कर्णोत्पलानां 
छ!यादानात्‌ क्षणपरिचितः पुष्पछावीमुखानाम्‌ ॥” 
( पून मेघ ) 
प्रस्तुत कविताको इन्त्यनकारकी असकृत्‌ साम्यता 'दृत्त्यनु 
प्रास? aban स्पष्ट सजा रद्दी है। कविता चन्द्रहारावली 
विभूषिता मुस्कान-सुग्ध नववधूछी तरह किस तरह कुछ शर" 
माती-सी, झुकती-सी जा रही है ? 
अब 'लाटानुप्रास'की लटकपर भौ तनिक लटपटाइये :-- 
«aAa क्षण इव कथं दोर्षयामात्रियामा । 
सर्वावस्थास्वदरपि कथं मन्दमन्दातपं स्यात्‌ ॥” (उत्तरमेष) 
प्रस्तुत कविताकी पहली पंक्तिमें, 'दौधेयामा त्रियामा? 
( दौर्घयामा-लम्जे पहरोंवाली, त्रियामा-रात्रि, ) इस वाक्यांश 
के थाम' पदमें यद्यपि शब्द और अथेकी पुनरुक्ति है, तथापि 
दोनोंमें सम्बन्ध तथा TTT भेद दै ; अतएव AE AVER 
व्हाटानुप्रास'के रूपमें लोच खा रहा है । 
यमक'कौ झमझमाइट भौ मनोयोग देकर - सुन हौ 


लीजिये :-- 
cg वा मधुरवचनां सारिकां प्रस्था 
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१०६ 
कश्चित: स्मरसि रसिके | त्वंहितस्य प्रियेति ॥” 
कचिताके “स्मरसि रसिके |? वाक्यांशमें 'रसि-रसि! दो 

Pras समान शब्दोंका प्रयोग 'यमक' के aaa यौवनको 

सुस्पष्ट समुद्धासित कर रहा है । 
यह तो हुए शब्दाछंकार, जो वढ्मय तपसयाके . महे षिकी 

कविताओंकी शाब्दिक शोभाको सरस और भाव भव्य कर रहे 
हैं। अब आगे कतिपय अर्थाल्कारोंकी अनन्यताका अव- 
लोकनकर भानन्द-सागरमें अवगाहन कौजिये :-- 
सवे प्रथम मधुर भावके भूपति महाकविकी प्राणप्रिया 
“उपमा/का एक चित्र उपस्थित किया जाता दैः-- 
“ब्रह्मवत्तं जनपदमथच्छायया गाहमानः 
क्षेत्रे wa प्रघनपिशुन कौरवं तद्भजेथाः । 
राजन्यानां शितशरशतैयेत्र गाण्डीवधन्वा 
घारापाते स्त्वमिव कमलान्यभ्यवर्षन्सुखानि ॥” (पूर्वमे) 
यक्ष मेघसे कहता है- “कुरुक्षेत्रमे अजुनने क्षत्रियोंके 
gan तीखे वाण बरसाये थे, Sar क्रि तुम भी अपनी sa 
घाराओंझो तौरकौ तरह कमलोंपर बरसाओगे ? “वुम-पा 
अजुन' अर्थमें उपमान और उपमेयके gael 'उपमःको 
उन्मनताकौ उत्तुंग ऊँचाईपर ला बैठोया है । 
'ूर्णापमा” कौ एक पृर्णतापर ध्यानस्थ होइये :— 
“Ad gaah कूजित सारसानां 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमेत्री कषाय: | 
यत्न aint इरति सुरतग्लानिमंगानुकूल: 
fanaa: प्रियतम इव प्रार्थनाच टकारः y” (पुरवमेघ) 
| शिप्रावातका आचरण ठौक प्रार्थनाचाठुआर 
तरह है। दोनोंके ललित विलास एक से हे 
यह 'पुर्णोपमालंकार” सम्पूर्ण क्लान्तिको अपसारित 
को कमनीय कान्ति प्रदानकर रहा है। 
समासगता 'ङप्तोपमा' 
Ee 
ना विक्षिपन्ती 
` ञदसनानात्परुषमलकं नूनमागंडलम्बम्‌ ।” (उत्तरमेष) 
ह Gat ‘oraz: किशलय aa’, ( अधर 
को सामासिक शब्द बनाकर इव (उपमा 


प्रियतमकौ 
चमत्कारपूण 
कर कविता 


किशलय.सा ) 
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विशाल areal 


a 3 tty | 
अतएव 'अधरकिसलय a | 


gaat दिया गया है, | 
हुईं, जिसकी gagnez ee 
अत्यधिक, इमा | 


gatar 


लगती दै । 
अब लीजिये “एक देश विवर्सिनी उपम i 
F 2 aa 
एक सम्मिलित चित्र :-- और प्र | 
wy 


“तस्योत्संगे प्रणयिन इव खस्तगंगादुकूला 
न त्व SORT न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारित्‌| 
न 
या वः काले वदति सलिलोद्रार gifi 
हाला का मिनौवाभ बृन्दम्‌ |” : 
प्रस्तुत कविताके aiel केलासकी साम्यता प्रश 
है, अथच अलकाकौ यद्यपि प्रणयिनौसे साम्यता न Hil 
गयी है तथापि वह प्रणयिनीकी गम्यताको प्राप्त हो ही बह 
है, अतएव यह “एक देश Rafat उपमा' हुईं। बशो | 
पराझमें 'कामिनीवाभ्रइन्दम? वाक्यांशर्मे श्रौतोपमा ae j 
अलका जलवर्षी मेघसमूइको उसी तरह धारण करती है शि 
तरह क्रोधविहीन कामिनी मुक्तामालामंडित सवलित पापे 
घारण करती है । वस्तुतः श्रौतोपमा'कौ यह अग्ने 
सहृदय-हृदयस्थलीको कटाक्ष-कमनीय कामिनी-सौ कुरेद देते है| 
अब एक चित्र 'आर्थी उपमा'का देखिये | 
“gaara: परिणतफलद्योतिभिः काननात्र | 
` ४१7 | | 
तवय्यारूढ़े दिखरमचलः स्तिग्धवेणोसवर्ण । | 
= ; गे! ( विकतो बोटी 
त कविताके 'स्निग्घवेणी सव sa eel 
? च| 
तरह काळा ) वाक्यांशमें “आर्थोपमा” किस | 
an 
लाकर, उसमें भाव भर रही है, यद अनुभव ग | 
¢ al pce AN 
उपयुक्त उपमाओंके उत्तम उदाहरण, उ ae} 
| ea i 
इस लोकोक्तिको निःसन्देह अलौकिक बना रहे * =| 
तः भू तिप्रिय मेववूत | 
जातूके विराट्‌ विभूतिने अपने भर्ति aa fi 
कवितार्यी | 
हे ghee अलंकारोंकी योजना बी है छि हे ये 
भाव, ध्वनि आदि सभौ वस्तुजाल विरद NN 
हैं, साथ ही वेदना-वि (हि ल af । 
अघुना “रूपक्क'के एक रम्य रूप ae 
“यस्यां यक्षाः सितिमा at 
ज्योतिएछायाकुसुमरचितान्युत्तमः 


Se) 


। | अगस्त, १६५१ ] 


a) 'ज्योतिशछयायाकुघुम? ( नचत्रोके प्रतिविम्ब रूप फूल) 
i mÀ रूपक'का निरूपण नितरां नवनवायमान water 
। हो उठा है । 
एक 'उत्प्रेक्षांकी उन्मनता भी उल्लेखनीय है :-- 
‘HERI! इव जलमुच स्त्वाइशा TAT 
धूमोंद्राराचुकृतिनिपुणा ase निष्पतन्ति ॥? 
( उत्तर मेघ ) 
प्रस्तुत कवितांशके “शंका स्पृष्टा इव जलमुचः? ( मानो 
गये-से मेघ ) वाक्यांशमें SAA मेघ कितना सजीव हो 
me? यह स्मरणीय दे, ‘sar sea लोककी सरल 
|| dee है । कल्पना भावोळी सहचरी है और भाव 
"| पडा सहयोगी है । अतएव अलंकार भाव और रसका पोषक, 
" Rees, प्रसारक-और उन्नायक होता है । अस्तुः-- 
अब 'समासोक्तिःका एक उज्ज्वल अनुष्ठानपर इष्टिपात 


Sya प्रतनुसलिला सावतीतस्य सिन्धुः 
पाण्डुच्छाया तटरुदतरु श्रेशिमिर्जीण पणे: । 
सौभाग्यं ते सुभग ! विरद्दावस्थया व्यंजयन्ती 
कार्श्यं येनत्यजति विधिना सत्वयेवोपपाद्यः 7 
( पूवेमेघ ) 

भेष | निर्विन्ध्या नदीका जलप्रवाह पतली वेणीकी नाई 


i 
। ; विरह-कृशताको दूर करनेवाला है । इदमित्यं यहाँ 
| भोर निविन्व्या नदीने किंग साम्य है तथा दोनोंमें नायक- 
| के व्यवहारका समारोप है अतः यह शुद्ध समासोक्ति 
tia हुआ । अथच 'वेणीभूतप्रतनु' शब्दरमे~“ नायिकाके 


i A पतली चोटोका रूप धारण कर लिया है” यह 


मेघदूतके रख और अळंकार 


मना 


१०७ 


am है। अतएव प्रस्तुत 'समासोक्ति'में ध्वनिवक्रताकौ+ 
वंकिम afin अचानक विद्युदूगतिसे एक दी झरकेमें सहयकौ 
मुड हुई गदेनको अपनी ओर onze कर लेती है । 

स्मरण” और “उदात्त! अलंकारके एक संयुक्त चित्रपर 
गौर फरमाइये :--- 

"तस्यास्तीरे रचितशिखरः dRis: । 
क्रोढ़ाशैल: कनककदली Arago: ॥ 
मद्वेहिन्या: प्रिय इति सखे ! चेतसा कातरेण 
प्रेकष्योपान्तस्फुरिततडित त्वाँ तमेव स्मरामि u” 
( उत्तर मेघ ) 
यक्ष ad कहता दे--“तुम सजल नील हो । मेरा कोड़ा 
शेल भौ इन्द्र'नीलमणिसे वने रहनेके कारण नील है। तुमर्मे 
बिजली चमती है और मेरे Reeds प्रान्त भागमें स्वणे- 
कदलीकी आभा विखरो रहती है। मेघके देखनेसे यत्तो 
अपने क्रौ़शैलका स्मरण हो आता है, इसलिए 'स्मरणा- 
लंकार'साकार दै । अथच लोकातिशय सम्पत्तिके वर्णन रहनेके 
कारण Sea? अलंकार उदार हो उठा दै । 

“तुल्ययोगिता? और 'पर्यायोक्त'को एक हौ कवितामें 
संयुक्त रूपसे रमणीयताकी सृष्टि करते हुए, AATA 
बनाइये :— 

“स्तेलौलाकमलमलके वालकुन्दानुविद्ध 

नीतालो भ्रप्रसवरजसा पाण्डुता मानने भौः । 

चूढ़ापाशे नवकुरवकै चौरुकर्ण शिरीष 
सौमन्तेचत्वदुपगमजं यत्रनीपं बघूनामू ॥' (उत्तर मेघ) 
प्रस्तुत कवितामें आघ्याहाये अस्तिः ( है) इस एक हौ 
क्रियाके साथ लीला कमल आदिकी कतृता सम्बन्ध है, इसलिए 
“तुल्ययोगिता? जगमगा रही-साथ हौ कार्यभूत छः Ti 


` बरपीनसे कारणीभूत, अनुक्त भौ, छः ऋतुओंकी स्थितिको प्रतौति 


हो रही दै, इसलिए aide प्रबळ हो रहा है। दोनोंका 

चमत्कार-भरा सामंजस्य कविताके अर्थको विराट रूपमें चमत्कृत 

कर रहा दे ; जिससे भाव भौ ऊँचा उठता जा रहा Pal 

मेघ दूतकी ध्वनिवक्रता तथा छायावक्रता' शौषेक एक 
स्वतन्त्र लेख प्रस्तुत किया जायगा -सेखक 
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१०८ 
अब agaa और अनुमान'को एक साथ रंग बांधते 
देखिये :-- 
धात्युत्कंपादलकपतितियत्रे मन्दरपुष्पैः 
` पत्रेच्छेंदेः कनकरुमळेः करणेविश्रेशिभिश्च | 
मुक्ताजालैः स्तनपरिसरच्छिन्न Tees हारे- 
नेशो मागः सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम्‌ wv 
(उत्तर मेघ ) 
प्रस्तुत कवितामें नेशमागेछौ सूचनाके लिए अलक आदिसे 
पतित मंदार-कुघुम आदि अनेक कारणोंके उक्त होनेसे 'समुच्य' 
सिहर रहदा है तथा पथमें पतित मंदार कुसुम आदि साधनों 
द्वारा अभिसारिझाओंके नैशमार्गका अनुम!न हो आता है, इस- 
लिए अनुमान भी अँगडायी ले रहा है। 
“अतिशयोक्ति'का एक जीवित चित्र aka :-- 
“तां जानीथाः परिमित कथां जौवितं मे द्वितीयं, | 
दूरौभूते माय सहचरे चक्रवाकी मिवेकाम्‌ ॥ (उत्तर मेघ) 
यद्यपि जाया और जीवनमें भेद है, तथापि दोनोंमें अभेद 
व्यापारका आरोप है, अतः यह 'अतिशयोक्ति' विरह पीड़ित 


Ay A ~ % 
यक्षके अन्तहृदय-स्थित प्रियाके प्रति ममताकी मार्मिकताको . 


अत्यधिक समृद्ध कर रही हे । 
अब "परिणाम '$ आक्षेणपर तनिक खिंच आइये :-- 
उत्पयामि दुतमपि सखे | मल्यियारथयियासो: । 
कालक्षेपं ककुमसुरभौ पवेते-पर्वते ते ॥ 
मुक्लापांगे सजलनयनैः स्वागतीकृ्य केक्काः 
प्रत्युद्यातः कथमपि भवान्‌ गन्तुमाशु व्यवस्येत्‌ ।? 
(पूव मेष ) 
| यद्यपि केकारवर्मे स्वागत-प्ररनका अनुरोध है, तथापि मेघके 
लिये प्रकृत प्रस्थान ही उपयोगी है। gaa: यहाँ "परिणाम? 
कविताके अर्थको विशद कर भावको विप्रस कर रहा है जिसे 
बिरहातुर aaa, शीघ्र प्रिया-संदेश मिञवानेक्ग A विरह 
"रार मोठी-मौठो वेदनामें घुला जा रहा दै । 
ae काव्यलिंग” और 'बर्थान्तरन्यास'का एक मागि- 
कांचन संयोग देखिये: 


6 ८ x SE ॥ 
तामालिख्य प्रणयकृपितां धातु; (क्रियाम्‌ Varanasi.Digitized onfiant ainara 


fears a 


- कविता-कामिनीको एक विशेषता प्रदान कर दी ४, 


à 


| aa) 
भात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छासि कू 
अज्नैस्तावन्युहुरूपचितैदृ ट्टिराछप्यते ज्ञे ` 
क्र्रस्तस्मिन्नपि न सहते Gag नो कृता 


न्तः ॥" i 
wh | 


fuaga m 
- s y 
लनको असहनीयता रूप कारणके साथ समर्थित होनेसे र. 


प्रस्तुत कवितामें दृष्टिलोप रूप कार्यके वि 


>í, 


॥ 


feast एक निदशन है :--- 


Clr, 


SNE waaay शाईंणो aih 


दूसरेके देहिक रंगको दूसरा केसे कोई चुरायेगा पा || 

| 

sama वस्तु सम्बन्ध चर्मण्वती (चम्बल) नदीके नौठ जले 
MATT नोले रंगके शरीरको समानताको बोधित कत है। |! 


उसके सरस आवको चपल सृत्य प्रदान कर दिया है। 

- अव RARP की एक विशेषता देखिये :- 
“नीवीबन्धोच्छ्सित Pras यत्र बिम्बधराणां 
a रागादनिश्वत दरेष्वा as FS! 

अर्चिस्तुँगानभिमुखमभिप्राप्य ARN 

होमूढानाँ भवति विफलश्रेरणा qig” 

(उत्तर मेष) 
gaa भौ प्रदीप 


gaara’ 6 | 
fea | 


चूणमुष्टिके प्रक्षेप रूप कारण र 
रूप कार्यका होना असंभव है, अतएव इस 


मर्म चक्षुसे ही इष्टिगत होना सम्भव È | 
` अब 'परिकरकी प्रोढृतापर अपनी प्रज्ञाकी 
कौजिये:--  . | 
‘cad fag प्रियमविधवे | विद्धिमामम्डुवा 
तत्संदेशैहदयनिद्वितेरागतंत्वत्थमी । 


» तोर्षितीगाँ 
यो बृन्दानित्वरयतिपथि श्रम्यिता aT, 


। 
Ls 


| अगस्त, १९५१ ] 


प्रस्तुत कवितार्मे मेघको, पतिको पल्लीसे ata मिला देनेकी 
दमता आदि, साभिप्राय विशेषणोंका प्रयोग “परिकरःको पुष्ट 


अन्तमें प्रेय'के श्रेयको अपने निपुणता-निर्लाकित नयन- 


f पपर अकिनेका कष्ट कीजिये :--- 


“ज्ञातं वशे भुवनविदिते पुष्करावत्तेकानां 
ज्ञानासि तवां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोनः । 
तेनार्थित्वं स्यि विधिवशा हूरबनधुर्गतोऽहं 
याश्चा सोचा वरमधिगुणो नाथसेलव्थकामा ॥” 
प्रस्तुत कवितामें मेघके प्रति agar रतिभाव रम्य द्वोकर 


| प्रकट हो उठा है, जो ssa amar अभिन्न अग है, इस 


अस्तु :— 


पविश्लेषण उदाहरणोंसे यह ससुदूभासित हो जाता है कि 
vay कालिदासने शब्दालंकार द्व/रा -कविता-कामिनौपर 


| रब्द-भार न लादकर, वरन्‌ चुने हुए सब्द मणियोंकी मोहक 
माला पिरोकर, उसे पहना दी है, जिससे उसका वाह्य शाब्दिक 
ded साधु्य-मदिमासे मण्डित हो गया है । 


अथच aaisan द्वारा तो महाकविने कविता-कामिनीको 


| पूरण भाव-गम्भौर तथा आपाततः अर्थगौरवान्वित कर दिया 
| है, जिससे ag रसमयी तथा प्राणमयी बन गयी R । 


गीत 


१०६ 


शब्दालंकार कविता-कामिनौको सजाकर उसे रूप-माधुरो 
प्रदान करते हैं और अर्थालंकार उसकी gå पकड दँसाते हुए 


उसे भावविलासिनी एवं सरस वनाते Fi aa, अळंकार 


ँ कविता-बधूटीके अग-प्रत्यंगको अनुप्राणित कर, उसके छुलकते 


चपल-सरल नूतन शब्द-यौवनको, उमड़ती नवल-थवल अथेकी 
उमेर्गोको, फिसलते अलस-सलज भावांचलको एवं TRA 
तरल-सघन रस-केशपाशको कोमळ, कान्त, गतिमय तथा स्वर- 
मय अमरत्व प्रदानकर उसे सदासुदागिनकौ अलभ्य अनमोल 
पवित्र उच्चासनपर प्रतिष्ठित कर देते हूँ । 

मेघदूतके अभिराम अलंकार, कलावती कविताके रूपको 
मधुर-मधुर निखारकर, अर्थको विशदकर और भावको समृद्ध 
एवं प्रशस्तोदार बनाकर, उसमें विप्रलम्भ AAA रस- 
तरंगिणौको विस्तृत पथ प्रदान किया है, जिसकी मधुमयी, 
उर्मिल, फिर भी प्रशान्त, धारा अनादि है, अनन्त है, शाश्‍वत 
हे, सनातन है । अथच जो ma अलमान होनेके वाद 
तक भी वेदनामय आनन्दके करुणाभिषेक्से अम्बर-अवचीको 
आलोक-शौतल करती रहेगी, यह निः विश्वास है । 

जो हो, रसके राष्ट्रपति ase आचार्यं भावभूपति 
महाकवि कालिदासदी अमर मदाध्यै रचना मेघदूत, संस्कृतः 
aad लिए हौ नहीं वरन्‌ Ranka लिए अचय, 
अनुपम और असाधारण देन है ; इसे कोई भो साहिय-पौन्द- 
योपासक अस्वीकार ad कर सकेगा | 


ene 


गीत 
“रश्मि 


हारको मैंने बनाया जीत | 
कांपते थे पग अचिर, अगारपर चलना अकेला 
र विर्वके प्रति रोमछे थी छन A, चिर दाइ वेला । 
उड़ रहा अणु, नग्न अंवरमें तिमिरको सघन छाया 
झूल्य स्वासोंमें उभर विष ज्वार, क्या उपचार पाय १ 
और मेरे अथिर धड़कन 


- बन॑ गये तब गांत! 


कूकना अभिशाप है, पथ-पथ, कुण्टकोंके पार जाना, 
क्षितिजके उस पारणे, इस पार सोमा-भार लाना | 
कालके भसिधारपर, पग बढ़ रदा है डगमगाता ! 
गरलके मधु-पात्रको, फिर आज कैसे चुम पाता ? 
किन्तु जीवनको पिन्हाया, 
मरण का उपबौत ! 
` --अप्रकाशित 'रेखा'से 
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गाशालाओ तथा पजरापालीका आभेनय 


हरवंश सिह 


qe शाब्दिक अर्थ गायोंका घर है। पिंजरापोल 
में जिसका अथ aaga तथा अयोग्य पशुओंका घर 


है, गाय बेलोंके अतिरिक्त अन्य पशुओंकी भी देखभाल की जा 
सकती है । 
ये संस्थाएं भारतवर्षकी एक महान्‌ पैत्रिक सम्पत्ति हैँ । 


विगत लगभग दो शताब्दियोसे गोवध, जिसे पहले भारतवर्षके 
लोग जानते भौ न थे, एङ सामान्य कार्य हो गया ga 
पशुओं तथा उनके भस्थि, चमे व मांसका व्यापार, जीवित 
पशुओं तथा उनसे प्राप्त पदार्थ दूध, घी आदिके व्यापारकौ 
अपेक्षा अधिक उन्नति कर गया । गायका, जो किसी समय 
राष्ट्रकौ आथिक समृद्धिका सूचक सममी जाती थी, अब उतना 
मान नहीं रहा। .इसलिए गायको, जो राष्ट्रके स्वास्थ्यके लिए 
दूध तथा कृषिके लिए बेलोंको उत्पन्न करनेवाली है, और 
अधिक पतन तथा नाशसे बचानेके लिए अविवेकपूण वधसे 
उसकी रक्षा करनेके लिए, तथा उन हंगढ़े wa तथा अपादिज 
` पशुओंको जिन्होंने जीवनभर, यहाँ तक कि वृद्धावस्थामें भी 
जनसमाजकौ सेवा कौ है, रखनेके लिए वर्तमान 
तथा पिंजरापोलोंकी स्थापना कौ गयौ । 
गोशाळाओंकी संख्या और उनका वितरण 
यह अनुमान लगाया गया है कि भारतवर्षमें इस समय 
गोशालाओं तथा पिंजरापोलोंकी संख्या लगभग ३००० है 
जिनमें लगभग ६ लाख पशु हैं। इन पशुओंपर वर्षमै लग- 
भग ६ करोड़ रुपये व्यय किये जाते हैं। 
नौचे दी गयी सूचौसे माळस दो जायगा वि विभिन्न 
राज्योमें प्रमुख गोशालाओंकी अनुमानित संख्या कितनी है :__. 


गोशालाओं 


सूची १ 
प्रान्तों तथा राज्योंमें प्रमुख गोशालाओं कौ अनुमानित संख्या 
क्रम प्रान्त राज्य प्रमुख गोशालाओं दी 
| अनुमानित संख्य 
Jas अजमेर भेरवाड़ा 


७ 
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£ बिहार 
% ara 
९ मध्य प्रदेश 
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क feet 
ह पंजाब 
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१९ उत्तर प्रदेस 
१३ पश्चिमी बंगाल 
१ हैदराबाद राज्य 
१५ काइमीर व जम्मू राज्य 
ax मध्य भारत संघ 
as मैसूर राज्य 
ea पटियाला व पूर्वी पंजाब राज्य संघ ४* 
ve सौराष्ट्र १०० 
१० विन्ध्य प्रदेश 
व राजस्थान २०० 
२२ अन्य क्षेत्र २०० 
सम्भावनाएँ 


nai रखे जि 
यह अनुमान लगाया गया है कि इन संस्थान 


वाले पशुओंमें से लगभग २० प्रतिशत पछ भरष्ट T A 
लगभग २० 0 

MAS योग्य wy कहे जा सकते हैं | जप ६ हि 
पञ प्रजनन कार्यके लिए उपयोगी होते दै और att | 
arr | 

शत बृद्ध होते हैं जो अनुपयोगी तथा निष्ण । | 


प्रजनन कार्य व दूध उत्पत्ति आदि किसी भी F a 
पशुओंक 
ne 3 4 यूदि हम इ न संस्थाओं प: Kosha 
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| aa dart लें तो Rad विभिन्न श्रेणियोंके अन्तर्गत 
पुओंकी संख्या इस प्रकार होगी :-- 
श्रेणी 


| कम संख्या संख्या प्रतिशंत 
4 दुग्धशालाके योग्य १,२०,००० २० 
उत्तम श्रेणी 
२ प्रजननके योग्य श्रेणी १,२०,००० २० 
३ वृद्ध, SIZ BW तथा 
प्रजनन कार्यके लिये 
अयोग्य श्रेणी ३,६०,००० ६० 
कुल जोड़ ६,००,००० १०० 


यह विचार किया गया है कि प्रथम दो श्रेणियोंके पशुओंको 
यदि उत्तम तथा उन्नत विधिसे पाला जाय तो यह सम्भव है 
| कि आजकल इन संस्थाओंमें जितना दूध उत्पन्न किया जाता है 
उसमें बहुत वृद्धि हो जाय और इसके अतिरिक्त इन संस्थाओंको 
| उत्तम तथा हृष्टपुष्ट बैल तथा ais उत्पन्न करनेवाले केन्दोमे 
परिवर्तित क्रिया जा सकता है। यह दिसाव लगाया गया है 
कि इन संस्थाओंमें उत्तम व्यवस्था तथा प्रबन्ध द्वारा लगमग 


है ओर दूध उत्पन्न करनेके कार्ये अतिरिक्त प्रतिवर्ष लगभग 
२५,००० उपयोगी सांड़ उत्पन्न हो सकते हैं जो गोशालाओंसे 
| बाहर निकटवर्ती क्षेत्रोर्म साधारण ग्रामौण पशुओंकी जातियोंको 
उन्नत बनानेके कामर्मे लाये जा सकते हैं । इनके अतिरिक्त इतने 
| दौ उन्नत बैल उत्पन्न हो सकते हैं जो बघिया बनानेके पश्चात्‌ 
| इषिके काममें लाये जा सकते हैं और लगभग ५०,००० उन्नत 
| Wat प्रतिवर्ष मिल सकती हैं । ये संस्थायें शहरों तथा नगरोंके 
| दूध न देनेवाले, सूखे पशुओंके लिये अनुकूल शरणालयोंका भी 
| मे दे सकती हैं। आजकल शहरों व नगरोंमें ऐसी सुवि- 
| । षाओंकौ कमी होनेके .कारण बहुसंख्यक उपयोगी दुधाइ 
॥ पण दूध सूखनेके पश्चात्‌ कसाईबाड़ोंका रास्ता देखते हैं । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शहरों व नगरोंके लिये गोशा- 
णाओं और पिंजरापोछोंसे दूधकौ पूर्तिकी स्थितिमें सुधार 
| शेनेकी महान सम्भावनाएं तो हैं हौ, इसके साथ-साथ देशके 
` पशुधनकौ रक्षा और उनका सुधार करनेमें भी ये संस्थाय रक्षा 


गोशालाओं तथा पिंजरापोलॉका अभिनय 


१० लाख मन दूध प्रतिवर्ष अधिक उत्पन्न किया जा सकता 


१११ 
q सुधार केन्द्रोके S अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हो सकती g | 
aama खिति 

इन संस्थाओंका निरीक्षण करनेसे निम्नलिखित प्रमुख 
तथ्य मालूम हुए हैं । | 

१. गोशालायें और पिंजरापोल या तो बड़े-बड़े weds 
बौचर्मे या उनके अति निकटवर्ती [स्थानोमें स्थित हैं जहाँपर 
पशुओंका रखना और उनको खिलाना-पिलाना अनावश्यक 
रूपसे अधिक महंगा है। 

२. इनमें छे अधिकांश संस्याओंकी प्रवृत्ति अपने यहाँ 
आवइ्यकतासे अधिक पशु भर लेना है । इसका परिणाम यह 
होता है कि पशुओंको सामान्यतः भरपेट चारा नहीं मिल पाता 
ओर उनकी भलौभाँति परवाह भौ नहीं कौ जातौ। इससे 
TINA कष्ट सहन करने पढ़ते है । 

३. उत्पादक पशुओंछो उन पशुओसि, जो वृद्ध, लंगडे, छले 
तथा अन्य किसी कारणसे आर्थिक दृष्टिसे अनुपयोगौ हैं, पृथक 
क्रनेका कोई साधन नहीं है । इस प्रकार उन पशुओंको खिलाने 
पिलानेमें, और उपयोगी agita अनुपयोगी पश्ुओंकी अपेक्षा 
अच्छौ व्यवस्था करने और उनकी अधिक सेवा करनेमें कोई भौ 
अन्तर नहीं रखा जा सकता । इसका परिणाम यह होता है 


, कि कुछ समयके उपरान्त अच्छे पशु भी अनुपयोगौ हो जाते 


। 
; ४, गोशालाओंके साथ जो भूमि लगो हुई है ae सामा- 
न्यतः Tata चराने तथा उनके लिए चारेक फसलें उगाने 
के लिए अपर्याप्त है । ; 

५, यहाँपर इन गोशालाओंमें विना किसी प्रकारके विवेकके 
मिश्रित प्रजनन होता रहता है और प्रजनन कार्ये लिए काम 
में लाये जानेवाळे साँडोंक्रा चुनाव करनेकौ ओर कोई भौ ध्यान 
नहीं दिया जाता । इसका परिणाम यद होता दै कि भदे और 
अनुपयोगी पशुओंकी संख्या बढ़ती जाती है । 

६. वोमार पशुओंशौ चिकित्सके लिये पशुचिकित्सा 
सम्बन्धी सद्दायताके लिये किसी प्रकारकौ अनुकूल सुविधायें 


प्राप्त नहीं हैं । 
७, कुछ AMAR छोड़कर, जिनके पास गोशालाके 2 
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जाती है।। इसके अतिरिक्त शहरोमें चारे तथा anA महग 


AÈ कारण उत्पादक 
ts OS और उपयोगी पशुओंका 

भली स्‌ कारवे 
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AAR 

निर्वाहे लिए eet द्वारा प्रबन्धित स्थायी निधियाँ हैं, इन 

संस्थाओंमें afasia आयका साधन विभिन्न बाजारोंमें मुख्य 
वस्तुओकि क्रय-विक्रयपर लगाया जानेवाला धर्मादा, लाग 
और गोशाला कर आदि हैं। कुछ गोशाला ऐ्षी हैं. जिनको 
डिसी भी व्यापारिक जातिका संरक्षण प्राप्त नहीं है ओर उन्हे 
पूतः जनता द्वारा दिये जानेवाले दावपर ही निभेर रहना 
पडता है। इस प्रकार यह स्पष्ट दै कि इन संस्थाओंकी आय 
केवळ सीमित तथा अनियमित ही नहीं बल्कि अत्यन्त अनि- 
श्चित है। इन संस्थाओके प्रबन्ध सम्बन्धी सुधारोंको स्थायों 
रूप देनेके मार्यमें यह एक aga बड़ी वाथा दे । . 

८. इन संस्थाओंका प्रवन्ध करनेवाले कर्मचारी सामान्यतः 
अशिक्षित हैं, इसलिये विभिन्न प्रझारके पशुओं प्रजननके 
काये तथा उनको खिलाने पिलाने और उनकी सुव्यवस्थाके 
सम्बन्धे कोई भो आयोजित नौति काममे नहीं लायी जा 
सकती | | l 

पुनर्संगठनकी योजना 

इस प्रकारकी अत्यन्त विभिन्न परिस्थितियोंळे अन्तगंत 


स्थित इन संस्थाओंके सुधारके लिये एक सम्मिलित और - 
सामान्य योजनाका सुझाव रखना सम्भव नहीं है! फिर व 


इन ९ 
भी, इनके पुनसंगठनके लिए. एक सामान्य योजना प्रस्तुत 


करनेका प्रयत्न नौचे किया गया है, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत 


सुधार व परिवतेन करके उसे स्थानीय परिस्थितियोंके अनुकूल 
बनाया जा सकता है। इस योजनामें मुख्यतः चार बातें 
सम्मिलित हूँ : 
१--विभिन्न प्रकारके पशुओंका HRW: अत्यन्त 
मितव्ययतापूर्वक तथा  कम-से-कम सम्भव समये aoe 
प्राप्त करनेके लिए सबसे पहला काये प्रजनन कार्य दष्टिते 
उपयोगी तथा उत्पादक पशुओको वृद्ध, निवेल तथा अनुत्पादक 
पशुओसे- अलग कर देना है । अधिकांश गोशालाएँ नगरो या 
उनके समीपवर्ती स्थानोंमें स्थित है, setae स्थनकौ बड़ी कमी 


है, परिणाम यह होता है कि aglar casita बहुत भीड a 


sae अ 


` विशाल सरले ˆ -. 


-बधिया कर देना चाहिये ताकि उन पशुओसि नयी सन्तान हे 


७ i 
_संस्थाओके प्रबन्धकर्ता तथा कर्मचारी शिक्षित तथा g 


- कमैचारियोकी कमौके कारण ही यह देखा गया है कि 
कर्ताओंको अपनी संस्थाओंमें किसी प्रकारका 


. और कार्यकुशल बनानेके लिये कुछ राज्योंमे राज्य 
शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हुँ । इन संस्थाओं 
` इनमें से किसी भौ सुविधाजनक केन्द्रमै अ, | 
~ > पि क > ११४ ॥ . 
, भेजकर शिक्षित बना लें । ( - 
LE f 22: tied Fii २१ qe ज्य | 

` ३--प्रान्तीय गोशाला सँघ AE oat || 
 लाओंको कार्य दृष्टिसे समान स्तरपर ला, al | 


४ = 
रसी अधिकरी ARK 
पालन और भी अधिक खर्चीला हो जाता T 
वांछनौय है कि इन पशुओंको पालने लिए देशके ३ uy 
बंजारोम चरानेकी व्यवस्था की जाय, Sater u ai 
खचे न करना पड़े ओर वे भी भूमिछो उपजाऊ ia, t 
दायक सिद्ध हो सकें । इन अनुपयोगी पशुओंको अलग टर | 
| डे, 7 
AANA धनको उत्पादक पशुओंको भळी भांति TERE शि | 
अधिक मितव्ययतापूर्वेक व्यय किया आ सकता है । इस परा | 
से अलग किये हुए पशुओंके Seq या गोसदन राज्योंके विधि | 
dal sel कहीं भी rage सुविधाएं मिल से, बनते q 
सकते हैं । इन गोसदलोंमें रखे जानेवाले सारे नर gh | 


व्य 


सके । जो पशु अपनी स्वाभाविक मृत्युसे मर जागे उगे. 
इृड्डियाँ, खालें तथा अन्य अवशेष भागोंको भलीभाँति उपयोग 
लाना चाहिये । ha i 

उत्पादक पशुओंसे उत्तम श्रेणीकी संतति उत्पन्न झे 
लिए गोशालाओंमें बांछनीय जातिके उन्नत सांड R जे | 
चाहिये । अच्छी खुराक और उत्तम व्यवस्थाते दूध देते | 
पश्लुओंकी उन्नतिको बहुत कुछ बढ़ाया जा सकता है। | 

२--गोशालाके कर्मचारियोंकी शिक्षा: गोशालाओर । 
प्रबन्धमे ुघार करनेके लिए ag अत्यन्त आवश्यक दै किस | 


É 
f 
| 


। शिक्षित और a 


व्यवस्था तथा प्रबन्ध करनेमें कुशल दो a 
४ t ga | 


सुधार % 

तरव लयाला at | 
oa. के कर्मचारियोंकी 

बड़ी कठिनाई द्ोती- है । गोशालाओं रकार | 

को चाहिये fi 

K qia 


; गी | 


करनेके लिए राज्य गोशाला संघा निर्माण aa | 


कामे, ज्दापर भनेकी ग 


वाशिंगठनके ह्वाइट हाउसमें 
८८-0७. उा५०॥0श्रीमशीनिलअड 


प्रेसीडेग्ट g Aas सामने खाद्य-कय सममौतेपर 


हमी पित eS री हैं 


l 
dhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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पंजाब व्‌ दिल्ली 


पूर्वी पंजाब व दिल्ली गोसेवक संघ, Ret पिंजरापोल सोसायटी 
तम्बाकू कटरा, दिल्ली 


गोशालाओं तथा पिंजरापोलोंका असिनय १ nan oe 2 
। peeo ७३०. 
सूची २ 
. बिभिन्न राज्योमें काम करनेवाले गोशाला संघ 
|. राज्यका नाम ` पता i बह निर्माण छाल 

भअजमेर-मेरवाड़ा फेडरेशन आफ गोशाला एण्ड fades, अजमेर-मेरवाढ़ा स न्नवम्दर १६४ 
आसाम आसाम प्रान्तीय गोशाला संघ, गो ad | हा (0 
बिहार विहार प्राविन्सियल फेडरेशन आफ गोशाला एण्ड पिंजरापोल, 
l सदाकत आश्रम, पो० डिघाघाट, पटना, दिसम्बर १६४५ 
बम्बई, बोम्बे प्रोविन्शियल फेडरेशन आफ गोशाला एण्ड पिंजरपोल, da 
दयूमेनीटेरियत लीग, १४८, शराफ बाजार, बम्बई २ अगस्त १६४५ 
मध्य प्रदेश प्रोविशियल गोशाला एण्ड पिंजरपोल फेडरेशन, गोसेवा सँघ 
गोपुरी, वरधा | नवन्वर १६४६ 
क्च्छु कच्छ फेडरेशन आफ पिंजरापोल्स, अन्जर कच्छ जनवरी १९४८ 


दिसम्बर १६४८ 


Sop eee PN 


= सका सम्बन्ध है ऐसी. गेरसरकारी संस्थाओंका बनाना 
य ही नहीं बल्कि आवश्यक है। ये राज्य संघ अपने 
BA एक सूत्रमे बांधनेके लिए एक केन्द्रीय अखिल भारतीय 
भि भौ निर्माण कर सते Zi कुछ usii इस प्रकारके 
TURA ही काम कर रहे हँ. जितका नाम: व पता :सूची 


| ४--घनका प्रबन्ध र इन: संस्थाओंकी , आयका मुख्य 
| जनता द्वार स्वेच्छापूर्वक दिया हुआ दान है। अधि- 
| \ WE प्रमुख वस्तुओंकी बिक्रीपर qatar, लाग या! 
| णि कटौती नामक एक कर लगाया जाता .है। स्थानीय 


पिंजरापोल सोसायटी, कलकत्ता 


नमिठो???” 


जयपुर जयपुर राज्य War समिति, राजमण्डल कार्यालय, सीकर, जयपुर अक्टूबर १६४६ 
aJar प्रोविनिशयळ फेडरेशन आफ गोशाला एण्ड पिंजरापोल, कटक, sitar नवम्बर १९४४. 
उत्तर प्रदेश ‘Jo पी० फेडरेशन आफ गोशाला एण्ड पिंजरापोल, नया टोला, | 
| बरेली, उत्तर प्रदेश । मई १९४७ 
पश्चिमी बंगाल प्रोविन्शियल फेडरेशन आफ गोशाला एण्ड पिंजरापोल, कलकत्ता 
| दिसम्बर १९४८ 


परिस्थितियोंडे श्रतुार इस करकी मात्रा ` विभिन्न प्रकारकी 
वस्तुओं तथा बाजारोंके ATAU ae अलग होते है । लेकिन 
दुर्भाग्यवश धर्मादाके रूपमें क.टे गये रुपयेच ठोक प्रकारऐे खच 
नहीं किया जाता और -इसमें गोशालाओंको कितना भाग 
ब्रिळटा है, यह वात पूर्णतः गोशाला निधि एकत्र करनेवालोंकी 
इच्छापर निभर है। इसलिये यह अत्यन्त ARI ६ [के 
जनता गोशाला “करके GHZ तथा वितरणसे सम्बन्ध रखनेवाली 
बुशइयोंके विरुद्ध आनी आवाज उठाये.।..इस गोशाला करकी 
आय तथा व्ययञ्चा नियमित RAIA रखना भी आवश्यक हे । कुछ 
राज्यम इन संस्थाओंकी सम्पत्ति तथा निधिपर नियन्त्रण रखनेके 
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११७ 
लिए कुछ कानून बनाये जा रहे हैं। ग्रचुमवसे ज्ञात 
कि भ्रम्य राज्योंमे भौ इस प्रकारके कानून बना 


चाहिये। 

अम्तमें यह बता देना भौ ग्रावश्यक 
संस्थाओंमें अनेकों बाधाएं हैं, तो भी यदि इनको उचित 
आधारोंपर संगठित किया जाय, तो ये दूध उत्पादन तथा पशु 
सुधारके लाभदायक केन्द्रोंका भली प्रकार काम दे सकती हैँ.। 


इनमें से कुछ संश्याओंके पास अमइवौके साधन सन्तोषजनक 


हो जायगा 
ये जाने 


है कि यद्यपि इन 


नीवके पत्थर 


रामचरणलाल हयारण “मिच” 


तर कर - कर वह हृदय रक्तसे, 
जमा रहा था नीं के पत्थर । 
घिर आई थीं विपति aad, 
वारि - बुन्द बरसाते जलधर | 
बिजली तढ़क-तड़ककर कम्पित-- 
किया चाइतौ थी उसका कर । 
शोले ओले गिरे बदन पर, 
होता गया किन्तु वह हृढ़तर । तर क्र-का--- 
प्रौषम कौ भौषण लपटोंनें, 
उसका दुबंल गात जलाया। 
अस्थि-मात्र रह गया किन्तु-- 
पथसे न किसी दम कदम हटाया । 
बढ्ता गया आत्म-बल दिन-दिन, 
आतप विपदाओंमें तप कर । तर कर-कर--- 
“ओ मतवाले ! SES, कुछ 
तो सुन, ध्वनि यह पढी सुनाई | 
मंथर गतिसे उठा शीश बोला--- 
क्या कहते मेरे भाई १” 
निज कत्तव्य पूर्ण करनेको, 
चलता रद्दा किन्तु उसका कर । तर कर-कर-- 
“अरे श्रमिक, तेरे वियोगमे 
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हैं । आमतौरपर इन संस्थाओंके संचालक प्वाल) 
A 8 

व्यापारी हैं जो धार्मिक भावना तथा बड़े उत्स पे 

cae 

प्रबन्ध करते हैं। इसके साथ-साथ जनता जो हि 

सहानुभूति रखती हे । इसलिये उन्हें जो ag चा. भ 
थ ९_ ३, À tA RA 

उचित पथप्रद्शन है । इस उचित पथप्रदशैनके मिहे ३ tat 

LY ~ 

प्रकारसे कायं कर सकते हैं । और देशक़े पशुधनके किले 

A: ज > oS | 

graen já जानेवाले बान प्रयुत्नों अपनी संशा 

भौ भलीभांति लागू कर सकते हैं । 


॥ 
पागे 


विकल प्रेयसी सदन मचातौ। 
N ag नन्ह्दी-सी विटिया-- 
agag कद Rad” 

as Aga वद मधुर मोह, 

. रमणीका तजकर प्रेम निरन्तर । तर कर-कर- 
“तेरी इस रक्ताभ ईटपर, 
गगन-विचुम्बी महल उठेगा। 
निर्मम दुनिया भूल जायगी-- 
गुण-गौरव-सम्मान मिटेगा । 

अथक परिश्रम कर-कर मानव, 
कष्ट सहन करता तू दुस्तर | 
us Aå निश्वास साथ कर, 
श्रम-कणु पोंछ सजल द्रग होकर | 
खडा हुआ कंकाल वित्र 
हृदके अरमानोंको खोकर | 
बोला, “रे | लोळप मायाके, 


(३ ” 
मुझे सकेगा क्या विचलित कर f र 
प्यारसे खेला BO 


22 तर क र्र 


“ङ्गः A 
t 
जगकी सेवा करनैतरा 2 
ही 
सदा - अमर पदको पाते č s 
पर मरनेवा 


i [Eins मत है कि कृषिन्युगसे पळे हमारो मातृभूमि 
छे g विस्तृत वरनोसे ढळी थी । जन-संख्या इतनी कम थी, कि 
as परिवारको है धन, और लकड़ी आदिको काई चिन्ता नहीं 
fal पडतो थो। परन्तु कालान्तरमें जन-संख्या बढ़ने लगी 
Bas प्रयोग-क्षेत्रमे भी एक क्रान्ति-सी हो गयी । लकड़ीकी 
४ बढ़ती माँगकी पूर्ति करनेको विशाल वन काटे जाने । लगे इसो 
प्रय कृषिका भो आविष्कार हुआ, और वे भू-भाग जो जंगर्लोसि 
कर दिये गये थे, कषिके उपयोगे लाये जाने लगे । इस 


हक, 


pigas आवश्यकता पड़ी होगा और जिन महापुरुपोने 
ह कलाका आविष्कार किया देश और सभ्यताको महतो सेवा 
||| इसीके कारण fad वन-सम्पत्ति आज भी वर्तमान 3 
गौर हम देखते हैँ £ हमारे जीवनमें लकड़ीका महत्वपूर्ण स्थान 
U इस दिशामे यूरोप निवासियोँका संसार ऋणी है क्योंकि 
[रितिक अध्ययनका श्रेय उन्होंकों है। भारतकी वन-सम्पत्ति भी 
के फलस्वरूप अभो तक बची है, परन्तु भारतको वन-सम्पत्ति 
फ्लो विशाल जनसंख्याको देखते हुए बहुत कम है। 

| भरतमें लकड़ीका प्रयोग बहुत प्राचीन है और यददापर अनेक 
POUR लकडीका प्रयोग होता था । इनमें सगौन, साल, देव" 
| शोशम और चन्दन मुख्यतया और अन्य लकडियाँ यदा कदा 
[RUE आती थी । जनश्रुतिके अनुसार अंग देशके राजा si% 
| चन्दनकी लकड़ीका प्रयोग हुआ था। अतएव सप है 
* महाभारत कालमें हो हमारे यहाँ विभिन्न लकड़ियोके उपयोग 
|" एणावयुण सम्बन्धी ज्ञान अति विस्तृत था। इसके अतिरिक्त 
पदा हो हमारे जीवनमें महत्वपूर्ण भाग जेते रहे हँ, और 
| चोपनमे यदि देखें तो किसानके हलपोथसे लेकर बन्दूको 
PCRs कुन्दो' तक्मे लकहीका व्यवहार (दिखायी देगा ! 
। ॥ भोणड़ी साधारण लाठोसे लेकर, स्कूल कालेजके विद्यार्थी बूढ़ों' 


| 
| 
| 
| 
| 


: | हमारी वन-सम्पत्ति 
अनुकूलचन्द्र दे 


और जवानों की छड़ो भो हमारे वनो हे प्राप्त होती है । हमारे 
रेडियोके केस, aR विभिन्न बाजे, हमारो चारपाई, बक्स, मेज, 
कुषी इत्यादि सभी वस्तुएँ जो सभ्यताका अविभाज्य अंग बन गयी 

हैं लकड़ीकी बतो हैं । सभी लकड्यां समानरूपसे उपयोगी नहीं, 
कोई किसी कामके लिए उपयुक्त है तो दूसरी किसी और कामके 

व्यवहार योग्य है। यह वर्षोके नहीं oR वर्षोके परिश्रमका 

फळ है कि इम आज जानते हैं कि अमुक लकड़ी अमुक कामके 

लिए उपयोगो है। जिस प्रकार आग जलाना आदिम मनुष्यने 

न जाने कितने वषोमें सीखा, इसी प्रकार लकक्योका उचित 

उपयोग भो मनुष्यको लाखो' वषौमें आया होगा। परन्तु आजकल 

मनुष्य जातिका एक छोटा-सा भाग इसी कार्यमें लगा है । यह 

दल “बन अनुसंधान शाला” के अधिकारियों और उनके सद्दा- 

यको का है जिसका परिचय “विशाल भारत”के पाठकोंको पहले 

हो प्राप्त हो चुका है ।१ इसी अनुसन्धान शालाके प्रयोगों के फल- 

स्वरूप हमारे बनो को विशेष लकड़ियोके गुणावगुण सम्बन्धो 
साहित्य इमें सुलभ है जिसका उपभोग करके हमारे उद्योग-धन्धे 
चलते हैं। हमारे बनोमें ८,००० से अधिक जातियों के वृक्ष 
हैं, जिनमें से हमें कुछ थोडेसे वृक्षों के सम्बन्धमें ज्ञान है । पहले 
हमें अपनी साधारण आवश्यकताओं के लिए भी विदेशका मुँह 
ताकना पढ़ता था, यहाँ तक कि माचिस जेसी छोटी सो वस्तु 
भी स्वीडन और जापानसे मंगानी पढ़ती थी। परन्तु वन 
अनुसन्धान शालाके प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया कि इस उद्योग 
कतिपय भारतीय लकड़ियाँ भी सफतापूर्वक अवहार को जा 
सकती हैं। इसी आधारपर आजकल बरेलोमें माचिस उद्योग 
स्थापित हो गया है । इसी प्रकार खेल-कूदके सामान बनानेके 
उद्योगकी दशा है । वह भो.“वन अनुसन्धान शाळा देहरा दून” 
के प्रयोगों के GREET शहतूतके वृक्षको लकड़ी प्रयोगमें 
लाता है | 


aes faa लेख || 
१. विशाल भारत**जूब ११५१ में प्रका 
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भारतीय वन-सम्पति दो बड़े भागोंमें विभाजित को जा 
सकती है (१) मुख्य वन-सम्पत्ति, fall वृक्षोंकी लकड़ियाँ 
जेसो बढ़ी उपज आती है और (२) गौण या नगण्य उपज aÈ 
चेत, बाँस आदि जिनको लकडियो'का महत्व नहीं है । प्रस्तुत 
लेखमें केवल मुख्य लंकढ़ियों' और उनके उपयोगपर प्रकाश 
डाला गया है । 
१. गृह निर्माणके लिए लकड़ी : ग्रह निर्माणके लिए 
` लकड़ी एक आवश्यक वस्तु है । इसके बिना गृह अपूर्ण हो रहता 
है gah लिए सबल और सशक्त sekat व्यवहार को जाती 
हैं, जिन्हें कोडे और दोमऊ आदि सहज हो हानि न पहुँचा सकती 
at । प्रायः सभो लकढ़ियोंका सार-काष्ट ( Heartwood ) दी 
इसके लिए उत्तम है। सागौन, साल और देवद र अधिकतर 


प्रयोगमें लाये जाते हैं । अन्य कुकाठ ( Inferior wood ) 
भो शोधित (Treat) करके प्रयोगग्रें लाये जाते हैं । शोधित . 


करके प्रायः आम, कटहल, काला शीशम, केल, गुजेर, चुक ।- 
पिया, चोडू, जाए, तुन, पून, age, बोजा, साल, मेसूआ, ढेऊ, 
विरस, सांदन, सेन और इत्वूको प्रयोगमें लाया जाता है । 
इनका उपयोग किसो स्थानमें सत्ते मिलनेपर निर्भर है यथा 
पहाड़ी प्रदेशमे जहाँ देवदार सुगमताते मिलता है, उदोका 
प्रयोग किया जाता है। ब्रह्म और मद्रासमे इसी कारण साभौन 
प्रयोग होता है । इसी प्रकार अन्य स्थानोपर भी सम किये if 
२. Gare लिए लकड़ी : पुलके लिए लड़ी सबल और 
सशक्त तो दोनी हो चाहिये, पर फिर भी ऐसी हो जो भार भो 
सम्भाल सकती हो। प्रायः gay लोहा प्रयोगमें लाया जाता 
हे । कुछ पुराने पुलो में पत्थर भी लगा Ql wea पुलो में 
प्रायः गुर्जन, मेसूआ, देवदार, ब छ, बोजासाल, : 
सेनकी शोधित या अंशोधित लकड़ी a ay n 
३. रेलके स्लीपर : रेलको aA स्थिर. रखनेके लिए 
नाना प्रकारकी सयल लकड़ी प्रयोगमें लायी जाती 
सबसे अधिक माँग इसी विभागमें है, कयो कि प्रति वर्ष कुछ-न 
कुछ स्लीपर बदलने हो पढ़ते हँ । इसके लिए शोधित और 
` अंशोधित दोनो' प्रकारकी लकड़ी प्रयोग की जाती हे । शोधित 
लकड्यो में मुख्यतया Ae, केल, राई, मोरिण्डा, गुजर 


है। ल्कडोको 
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l = ty 
जामुन और विशचोपिया और अंशोधित उञ 
š 
a 


(सार-काष्ठ ) देवदार, Aga, egg हद 
\ ? 2 र ओर q 
जाती है । याह प्र र 


४: मने पोष्ट इत्यादि: पोली ( Posts) | 
ऐसी लकडोकी आवश्यकता है जो goig भीतर रह 
नष्ट न हो और कोड़ोसे भो शीघ्र बरबाद न रोच ड 
प्रकारकी लड़ड़ियाँ age, खेर, देवदार, agg, न्द, a 
और सागौन हैं और वे दो बहुधा प्रयोगमें आतो RI ' 

घरकै खम्भौके लिए भो सबल और सशक्त जोर प. 
कोढ़ो के आक्रप्रणको सह सकनेवाली लकडी हो अपु हे 
है । यहाँ सी सिरस, विशयोपिया, पून, सेश, ome पु 
लारुळ, सान्द्न, वीजासाल उपयोगी हैं । बगीचे और wh 
खम्भो के लिए सागौन, साल, मेसूआ, बबूल, खेर, हुनी क 
देवदार उपयुक्त हैं । मद्गासमें लाल चन्दनका खम्भा हुत प्रो 
किया जाता हे, पर दासके कारण यह केवल yaad बी 


बात है । ee 
उक्त कामके लिये अन्य लकढ़ीका प्रयोग तभी fa a, 


सकता है, जब वे शोधित ay । इनको शोधित Bea पपा 
उपाय यइ है कि वे अच्छे प्रकारसे आगमें झुलस लिये जा a) 
fade ( Creosote) में पका लिये जाये। fave] 
खम्भोंके लिए कोई भी सीधी sae प्रयोगे TE | 
सकती है । | 
५. पानमें काम आनेवाढी लकड़ी : पी mi 
जहाज़ या नावोंके डेकमें प्रायः लकड़ी व्यवहार ह ग | 
है । समुद्रके खारे पानी, और qe TE विशेष की è | | 
लकढ़ोकों शोधित कर लेना उचित है, जिसे हब | 
-su हो जायं | इस क अके लिए सागौन, इद न i 
जेसो सबळ लकट़ियोंका हो व्यवद्वार दोता है 
बहेड़ा और जमुन साफ़ पानियोमे व्यवहार होती ; ne 
६. जहाज और नाव बनानेकी pa é! 
सागौन दी एक उत्तम लकड़ी उक्त कामके लिए क at | 
पक्के बाँशका सी व्यवहार होता है । 4 T a | 
वयूल, पून, शौशम, गुजन, सुन्दरी, T | 
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७. matar ( चौकी, कुरी, मेज्ञ तख्त अडम,रो 


काला सिरस, चुदरासिया, 
Jada वीजासाळ, और सेन हैं । सस्ते और काम चलाऊ 
हि i amè लिए प्रायः चीढ़, केल, देवदार, राई मोरिण्डा, हरू, 
| इटहल, पून, जाइल, आम, गम्हरीका, भी व्यवहार होता है । 

लकड़ीको गांठ जिसे (Burr) कहते हैं उक्त कामके लिए 


| इ्यादि प्रायः बनते हैं। अखरोट और पढ़ाक इसके लिए 
) विख्यात है । 

८. fanga ( Three ply ) साधारणवया चायके 
| पेटियो के लिये जिफलक प्रयोग किया जाता है । यह नूतन विधि 
| है ओर इसके लिए इल्के भार सोधे रेशेवाली wear उपयोग 
Bar जाता है जसे Gas, आम, काजू, धूप कदम, और गेठेल 
(| भादि। वेसे ये asat अति निम्न हैं और किसी भो कामके 
| योग्य नही हैं। आजकल 'त्रिफलक'के अतिरिक्त “पञ्च फलड' 
| भा फलक? इत्यादि भी बनानेकी प्रथा चळ पढ़ी है, और अति 
: | | RARA लकड़ियो'को भी आधुनिक रीतिके कारण प्रयोगे 


: सादन, MAR, 


| Wa, जामुन, TES, अधिकतर व्यबहार होता है। पहियोंको 
) बनानेके लिए aiga, बबूछ, खैर, अंजन, साल, मेसूआ, सुन्दरी, 
| शोशम, धामन, बीजासाल, उपयुक्त है । इनका प्रयोग प्रादेशिक 
| उपलब्धिके अनुसार होता है । 

| २०. दरवाजे और खिड़की 
| भास्ल, गम्हरो, बीजासाल, चुकरासिया इत्यादि काममें लाये 


र्ग j a हूँ 


: ama, शीशम, 


हमारी वन-सर्प'त्त 


C—O a 
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११. चायुयान निर्माण : इस कामके लिए भारतमें 
अधिक उपयुक्त तो कोई भो लकड़ी नहीं है। राई और कोपिण्डा 
कुछ काम आ सकती है । 

१२. द्रते (Handles) : वेसे तो कोई भी लकड़ी प्रयोग 
की जा सकती है, पर जिनके बने दस्ते उतने ही अच्छे और 
सबल हो' जितने विदेशी दशते, तो यह लकड़ियाँ व्यवहार करनो 
चाहिये । करधाई, धौरा (वाकली), धामन, चोई, कुसुम, और 
छोटे-छोटे औजारो के लिए भोजपत्र, शोशम गम्हरी और सांदन 
का प्रयोग किया जा सकता है । 

१३ पेटी (केट) आदि : इस कामके लिए प्रायः विदेशी 
“डील बुड” (Deal wood) का व्यवहार होता है, जो मारे 
ae जातिके gad बनायी जातो है । अब अपने देशको लकड़ी 
भौ व्यनहारमें आने लगी है । इसके लिए वे saiat अधिक 


. उपयुक्त हैं, जो (१) इल्को हो, (२) सूखनेपर टेढ़ी बाँझो न हों, 


(३) रंगदार न हो, (४) aada हो' और सहज ही कम दामों 
पर प्राप्य att ये गुण लामपत्तो, आम, सेमल, काजु, कमड, 
कदम, कुठान, धूप, चीड, राई, मोरिण्डा, केल, बायंग छितौनी 
अर्थात सप्तपणी तथा Teed पाये जाते हैं और ये ही व्यवद्दरमें 
लायी जाती हैं । 

१४ माचिस बनाना : १९२१ तक भारतमें प्रायः दर 
माचिस विदेशसे ही आता थी ag स्वीडन और जापानमें 
अधिक बनतो थी, जो कि आस्पेन और शीवानोकी और दोकोड 
से तैयार को जातो थी । माचिसके लिए उत्तम लकड़ी अस्पिन 
ही है। यह न मारतमें होता है और न कोई अम्य भारतोय 
लकड़ी इसके Test है । फिर भी हमारे देशमें सेमल पपीता 
(अदमानका), कदम, धूप, वकोटा, Fe, गुठेल भोलापीने 
(कुजीलीयम) मेना, मळाबार आप्पेन, फरास, पोपलार, भान, 
विको (बीन) लम्बापान्ती, अमढ़ा, गोयन, छितौनी और भारुख 
इस कामके लिए उपयुक्त ह | 

१५ लकड़ीका डूम लकड़ीके इम तरल और सूखे 
पदाथौके रखनेमें काम आते हैं । तरल पदार्थोंकी रखनेके लिए 
लकड़ी मज़बूत और सोधे रेशेवाली हो और पानोसे चूती न हो । * 
सागौन, देवदार, साल, बाँश, घामन, सान्दन इस कामके लिए 
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अति उत्तम हैं। सूखे पदार्थ रखनेके लिए इन बातोंके अतिरिक्त 
सस्ता और सहज प्राप्य होना भी आवश्यक है। आम, सलाई, 
gola, झोंगन, सेमल और सिरस इसके उपयुक्त हैं । 

रंगरेजो'के लिए सागौनका हौज बहुत उत्तम है। शीरेके 
लिए आमका डूम उत्तम है । 

१६ Gaal सामग्री : क्रिकेट खेलनेका aa हाकी खेलनेके 
लिए स्टिक और टेनिस, बेढमिन्डनके लिए रे कट इत्यादि बनाने 
को नाना प्रझारकी लकड़ी व्यवहार की जातो है । पहले यह सब 
सामान विदेशसे आता था, परन्तु अब भारतमें हो बनता है । 

क्रिकेट के बल्ले वीलो (Salix sp) के ही बने अच्छे होते 
हैं। (Salix) को एक जाति करमीरमें पायी जाती है जिससे 
बल्ले बनते हैं। फर'स (Popar) से भो बल्ले बनाये जाते हैं । 

हाको स्टिक शहतूतको लकढ़ीसे बनती है, जो इस कामके 
लिए बहुत हीं उपयुक्त सिद्ध हुईं है। बन-विभाजनके पश्चात्‌ 
इसके वन पाढिस्तानमें चले गये हैं । भारतमें शहतूत हो सकता 
है, और इसका उगाया जाना उचित है । 

टेनिस वेडमिण्टच आदिके रेकटो'के 'लिए शहतूत बहुत 
अच्छी है। साथ पद्म, शीशम, तुन और बकाइनका किसी- 
किसी हिस्सेके लिए व्यवहार होता है। अब बाँस भी उपयोगे 
आने लगा है । 

वन्दूकके कुन्दे : बन्दूकके कुन्दो'के लिए अखरोटकी 
लकडी सवोत्तम है। सस्ते कुन्दो के लिए शीराम, गम्हारी, जारुल, 
TEA, सागौन और बीजा साल भी प्रयोग किया जाता है । 

१८ खेहोके औजार : किसानो के लिये लकडी बहुत ही 

और सबल लकडी चाहिये । साधारणतः 22 ae 

j १ निम्न लकडियाँ 

दार की जाती है :--पवूल, खेर, बाकली, 

da, भेसुआ, Prosopis, 
सागौन और बेर । 
१६ खिलोने : जिन लकडियो हे 

और फटनेवाले न हो, और as ER 

हो; नह लो, कन र नब. ह. ण 

7 “चा आर नक्षाशोके कामके लिए उपयुक्त 


agg- 
शोशम, अमलतास, 
बीजासाल, at, कुसुम, साल 


w 
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खिलौने, ढेकी, चम्मच इत्यादिके लिए बि 
पसन्द क्रिया जाता है यथा इत्दू कूडा ष्ठो, चम, _ 
सागौन, देवदार और सरो । बहुत अच्छे स... रै, 
| हुत अच्छे कामके लिए क 
अच्छी ढकड़ी कोई नहीं है । ARGH यह प्या रो ता 
नाता है । कश्मीरमें अखरोटकी लकड़ी भी उपयोगको wa, 

कंघीकै लिए WORT इत्दू आदि प्रयोग को जाती है। a 
a लिए बेल, करोंदा, शीश तेन्दू गम्हरो, | 
कम और दुधी बहुत प्रयोग की जाती है । 

२० वाद्यन्यन्त्र ¦ हमारे देशमै विविध वाद्य aay a | 
का प्रयोग अति प्राचीन छालसे चला आ रहा है यथा T, | 
पखावज, वीणा, सितार, ढोल, सरोद, वायलिन, इत्यादि । पाथ. | 
रणतया TAA, तुन, Aaa, शहतूत और ae प्रयोग डो | 
जाती है । सागौनका सितार अति उत्तम हे, तबलेके लिए शह. 
शीशम, बीजासाल और सपो बहुत अच्छे हैं । | 

२१ पटरो-फुटा इत्यादि : घने और बारीक tla | 
लकड़ी जो न तो फूरनेवाली हो, और न टेढ़ो-तिरछी होतागी । 
हो, पटरी बनानेको व्यवहास्में लायी जाती है, यथा वेम f 
वुड । सस्ते कामके लिए gag, तेंदू, आबनूस और॑ mefa | 
प्रयोग किया जाता है। काला शोशम और पढ़ाक भी बे | 
माने जाते हैं । 

२२ पेन्सिल और कलम : that बगे | 
लकड़ी चाहिये जो साफ छिल सकती हो और जिसके रे o | | 
टेढ़े तिरछे aay | ' ऐसी लकड़ी जूनीपर (Juniper) ae | | 
जिसे पेन्सिल dex भी कहते हैं। यह we = | | 
कवाड और पूर्वी अफ्रिकासे आती है । यह भारते a । | 
परन्तु बलोचिस्तान ( पाकिस्तान ) में थोडी त्रा हती टि | 
जूनीपरके aga सुरई (साइप्रस), केल, देवदार छ. डीन । | 
प्रयोगमें छाये जाते हैं, पर अच्छे नहीं होते! gat नर गा 
से सिद्ध हुआ है कि उपयुक्तोकरण और शोधतके " । | 
लकड़ियां भी अच्छो बन जाती हैं । यदी बात we | 
Bee होना उचित है । 

२३ faa: हें धनका वर्णेन इत 


चा Vag} may 


| 
कूड्‌, इ, | 


ने a ar 
३'चनो के समर 


osha 
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१) | उडी सर्वप्रिय और सार्वजनिक ईंधन है। Faas gl 
a, | अडी wafer और सावेजनिक इंधन है। वन विभागढी 
सिटौसे पता चलता है कि प्रतिवषे २० से २५ करोड़ घनफोट 
भे | रोको निकासी Faad लिए होती है । 
| ad तो सभी aA लकड़ी Fuad रूपमे प्रयोग की जा 
है। “प्रकती है। परन्तु घने रेरेवाली get न देनेवाली या न बिड- 
aaa लकडियाँ जेसे साल, ğa, यांस, वबल, SH, तुन इमली, 
॥ | धमन, ऑवला, महुआ, शीशम सान्द्न, सलई, शिरीष अमल- 
` | ता घौरी या वाळली इसके लिए उपयोग की जा सकतीं Ši 
यह सब लकडियां अन्य sath भो उपयोगको हैं, अतएव 


शै | at निकृष्ट लऊडीळी जलानेके उपयोगे लाना उचित है, जिससे 


, | २४ कागज : प्रायः भारतमें कागज़ तेयार करनेमें 
/ घास और वास saint लाया जाता है। इनको काटकर भौर 
एसायनिक fee gA बनायी जाती है, जिससे फिर कागज़ 


क्रान्तिकारी 


_ (मोग किया जाने छगा है ga दिशामें भविष्यमें 
। 


~ १ . 
आज समुन्दर की sald, 
नाव किसीकी घूम रही है! 
आज उमीदें असफलताओंके 
अधरोंको चूम रहो हैं। 
कौन gaga टूटा तारा, 
मौन उनीदौ पलकें खोले। 
कौन नशीलौ रातोमें चुप, 
| | डोल रहा है अलके खोले ॥ 
| | मनुहारसे कौन मना पाएगा, प्राण, इठौले मानी । 
| उतनी आग 
जला पाओगे, 
जितना इन 
नयनों्म पानौ 2 
\ 


प्रशत 


११६ 


परिवर्तेन दोनेको आशा है क्यों कि भारतमें अखबारी कागज़की 
कमी है । इस कमीको दूर RAM वनअनुसंघान शाला, देहरा- 
दूनमें प्रयोग किये जा रहे हैं, जो swat आकर बहुमूल्य 
सामग्री उपष्थित करेंगे । 

इस प्रकार यद्यपि अभी तक काफ़ी खोज और अनुसन्धान 
होनेके पश्चात्‌ हमें अपनी वन सम्पत्ति सम्बन्धमें अच्छो जानकारो 
हो गयी है, फिर भी यह ज्ञान अस्त्य है । भारतवर्षमें ८००० 
से अधिक जातियों फे वृक्ष हैं, जिनके गुणावगुणका परीक्षण करना 
शेष है । यह कार्य एक केन्द्रीय अनुसन्धान शाला नहीं कर 
सकंतो | इसके लिए हमें स्थान-स्थावपर गवेषण मन्दिरो'की 
स्थापना करनी पढ़ेगी । Bes उपयोगमें लानेवाले व्यव- 
साथियों को चाहिये कि वे अपने लाभके एक भागको अनुसन्धान 
पर व्यय करे । इस प्रकार उनके व्यवसायकी उन्नति होगी तथा 
राष्ट्रिय RA भी इसका फल महत्वपूर्ण होगा । हमारी वन 
सम्पत्तिका समुचित उपयोग होगा, और राष्ट्रकी सम्पत्ति बढ़ेगी । 
चन व्यवसाय अभी तक वन अनुपन्धान शाळा, देहरादूनके Ag- 
सन्धानोपर ही आश्रित है । उचित है कि gat बन व्यवसायी 
इस feat शोप्रातिशोप्र अग्रसर at जिससे कि देश जत्दीसे 
आत्म-निर्भर हो सके । इसका फल अन्य व्यवसायोंपर भो अच्छा 
पड़गा | 


AIA 


fata saraa, एम० Te 
उतनी आग जला पाओगे, जितना इन नयनोमें पानी १ 


° ने = 


बरसार्तोको रोक न पाए, 

तूफॉनोंको बाँध aÀ? 

geada पी न सके तुम, 

अवसादोंको साध सकोगे! 

देख न पाए उरके छाले, 

क्या जखमोंको देख सकोगे १ 

देख न पाए दीप शिखा तुम, 

जलती होली देख सकोगे! 
कौन संभाळेगा उपदेशोंसे, art लाल जवानी । 

उतनी आग 

जला पाओगे, 

जितना इन नयनों 

में पानो ? 


er 
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तिरुवल्लुवर और उनका बिकङुरल 


बिमळदास कोंदिया जेन 


न्त ` 
मिल-जाति और तमिल-स।षाका इतिद्वास अन्त WA 
है । इस जातिगे भारतवषेमें उघ समय सभ्यता और 


संस्कृतिका प्रचार किया था, जब वेदिक आयोँने इस पुण्य-भूसिमें 
प्रवेश तऊ नहीं किया था । इसके सांस्कृतिक आचार-विचार 
और धार्मिक विश्‍वास इनकी प्राचीन पुस्तदोंमे अनुवद्ध हैं । 
इनका सबसे प्राचीन ग्रन्थ 'तोलकाप्यम! है, जो इनकी भाषाका 
व्याकरण ग्रन्थ है.। इस तथ्यको प्रत्येह शब्द-विद्या (Philo- 
logy) छा ज्ञाता जानता है कि किसी भःषाके व्याकरणके 
लिखे जानेके पूर्वे उस भाषाका विपुल साहित्य होना चाहिये | 
इस सिद्धाम्तके अनुसार हम इठपूर्वक कह asa हैं कि 
“तोलकाप्यम्‌? के निर्माणके पहले तमिल-भाषाका साङ्गोपाङ्ग 
प्रचुर साहित्य रहा होगा । स्वयं 'तोलकाप्यभ! में उदाहरणोके 
gq अनेक उच्च-साहिल्यके अशोके उल्लेख मिलते हैं, जिनको 
पढ़कर हमारी यह धारणा प्रवलतर होती चली जातो दै कि इस 
जातिने दक्तिण-भारतमें संस्कृति और सभ्यताका एक विशेष-रूप 
जीवित रखा है जो परम्परासे आजतक अक्षुण्ण चला आ रहा 
है। जो लोग द्रविढ़ जातिको अनार्य समके हैं वे लोग इस 
घारणाको ऐतिहासिक तथ्य मानकर चलते हैं कि “केवल वैदिक 
लोग ही आये है? ag धारणा ऐतिहासिक cited ठोक प्रतीत 
नहीं होती । हाँ, हो सकता है कि वेदिक-लोग, आयोँके मूल- 
वंशकी एक विशिष्ट शाखाके व्यक्ति हों, Rede वैदिक साहित्यक 
रचनाकर वैदिक परम्पराको जन्म दिया हो और वह आजतक 
ईरान और भारतमें प्रचलित है। इसमें इतिहासज्ञोंको कोई 
संशय नहीं है कि द्रविड़-संस्क्ृति भारतको प्राचीनतम संस्कृतियों 
में एक है । 
इस गौरवपूर्ण जातिने भनेक ऋषि, महर्षि, कवि, राज- 
नीतिज्ञ इतिद्वास-पुराण लेखक, वेज्ञानिद्र आदि व्यक्तियोंको 
जन्म दिया है। इनमें से 'त्रिक्कुरल' के कर्ता i 
नाम विशेष उल्लेखनीय हे । यह दक्षिणात्य-ऋषि 


- उच्चतम 
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भारतके क्षितिजका अत्यन्त जाज्यल्यमान 7 है 
स्थिर-सुन्दर प्रकाशसे आज भी सारत प्रेरणा TEETH 
FASS जीवनके विषयमें निश्चित sd लोगों a 
कम साळूम है । कुछ शोधकोंके अनुसार हमें यहाँ तः झगा | 
पड़ता है कि हमें इनके नाम तकका पता नहीं है । तिहु! | 
शब्दाका अर्थे होता है aga जातिका एक भक्त । यर जति : | 
दक्षिणर्में अछूत मानी जाति छै । कुछ विद्वानोंका विचार ई ह, 
वल्ळुवर एक जातिका नास है, जिसका पेशा चारणो a 
RE शब्द आदर-सूचक है । अतः प्रतीत होता है किये | 
किसी राजाके यहाँ चारणका कार्य करनेवाले भाइणौय रा 


| 
» gA 


कर्मचारी थे । | 
तमिळ जन-समाजमें उपयुक्त कविवरके बारेम एक बद 
अत्यन्त प्रसिद्ध है, जिसे प्रतीत होता है कि इस महु 


` 


प 


} 


जन्म पांड्य-वंशकी राजधानी मदुरामे हुआ था । पर 
जन-समाजमें ag विचार भौ प्रचलित है कि इनके पि 
नाम 'भगवान? था जो एक ब्राह्मण थे और उनकी म || 
नाम 'अड्पिरियार था जो एक अछूत-जातिकी कया | 


प्रा | 
इनकी माताका पालन-पोषण एक ब्राह्मणने किया UI 
fea! i k 


र कत्या! | 
| 


g 


उस त्राह्मणने इस कन्याका विवाद भगवानसे कर 
पतति-पत से सात सन्ताने हुई, तौन पुत्र और 4 
तिरवल्छु्र सबसे छोटे पुत्र-थे । Fat जाता 
भाई-बहन कविता करनेमें बड़े निपुण ये! 


Bly 

जाती ? | Ed | 
'औतैयार थी जो एक प्रसिद्ध कवियित्री गिनी ही 
तंगरते र्ड 


इनकी एई वत | | 


जन्मका श्रेय age को है, जो मद्रास f 

अवस्थित है । | aa l 
जन्म 

जम्मकी ae कहानी कवि किए age 
३ । त्रिवि 

तरह कल्पना-मिश्रित प्रतीत होती द = oat 
गरका नि 
ध्ययनसे स्पष्ट है कि ऐसे मदान गर्थी ut 


अगस्त, १६५९ ] 


RÈ प्रति गौरव आदिको बातें हमें सोचनेक्रो वाध्य करती ह 
हि त्रिक्कुरल'का कर्ता अवश्य हौ उञ्च-वरणेका होना चाहिये । 
| हका कर्ता मातृत्वके प्रति अत्यन्त श्रद्धा रखता है, जिसकी 
| अभिव्यक्ति कुरलके पढ़नेसे सर्वेथा स्पष्ट हो जाती है 
है तिरवलुब रकी वाल्यावस्थ।के aw भी ऐतिहासिकोको बहुत 
| परिज्ञान हे। उनकी gaand वारेमें लोग इतना न] 
aad हैं कि वह उच्च गेमें Gey होकर भी मैलापुरमें कपड़े- 
[pad कार्यको निर्दोष समझ हर जुलाहा-ब्रत्तिसे निर्वाह करते 
त. पै। कहते हें sagë एक बहुत धनौ व्यापारी रहता था। 
, [का नाम 'एलल शिगन” था । वदद तिरुवल्ळूवरका अत्यन्त 
| श्रद्धालु मित्र था । एक दिन उसका aga agaat Whi 
गया और वह कई दिनों तक गढ़ा रहा । अनेक प्रकारके 
ma किये गये, किन्तु वह न डिगा। आखिरकार तिरुतल्लु- 


Jaai, मित्रके onsen, गया और कहा “एले-लेया” । 


(सिना उच्चारण करनेपर ही वह जहाज चल दिया । इस घटना 
$ अनन्तर आज तक मद्रासके किनारेके ave लोग अपने 
(दाक “एले-लेया” कहकर चलाते हैं । इससे प्रतीत होता दै 
| छ तिसवल्छुवर एक रहस्यमयी तान्त्रिक व्यक्ति था । 

' | Rega विवाह बासुकीके साथ हुआ था। वासुकी 
| उत्तम wat कन्या थौ। उनका वेवाहिक-जीवन बड़ा 
फिर और आनन्द-पूर्ण था । इनके प्रेममयी जीवनकी कहा- 
याँ तामिल-जातिके लोग बड़े गोरवछे गाते हैं। aad 


~“ 


| भैर अनुकरणीय है, agda अनन्य पति-भक्ति और पाति- 


| | Raa जगतूके लोगोंके लिए सौताकी पतिमक्ति और पाति- 


| । x मतके समान पथ-प्रदशक रहेंगे। कहते दें कि बासुकीका 
EE इतना अनुराग था कि ag अपने अस्तित्व तकको 
| गयौ थी । उसके विचार उसकी इच्छाएँ और उसकी aft 
| Marea हौ लौन थी । बासुकी बड़ी आज्ञा-पालिका थी । 
ने कभी अपने पतिक्री आज्ञाका उल्लंघन नहीं fear 
|| वार एक संतने TSUNA पूछा, €गाईस्थ्य-जीवन अच्छा है 
: ॥ साधु-जीवन १९ । कविवरने उत्तर दिया, “मेरे साथ रहकर 


A जीवनका अध्ययन करो” | उस संतको कविवरके साथ 


तिरुघल्लुवरःओऔर उनका fager 


१२१ 
इछ दिन WA वाद पता लगा कि mierda ही उत्तम 
है । कविवरके जीवनक इस प्रहारी अन्य भी बहुत सी घट- 
ना हैं, जो इस बाती पुष्टि करती हैं कि गाईस्थ्य-जीवन ही 
सवोत्तम जीवन है । इस प्रहार प्रेम और भक्ति-पूर्ण जीवन 
व्यतीत कर वासुकी स्वगे सिघार गयो । अपनी पत्नीके निधन 
के वाद तिरुवल्लुवर विरक्तडी तरह जीवन व्यतीत करने लगे । 
अपनी घमे-शौला पत्वौके विषये RENE ga? निन्नलिखित 
शब्द निकले थे । 

“हे प्रिये, तू मेरे लिए मधुर भोजन तैयार करती थी । 
तूने कभी मेरी ngs उल्लंघन नहीं किया । रातझो तू मेरे 
पेर दवाती थी । मेरे सोनेके बाद सोती थो और ATR पहले 
जाग जाती थौ । आज तू मुझे अकेला Sagat चली जा रही 
है । हाय | इन आँखोंमें नींद केसे आयेगो १” 

इससे प्रतीत होता है कि उनके हृदयमें अपनी पत्नीका 
क्या स्थान था। यथार्थमें यदद कविवरके दृदयकौ पुकार दै, 
जिका अनुभव सहानुभूति पूर्ण हृदय ही कर सकता है। 
ag बल्छुवरके लिए देवी थी और वे वामुकीके लिये देवता: 
थे। दोनोंका जीवन पृथ्वीपर स्वर्गीय था। दम्पत्तिका यह 
जोड़! आज भी तामिल जाति और अवशेष भारतके लिए राम 
ओर सीताकी ANS समान पथ-प्रदशक है । 

तिरुवल्डवरके wit विषयर्मे भी अनेक मान्यताएँ हैं। 
कोई उनको जैन, कोई शैव, कोई वैष्णव, कोई बौद्ध आदि 
विरुदोंसे उनको याद करते Zi कुरलके अध्ययनसे प्रतीत 
होता है कि इन सम्प्रदायों्री कुछ-न-कुछ बातें उनके ग्रन्थमें 
मिळती हैं, जिससे उपयुक्त धमं ध प्रत्येक अनु गायी उनको अपने 
agar अनुयायी सिद्ध करनेको चेष्टा करता है। उपयुक्त सब 
धर्मोडी कुछ अनुकूल और कुछ अननुकूल बतोंको Bast यह 
कहना पडता है कि वे किसी धर्म-विशेषके बन्धनसे वद्ध नहीं ये। 
उनका घमं उपर्युक्त TEAS ऊपर था । बह स्वयं दिव्य 
अलौकिक पुरुष थे । उनकी धार्मिक प्रदत्त MAAC थौ । 
बह स्वयं मचुष्य-जातिको सम्प्रदाय-वाइसे उठाकर एक विशुद्धतर 
आचरणे स्तरपर लाना चाहते ये । उनकौ नीति-शिक्षा वेर, 
कुरान, बाइबिल, जिनावेस्य आदि afte seats बढ़कर दै । 
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उन्होने अपने कुरलके अन्दर समस्त घर्मोके सारभूत ज्ञान, नीति, 
धम, अथे, प्रेम, आदि सद्विचारोंका भस्त भर दिया 'है। 
उनकी अलोकिऋ शिक्षा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावे अतीत 
है और साथ-साथ लौकिक ज्ञान भी उनके प्रन्यमें qe 
भरा हुआ है। किन्ही-किम्दींका तो यह कहना है कि तिरः 
TFTA अपने Feat घर्म, अथ काम और प्रेमकी शिक्षा दी 
है। जो व्यक्ति इनका अविरोध रूपसे आचरण कर लेगा वह 
सोक्षके फलको न प्रयत्न करनेपर भी प्राप्त कर लेगा। संसारमें 
सानवताका पाठ पढ़ानेवाला इससे उत्तम ग्रन्थ कोई नहीं है । 
Slo पोपने तो यहाँ तक कह डाला कि “तिरत्रल्ळवरके उप- 
Rall इंसाके उपदेशों छाप है?। aa नहीं आता 
ईसाके भी पहले पेदा होनेवाले इस महा-प्रभुपर ईसाकी शिक्ताओं 
का किस प्रकार प्रभाव पड़ गया। हाँ, यदि जेन, ब्राह्मण और 
बोद्धोंका कविवरपर प्रभाव पड़ा हो तो यह बात सममे आ 
सकती है। फ़िर कविके जैन होनेके तो कई प्रमाण भी हैं, 
छे, भादि भगवान्‌ ( आदिनाथ तीर्थकर ) को ग्रन्यकी आदिमे 
नमस्कार करना, सिद्धो आठ गुणोंका ata करना, अहिसाके 
प्रति विशेष श्रद्धा, वेदर कमे हण्डे अदर Rasan आडि 
ऐसी बते हैं, जिनो जान इर AAs जैनत्वड़े प्रति अधिक 
श्रद्धाका होना प्रतीत होता है । कविवरके जैन aI ant 
at ल्ळुररको यह ग्रन्थ देकर पाण्ड्य 

राजाओं राजधानी महुराके राज-द्‌रबारमै भट करनेके लिए 
दिया था। वहाँ त्रिक्कुरलकौ अत्यन्त mar और उसको 
व (क त जातिडे लिए क्र 
डि कालळे अनन्तर लोग इसको 

तःमिळ-वेदके नामसे पुञ्चरने लगे। आ० कुन्दकुन्दनने अधि 
कु धक 
मन्थ प्राकृतमें रिखे हैँ । आज तक तामिल भाषामें उनके किसी 
अन्य लिखनेका उल्लेख नहीं मिला | 'समयसार उनकी आ 

Raa शिक्षाकी भारतीय साहित्यमें बेजोढ़ कृति. T 
कति हे। gaat 

शिक्षा ओर समयधार आदि प्रन्थोकी शित्ता कु भिन्नः 
मकारको-दी अत्तीत होती है । . जो कुछ भी दो, इस a 3 
इतिहासज्ञ लोग अधिक प्रकाश डाळ. सकते है । z 
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विशाल भारत 


हि. 


i 
जैनधर्मके विदाम ` भ, १, | 
जंनधमके सिद्धान्तोके प्रति विशेष भचुराग हे ह 

एते 


यह विचार है कि कुरलमें हम, जेन, ब्राह्मण, और 

को पवित्रतम त्रिवेणी बहती हुई देखते हैं, जो ad ` । 
रणौय है। कविके हृदयपर “अहिंसा परमो घम? हो हे 
सर्वोपरि प्रतीत होती है, चाहे उसका सस्बन्ध जेने हो र | 
दो, बौद्धोसै हो, वेष्णवोंसे हो । आजकी भाषाओं कहा tie र 


यही उपयुक्त होगा कि वे सत्य और अहिसाळे उपासक गा 
जीके पूर्वातार थे । 


त्िक्कुरलकी रचनाके विषयमै अनेक धारणा हैँ । तीह; 
भाषाके सादहित्यके इतिइासकी इष्टिसे विद्वान्‌ aes ह्यो | 
इसको संगम कालकी रचना मानते हैं । संगम वरा तेर | 
बड़े-बड़े aad विभाजित है :--(१) दश गौत (२) ह| 
पद्यावलियाँ (३) अठारह लघु ग्रन्थ । इनको हम संगम बाल्ने | 
प्रथम संग्रह, द्वितीय संग्रह और तृतीय संग्रह कह सकते हैं। | 
इस संगम साहित्यका काल ईसासे पूर्व ४०० से १०० इली छ I 
माना गया है । तृतीय संगम sas संकलनके अध्ययनपे aa 
होता है कि उक्त साहित्यमें नन्दों और सौयाँच्चा वत आत. 
है और यत्र-तत्र उनके उल्लेख भी पाये जाते हैं । अतः झ ॥ 
उल्लेखोंके आधारपर तृतीय संगम संग्रहका काल खिर Fea 
गया है । इस तृतोय Gash साहित्यके ग्रन्थोमें कुर्ल त | 
से उपयोग किया गया है और जगह-जगह त्रिके | 
उल्डिखित पाये जाते हैं । विद्वान लोग aE ar | 
seat एक Rad हैं । तृतीय संग्रहे PEDIC page? | | 
सबसे ज्यादा प्रसिद्धि और महत्ता है। 

यह पहले बताया गया है कि को a l 
व्यापारी जो विदेशोंसे सामूद्रिक व्यापार करता था, हे 2 | N 
कर्ताका परम मित्र था ag शिङ्गन ई “al 


सी नामके १ 


ग २९ 
किसी aa छठा वंशज था, जो आजसे GT 4 
३९३ | 


पुर्व राज्य करता था | मद्ावंशसे प्रतीत zar ae 
84:8 १४० वर्ष qå figa AIR चढाई की 
; a 
= faa feat! Ei 
प्राप्त कौ और अपना राज्य स्था ane 


उसके पूर्वजोकि बीच ५ पौढ़ियाँ थती È bs भाती 
प्रथम शताब्दी ति 


gut i १ 


ह i 
pi 
Ei 


अगस्त, १६५१ | 


à स्मरण रखना चाहिये कि भगवान कुम्इ-कुम्दका समय भौ 
fae शोधकोंके अनुसार प्रथम शताब्दी ही है। कुछ इति- 
R [gaa त्रिक्कुरलकी रचना इससे भौ पूर्व मानते हैं । 

एक ऐवा भी उल्लेख आता है कि 'त्रिक्कुरल' (तामिल वेद) 
ad प्रथम पाण्ड्य राजा 'उम्रवेरुवळुदि'के राज्य कालमें मदुराकी 


HAV उक्त VST राजाका UST १२५ इस्वके 
fara कई प्रमाणोंके आधारपर सिद्ध किया है । इसके अति- 
॥ऐक त्रिक्कुरळके कुछ पद्योका उल्लेख “मणिमेखले? तथा aa- 


ee लिखे गये ये । अतः इन सब निणयोंको लेते हुए 
| भावना के रूपसे यह कद्दा जा सकता है कि Rast रचना 
॥ 'इलीसे लेकर तीसरी शताव्दीके मध्य हुईं होगी । 

| इस तिरुवल्ळुवरकी महान्‌ कृतिपर क़रीब १० टीकाएँ उप- 
छ्य हुँ । इनमें सर्वोत्तम टौका 'परिमेलइगर” की है। इस 


| सरी उत्तम टीका एक Saray मनकुडवर की भी है ; किन्तु 
रे अल्प DAB कारण विशेषार्थ प्रतिपादक नहीं मानी जाती । 
(लग अनुवाद करीय-करीब १८ यूरोपीय भाषाओंमें दो 
भ है । भारतवर्षक भी कई भाषाओंमें इसका अनुवाद हुआ 
[U गत वर्षे इस लेखके लेखकने भी समग्र त्रिक्कुरलक हिन्दी 


। |पषामे अनुवाद किया दे, जो मद्रासके एक तमिल maai 


| अरा; निकल रहा हे । अंग्रेजी भाषामें लगभग १५ सुप्रसिद्ध 
| श्चन इसको अनूदित किया है gad प्रतीत होता दै कि 
तुभ मन्थराजका कितना महत्व और उपयोगिता है । 

0 Regal आचार्य तिरुवल्ड्रने घर्म, अर्थ और कामका 
| भिन किया है और तीनों पुरुषार्थ-विषयक उत्तम-से-उत्तम उप- 


इसमें agaa कर डाले हैं । इन तीनों पुरुषार्थोच्चा अध्य- 


ont 


nue 


तिरुषल्लुचर और उनका त्रिक्कुरल 


te अध्ययनके बिना त्रिक्कुरलका हाई स्पष्ट नहीं होता । ' 
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इन तौन वर्गोको सेवा कर लेगा उसे मोक्त अपने आप प्राप्त दे 
जायगी । मोक्ष पुरुषायके इन तीन geal ही अन्तरत है । 
यदि इन Hater अविरोध रूपसे पालन किया जाय तो यह हो 


` नहीं सकता कि निश्चेयसञ्ची प्राप्ति न हो । इस महान Gass 


विचार अत्यन्त सूक्ष्म, सरळ और हृदयग्राही हैं । इस मेलापुर 
के जुलाहेने जगत्‌का अत्यन्त उपकार किया है। इस महान्‌ 
आत्माने आचार-धर्मके उन तत्वोंका उपदेश दिया है, जो मनु, 
कौटिल्य और वात्स्यायनके उपदेशोंसे अति उत्कृष्ट हैं। कुछ 
लोगोंकी धारणा है कि इस जुलाहेने मनुसे धर्मकी शिक्षा, 
कोौटिल्यसे अथेशात्रकी शिक्षा और वात्स्यायनसे कामसून्रकी 
शिक्षा लेकर अपने कुएलमें संग्रहीत कर डाली है। परन्तु 
कोई व्यक्ति, जिसने कुरलका अध्ययन किया है, कभी 
इस प्रकारके अनुत्तरदायित्वपूणे मतको प्रकाशित नहीं कर 
सञ्चता | Rega विलक्षण विचारक है । उसके विचारोंके 
साथ मनु, कौटिल्य ओर वात्सायनके विचारोंडा कोई सामज्ञत्य | 
नदी । उसका धर्मे न्यायोपाजित हे sas काम ग्रहस्थ- 
जीवनके आदरीका उपस्थापक है । हाँ, उसकी frat श्रमण- 
संस्कृतिके साथ अत्यन्त घनिष्ठता है । त्रिक्कुरलके सूर्या 
WAR प्रकाशा पड़ रदा है, किन्तु san किसौका नहीं । 
तामिल जाति आज भौ इसकी मदत्ताको समभती है । इसलिये 
इसने इसको वेदोसे भी अधिक महत्व दे war है । यथाथेमें 
त्रिक्कुरलकौ शिक्षा वेदोंसे पवित्रतर है, इसमें कोई संशय 
नहीं । 

त्रिक्कुरल, तिरुवल्छवर जो तामिल जातिका प्रतीक था, 
उसकी आत्माका प्रकाश है । मानव-जीवनको उच और पवित्र 
बनानेके लिए जिन aata आवश्यकता दे, वे सब कुरहमें 
विद्यमान हैं । संसारके धमे ग्रन्थोमें कुरा स्थान सवे श्रेष्ठ 
fray योग्य है । एक अगरेज्ञ विद्वानका कहना दै कि “त्रिक्कु- 
रळ मानवआातिके विचारोंका अत्यधिक उच और पवित्रतम 
प्रवाह है? अन्य एक विद्वान्‌का त्रिक्कु!लके विषयमे अभिमत 
है कि “यह ग्रन्थराज तामिल-जातिकौ कविता और नेतिक 
उत्कृष्टताका दिमालयके समान उच्चतम शिखर है, जिसकी 
महत्ता और उच्चताकी अखिल Peart छाप है ४. 


अफ्रौकाकी एक RAF 
Slo तमोनोशचन्द्रदास गुप्त एम० Yo पी० एच० डी० 


चरु महद्वीप सूयेके प्रकाशसे विशेष ताप पाते रहते अफ्रीका अधिकतर उभरा 
हुए भौ अंध महादेश ( Dark Continent) भागमें सहाराका विशाल Ares 


प 7 छौ वियन रेगिस्तान है और पून 
का यन रेगिस्तान । अफ्रीकाके T 

सें एक ओर विशाल रेगिसान ६ 
जिसका नाम है, कलाहरी। | 
अफ्रोकाकी अधिकांश नदियां A 

में गिरती हैं । यहा विइवविख्यात a 
से-बड़े प्रपात हैं। विक्टोरिया m 
(Victoria Falls) को gaa देश 
अमेरिकाके निय ग्रा saad हौ क श 
सकती है । विक्टोरिया प्रपात पे 


जः : -aadA है। इसको खोज ठेवी. 
नेटालकी झोपड़ी लिविंगस्टोनने वी थी । अल झा 
निवासी संस्कृति, सभ्यता और ज्ञानके । 
aaa बहुत पिछडे हुए हैं--दूसरे संसार 
की सभ्य जातियोने अफर काके बहुत बढ़े 
भागकोअभो खोज भो नहीं की है। ऐसो 
दशामें अफौकाको “अँधेरा महादेश? कहने 
का अधिकांश उत्तरदादित्त सभ्य राष्ट्रं 
पर हो है। सभ्य राष्ट्रोंकी प्रथत्नहीनता 
के कारण ही प्रकाशसे ओतप्रोत अफ्रीका 
अंघकारपूर्ण कहलाया गया। 
इस मदाद्वीपका क्षेत्रफल १ करोड़ 
१७ लाख वर्ग मील है। यह युरोपसे 
तिगुना और हिन्दुस्तान छः गुना है। विषु 


SP 


— 


चित्रकारी 
त 


l दक्षिणी रोडेशियामे पहाड़ी गुफामें दुशमैनकों 
वत रेखा इस महा- प्रपातोमि 'लिर्विंगस्टोन प्रपात, ER प्र 


देशके मध्यसे गुम्ररतौ ag w y aa N । 

मित गन ; है। कक और aa रेखा भौ अफ्रीकी जोठेफ प्रपात हैं। अप्रीकामें भील भी % | 

भूमिसे gate) - ani १ Lake १४ | 
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है, जो ४०० मील लम्बी है ओर कोंगो प्रदेशके पूर्वमे स्थित 


९ 
| walt यहाँ एटळस, ag, न्यूवोल्ड Mal और 


ROTO डो त 


(आ... HY SD rer ae 


मन्दिर जिम्बाबवी 
विरंगो ( शन्त ज्वालामुखी ) आदि प्रसिद्ध हैं । किन्तु इनमें 
किलिमजारो iaat ऊँचाई (२०,००० फीट) सबसे अधिक है । 
' JAAN बहुतसे सघन वन हें । akit, AART, gå- 
4S पूर्वी अफ्रीका और टंगानीका प्रदेशमें विशेष रूपसे वर्नोंकी 
| सघनता पायी जाती है । 
` aaa अधिकांश भाग उष्ण ऋटिमन्धके अन्दर्गत है 
इसलिए यहाँ गरमौ तेज रहती है । दक्षिणनूर्व और दक्षिणः 
' पश्चिमके समुद्री कगारोंपर केवळ मातदिल जलवायु ( Tem 
Parate Climate ) पाया जाता है । सहारामें कठोर गर्मी 
पढ़ती है, किन्तु रातमें घोर ठण्ड भी रददती है । 

प्राकृतिक दृष्टिसे अफ्रीकाको .इस प्रकार विभाजित कर 
सकते हॅ. । 


| 
| 
| 


(१) उत्तरमें एटलस पबेत-क्षैत्र । 

(२) उत्तरी-पर्चिमी पठार ( औसतन २५०० gay 
उठान )। 

इस क्षेत्रमें सहारा, लीवियन और न्यूवियन रेगिस्तान 
सम्मिलित X । इसके दक्षिण और दक्षिण-परिचिममें चाड झील 
(Lake Chad) का क्षेत्र दे, जिसके साथ rraga पहाड़ी 
और रेगिस्तानी इलाछा लगा हुआ है । कांगो नदीका वेसिन, 
फूटा जलोन और कमेरूनसकी पहाड़ियों सहित maar तरीय 
क्षेत्र भी उक्त भूमिमें सम्मिलित है । इस क्षेत्रका उठान दक्षिण 
दी ओर कुछ ऊँचा दै । 

(३) दक्षिण-पूर्वी पठार । इसका विस्तार लाल सागरके 
( मध्यसे ) परिचमो तरसे दक्षिण अफ्रौकाके मध्य तक है। 
इथोपियाका उभरा हुआ। प्रदेश इसके उत्तरमें है। अफ्रीकाकी 


स्वाजौ जादूगर 
सबसे वडी झोले-न्यासा, टंगानीका और एडवर्ड इस क्ेत्रमें 
स्थित हें । अझौकाकी प्रमुख पवेत-माला, जिसमें किलिमेजारो 
आदि उच्चत्तम पहाढ़ सम्मिलित हैं, इसी क्षेत्रमै हैं । 
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१२६ 
अफ्रीकाकौ तटीय रेखा उसके विशाल आकारकी अपेक्षा 


छोटी है । समुद्रके किनारे बहुत कम मैदान हैं। कांगो धेत्रके जुलता है । 


सघनवनों और पहाडियोंमें शिकार अधिक खेला जाता है । शेर, 
हाथी, गेंडा और ARa जैसे भयंकर जन्तु यहाँ पाये जाते हैं । 
मौलोंमें मगर भौ हैं । जेररा, gagh, जिराफ और दरियाई 
घोड़े यहाँ विशेष रूपसे होते हैं । अफ्रीका अपने विचित्र पौधों 
और जीव जन्तुओसि हौ भरापुरा नहीं है, यहाँ खनिज पदार्थो 
का भौ अच्छा भण्डार है। कम्बर्ले और दक्षिण अफ्रीकाके 
अन्य भागोंमें हौरा निकाला जाता है। निगेरियामे टिनका 


y 


ree 


-= 


geht 
I 5 


yen ee Se 
Ss eon 


जुळ जादूगर शिलाइष्टि रोक र्दा है 


उत्पादन होता है । ië तात्रा और ट्रांसवालमें सोना 
होता है। रोडेशिया और दक्षिण amar खानोंमें त 
गिक, सौसा, ऐप्बेस्टस और कोयला पाया जाता है। 

मोटे तौरपर अफ्रीकाका क्षेत्रीय विभाजन इस प्र 
जा सकता है । 


(१) waa पर्वत, मिस्र और gery सहि 


a 
पदा 
वा, 


कार किया 


CC-O. Jangamwadi Math Collector Vas Td vig tasted didahanta eGangotri Gyaan Kosha 


बिशाल मारत 


हिः 

[ अगस्त, १९ l 
अफ्रीका । यह क्षेत्र दक्षिणी युरोपसे बहुत आकि | | 
छित, 


(२) सूडान ( सहाराके दक्षिणका कुछ क्षेत्र ) Frade! ` 
ce 


asst इथियोपिया सम्मिलित है। 
(३) कांगो. और टेग,नीका ag वना 


अफ्रीका । 


(४) उत्तरी और दक्षिणी रोडेशिया तथा दक्षिणौ | 
अफ्रीका सहित दक्षिण-अफ्रीका । | 


राजनौतिङ दृष्टिसे अ्रीकाको इस प्रकार विभाजित Ba | 
गया है । A 

(१) उत्तरी क्षेत्रमे मोरक्को, ARa, ट्यूनौशिया ah | 
बरबरी आदि राज्य हैं । इनके aaa सुएज्ञ नहर, सिरिया: 
और मिस्र हैँ । पूर्वी सूडान भी यहीं है । 

(२) उत्तरी-पूर्वी अफ्रीकामें इथियोपिया (adda) 
एरोट्रिया और सोमालीलेण्ड ( ब्रिटिश और इटालियन ) हैं। 

(३) मध्य और पूर्वी अफ्रीकार्मे ate, सहित ब्रिदिश पूर्वी । 
अफ्रीका, युगण्डा और कौ नियः, टंगनीक' न्यासालेण्ड, ad | 
लेण्ड और बेचुआनालैण्ड सहित उत्तरी व दक्षिणी RW 
सम्मिलित हैं। कुछ ब्रिटिश उपनिवेश और संरक्षित पेश | 
तथा पूर्वी अफ्रीकाके पे तुगीज उपनिवेश (मोजम्विक राज्य) | 
इस क्षेत्रर्मे सम्मिलित हैं । | 

(४) दक्षिण अफ्रीकामें दक्षिण-अफ्रीकाका संघ है, निं | 


नेटाळ, giaa और ate | 


> 
गुड 
केप आव गुड होप, jan 


fi गीक 

स्वतन्त्र राज्य शामिल हैं । दक्षिण पश्चिमौ अफ्रीका 
लैण्ड और विशाल नामक्कलैण्ड सम्मिलित 7i ee 
(५) पश्चिमी अफोकामें बेलजियन काँगो. आर ० 


पश्चिम-अफ्रीका (अगोला) है । eral श 
(६) उत्त-पश्चिम अफ्रीकार्मे गायनाश्च तट è 

सी छोटी बस्तियाँ और उपनिवेश हँ । ईस क्षेत्र E i 

फ्रेंच और पो्टुगीज्ञ उपनिवेश और संरक्षित : ee et 


लोगोंका लायबेरिया राज्य भौ यदी है! 
रेगिस्तान ( फ्रांसके अघीन ) और सूडान ( 


अगस्त , १६५१ ] 


(७) भफ्रोकाके पूर्वी समुद्र-तटके द्वीप : sila, der 
Joes, मौरीशस आदि । 

| (८) पश्चिमी समुद्र-तटके द्वीप : मडीरा, dada, सेंट 
हिना, केप वरदे आइल आदि । 

इंगलिश, फ्रेंच, बेलजियन, इटालियन और पोतुगीज 
heia अफ्रीका पूरा-पुरा स्वार्थ है । जमेन राज्या स्वार्थ 
हाँ भव नहीं रहा । इन लोगोंने इस महाद्वीपके अघञ्चंश 
(नंको विभिन्न राजनीतिक नामोंळी engi अधिकृत कर रखा 
है। अरव ओर ado dafia और मून, कोप्ट और तुळ 
। atid उत्तर अफ्रोकाके लम्बे-चौड़े भागमें वसेरा डाल रखा 


Jaga है । 

| भूमध्य सागरके तटपर पर्चिमसे पूर्व तक. एलजियस 
jaRa, ट्रिपोली, सिकन्द्रिया और सईद प्रमुख बन्दरगाह हैं । 
Bal ओर उत्तरसे दक्षिण तक सुएज, पोर्ट asia, जिबूटी, 
गोगादिशू, मोस्वासा, जन्ज्ञीवार, दर-एस-सछाम, सोफाला, 
चों, म कस, नेशल और sea प्रसिद्ध बन्दरगाइ हैं । 
इसी प्रकार खाड़ियोमें गायनाकी खाडी, साइफाछी खाडी, 
ग़लविसकी खाडी, सेंट हेलेनाकौ खाड़ी खादि महत्त्वपूर्ण 
Jakat हैं । 

संसारकी कुल जन संख्या (२,२२२०१४६०२) के सामने 
REA आबादी लगभग १५६,५७६,७८६ है । इस प्रकार 
रकी कुल आबादीक्का + भाग इसी महाद्वीपमें रहता है। 
समे सन्देइ नहीं कि यहाँ एक ही जातिकै लोग नहीं हँ । 
Rad आदिवाशी सभ्यतामें बहुत पिछड़े हुए थे । वत्तेमान 


|| 
i) 


शमेन, पिगमोज और दोटेंटोज प्राचीन आदिवासियोंकी पर- 
'भराका प्रतिनिधित्व करते हैँ । धीरे-धीरे अफ़ोकाके . बहुतसे 
भागो 'नीग्रोटो (Negreito) नामक जाति भी फेल गयी है। 
k जाति दो प्रमुख वर्गामें,बैंटी हुई है--सूडानके AA और 
टू । शायद, उत्तरकी ओरसे उत्पन्न जातिय आन्दोलनके दवाव 
है कारण ही नीग्रो छोगोंने अपना मूल निवास स्थान छोड़कर 
i अफ्रीका और सूडानमें घंर वसा लिये हैं । 

केप भाव gead Sai विक्टोरिया भील आर उससे 


अफ्रोकाको एक कलक 


fel अब उस क्षेत्रमें मुख्यतः अरबों, मूरों और gatar ही 


१२७ 
आगे पूर्वकी ओर राना नदी तथा पश्चिमी ओर BAST 
कुल क्षेत्र az भाषी जातियों द्वारा अधिकृत हो चुका है। 
इनके उत्तरमें नौग्रो, सूडानिक अथवा नेग्रीशियन भाषा-भाषी 
लोग केप वडैते अबोसिनियाकी सीभाके भीतर तक विखरकर 
बसे हुए हैं। “gen ae वपनेवाले हैमिटिक सोमाली लोग 
उत्तर-पश्चिम और दक्तिणकी ओर फैल गये हैं और वष्टू तथा 
नीग्रो जातियोंके staat सौमाओंके निकट तक आ गये gı 


! 
| 
| 
| 
{ 


Sa ENS | 


वक वीना योद्धा 


लेकिन ga Bald पूरौ तौ से संताना नदीं आ पायौ । 
आदिवासिंयोंकी परंपरासे' सम्बन्धित gaa लोग कलाइरो 
रेगिरतानमें ही बसे हुए हैं। इन लोगोंके शरीरोंका विश्वास 
बिल्कुल भिन्न ढंगपर हुआ है । 

aug लोगोंकी हरी घरती ईन्क्वेटरके पूर्वी क्षेत्रमे टूरी-फूरी 
पीलौ भूमिके रूपमें रह गयी है । इसपर चरवाहे लोग रहते हैं, 
जिनका dz लोगोंदी अपेक्षा रंग साफ है। इनकी भाषा 
मूलतः हैमिटिक है । किन्तु वण्टू ओर सूडानिक मुहाबरोका 
इसपर काफी प्रभाव है । FF 
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१२८ 
पूर्वी अफ्रीकाके मसाई लोगोंमें ढोरोबो और सोमालौलेण्डके 
गलला, मिडगन और इबीर लोगॉमें बासनी नामका वरग 
शिकार करनेमें बड़ा कुशल हे वासनी और डोरोबो लोगोंकी 
पहले अपनौ भाषा थौ, किन्तु अब वे क्रमशः गलला और 
मसाई बोलते हैं । i 
संस्कृत पुराणोंमे सप्त द्वीपों अथवा पृथ्वीको बनानेवाले 
मद्ाद्वीपोंका उल्लेख है । इनमें एक सलमाली द्वीप है । जिस 
प्रकार एशियाका एक बड़ा हिस्सा जम्वू ata कहलाया इसी 


आ 


पाति-पत्नी / 


विशाल mwa | 


प्रकार अफ्रीकाको सलमाली द्वीप कहा जा सकता है 
। ध्री 


भारतके इस भौगोलिक विभाजनसे उनको अ 
जानकारीका पता चलता है। शि समन 
प्राचीन कालमें व्यापार अथवा पानक श | 
सम्बन्धोंके कारण भारतको अफ्रीका विषये = aisha | 
था । राष्ट्रिय और व्यक्तिगत saa कारण ५ | 
हासिक तथ्य भी हैं ओर कुछ कोरी अटकड्याजिया हैं । | 


i 


अशोक . | 


जाः काली रात थी । करवट बलकर जगन्नाथ मधुर 
निद्राका आह्वान करके सिरको ढाँपकर सो गया, पर 


जैसे ही सोया वैसे हौ दरवाजेपर खरखटाइट हुई । सबको सोते 
देख उसने सोचा, “अब किसीको उठकर जाना चाहिये ।” 
Beare जारी थी । 


उनीदीं आँखें थीं । निद्राके एक ही GUA कई स्वप्न, कई 
घटनाएं मकड़ीका जाळा-सा उस खटखटाहूटके शब्दके हौ चारों 
ओर gach और समाप्त होती चली जा रही थीं। कभी जग- 
नाथ स्वप्नमें उस शब्दको चोरोंका आक्रमण ana वेठता और 
चॉककर जग जाता, फिर आँखे लगनेपर वह ean हो नौकरको 
किवाइपरं जाता हुआ देखता और वहाँ अपने 
मित्रको आते देखता, जिसके MAR बातोंका 
कि पढ़ा छुड़ाना कठिन हो जाता । 
खटखटाहट जारौ रहो और जगन्नाथने उस ओर ध्यान 
लगाना चाहा । 


ने उस बातूनी 
[क्रम ऐपा चलता 


'तोन कमरोंके उसपार मुख्य दरवाजा था। 
वहाँ तक उसकी ऊँची आवाज भी नहीं पहुँच सकती थौ i 

“अब नौकरको उठकर देखना चाहिये कि कौन है,” 
जगन्नाथने फिर सोचा । किन्तु शीघ्र ही उसे स्मरण ae 
नोकर तो तोन-चार दिन पहले दौ काम छोड़ गया है। 


क्या ; ; 
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वाजारसे सब्जी रवयं उसे ही लानी पड़ी थी और इल पली | 
के वरतन मलते समय मुन्नौने प्तेटको घोनेके बजाय ते | 
दिया था । 


पुकारा, “जरा देखो तो सही कौन पुकार रहा दै!” ' 
` Ria शहरकी यह कहानी है उस ओर जुद्दौदी जया भौ | 


कहते हैँ । सचमुच जया भी gaat कलीकी भाँति इ 
[ववा l 


` और उसीके फूलकी भाँति gag थी । यद्यपि पिले प i 


a ik 
जवसे जगन्नाथसे उसका विवाइ हुआ है, दो gata ate | 


गयी है, पर अब भी ala फुरसत पाकर अंब कमी T y 
गोरे शरीरपर लड़ाईसे पहलेकी खरीदी हुई काली TÈ | l 
साड़ी और ag लाल ब्लाउज पहनती दै, तो अपनी ay 
सभी माताओं से सुन्दर दौखती । 

पत्नीने अभी बचेको सुलाकर चै 
न होनेके कारण वर्तनोंको स्वयं मलनेते ata हौ |» 
इथेलियोंमें जलन सी हो जाती है E eal aa 
दाये मोठी नींद ले री थी, पर पतिके शक छ 
जाग गयौ । : 


3 
नकी ata छौ थी, ब 


| गर्ते, १६५१ ] 


धाहर यह खर-खट केसी हो रही दै? sta 
ag आया है ?' पतिने अपने स्वप्निल मोरे स्व॒रमें कहा । 

कहाँ ११ पत्ती gaiga वेठते हुए वोली“--.. भरे | विल्लौ 
होगी विचारी । आज बाहर ही रह गयी होगी ।” 


इस घड़ी 


fon उनकी प्रगाढ निद्रपर किंचित भौ रोष न रिया । वह पुसी 
गै अन्दर आनेकी व्यप्रताके gat ही उस समय सोचने 
at) किन्तु चारपाईपर से नीचे पात्र उतारते ही उसे अपनी 
‘SRST स्मरण हो आया । बाल विखरे थे । हथेलियोंमें जलन 
गौ और घुटनोंके नीचे पावोंक्री पिंडलियोंमें gasgan दर्द 
ful दिनभर दो बच्चोंकी देख-रेखके साथ-साथ चार व्यक्तियोंके 
[Raver भोजन, अनेक पाहुनी चायका आयोजन और फिर 


faa शरीर थकानसे चूर-चूर हो जाता है और अगा प्रत्येक 
गे दुखने-सा लगता है । न | 

| चे प्रातः दस वजे हो पढ़ाने स्कूल चले आते दद । समय 
i l ॥ उन्हें भोजन खिलाना पड़ता है। शामको चार बजे वापिस 
। |ते समय चाय तैयार रखनौ पड़ती है । सुबह दस बजे तक 
RR सिर उठाने asa aana नहीं मिलता। कभी 
| । Ra qa पिलाना, कभी पतिक्की कमीजके aza टाँकना ओर 
भो जल्दी-जल्दी उनके लिए तरकारी बनाकर पराठे सेंकना । 


9 अब स्कूल जायेंगे कुछ फुरसत मिलेगी / 

। उन्हें खाना खिलाकर, पतौलौ ढाँककर, तवेकी उतार FE 

[sed पान बनाने चौकेसे बाहर आ जातौ है। पानका 
| bl में qaar जब वह चले जाते हैं, तो ag उण्डी दालके 

| भय सूखी रोटी aad है । 

| यइ तो केवल एक सलना होती है कि पति चले गये 


पति-पत्नी 


पत्नीने तुरन्त उठकर बाहर जाना चाहा । पतिकी आज्ञा 


बजे तक सारा काम ठीक हो जाता है और वह aad 


१२६ 
और कुछ अवकाश मिलेगा । वारुतवमे उनके जानेपर काम 
a जाता है । वर्तन मलना, चौका घोना, बच्चोँके गन्दे कपड़ों 
को साफ करना, विस्तर सुखाने- बाहर डालना, फिर उन्हे 
सँभालकर रखना, घरकी सफाई आदि काम प्रति दिन ऐसे 
“आते हैं कि चार वज जाते हैं । : 

किवाड खोलकर जयाने देखा वहाँ विळी न थौ। खट 
खटाइटका शब्द भी वन्द हो गया था । अब विल्लीको बुलाया 
जाय या किवाड़ उसके oad लिए कुठ देर खुले रखे जायें ? 
इसी द्विविध।मै वह दरवाजेपर खड़ी अपनी थकानके विषयमें 
सोच रद्दी थी ओर पहली वार उसे ध्यान आया कि इस समय 

वे हौ स्वयं उठकर इस खटखटाइटका कारण जानने बाहर आ 
जाते तो ठीक था । में इतनी थकौ हुई हूँ, मुझे जगाना क्या 
उचित था । 

उस समय उसे भपनौ दशापर अधिक सोचनेरा अवकाश 
भौ नहीं मिळा । अन्दरसे कोई चिह्ाया--जया विना यह 
ष्यानमें लाये कि वह छोटा वच्चा है या बड़ो मुन्नो, किवाड़ 
बन्द करके एकदम अन्दर चली गयी । वहाँ जाकर उसने देखा 
कि पुसी खिइकौके ऊपरके रोशनदानसे मुन्नौकी चारपाई पर 
कूदी थी और इसीसे get चिल्लायी थी । 

पुसौको रसोईके पासवाले कमरेमै उसको टोकरोमें डालकर 
फिर अपने कमरेका दरवाजा बन्द करके जयाने स्वयं मुन्नोकी 
चारपाइँमे कुछ देर सोहर उसे फिर सुलाया और तब अपने 
विस्तरपर गयौ । 

जयाको नींद आयी हो थी डि छोटे वच्चेने खूब जोरसे 
ajar और रोने लगा । कले उसकी नाक वह रहौ है, रात 
को जब उसकी नाक बिलकुल वन्द हो जाती है तब वह रोने 
लगता है। वच्चेडी नाक साफ करके उसने तकियाके नौचे 
galai दवाकी शीशी Sear चाहा पर वह वदँ न थी । 

पहली वार saat इच्छा हुई कि पतिसे कहे- जरा 
उठिये और आलमारीसे वह मित्टालकी dd निकाल दौजिये । 
पति उस समय जोरोंके खराटे ले रहे ये अतः उसने सोचा कि 

वे फिर अपनी रोजको-सौ बात कहेंगे रि जया यद gaa न 


द्ोगा। 
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१३५ 
> x x 
जगन्नाथ अपने बच्चोंकों प्यार करता था । वह उनके साथ 
कभी-कभी स्वयं खेलने लगता था । कभी उन्हें THAR 
Zar भी देता था और कमी एकको गोदमें लेकर दूसरेकी 
उंगली थाम पड़ोसी मास्टर साहबके घर तक घूम भौ आता । 
जब जया मुन्नीको अपने हाथका बुना पीला स्वेटर पहना 
देती और छोटा बच्चा उसीके बुने लाल ऊनी पाजामे और 
कोटको पहिन लेता तब जगन्नाथ उन्हें गवसे बाजार तक भौ 
घुमा लाता । लेकिन वह स्वयं न तो उन्हें कपड़े ही पहना पाता 
और न उन कपड़ोंके अलमारी या दराजमें रखनेक्री जगह ही 
जानता था । वर्चोको घुमाना पत्नौकी सहायता करने या उसळे 
कामको हलका करनेक्रे लिए नहीं किन्तु अपने हो मनोरंजनके 
लिए ag जब जी चाहा करता था | 
कभी वह कुछ अभिमान मिश्रित बढ्प्पनसे पत्नीसे इस 
प्रकारके वाक्य कहता--“अरा अपने बच्चोंको कपड़े तो पहना 
देना | इन्हें साफ तो कर दो ! भरे यहद लो तुम्हारा बच्चा रोने 
लग गया, इसे सैभालो | 
पत्नी प्रत्युत्तरमे किंचित मुस्काराकर कहती--'क्यों 


क्या ये आपके बच्चे नहीं है ? आपको भी तो इनके लिए कुछ 


करना चाहिये ! । 

जगन्नाथ उसी प्रकार CAR उत्तर देता--'क्यों नहीं, मेरे 
बच्चें हैं तभी तो मैं इनके खाने पहननेकी व्यवस्था करनेके लिए 
नौकरी करता हूँ। इन्होंके लिए कमाकर छाता हँ । घरका 
काम तुम्दरा हे । कोळी देखरेख तो औरतोंडा हो काम है। 
यद AU कार्य gadè केसे हो सकता है ? 

वात वहींपर समाप्त हो जती । वैसे जया और जगन्नाथ 
दोनों शिक्षित थे । दोनों हौ एफ० ए० पास ये । एफ० ए० 
के बाद जगन्नाथने do टी० पास किया था और जया भौ 
fame’ पूर्व छः महीने महिला विद्यालयमै बौ० 
गयी थी । 

घरका काम निश्‍चय ही औरतका है, यह बात जया स्वयं 
स्वीकार करती | वह सोचती--'सचमुच भादि कालसे यही 


मानव समाजं दोता आया है । दहित, बघू, आय णो 


ए० पढ़ने 
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बिशाल भारत 


: 
( अगस्त १९५१ 
माता आदि कल नाम स्त्री जातिके उसके कोष 
कारण दी पढ़ गये हैँ । तब इस तकका FEN हो कया द | 
स्त्रीका कार्यक्षेत्र घरके अन्दर ही तरू सीमित है। हर 
जब तक नौकर था, पतिको कभी atat देखरेखके डि À 
कहती थी। लेकिन जबसे पुराना नौकर चला गया और भे 
नौकरको छोटी तनख'हके कारण रखना सम्भव न हुना 
कास प्रति दिन बढ़ता ही चला गया ag पतिको gag रि 
घरेळ कार्योमें हाथ न बटानेके लिए कभी दोष न देती। g 
सोचती कि सुबह जल्दी-जल्दी खाकर वे स्कूलकी ओर दे pa 
मौल साइकिलपर जाते हैं और दिन-भरके परिश्रमके उपरान्त कु 
फिर दो मौलकी यात्रा करके शासको थके हुए लोटते हैं। इछ | 
पर भी उस वार विना जयाको बतलाये उन्होंने | एक am | 
किया था और चार मद्दौनेमें सौ रुपये लार उसको ही दि | ` 
थे। फिर बढ़िया साड़ियों और व्हाउजके दो जोडे ल | 
रुपयोसे लिये गये थे । घरपर भी चे क्या खाली बेठते हूँ । कभी a 
साइकिल ठीक करनो होती है, तो कभी विद्यार्थियोंकी कापिया | ३ 
stadt पड़ती हैं और कभी अवसर सिलनेपर aatal a १ 
लेकर घूमने चले जाते हैं । 
इस समय भी aaah नाककी दवाका विचार उसके मग 
ही रहा saat आँखें लग गयीं । 
उस रात कुछ ऐवा हुआ कि बच्चे किसौ-न-किसी काता. 
चिल्ला उठते रहे । जया ठण्डे बिस्तरको अपने ही तापते गस. 
करके सुन्न हुए ndia सीधा कर पायी थी कि get बोली 


“माताजी मेरी राजाई खिसक गयौ " 


“मां जड़ा ह्यो गया फिर जोरसे Raat, उपरी A 
चिल्लाहटसे छोठे बच्चेके जगनेका डर था। बच्चे पशा ka 
हुए विवश हो जयाने AW अपने पतिको E ग Rag 
मुनीको उढ़ा दीजिये, नहीं तो वद बच्चेको भी जगा गी! ‘ 
उसे gar रही हूँ। : T | ए 

"अच्छा, egy) arma ऊँचते हुए ढा | |स 
जञण-भरमें वह जोरसे खर्राटें भरने लगा | ह मेव 

मां, मां। जड़ा हो गयाथ्य फिर मुन्नी paca | irs 
चाथ खरारे हो लेता रहा । जयाने एक ee m । स 


अगस्त, १६५१ ] 


| dc धौरेसे पाँव समेटकर मुन्नौकी चार शई तक faas जानेका 
| aa किया । पर वद बहुत दूर थी । फिर दूसरी ओर हाथ 
ax पतिको झकझोरकर कहा--'जरा gaat रजाई तो 
faa दीजिये ।' 

| हां खीचता ge’ जगन्नाथने वहा किन्तु फिर वह पलट 
arte भरने BAT । 

‘at मां, फिर आवाज़ आयो। और जयाको इच्छा हुई 
छ बार दोनों बच्चोंको पतिके ऊपर पटक दे और तब देखे 
t ह उन दोनोंकी चिल्लाइटसे प तको नींद कैसे आती है । 

[लौ ay छोटा वच्चा सी चिल्ला उठा--मानो उसे अपना 
E | सिद्ध करनेका यही उचित अवसर मिला था । 
है| SAAT अब उठा और चारपाईसे चोचे उतरा । 
> aat बत्तौ जला लोजिये”, जयाने कहूना चाहा । पर 
भै पिन ईुकलाइटके कारण वह विचार उसके मनमें ही रहा । 
4) अगज्ञाथ दाँई ओर मुन्नोकी चारपाईकी ओर जानेके aT 
We बांडे ओर छोटे मेजकी ओर चला गया । वहाँ .मेजकी 

र लगनेसे घुटना थामकर विह्वल हो वैठा-सा रहा, फिर 
Fi आगे बढ़कर रास्ता हूँढनेके लिए उसने हाथ बढ़ाया तो पानीका 
fa गिराकर उसने उनोदी मुन्नीके विस्तरपर उलड Rar 
॥ है ऐता Rat और उछलौ कि मानो गर्म तेल उसके 
॥ पिर गिर गया हो। लोटा उछलकर फिर जगन्नायके alad 
4 À अगूठेपर गिर गया । 
| eRe 
उस सप्ताह जया ओर जगन्नाथका पारिवारिक जीवन इसौ 
३ |तिचलता रहा । नौकरका मिळना असम्भव सा हो गया 
i गैर Wa यथाशक्ति पत्नौकी सहायता RAB प्रयत्न करता 
i र्‌ कही-न-क्ी कुछ-न-कुछ त्रुटि रद्द जाती wat अपना 
á सकर टाल देती या पति स्वयं क्षमा माँग लेता । 

एक दिन शामको मौलवी साइबके चायके समय एकाएक 
ग रपकनेसे जगन्नाथ घबरा गया। यद्यपि उसे उनके साथ चाय 
/ | मे कोई आपत्ति न थी पर उनके जूठे adalat भो जयाको 
॥ भेना पढ़ेगा--.इसमें झायद उसे कोई आपत्ति हो, यह शंका 


bs 


| 
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जूठे aaa निसंकोच मल लिया तो जगन्नाथ उस दिन बहुत 
प्रसन्न हुआ। किन्तु इस प्रसन्नताका उसके ऊपर बुरा हो प्रभाव 
पढ़ा। वह अपनी प्रसन्नत!में जयाकी अपुविधाको बिलकुल 
दी भूल गया । सदाकी मोति aata साथ लेकर वह बैठक में 
न आया। | 

वच्चोंको साथ-साथ बिठाकर दोनों साथ हौ खाना खने 
बेठे । यही कम कई दिनोंसे चल रहा था। डटकर खाना खा 
चुकनेके उपरान्त जगन्नाथ उठकर बोला--“आज सब्जी बढ़ी 
स्वादिष्ट बनो थी और रायता भौ खूब अच्छा था ।” 

दाथ धोकर वढ अखबार लेकर लेम्पके पास अपनी 
आराम कुर्सीपर अकेले ही वेठ गया । अखबारके पन्ने उलटते 
पुलटते saat आँखोंको लेम्पकी रोशनी कुछ असह्य-सी लगी । 
वह सोचने लगा कि रातको aad लिए एक अच्छा लेम्प , 
लाना हो चाहिये। पर इस समय तो afald वचावके 
लिए कुछ करना आवश्यक था। उसने अखबारके दो पन्नों 
को अपने सिरके पीछे कुरसीके तकियेपर लगाकर गदेनसे उन्हें 
दवाकर एक ओढ्नी-सी बना लो और इस प्रकार अपनी आँखो 
पर रोशनीको रोकनेके लिए परदा-सा गिरा दिया। शेष दो 
पन्नोंको वह पढ्ने लगा पर फिर भी आँख . तिलमिलातो रद्दी 
और अखबारमें जो कुछ लिखा था वह उनके. द्वारा मस्तिष्कमें 
न जा पाया । जगन्नाथने सोचा कि थोड़ा उन्हें आराम दे और 
इसी उद्देश्यसे आँखें मूँद लीं । हाथके पन्ने शीघ्र ही Ha गिर 
गये और अखबारकौ ओढ्नीसे Fe ढाँपे वह खर्राटे लेने लगा । 

जया एक बार छोटे बच्चेको गोदमे लेरुर पतिके पास. 
पहुँचाने आयी पर उन्हें खराडि लेते देख फिर लोट गयी । उस 
ओर जूठे wale ढेर ज्यों के-त्यों पड़े थे और दोनों बच्चे 
मानो पिताको अपनी सारी नींद प्रदान करके मन-द्दी- 
मन रात भर AAMAS त्रत कर चुके थे। उन्हें सुलाना असम्भव 
हो गया । किसी प्रकार उल्टे सीधे एकको पोठपर लादे और 
दृसरेको छातीसे चिपकाये जयाने चौका साफ किया और वतन 
मले | 

अगले fa ead जगन्नाथको अपने सहपाठी राम 
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शहरमें आ रहा था। उसने लिखा था कि वह भकेले भा 
रद्दा है तथा उसीके घ'पर टिकेगा। यह नयौ समस्या थी। 
मौलवी साहबके q ada मलना तो आसान था, पर अब एक 
पुराना मित्र कई दिन तक उसके साथ टिक्ने आ रद्वा था। 
समय इतना कम था कि जगन्नाथको अपनो कठिनाई प्रकट 
BAB अवसर नहीं था । 
जगन्नाथ सोचने लगा--ऐसे समय पुराने साथौसे यह तो 
नहीं कहा आ सकता कि तुम्हें मेरे यहाँ कष्ट होगा, कहीं 
अन्यत्र ठहर जाओ । उसे पत्र लिखाकर नौकरके न होने अथवा 
पत्नीके सभ कुछ seat बात कही जाती तो वह शायद 
परिस्थिति समझ कर कहीं अन्य जा टिकता । यहाँ न खाना 
वनानेको कोई महाराजिन मिळती है, न पूरबकी भाँति चौक 
. बतेत करनेको कोई कहार ही । 
घर आकर जगन्नाथने रमेशका वह पत्र डरते-डरते पत्नीको 
दे दिया, पत्नीने उसे पढ़ा । जगज्ञाथकी आशाके प्रतिकूल वह 
र्ट नहीं, प्रसन्न हौ दिखायी दौ । 
पत्र पतिको लौटाते हुए उसने कहा--“अच्छा है उनके 
गाने फिर सुननेको मिल जायेंगे । वे गाते बहुत अच्छा हैँ ? 
“तुम तो mast सोच wt हो”, - पतिने कहा पर 
उनके खाने-पौनेका भौ तो प्रबन्ध करना दै । नौकरके न होनेसे 
इतनौ मुसीबत बढ़ गयौ है ।” 
पत्नौने पतिकी ओर आश्चर्यसे देखा । उनके बल पढ़े हुए 
मायेको देखकर वह सदाकौ भाँति मुस्करा दौ । बे हौ जैसे कि 
ह शी व्चोकी-सी त्रुटियोंपर सप्ताह भर इँसती आ रही थी | 
मानो एक अतिथिको आनेकी सम्भावनासे डरना जगन्नाथकी 
गलती थी । वह मुस्कराती हुईं वोली--““एक भतिथिके आ 
जानेसे कौन-दी मुसीवत बढ़ जाती है, फिर चे तो आपके = 
m स्नेही हैं। उनका हमारे घरमें आ जाना ater विषय 
है, वेसे वे अन्य जगह भौ जा सकते ये | 
जगन्नाथळो स्मरण हो अ 
और दो दिन टिका हु । = ae aa 
झूलोंपर झूल रहे थे। वह जया और ते 
रमेशके साथ नदौ किनारे 


तक eza गया था । वह बागर्मे रमेशने बाँहुरौ पर एक 
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सुन्दर लय सुनायी थौ । जयाको वह तान बड़ी 
उस रात लछौटऋर अब घे खाना खा चुके, 
कोई अच्छा गीत सुनानेझी जिद की थी । रमे 
था, पर जब जगन्नाथने भौ उसे विवश किया, न्तो वह wal 
शर्तपर गीत सुनानेको राजी हुआ था। उसे कहा af 
“यदि भाभीजी भी एक गीत सुनायेंगी तो मैं भी gag | 
जगन्नाथको AE शर्ते अच्छी न लगी थी। ; 


भायौ थी । 
जयाने सतते 


जयाने कदा था--“मैं आपकी भामी नहीं होती o 
“यदि हुई तो सुनाओगी न १” रमेशने कहा था । 
“अच्छा यह्दौ सही ।” जया वोली थी । 
इसपर रमेश और जगन्नाथने अपनी-अपनी जमति 
बतलायी । हिसाब लगाया गया और रमेश सचमुच जगनना |: 
दो माह छोरा निकला । 
जयाने R तो गिरिधर गोपाल,” गौत गाया था। उत्तर | २ 
रमेशने जो गीत गाया था वह जगन्नाथको किंचित भी अच्छा 
न लगा था। वह कुछ ऐसा था १--“छेड़ दिया अन्तर वौण ३ 
का तार किसौने . चुपके-चुपके ।?? 
dad समाप्तिपर जयाकी वह विसुग्ध-सौ मुद्रा और ह| 
आस्म-विस्मृते-सौ . भोव-संगौ भी जगज्ञाथको अच्छौ | 
थो । gata रमेशकौ गाड़ी पाँच वजे छूटती'थी । बग 
चार ही बजे: उठकर उसको चाय पिलायी थो और सत गि |? 
पूड़ियाँ बनाकर रख दीं थी। इतनी कपा. ata अझै षः 
एक मित्रके प्रति, अपनी पल्ली द्वारा, यद्यपि वह sa ४ | 
पहले परिचित न थी, जगन्नाको बिलकुल न त l 
उसने कोई बात स्पष्ट नहीं ad और रमेशके हे अप (| 
यह सब उसने भुला दिया था.। aal 
आज उसके आनेका समाचार सुनकर 7 ह 
हुईं देखकर जगन्नाथ कुछ अनोखी दृष्टिपे जयाकी ats 
लगा। वह उसकी प्रफुल्ल मुदाकी ओर देखते n” र्ग भ 
देखनेकी चेष्टा कर रहा था। सरल स्वभावकी पत ; ad 
पेनी दृष्टिसे घबरा-सौ गयी, पर उसने कं 
रोजकी भाँति वह अपने कांम-काजमें लग ग ता 
anata इस विषयमै कुछ कहगेकी इण व 


| बरै उस. मन्द मुस्कराहटपरको देखकर जिसको वह पतिकी किसी 
afa वात या चरुठिके उपरान्त हौ धारण करती थो, जग- 
| जञाषको कुछ कहनेका साहथ न हुआ | 

उस शामको जगन्नाथ कुर्सीपर वेठा चाय पो रहा थो, उसी 
Aaa Qaa ताँगा बाहर रुका । एक हाथमें अपने छोटेसे 
aaa ओर दूमरेमें RAA लेकर वह अन्दर efas 


हुआ । 
नमस्ते भाई साहव', उसने अपने सिरको ही केवल 
{geet हुए कदा । उत्तरमें केवल हाथ जोड़कर नमस्ते करते 
हुए जगन्नाथने 'कद्द--क्यों भाई तुम्हें तो माळम होता है कि 
भाकाशवाणी हो गयी कि यहाँ मेरे पास नौकर नहीं है, इसीलिए 
वि दोनों Wt अपने आप उठा लाये हो ? 
'आकाशवाणो नहीं भाई साहब,” रमेशने कहा--'आज- 
इल नोकर रखनेकी हिम्मत किसे है १ 
क्या तुमने भौ अपने उस सुग्रीव और वालीको बिदाई दे 
दौ है, जगन्नाथने कहा । 
रमेशके सरकारी चपरासीका नाम सुखराम था और उसी 
हे भाई वालङ्रामको उसने अपना नौकर भी रखा था । पहले 
उन दो भाइयोंमें अच्छा मेल था पर फिर जमीनके बटबारेके 
विषयमे झगड़ा हो गया । उनकी लड़ाईके कारण रमेशने उनका 
गाम सुग्रीब और बाली रख दिया था । 
` . रमेश Aaga और बालौ भला बिना लडे कब 
मानते थे। मैंने उन ARA बिदा किया । फिर कई नौकर 
भये और गये । यही क्रम साल-भर चला । अब तो श्रीमती 
गैने कह दिया है कि कोई भौ नौकर न रखा जायेगा ।? 
जगन्ञाथने हसकर कहा--'यही हाल यहाँ भी दै । 
जयाने एक प्याली चाय और तश्तरौमें नाइता लाकर 
भेशपर रख दिया ओर कुछ सकुचाते हुए कहा--नमस्ते |’ 
Wart उसौ समय देखा कि आज पत्नीने अपने वाळ 
"al तरह संभाल रखे हैं और साड़ी भी नयी पहनी है । 
WH रमेशने उत्तरमें agra तो आपके अच्छे 
और फिर छोटे बच्चेको जो घिसटते-घिसटते आकर 
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कर रहा था, उठाकर अपनौ गोदर्मे रखकर कहा--“इसका 
क्या नाम है १ 

इसका नाम मैंने रमेश रख दिया है--तुम्दारे हौ नामपंर, 
जगन्नाथने कहा । 

“ag तो तुमने खूब सोचा कुछ फ्रायडका प्रभाव पड़ा है 
क्या ?” रमेशने कहा--“में तो भाभीका रिश्ता पक्का कर 
गया था और तुमने तो मुझे बेटा हौ बना दिया। अब क्या 
जयाजीको माजी कहकर पुकारना पड़ेगा मुझे १” फिर वह 
जयाकी ओर देखकर खूब जोरसे दस पढ़ा । बड़े रमेशकी उसी 
इसीसे प्रभावित होकर, आठ मासका छोरा रमेश भी खिल- 
खिला उठा । 


“यह आपके कपड़े खराव कर देगा ।? जयाने उसे अपनी 
योदमें लेनेका प्रयत्न करते हुए कहा | 

“नहीं,” रमेशने कद्दा--“कपड़े अच्छे हौ कौन हैं। 
रेलके सफरमें इतने wy हो गये हैं, फिर यह तो मैं हव हूँ, मेरा 
ही तो यह ga अरतिरूप--एक डुप्लिकेट दै । जैसे युटोपियामें 
इस संसारके सभी नर-नारियोंडो अपने हौ उपरूप या डुप्लि- 
केट व्यक्तिसे erat सम्भावना रहतो है । वैसे ही मुझे यह 
अपना डुप्लिकेट आज मिला है । क्यों जगन्नाथ qao sto 
वेल्सके युटोपियाके उस डुप्लिकेटकौ घटना याद है तुम्हें 2” 

“हाँ, उस दिन अंगरेजीके प्रोफेसरकी ।? 

“प्रोफेसर सरकारकी ।” 

“अनोखा चेहरा था उसका ४” 

“बड़ा कुरूप ।” . 

“चौखट १ 

“हाँ, हाँ हमने AÀ नाम रखा था उसका, दम सबने ।? 

“और उस दिन डुप्लिकेटक्की बात कहनेपर पिछले बेंचके 
एक विद्यार्थीने पुकारा था---“चौखट ।? 

दूसरेने कदा था--आपका डुप्लिकेट युटोपियामें-- सब 
ša पड़े थे ? 

` क्रुद्ध होकर Mo सरकार पढ़ाना HSBC बाहर चले गये 

थे। दोनों एक data इन वाक्योंको दुहरा गये। मानो ये 


"को साडी थामकर उसके पाँवोंके सहारे खडा होनेका प्रयत्न उन दोनोंकी कण्ठस्थ की हुईं किसी एक दव कविता पंक्तियाँ हों । 
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“मोपाँसाको भौ भ्रम हो गया था कि उसका भी एक 
प्रतिहप वतेमान है”, जयाने कहा । 

“हां, उसी डुप्लिकेटके अस्तित्वकौ adad तो वह 
पागल हुआ था”, ' मेरा बोला । 

“यह उसकी प्रखर कल्पनाशक्तिको उपज थी”, जगन्नाथ 
ने कहा । 

जयावो भी उस साहित्यिक चर्वार्मे भाय लेते हुए देख 
रमेशने कहा--“प्राइवेट ato vo कौ परीक्षा देनेका आयोजन 
कर रहीं थीं आप | पढ़ाई जारी है क्या १” 

बच्चोंसे हौ फुरसत नहीं मिलती”, जयाने कद्दा--“भअब 
परीक्षा कहाँ ।” 

“सचमुच नौकरके बिना बड़ौ तकलीफ दै”, जगन्नाथने 
कहा--“मैं तो डर रदा था कि तुम्हें भौ आज यहाँ केसे 
ठिकाऊँ। ast असुविधा हो जायगी ।? 

“असुविधा कहते हो । में सब भुगत चुका हूँ। मैंने 
श्रोमतोजीसे घरके सब छोटे बड़े काम सौख लिये हैं। रसोई 
बनाना, वतेन मलना, चौका लगाना सत्र सौख चुका हूँ.। 

“कुछ बाकी भी है?” जगज्ञाथने पूछा |” 

“हाँ बुनना और काढ़ना उसने अभी नहीं बतलाया” 
रमेशने इँसकर कहा | 

उसौ समय बच्चेने रमेशके हाथपर उठो हुईं प्यालीको एक 

लात मार दो और प्याली मेजपर गिर गयी उसे बचानेका प्रयत्न 
करनेके लिए जयाने जल्दौ हाथ बढ़ाया तो गरम चायके गिरे 
बवराये हुए वचेकी दूसरी छातसे टूटी प्यालीके टुकड़े बिखर गये 
और एक टुकढ़ेने जयाकी alg हाथकौ हथेली और अंगूठेको 
काट दिया। 
जयाक हायपर पट्टी बाँधते हुए जगन्नाथ सोचने लगा-- 
“भाज जायासे खाना न बन पायगा। अव रसोईँका क्या 
प्रवन्ध होगा £ खेर हम दोनों सिनेमा देखने जायेंगे जया और 
मुन्नौके लिए वाजारसे पूरिया लेते आयेंगे ।” 
“मेने फस्ट एड नहीं सीखा”, रमेशने कहा--.८ 
तक मुँह घोकर कपड़े बदल छू ।” 


में तव 


जगन्नाथ उसे ARR ओर, हे ARRELS SSR Digig धसी समिट सवनेन तकि 


amwa मारत 


[ = 
रमेश इँसकर वोला--“मेरा पीछा करनेकी आवश्यक 
मैं तुम्हारे घरके कोने-कोनेसे परिचित हैं | . 
“ag तो बड़े शककी बात है। 
कहा--“क्या चोरी करने तो नहीं आये १९ 
“यही सोच लो । क्या कुछ खो गया था Pagal बार १” न 
जया सुन रही थी । उसने भी उस उपहासर्मे भाग के 
ए कहा-- परसों रात दरवाजेपर खटखट यः तो कर ह 
थे 


र ९५१ | 
ता नहीं 


जगन्नाथने दपक 


“हाँ चोर में ही तो था । छु३ह ज्ञात हुआ होगा da 
हँसकर कहा और प्रत्युत्तरमे जया जोरमें हैस दी। जगनाको 
उस हँसीमें योग नहीं दिया और वह एक अचरज भरी इहि 
उन दोनोंकी ओर देखता रहा । 

जगन्नाथ विना जयाकी मुखक्की ओर देखते हुए उछ 
हाथपर भ्रन्यमनस्ऋ-छा पट्टी बाँध रहा था । मुन्नी बाहर जाझ 
पडोसिनकौ लड़कीसे कह रही थौ- -“माजीका हाथ कट गया। 
बेबीने प्यालेको तोल दिया, उछी छे कत गया Vo 

यह सुनकर वयोवृद्ध पड़ौसी जो कभी सरकारी असतास 
दफ्तरमें थे, जगन्नाथकी बैठकमै आ गये और उसे गोहे 
कपड़ेके दुकडेसे पट्टी बांघते देखकर बोढे-- यह क्या कर R 
हो मास्टर साहब १ जरा टिंकचर लगाकर साफ पढे बै 
लो, टेटनसका उर रहता है । खाली गौले aaga काम १ 
चलेगा । मैं देखता हूँ, शायद मेरे पास कहीं पट्ट aha | 

जगन्नाथ जयाको लेकर उन्हींके पास TAT | 
fira आयोडीन लगाकर पट्टी बाँधी गयी । 

Sac वे लोग अपने कमरेमें आये तो रमेश र 
लौटा न था, WA ओरसे हलकी खटपट me 

“फिर कुछ शैतानी करने लगा होगा | 
के सिरके ऊपर दी ऊपर देखकर कदी “gi 
पन नहीं भाता”, कहते हुए वद अन्दरकी 
रमेश तब तक रसोईमें बैठा परातमें आट 
दोनों चूल्दोंपर पतेलियाँ चढ़ी थीं । 
सोइयेकी जैसी वेषभूषा देखकर जगन्नाथ * 


इसका 


॥ 
t 


। गस्त, १४५१ ] 
| | [ह बनाये न थे वे माथेपर बिखर रहे थे। कमौजको ate 
lafat तक मोड रखी थीं। शायद अभी सिलवटपर मसाले 
[हये । कन्धेपर फाडून लटक रहा था । 

“यह झाइन तुम्हें कहाँ मिल गया ।” जगन्नाथने कह--- 


Age तो पूरे वावर्ची लगते हो ।” 
“तुम्हारा ही झाडून है”, रमेश आटा सूँदते हुए बोला-- 


data भाति रोज झाडनको भी साफ कर देती होंगी ।” 


“घी भी तुमने ge लिया”, जगन्नाथने कदा--“सुझे तो 
चीज कहाँ रखी हैं, यह भौ माझम नहीं 7? | 
“घी जैसी चीजको अच्छी Tot सदा तालेमें बन्द रखती 


i PAR कहा--“इसे तालीसे खोलकर निकालना पढ़ा द्दै। 
“ओर चाबी भी तुम्हें मिल गयी १” जगन्नाथने पूछा । 


“हाँ रसोईकी चाबी सदा किसी आलेमें रखी रहनी 


'| जगन्नाथ रमेशके इस व्यवहारसे संतुष्ट नहीं हुआ यद्यपि 
: WS मुँइपर मन्द-मन्द इँसौकी रेखाएं स्पष्ट थीं। वह इसे 
_भिन्‍्यायपूर्ण कार्ये सा समझ रहा था । 

| “तुम्हारा यह लड़कपन कब दूर होगा ?” जगन्नाथने कहा 
और मन-ही-मन सोचा. कि यह लड़कपन ही नहीं मेरी गृहस्थौ 
JÀ एक अनुचित हस्तक्षेप भी है । 

a बोला--“मैं सदा लड़कपनकों ही जीवित रखना 
{Year हूँ। पर ऐसा सौभाग्य हमारा होता कहाँ है कि हम 
JOR वाल्यकालको सदा जिला रख सकें।” 

| जया भी तब तक पतिके पौछे आकर खड़ी हो गयी। 
(पने सहायताथ रमेशको रसोईमें जुटे देखकर भावोद्वेगसे उसकी 
भैंस सजल हो गयीं, पर क्षण-भरमै हौ अपनेको प्रक्ृतिस्थ 
। | भके उसने कहा--'आपने बहुत कष्ट किया। आटा शायद 
| 88 न गूँदा जाता, अब पूरियाँ तो मैं तल छूँगी । 

| Wat रेलके सफरमें बहुत खायी हैं, उन्दीसे तो अपच हो 


पति-पत्नी 
, गयी है”--रमेशमे कहा, “आज मेरी A बनायी रोटी खा 


आटेको गूँदकर रमेशने थोड़ा-सा घी हाथमें लेइर उसके 
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लीजिये |? 
पर जयाने न माना। वह भी वर्दी आकर as गयौ 


और आटेकी परातपर उसने अधिकार कर लिया । उधर रमेश 
पतौलौ उतार कर तवा चढ़ा चुक्रा AT | 

अच्छा आप लोई बेल दीजिये में सेक ar 
कहा--'रसोईका काम जल्दी निबट जायगा ।' 

“यही सदी? जयाने रमेशके आग्रइसे विजिता-सी द्दोकर कद्दा। 

जगन्नाथो व्यर्थं हौ खड़े देख जयाने लोइयाँ Fad हुए 


रमेशने 


“नहीं ऐता न होगा ।, सव साथ खाना खायँगे । रमेशने 
टोऋकर कहा--'में ऐसी Ro नहीं कि Roa पतिका पेट 
पहले भर दूँ । जगन्नाथ तब तक वर्चोको देखेंगे ।? 

अपने लिए अपने एक मेहमानके मुंहसे निठछा शब्द सुन 
कर जगन्नाथ खिसिया गया । मन-ही-मन उसे अपने इस AT- 
मानपर क्रोध भी आया । पर जया रमेशके aA लिए उपयुक्त 
गृहिणी शब्दकी आलोचना करती हुईं बोलौ--“ग्राप ग्रहिणी 
तो अच्छी हैं। कोन हैं, आपके ग्रहस्वामी e 

रमेश बोला--दोनों ही में हूँ । आपना ग्रहस्वामौ और 


अपनी दी गृहिणी । 
“तब आपकी श्रौमतीजी क्या हैं १? जयाने कहा । 


“उसीसे तो मैंने यद्द सब सौखा है रमेश बोला-- वह 
गृहिणी भी हैं गृदस्वामिनी भी । 

“प्र uot शब्द ही तो यह बतलाता है कि eft घरके 
लिए दी है, जयाने कदा-- भोजन ”बनानेझा काम पुरुषोंको 


शोभा नहीं देता " 
रमेश बोला--“यह सत्र पुर!नी बातें हैं, तरकौ जब दास 


प्रथा प्रवलित थी और खियाँ भी दासियाँ-सो थीं। उस 
समयके भारतीय ही क्या अन्य पाश्चात्य ग्रीक, रोमन, दशन 
gata पढ़ो तो ज्ञात दोगा किं उन्दोंने मानवका मानव द्वारा 
क्रय-विक्रय करना उचित बतलाया था । ग्रीक फिलौसफी तो 
दास प्रथाही anya A है । टारठुलियनने स्त्रीके लिए कहा है 
कि वह शेतानका द्वार है-ळष्टिरी प्रथम पापिणी और ईस्वरीय 
आज्ञाको न माननेवाली प्रथम अपराधिनी । इसाई TAB मानने 
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वाले जो आज स्त्रौ स्वतन्त्रताके समर्थक हैं, स्त्रीको दोषी 
ठहरा कर ही मानव दुखका प्रथम कारण उसे मानते Zi az 
अगस्टस स्त्रीके विषयमें कहता है कि नारी चाहे; मा हो चाहे 
aga sañ ṣa ( इव्वा) के खजातिगत दोषोंके लिए सतर्क 
रहना चाहिये । हमें इन प्राचीन दारशनिकोंकी इन उक्तियोंको 
दोष न देना चाहिये, क्योंकि धर्म या दशनका निर्माण तो 
समाजके गठनके अनुसार ही होता है । तबकी स्त्री अत्रकी 
स्त्री नहीं है और न तबका पुरुष अबका पुरुष है । उन पुरा- 
तन रुढियोंके आधारपर स्त्रौसे चौबीस घण्टे घरका काम लेना 
और स्वयं निठल्ले बेठना तो दास प्रथाका ही अवशिष्ठांश है " 

जगन्नाथ दशन शास्त्रके उस Tan बिलकुल ही न सुन 
पाया उसका ध्यान तो कहीं और था। वह सोच रद्दा था 
ये दोनों पती-पत्नी होते तो कितना सुखी इनका जीवन होता । 
फिर उन दोनोंको तन्मयतासे काममें जुटे देख अपनौ asd- 
- ण्यता पर जगन्नाथकों est वार खौज सी उठी। मनमारे 
वह मुन्नौको लेकर वाइरके कमरेमें आ गया । पर उसे चेन 
न था मानो उसके पेटमें एक सख्त गाँठ सौ पढ़ गयो थो । 
मुन्नौको गोदमें लिए जल्दी जल्दी अपने कमरेका चक्कर लगाते 
हुए वह सोचने लगा--“कब और केसे इस परिस्थितिका अत 
होगा । रमेश एक ही बार मेरे यहाँ आकर इस मञ्चनके कोने- 
कोनेसे परिचित हो गया, जब कि पाँच वर्षसे में यह सब कुछ 
नहीं जान पाया 2” 
aha हौ वह फिर रसोईकी ओर आकर एक नये विचार 
को मनमें लेकर बोला--“जया तुम बच्चेको दूध पिछाओ। 
लोइयाँ में बेल दूँगा /” उसकी वाणीमें एर अनोखी तरलता 
थौ। जया उसे मना न कर सकी । उसने रमेशकी ओर 
देखा कि पतिको इस परिवर्तित वाणीका वह क्या अर्थ लगाता 
है । रमेश उस्तीकी ओर देख रहा था पर उसने ae 
आँखोंसे आँख न हटाई । बह निःसंकोच जगन्नाथे वोला-- 
जरा हाथ धो छोजिये लोइयाँ बेलना कठिन काम नहीं है? 


जया उठ खड़ी हुई जगन्नाथ लोइयाँ बेळने वंठ गया। 
बच्चेका रोना सुनर जया बारकी ओर चली आयो । रमेशके 


ये शब्द--ऐपे गोल गोल बन 
[ओ शाबाश | पलथन ज्यादा 
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विशाळ सांर्त 


i अगस्ते, i ३५१ | j 


नो ! हाँ, यह ठीक है। बश बहुत पत न बेल । 

बाहर कमरेमें भी सुनायी दे रहे थे me 

खाना परसा गया। छोटा बच्चा सो गया था। शेष 

जर्नोने एक साथ खान। खाया । फिर सबने दाथ घोये। ह | 
र 


तब R वतेनोंकी पानीके नलके पास, जो आँगनके 
पर था ले जाने लगा । दूसरे a, 


जयाने कहा-- ऐसा करोगे तो मैं बहुत नाराज हूँगी। 
“अकेले मैं इरगिज न करूँगा ।”रमेश वोल्‌ 
देर हौ क्या लगती है। मैं इन्हें रगड़ता हूं। भाई साह 


घोयेंगे ओर आप झाडनसे पोछते आइये । पाँच inig |) 
काम हो जायगा ।” 
“agil नहीं |” 


“मैं सब ठीक कर Gall । 


अयाने उसका दाथ पकड़कर कहा — ||: 
इस समय बच्चा सोया है | 


हुआ था i 
उसे बड़ी असह्य लगी । ऐसी परिस्थितिसे शीघ्र छुटकारा पके 
लिए उसने कद्दा--ठौक तो है जया, गन्दे पानौसे तुम्हारा पप ह 
ह पक न जाय । वततन इम मल लेंगे । | 
पतिकौ उस अनोखी वाणीको सुनकर जयाने saat भो 
देखा और भखोमे एक असह्य बेदनाके-से भाव GH त्ते. 
रमेशका द्वाथ तत्काल छोड़ दिया । रमेशने ada मढे और अग i 


i$ 

न्नाथने उन्हें पानीसे धोया और जयाने उन्हे qg दुखाई 
रखा । फिर तीनों एक साथ Saad गये । ail 
अगन्नाथ सोचने लगा--आज खाना बननेसे | 


सिनेमाका प्रस्ताव क्रिया था । तीनों एक साथ जा नहीं et! (तिक 
मुन्नीको भी ले चलें तो बच्चा सो गया है । a यहाँ छोड 
जा सकता । मकानमें भौ किपतीको रहना चाहिये ! फि र 
सोचकर उसने एक शहौदको-सी उच्च भावनाको मन 


gal 
sa — “aq तुम बहुत दिनोंसे सिनेमा नहीं ह 
ale 
चाहो तो रमेशके साथ हो आओ । HAT i 
a पानकी तर 


कर GT ४” पतिकौ बात सुनकर जयाके द । ह 
गिरते बची 4 उसके लिए इतनी agaa प्रतिमे % ad थी! परे 
थी और न कभी बच्चोंकी रखवाली करनेकी प 

“माफ कौजिए |” रमेशने गम्भौर ale 


॥ ig यात्राके AA वात है। मद्दात्माजी प्रातःकालके 
समय टद्दलने जाने ही वाले थे कि उनके da श्री 
face गांधी (गांघीजीडे भतीजे श्री छगनलाल भाईके पुत्र) 
ककी सेवामें उपस्थित हुए । उस समय महात्माजीने अपने 


।जनोतिक चहल-पहृल अस्थायी ओर अल्पजीवी होती 
Al जो रचनात्मक काम किया जाता है, वह पूरा ठोस काम 
गर चिरस्थायी सिद्ध होता है । उसीके द्वारा कदम व waa 
'पिताका उत्थान होता है और वह ताकतवर होती जाती है । 
| ज्य बदळ जाने भरसे जनताको सुख लाभ हो जायगा, यह 
पित्त कल्पनाकी बात है naa सही बात यह है कि 
[कौ अन्दरूनी शक्ति बढ़ने और उसकी नेतिक भूमिके 
षि उठनेसे ही वह सच्ची आजादोका सुख प्राप्त कर सकेगी ।” 
इक्कीस वर्षे पहलेका दिया हुआ बापूका वह मन्त्र “राज- 
| (तिक चहल-पहल अस्थायी होती है, रचनात्मक काम चिर- 
यी” आज भी ज्यों-का-त्यों सत्य है और उसके साथ उनकी 
j रै भविष्यवाणी भी आज पूणतया सिद्ध a र्दी है कि केवल 
ग्यि बदल जानेसे जनताको सुख लाभ न द्वोगा । 

| इस समय जब कि देशमै चुनावोंके कारण राजनीतिक 
पहल जोर पकड़ रद्दी है, मद्दात्माजीके उपयुक्त मन्त्रको 
PR कर लेनेकौ अत्यन्त आवश्यकता 

हमे यह बात ईमानदारीके साथ मान लेनी चाहिये कि 
| परे बिन्ध्य-प्रदेशमे राजनेतिक आन्दोलनके सुक्राबलेमें रचना- 
| aga ही कम बल्कि नगण्य हुआ है। इसमें कुछ 


राजनातंक चहल-पहल बनास रचनात्मक काम 


बनारसीदास चतुवदो 


तो परिस्थितियोंका दोष अवश्य है, पर अधिझांशमें जिम्मेवारी 
इमौ लोगोंकी-कार्यकर्ताओकी है और हम अपना दोष 
दूसरोंके सिर मढ़कर अपने उत्तरदायित्वसे मुक्त नहीं दो सकते । 
छत्तीस zia साठ . 
विन्ध्य-प्रदेशामें जो धारा-सभा बनेगी उसके छिये साठ 
आदमी चुने जायेगे । शेष पेंतीस लाख निन्यानवे हजार नौ सो | 
चालीस carats लिये इमने क्या काम सोच रखा है ? थोड़े 
दिन वाद भिन्न-भिन्न प्रान्तीय पार्टियाँ अपने-अपने घोषणा-पत्र 
प्रकाशित करेगी और तब हमें उनके उद्देश्योंका पता लगेगा । 
पर केवल घोषणाकर Wa तो काम नहीं चलता । तदनुसार 
कार्य प्रारम्भ करनेकौ आवश्यकता है । 
सर्वेदली रचनात्मक कार्य 
उदाइरणके लिये हम अपना जिला टीकमगढ़ ही लेते हॅ. । 
यदि यहांकी भिन्न-भिन्न पार्टियाँ अपना एक-एक व्यक्ति रच- 
नात्मक कार्येको अर्पित कर दें और अभौसे उसको नींव भी 
डाल दें तो चुनावके परिणाम घोषित दोनेके पूर्व ही यहाँ रच- 
त्मक कार्यके पोधेमें कोपलके दर्शन हो जायेंगे । 
किसान मजदूर प्रजा पार्टीसे-- 
श्री चतुर्भूज पाठकजी 
सोशलिस्ट पारींसे-- 
श्रौ लक्ष्मीनारायणजी नायक 
काँग्रेससे-- 
श्री श्यामलालजी शाहू 
साम्यवादी दलसे-- 
९ श्री लक्ष्मीचन्द्र नुनाजी 
` _ यदि ये चार व्यक्ति किसी रचनात्मक TAR हाथमे ले ळे 
तो ६-७ महौनेमें उसे बहुत कुछ श्र गे बह सकते हैं और ये 
चारों महानुभाव घोर परिश्रमो हैं तथा उनमें पारस्परिरु ag- 
योगकी भावना भौ पूणे रूपसे विद्यमान हैं । अपनी-भ्रपनो पार्टी 
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'को छोड़े बिना भी ये लोग NI काम कर सकते हैं. और 
कार्य भी ऐसे लेने चाहिये, जिनमें मतभेदकी गुंजाइश न दो। ` 
सबसे मुख्य प्रश्न तो अन्न-वत्रकी समस्या हौ है और उसे 
केसे इल किया आय इसपर पहले विचार हो जाना चाहिये । 
पशु-धन--- 

यहाँके पशुओंका प्रश्‍न हौ महत्वपूणे दै और उसको हल 
करनेके लिये tat अयोजना बनानी चाहिये, जिसे किसान लोग 
आसानौसे समझ सकें और जिसमें उनका पूरा-पूरा सहयोग 
भौ मिले ! 

कार्यकर्ताओंके ट्रेनिंग केम्प 

तत्पश्चात्‌ कार्येकर्ताओंको ट्रेनिंग देने उन्हें तथा जानताको 
उपयुक्त मानसिक भोजन देने--अथवा यों कहिके कि साहि- 
Ras तथा सांस्कृतिक कार्य--का नम्बर आता है। 

विन्ध्यप्रदेशके वतेमान नेताओंका बौद्धिक अथवा शित्ता- 
सम्बन्धी घरातल अन्य प्राम्तोंके सामने भले ही कुछ नीचा जैंचे, 
तथापि उनकी लगन और परिश्रमशौलता किसीसे भौ कस न 
बेठेगौ । फिर भी अपनी नुटियोंको या कमीको हमें दूर करना 
हौ है । 

MSA महीने वाद यहाँ धार-सभा काम करने लगेगी । 
क्या उसी दिन तुरत-फुरत कोई आयोजना तैयार कर ली 
जायगी १ और यदि उन साठ महापुरुषोंके सामने कोई कार्य 
नहीं हुआ तो उनका सारा समय निरर्थक वाद-विवादमें ही 
बीत जायगा । 

शान्तिमय निदेली स्थल 

विलायतमें चूँकि जनतन्त्रकौ परम्परा पुरानी दो gat है, 
इसलिए वहाँ विरोधी दलोके व्यक्तियोंमें वैधनस्य नहीं उत्पन्न 
हो पाता, पर हमरे यहाँ तो यह हालत हो जाती है कि विरोधी 
पार्टीचाले एक-दुसरेके दुश्मन दो जाते हैं | इसलिये यह और 
भो जरुरी है छि ऐसे स्थल, ऐसे प्लेटफार्म कायम ea जायें 
जाँ सब दर्लोके व्यक्ति बिना किसी भेद-भावके मिल जुल 
až । ; 

दुनावके आन्दोलनमें Riwa 
चुनावके दौरेमें इस बातका पूरा-पूरा ध्यान रखनेकी जरू- 
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| 


[ अगस्त, १९५ 
रत है कि न तो हम अपने विरोधीके प्राइवेट 


चरित्र ap 
करें, न उसकी नीयतपर आशंका । मह 


ऐसी कठोर ब । 
: | 
किसीके दिलपर चोट करती हैं, वचने जरूरत ॥ 


शब्दोंके घाव तलवारके TATA भी गहरे होते हैं, 
लेखों, भाषणों तथा बातचीतॉमें हमें संयत 
श्यक्षता है । 

"हमारा ag निवेदन खास तौरपर 'जिनविजय, ‘say 
“विन्ध्यवाणी” तथा भास्कर से है । निकट भविष्ये शो भौ 
कोई पन्न निकलें तो उनके सम्पादकोसे सी हमारी यही प्राना 
होगी । गौर 

विन्ध्यप्रदेशके कवियों और Seats हमारा आग्रह है हि शम 
वे वातावरणमें STH प्रवेश न होने दें । j 

प्रकृति माता 


हे । कठो 
इसलिये भपने ह 
रहनेकी आए 


शाली व्यत्तियमे हैं । उन्हें माताकी इस घरोहरदी रक्षा है न 
नहीं करनी, उसका साअ श्रृंगार भी करना है। | 
खेद है कि उस समय,. जब कि यहाँ चुनाव होंगे, (म. 


mata विदा हो गये होंगे । यदि हम यहाँ रहते तो परे r 
उम्मेदवारसे इस प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर करानेका NAN Lat 
करते — ae T 
(१) मैं चिचाई तथा क्यूटीके प्रपातोंके Rae तामस पं 
बनवानेके लिए प्रयत्न करूँगा । _ ण 
(२) मैं चाक घाट और अजयगढ़ तथा पन्नाकी वि 
सौन्दर्य सुरक्षित रखने तथा बढ़ानेकी कोशिश कहेगा। । 
(३) मैं अमरकंटकको gaa और ARTIS a | Nf 
लिये प्रयत्नशील ate । at | 
(४) जतारा गोविन्दगढ़ और वल्देवगढ़के सरोवर 0 
उपवनोंको मैं यथापूर्व सुन्दर तथा रमणोक बनाउँगा ' al ri 5 
` (५) पाण्डव प्रपात और कौभासेहाकी रता क. i 
कतेव्य होगा । | > मैं gaa | 
(६) तुंगारण्य ( ओरछेके निकटका वत E | 
रक्षित वन बनवारऊँगा । कुण्डेदवरके निकटका ॥ 


इसी प्रकार रक्षित होगा । 


१९५१ अगस्त, | 


| (७) खजुराहो, भरहुत, अहार, पपौरा, अजयगढ़, कार्लि- 
l इत्यादि पुरातत्तके स्थलोंकी पूर्ण cara प्रयत्न करूँगा । 


(=) विन्ध्यक्रौ नदी माताओं तरके सुन्दर स्थलोंकी रक्षा 


A TAS इत्यादिके सचित्र जीवन वृत्तान्त लिखा । 
(६) वनोंछी रक्षाके लिए भरपूर प्रयत्न करूँगा । 
(१०) विन्ध्यके पश्चु-पक्षो वृक्ष सरोवर इत्यादि मेरे हाथों 


(११) मैं विन्ध्यप्रदेशकी प्रकृति माताकी वन्दना कङँगा 
गैर इस प्रदेशको जीवित जाग्रत तथा अखण्ड रखनेडे लिये 
HT, धनसे प्रयत्न करूँगा । 
(१२) स्वर्गीय सरदार aga भाई पटेलने अपने स्वगेवासळे 
दिलं i wy 
प्रि यह इच्छा प्रकट की थी कि बिलौन DAB पहले रियासतों 


यम रहे । उनकी उस इच्छाकी पूर्तिके लिये. में भरपूर 
यन्न करूँगा । | 

हमारा ag प्रतिज्ञा-पत्र अभो अधूरा ही है, क्योंकि स्वयं 
मै समस्त प्रदेशमें घुमनेझा सुअवसर ही नहीं मिला । कितने 
| रमणीक स्थलोंका हमें area परिचय नहीं, इसलिये वे मौ 
हि गये हैं और उनके नाम प्रत्येक जिलेके व्यक्ति भर सकते 
। ti प्रदेशके अनुभवी व्यक्ति इस ang पौइण्टी प्रतिज्ञा- 
(Pa संशोधन तथा परिवद्धन कर सकते हैं और उसे पन्द्रह 
| feet प्रतिज्ञा-पत्र बना सकते oa 


मानसिक भोजन 
सबसे अधिक महत्त्व हम मानसिक भोजनको ही देते हैं-- 
रोरिक भोजनके बाद उसौका नम्बर आता है । 


ee 


यदि इस प्रान्तके कार्यकर्ताओं और नेताओंको स्वास्थ्य- 
पर मानसिक भोजन नहीं मिला तो समस्त विन्ध्यप्रदेशका 
ष्य अन्धकारमय हो आयगा। इस zza अच्छे पुस्तका- 
a और प्रभावशाली पत्रो यहाँ अनिवार्य आवश्यकता है । 
aq एक साप्ताहिक पत्र तो ऐसा होना चाहिये, जो gaa 


राजनीतिक चहल-पहल बनाम रचनात्मक काम 


१३६ 
पुस्तकालय और प्रेस 

जो पुस्तकालय मौजूद हैं east रक्षा दोनी चाहिये और 
नवीच पुस्तकालय उन सब cela जहाँ हाईस्कूल या मिडिल 
स्कूल हैँ, खोले जाने चाहिये । इण्डेश्‍्वरका पुस्तकालय केन्द्रीय 
यन्थाग्रार वनाया जा सकता है, जदांसे इपया जपा करनेपर 
प्रदेश भरको ग्रन्थ भेजे जा सकते हैं। इस प्रदेशके प्रेस 
तभी पनप wad हैं, जब प्रदेशकी onder कार्य प्रदेशके दी 
Sater मिले । 

शिक्षा-विभागमे पाठ्य-पुस्तकोंकी नियुक्तिपर विशेष ध्यान 
देना होगा ओर रांडरवाजीके अभिशापस्ते उसको रक्त; करनी 
होगी । कालेजोंकी उच्च कक्षाओके ग्रन्थोंको छोड़कर शेष सब 
कक्षाओंके प्रन्य इसी ग्रदेशमें तैयार कराने होंगे । शिक्षा-विभाग 
कौ ओरसे “विन्ध्य-शिक्षा” निकालनेका जो प्रस्ताव खटाईमे पदा 
हुआ है, उसे कार्य रूपमें परिणत करना होगा । 

जुनावके अवसरपर जनता रूपो ससुद्रका जो मन्थन होगा 
उसमें से विष भी निकल सकता हे और अमृत भी । इम | 
चाहते हैँ कि इस अवसरका लाभ अमृत निकालनेके लिये 
उठाया जाय । जिन प्राति स्थलोंकी रक्षा और सौन्दय बृद्धि 


हमें करनो है, उनके सचित्र वृतान्त प्रकाशित होने चादिये। 


हमारा अनुमान है कि विन्ध्य-प्रदेशकौ भिन्न-मिन्न पार्टियों 
द्वारा कम-से-कर्म छः-सात लाख रुपये तो इस चुनाव संग्रामे 
खच हो ह जायेंगे । पचास हज़ार रुपयेका तो शायद पेट्रोल 
ही Se जायगा और मोटरोंपर भी इतना ही व्यय होगा । 
पर्चेबाज़ौमें भी azat ही व्यय हो जायेंगे । क्या इस व्ययका 
एक अंश भी हम लोग स्वस्थ igus लिये रक्षित नहीं रख 
सकते १ उदादरणार्थ एक छोटौ-सौ सचित्र पुस्तिका विन्ध्य-प्रदेशकी 
Cattle policy ( पशुओके विषयमें सरकारी नौति) के 
विषयपर छपायी आ सकतौ है। 

इसी प्रकार साहित्यत्यिङ तथा सांस्कृतिक कार्योके विषय 
पर एक पुस्तिका छपायी जा सकती दै। नेताओंकौ यात्राके 
समय नदी, पर्वत, वन, .उपवन इत्यादिके चित्र लिये जा 


सकते हैं । : 
विन्ध्यःप्रदेशके उन व्यक्तियोंकी, जिनकौ रुचि रचनात्मक 


te sae 
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कार्यमें है और जो दलबन्दीसे ऊपर उठानेकौ क्षमता रखते हैं, 
एक मीटिंग तो अभी होना चाहिये और दूसरी चुनावके तुरन्त 
बाद । , 
ग्रामीण संस्कृतिका निर्माण 
यदि हम लोग मिलकर प्रयत्न करें तो विन्ध्यप्रदेश बापूका 
प्रियप्रान्त बनाया जा सकता है--ऐसा प्रान्त, जिससे wai 
उनकी आत्माको सन्तोष मिले । यह शहरी सभ्यतासे अभौ 
बहुत कुछ भ्रछृता है और इसमें ग्रामीण संस्कृतिका निर्माण 
भपेक्षाकत आसान है। क्या ही अच्छा हो, यदि श्री धौरेन्द 
ATA, श्री राधाकृष्ण बजाज, श्रौ प्रभुदास गांधी, श्रोमन्ना- 
रायण अग्रवाल, काका साहेब कालेलकर, सर्वेश्री वियोगीहरि, 
श्यामलाल, श्रीराम शर्मा, काशिनाथ त्रिवेदी तथा अन्य सर्वो- 
दयवादी कार्यकर्त्ता इस वीच इस प्रदेशकी यात्रा कर लें । जब 
चयोवृद्ध ठक्कर बापाने इस प्रदेशको दस-बारह दिन देनेमें संकोच 
न किया तो क्या ये लोग पाँच-पाँच सात-सात दिन नहीं दे 
` सकते १ आज तक इस प्रदेशकी उपेक्षा गांधी, स्मारक निधि, 


विशाळ भारत 


` 3 
[ अगस्त, १९५१ | 
है। उसे दूर करनेमें इन सुप्रसिद्ध adani) 
सह'यक होगी १ पर इनको निमन्त्रण देनेके पूर्व हमें एक का 
faasa बात-चीत तो कर लेनी चाहिये। इसे हम है 
निजी साधनाकौ कमी ही मानते हैं कि उपयुक्त ng 
पराम्रशोसे हम लाभ नहीं उठा सके । 
अन्तमें ्रलतफहमीसे बचनेके लिये हमें एक बात | 
gas कह देनी है । ऊपर दिये प्रस्तावोंके रखनेमें हमार a r 
भीतरी उद्देश्य नहीं । यहाँके किसी राजनीतिक दडपे za 
सम्बन्ध नहीं और न किसीके पक्ष या विपचे हमें कुछ an 
करना है । राजनीतिक चइल-पहळ'से हमें कुछ भी Ram) Pa 
नहीं, हमारी रुचि रचनात्मक BAB केवल एक अश--जनता हमार 
को स्वस्थ मानसिक भोजन देनेमें है। चुनावोंके पूव हो shah, ae 
शीघ्र अपनी त्रजभूमिको वापस आनेक इम निश्चय कर a] वनाने 
हैं, पर चूंकि चौदह वर्ष तक्र हमने विन्ध्यप्रदेशका नमक सा| माम; 
है, इसलिए यह प्रार्थना कर देना हमने अपना कत्तव्य सममा ।| आज 
वैसे विन्ध्यप्रदेशके ऋणसे तो हम जीवन भर उऋण नह| है दि 


यात्रा Re f 


क्स्तूरवा टूस्ट तथा अन्य रचनात्मक संस्थाओं द्वारा होती रहो होनेके । ) भी इ 
र “aa 
A | गया 
: JIRI F 
देवेन्द्र शर्मा इन्दु | 
प्रणय प्रदीप आरती उतारता |] | ga अधखिला I! : Ma 
असी ae 
म व्योममें घिरी परागपूर्ण यौवना 'णालिनी i + 
सघन घटा | गुँआरता | गि 
| चली गई विधुर मधुप TARA | 
छिपी निरौद्द तारिका waste ॥ m 
प्रणय प्रदीप आरती उतारता |! | पाठक 
तमस्‌ छुरा || साधना थकी हुईं Bl ace 
ala अभ्रछोर बौच दामिनौ न aaa! हा 
शशी हृदय व्यथा सुधी बिसारता | गोतिकी शिखा व्यथित 4 ie 
प्रणय प्रदीष आरती उतारता !! eee कुशाज्ञना I | > | 
चला गया बसन | ` 
a कोकि गिरी उपास्यकी शिथिल किरौटिची | wR 
न कोकिला | सॅभारता ! 
स्वर-शलभ gee गया सभा | 
भरा अनिल sata | n 


Ces 
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प्रणाय प्रदीप आरती उतारता !! 


aga aaa भाषा-ालेखक : at वृजकिशोर 
चतुर्वेदी, प्रकाशक : गयाप्रसाद्‌ एण्ड सन्स ( आगरा ), 

पृष्ठ संख्या : ५२८, सूल्य ६) । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि चतुर्वेदीजीने उपयुक्त पुस्तक 
गौ | ठिखकर हिन्दी धाहित्यक्षी एक बड़ी सेवा कौ हे । आजकल 
ता | हमारे साहित्यिक क्षेत्रमै आलोचकोंका आभाव-सा है । हिन्दी 
हि| राष्ट्र-माषा घषित दो चुकी है, अतः उसकी Past मजबूत 
के बननिके लिये ag आवश्यक है कि चतुवद) जो जैसे आलोचक 
A सामने अःयें और साइसके साथ. उन कमजोरियोंको दूर करें, जो 
Ny आज RAA विस्तार पा रही हैं । दुःखके साथ कहना पड़ता 
| है कि अब तक हम दिन्दोवाले साधारणासे साधारण शब्दोंको 
) भी शुद्ध नहीं लिख पाते। इस पुस्तर्मे भी “गये” और 
“gaa” आदिको “गए”? और “सुझाए” आदि लिखा 

| गया है । | 
॥ आदरणीय चतुर्वेदीजोने भूमिकाके एक स्थानपर लिखा है 
| “यह निर्विवाद है कि जब कविके हृदयमें भाव उठते हैं. और 
l जब वह कविता लिखने बैठता है, तब उसे यह ध्यान नहीं 
eat कि वह किसी श्रोता या पाठकके लिये कविता, लिख रहा 
है।” वस्तुतः छोटे-बड़े सभी कवि कविता करनेके पूव और 
| इविता करनेके समय यह ध्यान रखते हैँ कि वे किस श्रोता या 
पाठकके लिये कविता करने जा रहे हैं । श्रोता और पाठकोंकौ 
Wena कविकी महानता निभर करती है । गोस्वामी तुलसौ- 
WÀ “रामचरित मानस”कौ रचना करने बैठे तो उन्हें 
आन आया कि वे सबके लिये एक महाकाव्य लिखने जा रहे 
है, अतः उन्होंने लिखा “निज बुधि बल भरोस AR नाहीं । 
Ta विनय क्रउँ सब पाहीं (7 मध्यकालीन राजदरवारके कवि 
| तो अपने श्रोताओं ( राजाओं ) के लिये ही कविता करते थे । 
. श्री गुप्तजोकौ “यशोधरा” और बच्चनका 'निशा-निमन्त्रण 
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की आलोचना सुन्दर और खरी है, किन्नु प्रसःदजीकी “ang. 
यनौ”की आलोचना करने जाकर चतुर्वेदीजी प्रारम्भमे ही चूक गये 
हैं। उनके विचारसे हिमालयकी चोटीपर giza आवश्यकता 
नहीं पड़ती किन्तु उच्च हंगोंपर चढ़ाई करनेवाले भलोभाँति 
जानते हैं कि हिमगिरिके उतुंग शिखरपर भी छाँहडी आवश्य- 
कता पड़ती है--कभी gard और कभी वर्फीले तूफानसे आश्रय - 
देनेपर ऐसी छांद सुख (शीतलता) प्रदान करती है । ऐसी दां 
उस समय भौ शीतल समभो जायगी जव वर्फपर पड़ी सूर्यकी 
किरणें आखोंको gaa लगती हैं । फिर चतुर्वेदीजी जहाँ प्रश्न 
करते हैं, “यहाँ प्रश्न ag होता हे कि क्या मनुको प्रलयके 
पूर्व, यद नोटिस मिल चुका था । कि “हे मनु | तुम नाव 
लेकर तैयार रहो, प्रलय होनेवाला है १” वहाँ उनको गम्भौरता 
नष्ट हो जाती है और वे कविको कल्पनासे वंचित करनेका 
gara करते दिखायी देते हँ । आलोचङके लिये यह प्रयास 
अनुचित है, फिर यह केवल कल्पना ही नहीं पौराणिऋ इतिह्वास 


`सी है.। वे निरालाजौके “तुलसीदास”कौ आलोचना करने जाकर 


अपनी विद्या-बुद्धिको अत्यन्त संकुचित कर देते हैं। यदि वे 
भारतके समस्त गढ़ोंके बाहर किन्नरों (agast) को गाते देखने 
की कल्पना कर पाते तो निरालाजौकौ व्यापक हृष्टिकौ 
सराहना करते। “आत्मा-बान्धव”क' भर्थ “मनुष्य” है 
“मनुष्य”को हौँ हम आध्यात्मिक शक्तियोंका प्रतीक मानते हैं । 
यों पुस्तक अच्छो है, और हमारा विश्वास है कि इससे साहित्य 
को एक बहुत बड़ी सेवा होगी । 
aan हिन्दी--लेखक : कविकान्त निगमानन्द उदासीन, 
प्रकाशक : मोतीलाल बनारसी--पो० Fo ७४, चौक- 
आगरा, पृष्ठ संख्या : १३०, मूल्य १॥)। 
पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । इस प्रकारकी जितनो भो 
तक लिखी है) age: ऐसी हो पुस्तकोंपर 
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( अगस्त, १ eat 


हिन्दौकौ नौव मजबूत हो सकती है। दिन्दौके प्रत्येक विद्यार्थी कडूनेकी इच्छा नहीं होतो । पुरतकङ्ी छपाई भी बुरी 
और लेखकको यह पुस्तक अवश्य पनी चाहिये। “दरि पुस्तकर्मे आवश्यक नक्से दिये हुए हैं, अतः सम्बन्धि : 
भनेक हरि कथा अनन्ता? की भांति हिन्दी नाना भाँति लिखी समभनेमें age कठिनाई नहीं होती । नक्पोक्के ie z 
और बोली आती है । इस grasi ही “चादिए? लिखा हुआ लिपिमें शब्द दियेगये हैं। पुस्तक दिन्दौमें है; अत: का 
है--हमारी इष्टिमें 'बाहिये' लिखा जाना उचित था । भी हिन्दोमे होने उचित थे । हमारा विश्वास है amà i. r 
; J 


हीं है। a 
विषय | 


लेखकने एक स्थानपर लिखा हे ev अव्ययको ‘fe न WÄ यह कमी दूर कर दी जायगी । ‘Glaciers Rà r 

लिखा जाय क्यों कि 'लिये' क्रिया है । हमारी दृष्टिसे एक शव्र 'हिम-सरिताएँ” लिखा गया है और कहीं Raaka | "he 

g य fi में गै ~ l f qi 

क्रिया भी हो सकता है और संज्ञा भौ हो सकता है, किन्तु उनकी इष्टिमें भौगोलिक शब्दोंमें अपनी एक विशेषता होनी च हक है. 
। ; नी चाहिये-- 


लिखावटमें कोई अन्तर नहीं आता । अंग्रेजीमे Mile संज्ञा जैसे 'अल-डमरू मध्य'के लिये कोई दूसरा शब्द प्रयोगे i i 
प्न लि नु T त 
भी हो सकता है ओर क्रिया भौ, किन्तु उसके Swe ळाया जा सकता, उसी भांति 'हिम-सरिता'के लिए भौ यि 
A लॅ] Nu मं « ¢ | 3 
कहीं कोई अन्तर नहीं आता । इिन्दीमें भी 'लिए' और 'लिये' अन्य शब्दका प्रयोग उचित नहीं । थूगोलके प्रत्येक जञ 


कीं 3 

दो रूप न चलाकर क्यों न हम केवल 'लिये' लिखें | शेष अथ हो 3 

॥ को z लेये! लिखें। qa विशेष अथ होना आवश्यक है । पुस्तकमे उद्योग-धन्धोपर 

मारतका आथिक तथा व्यापारिक भूगोछ- लेखक : अच्छा प्रकाश डाला गया है और हाळके अंकर इसकी उप- 
तुलसीराम शर्मा एम० Yo (एकोन० तथा काम०) और योगिता कहीं अधिक बढ़ गयी है । भूगोलके प्रत्येक विद्याथी 
रघुराज सिंह चोहान एम० ए० बौ० काम, पो० एच० यह पुस्तक अवश्य देखनी चाहिये। 


डी०, प्रकाशक : ड सः fe 
se शिक्त : गयाप्रसाद एण्ड सन्स ( आगरा ), पृष्ठ राजनीति विज्ञान- लेखक : विनयेन्द्रनाथ वन्योपाध्याय 
संख्या ३६०, मूल्य ६) 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुस्तक विद्यार्थियोळे लिये अत्यन्त 
ve है, क्योंकि पुस्तककी भाषा अत्यन्त सरल और 
शेली मनोरंजक हे, डिसी भी विश्वविद्यालयके पाञ्चकममें 


इसे स्थान दिया जा सकता है । यद्यपि पुस्तक अंग्रेजी पुस्तकका 
:अचुव द है, फिर भौ अनुवाद इतना सु 


भोर क 


a fe 
एम° Co तथा छेशरीकान्त शर्मा एम० ए०, dto we, 


प्रकाशक : विश्वभारती, ६।३. द्वारकानाथ टेगोर लेग, 

कलकत्ता, पृष्ठ संख्या १३४, मूल्य २) 

Jasa विषय विशद है, अतः पृष्ठ संख्या देखकर है | he प्र 
ज्ञात हो जाता है कि विषयके साथ अन्याय किया . गयाः है. 
"दर है कि इसे अनुवाद फिर पुस्तकमें उस कलाका भी अभाव है, जिसके द्वारा विश. 


PEASE 


६222) Bike NISRA ASE 
is gas 2 छ नच 
ps WORM Ns Sao 


pa YY “bak wrest ~ खयर aor न र्र (a 
Y EEE ORO 
77 EEE Bo 
य yy DD र्र हि: क्र = 
DEES त्र 
हु? ` nea 


घा ओर खुजलिका TENT 


र्ट ४ is 
x 
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ATE, १६५१ | 


| बको भी ARG स्पष्ट तथा सुन्दर Sad सामने रखा जाता 
p पुस्तकर्मे उपयुक्त राअनौतिक शब्दोंका भौ प्रयोग नहीं 
या गया, fat पढ्नेत्राले विद्यार्थीको गळत राजनीतिक 
eiè RA पढ जाना स्वाभाविक है । “Corruption”a 
भ्रष्टाचार” न कहकर “पतन” या “अचेतिकता” कहा गया 
कं १” “Absolute” के लिए “vaa” ठीक है, “अनि 
मारो faa” नहीं । “Memorandum”® RA “स्मरणुलिपि” 
हिलना उचित होगा या “संक्षिप्त विवरण १” यों gaat 
हुतेरे ज्ञातव्य विषय हैं, किन्तु विश्‍वभारतीके लिये इससे 
al श्रेष्ठ पुस्तक प्रकाशित करना उचित था। 


i 


एरुषस्त्री--लेखरु : रघुवीर शरण दिवाकर, प्रकाशक : 
प |. ह 
मानव साहित्य सदन-सुरादावाद, पृष्ठ संख्या १७५, 
उप 
मूल्य २॥) 
Ta 


समाजके लिए पुस्तक उपयोगी है । अब तक लोग इस 

| कदम बढ़ानेमें डरते थे, किन्तु अब हिन्दीके लेखक भी 

T ha विषयमे दिलचस्पी लेने at हैं, यह प्रसन्नताकी बात है । 
= हमारा विश्वास है कि इस विषयपर वढी लेखनौ चलायें 
पि अच्छा है, जो चिकित्सक हैं और चिकित्सा wear अध्य- 
पन कर चुके हैं। विशेषकर वे चिकित्सक जो आजकी वैज्ञा- 
विक प्रगतिसे परिचित हैं। सम्तति-निरोधका हौ विषय 


बनी हमारे युगमें आखिर 
| _ भरना-कलम' मनोहर 
जिसके : लिये बनी 
l 'काजळ काली” पहली 
निकरभर | 


केसिकेल एसोसियेशन 
(कलकत्ता) 


नं» ५४ केनिग स्टीट, कलकत्ता | 


H 


समाळोचना और प्राति स्वीकार 


१४३: 
लीजिये तो हमें यह कहना हौ पड़ेगा कि जो चिकित्सा-शात्रसे 
परिचित नहीं है, वह इस arral जो कुछ भी लिखगे, = 
अधुरा और अपरिपक्क होगा । फिर भी हम द्वाकरजीकौ 
लेखनीकी प्रशंसा छरते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ सामने रखा 
है, विज्ञान सम्मत है । सम्भवतः उनके विशद अनुभवने ही: 
उनकी सहायता की है । = 
प्राचोन भारतीय संस्क्ृतिमें चारोका स्थान--प६ . संख्या. 

४०, मूल्य wl) म 

ag दिवाळरजीकी दूसरी पुस्तक है ओर यह भी अपने ढंगसे 
समाजके लिये उपयोगी है । दोनों geaatat भाषा रोचक और 
सरल है । छपाई भी बुरी नहीं है । 


प्रचाराथ सस्ते मूल्यमें 
६) २० में « पुस्तक 


(१) असली कोकशास्त्र सचित्र १॥) 
(२) ८४ आसन सचित्र au) 
(३) जवानीका नशा - १). 
(४) सोद्दागरात सचित्र १॥) 
(५) गर्भ निरोध सचित्र qn) 
(६) गोरे खूबसूरत बनो सचित्र m) 


(६) वश्यीकरण मन्त्र १) 
(८) प्रेम चित्रावली रंगीन qn) 
८ पुस्तकोका सेट ६, पो० m) 
पता:---रंगमंच बुक डिपो (६६) 
qro नं० ११--अलछीगढ़ (Yo पो०) 


गजबकी बात 
भारतके बड़े-बड़े Wee होनेवाले 
व्यमिचारका भण्डाफोड़ | 
(१) कलकत्ताको रंगीत राते १), (२) बम्बईको रंगीन 
aa १), (३) लख्नऊको रंगोन रातै १), (५) बनारसकी रंगोन 


राते १), (६) आगराकी रंगीन राते १), (७) स्ट्डियोकी रंगीन 


[तें १), (८) अभिनेत्रियों की रंगीन Ta १), ८ पुस्तकों का 


सेट ५) पोस्टेज itl) 


पताः- बंगाल DEIÑ (+५) 
(अलीगढ़ (य° पी०) 
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देखा-सुना--लेखक : गंगाप्राद पाण्डेय, प्रकाशक : मोतौलाल 

बनारसी दास-किनारी बाजार (दिल्ली), पृष्ठ संख्या २०४, 

मूल्य ३) । 

यह सामाजिक उपन्यास पाण्डेजौकी प्रथम कृति है। 
उन्होंने अपने पात्रोंका चरित्र चित्रण अच्छा हौ किया है । 
“निरंजन” एक भादर्शका अनुसरण करते हुए मानवकौ कम- 
जोरियोंका केसे सामना करता है, यह पुस्तकके इस चरित्रसे 
स्पष्ट हो जाता है। “मनोरमा”का चरित्र अत्यन्त मनोरम 
और अध्ययनौय है । नारीका विकास और सौन्दर्य sal 
छिपा रहता है, यह इस चरित्रसे स्पष्ट हो जाता है । लेखकका 
प्रयास Tata है geasa) छुपायी-सफाई अच्छी है। 
सफल जीवन--लेखक : प्रोफेघर रामचन्द्र शर्मा एम० ए०, 

प्रकाशक : Helse बनारसौदास--पो० qo ७५ 

चौक (बनारस), पृष्ठ संख्या ३००, मूल्य ३)। 

इसमें कोईे सन्देह नहीं कि संसारकी वर्तमान भसफलताओं 
के बीच आवश्यकता है कि एक ऐसा पथ दिखाया जाय, जो 


( नई डिजाइन ) 
अभी आये हैं। यह स्टोव वजनमें हल्के देखनेमें 
व oe और मजबूत हैं आप जब चाहें गर्म 
res € पानी, हत्का खाना, चाय इत्यादि तेयार क 
सकते हैं। थोड़ी सी सिट काफो समय तक काम देती = 
४) डा० खर्च १॥) FR 
घरका सिनेमा ( छोटी मशोन ) इस छोटे तिने 
सनेमा यन्त्र 
द्वारा आप तरद तरइकी रंगीन तस्वीर देखकर घर ३ बढ़े 
सिनेमाका आनन्द प्राप्त करेंगे सिनेमा यन्त्र तसवीरों aka 
He ३) ढा० we १॥) 
2 A 
पता ;--छाया वेरायटी gays 
(V.B.C.) फोन न० १३ क | नर ete ge (ao पी०) 


= 52 0 
कर कोर अचर भ einer ख उ 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digiti 


विशाळ भारय 


इमें सफलता तक पहुँचा सके । शर्माजीकी पुस्तक एक ऐसे है | 
ue 


rN 


पथको हमारे सामने रखती है । पुस्तकडा As बिषय | 
भव. | 


पूर्ण ढंगसे समझाया गया है, जिससे साधार 
व्यक्ति भी उसे समझ सकता है और उसपर च 
“योग” के सम्बन्धमें शर्माजीने सभी ज्ञातव्य 
परल ढंगसे उपलब्ध कर दी हैं। सुख कया है १ इह नञ्च 
उत्तर पुस्तकमें भली भाँति दिया गया है । प्रत्येक भारतीयढे 
घरमे इस पुस्तका होना सफल जीवनको गळे sds समान है । 
भेषजी पत्रिका सम्पादक : प्रो० गोरख प्रसाद श्रीवास्तव, 

प्रकाशक : श्रीमती प्रभावती श्राफ, ७ लोअर राउडन 

स्ट्रीट, ( कलकत्ता ), मूल्य एक प्रति ।) वार्षिक २) 

सोलह प्ृष्ठोंढी यह मासिक पत्रिका अपने Saat एक ही 
पत्रिका है। यद्यपि अंगरेजोमें इस ढंगकी सैकड़ों प्रत्रिकाए 
निक्रलती है, तथापि हिन्दीमें दो-चार al ऐसी पत्रिकाएँ अल 
समयसे निकलने लगी हैं । पत्रिकाकी छपायौ-सफाई पुन्द है. 
ओर लेख भी प्रथम देके हैँ । 


रण पढ्‌ लिप्त 
स सकता है। 


27) : जेबी प्रेस (छापाखाना) 
जिसमें भंगरेजौ, हिन्दीके ane 
अक्षर, त्याही सुदर बते | 


तरीके पेड इत्यादि हैं, जिस नामको छापता चाहें एक मित | 


ते a 
तयार हो जायगा सू० ६) डा० खर्च१॥) अलग । फोल्ड 


Wad :---पोतलकी इंगलिश agus सुरीली जिसके दो के. 


हो सकते हें l qo x) Go डा० खर्च १ ।) अलग बर ॥ 


शिक्षक मू० १॥) Sto खर्चे ॥) भळग । 


पता---ससार ट्रेडिग कम्पनी (pp) | | 


पो० नं ०२१ अलीगढ़ (qoute) | 


ized By ३, कपूर AE रोड, कलक n Kosha ! 


बातें अत्यन्त त 


च्च्विशाल भारत=- 


प्रति अंकका विज्ञापन-दर 


साधारण पूरा छृष्ठ 
» आधा पृष्ठ या एफ कालस 
» चौथाइ पृष्ठ या आधा कालम 
» चौथाई काळम 

चित्रके पीछेका पूरा पृष्ठ 

» आधा पृष्ठ 

कवरके दूसरे पृष्ठके सामनेका पृष्ठ 

कवरके तीसरे पृष्ठके सामनेका पृष्ठ 

सूचोके सामनेका पूरा पृष्ठ 

» » आधा पृष्ठ 

चौथाई पृष्ठ 


29 23 


६०] अन्तिम पाठ्य-सामग्रोके सामनेका पृष्ठ 
३२) कबरका दूसरा पृष्ठ 
१८) » तीसरा पृष्ठ 
१०] » चौथा पृष्ठ 
soj » चौथे एष्ठका दूसरा कलर ३०) फो कलर । 
४० छ 
, ; रिडिंग मैटरके साथ पूरा पृष्ठ . 
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A, गुजराती, यराठी, ताबिल, तेलंगी, sad, मलयालम, | 
` दयो, चीनी, जापानी, तुर्की, परतो, विछोची, पंजाबी, भाषाएँ 


विषय - सूची : अक्टूबर, १६५१ 
१. सम्पादकौय विचार-- २१७ 
२. उत्तर प्रदेशमें मरुभूसि-प्रसार निवारक योजना--- 
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टेलरिंग--कटिंग (चीजो' सहित) इस पुस्तकसे आप हर | ˆ si कह | २३१ 
p" भ्या ia सीख छे मूतय रा) री व्यक ॥) | ४, मेरे मन-दीपकका मिठास--शलभ २३२ 
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नमे वेदान्त १०) देवता :---२>) ; शक्तिदायी विचारो); | ” कृतिका एक गौत-- 
योग ३); सरल राजयोग ॥) विनेकानन्दचीे वार्तालाप १) | रुताकार सूरज ae 
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(2); महापुरुषांकी जीवनगाथाये १॥); राजयोग १०); स्वाधीन 
ma | जय हो | १०); कवितावली ॥2) ; मनकी शक्तियाँ ॥) ; 
शिदूत इसा =) भारतीय नारी ॥॥) शिक्षा ॥2):; घमेरहस्य 
Vike समरनीति ।&) ; धर्मविज्ञान we); मेरा जोवन 
या ध्येय ॥) ; मरणोत्तर जोवन ty 5. श्रीरामकृष्ण धर्म तथा 
TNZ; कर्मयोग १॥८) ; दिन्दू-ध्मं १४); प्रेमयोग १६८) ; 
'फियोग १०) ; आत्मानुभूति १।) ; परिब्राजक १।) ; प्राच्य 
| भर पाश्‍चात्य १]) ; शिकागो-वक्तृता ॥>) ; मेरे गुरुदेव ॥2) ; 
: पक्षमें ॥2) 5 वर्तमान भारत ॥) 5 TARY बाबा ॥) । 
| परमार्थ-प्रसंग 
सामी पिरजानन्द--(स्वामो विवेकानन्दजोके संन्यासी शिष्य 
॥ w भाटे पेपर पर छपी हुईं, कपड़ेका जिल्द मूल्य २॥) ; | 
TSS जिल्द मूल्य ३।) । tis रिकन स्टोसै 
भ “इस पुस्तकमें उ जोवनके सम्बन्धमें बहुमूल्य एवं लो अमे सेडिकल tale 
` दाय*उपदेश पाये जाते हैं ।” 
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यासक वसक रुकावट 
कीमतो दवाइयो'छौ जमा वर्तमान कालछी साइन्सको 
आश्चर्यजनक इजाद Haifa ( Mensoline ) यह दवा २४ 
घण्टों के अन्दर हर प्रकारके बन्द मासिक धर्मको खोलकर साफ 
क्र देती है । मूल्य ५) डाक खर्च ॥)। vartega 
मेन्सोलिन स्पेशल जो कि बच्चादानीकों शोघ्र ही आसानीसे 
बिलकुल साफ कर देती है । मूल्य प्रति शोशो १०) | खबरदार 
गर्भवती त्रो इस्तेमाल न करें । _ 
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श्वास और खांसीके रोगोंमें 


आशु फलदायक्क 
बहुत fete सर्दी, खाँसी, हफनी आदि spar: 
रोगॉके भोयनेसे जो लोग छान्त और निराश 
हो गए हैं, कई एक सप्ताह नियमित फासाबिनके 
सेबनसे वे आझातिरिक उपकार लाभ करेंगे 
और पुनः निश्चिन्त आरामसे gfe कर्तव्य 


ORERE लाक 


> ERIE 


T संपादनमें समथ होंगे । 
| २ | २७ ३७०७ ` ७४ „` जर्ष पाया जाता ह]. ¬ 
RN 

IAN "७ 


N AA त ; 
| बगल कामकल : : : ; कलकत्ता : बम्बई : कानपुर | 
क्क जुरा [| ०,९२० ° 9 ele ९ F ० YY 
i wt. PRE k bee i SS uh aa FY See ` be ek ee yr |” 
र मम फि NS yan RSE Sr ee ae SI 


Po 


प्यारी बहनोंकी भलाईके लिए | 
खुशखबरी 


यदि किसी बहिनको पचास वर्षकी कम आयुम या किसी रोगके कारण मासिक धर्म ( माहवारी ) का हतां बन्द A 
अथवा gas नहीं होता या प्रतिमास ठोक समयपर न दोकर आगे-पीछे होता है, तो ऐसो हालतर्मे आप मेरी सौ फी सदी शज | 
हुईं भौषषि मासिक संजोचन धारा मँगवाकर सेवन करें । तीन a 

औषधिको केवळ एक हो सुराकसे महोनॉका रुका हुआ मासिक धर्म बिना किसी कश्से चाळू हो जाता है :और evi 

i iiss esa पैदा gk un orua शाविं दूर होकर मासिक घर्म ठीक समयपर नियमाजुसार आने STN | 
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| सबिधालयकी कार्य-कुशलवा 

नागपुरके “हितवाद'में निस्नांकित टिप्पणी छुपी दै--- 
“विश्‍वस्त wate ज्ञात हुआ है कि पिछले कुछ दिनोंसे 
Aes सचिवालयमें कार्य करनेकी प्रणालीमें बुराइयाँ आती जा 
@ हैं। पत्रोकि मजसून तैयार करने तथा आज्ञा-पत्रक आदि 
गारी झरनेमें razah कई उदाहरण प्रकाशमै आये हैं। 
रोष इतने अधिक ओर व्यापक होते जा रहे हैं. कि नियुक्ति- 
विभाग ( Appointment Department ) ने. समस्त 
गाखाओंको एक आदेश-पत्र भेजा है कि स्थितिमें शीघ्र ही 
6 हो । आदेश-पतरमें कहा गया है कि व्याइरणकी भशु- 
दियों और मुद्ावरोंके प्रयोगमें गलतियोंके अतिरिक्त, एक 
रेष जो सर्वत्र पाया गया है, वह है आषाझा सोडापन । 
परिणाम यह हुआ दै कि पत्रों तथा राज्यकी आज्ञाओंके सही 
पथके समभानेमें या तो कठिनाई होती है या फिर gost कुछ 
भर्थ लगाया जाता पत्नोके दोषपूण मजमूनक्रा उदाहरण देते 
५7९ उक्त आदेश-पत्रमें एक सरकारी विभाग द्वारा भेजा गया 
i पत्र दिया गया है, जिसके ्रारम्भमें एक उच्च पदाधिकारीको 
| प्रिय श्री..., आइ० सी० qao” (Dear Shri XYZ, 
| LC, 3.) लिखकर सम्बोधित किया गया है। एक अन्य 
i Aam ( Department ) में, एक आदेश-पत्र (वाहर 
| भेजे जानेके लिये) तैयार किया गया था, परन्तु आदेश- 


( 
| 
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पत्रके साथ भेजे जानेवाले कागजात (Enclosures) तैयार 
किये जानेमें प्रायः १५ पन्द्र दिन लगे। अतः आदेश 
पन्द्रद दिनोंकी देरके वाद ही भेजा जा सका । एक और मजे- 
दार उदाहरण यह है कि नाम आदिकी जाँच पड़ताळ किये 
विना ही, एक उपर्युक्त (डिप्टी कमिश्नर) के नाम एक सरं 
कारी पत्र भेजा यया । परिणाम यह हुआ कि पत्र एक ऐसे 
व्यक्तिके नाम भेजा गया जो कभी उस जिले विशेषम डिप्टी 
कमिश्नर रदा ही नदीं । अन्तमे, आरेश-पत्रमे कहा गया है 
कि पत्रोंको भाषाछा प्रायः सभौ जगद ( General ) स्तर 
बहुत-नौचे गिर गया है । ऐसी गलत भाषाके हौ कारण, एक 
मामलेमें, सरकारको जो कुछ कहना चाहती थीं, उससे न केवल 
भिन्न, वरन्‌ age À उळ्टा अथे ळगा लिया गया था |” 
'हितवाद'ने जो कुछ लिखा हे उसका हमें स्वर्य अनुभवः 
है। यू० पौ० के सचिवाळयरमें एक विभ!गके अध्यक्ष ह्म 
१३,१४ वर्ष पहले रहे है । उस समय कार्यक्षमता ( effic 
iency) के लिये हमारे कार्य सचिवालय प्रसिद्ध थे। डाककी 
किसी प्रकारकी गड़बड़ी नहीं होती थौ। स्टेनो टाइपिस्ट 
योग्य होते थे, पर आज तो कामकी खातिर लोग नहीं हैं, 
वरन्‌ लोगोंको खातिर काम निकाला जाता है। सिफारिशोंके 
दोरदौरेके कारण निकम्मे आदमियोंकी नियुक्तियाँ कर दी जाती 
हैं। चुनौती देनेपर हम ऐसे आदमियोंके नाम भी बता सकते 
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* 
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हैं। मन्त्रियोंने जो दल बना रखे हैं उन्हीं दलों द्वारा निकम्मों 
कौ दाल गल जाती है और भपेक्षाकृत योग्य व्यक्ति देखते रद्द 
जाते हैं। इतने विभाग और इतने व्यक्ति जुटे हैं और फिर 
भौ शासनरूप लाश Rad नहीं । हमारे एक विनोदी मित्र 
ने सचिवालयमे काम करनेवालेको एक मन्त्र बताया कि काम 
कुछ मत करो, पर कहो यह कि कामसे दबे जा रहे हैं। 
जब जाना हो तब कहो कि aga मन्त्रीने कुछ परामरीको 
बुलाया है । नतौजा यह है कि काम चौपट हो गया है। 
मन्नियोंकी योग्यताडी यह द्वालत है कि उनके बनाये कानून 


कसोटौपर नहीं उतरते । जब कार्यक्षमताकी भावना ही न हो 


और खुशामद ही सव कुछ हो तब योग्य व्यक्ति भी ग्लानिके 
गढ़ेमें गिर पढ़ते हैं। एक प्रकारसे अराजकत्ताके चिह हैं । 
जब तक कठोरतासे काम लेकर दलबन्दियोंको न रोझा गया तो 
सचिवालयोंकी हालत कांग्रेस कमेटियॉकी सी हो जायगी | 
सब जिम्मेदारी सचिवालयका हौ नहों उन लोगोंकी भी है, जो 
ऐप्ली बातोंको चुपचाप सहन कर लेते हैं | 
Beant नया मन्त्रिमण्डल 
पाठडोंडो यह मातम होगा कि ब्रिटेनमें गत २५ अक्टूबर 
को जो चुनाव हुआ उसमें अनुदार दलको जीत हो गयी । 
चर्चिल दलको इतने वोट प्राप्त हो गये कि उन्होंने अपना मन्त्रि- 
मण्डल वना लिया है । विचारणौय विषय यह है कि चर्चिल 
साने प्रधान मन्त्री बननेसे अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तथा 
भारतपर क्या असर पड़ेगा । यों ada तो भारत arena 
ओरसे Bar गया है कि इंगलेण्डकी सरकार बदलनेसे भारत 
और इंगलेण्डके सम्बन्धर्मे कोई अन्तर नहीं पढ़े । यह बात 
eg तो ठोक है। इसके अतिरिक्त शिष्टाचारके 
नाते और बात कट्टी भी क्य 
कौन इनकार कर सकता : ne es 
तथा मजदूर सरकारसे भिन्न-मिन्न देशोम भि =" 
3 a भिन्न प्रभाव 
उड्या mad चर्चिले डरनेको कोडे वात नहीं नहीं , जहाँ 
ue चचिछ साइवके स्वभावकी बात है, वह रस्सी जळ a पर 
एउन नहीं गयो ¦ qai इंगळेण्डका जो अपमान हुआ तो 


उन्होने नि मन मशोसक्र कहा भी कि यदि इंगलेण्डके साथ भार- 
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` पूर्वके मुस्लिम राष्ट्रोंको प्रसन्न न कर सकें तो भारतको T a i 
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तौय सेना होती तो ईरानमें दुर्गति न होती । aS, 

साम्राज्यवादी हैं और व्यावहारिक राजनीति वे बड़े पर 
उनका वश चले तो ब्रिटिश साम्राज्यको फिर कायम हु 
खुले तौरसे तो चचिछ साहब भारतक्े विषयमें बड़ी मोठी E 
करेंगे। भारतवासियोंका उनके विषयमै सशंकित होना बे 
विक है। वे हमारा कर ही क्या सकते हैँ? कुछ अङ 
उन्होंने कौ तो भारत कावनवेल्थसे सम्बन्ध बिच्छेद कर = 
ऐसा होनेसे इंगलेण्डझो कम धक्का नहीं लगेगा । चचितक्ञ a 
विश्वास नहीं है। यह बात हम AN छिपी नहीं है ह 
चर्चिल पंथियोंने भारतके विरुद्ध भारतीय राजाओंको भदकाया, 
हैदराबादका पक्ष लिया, पाकिस्तानमें अगरेजी गुप्तचरोको भेजा | | 
इन सब वार्तोसे पिछली मजदूर सरकारका कोई सम्बन्ध न था। | 
चचिल भव काश्मीर ओर भारतके विरुद्ध पाकिस्तानको भग्न | 
सकते हैं । अप्रत्यक्ष wad पाकिस्तानकी सहायता भी |; 
सकते हैं। पर साथ ही हमें यह भी सोचना है कि aft R 
सामने इंगलेण्डकी आर्थिक व्यवस्थाका प्रश्‍न भी है। पोंड y 
दाम गिर रहा है । उसका और अवमूल्यन शायद इसा |; 
पढ़े। मध्यपूर्व तथा मिश्रकी हालत बहुत खराब है ओर पाय 
इंगलेण्डके विरुद्ध वहाँ बगावत सौ है । ead उसके ससख k 


i 
तथा अन्य मुस्लिम राष्ट्रोंको प्रस्न कर सकते हैं । पर उके. 


सामने एक दूसरा पहल भौ है कि वे यह पसन्द करें किम 


| 


त 
| 


रखनेका प्रयास ae इसी हष्टिसे व्यावहारिक राजतौ रिन 
पंडित चर्चिल साहब खूनका घूँट पीकर रह सकते a! क | tt ॥ 
चर्चिल साइवकी बड़ी कमजोरी है, उनकी साध | 
aaah और,इंगरेण्डकी गिरती दशा । बुढापेमे भै 
अपनो तरुणाईका बखान करें, पर सामने हों उसकी 
वत्तेमान Ta चर्चिल सरकार अपनी पाँच वर्षकी परी 
शायद ही पूरी कर सकेगी । उनके दलको जो बहुमत l 
az tar नहीं है कि उनके शासनको RAS कु af | 
| a भारत और oe | 


रि | 


९७१ | अक्टूबर, १९५१ ] ` सम्पादकीय विचार 
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' घेर | समन्वय करना है। उनका गर्जन तथा तर्न नखविहौन 
SR fader सा है । उन जैसे व्यक्ते लिये प्रधान मन्त्रित्व अव 
RA हॉकी सेज नहीं है। वह तो Rg मजदूर सरकारी सम- 
ठो बाहे [दारी थी जो भारतको कामनवेल्यमे रख सकी और का 


२१६ 
जैसा विवाहमें गालियाँ समझी आती हैं । राज्य पार्लामेण्टरी 
AA जो नाम चुने गये वे अधिकांश घोरतम दलवन्दीकौ 
दृष्टिहे । राज्य पालमिण्टरी बोडके चुनावका इर्य तो बड़ा 
हौ लज्ञास्पद रहा । उदाइरणके लिये यू० qto पार्लामिण्डरी 


र faraz पेंचद ग्रियोंसे इंगलैण्डकी रज्ञा कर सक्ती । बोडको ही लीजिये । श्री टण्डनजीको पा्लमिण्टरी बोर्डसे इस्तीफा 
ई आगामी चुनाथ और नेहरुज्ञो देना पढ़ा जिसका कारण वे लोग नहीं हैं, जो क्रिप्तान मजदुर 
Mr p 


काव्यमें कोमल कान्त पदावलि RAN तथा माधुर्येका प्रया TAA aes लिये गये थे बरन्‌ चे हौ लोग हैं, जो 
RS उत्पन्न करती है और जव महापुरुष अपने हृदयसे काव्य. टण्डनजीको नेता मानते हैं। सबसे आर्य तो हमें इस बातसे 
ER ha भाषार्मे ANI अपील करे कि असुक् कास करो तो साधा- हुआ कि जिन दिनों T पी० पालमिण्टरी rset मी डंग at 
g पतया उस अपीलका असर होता है। कांग्रेसकी विगड़ो हालत रही थी उन दिलों बोडके कुक सदस्य मीटिंगमें इसलिये नहीं 
WH! (बकर श्री नेहरूजीनने एक कदम उठाया । लोगोंका खयाल था आते थे कि उसमे भूतपूर्व किसान मजदूर प्रजापार्टके 
PU |$ कांग्रेस ळार्यसमितिमें और अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस लोग भाग लेते थे । समाचार पत्रोमें हमने पढ़ा है क्रि जब 
WA AY नेहरूजीका बहुमत नहीं है, पर जैसे हौ Neen? Fo पो० पार्लामेण्टरी बोई भी मोटिंगसे विरोध ag af 
Nat per रुख किया और शिव नेत्रसे घूरकर देखा वेसा हो बड़े-बड़े श्री कृष्णदत्त पालीवाल, केशवदेव मालवीय, जगनप्रसाद रावत 
ले kiana पार्टी पहलवान भूशायी हो गये। कार्यसमिति बदली छोड़कर चले आये और जब Tait पालौवालजीको gz 
यो । नेहरूजीने लोगोंसे काम्रेसको सुदृढ़ वनानेकी अपील कौ जो सलाह दौ कि वे 'मीटिंगमें वापिस चले जाये तव पालौवालजीने 
भेग कांग्रेस छोड़ गये हैं वे वापिस भा आये । लोग वापिस ` कहा, कि dost मोटिंगमे जानेसे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि 
गये । देशका वातावरण बदला । पर एक झाका लोगोंके मर्नोमे बोडके सदस्य उनके सुझाव नहीं सुनते और उन्हें विश्वास है कि 
| k गयो, हमारे मनमै सी बनी रद्दी कि जब तक राज्य कांग्रेस उनकी कोई भी ठोक बात बोई. नहीं सुनेगा, ऐसी हालतमें वे 
जम | 'मेटियाँ और राज्य पालमिण्टरी AS ठीक न होंगे -तब तक अपने उम्मेदवारोंकी सूची केन्द्रिय समितिको भेजेंगे। “अमृत 
feed बदनाम करनेवाले स्वार्थी अपची मोर्चावन्दी राज्यकी बाजार are? लिखा है, लेकिन aafia और चन्द्रमान 
कै शेरा सभाओंमें करेंगे | गुप्त जो बोडकी मौरिंगमें पढ्ले इसलिये नहीं आये थे, क्योक्ि 
| | भरी नेहरूजीने स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि आयामी चु्ञावके उनसे भूतपूव विद्रोहियोंका सम्बन्ध था आज मी टिंग शामिल 
ये ऐसे ही उम्मेदवार चुनने चाहिये जो योग्य हों तथा उनकी हुए” ( But Charan singh and Chandra Bhan 
E नदार लोगोंका विश्वास हो । इसके लिये यह ज़रूरी Gupta who did not attend the Boards mee- 
| कि उम्मेदवार कांग्रेसके al व्यक्ति हों। कांग्रेससे बाइरकै tuigs since ex-rebels Were associated with 
| भक्तिको काँग्रेस फार्म भर देना चाहिये कि धारा सभामें वह the Board came today )। बुनियादी वात यह हे 
पिकी नौतिका अनुसरण करेगा । लोगोंदो आशा हुईं कि कि जब पार्लामेररी ASS व्यक्तियोंमें इतनी अनुशासन होनता 
aar उद्धार हो जायगा तथा कांग्रेस संगठनमें लगे धुनका हो कि वे केन्द्रिय कमेटीका इतना अपमान कर सके कि बोडेकी 
ति होगा q हभ यढ कि श्री मोहनलाल गौतम ऊपरसे मोटिंगमें न आयें तब फिर सद्भावना और मेलमिलाप व्यर्थ 
यूः पी के wetter) acd घुस आये। अलगूराय दै। स्थिति तो यह है कि या तो तुम ही रहोगे या हम। 
शलोक कोडे क्या बिगाड़ सका । उनके मूर्खतापूणे और यह हम जानते हैं कि उम्मेदवारोंछी जो सूची ASA तैयार की 


ते तथा अशिष्ट वायनोंको हमारे लौडरोंने वैसे ही समझा ones उनमें अनेक घोर नरहरी बाज, TAS क्योंकि अमवाल 
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महासभाके सभापति पार्छामेण्टरी बोडके अध्यक्ष हों तब विरा- 
दरीकी बात तो चलेगी ही। आखिर जुगुलकिशोरजीके विरुद्ध 
अनुशासनकी कार्यवाद्दी क्यों नहीं कौ गयी । आदशोके बखानसे 
हौ तो उनपर भाचरण नहीं होता । 
नतीजेपर भौ आते हैं कि भारतवर्षमें केन्द्रिय शासन सक्रिय 
शासन बहुत मजबूत होना चाहिये। विकेन्द्रीकरण तथा 
आन्तरिक स्वतन्त्रताके मानी भराजकताके नहीं हें । जब तक 
अनुशासन dans विरुद्ध कढ़ाई नहीं, की जायगी तब तक 
` हालत सुधर नहीं सकती । मामला यहीं तक नहीं दै । श्री 
चरन सिंहजी और श्री चन्द्रभान gat तो यहाँ तक नखरे 
Rad कि आगामी चुनावमें भाग लेने तकसे इनकार कर दिया । 
हमें माळून हुआ है कि केनट्रोय कमेटीने जव यह रुख लिया 
कि उनकी इच्छा खड़े होनेकी नहीं है, तब उनकी उम्मेदवारीका 
क्यों खयाल किया आय, तब दोनों साहब side टिकिटपर 
चुनाव लड़नेको तैयार हो गये । l 
खयाल ऐसा है कि राज्यके पार्लामेण्टरी वोडोंकी प्रवृत्ति 
यद हे कि ऊपरसे उनकी सूचौमें परिवसेन तो होगा ही तब 
फिर अपनी पार्टीबन्दीमे उन लोगोंका दौ नाम क्यों न दें जो 
उनकी अंगुलीपर नाचे हैं। केन्द्रीय कमेटी अगर उनके नाम 
काट देती है, तो जिळोंमें तो saat पार्टीबाजी चल ही सकती 
` है। पर इस फ्रृत्तिति न तो देशका भला होगा और न 
काग्रेसका ही । 
ग्राहम-रिपोरं 
कश्मीर और प्राइम रिपोर्टपर कुछ छिखनेसे पहले इम 
पाठकोंको यह बताना आवश्यक समझते हैं कि ग्राहम रिपोर्ट 
प्रकाशित दोनेऐे पहले पाकिस्त।नके विदेशी मंत्री ज्ञफरुछा at 
साइवने यह खबर उढ़ायी कि पाकिस्तानने तो प्राइम रिपोटकी 
सिफारिशोंको मान लिया है, पर मारतवर्षने उनको नहीं 
माना । यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि whet खाँको 
भाइम रिपोर्टको भीतरी बार्तोका ज्ञान प।किस्तानके विदेशी मन्त्री 
होनेके नाते होना चाहिये ओर अगर उन्हें पुरी बातें नहीं 


mre at तो एक जिम्मेदार व्यक्तिको उस प्रकारकौ वाते 
फलाना कितनी ग्रर जिम्मेदारीदौ वात है 


CC-O. त R के ATH PGT उठाएका डै- TAS मतर, fal: 


iama राख्छ 


इन घटनाओंसे इम इस 
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Wat अमेरिकन प्रेस भारतके विरुद्ध है इसका प्रमाण l 
बातसे और | मिलता है कि “लन्दन टाइम्स” जैसे प्रतिष्ठित 
पत्रने इस बातंपर विश्वास किया और इस झूट प्रचार किया 
कि पाकिस्तानने तो ग्राइन RASH मान लिया है और भारत 4 
ने अस्वौकारकर दिया है। हम डा० प्रमको इस शती (४ 
बधाई देते हैँ कि उन्होंने भारत और पाकिर्तानङे Bah | 
सम्बन्धी झगडेको बुनियादी Sy सममनेदी aftr दी। 
हमें यह लिखते भी संकोच नहीं 2 कि अव तक कश्मीर 
qed जितनी सी अध्यस्थता हुईं है बह इतने दूषित बाता- थि 
वरणमे नहीं हुईं जितनी डा० प्राइमके मध्यस्थाकी अवधि ka 
में । age विधान सभाळी कार्यवाही चल रही थी । oh | 
स्तानकी ओरसे जिहाद और सुकोंकी धमकी दिखायी जा हही 
थी। भारत सरकारको पाकिस्तानको सीमापर आतंकके कारण अधि 
सेना Gat पड़ी । उधरसे at तैयारी हुई । ऐसी तनातवीके by 
वातावरणमें भारत सरकारने पाकिस्तान सरकारसे विचार विनिः । न्य 
aa fear । उन्होंने कोशिश की कि दोनों देशोंके मतभेद 3 À 
दूर हो सकते हैं। क्या कोई ऐसी समस्या भौ -है जिम्तमें दोनों 
देश सहमत हों। इन समस्याओपर उन्होंने काम चलाउ 
समझोते दिये और अपनी रायके साथ उन्होंने अपने विचार 
सुरक्षा समितिञ्चो भेज दिये । डा० ग्राहमगे यह स्पष्ट लिखा 
कि स्थिति इतनी विषम नहीं है कि कोई समझोता न हो सके! 
Slo Manat रिपोर्ट समाचार पत्रमे निकल चुकी है। | 
हम यहाँ उसकी मूल बातोंकी चर्चा करेंगे RA पहले 
पेरेमें डाक्टर प्राहमके सुझाव हैं कि भारत और TART 
दोनों इस दृढ निश्चय की घोषणा करें कि वे करमौरकी समस्या ॥ 
दल करनेके लिये बल प्रयोग न केंरगे और शान्तिमय उपय ॥ | 
हौ समस्या हल करेंगे। पाकिस्तानके प्रधान मलीन l । R 
सुझावपर केवल यह लिखा “स्वीकृत' (Agreed) | on 
बात यह है कि जब वहांके प्रधान मन्त्रीको ये सब बाते A | 
थीं ओर युद्धवन्दौके लिये वे स्वीकृति देनेदाले थे तब जि 
मुक्का और घमकियोंकी कया आवश्यकता थौ । मारत र 


की समस्या उचित ढूँगसे हल करनेकी बात पहले भौ क) 
लिये वही | 


Ra 
iat 
मौर 
am 
(È 
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गरतावरण दोना चाहिये दोनों सरकारोंने 
दे दी है कि मतदानको अवस्था और wits संधिकी 
बवस्थाको दो अलय अशोंमें न मानकर wad ही मानना 
वाहिये और असेनीळरणाळे sist करना चाहिये । 
($ठिनाई दोनों ओरसे असेन्नीकरण की है 
हि अन्य किसी वातको अपवाद समझ इर्‌ भसैबीकरणके मामले 
ग्रे दो प्रस्तावों रखकर एक ही Sua ९० दिनके सौतर कर 
ला चाहिये । इस aaRS अन्ते पाकिस्तानकी ओरसे 
| लोगों, परिस्तानियों और पाकिस्तानी फौजोंको, जो 
mata प्रवेश कर गये थे इटा देना चाहिये और तथा कथित 


असली 


३ कश्मीर” सेनाको एक वड़े पेभावेपर खतम कर देना 


गहिये और निहत्थाकर देना चाहिये । भारततर्षकी aha 
asia भारतीय सेनाको हरा लेना चाहिये और सेना ged 
$ वाद “आज़ाद कश्मौर' क्षेत्रमै रियासतमें निश्चित छी हुई 
८ शक्ति रहेगी। मतदान Mas असैनोऋरणके पहले ही 
Raw दोना चाहिये । छिसी प्रकारे विवाद और स्पष्टोकरण 
) लिये संयुक्त राष्ट्रका प्रतिनिधि काम करेगा । भारत सरकार 
। अवावमें उत्तर दिया है कि असैनौकरणके बाद चार हजार 
Rea आदमी आज़ाद BUNS तथा अन्य सिपाही a 
रित्‌की ओरसे कश्मीर सीवापर यातायात क्षेत्र हेड क्वाटसँकी 
पंक्ति होगो और एक Sze डिवीजन । भारत सरकारने 
कष वातपर जोर दिया है कि मतदान शासक केवल उसी 
enà नियुक्त दोना चाहिये जब मतदानके लिये सब कार्य 
f पि हो गया हो । पाकिस्तान जल्दो-से-जल्दी मतदान शासक 


नियुक्ति चाहता है । भारतबर्षमे ga बातका आश्वासन 


ला है कि उसको नीति अपनो सेनाको कम करनेकी है। 
४ अवस्थाको पहुँचनेके बाद डा० प्राहमने gia समितिसे 


à भसैनीकरणकी बात तय adage भौ और अन्य कठिनाइयाँ 


हेती । 


शहित्य-सेचा और जोधिका 
| पिछले दिनों हमने कई पत्रोम श्री किशोरौदास वाजपेयौके 


सम्पादकीय विचार 


इस वातकी रज्ञा- 


€। डा० ग्राहका सुझाव है 


3 El i जो; नून, साहित्य सेवा BS, लेनेपर हठ 
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। पत्रोमें इसने उस विषयकी टोका टिप्पनौ भौ पढ़ी। 
श्री वाजपेयीजीके पत्रकौ प्रतिलिपि इस प्रकार है :-- 
मैं साहित्य छोड़ रद्द हूँ। न कुछ लिखूंगा, न छपाऊँगा । 
मन भर गया है। जो पुस्तकें छप गयो हैं, वे ही पढ़ी सङ्‌ 
रही हैं। व्रजभाषाका व्याकरण भी अभ्री तक पड़ा है। ये 
सर्वेसाधारणकी AX नहीं । विद्वान भेंट लेकर ही पढ़ते हैं । 
बिना परीक्षामें रखे छात्र क्यों पढ़ें ? तब में क्या करूँ १ 
क्या खाऊँ १ पत्र-पत्रिकाओंसे कुछ मिळता नहीं, मिले भी, तो 
उससे क्या काम चलेगा £ सोचा, RAA मेरे साहित्यकी 
जरूरत नहीं । अव पान या चायकी छोटो-सी दूकान करूँगा 
और रोटो-दालकी Read छुट्टी पाउँगा a कुछ लिखा, 
SÅR पछतावा है । 
सवाल यद है कि कोई भी साहित्य-सेवौ चाहे वह कोई at 
अपनेको इतना महस्व क्यों देता है। साहित्य-सेवाको इस समय 
जीविकाका साधन बनानावैधा दी काम है जैसा कि चायकी 
दुकान अथवा पर्चूनियाकी दुकान खोल बैठना । ast कठिनाई 
यह है कि हिन्दीके अधिकांश साहित्य-सेवी अथवा तथाकथित 
सादित्य-ऐवी अपनेको एक नयी दुनियामें ही रखना चाहते हैं। 
हमारी दृष्टिसे शुद्ध दूधकी दुकान खोलना अथवा यद्या चाय 
या पानकी दुकान चलाना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना साहित्य 
` लिखना । श्री वाजपेयीजीके साथ हमारी पुरी सहानुभूति है, 
उनकी वेदना भौ ठीक है। पर उनको उन लोगोंकी चिन्ता 
नहीं करनो चाहिये जिनके लिये Raga भिड़ाकर साहित्यके नामपर 
रुपया कम।ना कोई कठिन काम नहीं हैँ । हाँ सचाई, इमानदारी 
और योग्यतासे कमाना कठिन है। gÀ माळूम है कि टेक्स्ट 
gest एक किताब मंजूर करानेमें चोदद हजार तक मंजूर करने- 
TAA खर्च करने पड़ते करते हैं । ऐसे व्यक्तियों द्वारा लिखित 
हिन्दी साहित्यका इतिहास भी गाळत और पक्षपातपूर्ण है । 
साहित्यिक वमनमें दक्ष हें । यदि वाजपेयौजी नहीं कमा पाते 
तो पछतावेकौ कौन-सी वात है । कर पत्रोर्मे यह बात निकली 
कि आंदशवाद और व्यवहारवादके द्दे व्यवहार वादकौ विजय 
l हुईं। हमारे खयालसे आदशवाद और व्यवहारवादका नदे 


मलोग अपने आपको 
ast. वीस gl, by Agel बात यह है कि दुमळोग भ ने l 


लिखा ह 
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आवश्यकतासे अधिक महत्व देते हैं at यह क्यों समझें 
कि हमारी किताबें बहुत बढ़िया हैं और हम चाय या पानकी 
दुकानको साहित्यसेवासे क्यों कम महत्व दें। हमारे नजदौक 
ag घास खोदनेवाळा उस तथाकथित साहित्य-सेवीसे कहीं अच्छा 
है जो तिकड़म भिड़ाकृर रेडियोपर कुछ वळवास करके कमा 
लेता है और ऊल-जळूल लिखकर पाँच सौ तथा एक हजार 
मासिक रौयल्टौ पाता है। इम ऐसे साहित्यसेवियोंको जानते 
हैं, जिनका प्रकाशकोंने शोषण किया हे। उदाहरणके लिये श्रौ 
हरिशंकर शर्माका नाम लेते हैं। और भी अनेक Fi पर यह 
हम इसलिये नहीं लिख रहे कि हम उन्हें दयाका पात्र समभते 
दें। हमें माळम है कि कई प्रकाराकॉने अपनी पुस्तकें यह कह 
कर मंजूर करायी कि उन्हें पं» हरिशंकर शर्माञ्ची मदद करनी 
है। मंजूर शुदा पुस्तकोंसे प्रकाशकोने चालीस-पचास हजार 
तक कमाया और शर्माजीको कई सौ रुपयेमे हो टरका दिया। 
तब क्या वे साहित्य-सेवा छोड़ दें? इमानदार बना रहना 
कोई आदशवाद नहीं है और जीविकाकी खातिर चायदी दुकान 
चलाना कोई gå बात नहीं है। पुराने समयमें भी साहित्य- 
सेवी जीविकाके लिये कुछ काम करते थे । उन दिनों न रेड्योंकी 
रेलपेल यौ ओर न टेक्स्ट gaat टकंपाालसे टके मिलते थे । 
साहित्यमे जो अष्टाचारसे कमाते हैं, उनसे इमे कोई द्वेष नहीं है 
पर SR तो तिकढ़मी, ढोंगी और साहित्यिक ठग ही 
बनते हँ । हम क्यों अपनेको इतना महत्व दें ? वाजपेयीजी 
चायको दुकान खोलें, दम चाय पियेंगे खरे पैसे देंगे! शायद 
वाजपेयीजीका यह काम साहित्य सेवासे काम मह्त्वपूर्ण न होगा। 
राजपूताना रेगिस्तान निवारक पंक्ति 
'विशाळ भारत'के इसी अंके पाठक हमारौ एक योजना 
को रूप-रेखा अन्यत्र पढ़ेंगे। इस योगनाके अनुसार यू० पौ० 
के आगरे और मथुरा जिलोंमे काम शुरू हो गया है। पर 
om इस वात कौ है कि इस गम्भीर प्रइनपर सौराष्ट्र, 
व. राजस्य यू 
7, तत प गत 
nar र eee = करनेमें सहायक 
| आर मथुरा उत्तरी भारतकी 
ऐस धुरी है, जिते हद किये बिना देश समृद्धशाली न 
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सकता । पर इसमें दो राय नहीं हो सकती कि भगवान ळू; 
का शरीर द्वारका ही भारत बइुंधरामें firey | मथुरामे ३ 
लेकर द्वारकामें वे समाधिस्थ हो गये ओर इस कलिकालमै i 
दूसरा महापुरुष राजकोटर्मे जन्म लेकर मथुराके निकर Ray 
पार्थिव शरीर छोड गया । इस प्रकार TATE पुर 
महापुरुषोंके त्याग तथा वलिदानसे परिपूर्ण है और इस बाते 
लिये afi देती है क्रि जब तक इस द्वारका और मथुरा at | 
से dan क्षेत्रोंका समुचित Raa न होगा तव तक न ते | 
कोरी संस्कृतिकी चर्चा सफल होगी और न देश समृद्ध होगा। | 
ad चाहते हैं कि सम्बन्धित राज्योंके मन्त्री मिलकर बात |; 
कर लें । राजस्थानकी जिम्मेदारी aga ज्यादा है | arii |; 
का काम Yo पी० अबेलेका नहीं है । सौराष्ट्रसे लेकर अ द 
तक स्थिति नहीं सम्भाली जायगी, तव तक shige रहेगा। 
जब आध मौल प्रति वर्षके हिसाबसे रेगिस्तान बढ़ रहा हे पर 


al? 


तव क्या द्वालत होगी । गत दस वर्षोर्मे पाँच सो बगे जमीन 
मरुभूमि हो गयी हे । हमारा अनुमान है कि अगर इस ओर M 
उचित ध्य न नहीं दिया गया तो फिर हमारा अस्तित्व हौ न || 
रहेगा। क्या ही अच्छा हो कि चुनावर्मे जितनी दिलचसौ । Re 
लोग दिखाते हैं, saat आधी भी इस तरफ लगायें तो देशका R 
बड़ा कल्याण हो । . 
अस्वेडकरकी पांकिस्तान-परस्ती 
यों तो डा० अम्बेडकरके स्वभावसे हमारे अधिशी | i 
पाठक परिचित हैं । वे य भी जानते हैं कि हरिजन समी ' d 
किये गये महात्मा गांधीके उपवासके विषयमें उनके क्या विषार. F 
थे। गत द्वितीय महायुद्धमें भारत सरकारके एक उच अधिक í ॥ 
दोनेके नाते उन्होंने महात्मा गांधी तथा कांग्रेधको कितना भ 
Slo अम्बेडकरकी इस मनोवृत्तिके पीछे उनकी gavel e १] 
है । पद लोछप वे इतने हैं कि जब उन्हें कानून-मन्त्री बनाने | 
आमन्त्रित किया गया तब वे फौरन राजी हो गये; A ग i 
सरकारके यहाँ पदत्याग करनेके बाद उन्होंने कश्मीर बत : 
बयान दिया ag बड़ा ही लज्जाजनक, निन्दनीय तथा म ड 
है । अपने इस्तेफे BI कारण बताते हुए उन्होंने. q 


| 
rt 
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| करमीरके मामलेभें मतभेद होनेके कारण उन्होंने इस्तेफा 
दिया है। करमीरके मामलेमें उन्होंने कहा कि उसका वँटवारा 
` | जाना चाहिये और कश्मौरकी बाटी पाछिस्तानको दे देनी 
| fea हमें मालूम है कि अंगरेजी शासन कालमें अघि झां 
| मुस्लिम ama अधिक सम्बन्धित थे । बहुतसे 
#म्बेडकरियोंने तो मुसलमान वनने तककी धमकी दी ot | 
म नहीं समझते कि कानून मन्त्री होनेके नाते यह वात उन्होंने 
ते कही gear परिषद तथा पाकिस्तान तक मतदान चाहता 
|| Sto अम्वेडकर बिना मतदानके यों ही फैसला दे देना 
aed हें । पाकिस्तान प्रेसने sto अस्वेडकरकी इस मनोवृत्तिसे 
शभ उठाकर आरतके विरुद्ध काफ़ी प्रोपेगेंडा किया है । हमें 
git है कि so अस्बेडकरकी जगह Slo काटजू जैसे कानून 
बैशारद भारत सरकारके कानून मन्त्री बने हैं । 


प्रागरा विशवबिद्याळ और हिन्दी 
यह बड़ी प्रसन्नताकी वात है कि श्रागरा विउवविदालयने 


भपने स्मातकों ( Graduates ) को जो प्रमाण-पत्र डिप्लोमा 
रे हे, वे सव हिन्दी भाषा और नागरी लिपिमे हैं। पर इमे 
हि देखकर बड़ा आइचर्य हुआ कि वाइस चांसलर श्री सी 
'हाजनने अपने हस्ताक्षर दिन्दीमें न कर अंगरेजीमे किये हैं । 
मने एक अमाण पत्रको देखा और सौ० महाजन रोमन लिपिमें 
देखा उनका नाम पढ़ा । जहाँ तक हमारा विचार है, agaa 
राष्ट्रिय सज्जन हैं । वेषे वे ईसाई धर्मावलम्बी हैं, पर 
१ अगरेजीमे वे इस्ताच्चर उस सुन्दर प्रमाणपत्रमें कलंक स्वरूप 
खायी पड़े । हम अगरेजी तो क्या किसी भी भाषाके विरोधी 
र है। पर जहाँ राष्ट्रभाषाका प्रश्‍न है वहाँ उप-कुलपति 
राय हिन्दीमें हस्ताक्षर करें यह हम अवश्य चाहते दैं। क्या 
ने दिनोंभे उन्होंने हिन्दीर्मे इस्ताक्षर करना भी नहीं सीखा ? 
R आशा नहीं करते कि वे हिन्दौके विद्वान हो जायें, पर 
Ì पाक्तरताका अ स्दोलन है, वहाँ सी० भहाजन जेसे व्यक्ति 
हिनदीमे साक्तर हो जायें यह बात हम जरूर चाहते हैं। 
री मंशा यह नहीं है कि इस कारण -श्री सी० महाजनको 
, दिये जायें पर यह विचार अवश्य है कि श्रौ महाजन 
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श्री अच्छ्रामका मामला 

इवैक्यू सम्पत्तिके भूतपूर्व कस्टोडियन जनरल श्रौ अच्छू- 
रामजीके मामलेको लेकर देशमै एक बमचक-सी मच गयी है । 
दमारे खयालसे अच्छूरामजीका मामला बड़ा सौधा-सा है और 
उसको विना aad ही पेचौदा बनाया जा रदा है । यहाँ यह 
लिखना आवश्यक है कि श्री अच्छ्रामजी लाहौर हाइईंकोटके जज 
दें। छतरोवाळे qa aac श्रो अच्छूराम सम्बन्धी मामला , 
खड़ा हो गया है। इस मामलेकी चर्चा ऐसे walt विशेष 
हैं, जहा साम्प्रदायिक भावनाएं अधिक उग्र हैं। दो बातें 
विशेष हैं। एक तो श्री अच्छरामकी वरखास्तगी और दूसरे 
अधेन्याय ढंग सम्बन्धी उनका काम । इस दृष्डिसे श्रो अच्छू- 
राम विशेष नियमोंके अन्तर्गत इवैक्यू सम्पत्तिके मामले 
में अपने सर्वोच अधिकारके द्वारा मामले किया करते थे और 
एग्ज़ौक्यूटिव आफ़ोसरको हैसियतसे सरकारको परामश दिया 
करते थे श्रो अच्छूराम और सरकारके वीच एक महत्वपूर्ण 
बात थी, सर्टिफिकिट देनेकी । किन लोगोंको तथा किस वके 
लोगोंको इवैक्यू सम्पत्ति वापस दौ जाय--यह एक नीतिका 
मामला था और कोई व्यक्ति सम्पत्तिके वापिस Bast श्रेणीमें 
आता है या नहीं इस बातो सरकारी एग्जीक्यूदिव अफसर 
प्रमाणित करते हैं, कस्टोडियन नहीं । श्रौ अच्छूरामकी सलाह 
पर सर्टिफिकेट दिये जाते हैं, पर aed अच्छूरामजीकी राय थी 
कि सर्टिफिकेट दिये जानेके अधिकारका अर्थ है कि क्षास्टोडि- 
यनको अजियाँ लेनेका भी अधिकार है। अगर इस 
इस बातको मान लिया जाय तो श्री अजित प्रसाद जैनकी 
चात कि अच्छूराम ग़लत परामश देते रहे माननौ पड़ेगी । 
सरकार किसी अफपरके इस तरइसे बद्लनेवाली मनोवृत्तिपर 
अवलस्मित नहीं रह सच्तौ । छतरोवाले मामलेमें सरकारको 
सुप्रीम ated जानेकी कोई जरूरत नहीं थी और न श्रौ अच्छू 
राम द्वारा दिये गये फेपलेकी उन्हें जलत थी । अगर सरकार 
को यह माळूम हो गया कि श्री अच्छूराम जैसे व्यक्तिके दिये 
गये फेसलेपर विश्वास नहीं किया जा स i 
फैसला बिल्कुल ठौक है। 
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कानूनी मनोइत्तिके लिये उपर्युक्त नहीं है । जब श्री अच्छूरास 
स्वयं कहते हैं कि उन्होंने इस पदको इसलिये स्वौकार किया 
कि उनके पास हजारों ही असंस्थापित व्यक्तियोंकी अजियां 
आयी थीं और उन्दींकी खातिर यह काम उन्हें दिया गया 
था। हमारे खयालसे श्रौ अजित प्रसादजोने उनके साथ बड़ी 
नर्मीका व्यवहार किया है । इस अचावश्यञ्च वाद-विवाद के 
अखाड़ेमें कुछ तो जज कूद पडे हैं, पर आश्चर्य तो यह है कि 
जो बयान इस विषयर्म निकला है, वह विशेष संयत भाषामें 
नहीं है । बड़ी aaa वात यह है कि अच्छूरामजीका पत्त 
लेते हुए उन्होंने अच्छुशमके मामलेछो बिगाड़ हौ दिया है । 
उन्होंने कोई कानूनों तर्क नहीं दिये हैं। बस यह वतानेका 
प्रयास किया है कि सरकार क्रानूनी और भधेकानूनो मामर्लोसै 
हस्तक्षेप करती है ag सरकारका काम है कि वह इवेक्यू 
सम्पत्तिके विषयमें निणय करे कि क्या करना है । पर इसके 
मानी यइ नहीं कि ऐसे मामलोंमें कस्टोडियन असँस्थापित 
व्यक्तियोंकौ वकालत करे। उसका काम तो यह है कि जो 
क्रानूनी दे उसको समझे ओर उसका भाष्य करे | एक नीति 
निर्धारित करनेका उसका काम नहीं है । बड़े दुःखकी बात तो 
यह है कि चौथराम गिडवानोने इस मामलेको लिया है और 
चोथराम गिडवानोके,वारेमें लोगोंका खयाल है कि वे जिस 
मामढेको छेते हैं, ag साम्प्रदायिक रूप धारण कर 
लेता है। 
स्घ० लियाकत अली खाँ 
हमें बढे दुःखके साथ लिखना पढ़ता है कि गत १६ 
अक्ट्रबरको  पाकिस्तानके प्रधान मन्त्री श्री लियाकत अली 
खांकी इत्या रावलपिण्डीमें एक सावेअनिक aad कर दो गयी | 
देम उन व्यक्तियोमें हैं, जो राजनीतिक मतभेदोंको कलसे 
इल करनेके घोर विरोधी हें । किसीसे सहमत दोना और 
अवमत होना एक वात है और विरोधके कारण हत्या करना 
दूसरी बात है। पाकिस्तान जैसे बना है, वह दुसरी बात a 
a इस बातको लिखनेक्ी भौ आवश्यकता नहीं कि स्व० 
जियाङत अली Git भारतके विरुद्ध लोगोको asada ag- 
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चित भाषण दिये । अपनी स्वतन्त्रता 
i á स्वतन्त्रताको जो sag ten 
ने दो हे, वह बड़ी kad है । पाकिस्तानने Bo By 
छ आतका ° प्याश 
ल ats अतिरिक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उसै fah 
संभाळ सके। वे पाकिस्तानकी समृद्धिञ्चै बड़े पक्षपाती थे 
ड | 
उनके उठ जानेले पाकिस्तानमें कया प्रतिक्रिया दगोह नहीं 
सकते । भरत और पाकिस्तानी प्रबृतियां क्या रुख पकड़े... 
अभी कहा नहीं जा सकता । प्रत्येक अनुमाना लिखना 
अना भौ 
ठीक नहीं है । पास्तानमें जो आतंकडा वातावरण पैदा Pay 
x a 
गया था, वह केसे रोका जागया । अभौ तो पदोंके लिये दोह. | 
धूप होगी । फिर कया प्रवृत्त्या होंगी वह सी गम्मौर aa | 
है। अफगानिस्तान, पख्तूनिस्तान, कश्मीरी समस्याओं ॥ 
भी कहना कठिन है । एक बात तो स्पष्ट ही है कि श्री ज. 
wal खाँको प्रधान मन्त्री वननेका मौका नहीं है, sate} । 
क्रादियानौ मुसलमान हैं, जिन्हें अन्य मुसलमान पसन्द नही ॥ 
करते । पाकिस्तानके नये प्रधान मन्त्री बने हैं, श्री नाजिमुददेन । हं 
उनके स्थानपर गदनर जनरल बने हैं श्री गुलाम.मोहम्मद। दमा । 
खयाल है कि श्री लियाकत अली खाँ हत्यारे | 
आन्तरिक छलइमें उग्रता आयेगी । फिलहाल पूर्वी पाकिसता पृ 
और परिचमी पाकिस्तानको एक aad aÑ नये प्रधा | 
~ ‘hr 
मन्त्री संतुलन कर सकेंगे। कश्मौरके विरुद्ध पाकिस्तानदी गे 
तेजी थो उससे पीछे पाकिस्तानकी वानर विभौषिका ही y i 
5 ड a 
जिहादकी बाते तो दक्तियानूसी थीं और केवल उत्तेजना | 
अतिरिक्त उनका और कोई मतलब न था। स्व? बि i 


अली खाँकी दत्यासे पाकिस्तानकी बड़ी ale हुई दै! सग i 
इत्याऐे किसौका wat नहीं हो सकता, क्योंकि एक गलत ae l 
कोई समझदार व्यक्ति ठोक नहीं कद सकता | वि 
Saa ३ 

लेखकोंसे नम्र निवेदन है कि ae जो रचना भे | m 

एक प्रति-लिपि अपने पास अवश्य रख लें । mfè r ia 
कार्यालयसे केवळ उनकी स्वीकृतिकी ही सूचना] (गर्द As 
भौतर) भेजो जावेगी । हमारी स्वौकृति न मिलने © Te 
अस्वीकृत aahi --सम्पादक | 


उत्तर AQUA सरुभाम-प्रसार नवारक याजना 


याते | 
र हृष देशकै सामने खाद्य समस्याका विधेम छप है। राज 


a, | नौतिक Geet ata ख द्य समस्या अधिक . भयानक 
हती जाती है ga ऐसे भी व्यक्ति है-जिन्में ag विशेषज्ञ मी 
बजे इस पातका दावा करते हैं कि अधिक अन्नछा उत्पादन 
मौ [लब्ध सोधनोंसे तव तक सम्भव नहीं है; जब तक. fe हम 
झिया परती हुईं आवादीको रोडनेके लिये कठोर उपाय व्यवहृत ने 
ale र और पाश्चात्य Bal प्रयुक्त वैज्ञानिक सःधर्नोका प्रयोग नं 
Wt इसर छोटे-छे लेखमे किसी IA उठाना लाभदायक 
ए [ही हैं पर वास्तविकता यह है कि हमारी खाद्य-समस्या बड़ी 

mite है ओर इमें भोजनकी कमौके पूर्वे oat समझना 
के दे हेगा । यदि ga मधुगसे श्रो कुऽणकी द्वारकाको बिद ई ओर 
नही (न्‌ १९४७ में खतन्त्रता प्राप्ती बीचको अवधिपरः विचार 
AUR तो gaat अनेर महत्पूर्ण सामग्रो मिल ज.त है, 
iN J ' खाद्य समस्याको हल करनेक लिये और अपने 
| Reet asa समझनेक्रे :लिये।. वास्तवर्मे सामाजिक 
mpag समज और जमीनका समन्वय है। इस बुनिः 
दी सुमन्वयद्धौ स्थिरता और औचित्यपर ही सम्पूर्ण अन्य 
जे म्बन्धोंकी सुरक्षा और मेल मिलाप, सामाजिक व्यरस्थ के 
fa निभरः करता हे । ठोक उसो प्रकार जिस प्रकार किसो 
है नके ऊररी sida सुरक्षा अवलम्बित होती है, उस भवन 
| i जमौनकी उवा शाक्तिकें नष्ट gaa 
Atte भित्तिक्का पृथ्वी सम्बन्धो समन्वय बिगढ़ जाता है 
| he ऐसा दोनेसे मह'न्‌ राष्ट्र तक विलौयमान हो गये. हैं । इम 


धारिक EZAT I 


Bi 


l पिल ज्ञमौनको कमज़ोर बनाती है। दम. aatal काट रहे 
(बोर SI लगाते.नहीं हैं, इसलिये जमीनसे हमारा समन्वय 
पक गया है। जब तक इस लेन देनके समन्वयका तारतम्य ठीक 
| देता है तब तक कोई कठिनाई नहीं aA । विशाल साम्राज्य 

रोमन-साम्राज्य, सिंध घाटीकौ सभ्यता, भारतमें ब्रिटिश 
ज्य तथा मनुष्यक्री अन्य विशाल कृतियाँ tas इसीलिये 
नभन दो गयीं कि उनमें ag समन्वय नहीं रह सडा । यद 
| 29—2 


थीराम शर्मा 


न तो कोई भघुच्ताकी बात है और न दोरी इना हि रोमन 
सन्न ज्य अपनी सम्बन्ध अपनी जमौनसे नहीं रख सका । आज 
भी यूनान ओर इटलौके समुद्री किनारे इस बातके प्रभाण हैं कि 
रोसन स म्र.ज्यने कितना विनाश किंया या] aral अंगरेजी 
साम्राज्यने यत दो मह'युद्धोंमें-हमारे जंगलोंदो m'ad काठ 
डाला ओर amid आरि स्थिति बुरी तरह agg ada 
इसर समन्वयको ठोक करनेमें और दो मडगुद्धोंमें री गयी जतिको 
पूरा करनेमें कम-से-कम तीन चार पढी लगेंगीं ga रोकी 
बात है कि za स ASIN इस बातका आरोप लगाना 
चादिये। पर उसके लिये न तो अब अवसर है और .न 
औचित्य ॥: पर हमें पूर्व पृष्ठे देखना है तथा ढुपर्रोक्रे: अनु: 
भवोस्े:लाभ-उठाना है और इसौलिये यह aata गयोः है; ।; . ु 
इन पंक्तियोके लेखरुरो मलूप है कि दो एं विशेषज्ञं 
कहते हैं (क यू» No में मरुभूमि aster कोई खतरा नहीं 
है, पर लेखक उनसे सहमत नहीं हैं ।. लोग :बाबरके सँस्मरण 
और तोजडे जहाँगं रोका अध्ययन बरें; पुराणोंका मंनन: करें तो 
जमीनकी VaR पता चल सकता है । उसे ज्ञमीनका यक्ष्मा 
रोग कह सस्ते हैं, जो घरे-ध रे इम रो जमेनओऔ उवरा शक्तिको 
खाये जा रद्दा है । फरुस्त्रखूप हमारा राष्ट्रय़ जीवन क्षेण हो. 
रहा है । जदांगोर अपनी Pad जहपीरीमें खता: है-कि 
वह मथुरा और amas बीच रोगका शिञ्चार खेजता थान 
इम जानते हैँ कि ager, आगरा और अलौगढ़के कुछ भाग 
बड़े हौ उपजाऊ थे उद'हरणके लिये कदम हा वृक्ष वही फलता 
फूलता है mla zz ७५” दो। यहाँ कदमके वृत्त बहुत 
थे। अब-तो Az लगभग इस जगइ २६? रह गया है-। जव 
दम संस्कृति और साहित्य कृतियोंको चर्चा करते हैं; तत्र हस 
प्रायः यढ भूर जाते हैं झि सभ्यता, संस्कृति और साहित्य 
git नहीं है । कोई भो सक्रिय संस्कृति. केवल काग 
में ही या पुस्तञ्चोमे हौ जोवित नहीं रह. सझृतो। quate | 
लिखा है कि मुके fasz यमुना नदोमे देवता मछली और 
बछुओंहे रूपमें भाया करते थे, तारि उनको कृष्ण और उनके 
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२२६ ज बिशाल मारते पा ( mei tei 
सखाओं द्वारा segs भोजन हौ मिज्ञ जाय। पुराणोंशी इस सुला करना था। यह आक्रमग जरासंघडे मढे हे 
आलफारि$ aas अर्थ यही है हि बज भूममें भोजनञ्चौ वाला था और जरासंधने ए विदेशो शक्ति व e 
कमी नहीं थो ब्रज भू मे स्वर्ग थो, laaa ब हुह्य TEJE फेलानेका प्रयत्न किया था ; पर भे कृष्ण चते 2 

* था और जहाँ लोग अका रहना पसःद करते थे। पर aad के बाद ब्रम और रानस्य।नकी जिन समश्य/ओंडो बे इ ६ | 
भब क्या हो गया है ? ओर तो और मुगल aad अब तक रहे थे, उनपर बहुत युग असर पड़ा । ब्रज वैभव, aM (जा 
- कितना परिवर्तन हो गया हे । इथे हमें उसे करणों और बल और उपवन, बढ़ YAN daka यांच, शरण 
नतीजोंपर विचार करना है । प्रसन्नताको बात है कि भारत कारण थे। उनके द्वरका चले जानेर उन सब प्र प्रामोमे गह. | 
सरकारने अपनी पंचवर्षीय योजनामै १३४ yar लिखा बड़ी हो गयौ और जमीनडी उवेराश'क्तमे कमी हो गयौ। एत. । 
है :--द्वालके भूम सर्वेते प्रकट होता है कि राजस्थानका स्वरूप वन, गं:च' भूमि और aha we पहुँचाने लगी। 
बिशाल भारतीय रेगिस्तान एक विशल परिधिमें फौरोजपुर, कृष्ण भगवानका पार्थिव शरीर at निकट aed 
पटियाला, और anata अलीगद और कासगंजछी ओर फैड मातामें मिल गया । grar और मथुग एरु दो धुके दो 
रहा है। यह क्रिया गत ५० वर्षोंते चत्त रही है, आधे मोल बिन्दु हैं, जिनके चहुंओर जमीन उर्व शक्ति क्र यम रखो 
प्रति वर्षके Raad । प्रति वर्ष लगभग ५० वर्ग मील उप- लिये हमारे कार्यक्रमको चलना चाहिये । यह सा da ॥ 
नाऊ भूमिकी ओर रेगस्तान पहुँच रहा है । दमारा खयाल gear और मथुगळी ख तिर नटीं az सम्पूर्ण dhus, राज: 
है कि यह संक्रमछ बिन्दु सिरोहीके निकट अरवली Al qnar dare और उत्तर ATS (A हैं। अन्यथा मथुरा और a 
एक निकसपर है । निकास द्वारा dusz धूनसे भरो आगरा जिलोंमे रेगिस्तानने जो दरार डाल दो. हैं, वे और | | 
हुईं आँधियाँ बाहरकों फै जाती हैं मनों वे एक चिमनेछे चौड़ी होंगी और छखनऊ तथा हिमालयडौ aad aen iR 
(Fannel) Read हैं। इनशो Qaa इलाज यही है कि. सब इलाका अगामी ३०० वर्षों राजपूनाग जैसा हौ बहु| 
हा निश्चसमें और बढ़ते हुए रेगित्तानके डिनारोपर बढ़े पैयाने मय हो ज,यगा ag कोई आतंकी यःत नहीं है, ब | 
में जंगल लगाये जायें ताकि sneha इस रक्षा पंफिसे बढ्ता सिपित ही ऐसी gr गत तीन चार सौ वर्षो saad गे ता 
हुआ रेगिस्तान os जाय और तेज आंबधियोंडा जोर कम ह्रो जति हुईं है, sad हम इसो adn आते हैं। यदि gal शर 
जाय । यह समस्या ऐसौ है कि इस ओर फौरन ध्यान देना गतिमें तीव्रता भा जाय तो यू. पी० के रेगीसतान बनने afi य 
चाहिये । इस समत्याके अखिल भारतवर्षीय मदत्वके कारण समय ही लगेगा। खुळी आँखोसि देखनेवाले imal इरे È 
इस कामन्ने अन्य कार्मोते प्राथमिकता देनी चाडेये और केन्द्रिय ज.कर देखें कि ज्ञमीनडी कटनने कितना नुध्सान थिया र । 
सरकारके तत्वावधानर्मे इस कामको फौरन ले लेना aha । उत्तः प्रदेशोंमे कासगंज तक जो मरुभूमि रास्ता बन या i 
योजनामै इस कर्के लिये खर्च व्यवस्था को गयो है” ag ndath है । मधुरा आगरा Fata अहाँ खार : : i 
उपर जो कुद व्यक्त किया गया है उवे स्पष्ट है कि पानोका बहाव तीव्र दै। जमीनमें मेहके पाती ac 
प्रतिवर्षे मरुभुमिद्धी लपलपाती जिह एँ राजपूनानाकी ओरसे क्मता नहीं है । जमीनके उन छिद्रोंका दम छु! गा ब l 
शमौनको उवेराशक्तिको चाट रही हैं और ditai तथा पानी सोखते हैं । फलस्वरूप हमारा पशुधन और बे 


Pa निष्प्राश कर रही हैं । ये वृत्त और पौधे mÀ भलाई कोटिकी दो गये हैं । प्रताप 
लिये अति आवश्यक है । ; राजपूनानाका इतिद्वास जिवर्मे रणपुंगत राणा dh 


ay BU aga द्वारका इसलिये गये fe उन्हें अन्य राष्ट्रिय बौर जुटे थे. जञमौनकी दुर्घटना wg | 
TAS कालयवन z ee जालः l. टु 
£ > ०40 भायोजित एक विदेशी. आका via काले दर्दीव्याडीने3/भचछे०्जॉरशिल क | 


% 


९) | aigat, १६५१) उत्तर प्रदेश्में मस्भूमि-प्रसार निवारक योजना 
La. | अज्ञान और पिछले शासनने अरनो घोर स्रथपरतामै 
| देश तौ माताझो भूखों मारा वह सांता जिसने हमारा लालन 
भे [तन थिया । इस भागवतके दशन और ब्रज संकृ तिसी चर्चा 
z, ते हैं, पर पुराण और भागवत amaa seria ही. 
ws waka हैं--्दां मनुष्य, पशु, इत्त तथा अन्य इरिय लो. 
Ua mera आर्थिक व्यवस्थामें अपना-अपना काम करते हैं। 
गहू. भूमि भून कालडे वेभवसे बंचित क्यों रहे १ मध्य gr 
We | ब्रव सूमिपे एक विश्वव्यापी सांस्कृतिक धारा प्रवाहित हुई - 


aay T 
रेगिस्तानञ्चो रोकनेकी यह समस्या झेवल उत्तर प्रदेशमे 
किये गये प्रयक्लोसे ही इल न होगी । रेगिस्तानका यह अ क्र- 
मण .टि इयोके rags समान ही रोका जा सकेगा। हमारे 
साधनों और शक्तिके सहयोग और समस्वयसे अर्थात्‌ सौराष्ट्र, 
राजपूनाना, उत्तर 'प्रदेश, पंजाब, केन्द्रिय सरकार तथा अन्य 
भ रतोय राज्योंके सहयोगसे, ताकि सबके दुश्मन रेगिस्तानद्ा 
graa एक संगठित रूपमें किग्रा जाय। जहाँ तह इस 
लेखा सम्शन्ध है, वहाँ तक योजना मथुरा, आगरा, अलीगढ़ ' 
iR | पर क्या उस समय दूध, भोजन और वृद्धी कमी थो ।: as हो सीमित-रखो जायगो । उत्तर प्रदेशमे द्दी saar मोर्चा 
बलै त SS विभिन्न aaa इसलिये उन्नत थी कि जमनी. होगा। इप aga पौछे हो नहीं हटाना वरना सबके द्वितके 
के दो पिर शक्ति रक्षित थी, विरोषरुर वन arè i जंग्ोंचो लिये सब राज्यों सौ सद्दायतपे इसे द्वारका तक पहुँचना है । 
डे पन हमने अपना पेट काटा है और अपने पैरपर grga यह अधुर WHS नोचे ही इफ़नाया जा सकता है । यह सम्पूर्ण 
baa हि ऐ है और gaar विपत्ति अयौ है । क्षेत्र आगरा, मधुरा तया अन्य सौमा Rata IA गइराईसे 
Ua | . उपर्युक्त सूकम प्रस्तावना दतोत्सादित करनेके लिये नहीं. भरना पड़ेगा ताकि राजपूतानाझी स'मापर अनेक पँक्तियाँ बनायी. 
और | बरन्‌ इसलिए है कि sad ठौक तस्वीर स मने जा जाय जा सङें। 
adult इम समझ ज यँ कि निकट भूनकालमें ead एक गलत - उत्तर प्रदेशमे हमारा कत्तव्य 
तिषा अनुमरण किया । साहिर asma दृष्टते नहीं दो aerd जमौनको कटनमे, 228 कटन तथा पानीकी . 
न्‌ एक व्यवहारिक दृष्टिससे इन पंक्तियों Ras यह बात sza, ald जो कटन होती है वइ अधिक -खतरनाक होती 
सँ RAS साहय क'ता दै डि हमारा यह देरा उतना हौ उवर हो. है। er कालमें बाळूके अन्धद, जो आसमान भर देते हूँ, 
‘han है, जितना पढळे था और धरती माता हमारी दुगनी वे इस बातके द्योतक हैं कि जमीनका ऊपरी स्तर डिन्न-भिन्ष .. 
Å RA और सो भो समस्वित भोजनके साथ खिला सस्ती ` द्दोकर इज रों मौल दू! फेका जाता है। इस राष्ट्रीय ज्ञतिका 
भ | यह कोई उच्च वळी बात नदी है। यद वात तक और उल्लेख नहीं किया जा सकता । 'यई उस घातक रोगका 
Cha साबित दी जा सस्तो है। पर ख्य.समस्य को हल प्रतीक हैं, fred हमारी घरती माता Nga है । इसलिए हमें 
|| के लिये इमे नीचे३े निर्माण करना होगा t अर्थात्‌ हमको Teh इन सूक्ष्म कणोंको रोकना है ताकि वे str zat | 
hea गतिमें कार्य करके अर्थात्‌ पेइ saad ota पेइ  जगहपर बाळका ढे( बनाकर जमौनका गला न घोट दें। इमारी . 


t 
lh Whaat उवेराशक्तिच्चे बढ़ाना होगा। जमोनदी जमीनकौ उपरी तह भी तेज इवा और” alfaata इूरतौ है, 

॥ "at समस्या और aia ककी कम ने अन्य usia भी इसलिये इमें तेज gad रोक करनो है तथा जमोनकी सतहको . 
“शन थया है। दक्षिण amas बारेमे एक बार जनरल wedt आदिपे बचाना है। यह तत्र ही सम्भव दै जब हम ३ 
सने कहा था, on सम्मुख aad बढी समस्या है oma दक्षिगकी ओर विभिन्न 'प्रकारके पेइ लगायें। ag : 
i dat करनी और यह समस्या राजनौतिसे बड़ी है।” राष्ट्रिय काम है और अन्य राष्ट्रिय कार्यों के समान हमे स्वतन्त्र 

J araa यों भो कहा जा सस्ता है रि भारतमें eaaa भारतके प्रत्ये नागरिकशे शक्ति इह प्राप्त करना + 
; । था किसो भौ राजनीतिङ समस्या तथा अणु बम और हाई- द्वोगा। प्रत्येक व्यक्तिडे orld aad और गैर-सरकारो लोग. 
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और: जमे नको उत्पादक होना TRA वास्तवर्मे प्रकृति 
दो हमारी सबसे बढो सदायक रही है। इन खुररु इल कोने 


gega होती है, जिसे वाधुरई बहते हैं। इसको सब वुई 


करते; हैं; Pema भो बुराई करते. ga वद खेतीके . थिये 


उपयोगी भो नदीं पर जम नझौ ऊरौ fagal रक्ष का यह. 


बुड़ा-काम करती Bi हमारे कई कवि तो जमेनरी समस्याको 
जूने और मनुष्य तया जमोनके सम्बन्धको समझे बिना 
कूविता करते हैं असे :-- ; 

|; कहूँ कहूँगंप लरी गई fies भूल 

क बुलमें मेवा करी wad करो करोल । 

* परे गोपालके लिये. कोटिशः प्रणा'म जिन्होंने इम रौ देशी 
जमीनंरी समझ! और FR एक दर्शनश स्त्र दिया । उर्न्दोने 
areas समस्या रखी और उनका उचित विश्लेषण झिया । 
eta, अंजना घास तथा अन्य झड़ झंधरोंने रेगिश्तानके 


इवको रोका दै और इन्होंने मनुष्योसे अधिक रेगिल्तानदो.- 


रोकनेमे काम किया है। ada और cad फ्राड़ियोंने तो 
मरुभूमिके विरुद्ध निरन्तर ja किया है। न गोप st मनम 

तो इसीलिये इन झाड़ियोंके प्रति श्रद्धा थी। alae deae 
छ्कुर ( शमो ) को देखिये ।. SFA रे गस्तानसे सद! लड़ाई 

5 नी है, खुररु इलादोंमें अकेले ही रेगिहतानसे मोर्चा लिया 
है, मनुष्यने तो उपरको बोई az यता नहीं डी ।. यह ठोक है 
कि इन ate samt आम नीं दो THAT पर वचून, SH, 
करील और पोळ ऐवी स्थिति पैरा कर देंगे जियसे इन इल में 
भविष्यमें आम लगायेजा स। इमरो स सू देर शक्ति इसे 
दस पे ढ़ियोंगें सम्भव कर सती है और चम्बल तथा जमना में 
लढलद्वते बाग हों ओर इस प्रकार भगवान कृष्णडी फि ice 
दारका और aguè च रोंओ gatas हो सक्ती है। 
आजकल भी इस खुर इलाकेमे कुङ ऐसे स्थल हैं, जिनमें 

, रेगिस्तान शा दळ भूमिके समान मलीह।ब्ाद ( लखनऊ ) जेते 


found ära : ` 3 


` इदकर rata ओर जा रहो हें | जमीन भूखो और ead, 


FEIT है :-- 


00) 
l नक्र १९, | 


अनेर रूप हैं और यइ अन्य राष्ट्रिय TAR ह. SE 
i RGIA 
है। इसके लिये इमे अपना जमीन सम्बन्धी र 


By पम्प 
) सजना पढे. एड 
त्रत पूरी श्रद्धा रखते हुए .भी इन पंक्तयोंडे dar दोर ह | 
कोरो योजनाओंधे मतभेर है । यह मतभेद केवल इसी 
है कि हम dts मर्ग पकड़ सडे | SARI देश विशाल है बोर 
उस GS इलाकेछो आपप,शीकौ एक नयौ EIRA aa. 
इय्रकता है, जिसके लिये दस वर्षो qag -करोड़ wa a 
waa है। यदि ऐवा न हुआ तो गंगा और agam: 
gaa उपयोगिताझी अन्तिम सोमापर पहुंच जायगा। प. 
खुर5 इलाकेमें.अधि5 अन्न उत्पादने लिये अपेक्षाकृत माफ. 
सम्भावना है । : उत्तर प्रदेशे इस Bis इलाकेसे aa 


TU manad wraad र ष्टकोण व 


है उसे खाद और पानीकी आवश्यकता है । हमारा au 


बने । इसलिये हमे एक अलप अःबपाशो योजना भावः, 
aial है, जिमडे द्वारा छोटे-छोटे बाँच बनाये जायें और j 
पास और साधत भौ द्वों। इससे रेगित्तानका I T 
प्रदेशम रु जायगा । छोटे fa सूखे aata झापा f 
a नहीं दोगो वरन्‌ पानौसे saa जमौनकौ कटको मै, 
रोकेगो और sad जमोनही ada शक्ति अपने उचित हाँ 
आ जायगो । अर्थात्‌ छोटे atita दो काम at उत 
gad aana ait और जमीनको कटन भी eam | 

faa योजनापर काम होगा उसकी सूक्ष्म gal i 


(अ) जमीन प्राप्तकर सरकार द्वारा adat 


लगाना । i 
(ब) Aa जमौनपर सरकार द्वारा जंगल ल 
(स) व्यक्तियों द्वारा पेड़ लगाना | 


४ 


mal! 


` हें t s {T जि 5 | 
आम होते हैं। इससे यह प्रकट होता है (ह रति और (अ) जमीन प्रात र सरकार द्वारा IAN | ए 
vad ठोक S08 रखमेते हम बहुत कुछ कर ged हैँ । लगाना ही २ af | र 
SY REEE लिये eter लगाना हो QEN साधन अन्न उत्पादनके लिये जमीनको जोतनेरी १ त्त a dle 
नही है सौर न ata पेह लगा हात | 


t 
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अकबर, १६५१; ] 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय आयिरु:व्यूवस्थाको gega 
पहुँच ये विना इप हर प्रकारको.. जमोनपर . फसल नहीं उगा 
| सकते । ETe Cs जमीन वेकार हो गयी है। अनेक पड़ 
| जमीनपर देवळ घाव दौ उगायी जा सरुती दै और कुछ पर 
पेइ हौ. हो' सकते हैं । संयुक्त राष्ट्र अमेरेक'मे कोई भो आदमी 
उस जमौनपर खेती at कर सकता, जो गोचर wae लिये 
:: | उपयुक्त दे । ` इस नियमक्का पालन यहाँ भौ होना चाहिये” 
“| इसके उल्लंघनसे हम रो स्थिति gece हो जायगी। aq 
'| नौतिको व्यवहृत करनेमें esa दिखानी चादिये। सम्पूर्ण 


नदियोंके उन स्थलोंमे जिनमें होऋर पानी azat आता È 
जंगलात लगाने चाहिये । ° हम नदियों की agia तर तक 
नहीं रोक सकते जब तक हर-एक नदौके ऐसे स्थलोमें जंगल. न 
लगा दिये atti . नदीके ढालसे. feat दुरी तक जंगल 
लगाने च.हिये इस बातका निर्णय वन विभागः औरः इं नियर 
करें । dar DAI अमीनका मौतरौ भग पानीको सोख सकेगा” 
n और वढनेत्राले पानीकौ गति कम दो जायगी। जित प्रकार 
| अंघइ बालूको लाते' हैं और जमीनके जीवन-रक्तछ्नोः उड़ा देते 
| l हैं. उसी प्रकार नदियोंमें गन्द्ळा पानी बढ़िया जमीनी उर्वेरता . 
| और afins निचोइ है। यह aaa नरियों और नदियोंके 
i किनारे तथा अन्य क्षेत्रोमे जंगल लगानेसे रू सकता है। az 
: | बिना क्रानून पासं किये ( Ravines ) सम्भव न होगा। 
| उचितं मार्गमे हमें eg क्रम उठानेसे नहीं qaar चाहिये । 
अन्यथा आनेव टी पढी हम.री अदूरदशिताके लिये हमें 
कोसेगौ | 
(ब) लोगोंकी जवीनपर . सरकार द्वारा जंगल लगाना 
az बहुत सम्भव है कि पंक्तिके उस क्षेत्रमें दर्म बहुत-सी 
| tat जमीन मिले जिसञ्चा कि प्राप्त करना सरकारको सम्भव न 
हो । इसलिये हमारा काम इन क्षेत्रोंमे इस बातसे चल जायगा 
कि aT उनकी adan पेड लगा दें । अन्तमें पेड़ तो लोगोंदी 
ही सम्पत्ति होगे पर वे उनको बिना आज्ञाके--प्राइवेट फौरेस्ट 
| एक्टके प्रनुसार--छाट नहीं सडेगे। पेड़ोंकौ मिल्ञ्ियत तो 
| होंगो जमीनके मालिकोंकी, पर उनको लगाना तथा उनको रक्ता 
Rara संरक्षतामें होगी । 


Ei Ss aon 


उत्तर प्रदेशमें मरुभूमि प्रार निवारक योजना! 


प्रान्तीय राज्योकौ ये सीम ये 


Re 
(€) व्यक्तियों द्वारा पेडोंका लगाना. : 

- सरकारी प्रयास और बन मद्दोत्थव क्रमेटोडे प्रयत्न जंगलके 
बढ़ व रोकनेमें यदेष्ट नदीं होगे अगर. ANA उन्हें A 
सदायता न दौ। लोगोंको सस्ते तथा अन्य : सुविधाएँ : Rex 
यू० पी० सरकारको विशेष सुविधाएँ देनौ चाहिये । इस 
इत्ाकेमें सस्ते पेड़ देना चादिये और यातायात और tdas 
लोगीकी सद्दायता देनी चा दिये । 


इस arrai ag बात प्रासंगिक होगी कि हमने qo fto. 
'सरकारकी सहायतासे इसका सूत्रपात कर दिया है और वन. 
adaa कमेटौ हो lsat, fa आगरा मथुरा ज़िलेके सर- 
कारी ama थे नोचे लिखे निणय किये गये :-- | 
आठ अगस्त १९५१ Rt 2 

(१) वृक्षारोपण उत्तरसे दक्षिणकी ओर पंक्तियोंमें करना 
चाहिये। दो सौ गजरी चौड़ाई ' पंक्ति बनानी चाहिये।' 
एक पंक्तिते दरी पंक्तिके वीच चार सौ aast waar दोना, 
चाहिये और इस प्रकार दो मौलझो चौडाइ पंक्तियाँ होनी 
चाहिये! 

(२) इस LAE प्रयत्न करना चः दिये कि वृक्षरोपण qo 
पी० राजस्थानको सीमारर अधिए्-से-अधिक निट होना 
च!दिये और जनताका सहयोग प्राप्त करना च.दिये और अन्तर- 
कैसी हों। 

(३) अगले वर्षे पेड लग.नेरे लिये आठ हजार qA 
नसंरी फोरन शुरू कर देनी चाहिये । 

(४) आगामौ सालके anal adad प्राप्ति, पेड लगाने 
amaa व्यवस्था होनी चादिये। 

(५) आगरा-दिल्ली सडझके दो मीलके भीतर ऐसी सब 
adata विस्तृत सर्व दो जाना चा दिये, जो Als लायक हैं, 
पर जहाँ खेती नहीं होती । इसी aE Jo पौ० राजस्थान 
Aaa भी सर्व होना चाहिये । 

(६) जहाँ तक फौरन ददी काम करनेका सम्बन्ध है वहाँ 
तक नौचे लिखे निणय किये गये :— 

(अ) यातायात, राजस्थान सौमाको समौपता, आबपाशी 


SITUS SS छाता ALAA TEMA सर्के 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By 


3 ~ 


११७ 
किनारे ऐसे ब्लाक aha चाहिये । कोसी ata गन्द गांव, 
बरसाना, aa, सुगर और बहाँसे नहरको ayes सहारे 
भागरा जिले as झुरावई गांव तथा ओर बहते अछछनेरा 
किरावली, कागारोल और खेशगढ़ तक । 

(ब) इन gerald सबसे बढ़िया ब्लाक नसेरीके लिये चुन 
लेने चाहिये। | : 

(a) चाळू सालमें बृत्तारोपणके लिये सर्व सम्मतिसे निश्चय 
हुआ कि विभागकौ ओरसे वृक्ष रोपण कुछ हौ एकडके प्लौटोमें 


सौमित रहना चाहिये । विशेषतयाः ae बृक्त रोपण सार्वजनिक . 


सरायता तथा जंगलात और कृषि विभाग हारा दिये गये 
पेहोंसे होना चाहिये । येह सब समयकी तंगी, पेद्रोकी कमी 
ओर रु-ये Gaal बमौछो ध्यानमें रखते हुए किया गया हे । 


(३) न्ल-क्सञ्चा चुनाव अधिदारियों द्वारा स्थनं य De 


मतके परामशेसे और कृषि वन और आवपःशौ विभागडे बै 


चारियोंकी सल'हसे होगा । भ्रगस्तका अन्तिम सप्ताह इस 


कामके लिये नियत किया गया। वृक्ष रोपण सप्त हके लिये 
satatar चुनःव होना चाहिये। | 

धुरा Faas वरसानेमें आगरा-मंथुग ater सम्मिलित 
उत्सव होगा । ' 


अन्ते यह प्राथना को जाती है कि यू० पी० राज a 


कार इप योजनाको सफल बनानेमें उचित रुपये वैसे सहःयता 
दे तथा अन्य सहायता दें। भरत सरकार भी इपढी सद्दायक 
हो । इस स लडे लिये भारत सरकारपे प्रारम्भ करनेके लिये 
पचाव हजःर रुपये होना च हिये। काम देखते हुए यदद नगण्य 
एम काम शुरू RAE लिये मो यथेष्ट नहीं है । रुपया स, 
मात्र है, वह साध्य नहीं है । 

आगामी ५ वर्षों {लये आगरा, मथुरा, अळीगढ जिलों मे 
लगभग १० हजार एकड़ जमोन मरुभूमि fame पंक्तियोके 
लिये उपलब्ध हो सबेगौ । आगरा और मथुरा जिलोंमें चार 
हजार प्रति एकड़ और अलोगढ़में दो हजार प्रति ues बजट 
को रूपरेखा इस प्रकार है :-- 


फी, १० ०) फो एव St fgajag २०१ ०,००० एकद अमौन 


१ £ 
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(ZEN, १७६ 
२. २५) फौ gagè हिसावसे जमीनकी तैयारौका. $ 
HA ९० इजार Fo: 5: Sigg 
A. Re) फौ एके हिसावसे gag और पेरोज a 
२ ल.ख Fo | 
४. २०) फी एकड़के हिसावसे निराई और ga खच २ 


लाख पया | 
५, काटेर तारोंसे बाडा बनानेका AL १० we स्‌ 


६. स्थाई मजदूरोके लिये छान ast ५,३ ००) परति 
दिसाबसे १ लाख ९० हजार | 

७, वेतन और अत्ता (५ वर्षे लिये) ३ फोरेर atk 
१३ फोरेस्ट गाड्स--६० हजार ।. 

८. वेतन और सत्ता न० ७ के लिये ६ हजार | 

& -ङिराया मकान ३ फौरेस्टरके लिये १ हजार ८ सौ. 


ea 
१०. १३ फोरेस्ट agaat asia किराया ३ इनार 
& सौ रुपया 
११० ३ वषे लिये सर्वेपर ५ हजार ४सौर०। / | 


१२. adad तैयारी और सं माबन्दीके लिये १० हजार 


रुपया । 
१३. मरसरी इत्यादि २५ TMT रु०.। 
१४. वीज gage ead लिये ४ हजार ६ सौ रु०। vet 
आकस्मिक तथा विशेष ख़चेके लिये ४ हजार Fe! | 
योग २६ लाख २४ हजार ७सौ। ५ 


निरंक्षग इत्यादि १९ हजार 
एष जीप.सम्बम्धो wy ड्राइवरका - 
चेतम तथा भत्ता ६ दजा . 
तथा अन्य ५ हजार 
योष २७ Eat 
मह यग २९,५१ ७००) 
zq an A 
इधलिये कुल बजट आगामी ५ वर्षो हँ 
a gil 


रुपया म नना चाढिये। इस ग्राबश्यरु तया gà : 
नि | 
देशकी सम्पदा बढ़ेगी और हम देशश दुखी 4 ह | 


॥। 
१० 


haat शिक्षाका aga बढ़ा महर है 


ae" ही हम आगे बढ़ते हैं और नयी-नयी चीजोंकी 


छ'न-वौच करते हैं। शित्तासे ही हम अपनो पुरानौ 
सांस्कृतिक और ऐतिह।सिछ चे अकी रक्षा करते हें । oaths 
। कोडुम्पक जौवनमें 
भौ शिक्ष को वित न्त sora है । 

. Bare galt शिक्षःका महत्तवपूर्णे स्थान है । बहुत-से 
eal शिक्षा अनिवार्य है । छोटे-बढ़े सभौको पढ़ानेक प्रबन्ध 
सरकार TIA छरती है । शिक्षाळे म मलेमें स्विटजर लेण्ड 
भौर नावें प्रथम स्थानमै आते हैं । शत प्रतिशत लोग वहा 


शिक्षित हैं। अमेरिका, जापान, जर्मनी, gadog और इसमें 


भौ शिक्षपर अधिऽ जोर दिया जाता है। आज aga’ 
सुल्कोमे वेज्ञानिङ शित्ता देनेडे लिये करोड़ों रुययोंका बजट दै । 
हमारे देशमें शिक्षकी हो नहीं व न्‌ साक्षरताकी भौ बड़ी 


, कमी है । गाँव-के-्गात अनपढ़--ऐसे gl तरक्को कैसे दो 
| सरती है १ qa अजीब सवाल है।. देश बहुत बडा है। 
| करोडोंको आबादी है। देशमें ad कमो हे । जादमियों्मे 
| सेवा और मिशनरी भावनाही Seat कभी है, वह हर एकको 
। विदित है। राष्ट्रके कणधारोंके सामने बढ़ा अजौवो-गरौब 
सवाल उपस्थित है । 


मह त्मजी हमारे Aad राष्ट्र पिता थे । भविष्यवेत्ता भौ 


| वे थे। समयकी गतिको अच्छो तरह पदचानते ये। गाँवके 
| मलोके हल करनेमें विशेषज्ञ थे । aiad ळेगोंकी शिक्षको दी 
i आज हल करना है । उन्हींके asta वःस्तविक शिक्षा देवर 
॥ Het आगे ले जाना दै । fagat सम्बन्ध जीवनसे है । 


शिक्तामें व्यवद्दरिकता आनो चादिये। faa शिक्ताका सम्बन्ध 


ं देनिक जीवनके साथ न हो, वह शिक्षा ferd बेकार और 


अव्यवहारिक है, यह गांधेजीको पक्का विश्वास था। आज 
जेसी शिक्षा प्रारम्मिक स्कूलों, कालेजों भादिमे दो जा रही है, 
महात्माजीकी दृष्टिसे ag जीवनके वास्‍्तविरपनसे कोसों दुर 


| है। महात्माजौको रसौ शिक्ष से कोई सद्दानभूति न थौ। ३१ 
' पे, सन्‌ ३७ के अपने एक तोखमे शिक्के agta परक 
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गांधीजी और नयी तालीम 


प्रभुदयाल विद्यार्था 


SAA हुए उन्होंने लिखा है, “शिक्षा सावलम्ली होनी 


- चादिये। सञ्चो. शिक्षा वदी है, जिसे पाकर मनुष्य अपने 


शरोर, मन, और आ,त्मके उत्तम गुगोंडा astio विकाप ' कर 
सके और उन्ह प्रकाशमे ळा सडे । साक्षरता न तो शिक्ष et 
अन्तिम ध्येय है, न aad शिक्तका' भारम्म ही देता है ag 
तो स्त्री gta शिक्षित बनानेके अनेक साधनोमें एक साधन 
मात्र है । अपने आपमें साक्षरता कोई शिक्षा नहीं दै । झ्य 
लिये में तो बच्चे शिक्ष का आरम्भ उसे कोई उपयेगौ दस्त- 
करौ सिखाकर aaf जिस waa उसकी शिक्षा शुरू ad है, - 
SA चणे उठे कुछ-न-कुछ नया सुजन करना सि खार ही ३ Sq 
इस तरोकेसे gla पाठशाला स्वालम्बी बन सकती =.” 3 
गांधीजौने दी पहले पहल सेव प्र.मर्मे इय नयी adaa 
प्रारम्भ दस्तञ्चरौके साथ शुरू कराया। ase चर्खाछे दस्त- 
sitar मुख्य साधन बनाया। थोड़े सालोमे नया तालौमके 
जरिये शिं में क्रन्तिकारो परिवर्तन हुआ। आजके atagia 
देखनेप्ते पता चला है कि नयी तालौमके जरिये arad प्रत्ये 
विद्य थीं अपनो दस्तघरीकौ og 8% जरिये zra ७५) २० 


` वार्षिद आय देनेमें मदद करता है और विद्य/थियोंके जीबन 


में बढ़ा भरी परिवतेन हुआ है। नयौ तालौमके विद्य. मियोंळा 
जीवन व्यवहारिक बन सञ्च है । यावके लिये वे सञ्च उपयोगी 
साबित हो रहे हैं । नये तालीमके जन्मदाता गांबीजी az 
संसारे बढ़े-बढ़े विद्वानोने गघीजौकौ शिक्षा प्रणालीञ्चै भूरे: 
भूरिप्रशंसाकीहै।त - 
वतेमान शिक्ष को गांधौजीने बहुत हौ दोष पूर्ण कहा है। 
गांधोजौने तो इस शिक्त शो यहां तकु कहा है कि यह त नोकर 
तथा गुम र्ता बनानेका एड कारखाना है । आजरी शिक्त से 
देनिङ जीवनको कोई तुझ हौ नहीं बैठती । 
` प्राथमिक शिक्षाके सम्वस्थमे गांधोजीका विदार बहुन हो 
साफ़ था। आप गांयौजोको sand हो पढि्ये--'प्रायमिञ्च . 
शिक्ताद मैं aad ज्यादा महत्व देत। हूँ। मेरे विचारसे; यह 
दा saa थोर और विषयो भाज saat सेट्रिक | 


iddhanta eGangotri Gyaan 


`~ 


१३३ a ik 
तक होती चाहिये ani कालैजकै संत्र प्रैजुएट अपना पढ 
लिखा एकाएक भूल जाये और इन कई लाख ग्रेजुएटकी aia- 
दाश्तके यों एकाएक बेकार हो MAI देशका -जो नुकशान हो, 
उपे एक पलड़ेपर fad, और दुसरी. ओर. उस. चुङसान धे 
रखिये, जो पेंतेस . करोड़ त्र.पुरुषोंके अज्ञ,न.न्थकारमे घिरे 
रहनेछ आज हो रहा है, तो साफ़ माळूप होगा कि. दूसरे 
नुच्सानडे सामने पहला कोई चीज़ ati a fat 
और अनपढ़ोंकी जो संख्या बतायो. जातो है, उसके आंकडोंसे 
इम लाखों aida फेले हुए घोरतम अज्ञाना पूगा -अनुमान 
नहीं कर सकते । अगर मेरा बस चले, तो मैं कालेजको शिक्षा 
. को जड़-मूलसे बदल दूँ और देशकी आधवश्यकताओंके साथ 
उसका सम्बन्ध जोड़ दू ।? : 


~ 


Fe FT पल ( अक्टूबर, ११५ 
गांधीजी एकै बहुत बंडे व्यावहारिक पुरुष थे। शिवदे 
बीच भी अमरेजोंने जितनो गड़बड़ी की और देशका gaa 
कराया, करोढ़ोंछो गुंछाम में रखनेको तरकौब faa | रंध 
जी इसे बहुत पहले हो ताड गये थे । . उन्हे आजकी Prat 
विश्वास न था और वे कइते थे कि वर्तमान शितां 


और शहरोंके; बीच एक बडो ख है बन गयौ है-। शाक 
पढ़ा-लिखा अनुभव-द्ौन Vacs गांवके कामके faa Reng 
बेचार साबित हो रद्दा है। देसी शिक्षापर हमारे शका? धन्‌ 
व्यय नहीं होना चाहिये। कांग्रेसी सरझारोंडे स्थापित होते है 
राष्ट्रपिता बापूने सबका ध्यान शिक्षाकों कमे और gute 


ओर खचा था । 


मेरे मन-दीपकका मिठास 


UGA 
डुल : धुल. प्रकाश _पथ फेल रहा, मेरे सन-दौपकका मिठास | . हर A en 3 है छि | 
बिखरी जगती पर एक. बार . है तार एक gamta a 


. ` फिर स्सृतियोकी कुंकुम - रोली | 
वेणुके सरकी रेणु .उड़ा 
~ गाती आती. वह गोधुली | 

घर -धनुसे da पसार पतंगे बैंडराते उड़ आस - पास ! 

a hi -. मेरे मन - दौपकका मिठास | 

iata 
तिर रहौ तरणी झिलमिल करती 
: =. falè dda पसार ! 
- .. कल्पना ` ळहरिया रहो नाच 
ले भाव - निधौका मदु प्यार] 

पुरभित amg मौश्रित चन्दन मेरे प्राणोंदी- afa ata i 

मेरे मन - दीपकका मिठास | 


5.09 PEMA | : 
CC-O. Jangamwadi Math SUZ... eGangotri GyaanKosha ' - 


gar उतार स्वरका रोहण | 
लघु दीप एक ज्योतित अन्तरमें भ्र 

; श्यामाका ले. सम्मेहव्‌। 
है - एक wna और ज्योतिर्मय aaa विला f 


Ye 


शौतल समौरकी. लहर - लद्दर, . : :. : - । 
॥ मेरे: að . मंगल. : गाती... 
_ उठतौ है और अधिक Sa š as 
बाती. . प्राणोंकी बलखातौ 
र्‌ आश] x 


जागी daad, यौबनकी इस जगतीपर . यह. मड 


| 
मेरे मन - दौरकृका मिठा: i 


A 
pve 


a 


RAD भयंकर जन्तुओसि भरे अझौकाके जंगलोंको पार करनेकी 
प्रेरणा...उसको अपनी इस विशेषतासे मिली है। इसी 


भज्ञातळे प्रति उत्सुकताने ही उसको भाषा सम्बन्धी शोध | 


करनेको उत्साहित किया । 
जिस माध्यमके द्वारा हम अपने विचार और इच्छाएं कहा 


| | करते हैं, उसकी मूल उत्पतिके विषयपर सोचनेकी चेश बहुत 


कम लोग करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कर भी नहीं सकता । 
पेसे फलको गिरते हुए सब देखते हैं, परन्तु वह न्यूटन हो था, 
जिसने a$ समक्ष इस रहस्यका उद्घाटन किया कि पृथ्वौके 
आकर्षणके कारण प्रत्येक वस्तु उपर फॅकनेपर भी नीचे आतौ 


|है। इसी तरह भाषा जैसी नित्य व्यवहारकौ वस्तुपर सोचना 


भी साधारण लोग पसन्द नहीं करेगे | परन्तु आज तक इस 
|विषयर्मे काफौ खोजकी जा चुकी है । सतत THAR फलस्वरूप 
[aR इस विषयपर काफी प्रकाश पढ़ा है, परन्तु अन्तिम 
JER अभौ तक इसका निर्णय नहीं हो पाया। | 

| अन्य शास्त्रोंकौ तरह इस विषयपर भी सबसे पहिले विचार 
[ART पनपे । पाणिनौके GRAS विचारकोंने इस विषयको 
{Sarat चेष्टा कौ थो, परन्तु पाणिनोकौ प्रतिभाके सम्मुख सारे 
विचार निस्प्रभ हो गये और पाणिनीने जो भूल कीं वे भागे 
क्‍ पक चलती गयीं । 
भर उसके स्थानपर भाषाके चाळू रूपको मान्यता देकर उसके 
प्प निखारा । भतः बादके वैयाकरणोंने भौ अपने ध्यानको 
WS निखरावकी तरफ हो अधिक रक्खा। asia 
शध रेंवर निर्धारित शोध न AB कारण धीरे-धीरे भारतमै 
R विश्वास फेल गया कि भाषां देविक देन है, जो मनुष्यको 
a सव आवश्यक अवयवों एवं गुणोंके साथ हौ साथ प्राप्त 


aes 


Ke ०७१ 
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पाणिनौने भाषाकी उत्पतिके प्रश्नको तज' 


eee यही परिणाम, निला 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digiti y Si 


A gi A bent A 
भाषाका उत्पात्त आर वकास 
गंगादास व्याख 
aya अज्ञातके प्रति हमेशा उत्सुक रहा है और शायद इसौ 
| OF कारणके विद्यमान होनेके कारण वह सभ्यताके इस 


| वतेमान स्वरूपको पा सका है। दिममण्डित गिरिमालाओंको, 
`| सहाराको अंगारों सदृश्य जलती धूपको तथा सैकड़ों प्रकारके 


भारतके अलावा चीन तथा ग्रीसमें भी इस विषयपर शोध 
की गयी थी, परन्तु उन्होंने आधारभूत सिद्धान्तोंमें ही भूल कर 
दो, इस कारण उनके अनुसन्धानोंका कोई महत्व नहीं रह 
जाता । यूनानियोंने हित्रू भाषाको आधारभूत मानकर फिर Raat 
उत्पतिपर खोज्न कौ और वह भो सर्वथा तकंदौन आधारोंपर । 

यूरोपके सांस्कृतिक जौवनने नव-युगके साथ-साथ करवट 
ली और उसने ज्ञान, कर्म तथा विचारके क्ेत्रॉमें एक साथ 
कान्ति कर दौ। इस क्रान्तिके बाद इस विषयपर भौ 
व्यवस्थित रौतिसे अनुसन्धान प्रारम्भ हुआ । सन्‌ १७६७ में 
फ्रान्समें कूरडो नामक विद्वान हुआ । इसने इस प्ररनको विद्वानों . 
के सम्मुख रखा । इधर जर्मन Agata संस्कृत तथा जचद, 
यूनानी, केल्टिक, लेटिन इत्यादि भाषाओंका अध्ययनकर इनमें 
सम्बन्ध स्थापित किया । सन्‌ १८६० में श्छाइशर नामके 
विद्वानने मूल मारोपीय भाषाकौ कल्पना कौ । इस कत्वनाके 
बाद लोगोंने एक वार फिर भाषाकी उत्पतिपर ध्यान द्या । 
विद्वानों द्वारा जो मत रक्खे गये, वे इस प्रकार F 

पहिला मत दिव्य उत्पतिवादका आया । इसके अनुसार 
भाषा ईशवरकौ देन है । जिस तरद व्यक्तिने जन्मके साथ हँ 
रोना, चिल्लाना भूख लगना इत्यादि स्वाभाविक गुण आ जाते 
हैं, उसी प्रकार भाषा भी अपने आप आ जाती है। परन्तु 
आजके इस भौतिकवादी युग्मे जब कि प्रत्येक सिद्धान्तका 
मूल्यांकन कार्यकारणके नियमोंके अन्तर्गत किया जाता है-- 
इस सिद्धान्तके विषयमें कहनेको विशेष कुछ नहीं रहता । इस 
विषयमें जो प्रयोग किये गये हैं, उनसे इसकी अप्रमाणिकता 
सिद्ध हो चुकी है । अकबरने कुछ वच्चोंको अन्मके साथ हौ एक 
अलग स्थानपर AT । उनको जीवित रखनेके लिये सारी चीजे 
उन्हें बराबर दी जातौ थीं । किन्तु जो भी व्यक्ति उनके सम्मुख 
जाता उसको बोलनेकौ सख्त मनाही थी। आखिर जब वे बढ़े 
हुए तो उनमें से एक भौ बोल नहीं सका । इसौ तरहसे मिलता 
जुळता प्रयोग fread बादशाहने भौ किया था और उससे मौ. 
था। Gee E eae 


anta eGangotri 


aan K 


२३४ 
दूरा सत यह है कि प्रारम्भमें मनुष्य इस्तादि संकेतों 
द्वारा अपने भावोंको प्रकट किया करता था। परन्तु रात्रिमें 
अन्धकारके समय इस क्रियाका सम्पादन स होनेके कारण उन्हें 
यह सुविधा हमेशा खटकती थी। इसलिये इस समस्याका 
aa निकालनेके लिये वे एक जगह इकट्टे हुए और फिर 
उन्होंने कुछ वस्तुओं तथा wats लिये कुछ संखेत निश्चित 
किये, जिनके उच्चारण मात्रते उस निश्चित वस्तुका बोध हो 
जाता । 
इस सिद्धान्तमें कोई सार नहीं दै। कारण aget 
उस समय अगर विचार विनिमय करनेकी शक्ति आ गयी थी 
तो वह भाषाके विकासकी एक खला थौ। दूसरे अगर ये 
अपने विचार विनिमय कर सकते थे, तो भाषाके विषयमे सभा 
करनेकी क्या आवश्यकता पड़ी । तीसरी बात बह & fs 
विचार विभिज्नता मौ सम्भव है। उस बमम पूर्ण बिकसित 
भाषाके शभावर्मे वे केसे विचार ऐक्यकर एक Resa एक 
विशेष वत्तुके लिये निर्धारित कर ad 2 यह तो सम्भव नहीं 
कि एक व्यक्तिने अमुक वत्तुके लिये ags संडेत रखा और 
बह सर्वमान्य हो गया । 
तीसरा मत अध्यापक मैक्समूलरका भाया, शो वर्लिनके 
भश्यापक हेस (Heyse) ते भनुप्राणित था । 
इसके अनुसार सारी प्रद्मतिमें यह नियम पाया जाता है 
कि प्रत्येक वस्तु टकरानेसे शब्द करती है | यह शब्द अथवा 
सकार पदायाँकौ प्रकृतिके अनुसार विभिन्न होती है। इसौ 
परह जब मजुष्यकी विचार शक्ति एवं अनुभव शक्तिका संघर्ष 
SERÈ वाह्य भाधारोंमें प्रचलित नवौनताओंते दोता है, तो उम्र 
बमब जो शब्द उसके Hed निकठते हैं, वे हो भाषाळे आधार- 


ems साण्ख 


> 
[ भकटूदर, १३५ १ 


भूत शब्द हैं और भाषाका विकास उन्हीं TR हुम `. 
इस सिद्धान्तर्से असली प्रश्‍नपर कुछ गम्मौरतारे 
किया गया है। परन्तु माषामे agt TERE शब्द है हे 
कारण हमारे घम्युख चौथा मत और आता है. ' 
(४) मजुष्य जप थाश्वय करता है और उस समय शे | 
विस्मयादिबोधक शब्द उत्पज होते हैं, थे हो भाषाके सहृ | 
रूपके अधिक निकट हूँ । | 
(५) अव मनुष्य कोई शारिरिक qaa करता है, ते | 


- सवाव प्रश्वासमें वेग जा जाता है और उसकी स्वर नियो | 


परकम्पन होता है। आदिकाले जव ga लोग मिलक ew i 
करते थे, तो शो शब्द उस समय पैदा होते थे, वे alas 
संकेत बन जाते थे । इसी तरह भाषाके आदिम स्पर हस. 
रेखा तेयार हुई । f 
इस प्रकार पाँच तरहके विभिन्न विचार हमारे arga है। 
इनमें प्रथम दो तो aan सूल्यहीन हैं । अन्तिम तीन भपना (डा 
BS महत्व रखते हैं। सच तो यह है कि ये तीनों हो aed = 
उत्पत्तिके तीन मूल तरीके नहीं बल्कि एक ही तरहकौ शोधकी 
तीन शाखाएँ हैं। कुछ शब्द aga’ पैदा हुए, इब | 
विस्मय आदि बोधक चिहोंसे तथा कुछ शारौरिक oer 


छरते समय । अनुकरणवाले शब्दोंमें पक्षियों तथा sya त 
नाम खाता है As लिये हिन्दी तथा चौनीमै ए5 हो. hag 
शब्द, म्याऊँ चलता है । कोयलके लिये अंगरेचौमे मिलता र 
Gea शब्द कक्कू है । इस तरहसे सैकड़ों शब्दों पूवी 
इम भाषा वैज्ञानिकोंके पाससे पा सकते हँ | 

भाषा विकापरके सम्बन्धमें सर्व प्रतिष्ठित वि 
सिद्धान्त ही प्रयोगमें आता है । 


PIE Ka 


एक शब्द-चित्र 


/ ल्ला शो mada, ana? शदर-शिरोम्रणि, कलकत्ता 

महानगरीक्के दनका जिन्हें सौभाग्य मिला है, उन्होंने 
बिजलौके तारळे सह।रे चलनेवाली wat, तेज-से तेज दोडने- 
वाली कारों तथा दो-दो संजिलोंवाली बर्सोको तो देखा ही होगा। 
पर दिना किसी तड़क-भड़कके, geal किनारे-किनारे चलते 
हुए अथवा gand नीचे उपेक्षितकी नाई पड़े हुए ठेलोपर 
भौ उनकी नजर पड़े विना न रही होगी । जन-संऊुल महा- 
गगरीकी लम्बी-चौड़ी सड़कोंपर सुबह चार बजेसे was zq- 
ARG बजे तक अविराम गतिसे चहल-पहल रहती है। कार, 
टैक्सी, ट्राम, वसें इत्यादि दौड़ती ही रहती हैँ-एक मिनटके 
लिये भौ खच-खच, फट-फट बन्द नहीं दोनेकी । हरदम रहने 
ग़लोंके कान तो इन परिचित स्वरोंके आदि होते हैं, पर नवा- 
SBE मन उवे विना नहीं रहता । सड़कके इस पारसे उस 


R डग आगे बढे कि AB’ पो-पों करती हुई आँधौकी तरह 
J पेलनेवाली 'बाघ' मार्का सरकारी बस आती हुई दौख पड़ी। 
है (सके करीब पहुँचते-पहुँचते चाहा कि. दौडकर ट्रामवेकौ लाइन 
गर कर जाउँ कि देखा धिनिर-धिनिर खर... टन-टन-टन, 
[Ret हुईं अप और डाउन दोनों a आ पहुंची और मैं 
पिसी तरह बौचकी पटरीपर खड़ा हूँ। दम लेनेकी ga 
| । खेर, रास्ता साफ हुआ और दूसरी ओरके फुट-पाथकौ 
गैर लपका कि फर-फट करती एक मोटर साइकिल सरपर भा 
भेकी । सचमुच सड़क पार करके आदभौ सुखकी साँस लेता 
| भौर सफलताका भाव चेहरेपर खिळ उठता है ! पुलिसके 
Perle देनेमें कहीं एक मिनटका भौ विलम्ब हुआ 
* दोनों ओर ated ओइ इकहौ हो गयी--यहासे 
(श॑ तक, लगातार एक पंक्तिमें। और फिर, भार-पारका 
GET 
|| et सम्भावना या ar सड़क पार aa हो 


$ 
i 


ठेला 


अविनाश चन्द्र विद्याथी 


रहतो है, नहीं तो पैदत्त चज्ञनेवालोंकी सुरक्षा और सटूलियतके 
लिये सड़डोंके दोनों बगल AA फुट-पाभ रहते हौ हैं। 
इन्हें छोड़ UFER qatar genga कौन करे? gener 
दो या मजवूरी ठेळेवालेको तो सड़कपर ही, किनारे-किनारे दुबके 
इए चलना दोगा । जैसे फुट-पाथ उसके लिये बना ही न ati 
इसोळिये किसी दुकानके सामने रास्ता रोके कोई ठेला खड़ा a 
तो दूकानदार उसे वह जोरका धक्का देकर ठकेलते हैं कि बिचारा ; 
छद्कते छड़कते ठायसे...सड़कपर जा गिरता है। बस या कार 
वाले अपने चलनेके UAN यह रुकावट भला केसा बर्दाश्त 
करें १ खर, वे कितना भो WaT, नाक HM, qg कम्बर 
तो उन्हें गाड़ी रोकनेपर हो वाध्य करेगा । पहले तो ड्राइवर 
गाड़ीमे बैठे हो पों-पों वजाता रहेगा, इस उम्मौदमें कि जल्द 
उेलेवाळा भाकर ठेला हटा दे । 


ठेलावाला क्यों नहीं फुट-पाभपर चळ सकता. यहः बताने 
की जरूरत नहीं। यों औरोंकौ तरह पैदल चळनेवाळा तो वह 
है दौ, पर वाजिब तौरपर उनसे कहीं अधिक फुट-पाभपर चलने 
की आवश्यकता भो है तो उसीको । कारण, जेठकौ दुपहरियाको द 
पिघळती कोल-तार हो या बंगालकौ वर्षाकी बौछार, वह हरदम 
नंगे पैर हौ चलता है। फिर भी सड़कपर ही चलनेका उरे 
हक है। इसलिये कि दूद्धरा नंगे पेरवाळा, एक भिखमंगा हौ 
सही, फुट-पाभपर चल सकता है, क्योंकि वह आदमी है, पा 
यह ठेल्ावाला ! Saat छोडकर इसका अळग अस्तित्व at 
कहाँ! वह तो जब चलेगा, अपने ठेलेके हौ साथ aed 
(वोरों) को लादे बाँस ओर लक्दोकौ बनी दुपहिया गाडौको 
ठेलते हुए eag हांकनेवाळा न होकर कोई 'सौचनेवाचा' 
दी कहा जायया । सखींचनेका काम मशौन,, पशु अथवा मनुष्य 
करे, वह खींचनेवाळा या Bearer हौ कहा जायगा। जब 
तक वह स्वयं बोझा ढोता या खौचता है, हॉकनेवाळा तो Bae 
ad बत, महे fg x, ला न कहकर 
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२३६ 
'ठेलेवाला? हौ कहा जाय । पर इतना तो पढ्चानना हौ होगा 
कि Ber वह गाड़ी होती है, जिसे ठेला जाता है । ठेलनेका 
काम जानवर नहीं बल्कि आदमी दी कर सकता डे । जरा 
सोचिये तो सही कि किसी घोड़े, वेल या मैंसेके आगे कोई 
गाड़ी रख दौ जाय, उसका जुआ उसके कंघेपर घर दिया जाय 
तो केसी द्वास्यस्पद परिस्थिति उत्पन्न होगी । पशु विचारा इस 
पहेलीको नहीं समझ सकनेके कारण अड़ा खडा रहेगा, चाहे 
आप कितना हौ चाबुक मार-मारकर उसे mÀ ठेलनेको कहिये । 
यह तो आइमीकौ अक्लकी बलिहारी है कि उसने जानवरोंसे 
अपनी श्रेठता साबित करके À दम लिया कि देखो इम खींच 
भौ सकते हैं (रिक्शा) और ठेल भी सकते हैं (ठेला) । 
. जो कलकत्ते गया नहीं है, वह ऊपरके वणनके आधारपर 
, ठेल्लेपर झक्का उठेगा । बह असमंजसमें पड़ जायेगा यह सोचकर 
कि भला जहाँ तेज-पे-तेन दौडनेवाली, गाड़ियाँ हैं, वहाँ इन्हें 
रखनेको दिछगी किसको सुमो । कहाँ कलकत्ता, जहाँ सुनते हैं, 
एक-से-एक रौनक और रंगौनौ, वहाँ इन ठेलोंकौ गरमगीनी 
क्यों १ पर जिसने कलकत्तेके वेभव-श्रीका साक्षात किया है उसे 
भारतकी व्यापारिक राजधानौमे ठेलोंका दोना असंगत नहीं 
प्रतीत होगा फिर, उन सेठ-साहूछारों अथवा, थोक या खुदरा 
विकेताओंकी तो इस्‌ विषयमे राय ही लेनी व्यर्थ है, जिनका 
जीवन-संग्रामको द्वोड़में आगे निकलना हो दुर्वार है अगर खडूर. 
ap करती हुई, ALA चलनेवाली ये ठेल्ञागाड़ियाँ न हों । 
इस स्थितिर्मे क्यों न एक-एक थोक विक्रेताके पास आठ-आठ, 
दस-दस ठेले न हों £ उनके झतिरिकत दूसरोंने भी करारा 
मुनाफा देख ठेला रखकर भाड़ापर चलनेका अच्छा व्यवसाय 
कर लिया है । दूसरे शहरोमें व्यवसायके लिये लोग साइकिल- 
रिक्शा भी भाड़ेपर चलाते हैं, पर ठेलेसे भौ आमदनी उससे 


काम नहीं, द्वार्लाकि खचे उसके gas नहीं के बराबर a 


साइकिल रिक्शाके साथ dat अड़चने--आज पंक्चर हुआ 
ती कल स्पोक टूटा, wat चेन या टायर-व्यूब ही इस कद्र 
बिगड़ा कि या तो काफ़ी पैसे खचै करने पडे या सवारी ही 
बन्द । Set दो दिन भी यह स्थिति रही कि घटो लगते देख 


मालिकको छाती फटने छगो और विचारे रिक्शावालेको तो 
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9 तो जैसे साढ़े अडतीस या चालीसको चौ 


[ अक्टूबर, १६५१ 
रोटी ही मुद्दाल tet दुदेशा पर Sat नहीं । यो बुझा 
तो इसके साथ भी होती है और ऐसी कि इसकी कचूमर हौ 
निकल आतो है, साथ-साथ ठेलेवालेके .भी जानोंके लाहे प 
जाते दै । पर दाँ, साइकिल रिक्शाकौ तरह Asay वनने. 
बिगड़नेकी अड्चन ठेलेके साथ नहीं रहती । 

अब जरा ठेलेके महत्वको भी आप देख जाइये जिसके 
कारण कलकत्तेमें इसकी पूछ होती है । कलकत्तेका नामन सुनते 


À बहुतोंको क्रोधमिश्रित det आना स्वाभाविक ही है, क्योंकि 


जहाँ पेट्रोलको कौन कहे बिज्ञलीसे चलनेवाली गाड़ी है, 
वहाँ क्या 2% या लारियाँ नहीं होंगी कि इन ठेलोंका उपयोग 


हो। दाँ, टूकें भो हैं, और खूब हैं, बड़े-बड़े व्यापारियोंकौ ' 
. अपनो भी और भाडापर चलानेवालों कौ भी । चन्द Ra । 
कहाँका माल कहाँ पहुँचा देती हैँ---चाहे खिदिरपुर sav | 


सियालदद्द हो या हरिसन रोडसे कालीघाट। तब ठेलेकौ 


खोज at? किराया तो ज़रूर ही ze या लारौकौ अपेक्षा (लः 


बहुत अधिक लगता होगा । देखते दो हैं. कि चार-चार मील 
जानेके लिये aad छः पेसे-दो आने या aaa जायें तो मदन 
तीन पेसे-चार पैसे में ही काम चल जाता है, जब कि दूर 


'जानेको कौन कहे, चितपुर रोडके मोड़पर सड़ककी पार करायी 


ही रिक्रोवाळा आठ आना माँगेगा । वर्षा बन्द हो गयी है, 
तो भी सड़कपर घुटने तक पानी है। जरूरी दै तो रिक्शे" 


वालेको कम-से-कम चार आने छः आने दीजिये । नहं) a 


जूते उठाइये और पानौमें पेर छपर-छपर करते उस पार आकर 


“बाँगर-बिहिंडग? में दाखिल होइये । तो भला बोरॉकी gar, ः 
ओर वह भी दूर-दूरकी, क्या महँगी न होगी £ डर है, am | 


ह ड कि 
बहुतोंको आँखे न चढ़ जायें, पर उन्हें क्या मादस 


चक्रवेड़िय। लेनमें लारी नहीं ठेले al जःयंगे । 
अपेक्षा खुदरा बिक्रेता ही अधिक होते हैं, जो 


एक या दो बस्ता माळ कौन लारी या ट्रक ले जायेगी । व 
नौ खरीदी ३ 


आठ भाने या एक रुपया मुनौमको ओर दे दिया छ 
रसीद लिये वे (अपना) घर गये और पीछेपे. at बत 


दूसरे थोकढी | त 
एकसे दो X y 

at 
हो चोनी खरीदँगे भले ही रोज-रोज क्यों न छाना पढे। 3. | 


a. 
| 
f 


| अक्टूबर, १६५१ ] 


बका माल लिये ठेला पहुँचा। RWA पता-ठिकाना 
ता दिया जाता है, वह अपने सईयोंका माल पहुंचाते हुए 
3 भी दे आता है । 

यों तो मध्यम श्रेणीके नौकरी पेशावाले लोगोंकी हर जगह 
we है, पर कळकत्तेमे कहीं अधिक । शामको आफ़िससे घर 
ग समय चेहरेपर उदासी लिये हुए He azad पैदल फुट- 
र पकड़े हाथमें चमडेका बैग या कांग्रजोंकी फाइल लिये हुए 
ति आ रहे हैं। कुछ ज़्यादा रईस हुए, तो ट्रामपर चढ़ गये 
गैर दरवाजेपर सिकचेके पास ही खड़े रहे कि मौका देखकर 
॥ पड़ेंगे । कहीं, अगर दूर जाना है, तो आरमसे पिछलो 


टपर दूसरी ओर सुँद फेरकर बैठ गये ।. कण्डक्टरकी नजर 


(भी वच सके तो बस यह इहते उतर पड़े कि ओइ ! मुझे तो 
Raze जाना था, इस अलीपुरवाली ट्रामपर चढ़, गया । 
it हौ चढ़ते-उतरते वे घर पहुँचते हैं। विचारे बाल-बर्चोके लिये 
॥ल-मिठाई कहसे ले जाते अपना सूखा मुँह भो तर नहीं 
#र पाते। आखिर नौकरीवाला आदमी रोज पैसा लेकर चले 
तो । विपरीत इसके, कई गुनी बेहतर हालत है, उनकी 
À छोटा-मोटा ही सही, अपना कोई स्वतन्त्र पेशा करते हुँ, 
नको जेबमें रोज पेसे आते हैं । चाहे सड़कोंपर फेरी करना, 
या aÀ ठेला चलाना । 

ठेलेवाले छड़ी मिहनत तो करते हैं जरूर, पर शामको 
(jaa होनेपर प्रत्येको तीन-तीन या चार-चार रुपये ही मिलते 
ARR जाते वर्त कोई इनके RA देखे । gan 
AA कमाईके सन्तोषके. साथ-साथ. होठोंपर पानकी हल्की 
PUR भी खिली रहती है । बिचारे होते हैं बढे a मस्त 
ee खूब हैं। ठेला भाडा और सरदारी देकर तथा 
पीकर ये कठिनाईसे तीस-चाळीस रुपये wel बचा लेते 
॥। यों तो सभी प्रान्तों और सभी जातियोंके लोग. कलकत्तेमे 


NP 


ठेला 


२३७ 
कोई-न-कोई काम-घन्धा करते हैं, पर मञ्चदूरीका काम करने- 
वाले, इंमादारी पूर्वक अपने शारीरिक aad भरोसे जीनेवाळोमें 
उड़िये ही अधिकांश मिलेंगे | 

जीवनमें हास और रुदन दोनों रहते हैं, फिर ठेला द्द 
इसका अपवाद क्यों हो । ठेले और ठेलेवालेकी मौज कभौ- 


' कभी उसो प्रकार छप्त हो जाती है, जैसे पानीकै ऊपर उठने 


वाले बवूले । बिचारा ठेलावाला बचा-त्रचाकर, A-R 
ठेला चला रहा है। मोड़पर सडकको पार करना है seat 
तरह देख-सुनकर तेजीसे ठेलऋर चाहा कि झट उस पार निकल 
जाऊँ। कुछ दूर बढ़ा कि सामनेसे हृदराती हुईं मोटर आती 
दीख पड़ी । बचनेके लिये ठेला लिये जरा-सा पीछे हटा कि 
फिर पों-पों । बायें gear पर उधर कोई टेक्सो खड है, जो 
खुलनेके लिये भर-भर, भर-भर कर रही है। तब दाहिनी 
ओर ठेला घुमाया कि तूफानकी तरह आकर किसी लारौने ठेलेको . 
ऐसे जोरका धक्का दिया कि बिचारा ठेछावाला धम्मसे अचेत 
दो गिर पड़ा । ठेलेके atad उसके पेटपर जोरका धक्का लगा. 
चोट मर्मान्तक थो, दाँत लग गये, बोलती बन्द । पुलिस: 
पुलिस | पर अब तक उस लारीका पता कहाँ, जिसे कोई 
पकड़ता या नंवर नोट करता । बेद्दोशीकौ gaal किसौ 
तरह अस्पताल पहुँच।या जाता, पर सब बेकार क्योंकि कलेजेकी 
चोट जान लेकर रह । हिन्दूकौ लाश, तिसपर जिल्ले-जवांरके 
सँगौ-साथी मौजूद, aa क्यों फेंक दो जाय । वह एक ठेले 
पर चढ़ायी गयी, जौवितोवस्थामे जो सम्भव नहीं था--वह 
Sa आरामसे लेटा था। एक हाथसे कपड़ेसे आँख daa 
हुए ओर एकसे ठेलेका एक-एक बाँध थामे दो-दो] संगी अर्थीके 
साथ पतित पावनी भागीरथीकी ओर चळ पढ़ें--जैसे अभौ 
कोई और पाप उसका बचा हो, जिसका फल मिलना बाको 


रह गया हो । 


| we 
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हंगरीकी वालातोल भील 


लीला कपूर 


वी जमैनौके भ्रमणके पश्चात्‌ भारतीय प्रतिनिधियोंको 
७ afas द्वित वातावरणामें चार दिन और रहनेका 
अवकाश प्राप्त हुआ। विइवशान्ति सम्मेलनका विशाल प्रदशन 
समाप्त हो चुका था, विश्वके कोने-कोनेसे आये हुए युवक ओर 
युवतिर्या विश्व मित्रताका प्रण करते हुए नित्य हदी बड़ी संख्यामें 
बिदा हो रहे थे। बर्िनकी विशाल asd जिन्होंने दो सप्ताह 
तक विश्वके असंख्य युवकोंको अपनौ गोदमें बेठाकर अपने 
मधुर प्यार और सम्मानसे हृदयोंको इतना आहादित कर 
दिया था कि पृथ्वी, आकाश और दिशाएं मधुर कोलाइलसे 
fea हो उठे थे, वे हौ मार्ग तथा वे ही दौवारें अब शान्त 
और मूक होते जा रहे थे । फासिज्मकौ करतूतोंके प्रतीक वे ह्म 
फिरसे हमारे कतेव्योंकी ओर संकेत करके मानवकी संहारक 
AÈ प्रति घृणा उत्पन्न करा रहे थे। wed जर्मन माताएं 
हमें पुनः देखकर द्रवित हो sat, वहते हुए अश्रुओंसे हमें गले 
लगा लगाकर अपने संचित asta कुछ Wats लिये हल्का 
करतो हुई वे अपने alaa लौटने लगीं। इन माताओंके 
हृदय अश्चुपूर्ण नयनोसि इमे गलेसे लगाकर अपने खोये हुए 
बच्चोंके पुनर्मिलनका अनुभव करते थे। जमेनौके ये चार दिवस 
विदाईके दरद भरे quilt व्यतीत हुए। पूर्वीय युरोपके कुछ 
` नवीन स्वतन्त्र देशोंने भारतीय प्रतिनिधियोंको जनताके सुख 
शान्तिपूर्ण राज्यका दिग्दशीन करानेके लिये आमन्त्रित किया, 
अतः वे उस ओर चल दिये। 
awa’ रेल द्वारा दिन भरका सफर ते करके दोपहरको 
इम प्राग पहुँचे। यहाँ छः घण्टे रहनेके पश्चात्‌ इंगरोके लिये 
रेल बदलनो थो । इस बीचर्मे प्रागकौ युवक संस्थाने भारतौयोंका 
एक बढ़ेसे glad स्वागत किया, जिसमें विश्व शान्ति और 
विश्‍व मित्रताकी भावश्यकतापर भाषण हुए। थोडेसे quay 
sos एक चक्कर भी लगाया । वर्लिनकी तरह यहाँ भी gaat 
बबरता खण्डहरोंके रूपें खड़ी थी । प्राचीन समयसे यह शहर 


Ay 
TA प्रधान रहा है, भतः बडबडे और कलापूर्ण ढंगोंसे बने हुए 
गिरजाघर भौ 


Si ate ए 
हा JSS ममेह हिमे. हके, Bivins’, addc अति. हि णे 


एक हजार वर्षाका बना हुआ एक विशाल गिरजा, Rey | | 
मानवताके देवदूत क्राइस्टकौ सुन्दर-पुन्दर मृश्चियाँ त्य ah 
शान्तिका उपदेश देती हुई एक घड़ीके प्रत्येक gay | 
समाप्तिपर घेरेमें चकर लगाती थीं। प्रत्येक घण्टेपर gama | 
उसके कत्तेव्योकी ओर अगाइ करती हुई, वे afta | 
मानवताका पाठ चिरकालसे पढाती हुईं चलो आ रही हैँ, 
फिर भी मानवका पतन होता गया। फासिज्मकी बढती हुं 
और हिटलरने अपने बमों द्वारा इस गिरजाघरका पिता | 
हिस्सा छिन्न भिन्न कर डाला । दोनों हिस्सोंको एक पाप | 
देखनेपर मानवकी दो महान इतियोंका रूप प्रत्यक्ष हष्टिगोचर 
होता है । 
विशाल ags खड़े हुए थे, जो पृथकसे हौ चमकते हुए प्रतौत 
दो रहे थे, उनकी प्रथकता सुख शान्तिके दिनोंकी शोप्रातिप् 
प्रगतिको स्मृति दिला रद्दी थी । | 
अगले दिन इंगरौकी राजधानी बुड।पेस्टमें पहुंचे F 

तिक dadd सुसज्जित ag शहर हृदयमै प्रफुष्ठताकौ गुदी ॥ 
उत्पन्न करने लगा । प्रकृतिके बिखरे हुए ANR awati 
विद्वीन युवक, युवतियाँ, बूढ़े और बच्चे सभौ स्वाभाविक हो \ 
प्रकृतिके दिये हुए अनुपम सौन्दर्यका भार सम्हाले विचरण | 
रहे थे । डेन्यूब नदौके चारों ओर बसे हुए गगनचुम्बी विर | 
महल, रंग-बिरंगे प्राकृतिक पुष्पोंसे सजी हुई चौदी-चौडी पे i 
चारों दिज्ञाओंपर बिखरे हुए छोटे-छोटे पाइ उनके पीछे अ | 
अहणिमारै | 

होते हुए भगवान भास्करकी शान्त और शौतल a 
बीच स्वतन्त्रताकी खुशौके गौत गाते हुए gat नि | 
स्वतन्त्रताकौ मदिरामें झूमते हुए चले आ रहे u हात | 
दूसरे दिन प्रातःकाल हम इंगरौको प्रसिद्ध झील यी 

के किनारे बारद्द दिनका समय व्यतीत करने चढ j a i 
स्वच्छन्द प्रकृतिमें आनन्दके साथ दंगरीके गावो गे | 
पश्चात्‌ नवौन स्वरूप तथा स्वतन्त्रताके बन्द छ: 
प्रत्येक क्षेत्रोंकौ नवीन प्रगतिका अध्ययन करना या a | 


op ee 


| 


दूसरी ओर नष्ट भ्रष्ट मकानोंके बौचमें सुन्दरनसुदर 


woi 


अक्टूबर, १६५१ ] 


mare विभोर करनेके लिये कम न थे। दूसरी ओर स्वतन्त्रता 
$ नवीन स्वूपोंके अध्ययनछे लिये विस्तृत क्षेत्र खुळे हुए थे, 
गे हमारे मस्तिष्कको जिज्ञासाको शान्त करते हुए, विश्वको 
वीन ढाँचेमें ढालनेकी प्रेरणा प्रदान करते थे। एक ओर 
कोमला आववाओंकी पूर्ति, दुसरी ओर बुद्धिका विस्तार, 
त चन्द RAA दोनोंका ऐवा सामन्ञस्य रहा, जो जीवनकी 
RANG TE वनकर eer अकित हो गया । 
वस द्वारा चार घण्डोंका रास्ता तय करते हुए प्राकृतिक 
maze सुसजित एक छोटेसे सकानपर हम उतारे गये । प्रकृतिके 
गय ही स्वच्छन्द युबक युवतियोंने प्रफुल्लित हृदयासे सभीका 
मिलकर सम्मान किया। हमें थका समझकर अंगूर और 
Taal ग्लास भर-भरकर सेवन कराया । इसके उपरान्त 
को वस्तुओंका सुन्दर SI बनाया हुआ भोजन भारतीय 
र हंगरौके लोगोंने एक साथ बैठकर किया । चन्द Wo 
नमे ही उनका प्रेम और सम्मान हमें यह अनुभव करा 
॥ था कि हम अपने किसी घनिष्ट मित्रके घरमें पहुँच गये 
, जो हमें बहुत दिनोंके वाद अपने घरमें देखकर खुशीसे फूला 
समा रहा है । ओजनोपरान्त अपने-अपने गानोंको गाते 


भारतौयताका अन्तर at मिट गया। शामको. मोलके 
T दृश्य भौ कितना मोहक था--नामके लिये तो 
रे वालातोल ate है, किन्तु विशालतामें समुद्रके तुल्य, शान्त 
| स्निरधतामें बढ़ी नदौके तुल्य दै। इसके चारों ओरका 
रण भी कितना जाल्द्वादित करनेवाला था । चारों ओर 
, अंगूर, नाशपातौ, अळूचे तथ! अखरोट इत्यादिसे लदे हुए 
झूमते हुए खड़े मुस्करा रहे थे। पढाडोंकी ओरसे चली 
स्वच्छ ठण्डौ वायु मीलके शौतल जलका स्पे करती हुईं, 


) नौकापर जल-विहार करने जाते । झीलके Ba निमेळ ओर 
जलपर छोटी-छोटी नौकाओंपर सुन्दर और स्वस्थ बेठे 


नोका-विह्वारके पश्चात्‌ फलोंको स्वेच्डापूर्वक तोडकर 


a 
| 
$ 
g 

a 


हंगरीकी arste कोल 


M और चेतन सभौको प्रफुल्लित कर रद्दी थी। नित्य हीं 


Renae निवासी एक रमणौय दृश्य उपस्थित कर रहे ये । ' 
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खानेका भौ खूब अवकाश मिलता था। रस भरे जाल-लाल 
बड़े-बड़े सेव तथा यौवनके पूर्ण विकासपर aaa हुए अंगूरके 
गुच्छोंको स्वयं अपने gata तोइकर खानेका यह प्रथम अवसर 
दौ था। हमारे रहनेके मकानकी खिड़कियाँ भी अंगूरकी 
बेलोंसे सुजित थीं । att सभी वृक्ष मोहक सुगन्ध फेलाये 
थे। लोटते समय तक भारतीयोंने उन वृक्षोंपर चढ़कर इतने. 
qatar सेवन किया कि अधिकांश वृत्त पत्तियोंके ढांचेके रूपमे 
रह गये। इस प्राकृतिक आनन्दके साथ-साथ ही इम नित्य 
नवीन क्षेत्रोंके अध्ययनके लिये जाते और रात्रिके समय किसी नः 
feet विद्वान व्यक्तिका इंगरौके नवीन संगठनङे विषयपर भाषण 
सुनते । प्रथम हमें गांवोंका भ्रमण कराया गया । स्वतन्त्रताके 
पञ्चात्‌ यहाँ जमीदारी प्रथाका अन्त कर दिया गया है, सभौ 
खेत किसानोंको उनके कुटुम्मके अनुसार बांट दिये गये हैं । 
अब सभी किसान जमौनोंके मालिक हैं । इन खेतोंको बांटनेके 
पश्चात्‌ जो भूमि बचौ तथा बहुत-सौ बंजर भूमि विज्ञानके 
द्वारा उपजाऊ बनाकर राज्यके Rat ले ली गयी है। इस 
भूमिको जनताकी सरकारने खेतौकी कला सीखनेका स्थान 


_ बनाया है, यहाँ सभौ वस्तुओंकी उपज वैज्ञानिक ढंगसे की जातौ 


हैं, उपज आदि सभौ विषयोंका यहां मौखिक तथा व्यावहारिक 
ज्ञान कराया जाता है। दो भिन्न-भिन्न वस्तुओंको मिलाकर: 
तीसरे saat वस्तु पैदा करनेका भी सफल प्रयास हो. 
रहा है। आलू ओर टमाटर मिलाकर बीज डालकर: 
विशाल खेती कौ गयौ है । इसी प्रकार अन्य वस्तुओंकी भौ 
समीक्षाएं कौ जा रहीं हैं । प्रत्येक वस्तु कम समयमे, अधिक 


` मात्रामें, आकारमें बड़ी, गुणोंमें विशेषता लिये हुए तथा प्रत्येक 


मौसरममें बराबर पैदा हो सके ऐसा प्रयत्न छिया जा रहा है। 


कितन 


२४० 
छौन लिया । शासक वगैने उन्हें समाजको धान देनेवाला नहीं, 
किन्तु oat भीख मांगनेवाला बना, दिया । दूध पानकर 
Bas पश्चात्‌ वहाँके एक किसानने इस प्रकारके खेतोंको 
व्यवस्थाके विषयमे हमें कुछ बातें बतायीं और हमें व्यवस्था 
Raada कराने खेतकी ओर के गया । इस खेतमै दो हजार 
बीस सौ vss भूमि थौ । इसमें मिच, तरवूज aaa और 
औरं रूईकी खेती होतो थी। यहाँ कोई भौ व्यक्ति कामपर 


नियत किया जा संकता दै, नियत होनेके दिनसे ही उसे ६०० : 


क्लोरिन मिलता दै, इतने रुपये उसे कुटम्बके साथ अच्छी 
जिन्दगी व्यतीत करनेके लिये पर्याप्त होते हैं । इस खेतमें चार 
सौ व्यक्ति नित्य काम करते हैं। एक सप्ताहे अड्तालिप्त 
घण्टे काम करना पढ़ता दै, झील व नहरों द्वारा सम्पूर्ण खेतमें 
पानौ आनेकी व्यवस्था है। यहाँकी उपजका सत्तर प्रतिशत 
gard बिकने जाता है तथा बीस प्रतिशत यहाँ काम कग्ने- 
बालोंको बाट दिया जाता है और इस प्रतिशत बीजके लिये 
एकत्र किया जाता है। इन खेतों द्वारा अकाल' तथां अन्य 
प्राकृतिक agads समय किसांनोंको बीज ओर अनाज द्वारा 
सहायता A जातौ दे । 

अगले: दिन एतवारकौ tar दिन था । dada करीव 
बोस कारखानोमें काम करनेवाले नवयुवक हमारे साथ gÀ 
मनाने आये । सवेरेसे लेकर दोपहर तक तो हमने उनके साथ 
नृत्य, गान तथा नौका विवारः करते हुए आनन्द मनाया । 
भोजनोपरान्त आये हुए व्यक्तियोने स्वतन्त्रताके पश्चात प्रत्येकः 
क्षेत्रोर्मे होनेवाळे संगठनोंक ओर प्रकाश डाळा। फेक्टियोंमें 
काम करनेवाले विद्यार्थियोंके स्कूलकी व्यवस्थापर प्रकाश डालते' 
हुए पढ्नेवाले एक विद्यार्थीने बताया कि आठ कचाओंको उत्तीर्ण 
कर लेनेपर SRE काम करनेवाले इच्छुक: विद्यार्थीको एक 
पृथक स्कूलमें भेजा जाता है, जिसमें वेतनके साथ पढ़ाईके सभी 
खर्चाका भार राज्यके ऊपर होता है। aglar एक: वर्ष तक 
ams तथा मशौनोंपर व्यावहारिक शिक्षा देनेके बाद चे बड़ी 
फेकिटयोमें भेजे जाते हैं। उन Haat भौ प्रत्येक व्यक्तिके 
बुद्धिके बिकासका पर्याप्त क्षेत्र होता है, जैसे-जैसे एक: व्यक्ति 


कायेत अपन ERRAR RAAN RRR उ म आते हैं; थोक धक षे 


By बच्चोंको स्वभावतः ही बडे आदंमियोंके का 


: i [ अक्टूबर, ; 
वेतनमें वृद्धिके साथ ही उसे भागे और अधिक सीखनेश छा 
प्रदान किया जाता हे । एक साधारण मजदूरके लिये भी है, 
नियर या कारखानेका डाइरेक्टर बनने क्षेत्र खुला रहता है, 
यहाँ राज्यका कारये, प्रत्येक व्यक्तिको समानतासे वह सान 
देनेके रूपमे है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने गुर्णोका पती 
विकास कर सके । प्रत्येक जीवित प्राणीके मूल्यको सममना | 
तथा प्रत्येकके विकासके साधनको आवश्यकता अनुसार वारा, | 
अपने अधिकारों तथा कत्तेव्योंको करते हुए सुख उपभोग करे. | 
वाले प्राणियोंसे भरे हुए विश्वकी कल्पना हौ जनताके ya | 
ध्येय है dada इसी कल्पनाका सफ़ल Raad | 


À 


बच्चोंके CHAT पढ़ानेवाले एक अध्यापकने बच्चोंकी शिरा | 
और उन्नतिके विषयमे हमें बताया कि प्रारम्भिक शिक्षा प्रक | 
aad लिये alad लेकर शहर तक अनिवार्य है। आठ ब्य 
तक सभी बच्चे राज्यके स्कूलोमें मुफ्त पढ़ते हें। बचे के | 
साधारण रूपसे बिना किसी भयके पढ़ाये जाते हँ । अध्या; 
और बच्चोंमें किसी भी प्रकारका आतंकका स्थान नहीं रहता a 
सभी विषयोंकी मौखिक शिक्षाके साथ व्यावहारिक Pret 
अधिक स्थान रहता है । चित्रकारी, खेतोमे फूल, पौदे 
जञमीनोको ठोक करना, फोटोप्राफो, मशौनोंके ga खोळ 
लगाना तथा उनसे साधारण वस्तुएँ बनाना आदि Fae t 
विषय होते हैं। इनके अतिरिक्त बोळ संगठित सं के 
है, जिसमें छुट्टीका समय बच्चे आपसर्मे मिलकर wet 
आदिसे व्यतीत करते हैं । उनके खेल-कूद भी शिक्षित ढंग Y 


खेल-खेलमें ही वे बड़े-बड़े कार्योकी साधारण ene ch > 
ia र 


करनेका स्वभाव होता है, अतः घरोंमे बच्चे है. छ र 
खेल तथा दूकान सजाकर सामान बॅचने al ae | 
रसे ईस 


खेल खेला करते हैं। यहाँ राज्यकी थी ae 
शिद्षाका पूरा प्रबन्ध है । वच्चोंकी रेले दै त 
चक्कर लगाती हैं. और नो स्टेशन पार करती है द a छ 
होनेवाले सभी कामोंकी व्यवस्था बच्चों द्वारा seal 


, i a 
anit बड़ी awed लेते औरं अधिक | 


| 
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aatar स्टोर (पानियर स्टोर), के नामसे प्रसिद्ध है। बच्चे इस 
दुकानका प्रवन्ध करते हैं । 
विश्‍वविद्यालयकी शिक्षाके विषयमें भौ भाषण हुआ। 
छतन्त्रताके पद्दले इंगरीमें केवल दो प्रतिशत विद्यार्थियोको 
(उच्च शिक्षा प्राप्त करनेका अवसर मिलता था, क्योंकि यह 


शिक्षा इतनी संहगो थी कि प्रत्येक विद्यार्थी इस शिक्षाको प्राप्त. 


इरनेमें अससर्थ था। ख्वतन्त्रताके चन्द वर्षोमें हौ पचास 
नये विश्वविद्यालय खोल दिये गये हैं, जिनमें ८० प्रतिशत 
विद्यार्थी शिक्षा पा रहें हैं। चालीस प्रतिशत विद्यार्थियोंको 
कत्ति मिलती है । विद्यार्थियोंको रहने खाने, पीने 
मोर पढाइका aga ही कम खर्चा देना पढ़ता है। केवल 
८० फ्लोरिन देनेपर उन्हें खाना रहना तथा कापी-पेन्सिल 
आदि सभी वस्तुएँ मिलती हैं। शिक्षा और परीक्षाका रूप 


बिल्कुल नवीच प्रकारका है, अधिक-से-भधिर परीक्षा मौखिक ` 
लड़के कक्षास 


' होती है । वर्षमें दो बार परित्ताएँ द्दोतौ हैं। 
अध्यापक द्वारा विषयकी जानकारी कर लेनेके पश्चात छोटे-छोटे 
झुण्डोंमिं परथक-पृथक बेठकर उस विषयपर पूण मनन करते हैं । 
कठिन विषयको दूसरे दिन फिर अध्यापकसे समझनेका अवसर 


i 
। [इता है, भय नामक शब्द तो इनके बौचमें कमौ आता हौ नहीं 
l है। इस प्रकारके सम्बन्धका यह प्रभाव होता दे कि विद्यार्थियोका 

हदय wae संकुचित न होकर विकसित होता रइता है। परीक्षा 
िद्यर्थियोंके लिये एक चिन्ताका विषय न होकर उन्नति और 
Ris दिन होता है । परीक्षक विद्यार्थीको बड़े ही स्नेहपूर्ण 
हैगसे बुलाकर कुछ प्रइनोंको लिखा देता है और बीचन्त्रीचमे 
विद्यार्थीको प्रइनोंके उत्तरमें सहयोग भी दे देता है। परीक्षाका 
पर्य विदयार्थीमें उस विषयक योग्यता देखना दोता है । प्रश्न 
JAA ढंगसे पुढे जाते हैं, aed, X प्रश्न पूछकर विषयको कभी 
| द नहीं बनाया जाता । शिक्षाको सभौ सुविधाके साथ-साथ 
विद्यार्थीयोकौ प्रत्येक कठिनाइयोंकौ ओर ध्यान रखा जाता है। 
Raia कुछ विवाहित विद्यार्थी भौ पढ़ते हैं, उनकी 
पमे किसी प्रकारकौ वाधा न पड़े इस इष्टिकोणसे विश्व 


हंगरीको घालातोल कोल 


' मिळता है । अध्यापक और विद्यार्थियोका मित्रका-सा सम्बन्ध 
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स्वतन्त्रताके पश्चात्‌ da-da देश सुसंगठित और 
उन्नतिशौल बनानेके लिये सभी ANA युवकोकौ आवश्यकता 
at गाँवों और शहरोंमें अधिक-से-अधिक gas संगठित किये 
गये | उनकी एक युवक संस्था खोल दी गयी । आज कल देशके ९० 
प्रतिशत युवक इस संस्थाके मेम्बर हैं । इन युवकोंके लिये शिक्षण 
went खुली हुई हैं, जिनसे पृथक-पृथक क्षेत्रोंको शिक्षा दौ 
जाती है। ये gas अपने-अपने क्षेत्रोको साम्यवादके सिद्धान्तों 
पर सुखी और सम्पन्न वनानेका कार्य करते हैं। गाँवों, 
शिक्षा संस्थाओं तथा कारखानॉमें gastat dent दे । सभौ 
क्षेत्रोंकी साथन्साथ उन्नति हो ताकि कोई भौ sata पीछे 
न रहे, इस Aai पूत्तिमें dads युवक लगनके साथ व्यस्त 
Zt देशकी आर्थिक qaad बहुत ही उन्नतिशौल बनाना 
है, इसलिये अ्थेशास्रके ज्ञाताओंकौ विशेष आवश्यकता है । 
विश्‍वविद्याळयमें अधिक-से-अधिक विद्यार्थियोंको भर्थशास्त्रका 
उच्च ज्ञान कराया जाता दे, ताकि वे देशकी उन्नतिमें संदायक 
हो से । देशको वैज्ञानिक ढाँचेमें पलटनेके लिये वेत्ञानिकोंकी 
भी विशेष आवश्यकता है, अतः वेज्ञानिक शिक्षा भी अधिक 
संख्या में दी जा रद्दी है । 

देशभरमें ख्ियोंकी भौ संस्थाएं हैँ । गाँवोंपे लेकर शहरों 
तककी faai इन संस्थाओंकी मेम्बर हैं । ख्नियोंको भौ पुरुषोंके 
साथ हौ उन्नति को ओर ले जानेका सभौ ओरसे प्रयत्न हो रहदा 
हे । दिक्षा संस्थाओंमें ख्ियोंकी संख्या पुरुषोंके बरावर हौ a 
गयी है । कारखानोंमें काम करनेवाली स्त्रियां भो बड़ी संख्यामें 
Zt राज्यकी व्यवस्थामें चन्द दी ai सित्रयोनि ऊँचे-ऊँचे 
स्थान प्राप्त कर लिये हें । जनताके usal स्त्रियों प्रत्येक 
Rad पुरुषोंके बराबर हक मिले हैं। किसी-किसी कारखानेमें 
्त्रियोंको पुरुषासे अधिक वेतन मिलता है। देशकौ प्रत्येक 
आवश्यकताओंपर स्त्रियां अपनौ ओरसे पूर्ण सद्दायता दे रद्दी 
हैं। देशकी उन्नतिके लिये बनायौ गयौ पंच-वर्षीय योजनम 
वे सभौ क्षेत्रॉमे लगी हुई Zi हमारे साय कुछ 


| विषयमे 
दान-प्रदान इक्षा । भारतीये 


विशाळ सारख | 
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आस्ट्रेलियाकौ हालतपर प्रश्न पूछे, जिनमें उनकी आर्थिक 
अवस्था, कारखानोंकी उन्नति, पार्टियोंकी हालत, युवकों की 
राजनैतिक Gent और उनका संगठन, शान्तिके लिये उनका 
देश क्या कर रहा है, सास्कृतिक उन्नतिकी क्या अवस्था है 
आदि-भादि मुख्य प्रश्न थे। शान्तिके प्रश्नको सर्वे-प्रथम 


हेते हुए उन्होंने बताया कि सर्व प्रथम विश्वमें geal बबेरताको , 


देखकर agt धार्मिक संस्थाओंने एक शान्ति संस्था स्थापित 
की, जिसके मेम्बर प्रसिद्ध धार्मिक व्यक्ति हुए। इस संस्थाने 
कारखानों, घरों और शिक्षण-संस्थाओमें शान्तिका उपदेश 
करनेके लिये छोटी-छोटी शान्ति कमेटियाँ प्रत्ये स्थानमें 
खोलीं । शान्तिका धार्मिक रूप न रहकर अब जन्तताका आन्दो- 
लन हो गया है। बड़ी-बड़ी दरेड्यूनियनोंमें भौ. शान्ति कमे- 
feat बन गयी हैं । विइवविद्यालयके विदयार्थी शान्तिकी अपील 
के लिये प्रत्येक स्थानमें हस्ताक्षर एकत्रित करते gi दूसरी 
ओर गिरजाघरोंके धार्मिक अधिकारौ सभी धार्मिक स्थानों, 
और दरवाजे-दरवाजे, कारखानों व मिळो आदि सभी स्थानोंमें 
शान्तिका उपदेश करते फिरते हैं। आस्ट्रेलियाकी जनता 
जापानको सेनिक शक्ति देनेकी विरोधी थो। गवर्मेण्यने कई बार 
"कुछ पार्टियोंको शान्तिके waè लिये गैर-कानूनी घोषित 
करना चाहा किन्तु जनताका आन्दोलन होनेके कारण असफल 
हो गयो । आज कळ शान्तिके कार्यके लिये युबक बड़े जोशके 
साथ कार्ये कर रहें हैं । | 
आस्ट्रेलियाकौ राजनेतिक और आर्थिक अवस्था बताते 
हुए उन्होंने कदा कि १७८८ में कुछ पूंभोवादी लोगोंने सरकार 
के साथ समझौता किया, जिसमें उन्हें बहुतसे आर्थिक अधिकार 
मिले । कुछ वर्षोके पश्चात्‌ बहुत-सी भूमि सैनिक अफपरोंने 
खरोद लौ ओर इस भूमिको अपनी सुविधा और उन्नतिके दृष्टि 
कोणे बनाने लगे । इन अफपरोंका नेता kdos गया, sfà 
वह पूँजीपतियोंके नवौन हथकण्डोंको सौख आया । धीरे-धीरे 
आस्ट्रेलियकौ अधिकांश भूमि इन श्रफसरोंके दाथर्मे आ गयी । 
-देशको nfs अवस्थाके वे ही सर्वेसर्वा हो गये और सरकार 
पर भी उनका प्रभाव हो गया । बड़े-बड़े कारखाने जहाज आदि 
सभी इन, भफसरोंके हाथमें बाहरसे 


थे। 
CC-O. Jangamwadi Math Co 


* BUAI I 


qg व्यवस्था बहुत ही उपयोगी दै । 


तु ८ व्यवस्थ 
७ Ag अ: फ़ APA करते, ह ०, कारकौ 


~~ 


। अक्टूबर, Ley 
जद्दाजोंपर काम करने आने लगे । इससे आस्ट्रेलिया 
आर्थिक स्थितिपर बड़ा प्रभाव पढ़ा । देशके समो aÑ 
उन पूँजीवादियोंके नोकर हो गये। पूँजीवादको ah = 
साथ मजदूरों के आन्दोलनने जोर पकड़ा फैक्टरियों, Risk ? 
जहाजके मजदूरोंमें हङ़तालं प्रारम्भ हो गयी । हडतालोंदे i 
सरकारसे मजदूरोंके अधिकारोंके लिये जिन्होंने मोर्चा हि 
उनमें कम्युनिस्ट पार्टीका विशेष स्थान था। प्रथम द 
तक आस्ट्रेलियाकी आर्थिक अवस्था बड़ी दर्दनाक रही द्य 
अधिक पैसा फ्रांस ओर इग्लेण्ड चला जाता था। Ray 
महायुद्धके पश्चात्‌ आस्ट्रेलियामें बड़े-बड़े कारखाने खोते गो 
और यहाँका पैसा सीधे अमेरिका जाने लगा । पैसेफिकके बुद्ध 
अमेरिकाने आस्ट्रेलियाका खूब शोषण किया । अब आसेल 
की हालत रेगिस्तानकौ तरह हो गयी है । मजदूरोंकौ पारे 
अमेरिकरनोंकी योजनाका विरोध किया । AN जनते 
आन्दोलनों द्वारा देशकी आर्थिक अवस्था सुधारौ जा रही है। 


ट्रेड यूनियनोंको मजबूत बनाते हुए अधिक अधिकार हि 


जा रहे हैं । अब एक मजदूरको रोज ३० सिलिंग मिलने लगा 
है, जब कि पहले पाँच शिलिंग ही मिलता था । आरम 
विषयमै कुछ जानकारी बतानेके पश्चात्‌ उन्होंने मातो 
विषयमें कुछ जाननेकी इच्छा प्रकट कौ। हमारे प्रतिनिधि 
भौ भारतकी पिछली और आधुनिक carat RA दि 


यहाँ खेतीको अच्छी और उन्नतिशोल वे, गि | 


सम्मिलित खेतीकी (कोआपरेटिव फामेस) व्यवस्था हो 
है। अगले दिन हम इसी प्रकारके एक सम्मिलित है 
देखने गये। us वषे पदहले कुछ किसानोने r 
होकर खेती कौ थौ। तबसे नित्य दी गर्द प्रगति 
मशीनों द्वारा विशाल ead उपज क 
za व्यवस्था 
al 
किसानोंका भूमि अधिकार छीना aat जाता, ॥...] छ 
सुविधा at प्रदान की जाती दै । सभी सम्मिलित a 


से a? ॥ 5 
हैं, फिर अपनो भूमि और मेहनतके दिसा" aga © 


बढ़ रही है । 


` 


| | अक्टूबर, १९५१ | 


[क बढ़े कारखाचेछे समान हो जाता है, जिसमें पश्ुओसि 
हेकर छेटो-छोटी stat और टूटे-कूटे adat asat सम्मिलित 
बवारा होता है। विजलीकी रोशनोसे लेकर पक्के gae 
न्दर ASIA तकका बंटवारा सम्मिलित व्यवस्थाके अनुसार 

किया जाता ६ । इस Adat देखते समय इमने उसके प्रत्येक 

४गठनों को देखा । 
| त मशोनोंमे छोहके टूठे-फूटे टुरड़ोंको एकत्र करके मजदूर 
i करोमि लगानेके छोटे-छोटे पेंच आदि बना लेते हैं। बिजलोकौ 
Rl भी सस्मिलित किसानों द्वारा गांव भरमें at गयो 
3 (। दूसरी ओर ळिसानोंके सम्मिलित पशुओंका एक वड़ा 
छै निवास स्थान है । प्रत्येक किसान पशुओं द्वारा दी हुई 
पे स्तुओंका वराबरसे हकदार है । यहाँ ३० MHF, २० 
3 सेरसे कम. दूध कोई भी नहीं देती। इनका द्ध 
,। RRA बेचा जाता है, आमदनी aad ata लौ जाती है । 
a नाजोंके रखनेके लिये भी बड़े-बड़े गोदाम बने हैं । यहां पेदा- 

Rat सम्मिलित रूपसे रक्खा जाता हे । अनाजोंके रखनेकी 
सम्मिलित खेतीका परिवर्तित 


ओर 


fate रूपसे व्यवस्था है । 
प्‌ कारखानोंकी तरह हो जायगा--जहाँ विशाल खेती 
नारों मजदूरों द्वारा एक साथ कौ जायगो, बढ़ी बडी मशीनें 
dA नहरें तथा वेज्ञानिक साधन अधिकतासे गांवोंमें 
होंगे, देश धन घान्यसे पूरित होगा, देशके प्रत्येक 
क्तिको उसके जौवनके सुखका वह अनुपम दिग्दशन करायेगा, 


RS और युवतियाँ जिस उत्साहसे कार्य कर रहे थे, अवणे- 
पि है। उन युवतियोंके बच्चे गांवके Argued छोटे छोटे 
पर पड़े खेळ रहे थे, कुछ छोटे-छोटे प्रारम्भिक शिक्षा 


Tq $ 
(| उंगसे एक हौ प्रकारके बने हुए, vidta प्राकृतिक शोभाको 
१ | भी बढ़ा रहे थे । प्रत्येक किसानके पास उसका स्वयंका 


पे हुए एक नवयुवक द्वारा स्वतन्त्रताके पश्चात्‌ इंगरीकौ 


हंगरीकी चालातोळ कोल 


एक स्थानपर कुछ मशीने स्थापित हैँ।. 
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R33 
परिस्थिति तथा नवयुवकोंके संगठनके विषयपर भाषण 
हुआ । साम्राज्यवादियोके आतंकको सहते हुए इंगरी १९४५ 
में सके सिपादियों द्वारा स्वतन्त्र हुआ । हंगरीकी जनताका 
प्रिय नेता राकुनी जिसने स्वतन्त्रताके ged लिये पिछले पच्चीस 
वर्षों तक अनेर वाधाओंका सामना किया था, आज जनताको 
स्वतन्त्रताका पूर्ण सुख उपयोग करानेके लिये देशकी सुरच्ञाकी 
बागडोर Bega प्रति पयपर देशको safest ओर ले जा रहा 
है। देशमे नवयुवकोंका विशाल संगठन किया गया है। यहाँ 
युवकोंकी सम्मिलित रूपसे केवल एक हौ नवयुवक संस्था है । 


“गाँवोंसे लेकर शहर तक नवयुवक इसौ संस्थाके मेम्बर हैँ । 


देशके ६६ प्रतिशत युवक और युवतियाँ इस संस्थाके मेम्बर 
हूँ । वे केवल मेम्वर दौ नहीं हैं वरन्‌ कम-से-कम दो घण्टे इसमें 
कार्ये अवश्य करते हैं । संस्थाका प्रथम कार्ये देशका प्रजातन्त्रके 
नियमोंके अनुसार पुनरुत्थान करना है । प्रजातन्त्रकी सफ- 
लताके लिये जनताको शिक्षित करना बहुत आवस्यक है, 
अतः fiat, गांवों और शहरोंमें इसकी पृथक-प्रथक छोटी- 
छोटो mat gt हुई Fi az mağ प्रत्येक क्षेत्रोंमें 
कार्ये करती हैं । पाँच agid हंगरी प्रजातन्त्रके नवीन सिद्धान्तों 
पर चलेगा, इसके लिये देशमें कारखाने, गाँव, मकान, शहर 
सभी नवीन g बन रहे हैं। शिक्षा deat तो इतनौ 
होंगी कि पश्चिमी देशोंके किसी भौ werd इतनी अधिक 


नहीं मिल सकेंगी । यहाँ देशकी wa लिये प्रत्ये बच्चा 


शिक्षित दोगा । देशका सम्पूण व्यय देशकी उन्नतिमें दौ 
लगेगा । नित्य नवीन-नवौन युद्धोके लिये किसौका शोषण नहीं 
किया जायगा । देशके धनका उपभोग समाज समानवासे 
करेगा । यह धन एक ओर भट्टलिकाओ और दूसरी ओर झोप- 
ड़ियोंके रूपमें नहीं बैंट होगा । इस महान्‌ समानताको चिर- 
स्थयी amas लिये, नवयुवकोंका संगठन देशके कोने-कोनेमें ` 
काये कर रहा है । सात वर्षोर्मे हौ इन नवयुवकों द्वारा faa 
संस्थाओंको प्रारम्भसे लेकर विश्वविद्यालय तक नवीन रूप 
प्रदान कर दिया गया है । यांवोमे ये नवयुवक सम्मिलित 
खेतीके फायदोंको किसार्नोको समझाते हैं, उनके लिये स्कूल, 
अस्पताल और शिशुगृइ आदिको व्यवस्था इन नवयुवकों द्वारा 


k 7 . k 


ही की जा रही है । शहरमें देशको व्यवस्थाके लिये agag 
आकाश चुम्बी अट्टालिका कलापूर्ण ढंगसे बनायी जा रहीं हें, 


जिनमें नवयुवक मजदुर अपना अतिरिक्त समय देकर देशके पुन्न- . 


सत्याने Gam हैं । केवल १२ दिनोमे बड़े-बड़े मकान इन्होंने 
खड़े कर दिये हैं। अपने हाथोसे बनायी हुईं सभी वस्तुओंको 
वे बढ़े adh साथ देखते हैं, क्योंकि इनका उपभोग भौ तो वे 
हौ करेंगे। जनताके राज्यकी सफलताके लिये सांस्कृतिक उन्नति 
कौ ओर विशेष ध्यान दिया गया है। कार्ये करनेके पश्चात्‌ 


' मनोविनोदके लिये सम्मिलित स्थान आवश्यक हैं । जीति 


के बड़े-बड़े होटलोंको इन नवयुवकोंने सांस्कृतिक i q 


कर दिया है। इन सास्कृतिक well चित्र-कला, afta 
नृत्य, संगीत आदिकी शिचाएँ भौ दौ जाती हैं और उना 


प्रदशन भौ किया जाता है । | 

“वालातोल”'के शिक्षापूणे दिवसोंकी आज समाप्ति यै l 
प्रकृतिम स्वच्छन्द विचरणके साथ ही हमने नवीन ज्ञान 7 
किया एदोनोंका ऐसा सामंजस्य ओर समन्वय रहा कि मन ak 
मस्तिष्कको उत्साह और प्रेरणा सिली । 


प्रकृतिका एक गीत 


समीर डोलने लगा 
मिटौ घटा चणेकर्म 
कि चाँद मुस्कुरा उठा 
मिली हसौ ga 
कि चाँदनी थिरक उठी 
लिये ger भावना 
कि नयनमें समा गयी 
हठात्‌ छप - कामना 
सुघर सुखारविन्दपर 
उठे नयन - गिरे नयन 


बढे चरण - रुके चरण 
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कलाकार सूरज 


बढ़े चरण - रुके चरण 


विचार झूसने लगा-- 
चलें प्रणय = प्रयाणको 
gre हिलोर में 
चलें स्वयं उफानको 
मयर घटा फदर उठी 
सघन - सुरेखमें पली 
घटाके वीचसे चपल 
सुदामिनो मचल चली 
am विइवमें नवल 
कढी किरणा-झुकी किरण 


बढ़े चरण - रुके चरण 


ST 


BATA का कास-सगं 


महाघीरप्रसाद मिश्र 


a कथा ऐतिहासिक भूमिपर प्रतिष्ठित है, किन्तु 
घटनाओं की प्राचीनताकी दृष्टिसे उसमें सांकेतिकताका 


भी परिलक्षित होता है । म्नानव-मनोवृत्तियोंका निरू- 
पण करते हुए प्रसादजीने कामायनीमें प्रबन्ध-काव्यकौ अव्याहत 
प्रगति प्रत्येक सगेमें की है, जो कथाकी श्रृखलाको भी अविच्छिन्न 
रखती दे । SRA पुरातन अगतिमय अमृतको नवीन कलेवर 
देकर जीवनके प्यालेमें see दिया और अखण्ड आनन्दकी 
ave दृष्टि कौ । "कामायनी? जीवनकी फिलोसफीका क्रमिक 
तथा स्वाभाविक विकास है । उसमें कविने चिरन्तन aad 
चिर-नवौन संकी दिखाकर मानवताकी एक शाश्वत JERE 
अभिनिवेश किया है । कामायनीमें कार्यकी प्रसुखता नहीं है, 
परन्तु कार्यका नितान्त अभाव भौ दृष्टिगोचर नहीं । रचनाके 
stead ही कार्यारम्भ हो जाता है । निर्वाध विलासकौ अतिके 
कारण देव सृष्टिपर प्रकृति प्रकुपित हुई और उस भयावह जल- 
प्लावनमें उनका समस्त वेभव अतलर्भे निमित हो गया । इस 
जलौघमे अवशिष्ट मनुको नौकाका आश्रय मिला । एक सामुद्रिक 
मत्स्यके चपेटेके भाषातसे वे दविमालयकी एक चोटीपर आ लगे। 
देवताओंका सर्वभक्षी विनाश देख मनु गहरो चिन्तामें निमम्न 
हो गये। जलकी बाढ़ कम हुईं और नवीन सूर्योदयके साथ 
प्रकृतिका स्वरूप हौ बदल गया । मनुने दविमालयकी एक ged 
रहने योग्य परिष्कृत स्थान चयन किया और यज्ञ कमें लीन 
हो गये aga अवशिष्ट अन्न वे कहीं दूरपर रख आते हैं, 
जिससे किसी भूले-भटके अन्य प्राणीको सन्तोष मिले । स्वयं 
दुःख सहकर वे दूसरोंका दुःख समझने लगे । वे अपने ्रमावपूर्ण 
जीवनपर विचार करते हैं, परन्तु अभावपूर्तिका कोई उपकरण 
नहीं । एकाएक एक विलक्षण-सौन्दये-सम्पन्न बालिका उनके 
समक्ष आ खडी होती है। 
नौल' परिधान बीच सुकुमार 
खुल रद्दा ga अघखुला अग, 
खिला हो ज्यों बिजलोका फूल 


मेघ-वन बीच गुलाबी रंग॥. 
agi वह मुख | पचिम के व्योम 


ata जब घिरते हों घनश्याम, 
अरुण रवि मण्डल उनको भेद 
दिखाई देता हो छुविधाम ॥ 
वह मचुको निवृत्तिसे प्रतृत्तिकौ ओर आकर्षित करती हैं- 
जीवनका उद्देश्य निश्चित रूपसे वैराग्य नहीं । स्वयं परमत्मा भी 
agiia सृष्टिके संचालनमें व्यस्त हैं, तब उन्हीं द्वारा निर्मित 
प्राणी सृष्टिके विकासमें योग न दे और निष्कर्मण्य बैठा रहे-- 
ag अभीष्ट नहीँ । नारी अपनी सेवाएं विना स्वार्थ भावनाके 
पुरषके लिये समर्पित कर देती हैं । 
समर्पण लो सेवाका सार 
सजल CAI FZ TAG 
aad यह. जीवन उत्सर्गे 
3A पद तळमें वि: त विदार॥ 
दया, माया, समता लो आज 
मधुरिमा लो अगाध विश्वास, .. 
इमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ 
तुम्हारे लिये खुला है qan 
नारी-पुरुषका साक्षात्कार दोनेसे 'काम'का स्वभावतः आवि- 
भाव dard प्रसादजौको कविताका मुख्य विषय भौ प्रेम 
है । उनकी भावुकताने oa: Faw गम्भीर और अगाध 
जलधिमें हो गोता लगाया है । यह प्रेम न तो केवल अलौकिक 
ही है और न इन्द्रिय-विलासका द्दी। परन्तु वे शुद्ध ae 
शारीरिक प्रेमको मनुष्य जीवनम अनिवार्य समझते हैं :- 
मानव जीवन वेदौपर 
परिणय है विरइ-मिलनका, 
सुख ga दोनों नाचेंगे 
है खेल. आँखका ' मनका ॥ 
कविकी रूप-आशंक्तिमें एक मधुर जीवनका खोत है, जो 
सहदयको आत्मविमोर बना देता है और रतिझालीन अश्ली- 
लताकौ कदर्यनासे सदेव बचाये रखता दै । ऐसे शुद्ध प्रेममे प्रेम 
अपने भस्तित्वकी सत्ता पृथक भासित नहीं करता वरन्‌ प्रेमीके 
अस्तित्वे हौ अभिन्न रूपसे पर्यवसित कर देता हें--एकाकार 
कर देता है । 
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२४६ 
“वहले आँखोंमें ये, मानसमें कूद मझ प्रिय भब ये' (साकेत) 
«सो काम या प्रेमका रुष्टिके उद्गममें बहुत बड़ा प्रभाव 
saad समय भौ माना जा चुका है 'कामस्तदग्रे समवतताधि 
मनसोरेतः प्रथमं पदासौत? । यह काम प्रेमका प्राचीन वेदिक 
रूप है और प्रेमसे वह अधिक व्यापक भी है । जवसे हमने 
प्रेमको Love या इरकञ्च पर्याय मान लिया है, तभौसे 
‘eur शब्दकौ महत्ता कम हो गयी । सम्भवतः विवेकवादियोंकी 
MA भावनाके कारण इस शब्दमें केवल स्त्री-पुरुष सम्बन्धके 
अथा हौ भान होने लगा । किन्तु काममै जिस व्यापक भावना 
का समावेश है, वइ इन सब भावोंकों aga कर लेता है । 
इसी कामकी, काम कलाके रूपमें उपासना भारतर्मे विक- 
सित हुई । यह काम हौ ईश्वरकी अभिव्यक्तिका सबसे बड़ा 
व्यापक रूप है । | 


“(Of the gods man has conceived and worshipped 
Ihn Arahi is of opinion that Desire is the greatest and 
most vital. It is the greatest of the universa] forms 
of his self-expression)” 


अस्तु, कामायनोके काम-सर्गको ली जिये । 


जिस प्रकार पतझइके समाप्त प्राय: होते-होते वसंत अपने i 


मनोमुग्धञ्चरी मधुकी वर्षा और इवाको मदोन्मत्त करता 


विशाल भारत 


( अक्टूबर, १९५१ 

ora छिपकर मधुर वसंत घुस आता है और शरीर र्ट 
क्यारियाँ हरी भरो हो जाती हैं। सौन्दर्यका कोकि aa 
कर उसको रोकने-टोकने लगता है---पुकारने लगता 


हुँ ; दै! फि 
उसीमें प्रेमका मुकुछ लग जाता है, आँसू भरी 


स्मृतियां मञ्चन, 


सी उसमें छिपी रहती हैं वसंतागमनपर geita daiat 


मधुरतासे जैसे ओतप्रोत दो जाती हैं, वैसे ही यौवनके अ 
बालाओंके शरोरमें सौदर्यका विकास होता है और लाव छु 
जाता है। प्रपातकी कळ-कल मधुर ध्वनिके समान युवतियों 
कोमल और मीठी वाणी श्रुतिगोचर होती है। geek ह 
रमणौवच्षपर हाथ रखकर उसी aega] स्वर मिलाकर कामे 
गाता हे'। कोकिलकी fra काकली वियतके aw मूत्र 
उठती है और उसकी निश्चिन्तता तथा प्रसन्नताको ay 
करती है । वैसे ही प्रेमौ-प्रेमिकाओंका प्रणय-संगीत असौम ve 
ama आभास देता हे । चंचल स्वभाववाले fag शे 
कोडामें अस्पष्ट रेखाएं खींच देते हैं, जिनमें उनका कोई fade 


लक्ष्य नहीं होता वल्कि आमोद-प्रमोद वश ऐसा करते हैं, उसो 


प्रकारसे प्रेमी युग्म सुख-स्वप्नोंके काल्पनिक संसारमें बिचरते | 


रहते हैं ओर रंगीन आशाको सरितामें गोते लगाते पाये आते 


हैं। लताएं पत्तोंके अवगुण्ठनमें छिपे श्वेत goats कोने | 
मधुधारा बरसातो हैं और एक पलभरकी झलक दिखाक | 
सौन्दर्य-धारासे आँगनको अभिर्षिचित करती हैं, रमणियाँ भौ | 
लजावश घूंघट निकाल अपने सुकुमार नेत्रोंकी बाँकी चित्रे | 
देखतो हैं, तो सहृदय दशकका मन रससे आप्लावित हो जात. 
है, जिसके समक्ष भवकी सम्पूर्ण विभूति तुच्छ प्रतिमासित देत. | 


है 
4 


हुआ वनमें चुपकेसे प्रवेश करता है, तदनुसार किशोरा- 
वस्थाके पूर्ण होते ही मधुर यौवन हृदूगत wale तरंगित 
करता हुआ चुपकेसे जीवनमें प्रविष्ट हो जाता है । जैसे सर्वो- 
त्तम ऋतु वसंत, वैसे हौ जोवनके सर्वश्रेष्ठ समय यौवन 
वसंतको आया देख पिक भो अपने पंचम स्वरसे मस्त हो कूकने 
लगती है तथा मुकुलित कलियाँ भी प्रस्फुटित हो जातो हैं । 
यौवनागमपर मन मस्त IR कुछ आग्रद करने लगता है, सुप्त 
भाव मनको मसोसने लगते हैं और उमंगके झूलेपर झूलने लगते 
हैं । वसंत कलियोंसे जब 'आँखमिचौनी' खेलता है, तब उससे 
भोनो-मोनो गंध फूट पड़ती है और वह समस्त वातावरणको. 
आमोदसे प्लावित कर देती है। यौवन कालम भौ रम- 
णियोंके हृदयमें प्रेमका संचार दो जाता है, स्तन उभरने लगते होती--पर अब १ एक मात्र सूनापन अवशेष रह है 
हैं, उनको देखनेवाले व्यक्तियोंके जीवनमें भौ रसानुभव होता adad मनु निराशापूण एक गहरी सांस cg 


| 3 
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हैं । दो बाळकापूर्ण ands dad एक निर्मल तसि | 
प्रवाहित रहना आवश्यक है । f 
मनु उन दिनोंका स्मरण करते हैं कि जब पुषे ग 
कोमल सुन्दरियोंकी gat बिखरती और खुमन गन्धी 
उनकी सुरभित सांस निकलती रद्दतो थौ। वे प्यार मई 
वार्तालाप किया करतीं, समवेत वाद्य होता, आनि 


विशाल भारत 


२४८ 
रोटियाँ, नमक और गुड़ पतिके सामने रखकर उसने एक गहरौ 


` साँस लो । 
वृद्ध पतिने बच्चीको उठ।या । चोंकऋर वइ उठो । रोटौपर 


नजर पढ़ते हौ art बढ़े और फिर पत्तलकी रोटियाँ तीन-चार 
Radè अन्दर साफ । बुभूक्षित आँखे atat ओर sal । 
“और लेगौ बेटी ? माका वात्सल्य उमड़ पड़ा | 
हूँ...अभी तो आधा पेट भो नहीं भरा माँ. . माँ आज 
की रोटियाँ बहुत अच्छो लग रहो हैं !” रोटियोंपर कषित 
दृष्टि डालती हुईं बच्ची बोली । 
बृद्ध पिताकी atalè सामने चार मास पूर्वके दृश्य नाच 
उठे-- 


आलीशान मकान ; नौकर-चाकर, गाय-मेंघ, खेत-वखार ... 


सब ;---और आज दर-दरका भिखारी । कैसौ विड़ेषना है! 
केप्ता विधि-विधान है || 
“और हैं रोटियाँ, तू भर-पेट खाले !' मांके स्नेहसे भरे 
शब्द बच्चीके लिये. अमृत see रहे थे । 
. एक**"दो***तीनः*-सात--बरची रोटियाँ खाती ही जा 
रहो है । | 
अब सिर्फ एक मोटी रोटी हो बच गयी थी । दोनों प्राणियों 
की सुधित आँखें उसपर जा अटकी । | 
इठात्‌ बचीकी दृष्टि माँपर गयी--*ओइ, माँ | सब रोटियाँ 
मुझीको दे दो, बाबा और तुम ...? 
माँको स्नेदातुर आँखोमें आंसू छलक आये--'बेटो, खाओ 
न अभी एक रोटरी बची है |? 
“नन---अब में नहों खाऊं गो माँ |...बाबा खाओ ar 
. मिरा पेट भरा हुआ है बेटा | माँको कहो खा ळे | में तो 
इस जन्ममें ae...’ उनका गला रंध गया । 
“बाबा---न रोओ | में जो हूँ |:..माया दीदी नहीं है... 
नन...बांबा--.फिर रोझोगे तो में भी रोने लगूँगो ? 
उद पिताने बच्चोको ज़ोरसे गले लगा लिया । अपने हृदयको 
WAG कड़ाकर काँपती आवाज़में बोले--'अच्छा नहीं 
बेटा |: फिर भी गहरी उसाँसे छेते रहे । 
' “मा, खाओ तुम भी और बाबाको दो |? बच्चो अब माँके 


pA 


निकट चली गयी। «* 


रोऊ गा 


| अ 9 ॥ चित्र : i 
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[ अक्टूबर, ty 
माँके फोके चेइरेपर एक अ लिये ढालो dem, 
हृदयमें एक टीस उठी । आद्र आँखें afak freee Fag 
ओठॉपर अटक गर्यी--क्षुघाभिको ळपट कदाचित्‌ अद वु न 
थी । स्पन्दद्दीन शव-सो निज्ञीवता चेहरेपर छा गयो थी । पु 
हृदयके अन्दर उठते हुए BA उनको Jag जसे ८ 
प्रदान कर रद्दी थीं--ज़ालिमोंकी हरकतोंका बढ्ला छेनाः 3 
i चा. चाहिये 
क्या १ पुरुषत्वको अन्तिम चिनगारी स्मृतियों के बबण्हररे 
दोप्त हो उठो । 
` दोनों प्राणियों ने आधी-आधो रोटी खायी और एक फरे a 
कम्बळको ओढ़कर सोनेकों कोशिश को । परन्तु रात बीतोप 
ठण्डक ज्यादा सताने लगी और उसपर पछवा हवा eat ah 
भो कँपाने लगी । बच्चो किसी तरह माँकी गोदमें सो गयी fa 
दोनों प्राणी जगते रहे । कभी-कभी उनकी आँखें माती 
कितने बढ्नसीष हैं वे--दोनो' हो सोचते । आजकी हो a 
काली रात थी, वह | अकस्मात Ses गांव आ घेरा | a 
घमो ने सबख छूट खियां--कुछ भो न छोड़ा । हमने तए | 
पिशाचों का क्या बिगाढ़ा था कि वे इमारी सम्पत्ति और 
इजतको मिट्टोमें मिला गये? क्या संसारसे अब न्याय छ 
गया? क्या पापोके लिये इस संसारमें कोई दण्ड बहो ee 
--"इसीलिये तो दुनिया रसातल्सें Gach जा रद्दी है। gaa i 
मानो मानव-जीवनसे सदाके लिये दूर चला गया है TH 
उनके दो-दो जवान लड़के---जलिमोंने उनको केसी मिंग 
इत्या की---सिर्फ इसीलिये कि. वे अपनी बददनको वेह | 
प्रतिरोध कर रहे थे |...घन ओर इज्तपर प्राण रहते भल ० | 
सहज डाका डाळने देता है 2... ; ; 
हो दु 
“af, माँ...दीदो आयो है...वह देखो.“ «कित f 
हो गयीं है...। ( 
“एं. ..कौन--कहाँ है.?” माँ घढ़फड़ाकर उठ aa | 
“कहाँ ; कोई तो नही है ।-**विटिया सपना देश | 
सो जा | अभी रात बाकी है ।' gar फिर कमलको ; | 
कहा | र | 
सोनेको व्यर्थे कोशिशें होती रहीं । ठण्ढो द कि | 


ति-मिशन 


aes 


दिल्ली में चोनो 


क्षर कर रहे हैं 


पर दृस्ता 


मन्त्रो शान्ति समझौते 


जापानके प्रधान म 
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२४६ 
“पले आँखोंमें थे, मानसमें कूद म्न प्रिय अब थे” (साकेत) 
‘sat काम या प्रेमका सृष्टिके उद्गमर्मे बहुत बढ़ा प्रभाव 
ऋग्वेदके समय भौ माना जा चुका है 'कामस्तदग्रे समवर्तताधि 
मनसोरेतः प्रथमं पदासौत? । यह काम प्रेमका प्राचीन वेदिक 
रूप है और प्रेमसे वह अधिक व्यापक भी है । aad हमने 
प्रेमको Love या इरकञ्चा पर्याय मान लिया है, तभौसे 
'काम' शब्दकौ महत्ता कम हो गयी । सम्भवतः विवेकवादियोकी 
आदश भावनाके कारण इस शब्दमें केवल स्त्री-पुरुष सम्बन्धके 
अर्था हौ भान होने लगा । किन्तु काममें जिस व्यापक भावना 
का समावेश है, az इन सब भावोंको आवृत्त कर लेता है । 
इसी कामकी, काम कलाके रूपमें उपासना भारतमें विक 
सित हुई । यह कास हौ ईश्वरकौ अभिव्यक्तिका सबसे बढ़ा 
व्यापक रूप है । | 


“(Of the gods man has conceived and worshipped 
Ihn Arahi is of opinion that Desire is the greatest and 
most vital. It is the greatest of the universal] forms 
of his self-expression)” 


अस्तु, कामायनोके काम-सगेको ली जिये । 


जिस प्रकार पतझइके समाप्त प्रायः होते-होते वसंत अपने. 


मनोमुग्धकारो ag वर्षा और इवाओ मदोन्मत्त करता 
हुआ wd gd प्रवेश करता है, तदनुसार किशोरा- 
वस्थाके पूर्ण होते ही मधुर यौवन हृदूगत भावोंको तरंगित 
करता हुआ चुपकेसे staat प्रविष्ट हो जाता है । जैसे सर्वो- 
त्तम ऋतु वसंत, वैसे हौ जीवनके wag समय यौवन 
वसंतको आया देख पिक भी अपने पंचम स्वरसे मस्त हो कूकने 
लगती हे तथा मुकुलित कलियाँ भो प्रस्फुटित हो जाती हैं । 
यौवनागमपर मन मस्त होकर कुछ आग्रह करने लगता है, सुप्त 
भाव मनको मसोसने लगते हैं और उमंगके झूलेपर झूलने लगते 
हैं । वसंत कलियोंसे जब 'आँखमिचौनी' खेलता है, तब उससे 
भौनो-भौनो गंध फूट पड़ती है और वह समस्त वातावरणको 
आमोदसे प्लावित कर देती है। यौवन कालमें भी रम- 
णियोंके हृदये प्रेमका संचार हो जाता है, स्तन उभरने लगते 
हैं, उनको देखनेवाले व्यक्तियोंके जीवनमें भौ रसानुभव होता 
है। सुवासिनीके शब्दोमि “अकस्मात्‌ जीवन-कालमे रजनी 
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[ अक्टूबर, १६५१ 
छायामें छिपकर मधुर वसंत घुस आता है और शरोरदौ स 
क्यारियाँ इरी भरो दो जाती हैं। सौन्दर्यका कोकिल 'कौन = 
कर उसको रोकने-टोकने लगता है--पुकारने लगता है | Pa 
उसीमें प्रेमका सुकुल लग जाता है, आँसू भरी स्मृतियाँ मकरन्द- 
सी उसमें छिपी रहती हैं वसंतागमनपर पुष्पोंकी dafa 
मधुरतासे जैसे ओतप्रोत दो जाती हैं, वेले हो यौवनके आनेपर 
बालाओंके शरीरमें सौदर्यका विकास होता है और लावण्य छा 
जाता है। प्रपातकी कल-कल मधुर ध्वनिके समान युवतियोंदी 
कोमल और मीठी वाणी श्रुतिगोचर होती है । धडकते हुए 
रमणीवच्तपर हाथ रखकर उसी दम्पनमें स्वर मिलाकर कामदेव 
याता है”। कोकिलकौ निश्वत काकली वियतके A गूँज 
उठती है और उसकी निश्चिन्ता तथा प्रसन्नताको योतित 
करती है । वेसे ही प्रेमी-प्रेमिकाओंका प्रणय-संगीत असौम se 
aaa आभास देता है। चंचल स्वभाववाले fag जपे 
क्रीडामे अस्पष्ट रेखाएं खींच देते हैं, जिनमें उनका कोई विशेष 
लक्ष्य नहीं होता बल्कि आमोद-प्रमोद वश ऐसा करते हैं, उसी 
प्रकारसे प्रेमी युग्म सुख-स्वप्नोंके काल्पनिक संसारमै विचरते 
रहते हैं और रंगीन आशाको सरितामें गोते लगाते पाये जाते 
Zl लताएं पत्तोंके अबगुण्ठनमें छिपे श्वेत पुष्पोंके wae 
मधुधारा बरसातो हैं और एक पलभरकौ wes दिखाकर 
सौन्दर्य-धारासे आँगनको अभिर्षिचित करती हैं, रमणियाँ भौ 
aman gaz निकाल अपने सुकुमार नेत्रोंको बाँकी चितवनसे 
देखतो हैं, तो सहृदय दशकका मन रससे आप्लावित हो जाता 
है, जिसके समक्ष भवकी सम्पूर्ण विभूति तुच्छ प्रतिभासित होती 
हें ¦ दो बालुकापूर्ण कगारोंके बोचमें एक निमेल watts 
प्रवाहित रद्दना आवश्यक है । 

मनु उन दिनोंका स्मरण करते हैं कि जब पुष्पके वर्मा 
कोमळ सुन्दरियोकौ इसी बिखरती और सुमन गन्धकौ त 


य 
होती--पर अब १ एक मात्र सूनापन अवशेष रद्द गया ' 
कहते-कहते मनु निराशापूण एक गहरी सांस खींच सो 


र्हा! 
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उनकी सुरभित सांस निकलतौ रहती थौ। वे car’ > i 
वार्तालाप किया करतीं, समवेत वाद्य होता, आनन्दकी ग ० 
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देर 


शासम-सबेरा 


“चित्रकार? 


(or oui, जल्द भाग जलाओ न | बहुत ठण्ड लग रही 
है। पाँच सालकी बाळिझा ठग्ढते थर-थर कापती 
हुई चोली । 
aia हृदय ज़ोरोंसे काँप उठा । आँखोंमें उदासौकी लहर 
alg गयी । अस्फुट स्वर फूट पड़े--'जलाउँ केसे ? लकड़ी 
लानेके लिये तो गये हूँ । न जाने क्यों देर लगा दी ।” बेचारौ 
अपनी वचीको कलेजेपते सटाती हुईं खुले आकाश AH अँधेरौ 
रातमें अन्तेपीड़ाको पी wast कोशिश करने लगी । 
बच्ची माकि नम वचस्थलसे सिमटी हुईं थी। alat आखि 
उस अभेद्य भन्धकारमें पतिकी प्रतित्ञामें बिछी हुईं थीं। 
लेकिन कहींसे पद-चापकी आहट भौ नहीं सुनायी देती। आशा- 
Raad तरंगोमें ater हृदय अब डूब रहा .था। कितनी 
आफतोंका सामना BAS बाद तो वे यहाँ पहुँचे थे। उनकी 
स्मृति मात्रसे ag ala उठती है । तीन रोजे Wy aan 
एक दाना भी नहीं पड़ा था। किसी तरह उसने बच्चौको 
विस्कुटके ठुकडेसे बभा रखा था। इसपर भी वह रइ-रहकर 
रो उठती थौ । कौन आनता था उन्हें ऐसा दिन भौ देखना 
पड़ेगा | उसकी आँखो आँसू भर आये | 
भर रर...घड़ाम |! 
क्या हुआ १---कोन ?? माँका हृदय जोरोंसे धड़क उठा । 
SH’ रास्तेमें'ब/ल्टी थौ [...बच्ची तो जगी है १ 
हाँ !...लकड़ी मिली कि नहीं १? 
“मिली लेकिन भीगी है कुछ 7 
धवाबा...आ गये १ मैं MSI मर रहो Zl आप इतनी 
देर कहाँ रह गये १? 
“आया बेटा [...ओद भगवान्‌ कितनी galas और 
झेलनी पड़ेगी |? थर्राती आवासे ठण्डौ qa कम्पन पैदा 
= fs 
| माँ, बच्चीके साथ एक बार सिहर उठी और बोली--सित्र 
भेना पडेगा | सब समयका फेर है ।? 
एक मोमबत्तौ जेबसे निकालते हुए पतिने कद्दा--हाँ,:-: 


0 


लेकिन -*-जाने दो, ज़रा दियासलाई दो ! मोमबत्ती जळा दूँ । 
आग सुलगाओ ! एक आदमीने तरस खाकर आध सेर आटा 
दिया है । उसीकी रोटियाँ बना Al नमक तो होगा- दी > 
हरा सिर्चा मिल गया है । बच्चौके लिये थोड़ा गुड़ ले आया al 
मोमबत्ती जली । मन्द्‌ प्रकाश फलमला उठा । श्मशान- 

सौ gaat aah चेहरेपर opt है चोटके काले-काले धब्बे 
चेह्रेवर उभर आये हैं ! आँखें Fase अघमैली हो रही हैं--- 
जिनको ज्योति बुझती-सौ दौखतौ है । परेशानी और गालोंपर 
सिकवोंका उभार जोवनके घोर संघर्षोके साक्षी हैं। sak 
लम्बे-लम्बे उजले भूरे वालोंको वाघे मलमलका फटा धब्बेसे 
भरा एक ठुकड़ा सरपर पढ़ा है। सौनेसे चिपटा सब्जरंगका 
गमे वेष्ट कोट जो कई जगद्दोंपर फर गया है, कदाचित्‌ कवच 
का कामकर रद्दा है । कमरसे नीचे एक खाको रंगका फटा पाय- 
जामा लटक रहा है, जो किसी तरह लज्जाको ठेके हए है । 

और माँ--हजारों सिकुइनोसे भरी, जौवनके दुर्वह-बोझसे 
दबी, आँखोंमें बेबसी ओर धोर निराशा ङिपाये, अपनी एकमात्र 
सन्तानको वक्तस्थलसे लिपटाये--अपने दुःखित पतिके चेहरेको 
करुण इष्टिसे देख रदी है । मानो उस दृष्टिमें dans सारा . 
दुःख-समुद्र उमड़ पढ़ा हो । 

वृद्धा बोलौ--बच्चौको जरा बहलाओ | मैं अभौ आग 
सुलगाकर रोटियाँ सेके लेती हूँ 7 

“आ बेटा ? 

‘qat...aet बहुत ठंड है ।' 

‘al बेटा, आ मेरी गोरमें! मा अभी रोटियाँ बना 
देगी तो दम खाकर यहाँ पेइके शीचे रात काट लेंगे। फिर 
सुबह तो चलना द्वौ है !? बृद्धका गला भर आया atata 
कोरसे आँसू ढुलक पढ़े | 

पिताकी गोदर्मे ast लिपट गयी । लम्बी सफेद दाढीने 
बच्चौको ढंक लिया । 

मनि wit लक्रहौको बढ़ी मुरिकलसे सुलगया । फिर 
रोटियाँ पकायीं। बगलके पेड़से पत्ते तोड़कर पत्तल बनाया और 
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२४८ 
रोटियाँ, नमक और गुड़ पतिके सामने रखकर उसने एक गहरौ 


' साँस लो । 
वृद्ध पतिने बच्चोको उठाया । चोकर az उठो । रोटौपर 


नजर पड़ते हौ ara बढे और फिर पत्तलकी रोटियाँ तोन-चार 
 मिनटोंके अन्दर साफ । बुभूचित आँख माँकी ओर उठी । 

“और लेगी बेटी ? माँका वात्सल्य उमड़ पढ़ा । 

हू... अभी तो आधा पेट भौ नहीं भरा माँ. «माँ आज 
at रोटियाँ बहुत अच्छो लग रहो हैं !” रोटियोंपर छित 
दृष्टि डालती हुई बची बोलो । 

बृद्ध पिताकी आँखोंके सामने चार मास as दृश्य नाच 
उठे 


आलीशान मकान; नौकर-चाकर, गाय-भें्, खेत-वखार... 


सब ;---और आज दर-दरका भिखारी । केसी fag है! 
aan विधि-विधान है || 

“और हैं रोटियाँ, तू भर-पेट खाले !' ats स्नेहे भरे 
शब्द बच्चीके लिये अमृत उडेल रहे थे । 

एक” दो" “तीन-*-सात--अच्ची deat खाती हो जा 
रहो है। 

अब सिर्फ एक मोटी रोटी हो. बच गयी थी । Dat प्राणियों 
की सुधित आँखै उसपर जा अटकीं | 

हठात्‌ बच्चीकी दृष्टि माँपर ग्यी--ओद, माँ | सब रोटियाँ 
सुकोको दे दों, बाबा और तुम ...? 

माको स्नेद्दातुर आँखोमें आँसू छलक आये--'बेटो, खाओ 
न अभी एक रोटौ बची है |? | 

“नन--.अब में नहों खाऊं गो at [...बाबा खाओ न १ 

. मेरा पेट भरा हुआ है बेटा | मांको कहो खा ळे ! में तो 

इ जन्ममें अ...” उनका गला सँघ गया | 

बाबा---न रोओ | में जो हूँ |:..माया दीदी नहीं है... 
नन...बांबा---फिर रोओगे तो में भो रोने लगूंगो ।' 

बृद्ध पिताने बचरोको ज़ोरसे गले लगा लिया । अपने हृदयको 
बरबस कदाकर काँपती आवाज़में बोढे--'अच्छा नहीँ रोऊंगा 
बेटा |! फिर भी गहरी उसांसे लेते रहे । 


`` “मा, खाओ तुम भी और बाबाको दो |? बच्चो अब alè 
निकट चली गयी । « 


- चित्र 
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माँके MS चेहरेपर एक ATS लिये लालो दोड गयो 

हृदयमें एक टीस उठो । भाद्र आँखें पतिके निदचढ सुड 

ओर्ठोपर भटक गयी--कुघासिकी wz कदाचित्‌ अव बुर चुन 
थी । स्पन्दहीन शव-सो निजीवता चेहरेपर छा गयो थो । परत. 
हृदयके अन्दर उठते हुए TMS उनको Faq आँख स्वर 
प्रदान कर रद्दी थीं--ज़ालिमोंकी हरकतोंका बढ्ला लेना चाहे 
क्या १ पुरुषत्वळी अन्तिम चिनगारी स्मृतियों के aae 
दोप्त हो उठो । 

दोनों आणियों ने आघी-आघी रोटी खायी और एक फटे हु 
कम्बळको ओढ़कर सोनेकी कोशिश को । परन्तु रात बीते 
ठण्डक ज्यादा सताने लगी और उसपर पछवा इवा हड्डीको और 
भो कँपाने लगी । बच्चो किसी तरह माँकी Mad सो गयी लेकिन 
दोनों प्राणी जगते रहे । कभी-कभी उनकी आँखें मपती। 
कितने agada हैं वे--दोनो' हो सोचते । आजकी हो a 
काली रात थी, वह | अकस्मात छटेरों ने गाँव आ घेरा | ae 
घमो ने सवेस्व छूट लियां--कुछ भो न छोड़ा । eat at 
पिशाचो का क्या बिगाझ था कि वे हमारी सम्पत्ति और 
इजतको मिट्टोमें मिला गये; क्या संसारसे अब न्याय छ 
गया क्या पापोके लिये इस संसारमें कोई दण्ड नहों [० 
---इसोलिये तो दुनिया रसातलमें Hach जा रही है। सुखद 
मानो मानव-जीवनसे सदाके लिये दूर चला गया है ।-- TH" 
उनके दो-दो जवान लड़के---जलिमोंने उनको केसी तिम 
इत्या की---सिफं इसौलिये कि. वे अपनी बहनको बेत 
प्रतिरोध कर रहे ये !...घन ओर इज्जतपर प्राण रहते भला ou 
सहज डाका डाळने देता है 2 

“मा, माँ...दीदी आयो है...वह देखो---कितनी a 
दो गयीं है 

“हँ... .कौन--कहाँ है.? माँ घढ़फड़ाकर उठ qt 

'कहाँ ; कोई तो नदी है ।--बिटिया सपना देख > 
सो जा | अभी रात बाकी है! बृद्धने फिर कम्बर । 
BET । 

सोनेकी व्यर्थ कोशिशें होती रद्दी । ठण्डो व 


रह 


पैस्कृति-सिशन 


ats 


दिल्ली में चोनो 


पंर हस्ताक्षर कर रहे हैं 


~ 


त समझौते 


fF 


मन्त्रौ शा 


जापानके प्रधान म 
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| ALT, १९५१ | 


| MA आते और दिलपर चोटऋर विलोन हो जाते। न-जाने 
mga उन्हे कब नींद पढ़ गयी । जब नोंद टुडे तो gitaa 
शे चुका था। 

“उठो च, gag दो गया । बृद्धने अंगड़ायो छेते हुए sar । 
£ “ओह! सर ओर सोभेमें बहुत दर्द दो रदा है! पल्लोका 
= हवर कम्घलके MAT आया। 

बृद्ध चोक उठा और जह्दोसे पल्लोकी ओर झाथ बढाया-- 
MH, तुम्हे तो बुखार भी हो आया है " 

He TAL. A बुखार दो आया |..,अम क्या होगा 
Wat १...छोई ढाक्टर बुलालाओ न !' बच्चोने बेचेनीसे 
al । f 

बुद्ध गहरी साति छाइता हुआ बोला--'बेटा, यहाँ डाक्टर 
sat ? देहात जो saul घर तो नहीं दै, यह बेटा! अब तो 


enen: 


m- 


शान्ति aå \ | 


२४६ 


चलना दो पडेगा । जल्द ही स्टेशन पहुँच जायें, तो कुछ काम 
निकले ।' 
AAE हूँ...। चलो, बाँधो सामान. ..स्टेशन--देखा 
जायगा ।” वृद्धाको आवाज़ क्षोण होती गयी । 
` और दस-पन्द्रह मिनटके अन्दर gab कंथोंपर गढुरकी 
gen} लटक पद़ी--और वृद्धा झुको हुईं, बच्ची डे सद्दारे आगे बढ़ी । 
ead दूर जाना है, बाबा ?' 7 
“चार मोल बेटा। चल पढ़ा हूँ, तो पहुँच ही जाऊँगा। 
पेर दुःखें तो कहना कन्धोपर वेठा लूँगा ।' 
“ना बाबा ! तुम तो अपने हो बोमपें लदे हो। में माके 
साथ चली चळूंगो t ) 
‘at भगवान | कितनी परीक्षा और लोगे १' बृद्धाझी अश्र- 
पूण आँखें नोल नभोमण्डलको ओर अनायास उठ गयी । 


शान्ति सन्देश 


स्वामी मारहरपो 


जीवनका आदशै पुरान। 
सुखका पुजारी सुख उपदेशक | 
हम मी पुराने तुम भी पुराने । 


एक पिता और एक ही माता। , 


aà पुराना ज्ञान पुराना ॥ 
भोला सा इन्सान पुराना ॥ 
हम . सबका भगवान पुराना | 
यह भी . È इमान पुराना॥ 


प्रेम mad काटी हमने, अब तक लाखौं सदियाँ।. 
आज्ञ हमारे लोहूको, फिर क्यों बह निकली नदियाँ॥ 


आगे बढ्‌ कोई उतर दो। 
फूरका रोग कहाँसे लाये। 
डूबा कित वह शान्त खजाना।. 
राम तुम्हारा भला करेंगे। 


कोई फूटे Fe बोलो तो॥ 
Aa छाला wet तो॥ 
सुखकौ माया ŠA तो॥ 
गाँठ जतन की खोलो तो ॥ 


छल चिन्ताकी छुना बुनौमें, क्या-क्या तुम नुकसान करोगे । 
युद्धकौ भयंकर ज्वालामें, क्या भस्म श्रौ भगवान ङरोगे Ul 


घुंधली पड़ गयौ ज्योति किरणको । 
सत्य - नीतिकी ओट बहाये। 
ऐटमके बळ जंग करोगे। 
तुमसे भौ बलवान है कोई । 


डूब चुके आकाशके तारे॥ 
सगरे जग लोहुके घारे॥ 
गुम हैं केसे होश तुम्हारे ॥ 
लाठी जिसक्री थके न हारे॥ 


qana बलवान बने तुम, बोलो कब इन्सान बनोगे । 
ala बता दो शैतानो, क्या अगे चल भगवान बनोगे ॥ 
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टी phan SS 


afte सञ्च V A क्र 
Sais संसर्थक कुछ कर ! 


आदित्य अवस्था 


हिः राष्ट्रभाषा AMAA हमने जो साहस दिखाया उसे 
gega नहीं कहा जा सकता । भारतके सबसे बड़े 


भागमें ag बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। किन्तु “इरि अनेक 
हरि कथा अनन्ता'कौ भाँति Reds भौ अनेक रूप हैं। वह 
तरह तरह बोली द्वी नहीं जाती, किन्तु तरह-तरह लिखी at 
जाती है। किसी भाषाठा एक निश्चित रूप न होबा कितनी 
हास्यास्पद बात है, यह तभी अचुभव कौ जा सकती है, जब 
गेर-हिल्दीवाले एक साधारण शब्दको Reda तीन-चार तरह 
लिखा जाते देख हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, “gael 
ळौन-पा शुद्ध और कौन-सा अशुद्ध है १” यह प्रश्न गेर-हिन्दी 
बाले हो करते दों, वात ऐसी नहीं है, क्‍योंकि पहली-पोथी पढ़ने 


वाले हमारे बच्चे सी यह प्रन कर बैठते हैं । “लिए! शुद्ध ह 
या 'लिये' ag प्रश्‍न कितनी ही वार हमारे सामने भाया है. 


और इसका ठोक-ठीक उत्तर न न दे सकनेके कारण हम यह कह 
कर RIA टाल जाते हैं कि age भाचार्य इसे सही मानते 
हैं और असु era उसे सही मानते हैं। इस sad 
क्या ATTA या पहलौ-पोथी पढनेवाळे बच्चे सन्तुष्ट हो 
सकते हैं ! वे तो सही शब्द जानना चाहते हैं, अतः अव तक 
उन्हें सद्दी शब्द न बताया जायगा । तब तक उन्हें सन्तोष कैसे 
मिल सकता है १ “अर हे 
हिन्दीमें वोसियों ऐसे शब्द हैं, जिन्हें Asay धुरन्धर 
अपने अपने ढंगसे लिखते है. । एक शब्दको यदि श्री hae 
ATE वाजपेयी एक Sua लिक्षते हूँ, तो (श्री बनारसीदास 
चतुर्वेदी दूसरे ढंगसे और श्री बाबूराव विष्णु aoe 
dat दही ढंगह्े--यही नहीं इस लेखका लेखक उसी. 
शब्दको एक चौथे ढंगठे लिखकर अपनेको wat ओर ऊपरके 
तीनों विद्वानोंकों गलत मानता हे । तीनों . विद्वान अत्र एक 
Wal गलत मानते हैं तो उनके इस कथनका क्या गहत्व- 
हो सकता है कि इस लेखके लेखक द्वारा लिखा गया ag शब्द 
गळत है १ राष्ट्रभाषा हिन्दीके साधारणे साधारण शब्दोंपर 


३ नी भनिश्वितता और इतना मतभेद हो यह अत्यन्त दुखकी 
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>. 


a 


वात हे । शताब्दियोंसि RAA इस कोढ़ कैसी at 

G 
दवोच रख है, किन्तु इससे बचनेके लिये कोई उपचार होना à 

a 


दूर्‌ रद्दा, इस सस्मन्थर्से सोचा सी नहीं गया। भाषाके w2 


algal हम देखरुर भी नहीं देखते । कतेव्यकौ इस अवहेलनाके i 
faa कौन उत्तरदायी है! अवश्य ही हम fly समक, | £ 
जो अपनेको हिन्दीका सबसे बड़ा साहित्यिक, पत्रकार और पृष्ठ. | भ्‌ 
पोषक मानते हैं, इसके लिये उत्तदायी हैं | अपने इस aya, | हैं 
हस यह Seat छिपा बही लकते कि हिन्दीको उपयुक्त व्याधि मु 
से मुक्त करनेळे लिये जिल समय ओर घनकी, आवश्यकता a हैँ 
वह हमारे पास कहाँ था ६ प्रयास होता तो घन सिल जाता | च 
और घन मिल जाता तो aaa सी अवश्य मिल जाता! | ये 
है वस्तुतः हमारे aa प्रयादकी भावना ही नहीं आयी। सम्म. | बे 
वतः हम यही नहीं समझ सके कि एक भौषण रोगने हमें प्र | द: 
-लिया है। खतन्त्रता mS बाद हमने द्विग्दीको राष्ट्रभाषा |. q 
बनाया, फिर भी इस ओर आँख बन्द किये हुए बेठे हैं। हिन्दी | क 
के विद्वानोंके लिये उंचित है क्वि एक त्थानपर एकत्र होकर उत > 
शब्दोंके सस्बन्धमे एक निश्चयपर पहुँचे जिनके सम्बन्धन बै 
मतभेद रखते हैं। | É 
हिन्दीके विद्वान “आइए, ‘ene, 'आयिए' और 4 
MRY में किसे शुद्ध मानते हैं n हिन्दुस्तान तग | .. 
“आयात के यदि आप पन्ने उलटियेगा तो देखियेगा कि को हेर 
किसीको शुद्ध मानता है और कोई किसीको । पराइकरजी, ail । जा 
जी और ठाकुरजीका अलग-अलग राग है और TOT | मिर 
डफली है । जब तीनों राग qa साथ सामने आ जाते है, तै | 
खींचातानीमें दिल खट्टा हो जाता है । 'विश्वमित्र' तो aÈ | जंग 


निराला है, क्योंकि उसके sga सभी राग मिल ' जाते हैं! ~ वह 
फिर इधर कई aga दिन्दीकी उलझमें बढानिको हिन्दी $ al 
और लिपि चल गयी है और उसमें 'आअिअे' या a | 
लिखा जाता है । राष्ट्रमाषाको games enañ aa ; a 
sama जा रहे हैं । क्या यह ठीक है! 

/ कितने लज्जञाकी वात है कि हिन्दीम एक 


भी tal पढी £ | | : 


ATERT, १९७१ ] | 


पोथी नहीं है, fad भूलें न हों। yaa भरी पुस्तके पढ़- 
काता च्चे यदि भूच SAS आदि हो जायें तो क्या 
आश्चर्य १' क्या हम कोई ऐसौ पढली-पोथो वानारमे नडं छा 
सकते जिसमें एक थी सूल न हो और जो अपनी सुलभता तथा 
। छुन्दरतासे वाआरकी अन्य सभा निकृष्ट get सदाझे लिये 
समाप्त कर दे । अवश्य हौ यह कोई कठिन बाल नद्ी-यदि 
दिन्दीके बड़े-बड़े विद्वान मिलकर एक पहली-पोथी तैयार करें 
ओर feats घनी पृष्ठ पोष एक बारसें ही एक करोइ छुपवा 
लें, तो ag इतनी सस्ती और अच्छी हो सकती हे कि उसके 
मुकाबले अन्य पढली-पोथिया बाञ्चारसे निर्वासित हो सकती 
हैं। dai श्री gaca विद्यासागरढी पइली-पोथौ ही 
चलती है, अतएव बगाळी चोंझो कम मूल्यमै शुद्ध पहली- 
पोथो पढ्नेको मिल जाती है.। उस शुद्ध पोथोसे शिक्षा पाकर 
| वे शुद्ध लिखते हैँ ओर आगे चलकर शुद्ध साहित्यको रचना 
करते हैं। किन्तु हिन्दौर्मे ऐसी पुस्तक अप्राप्य है। सबसे 
` पहले एक आदश पहली-पोथी निळालनेका प्रयास होना चाहिये, 
क्ये कि बही नौव है और उसीपर वड़ी-से-घड़ी इमारत खडी की 
जा सकती है । i | 
aad फकीर बननेके दम पक्षपाती नहीं हैं, अतएव 
इम चाहेंगे कि 'टाइपराइटर? तथा 'टेडीप्रिण्टर' आदिमें सुविधा 
TAS लिये आवश्यकता पड़े तो लिपिमें परिवर्तेन किया जाय। 
किन्तु कई प्रकारकौ लि पयोंके जारी cand भी हम पक्षपाती 
नहीं हैं, क्योंकि इससे हिन्दीका उपकार न होकर अपकार 
होगा । फिर यह भी आवश्यक है कि जो भी परिवर्तेन किये 
जायें एक aad विये जायें, क्योकि हमारा लक्ष्य मतभेदोंको 
भिटाकर हिम्दौको एक सुनिश्चित सांचेमें ढालना है । 
हिन्दी स Raa आज वढ समय नहीं रहा जब हम इसे 
जंगली दूवको तरह फेलते देखनेमें ही सन्तोष पाते थे। अब 
, वह समय आ गया है, जब हमें नियमानुवतिताको अपनाना 
चाहिये। ga यह नहीं कहते कि ताजीरात हिन्द या 
भन्य कानूनी पुश्तकोंकी भाँति हस अपनी व्याऋरणोंपे चिपके 
रहे । सबसे पहले हमें वे रेखाएँ खींचनी होंगी जिनके सहारे 


RIS समर्थे कुछ करे | 


: नियसाँकी घाधली दुर न det हिन्दीमें अक “नो! 
RA लिखा जाता है । क्या हम उसके एक रूपको स्वीकार 


२३३ 
दस अपनी राष्ट्रभाषाकी इमारतके लिये नीब खोदेगे । यदि ge 
विचा रेखाएँ खींचे नींव खोदेंगे तो वह टेढ़ी हो जा सक्ती है 
ओर इस चुटिके कारण वह दृढ़ भी नहीं हो सकती । - 


नींव भाँति नियमकी रेखा भी एक ही दोनी उचित , 


है, क्योंकि यदि कई रेखा हुई तो कोई इस रेखाको पङेगा 
और कोई उस रेखाको पडेगा । Be ऐसे उदाद्वरणों 
कौ कमी नहीं है। कोई us नियमसे Re लिखता है, 
तो कोई दूसरे and दिये लिखता है। “गई और 
“गयो? के सम्वन्थमें भो यही वात है। हमें अपनी इस 
बहुसुखौ यतिको समाप््र एक निश्चित और सहज मार्यपर 
चलना है । हम चाहें, तो मिलकर वैसा पथ खोज निकाल 
सकते हैं। निरालाजौने दाल ही ‘ona’ लिखा है, “साहित्य 
साधना करनेवाछे व्यक्तित्वोंको संघटित dat प्रकाश और 
मवचेतनाकी ओर अग्रसर होना TRAY जत्र तक हम 
aaa न होंगे तब तक हिन्दौसे भिन्न लिपियों और भिन्न 
“चर 


करके भार स्वरूप अन्य तीन रूपोंको मेट नहीं सकते? aa- 
स्भव gg भौ नहीं है, किन्तु इसके लिये संघवद्ध होना पहला 
काम दै। हिन्दौका प्रत्येक aads आज चाहता है कि 
हिन्दीके उन्नयनका कुछ कार्य Yi इस भावनाको adil 
लगानेके लिये हिन्दीके कणंधारोको कुछ प्रारम्भिक कष्ट अवश्य 
उठाना पड़ेगा । वादओ तो वह स्वयं गति लेकर क्रियाशील हो 
जायगो । यदि इस लेखों लोगोंने cat और उसके वाद इशे 
भुला दिया, तो इम उसे हिन्दीका दुर्भाग्य ही सममेंगे। 


आवश्यकता तो यह है कि हिन्दीका प्रत्येक पत्रकार, साद्विखि$ 


छ 


और समर्थक इसपर मनन करे और स्वयं कुछ लिखे | क्या ही - 


अच्छा हो कि कुछ प्रमुख लोग अग्रसर होकर कोई ऐसी अखिल 
भारतीय समिति बनायें, जो हिन्दीको और हिन्दी छिपिको एक 
सांचे ढालनेका चौडा उठाये।. इस झम कार्म Rara होना 
कदापि अच्छा नहीं। | 
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हवाई द्वीपका समुद्रतट 
ge तथा अमेरिङाके बीच BF हुए प्रशान्त महासागरळे 
mad हवाई gage, sarah जल तथा गगन- 
म'गेका ama है। प्रशान्तो पार aad बड़े-बड़े 
जहाज (लाइनर) यहाँ लंगर wad हैं और कोयळा-पानी लेते 
“ हैं । हवाईँ-भहाज भी यहाँ उतरकर अपनी खाली Sat गैसो- 
लौन (पेट्रेल) भरते हैं और अपने यात्रियोंको जमीनपर पैर 
रखनेकी सुविधा देते हैं। याचे आदिवासी 'पोलीनेशियन? 
थे, जो ard Fata यहाँ बसने आये थे । ब्रिटिश अन्वेषर, 
SAT FE १८ जनवरी, १७७८ Fo में इस द्वीपपर पैर रखा 
था, किन्तु इसके कई शताब्दियों पहले हौ “पोली नेशियन? प्रवेश 
प्रारम्भ हो खुदा था। जब कप्तान कुकने इस द्वौपर्मे अपने 
पर रखे तो हवाई द्वीप चार usd विभक्त था । किन्तु 
१०९५ fo तक qaaa सरदार TAINA केवल एक 
राज्यको छोड़कर वाकी तीन राज्योंको जीत लिया । 
द्वीप उसे हौ सौंप दिया गया | 
यूरोपीय अन्वेषकोंके आगमनके पूर्व हवाई Raat अपनी 
निजी संस्कृति शौ । बिना धातुके औजारोसे यहाँके आदि 


अन्तमें 
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मालती मिश्रा 


अट 


अग 


पाले 


थे। यद्यपि १८२२ go तक कोई लिखित भाषा न थी, तथापि for 


इतिद्वास और वंश-परिचय जवानी ही सबको ज्ञात था । 


उन्होंने एक ऐसा देश पाया जहाँ कोई धर्मे नथा । कामेहामेहा 29 
ड k j 
प्रथमकौ मृत्युछे बाद gieter साम्राज्य १८१६ मे समा | दे 
८ हा i 
दो गया था, अतः ईसाई धमकी अप्रगतिका मागे इ i : 
हुआ था । Rl 
लि 
हवाई द्वीपके शासनका कम-विकास MIF ये 
gala i :| कुड 


जाता है, क्योंकि १७६५ से १८४० तककी सा 
सत्तासे ag वेधानिक राजसत्तामें we गया. और गय छ 
१८९३ तक चलनेके बाद १८९४ में खत्म EM और. 
स्थान एफ अस्थायी सरकारने ले लिया, जो बादम एक a 
में बदल गयौ । १२ अगस्त, १८६८ में वद विधा: पाई : 


अक्टूबर, १९५१ | प्रशान्तका स्थगे : हवाई द्वीप 


जिसके अन्तर्गत हवाई द्वीपपुं् अमेरिकामें सम्मिलित किया 
: । आज यह संघ अमेरिकी राज्ये द्वारपर सुशोभित है । 
भन्य विदेशी शक्तियोंने सम्रय-समयपर हवाई AA हथियाने 
कौ जो चेष्टा की बह सफल नहीं हुई । 


२५३ 
उपयोगके लिये दिया। यह द्वौवपुंज ७ दिसेम्बर, १९४१ 
तक विदेशी आक्रमणे बचा रहा, किन्तु इसके बाद जापानी 
दमलेसे इसकौ श्रो नष्ट दो गयी और वइ तत्र तक वापस नहीं 
लौटी जब तक जापानने पराजय स्वीकार नहीं कर ली । हवाई | 


निवासी अमेरिकी Strate साथ d-ra मिलाकर गत 
लड़ाईमें लडे हैँ । 


| १७६५ के आस-पास 
| कामेदामेदा प्रथमने द्वीपो एक अन्य ब्रिटिश अन्वेष नाविकके 
दाथमें दे दिया और १८१६ में रूसी उस द्वीपे आये, जिन्होंने 
कौथाइई नामक स्थान 
पर एक मजबूत 
किला बनाया । 
उन्होंने बल-प्रयोग 
किये जानेपर ही 
दवाई wT 
१८४३ Fo फर- 
वरी मद्दीचेमें एक 
अत्यधिक उत्साह 
। अगरेज नो-सेना 
अफसर, लाडे जाजे 
पालेटने, उस द्वीप 
| पर ब्रिटेनके नामपर 
| अधिकार कर लिया, | 
| fg इस saat 
| अशान्त ब्रिटिश नौ- 
। सेनाके एडमिरल- 


होनोळूळूकी प्रधान सडक. 


| थामसने गलत ठहरा ( 
| कर ed शासक कामेडामेहा तृतौयकौ राजसत्ता ही प्रतिष्ठित 


| रखी। उस दिन हृवाईवालोंको यह आदश मिला कि 
| सच्चाई ही देशकी रक्षा wat है। १८४९ में दंस दिनोंके . 
५ लिये फान्सौसियोने होनोळळके किले तथा सरकारी इमारतोंपर 
Tsar कर लिया था ॥ 

अमेरिका सदा हौ इस द्वीपके प्रति' दिलचस्पी दिखाता 


गत ३० अगस्त, १६५० को होनोळूळूके राजधानी घोषित 
किये जानेकी शताव्दी सन।यी गयी । यह दिवस हवाई निवा- 
सियोँको स्मरण दिलाता है, कि उस दिन होनोलूलमें कई. ऐसे 
विभागों और संश्याओंकी नौव रखी गयौ थी, जिनसे हवाई 
द्वौपकी उन्नति हुईं। 'हूओलानो राजमहल' में सरकारी दफ्तर 
हैं और यहीं राज-तिंहासन दै-+अमेरिकार्मे यदी एक है। 


रहा। द्वौपको अमेरिकामै सम्मिलित करनेडी सन्धि at- 
रथम १८४९ में हुईं। किन्तु सबसे महत्वपूर्ण वह समझौता 
था, Pea’ अन्तर्गत इवाईने अमेरिशको बन्दरग “TS हवेर” 


इसी ऐतिहासिक राज-सिंहासन aad हवाई द्वौपकी संसद एक- 


एक वर्षका अन्तर देकर एकत्र होती है । सेनरकौ बैठक wad 
: भूतपूर्व भोजन-ग्हमे. होतो है । नगरका सार्वजनिक हाल, 
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a 


२५४ 


ate SS ee 


ne 


ROA 


t 
DA = 


“as 
Ss 


जे. 
५७५८०० Ne 


लक fo 9 £ ax ji 
0 
% A IS hin Sve 2 EOS iy 


र अनारसके खेतमें काम करनेवाली एक मशीन 
होनोळूळू हेल एक आधुनिक इमारत है और उसे देखते ही 
प्रभावित होना पढ़ता है। राज-भवनकै आस-पास हौ सरकारी 
` दफ्तरोंका जमघट है। Das 
इवाईँकी freeway १८२० से क्रमशः उन्नत" होती 
आयी है। १६४६ में सार्वजनिक र्कूलोंके विदयार्थियोंकी 
संख्या ८६८३५, व्यक्तिगत स्कूलोंळी २४७६० और चिइव- 
विद्यालयकी ४९०५ थो । विश्वविद्यालयके कृषि विभागका 
फेलाव हवाई द्वीपुंनके सर्वत्र है । धार्मिक स्वतन्त्रताका यहाँ 
सबसे अच्छा नमूना सेण्ट एण्डू ज कैथेड्रेल i 
है, जो प्रथम केथोलिक पादरियोंके भाग- 
मनपर कामेदामेह। चतुर्थ और राची एमा 
द्वारा १८२७ में वनवाया गया था । 


oS 


Cee 


A 
है 


हवाई द्वौपका वाणिज्य विश्‍वकी 
प्रयतिके साथ-साथ परिवर्तित होता रहा 
ओर बृद्धि पाता रहदा। सबसे पहले बाल 
बाली खाळोंडा व्यापार चला । बालवालो | 
खाले अगेरिकारे चीन लायी आती थीं। 
. दूसरा बड़ा व्यापार चन्दनका होता था, - - 
किन्तु इसकौ माँग इतनी अधिक रही कि | 
चन्दनके वन ही समाप्त दो गये। इसके 


$ डेर... _ 


ATS, 


विशाळ ava 


SS टीना णा व जगत: 


ES सनक जनम SRNL 


WT 
टन प a 


होनोलूलूमें अनारसको saiti बन्द करनेवाला एक कार्स 
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langa, ११५१ 
वाद हे ल-मछलोदे Riser aan 
आया, किन्तु इन मछलियोंने भप F 
निवास-स्थान बदल दिया, अत; fF 


ESS RS 


न 


अच्छा व्यवसाय औ खत्म हो गया भौर i 
ate अपनी ag जमायी। N: 
१८३८ में बना, यि 
१८०२ में ही चौनौ बनने लगौ थौ। 
काफी, TE तथा अन्यफसले भी mt 
थोड़ी-थोढ़ी Tens होती हैं। aia 
ज्यों-ज्यों प्रसार हुआ मजद्रोकौ माग 
औ यहाँ बढी “gas हवाइयन ut 
कल्चरल सोसाइटी” स्थापित कौ गयी 
और सरकारी दूत सन्धि करने तथा 
मजदूर लाने चौथ, रूप, जापान, फिलीपीन आदि gaia गये। 


स्काटलैण्ड तथा नार्वे Asad औ कुछ लोग आये । awd 
तो यह है कि विभिन्न देशोंसे आ-आकर दसे हुए लोग साम॑ | 
जस्यके साथ रहकर कम करते रहे । यद्द हवाई aual | | 
है कि विभिन्न वाताबरणमें पले लोगोंछो वह एक aid aa | 
देता है । i 
हवाइँडा सबसे बड़ा उद्योग १० लाख टन चीनी पैदा. 
करता है और दूसरे नम्बरका उद्योग प्राय दो बरोह डिले 


पहला सिल 
ट्रीप 


Nt 


al | 


FAI, १६५१ | saara भौर नैतिकता 


बवारख तेयार करता है। मदली पकड़ने उद्योग मी यहाँ 
अच्छी उन्नति कर रहा है 0 होनोळूळूमे मछली पकडनेका एक 
azar जढाजी बेड़ा है। क्राफीका उद्योग इतना जनप्रिय है 
क्रि स्कूलों क्री छुट्टी A मौकेपर दौ जाती है, जब स्कूलके लड़के 
था शिक्षक एकी काफी तोड़ सकें। यात्रियोंकी भीड इस 
पमे सदा रहती है और यह इस द्वीपा तीसरा उद्योग हे । 
poler व्यवसाय भरी अब यहाँ पनप रहा है और -आशा है 
हैं कि शीघ्र ही बह इवाईँका एक बडा उद्योग हो जायगा । 
अर | SARAK चतुर्थं ओर उनकी रानी एपाने १८४७ में 
ग (क्वीन्स हास्पिटळ” at स्थापना दी थी। हवाईर्मे विक्रतः: 
- asa लिये एड अत्यन्त सुन्दर और प्रसिद्ध अस्पताल 
det इसके चारों ओरका दृश्य अत्यन्त मनोरम है। | 
ग | RAZA तथा अमेरिकाको मिलानेवाले छः हवाई मार्ग 


॥ | are जमानेकी समाजिक इळचलोंसे जिन लोगो'की 

कुछ भी दिलचस्पी है, वे यह देखकर जरूर प्रभावित 
होगे क्रि जन-साधारणको नेतिक उन्नतिके लिये कितनी कोशिशें 
| को जा रही हैं । इस दवालतमें सांत्रनाकी एक हो बात नजर 
भाती है और वह यही कि बहुतेरे प्रसद्ध gaa तथा महिलाएं 


NAT FF 


‘Bem तिलाँजलि देकर उन कोशिशों में लुटे हैं, जिनमें पढ़ 
हर उन्हें कठिनाई, चिन्ता और निराशाका सामना करना पड़ता 
RU बहुतसे लोगोने तो इस कार्यमें अपना जीवन a} लगा 
दिया है । ऐसे व्यक्ति इस पूण्य कार्यमें लगते हैं, तो इसका यह 
भ्रण नहीं कि सम्राजझी इस गम्भीर स्थितिकी ओर उनका 
थान गया है । वस्तुतः स्वभावको हो प्रेरणा उन्हें इस काममें 
| षेगाती है क्यो'कि जब वे देखते हैं कि चारो ओर जनसाधारण 
| दै अन्दर तवाही-ई'-तवाहो नज़र आ रहो है, तो उनके दिलो में 
| ललन पेदा हो जाती है । वे देखते हैं शराबोको नशा 


है 
$] 


7 


| | 


ह 
g 


भी जनप्ाधारणके नेतिक सुधारके लिये अपनी अमोरीके-. 


Ruy 
Tas लोगोंको हवाई Rawda भर रखा है। qa इवाई- 
मार्गे manad gtdtat मिलाता है और इससे यात्रियों 
तथा मालके आने-जानेमे वढी सुविधा मिलती है। इस एक 
मागले नित्य ५० Sarat अपने-अपने लक्ष्योंडो उडते हैँ । 
हवाईका बड़ा द्वीप अपने दो अमेय यिरि,किलौया तथा 
मोना लोआके लिये प्रसिद्ध है। १९५० के जून महिनेमें मौना 
ळोआ बहुत जोरसे फटा किन्तु द्वौपके निवासी भागनेळे स्थानमै 
विस्फोट देखनेछो दौढ़े। इसी द्वोपपर कामेहामेदा प्रथमका 
जन्म हुआ था और यहीं प्राचीन नगर 'रिफ्यूम'े cgay 
हैं। उद्यान-द्वोप, dak आस-पास विख्यात है, क्यॉडि यहीं 


MAI Vis है, जिसपर ४६० इं वर्षा होती है । 


१६५० की पहली जनवरीको हवाई Peat जञन-संख्या 
५२७४७३ यौ, जिसमें सेनिकोंको सम्मिलित नहीं किया गया । 
केबल होनोळूळूनें ही २६३७९ ५ व्यक्ति रहते हैं । 


Meenen कक 


जनसाधारण ओर नेतिकता 
| सुरेन्द्र मिश्र 


पीकर वदहवास होते हुए, शराबीको स्त्रीके अस्तिपंजर शेष रइ 
गया है और उसके बच्चे भूखो' म! रहे हैं । उसके रत्नो-बच्चो को 


` जीवनको प्रथम आवश्यकताको ची जै नसीब नहीं होतीं । बाध्य 


होकर वे लाजलिह्ठाज छोड़कर नोच कामो'पर sare दो जाते हैं। 


उनके द्वारा “बुभुक्षितः किं न करोति पापम”को उक्ति चरितार्थ 


होती है । उन्हें जब यह सुननेको मिलता है कि ९० प्रतिशत 
जुर्मके काम नशाखोरोके कारण होते हैं, तो उनकी चिन्ता और 
बढ़ जाती है । gil इस बुराईँको दूर करनेके लिये ag सोचनेकी 
आद्त हो जाती है कि यदि इस नशाखोरोको बन्द कर दिया जाय 
तो जुर्म भी फम दो जायगा और दरिद्रता भो दुर हो जायगो । 
नेतिक स्तरको ऊँचा उठाया जना वाँछनीय है भले ही 
उपसे आधिक अवस्थमें कोई फर्के न पढ़े।. इस पूण्य कायमें 
प्रत्येक मनुष्य अपनी सहायता प्रदान करेगा Aa दम भाशा 
रखते हैं । किन्तु जनयाधारणकी बहुत बडो संख्याको इससे कोई. 
छाम पहुँचेगा या ad, गइ एक अलग प्रश्‍न है । ` j 
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२५६ 
लोग कहते È कि जतसाधारणळे मुख्य दोष नशाखारी तथा 
अकर्मण्यता हैं । आमतौरपर देखा और सुवा जाता है कि frea- 
कार शराबी, निर्धन तथा आलली सजदूरके SIH सामने आते हैं 
और ead बिरुद्ध आवाजें उठायी जाती हैं । अन्य छोटे-छोटे 
दोष इन तीन दोषों पे आक्रान्त मनुष्यों के NSA चलनेवाले 
पाये जायगे अथवा वे इतने छुद्र माने जाते हैं कि उनकी ओर 
किसीका ध्यान भो नहीं आकृष्ट होता | 
aad प्रधान दोष नशाखोरीका है, जिसकी ओर सर्वेसाधा- 
रणका घ्याव सर्वप्रथम आकृष्ट होता है और जिसके fasa सबसे 
संगोंन कोशिशें की जाती हैं। agad लोग fad भो 
नशीलो चोजका किसी भी यात्रामें प्रयोग करनेकी निन्दा करते 
हैं । लेकिन यह बात यिद्ध नहों की जा सकी कि साधारण 
मात्रामें शराब TAT शरीर अथवा मस्तिष्कको कोई हानि 
पहुँचती है । शराबबन्दीके सम्बन्धमे यदि इरादा यह हो कि 
` जरूरतसे ज्यादा शराब पी लेनेवारे अत्पमतके लिये aua 
दुगु णको रोका जाय और इसके छिये संयमके साथ aua पीने- 
वाले बहुमतको भो पीनेसे रोक दिया जाय तो यह काम समाजके 
अधिकारका अतिक्रमण होग।। एक चीज जो स्वयं हानि रहित 
है, उसका निषेध इसीलिये नहीं किया जा सकता कि उसके दुरुप- 
योगसे दुरुपयोग करनेवालेको द्वानि पहुँचेगो । यदि ऐसा किया 


गया तो आगे चढकर “सालमन” और “होवस्टर” मछलीका ` 


खाना भी छोड़ देना हे।गा क्योंकि ऐसे आदमी बहुत हैं, जो इस 
भेजनसे घृणा करते हैं । वे जा बिलकुल मद्यनिषेध चाहते हैं अपने 
पके समर्थनमें कहते हैं कि बीमा कम्पनियाँ शराबसे परहेज 
रखनेवालो का जीवन बीमा सस्तेमें कर लेती हैं और शराब पीने. 
वालो का AAA करतो हैं, परन्तु ga दळीलपे विशेष कोई aR- 
णाम नहीँ निकलता । 
उपर कहा गया है कि. नशाखोरोके प्रइनसे हमारा उसी इद्‌ 
तक सम्बन्ध है जहाँ तक इदे अधिक नशा करनेका सवाल है। 
लेकिन मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि साधारण व्यक्तियों 
को नशाका पूरा परहेज करा दिया जाय तो उनकी आथिक स्थिति 
पर क्या प्रभाव पड़ेगा । यह बात बहुत स्पष्ट है कि आजकल 
जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा पी रहे हैं, यदि वे अपनी आदत 
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.. दो मत किये जाते हैं, तो सिवाय थोथी दो के उनका 


[ अक्टूबर, १९५१ 
छोड दै ता उनकी दशा षहुत कुछ सुधर सकती है। परतु 

तक यह सिद्ध न हो जाय कि सारे dant गरोबी लेवा 
दोष नशाखोरी दी है, तव तक नशाखोरी दोष न 
सकता । दुनियामें आज लाखो व्यक्ति भीषण गरीबीका aq 
भोगते हुए ase कराइ रहे हैं, यद्यपि वे शराब नहीं पोहे A 
यह एक ऐवा सत्य है, जिसपर दो मत हो हो नहीं सकते | af 


आधार नहीं हो सकता । क्या उनके तयाद्दीका कारण भी शारः 
खोरी ही है १ उन लाखोंकी दुदेशाका कारण क्या है, जो का 
ग्रत तथा प्रशज्ञतासे रहित कभी समाप्त न होनेवाली सक्न 
मेहनत तथा अनन्त चिन्तासें fea काट रहे हैं 2 

विश्चित SI शरावखोरी फिजूलखचीका ही ए रूप तथा 
एक अंग है कया १ agaa यह स्वभाव हे कि ag प्रतिदित 
एक ही प्रकारके काममें जुटे रहना पसन्द नहीँ करता। वइ 
चाहता है कि उसे प्रतिदिन कोई भिन्न तथा अधिक se 
काये मिले। इस इच्छा या अभिलाषाकी पूतिके लिये धव" । 
वानोंने हजारों तरीके और साधन तयार कर लिये फिर भौवे, 
नित्य नवीन साधन ठू'ढा ही करते हैं । परन्तु औसत शिक्षा 
एक ada भारतवासोके लिये अपनो उस अभिलाषाकी GÈ 
लिये सिनेमा, मदिराळय आदिके अतिरिक्त और क्या है! षु 
पुराने जमाने से ही इन wats पीछे बढो खोज की गयी है । 
तथा इनके free बहुत कुछ कहा सुना जा चुका है, afa बरे Jar 
आज शराबके अवगुणको एक नयी चीज मानकर उसपर बढ । भू 


| 


परन्तु उन्हें इतनेसे द्दी सन्तोष न था। 
लानेके किये दंगलकी माँग भी वे करते a 
जीवनके लिये खास तथा भोजनको माँग होती दै। नै f 4 
matà cat और सर्कसके खेल दिखानेडी म a 
चींनो लोग यदि शराब नहीं पीते तो उन्हें भफीमर दे 
है, जो शाराबसे किसी भो क्षेत्रमें कम उत्तेजक नही 5 है, 

नशेकी किस चीजको और मनुष्यकी प्रवृत्ति ae 
बातको इम दुर्धटनामूलक कह सकते हैं और इत इ 


अक्टूबर, १९५१ ] 


अथम saag सम्बन्धी तथा अन्य AR शामिल करके 
कदा जा सकता है कि इन्हीं घटनामूलक कारणोंसे अगरेजोंकी 
प्रवृत्ति शराबक्की ओर तथा चीनवासियोंकौ प्रवृत्ति अफीम की 
ओर जाती है । परन्तु नशेकी प्रवृत्ति ही एक ऐसी चीज़ है 
जो सभ्य मानदताके साथ इतनी सम्बद्ध है कि उसे अलग नहीं 
किया जा सकता । 

ag निश्चित रूपसे सिद्ध होता है कि शरावखोरीके 
मदमें इतनी बडी रकस खच हो जाती है, जिसका उप- 
योग यदि मुख्य आवश्यक्रताछी चीजें जुटानेमें हो तो गरीबों 
कौ तकलीफ बहुत अंशों तक रफा हो जाय। परन्तु भय है 
कि फिर यह न कहा जाय कि साधारण श्रेणीके लोग अपने 


आलू खाकर और पानो पीकर ही सन्तोष कर लें तो वे कितने 
चेनसे रह सकते हैं। परन्तु वे इस प्रकारके . तरीकोसे- कभी 
संतुष्ट नहीं रह सकते, क्योंकि वे स्पष्ट रूपसे देखते हैं कि 


” (हे हैं, वे उन्हें त्याग करते हुए नहीं दिखायी देते। घरनेके 
id ama उनकी मात्रा बढ़ती हौ जाती है । 


| gag वर्तमान प्रणालीके अन्तर्गत यदि साधार श्रेणीके 
दि 


A 


[ead हुए डाक्टर कौशलकोवके कमरेमें प्रवेश किया । 

“कया हाल दे तुम्हारा, मेरे प्रिय बच्चे १” डाकटरने प्रेम- 
H ऐक पूछा । “क्या सुसमाचार लाये हो १” 

| “भेरी माने आपका अभिनन्दन किया है और वे आपको 
q ऐत-बहुत धन्यवाद...मैं अपनी afar अकेला wear हूँ और 


३ 
a 
a 


SER 


भोजनके s जो मछुलौ-मांश खाते हैं, उसका खाना भी - 
बन्द कर दें तो और भी बचत हो ale साधारण लोग सिर्फ _ 
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लाभ नहीं होगा । अतएव एक ऐसे मनुष्यको, जो मितव्ययी 
और नशेप्ते परहेज रखनेवाला हो, इतना पर्याप्त वेतन मिलना 
चाहिये कि वह अपने खचेके वाद कुछ संचय भी कर सके। 
समस्त संसारको यदि ams प्रति संयमी बना दिया जाय तो 
आजकी परिरिथितिमें संयमी ळोगोंको जो लाभ द्वोता है, वस्तुतः 
वह भौ नष्ट हो जायगा । छेकिन संयर्मका साम्राज्य हो जानेपर 
भौ नौकरीके लिये होड़ तो लगी हौ रहेगी और यदि वह संयम 
कुछ अस तक और बना रहा तो मालिक कम वेतन Bet 


बात सोचने लगेंगे । ऐसी अवस्थार्मे उन पैसोंका क्या am जो * 


मजदूरीमे करोतीसे प्राप्त होगा। भालिकोंका पाकेट गर्म होगा 


और उत्पादनमें हास इस हालतनें एक वगका नशा दूसरेम 


प्रविष्ट होगा । एङ वर्ग सुधरेगा तो दूसरा बिगड़ेगा। 
जन-साधारणकी नेतिङताका सम्बन्ध समाजकी आर्थिक 
स्थितिसे दिखायी दे रदा है। एक ओर जहाँ शोषित और 
पीड़ित अपने कष्टों और अपनी परेशानियोंको भूलनेके लिये 
नशेका आश्रय लेकर नौचे गिरते हैं, वहाँ दूसरों ओर अगाध 
सम्पत्तिके अधिकारी बनकर कुछ लोग मदिरा पीकर wat 
मदको सन्तुलित करते हैँ । अतएव नशाखोरौ और उसके साथ 
साथ MAUNA अन्य दुगुणोंका प्रमुख कारण समाजमें प्रचलित 
आर्थिक वेषम्य हौ है। जब तक हम इस वेषम्यको दूर न कर 
देंगे तब तक समाजकौ नेतिकताका स्तर ऊँचा नहीं हो 
सकता | 


उपहार 


आपने मेरा जीवन बचाया दै---और इम दोनों A नहीं जानते 
कि किस प्रकार ग्रापको धन्यवाद दें ।” : 

' “यह सव रहने दो, मेरे नवयुवक मित्र,” डाक्टरने उसे 
ATA परन्तु अत्यन्त आनन्दित AA हुए कद्दा “Aa केवल 
वही किया है, जो मेरो जगह होनेपर कोई भौ करता 0? 

“मैं माका एच्लौता पुत्र हूँ...हम गरीब हैं और इसलिये 
आपके कष्टके लिये कुछ भौ नहीं दे सकते-और यह हमें 


| - अन्तोन चैखोब 
रर zy" बगलमे अखवारमें लिपटो कोई वस्तु दबाये, शशा- 
a ५ PRA, जो अपनी ater एकलौता पुत्र था, Ra 


P 
7 


Pr 


> 
7 


j 


Bee 


बहुत खटकता है । डाक्टर साहिब | यद्यपि दम दोनों हो, मेरी 


माँ और मैं... अपनी माँझा एकळौता पुत्न...भापते प्रार्थना : 


करते हैं कि आप हमारी कूतज्ञताका चिह्न स्वछप यह वस्तु 
स्वौकार करें | यह वस्तु...बहुत हौ शतभोळ, प्राचीनकालकी, 
काँसेमें ढलौ है ।” 

डॉक्‍टरने Ye बनायो और कहा, “परन्तु इसकी कोई भाव- 
इयता नही, मेरे मित्र | मुझे इसकी बिलकुल जरूरत नहीं ।” 

“नहीं, नहीं,” शशाने हकलाते हुए कहा । “में आपसे 
प्राथेना करता हूँ कि आप इसे स्वौकार atl” वह बण्डल 
खोलने ढगा और साथ ही अपनी यांचना भौ आरम्भ रखी! 


“यदि आप इसे स्वोकार न करेंगे तो इम दोनोंको, मेरी माको 


और मुझे दुख होगा ।...यह एक बहुत ही अनमोल, कलाका 
नमूना है...कांसेमें | यह स्मृति-चिढ मेरे पिताने छोड़ा था 
और इमने इसे बहुत ही कीमती यादगारकी तरह रखा है । मेरे 
पिता काँसेकौ प्राचीन प्रतिमाएं खरीदकर, शिल्पकळा-प्रेमियोंको 
बेचा करते थे..-और अब इम भी यही कार्य करते हैं...मेरी 
माँ ओर मैं ।? 

TIM बण्डल खोलकर, Wes साथ उस वस्तुको मेजपर 
रख दिया । यह-एक नौचौ मोमदानी थी, प्राचीन काँतेमे— 
कलाका एक सुन्दर नमूना, ..एक चबुतरेपर दो नारियाँ--मःता 
इव (Eve) के aa पढने खड़ी थीं, ऐसी जिनका वर्णन करने 
को ना तो मैं उदण्डता कर सकता हूँ और नाहीं मेरी प्रकृति 
है। ये नारियाँ निळउतापूर्वक हँस रही थीं और ऐसा प्रतीत 
होता था कि यदि इन्हें मोमवत्तीको खड़ा रखनेमें सहायता नहीं 
देनी होतो तो फौरन अपने चबुतरेसे उतरकर ag 
Rai. RA सीचकर भी, मेरे प्रिय q 
भाती है । ० 

डाक्टरने उपहार देखकर घौरेसे अपना सिर खुजाया तथा 

गला और नाक साफ किये। “वास्तवमे यह कलाका सुन्दर 
नमुना है,” sat धौरे-धौरे कहा | “परन्तु...किस प्रकार 
व्यक्त करूँ, कुछ नहीं. ..मेशा मतलब है...यह कुछ aal- 


घारण «साधारण नहीं। 2 
i at ठीक है ना | तुम जानते a... 
शतान जानता है ...? 


ट्श्य 
ISE, JÙ लज्जा 


विशाळ मार 


हीं दे पा रहे ।” 
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[ अक्टूबर, ५ 

“क्यों १”? 

बीळजेवल स्वयं इससे अधिक गन्दी A नही g i 
सकता ale इस प्रकारकी काल्यनिक प्रतिमाको मैं न कक 
यहाँ रखे, तो नेरे घरकी सारी वायु हो दृषित हो जायगी |” 

“यह क्या, डाक्टर साहिव १ आफ्ने भी कलाड़े बा क À 
क्या विचित्र विचार हैं १” शशाने नाराज होते हुए कहा ॥ |. 
यह UAT BS एक उत्कृष्ट नमुना है। यदृ देखिये | | 


ल "ट्री 

ऐवी इसकी एकता है कि इसके बारेम जरा-स। विचार है 
नेव 
भात्मको विभोर कर देता दे और गला भर आता है। बर i 
raf 


ऐसी सुन्दरता दिखायी देती है तो हम सब ataa वस्तुको a 
को भूल जाते हैं ।...जरा देखिये तो...क्या जीवन है, क्या i = 
इलचल है और क्या आव है ।” | oa 

“में इसे अळी प्रकार सवभता हूँ, मेरे प्रिय बचे |” |' | 
डाक्टरने टोका । “परन्तु मैं विवादित हूँ RRA, j 


कभी बाहर और कभी अन्दर दौड़ते रहते हैं। और फिर छ 
Raat भी यहाँ लगातार आती रहती हैं ।” | i | 
“ठोक है, यदि आप इसे एक अशिक्षितकी आँखे २ 


देखगे तो इस श्रेष्ठ कलार्मे भी आपको कुछ और हौ दिखायी 
देगा। परन्तु आप निश्चय ही इन सबसे उपर हें j 
विशेषर्र यदि आप ag उपहार स्वीकार न करेंगे तो मेरौ al 
को ओर सुमे बहुत दुख होगा । आपने मेरी जौवन-रक्षा ae 
और बदलेमें हम आपको हमारी प्रियतम वस्तु दे रहे हॅट 
मुके केवल इसी aaar दुख है कि इम इस मोमदानीका नो 


ATS 


(8) 

. “अननेक धन्यवाद, मित्र | ead मति मेरा नम्र ie 
A Tp या i 
कहना--परन्‍्तु ईश्व के लिये, तुम स्त्रं भौ देव सकते हो भोर 


: हत 
नहीँ १ छोटे बच्चे इस कमरेके भौतर औ गार tet f राने 
BF है, इ a | 


हैं ओर स्त्रियाँ वी यहाँ बराबर अतो हँ. 
छोड़ जाओ । gent स'थ agad कोई लाभ agt” È 
“और कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं ।” ol | 
ज्नतापूवेक कहा । “इस मोमदानौको adt इस फूलदा R | 
रख लोजिये agal, यह बहुत दुखका (विषय है qa | 
पास आपको देनेके लिये इसका जोडा नहीं ' at E | 
हो क्या है १ अच्छा, नमस्कार डाक्टर सादिव 


EES 
— 


रै | अक्टूबर, १६५१ ] 


“यह सुन्दर तो दे,” डाक्टर सोच रहा था। “इसको 
| फॅकना तो विल्कुल मुखता दोगो--परन्तु में इसे रख भी 'तो 
भप ही. सकता...इस संसारमें ऐसा कौन है, जिसे मैं यह उपहार 
j अथवा दान' स्वरूप दे सकता हूँ १” बहुत सोच विचारके बाद 
a यह उपहार अपने वळोल-मित्र यूकोबको देना स्थिर 
U किया इस सित्रका वह कडे कानूनी मामलोंमे आभारी था। 
ये | ba क है,” डॉक्‍टरने खुश होते हुए कहा । “उसका प्रिय मित्र 
र ही haa कारण, में उसे रुपया तो शायद दे नहीं सझता और 
ग (लये में उसे ‘mast यह agar’ सेंट दूँगा। वह 
gat maa सी इसी प्रकारका है--भविवाहित और ga- 


क्या e oft? 

शी. चट मंगनौ, पट sarge ' डाक्टरने कपडे पदिने. मोमदानी 
ठय और यू शेवडे मझानळी ओर रवाना हुआ ' “नमस्कार, 
qayg |? उसने कहा । 
: देने आया छूँ। तुप रुपया तो लोगे नहीं, इसलिये में तुम्हें 
| अनमोल सौगात लाया हूँ। सच कहना, क्या यह सुन्दर 
fat लगती १” 

वकील, मोमदानीको देखते हो उसकी सुन्दरतापर उछल 
। “कलाका क्या हौ अच्छा नमुना है !” उसने sha 
ट-पोट होते हुए wari “या Seat! इन कळाकारोंकौ 
पना औ कहाँ तक दौड़ती दै । कितनी सुन्दर है ! तुम्हें 
कहाँ मिली १” 

परन्तु भब तक उसकी खुशीका स्त्रोत हल्का दो चला 
पा और उसे थोड़ा भय भौ लगने लग।। बराबर दरवाजेकी 


“क्यों १” डाक्टरने भयभीत होते हुए पूछा । 
“क्योंकि मेरी माँ अक्सर यहाँ आती हैं। मेरे मुवक्किल 


| | “ओर कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं ।” डाक्टरने पागलों 
> Matha हाथ हिलाते हुए कहा । “तुम्हें इसे स्वौकार करना 
| | होगा। इतनौ अच्छो कलाको प्रतीक ! क्या हलचल 


उपद्दार 


“मैं तुम्हें तुम्हारे कष्ठोंके लिये घन्य- l 


२५६ 
क्या भाव | यदि तुम इसे अस्वीकार करोगे तो में बहुत हौ 
नाराज होऊँंगा ।? 

“यदि इसपर जरासा भी आवरण अथवा एक पेड़कौ 
पत्ती हो होतो...” परन्तु डाक्टरने सुना अनछुना कर दिया । 
पागलोँको तरह यह सोचते हुए कि उसे उस उपद्यारसे छुट्टी 
मिल गयी, वह यूकोवके मकानसे बाहर दौड़ गया। 

HFN जानेके पश्चात्‌, वकीलने अच्छो तरह मोमदानौ 
का निरीक्षण किया...बिल्कुल उसी प्रकार, जिस प्रकार डाक्टर 
ने किया थ!. ..ब्रह उस उपहारेसे पीछा छुड़ानेकी तरकोव सोचने 
लगा। ` 

“कितनौ सुन्दर है, यह वस्तु” उसने सोचा। इसे 
ğa देना केवल gaa होयो--परन्तु इसे रखना भौ तो 
वेइजती है । सबसे अच्छा है, में इसे किसीको उपहार स्वरूप 
दे दूँ...ठीक है...आज हो सायंकाल, में इसे हास्य अभिनेता 
शोशकिनको भेट दे दूँगा ag बदमाश ऐखो वस्तुएँ पसन्द भौ 
करता है और फिर ae उसके अभिनयकी रात्रि सी है (” 

सोचा बादमें, किया पहले । उसी सायंकाल, ag मोमदानी 
हाश्य-अभिनेता शोशकिनके पास पहुंच गयी और सारौ शाम 
शोशकिनका, कमरा ATA भरा रहा--जो उस उपहारको 
देखने दौड़े आये ये। इर समय उसका कमरा, लोगोंकी उच्च 
हास्य-ष्वनिसे, जो AAA हिनहिनाहट-सौ प्रतीत होतो थी, 
गूँजता रहदा । 

यदि कोइ अभिनेत्री उस तरफ आ निकळती और अन्दर ` 

आनेकी आज्ञा चाइती तो शोशकिनकौ आवाज यद ‘sad 

सुनायौ पडतो,-“नही, अभी नहीं, मेरी प्रियत्रान्धवौ, अभी मैंने 
कपड़े नहीं पहने हैं ।” 

अभिनयके पश्चात्‌ उस हास्य अभिनेताने अपने कन्धे 
हिलाये और हाथ हिलाते हुए बोला, “इस उपहारके साथ TA 


क्या करना चाहिये १ में एक भले आदमीके मञ्चानमे रहता हूँ 


अनेक समय अभिनेत्रियाँ मुझसे मिलने आती हैं ।-*-और यह 
कोई चित्र भौ तो नहीं कि मेजकी दराजमें छिपा दिया जाय |” 

“तुम इसे बेच क्यों नहीं देते?” नकली बाल बनानेव लेने 
सलाह दौ। “एक बुढ़िया इस प्रकारकौ प्रतिमाएं खरौदती 
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है...उसका नाम स्सौरनोवा है...तुम फौरन वहाँ जाओं ! 
हरकोई उसकी gaa बता देगा--सब उसे जानते. हैं !” 
हास्य-अभिनेताने सलाह मान नी । 

और दो दिन पश्चात्‌, कौशलकोव अपना सिर अपने 
grater टिकाये, औषधिके बारेमें सोचता हुआ, अपने दफ्तरमें 
बैठा था । agama दरवाजा खुला और शशा दोइता हुआ, 
अन्दर आया | वह आनम्दसे मुस्करा रहा था और उसका 
दम फूल रहा था। उसके aad कागजमें लिपटी कोई 
वस्तु थी । | 


HATS राजनातक TASTER | 


alta अलेक्जेण्डर 


०० यांधौ और उनके संसार-व्यापी प्रभावके विषये 

यद्यपि बहुत कुछ लिखा झा चुका है और लिखा जा 
रहा हे, तथापि उस महान य्रात्माके विषयमें कुछ और कहनेका 
में साहस करूँगा। आज, जब कि भारतवर्ष अपने पूज्य नेता 
महात्मा गांधीके गत तीस agi’ संघषसे प्राप्त स्वतन्त्रताकै 
प्रवेश-दारपर खड़ा युस्इरा रहा है, यह आवश्यक है कि हम 
अपने हृदयोंको ठठोलें और अपने दिलसे कुछ प्रश्न करें । क्या 


यही उनके जीवन-संघर्षका उचित फल है १ क्या उनके राज- . 


ARs उद्देश्यकी प्राप्ति हो चुकी? क्या भारतको अपनी 
उन्नतिके लिये किसौ अन्य नेताके नेतृत्वकौ आवश्यकता हे 2 
और क्या गांधीजीकी शिक्ताएँ भारत तथा संसारके लिये कुछ 
महत्व रखती दै ? प्रथम तौनोंके उत्तरमें न्दी? और अन्तिम 
प्रश्नके उत्तरमें g? कहनेका में साहस करता हूँ! 


इस सम्बन्धमें आवश्यकता इस पातकी है कि हम उनके 


सिद्धान्तोंका पुनः अध्ययन करें, भारतकी स्वतन्त्रताके लिये 
किये गये वलिदार्नोको एक ओर wat उनकी शिक्ताओंपर 


विचार करें और dara उन शिक्ताओंपर चलनेको वाध्य 
करें । 
aa प्रथम हमें गांघीजीके राअनौतिक विचारोंका गम्भीरता 
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“डाक्टर साहिब,” उसने हाँफते हुए कहा । “मेरे आनन्द | दे र 
की कल्पना कौजिये | भाग्यसे में आपकी मोमदानीके लिये | है । 


[ अक्टूबर, १६५१ | 


जोड़ा खरीदनेमें सफल हुआ हूँ। मा बहुत ही प्रसन्न Boy | शो 
अपनी afar एकलौता पुत्र इँ--और आपने सेरी जीवन भा 
रक्षा की a” ह क 


शद्याने आवन्द और कऋृतज्ञतासे sted हुए ca A 
सम्मुख एक मोमदानी रख दी । ढाकरने कुछ कहनेके लिये मुँह | योग 
खोला, परन्तु एक शब्द भो बाहर नहीं आया । उसकी बोलने | भा 
की शक्ति जा gA थी। ( अलु०--कस्तूरचन्द जेन ) | सुख 


पूर्वक अध्ययन करना है। वह algal थे आथवा स्वतन्त्र 
विचारक १ समाजवादी थे अथवा रेडिकल ? साम्यवादी थे या. 
भ्रराजक्रतादादी ? वे यह सव कुछ थे। विभिज्ञ राअजौतिङ 
दलोंके मनुष्य उनकी यह आलोचना भी करते हें कि वे एक 
ऐसे विक्षिप्त मस्तिष्क मनुष्य थे, जिशसे कोई कभी कुछ सौख 
दौ नदी सकता, किन्तु यह कहना न्यायसंगत नहीं। मेरा 
तो थह विश्वास दै कि संसारके प्रत्येक ment जीवनके इन 
विपरीत सिद्धान्तोंका कुछ न कुछ अश अवश्य रहता È! 
अनुभव भौ यह सिद्ध करता है कि राजनौतिक क्षेत्रमै एक 
रेडिकल अपने व्यक्तिगत जीवन सम्बन्धी sald रूढिवादी 
ओर साम्यवादी स्वतन्त्र विचारक भौ हो सकता है। 

मदात्मा गांधी रुढिवादी थे । धार्मिक तथा सामाजिक 
केतम मचुष्यकी परम्पराका जो महत्व उन्होंने वतलाया बढ । 
उनके रूढ़िवादी विचारोंकी पुष्टि करता है । उन्होंने स्वयं A 
वार कहा था,--“यह वही भारतीय पुण्य भूमि है, BA 
अखण्ड मानव और संसारके मदान ऋषि सुनियोंने जन्म छि 
और अपने जीवन सम्बन्धी एवं सामाजिक रौतियोंका प्रतिम 
किया ।” उन सन्तोंकौ शिक्षाऑर्मे सत्यका कुढ-न-कुछ अत 
अवश्य है और हम उनको कोरे अन्धविश्‍वासोकी संश! नहीं 


an 


दे सकते । यदद बात सामाजिक कसौटीपर भी खरी उतरती 
| है। भारत तथा चीनकी प्राचीन सभ्यता कूर आक्रमण, 
शोषण, ओर निदेयतापूर्ण हत्याकाण्डोंके आधातोंको सकर भौ 
/ आज इसौलिये जीवित है कि जनसाघारणमें यह विश्वास था 
५ कि उनके जीवन निर्वाहकी आवश्यकरताओंछी पूर्ति समाजकी 
। ओरसे होगी और साथ ही साथ प्रत्येक मनुष्यमें परस्पर ag- 
| योग करणे एवं आत्म-निभर बननेकी भावना थी। किन्तु 


| भारतकै इस परम्परागत TARA स्यायी करके सौ एक प्रामौणको 


H 4 
। सुखी दमानेके लिये वह वही सुधार करना चाहते थे, जो एक 


कडर-पे-कट्टर कान्तिकारी कर सकता है । 


कुछ लोग उनके सविनय-अवज्ञा-आग्दोलनके विषयभें .उन 
| पर यद्ग आक्षेप करते हैं कि वे उचित अथवा agha 
| Sama भी ध्यान न रखते हुए क्रिया एवं प्रतिक्रियाको 
अधिक महत्व देते थे, किन्तु उनछी यह धारणा भ्रान्तिमूलक 
है। इतिहासमें शायद हौ कोई ऐसा उदाहरण हो जब कि 
' महात्मा गांधीके समान किसी अन्यने अपने राजनीतिक 
| उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये agat पराजित करने उचित अनुचित 
का विचार किया हो । अपने दैनिक रथेना प्रवचनोंमे भी 
उन्होंने हमें यही सिखलाया कि हम प्रत्येक कार्ये सोच-समझकर 
करें। उनके भाषण जोशीले न होकर सत्यका दिग्दशेन कराते 
थे उन्होंने यही शिक्षा हमें दौ कि हम न्याय प्रिय बनें, 
` आत्म-सयेमी बनें, सन्तोषी बन, agar भी बुरा न चाहें, बल्कि 
उसे भौ अपना हितेषी बनानेझा प्रयत्न करें! ब्रिटिश 'साम्राज्य- 
वादी जैसे aga वे जीवन पर्यन्त शान्तिका ही पाठ पढाते 
` रहे । अपने मित्रोंको भी वे यह उपदेश देते RaR न ये! 
| प्रत्येक बात इतनी सरलतासे समझाते थे fè बिरोधियोंको भौ 
किसी प्रकारका सन्दे नहीं रहता था । अपने शत्रुको हानि 
| पहुँचानेकी अपेक्षा आपत्तिकालमें उसको सहायता करनेकी 
भावना उनमें अधिक प्रबल थी । 
क्या महात्माजी समाजवादी थे? दम ६ 
पूणे रूपसे नहीं दे सकते, किन्तु उनके विचारोंसे उनको समाज- 
वादी कहना ही होगा । वैसे तो समाजवादके ऐसे किसी. भौ 


CC-O. at 
` सिद्धान्ते वह विश्वास न 


गांधीजीकी राजनीतिक विचारधारा 


स॒ प्रश्नका उत्तर 
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राज्यका नियन्त्रण चाहता हो, किन्तु फिर भौ उनके समस्त 
लेख समाजवादी विचारधारासे' ओतप्रोत हैं। उनके मता- 
नुसार अपनी आवश्यकताओंते अधिक खच करनेवाला प्रत्येक 
पूँजीपति निर्धनोंका शोषक है । “यह कहना कि गांघौजी 
snes समथेक थे, क्योंकि पूँजीपति उनके मित्र थे, उतना 
दौ उपहासास्पद है, जितना कि यह कहना कि वे शान्ति प्रेमी 
न थे, क्योंकि सैनिक भी उनके मित्र थे । 
क्या महात्मा गांधी क्रान्तिकारौ थे १ देशमें ङुरौतियोंका 
उन्मूलन SAA वे क्रान्तिकारी भी थे। ads अंगरेजी 
शासन और समाजकी Gases उन्होंने घोर विरोध किया । 
ुव्येवस्थाओंको समूळ नष्ट कर दिया जाय, यद्दौ उनकी उत्कट 
इच्छा थी । सामाजिक कुरौतियोंमें Deas सुधार लाभकी 
अपेक्षा हानिकारक हो अधिक होते हैं, क्योंकि aasa वे 
नष्ट हुए अतीत होते हैं, किन्तु उनकी well इन दुव्यवस्थाओंका 
वह अंकुर रह जाता है, जो भनुकूलता मिलनेपर फिर qaq 
सकता है । s 
` क्या वह साम्यवादी ये? यदि एक साम्यवादीकी यहीं 
परिभाषा है कि जो साम्यवादके मूल सिद्धान्तोंमें विश्वास एवं 
निष्ठा रखता हुआ वर्ग संघर्षमें विश्वास करता हो, aia 
वर्गकी निरंकुश शासन-व्यवस्था चाहता हो, क्रान्ति-मात्रको हौ 
adalat समाजकी स्थापनाका मुख्य साधन समझता हो और 
भौतिकवादको अधिक महत्त्व देता हो, तो कहना पड़ेगा कि 
उनमें साम्यवादकौ गन्ध तक न थी, किन्तु व्यवहार जगत 
उन्हें एक सच्चे साम्यवादीकौ संज्ञा देनी ही दोगो। जिन्हें 
उनके साथ थोड़े समय भौ cater सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह 
सलीर्भाति जानते हैँ, कि महात्मा गांघौ देनिक-जोवनमें इस 


(सिद्धान्ते पक्षपाती ये कि प्रत्येक मनुष्यको उसकौ योग्यता 


एवं आवश्यकतानुसार देतन मिलना चाहिये । 
गांधीजीको भराजकतावादी सिद्ध करनेके qa उनके 
बिचारोका गम्भौरतासे मनन करनेकी आवश्यकता है। कोई 
दृढ़ प्रमाण न मिलनेपर भौ यह आश्चर्यजनक नहीं कि वह 
क्रोपोतङितके लेखोंे अधिक प्रभावित हुए, किन्तु यह भौ 
गत अनुभवों और विचारोंने ही 


yaan Kosha Ne 
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उनके हृदयमें अराअकतावादका सुजन किया दो। उनका 


- विश्वास था कि ad देश समृद्धिशाली है, जिसके maaa 
बागडोर जनताके हाथमें हो, जिसका गाँव-गाँव स्वशासित हो, 
आत्म-निभर हो । शक्तिका विकेन्द्रीकरण हौ उनकी तथा उनके 
सिद्धान्तकी विशेषता और मचुष्यकी सफळताकी एक मात्र 
कुंजी है । इस Ral गंघीजीका यह सिद्धान्त समाजवादी 
विचारघाराके विपरीत डे । समाजव दी पूँजीपतियोडि शोषणसे 
जनताकौ रक्षा SAR रज्यको Tred शक्तिशाली बनाना 
चाहते हैं, किन्तु अराजकतावादौ इस उपायको सफळतापर 
विश्वास नहीं झरते । क्या एक व्यक्ति जिसके sala अंकुश 
लगे हों अपने जीवनको एर स्वतन्त्र मनुष्यळी अपेक्षा अधिक 
सुखी बना सकता है १? समाजके नियन्त्रणको भी थे राज्य 
नियन्त्रण नहीं मानते । वह समय अब on gu है, जय कि 
प्रत्येक राज्य और विश्वकी एक सात्र शान्त प्रेमी संस्था, 
संयुक्त-राष्ट्र-संघ तकका यइ कत्तव्य हो गया है कि वह अपनी 
शक्तिका प्रयोग इस बढ़ते हुए धनके अनुचित ढेन्द्रीकरणको 
रोकनेमें करें और साथ ही इस शुभ कार्यमे जनतापर कम-से-कम 
अंकुश लगानेकी वात मौ न भूल जायें। 


. इस रूपमें हम महात्मा गांधोको अराजकतावादी कह 
सकते हैं। किन्तु अराजकतावादके प्रत्येक सिद्धान्तमे वे विश्‍वास 
नहीं करते थे। उनके मतानुसार समाजके हितार्थ कुछ 
सामाजिक नियमोंका होना भौ आवश्यक है । aad उस 
बौर Rard भारत और दक्षिणी enter तकर्मे अपनी अन्त- 
रात्मा द्वारा ठुऋराये नियमोंदे आगे सिर न झुकाया और हमें 
भौ सदेव उन हौ आज्ञाओंका पालन करनेका पाठ पढ़ाया, 
जिसे हमारा दिल स्वौकार करता है । प्रत्येक मनुष्य हानिका- 
रक नियमोंका विरोध करनेमें qi स्वतन्त्र है, किन्तु उसे 
इसका अभ्यस्त नहीं होना चाढिये । आज्ञाभंग करनेमें सफलता 
तभौ सम्भव है, जव कि इम साहसपू्वेक यह कह सकें, कि 
मरना स्वीकार है, किन्तु अनुचित आज्ञा पालन सम्भव नहीं । 

नियर्मोमे उनका afana उन प्रचौन रीति-रिवाजोसि है, 
जिनके अनुसार एक समाजके मनुष्य परस्पर व्यवहार करते हें 
| और परिस्थियोंके परिवतेनके साथ ही जिनका परिवर्तन आव- 


विशाल भारत 


L AFZAL, १ 
श्यक है । जीवनमें ऐसे अवसर सौ भाते हैं ज्ञब कि FR 
नियर्मोका भी पालन इस भयसे करना पड़ता है कि देशे कहीं 
अव्यवस्था न फेल जाय । 

इस प्रकार गांधीजीके राजनीतिक विचारोंमें प्रत्येक राज- 


SS 


। 
| 
| 


| 
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प्रति आस्था एवं श्रद्धाका भाव भी पाते हैं । 

अब हमें समझना यह है कि उनके राजनौतिक सिद्धान्त 
की विशेषता क्या है १ राजनौतिमें उन दोनों ही प्रकारके 
मचुष्योंके ag विरोधी थे, जो अपने उद्देश्यक्षी प्राप्तिके लिये 
सुगमसे सुगम साधन ढूँढते हैं अथवा उनकी जच्छाई gun 
घ्यन नहीं देते। आदश लक्ष्यडी सिद्धिछ लिये साधन भी 
आदश ही होने चाहिये। इसका मूल कारण यही है कि जिन 
साधनोंका इस प्रय ग करते हैं, उनका विनाश अवश्यम्भावी 
है और प्रत्येक उद्देश्य सदैव अनिश्चित ही रद्दता है, क्योंकि 
न केवल हमारे काये वरन्‌ संसारकी परिस्थितियां भी उसपर 
एक TEU प्रभाव डालतो हैं। इसलिये साधन तथा लक्ष्यका 
पृथक होना असम्भव है । 

सत्य ओर अहिंसा हौ उनके सिद्धान्तके दो मुख्य अग 
हैं। गांधीजोके विषयमै आज संसार अलीभाँति समझ चुका 
है कि वह अपने समयेके मद्दान्‌ प्रतिनिधि थे । उन्होंने यह 
सिद्ध कर दिया कि wat तके एवं युद्ध देश विदेशोंकी सम- 
स्याएँ सुलझाने ओर वैमनश्यको शान्त करनेमें असफल. रहे हैं, 
वहाँ केवल' अहिंसात्मक एवं शान्तिपूर्ण साधन ही सफल दो 
सकते हैं। fq कुछ, lend? मनुष्य उनके इस निर्मल 
सिद्धान्तपर यह लांछन लगाते हैं कि केवल स्वतन्त्रताकी प्राप्ति 


में हो इसका प्रयोग किया जा सकता है। कुछ लोयोंका मत 


है कि राज्यकौ सैनिक शक्तिके सामने निंदत्थी जनताकौ अहिं” 
सात्मक क्रान्ति कदापि सफल नहीं हो सकती । क्या सरकारकै 
एटम वम और हाइड्रोजन बमसे जनता लोहा ले सकती दै! 
यदि क्रान्तिकौ ज्वाला अड़कती भी है, तो विज्ञानके नये-नये 
आविष्कार उसको सुगमतासे दवा सकते हैं, किन्तु फिर भी 
गांधोजी सविनय-अवज्ञा-आन्दोलनके पक्षपाती थे । 

भाज भारत तथा विदेशोमि यह कहा जाता दै कि उत 
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| कालकी परिस्थितियाँ ही ऐसौ थीं, जिन्होने भारतवषको महात्मा 
| गांधीके नेतृत्वमे, उनकी अदिशाके वळ :दवारा स्वतन्त्रता प्राप्त 
| करनेमें सहायता प्रदान कौ, किन्तु आजके इस सैनिक gañ 


| 


| भारत अहिंसापर जौवित नहीं रह सकता । ऐसे व्यक्तियोंको 


| इम अव्यावहारिक कल्पनावादियोसे अधिक कुछ नहीं कह 
| सकते । ॥ 
| आपने अजुयायियोंकी यह भावना स्वयं महात्मा गांधी भी 
| भली प्रकार समझते थे । उन्होंने कहा था, “गत तीस वर्षो 
'भारतने अहिंसाळो इसलिये अपनाया कि भारतवासी निर्बल 
| एवं और थे, नाकि इसलिये कि चे इसके उपासक थे, किन्तु इस 
geared भिसा भाजके युगर्मे सफल नहीं हो सकती । भारतको 
| शक्तिशाली भहिंसाका किंचित मात्र भौ अनुभव नहीं है ।” 
तो फिर प्रश्‍न उठता है कि शक्तिशाली अहिसाते हमारा 
क्या तात्पर्य है £ क्या संसारमें इसका कुछ महत्व है! और 
महात्मा गांधौकी राजनौतिक्र विचारधाराका इससे क्या 
सम्बन्ध है ? 

अब तक संसारके ग्रधिकतर भागोंमें शक्ति ही सरकारको 
बदलनेका एकमात्र साधन था और इस शक्तिपूणे क्रान्तिके 
सफल दोनेपर राज्याधिकारियोंको देखना पढ़ता था, कारावास 
अथवा फाँसीका भयानक TA । परन्तु आज इस स्वतन्त्रताके 


gat शन्तिपूणे उपायोंसे maad gedar -निवारण किया, 
जा सकता है और यदि बहुमत सरकारमै आंशिक अथवा 


आमूल परिवत्तन salar पक्षपाती दै, तो पदाधिकारियोंको 
केवल अपने पद एवं वेतनसे दौ हाथ घोना पड़ता है । 
इस रूपमें गांघौजौकौ अहिंसा उनका अराजकतावाद है 
कुछ यमय पूर्व समाजवाद और फ'सिजम परस्पर इतने बि बेप 
रौत ममके ज-ते ये कि मानो संसारको अपने कल्याणके लिये 
इन दोनों सिद्ध'न्तोंके मध्य किसी एकको चुनना है । फासिउम 
एक कुलीन वर्गके द्वाथोंमें राज्ञसत्ताका केन्द्रीकरण चाहता था 
और समाजवाद जनताके हितके लिये उत्पादनके साघनोंपर 
राज्यका नियन्त्रण । किन्तु महात्माजीने शक्तिके केन्दीकरणका 
र विरोध किया । सामान्य fad लिये भी राज्या निय- 


न्त शक्तिपर भाषा- 
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२६३ 
रित हैं और प्रत्येक नागरिकको ame पालन करनेको 
विवश करते हे, इसलिये इन सिद्धान्तोके वह कट्टर विरोधी 
थे। 

नेपोलियनके सेन्य-सेघटनने हौ पाश्चात्य जगतमें एकात्म- 
वादको जन्म दिया। उस कालमे प्रत्येक मनुष्य इस बातके 
लिये वाध्य था कि अपने जौवनका कम से-कम एक वर्षका बहु- 
मूल्य समय अपने देशकी रक्षा करने अथवा दूसरे शब्दोंमें 
शत्रु ओंकी हृदय विदारक इत्या करनेकौ शिक्षा ग्रहण करनेमें 
व्यतीत करे । इस प्रकार देशका प्रत्येक नवयुवक अपनौ 
योवनावस्यारने हों उन कामोमें लग जाता था, जो उसे 
राज्यका गुलाम बनाकर हौ छोड़ते थे seals व्यक्तिको जन- 
den लिये न केवल सैनिक बनना हौ आवश्यक था, अपितु 
उनके शरीर एवं आत्मापर भी शासक वर्गका वह अधिकार 
दोना आवश्यक था जो उचित अथवा भनुचित राजाज्ञा पालन 
करनेको उन्हें विवश कर सके । राजनौतिके इन सिद्धान्तोंको 
चाहे हम पूँजीवादकी देन समरे अथवा समाजवादकी,- किन्तु 
ag तो मानना at sear कि यह गांघीवादके सवथा विपरौत 
है। मानवतापर इन्होंने सदैव घोर अत्याचार किये और 
समाजके-प्रति मनुष्यके कत्तेव्यॉका भी इन्होने उलटा रूप 
धारण किया । केवल कत्तव्य पालन हौ इस कालकी मुख्य 
विशेषता थी, किन्तु किसी भौ व्यक्तिको किसी भौ प्रकारकी 
वह स्वतन्त्रता प्राप्त न थौ, जिसको महात्माजीने कल्पना 
की थी । 

वैसे तो स्त्र gestat समाज सेवा रूपरेखा निर्धारित 
कर नेमे विभिन्न मतोंका आश्रय लिया जा सकता है, किन्तु 
नगरके स्थ'नौय अधिकारियोंकी सम्प्रतिसे यह सेवाएं भधिक 
उपयोगी तथा लाभकारी सिद्ध हो सकती दें। W, सबको 
waist अथवा किसौ भौ जग काम करके समाज-पऐवा 
कौ जा सकती है, परन्तु प्रध्ये व्यक्तिको उस qå ही कार्य 
भार सौंपना चाहिये, जिसको ag रुचिसे अन्त तक करनेका 
साहस रखता हो । इस प्रकारकी समाज सेवाएं उसे एक ऐसा 


नागरिक बनायेगी, Raat शरौर सुगठित और मस्तिष्क विरु- 


सित होगा, राज्यका जो गुलाम न होगा और साथ हौ अन्त- 


२६४ 
राष्ट्रिय gaa भावनाके प्रचारको सफल वनानेमें प्रयल्लशील 
होगा । र 9 

युद्ध एवं सैनिक शिक्ताका पूर्ण बहिष्कार केवल उसी समाज 
में सम्भव है, जिसमें सत्र मनुष्य मानवताका आदर करते हों 
और सहनशौलताकै आदश सिद्धान्तमें विश्वास रखते हों । 

महात्मा गांधीने संसारको बतलाया कि अब वह समय 
at चुका है, जब कि प्रत्येक राज्यको सहनशौछताका सिद्धान्त 
अपनानेकौ परमावश्यकता है । एक राष्ट्रका दूसरे राष्ट्रके 
विरुद्ध शस्त्रीकरण बतलाता है कि प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरेका 
कट्टर शत्रु है। जिस प्रकार संधारकौ उन्नति एवं विकासके 
लिये विभिन्न मतावलम्बियों, जेसे समाजवादौ, अराजकतावादी, 


` साम्यवादी और ढढिवादी प्रत्येककी ही आवश्यकता है, उसी 


प्रकार अन्तराष्ट्रिय भ्रातृत्वळी भावना सर्वत्र जाग्रत करनेके 
लिये अमेरिका, रूस, चौन, तथा अफ्रौका आदि देशोंके ag- 
योगकौ परमावश्यकत। है । किन्तु प्रश्‍न उठता है कि आखिर 
युद्धकालमें इमें क्या करना चाहिये ! हमारा पहला कत्तेब्य 
यह है कि सभ्य समाजके मनुष्योंकी तरह प्रत्येक भागड़ेको 


` आपसी समझौते द्वारा सुलझ नेका प्रयत्न करें और यदि इस 


प्रकार सफलता नहीं मिलती तो या तो किसी विश्व-न्यायालयमें 
अपनी आवाज पहुँचानेका यत्न करें, अथवा एक निष्पक्ष दल 
द्वारा पंचायती पद्धति अपनायें। इसपर भी किसी देशका भाग 
यदि ऐसे देशके साथ बंध जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आक- 
मण, हिंसा, एवं शोषण करना हौ है, तो आवश्यकता इस 
बातकौ है कि aaa हुए मनुष्य अहिंसात्मक साधनोंसे 
शासक वर्गका विरोध करें और साहस पूर्वक यह नारा लगायें 
कि इम भ्षाक्रमणकारियोंको किसौ भी प्रकार सहयोग नहीं दे 
सकते । - 

उपर्युक्त बातसे आज सेसारका प्रत्ये विचारशील व्यक्ति 
सहमत दोगा, किन्तु अहिंसात्मक साधनोंकी सफलतापर वह 
विइवास नहीं कर सकता । वह संसारके समस्त राष्ट्रोंको एकता 
के सूत्रमै पिरोना अच्छा समझता है । पंचायती पद्धति और 


आपसी सकमौतेको भी वह gaat अपेक्षा अधिक हितकर 


समझ सकता है, किन्तु आक्रमणकारियोंके साथ अहिंसात्मक 
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चिशाळ मारत 


[ अक्टूबर, १६५१ अव 
साधनोंछा प्रयोग करना वह सम्भवतः स्वीकार नहीं करेगा | नाश 
इस सिद्धान्तको आज मिथ्या कहकर पुकारा जाता है। . | भघिद 

केवल इसौ प्रमाणके आधारपर वह अहिसाका विरोध राष्ट 


i 


करते हैं कि इतिद्वासमे सदेव “शठे शाव्यम समाचरेत? का A 
सिद्धान्त अपनाया गया है । परन्तु यह नहीं भूलना चाहिये अपनी 
कि ae सिद्धान्त मानवताको तवसे अब तक निरंतर विनाशके /थाकाम 
गमे stom भा रह! है। परन्तु यह भौ नहीं कहा जा कुर 
सकता कि युद्धे हम कभी भी किसी आदे लक्षपर नहीं पहुँच मैं यति 
सके । अमरीकाकी नीग्रो जातिकी स्वतन्त्रता, इटलीका Raa मध्य र 
के चेगुलसे छुटकारा और एकीकरण और जर्मनीका एकीकरण दूसरी 
जैसे पवित्र उद्देश्योंकौ प्राप्ति युद्धे हौ सम्भव हो सकी । किन्तु प्रकार 
यह भी निश्चित दै क्रि अहिंसात्मक साधनोंसे हम अधिक शीघ्र sae 
सफल हो जाते और कठिनाईयाँ भी कम होतीं । इस तथ्य नाकी 
aad कोई भी शान्ति प्रेमी सन्देह नहीं कर सकता कि | रखते 
स्वातन्त्य-सैग्राम स्वतन्त्रता रक्ताके लिये किये गये थे. और | 

युद्ध भौ कभी-कभी आदरशेकी प्राप्तिमें सहायक सिद्ध हो सके हैं । 
कुछ शान्ति प्रेमियोंका विश्वास है कि युद्धसे कोई भौ men 


| विनाश 


, समस्या हल नहीं हो सकती परन्तु मैं इससे सहमत नहीं। श्रो 


फिर at gad दुष्परिणाम अवश्य होते हें. gad मनुष्यक्रा | STI 
नेतिक पतन द्वोनेके साथ ही gor और कठिनाइयोंका साम्राज्य | A 
बढ़ जाता है । . है हैं कि 

महात्मा गांधीने शान्तिपूर्ण संघर्षके साधनोंकी खोजमें हौ | KAT 
अपने जीवनका बळिदान कर दिया। क्या आधुनिक युगम 


उनका कुछ महत्त्व एवं अस्तित्व है १ a 
आलोचकोंका यह कहना हैं कि एटम बमके सामने अहिं क 
Tens कान्ति सफल नहीं हो सती, क्योंकि बम शान्तिः 3 | 
वादियों एवं सैनिकोंका एक साथ ही विनाश करेंगे । परन्तु जिस जी 
प्रकार यढ भहिंसात्मक क्रान्ति वमके aga निषेल है. ड | 4 a 
प्रकार सेन्य-सेघटन, gada, waged}, मशौनगन और युद्धकी af 
अन्यान्य सामग्रियोका संग्रह भौ व्यर्थ है। तो फिर, व प्रयः 
आवश्यकता है कि एऊ देशकी राष्ट्रीय आयका आधा भाग | नागा 
इन व्यर्थकी वस्तुओपर as किया जाय, जब कि TZ कीं. वातः 


एवं विषेली वस्तुओंकी गैसोंसे कुछ, ही समयमें ease | 


| 
| 


t 


| RIZAL, १६५१ ] गांधीजीकी राजनीतिक चिचारघारा 


। (बिनाश कर सकता है । ' वास्तवे शान्तिबादी सिद्धान्त इससे 
भधिकं लाभकारी हैं ।.. निःशस्त्र राष्ट्रकी अपेक्षा एक सशस्त्र 


T राष्ट्रको आक्रमणका अधिक भय. रहता है । . स्विटजरलेण्ड ' पड़ोसो देशोपर किये गये भयानक क्रमण ओर हृत्याओंडा 
q जैसा छोटा सा देश अपने TEAS बलसे वाह्य आक्रमणोंसे ada पढ़ते समय 'एक भावना हमारे दिलोंमें उठती दै कि यदि 
गे $ अपनी रक्षा कर सकता है, किन्तु ऐसे राष्ट्र अन्य देशोंपर सरकारने हमारी रक्षाका प्रबन्ध न किया होता तो हम भौ सुख 
हे आक्रमण नहीं कर सकते। आज संघर्षेका वास्तविक कारण ओर चैनको नोंद नहीं सो सकते थे, किन्तु खेद है कि दो 
i कुछ Ra चुने राष्ट्रोके दिलोंमें शक्तिका भूत होना दै। युरोप देशों समानता करते समय हम अपने देशकी अधिऋ प्रसंसा 
में यदि फ्रांस और जमेनी तथा एशियामें रस और भारतकै करनेकौ संकुचित भावनाका सहारा लेते है । 

मध्य युद्धका बिगुल asa है, तो एक ओर स्व्िटजरलेण्ड तथा गांधीजीकी एक महत्ता यह भी थी कि किसी भी व्यक्ति 
दूसरी ओर अफगानिस्तान तटस्थ रद्द सकते हैं, किन्तु इस को वह अपनेसे कम योग्य नहीं समझते थे। यंदौ उनके 
प्रकार उनकी पूण रक्षा नहीं हो सकती, जैसा कि बेल्जियमके शान्तिवादी सिद्धान्तको मुख्य आधारशीला है। उन्होंने हमें 
(उदाहरणसे स्पष्ट है। स्विज्ञ लोग अपनी रक्षाके लिये बताया कि अन्य देशोंके साथ भौ हमे उसी प्रकारचा व्यवहार 
। सेनाकी tar पर्वेतोंको अलंघनीय वनानेका अधिक ध्यान करना चाहिये जिधकौ कि हम दूसरोसे-भपने प्रति किये जानेकी 
hagi ड्च्छारखतेहैँ। २ 3 

एटम वमने युद्धको प्रत्येक eed अधिक भयानक एवं वास्तविकता यह है कि' शान्तिबादके इन सिदान्तोच 

laamad बना दिया है। आज इम दावेके साथ यह प्रतिपादन राज्य sald करना अत्यन्त कठिन है। किसौ . ( 


२६५ 
कौ भौ हम कल्पना नहीं करते। किन्तु कुछ अनुत्तरदायी 
व्यक्ति भौ इस दुनियाँमै मिलते हैं । समाचारपत्रोर्मे अपने “ 


यी a _ 


t 


| 
| 
i 
( 


। | ऋहनेको तैयार हैं कि आजकी इस शस्त्रोकौ दुनियाँमें, जहाँ Bel कुछ व्यक्त afama साधनों राः विरोध करके 


शस्त्रोंसे बिल्कुल रक्षा “नहीं. दो सकती, निःशल्त्रौकरण ही अहिंसाके महत्वपर प्रकाश डाल सकते हैं, परन्तु वास्तवे 
आजकी इस शज््रवृण दुनियाँम एक निःशन्न राष्ट्र तभी जोवित 


" ः S 
रह सता है, जबकि उस Raat प्रत्येक नागरिक इस आदश 


i 
7 | सुरक्षा एवं शान्ति स्थापनाका एक मात्र उपाय है । निशस्त्र 


iv 
sarà पूण शड ‘ld यह कद सकते : 
[ [राष्ट्र संसार au साहस ae cae RS तम रे और उसपर आचरण 
z सम्मानपर अ 2 
हैं कि = याय एवं | 3 ता हो dent अन्य देशो नि सेर सके पहले 
क “ चरित्र ऊँचा हो। 
| इस तथ्यकी सत्यता मानवी प्रकृतिपर आधारित है । क्या आवश्यकता इस वाती है कि क : नी RR 
मानव areca नतिक मानव है १ क्या वद अपने sae यह कारण है कि खाच दिया नर ana है 
; i $ ८ । 
साथ भ्रातृत्व भाव उत्पन्न कर सकता दै :.और क्या वह विश्वः कोको इस विषयपर ध्यान देना A «डे 
i | लिखा था। 
नागरिक बनने योग्य है 2 क्या संसार उसपर विश्वास कर सकता एक बार महात्मा गांधीने .स्य ees 
[गरिक बनने योग्य है  क्य। चरेत'का सिद्धान्त केवल मूता एवं नरपशु हो 
है! अथवा agane पशुके समान दै-।. निस्पर्देह हम सबके. WAL मा, (पार मनुष्योंकी पशुवत्‌ दृत्तियोसि पौडित 
इचः शतच क ‘ः ह सा pa है, उस आदशेकी जो घृणाका 
| S: आज सत ३ ` 
A a नव जातिको गरव होना | b 
पतन al | में कुछ सोचते हैं तो उततर प्रेमे, असत्या सत्यसे और भसहनशौलताका 2 
चाहिये। जब हम अपने मि षय 3 ) दि यह भावना प्रत्येक मचुष्यके 
Tat यदि यह 
| नत्र देशका शौलतासे देना सिखल ८ 
प्रत्येक मनुष्यको उसके देवी guts कारण एक स्वतन्त्र a तो तृतीय महायुद्धसेः इस संप्ारका 
नागरिक समते हैं.। न.केवल अन्य देशोपर आक्रमण करनेकी हुना छ होता पूणे SV आवश्यम्भावी हैं ९? 
3 बातसे राते हैं, धिक लाभ अथवा व्यापार वृद्धि तीसरी बार फिर विनाश होता र 
४ इम घबराते हैं,,वरन अधिक लॉ mome ; 
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किसकी नदी नहीं है, 
भारतवर्ष न किसका है? 
जहाँ प्रथम युगके प्रभातने, 
अपनी आंखें थीं खोली। 
घुटनोंपर चलना सीखा था, _ 
निकली थौ पहली बोली । 
आर्योने इस सुन्दर घाटोपर, 
अपना अधिकार. किया । 
qa अनायाँको कर, अपनी _ 
सौमाका विस्तार Bari ` 
` पशु - MATH, देव - दचुजका 
यह संघर्षे न किसका है 2 
गंगा किसको नदौ नहीं है! 
भारतवर्षे न किसका है १ 
फैली थौ प्राचीन सभ्यता, 
फूटी xi 
अद्भुत ज्ञानालोक मिला था, _ 
` विंकसौ संस्कृति .कल्याणी । 
तपोभूमिर्म खिली पहवित, 
हुई "प्राम at andi 
अमृत Raa बाँट, लगाया 
घोर हलाहल अधरोंमें। 
उपनिषदोंळी आत्म - समीक्षा, 
गौतादशन किसका है! 
गंगा किसकी नदौ नहीं है,. 
भारतवर्ष न किसका है १ 
आर्य, बौद्ध, दिन्दू, ईसाई, 
सभी गोदर्मे खेल चुके। 
satel उत्थान - पतनकी, 
` मुस्लिम - जन भौ मेत चुके । 
सबने इसका फळ खाया है, 


गंगा 


वाणी । 


भारतवर्ष 


आरसीप्रलाद्‌ सिंह 


=a 


स्निग्ध graal स्वाद ८ लिया । 


इस Rd हवा - रोशनी, 


अन्न और जल - पान (किया । 
mag जीवनका दीन, 
-- शाश्वत दर्षे न किसका है १ 
गंगा किसकी नदी नहीं है, 
.  भारतवषं न किसका है! 
जहाँ आज भी एक तपस्वी, i 
चमत्कार -कर जाता दै। 
दिव्य प्रेमकी स्वर = Bara, 
जन - युगको भर जाता है । 
जहाँ आज भौ फल = Gala, 
shat - रस है मधुर - मधुर । 
प्रातः काल उगल देती है, 
सौपी मोती प्रचुर - प्रचुर | 
कालिदाससे लेकर रवि तक, 
` काव्योत्कषे न किसका है १ 
गंगा किसकी नदी नहीं है, 
भारतवर्ष न किसका दै! 
पृथ्वीका है मुकुट हिमालय, 
भू - मण्डलका दवै सागर । 
भारतकी सीमा क्या कोई, 
यह क्या किसी जातिका घर ६ 
इस उपवनमें वणे - वर्णके, 
सुक्त कण्ठ खग चढ्कँगे । 
गौतोंकी लम्बी बामे 
सारौ दुनिया , भर लेंगे । 
समताका आदश, स्का 
कोमल स्पशे न किसका दै ? ` 
संगा किसकौ नदी नहीं दै, 
` भात्तवर्ष न किसका दे * 
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Aas अथेशाखका अध्ययन 


कृष्ण कुमार तिघारी 


RAT लोग नहीं करते थे ? सब कार्ये धर्मके ही आधोन 
et थे । सभोळा मुख्य मंत्र “धर्म स्व प्रतिष्ठितम” था । राज- 
नोतिमें “यतो awa जयः” तथा शिक्षामे- “सत्यं वद धमं 
वर” यही मह्दामन्त्र था। राजा-प्रजा, स्वामो-सेवङ और गुरु- 
शिष्य सब अपने-अपने घसमें तत्पर थे । वेदाध्ययन धर्म ज्ञानका 
मुळ साधच था ओर GUAM] ATIC सरल सोपान 
मझा जाता था। जगतमें क्षणिक geal इच्छा लोगोंको 
हीं थी । उनके विचारम विषय सुख भो एक प्रकारसे Bas 
अरण था। इस लोकके भोग-विळासमें फसकर परलोक चष्ट कर 
ेना उन्हें मान्य न था । “मनुष्यकों आयु बहुत थोड़ी है । 
जित इसे थोड़े दिनों ही रहना है ।” यही सोचकर लोमश 
मुनिने अपने tena लिये पत्तोंकी छटियाको सी बनाना आवश्यक 
हों समझ । अर्थोपाज॑नका स्थान नगण्य-सा था । उस समय 
lia शास्त्रके समान महत्वपूर्ण अन्य कोई शात्त्र नहीं था । इसी 
रण अर्थशास्त्र आपके समान मुख्य विषय नहों था । - आप- 
बिष कदा कि «33 फलके लिये आम लगानेपर छाया और 
iq आनुषांगिक हो जाती है, वेसे हो धर्मका आचरण करनेसे 
थे आप दी उत्पन्न हो जाता है ।” उस समय राजाओंका प्रजा 
। [लन aa था और विद्वानों तया पण्डित समाजको उपयुक्त बृति 
| हिन्दू, राजाओका कर्तव्य था । अतएव विद्वजन अर्थके 
hal निश्वन्त हो समस्त जीवन afgaat व्यतीत कर 
इते थे । 

छठीसे तेरदवीं शताब्दि गौर 
ऋमशील विश्वविद्याल्याके इतिद्वासकां अध्ययन करनेसे पता 
ware कि उस समयके पाठ्यक्रममँ अथ-शास्त्रका एयफ 
[न नहों है । ६७३ ई० में चीनी यात्री इत्तिगके दिये गये 
nara भी पता चलता है कि अति प्राचीन कालमे केवल 
i अध्ययन हो पाव्यक्रके अन्दर था। बादर्मे चलकर 


ठयक्रम कुछ विस्तृत हो गया और उसमें सब प्रकारक विषयाँ 
अध्ययन 


छठ चोन कालभे धम प्रधान था। aa लिये कौन-कोन 
A 


a 


क नालन्दा, तक्षशिला 


दर्शनशास्त्र, शिव्पकला, चिकित्सा, aga, cease, ज्योतिष 
शास्त्र (फलित तथा गणित) ब्रह्म विद्या, वाणिज्य, कृषि, जाद्‌, 
सर्पविद्या, भूगर्भेविद्या, नृत्य, गान, तथा चित्रकला आदि थे। उप- 
युक्त विद्याओं में वाणिज्यका शिक्षा होनेसे ze अवश्य अनुमान 
लगाया जा सकता है कि aad सिद्धान्तो छा भी अध्ययन 
अवश्य होता tat होगा । कौटित्यका राजस्व सम्बन्धो सिद्धान्त, 
तथा मध्यक्रोलीन राजाओंकी भूमि व्यवस्था आदिका विवरण 
पढ़नेसे ज्ञात होता है कि आथिक नीति सुदृढ़ और कालानुसार 
उचित: आधारो'पर अवलम्बित थो । सम्राट भक्त्ररके मन्त्र 
राजा dewas भूमिका नापना तथा भूमिमें उत्लादित भन 
का अंश राज्य-करके रूपें निर्धारित करन अर्थ-शासत्रके वितरण 
बिभागको समस्याका एक उत्तम समाधान है। यह अवश्य है 
कि ज्यो-ज्यो' saè साधनों aada और प्रशार होता 
गया, प्राचीन आर्थिक सिद्धान्त अनुपयुक्त सिद्ध होते गये । साथ 
ही साथ अर्थ-शास्त्रके सब विभागों का सूक्ष्म अध्ययन भी होने 
लगा। इतिदासकी घटनाओं के क्रमिक ज्ञानसे आथिक सिद्धान्तो 
का अध्ययन भी सम्बद्ध हे । मानवीय इच्छाओं तथा भाव- 
इयकताओ में ज्यों -ज्यो' वृद्धि होने लगी, अतीतकी विचारधारा 
तथा परम्पराओ का प्रभाव भी मिटता गया । आध्यात्मिक खरसे 
हटकर, हमारा जीवन लक्ष्य भौतिक उन्नतिकी ओर होने लगा । 
इसी दृश्टिकोणके परिवर्तने वर्तमान कालमें अर्थ-शास्त्रको महत्व 


_ प्रदान किया है। चूँकि भारतवर्षमें इस प्रकारके परिवतेनका ` 
श्री गणेश बहुत दिनो' बाद हुआ और भाज भी पूर्णतः व्याप्त 


नहीं हो पाया, इसलिये अधशास्त्रका AAA पाश्चात्य देशों को 


अपेक्षा यहाँ कम व्यापक हो सका है । 
आजकल संसारमें जितने भी वादोंझा जन्म हुआ है, सब 


किसी-न-किसी विशिष्ट आथिक सिद्धान्तोके आधारपर आश्रित हैं । 
पूँजीवाद, साम्यवाद तथा समाजवाद इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । 
इससे यह fafaa है छि समाजकी आविक व्यवस्थादिको WATS 


Aart तथा अपने देशकी समस्याओका समाधान फरनेके लिये 
adaa? सिद्धान्तोंकी समझना होगा । राष्ट्रकी राजनेतिक 
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नीति तथा सामाजिक नियर्मोका प्रतिबिम्ब जनताके देविक आथिक 
जीवनमें ही मिलता है । इस समय देशमें आधिक विषमता 
उम्र रूप घारण करके हमारे सम्मुख खडी है । पूँजी तया श्रममे 
agdas अभावे, सरकारी योजनाओं को कार्यान्वित करनेके 
fad कोषडी कमो और प्राविधिक ज्ञानका अभाव, बढ़ती हुई 
जतसंख्याके लिये भोजन, वसत, मकान आदिकी दुर्व्येवत्या, जन- 
समुदायड्में शिक्षा तथा स्वास्थ्यकी समस्या दिनों दिन अयन्त 
गम्भीर होती जा रही है । इत आथिक समत्याओळे हलके 
लिये Rast साधारण परिस्थितिमें परिवर्तेन लाना होगा । 
जनताको अपनी वास्तविक दशाका HA करावा और उसकी 
aaga परिवर्तन करके इन आविक संकटो'से मुक्ति पानेका 
_उपाय सोचना हमारे लोकप्रिय Raver saa है। ये 
समस्‍यायें अर्थशात्त्रके क्षुष्ययनक्के लिये हमें सदेव आमन्त्रित 
करती हैं। | 

कुछ छोगो को अर्थशास्त्र वीरस जान पढ़ता है तथा 


इसमें भौतिकवादी मनोवृतिके कारण कुप्रभावकी आशंका उत्पन्न 


होती है । 


उनसे नम्र निवेदन है कि अर्थशास्त्रका सम्बन्ध प्रत्येक - 


सामाजिक wee है । आधिक आंकड़ों के सहारे सभी लोग 
HAPS अपने तलको वात पाते हैं ale इम आज अपने 
देनिक start आवश्यकताओं पर विचार करें तो आथिक पहलू 


१ ~ = 
का पल्ला सबसे भारी पढेगा | जहाँ तक नेतिकताका प्रश्‍न है अर्थ- 


शास्त्र अनेतिकता बद्दीं सिखाता। 

हाँ, रद गयी बात नीरसताही । इस प्रवादांशको यदि सत्य 
भी मान लिया जाय तो हमें विवेवझपूर्वक विचार करना चाहिये 
किं सरस किसे कहते हैं ? जिसमें रस हो वह सरस कहलाता 
है। आलंकारिको'के मतमें अलौकिक चमत्कार रसका प्राण या 
सार है । चमत्कार, एक प्रकारके आनन्द अथवा विस्मयका नाथ 
ÈI चमत्कार, 'एक प्रकारके आनन्द अथवा विस्मयक्षा नाम है! 
जिसे दूसरे शब्दों में चित्त विस्तार भी कहते -हैं। इससे , यह 
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fas होता है कि जिसके विचार या अनुशोळरसे सुखानुभव या 
विस्मय उत्पन्न हो वह सरस तथा इसके विपरोत/यदि हो, तो वह 
नोरस 'कहलाता है ga तर्कके आधारपर यह कहना असत्य 


न होगा कि अर्थशास्त्र सरस है, क्यो कि आजके ga व्यक्तिके A 


जीवनस्तःको उठाकर ही सुख एवं wet वात सोची जा | भ्‌ 
x 


सकती है। स्मरण रखें, यहाँ हम दार्शनिक सिद्धन्तो'की चर्चा 
नहीं कर रहे । 

युरोपम भौतिक विज्ञानकी उच्चति पराकाष्टापर पहुँच gA 
है। किन्तु इतने दिनों में हमारी परतन्त्रताने हमें अज्ञानताडो 
बेड़ीमें जकड दिया है । एक तरफ हम अपने आध्यातमवादके 
सिद्धान्तको भूल बेठे और दूसरी ओर डीवनोपयोगी आवश्यू- 
कताओंकी वृद्धि करके दूसरों पर निर्भर करने लगे। अतएव इमरी 
आथिक दशा भयावह होती गयो । हमें उसका बास्तविक ज्ञात 
न रहा । अब आथिक SERNA agaaa और पायवेक्षणके 


-साधनों की आवश्यकता है । हमारे aga उपस्थित समस्याओं 


के लिये उपयुक्त ates नहों मिलते । हमें अपने द टटक्रोणे ¦ 


परिवर्तन करना होगा । इसके लिये राष्ट्रीय आन्दोलनकी भावः 
इ्यकता है । देशकै भीतर राष्ट्रीय अ.घारपर आर्थिक समितियाँ 
बनायी जायं जो समस्त जनताके देनिक Maat कठिनाइयों का 
विस्तारपूर्वक अध्ययन करें । जनसंख्याके आधारपर कुछ क्षेत्र 
निर्धारित किये जायें । उन क्षेत्रो मे संगठित समितियों के सदल 
जाकर जनताकै भोजन, वस्त्र, ग्रह, आय, व्यय, पेशा, ण 
मृत्यु आदिके आंकडे संग्रह करे और उन्हें जीवनोत्थाबङी बात 
राष्ट्रीय योजनाओं के आधारपर समम्हानेका प्रयत्न करें । जनता 
'को आथिक चेतना व जाग्रितका पाठ पढ़ावें जिससे उसमें ः 
एवं आधुनिक आथिक समस्याओ'को सममनेको अभिरचि उसि 
दो । राष्ट्रीय सरकारक्की योजनाओं का सफल grat जनताकै 
सहयेगपर निर्भर है । यह aAa सुशिक्षित जनतोसै 
हो सकता है । 
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) भूमिके बीचमें एक qaa श्रेणी है, जिसमें लगभग डेड हजार 


nan i 


ga gat Past गोबी मरुभूमिके बीचमें एक हैं । यह 
स्थान संसारकै अत्यन्त दुर्गम स्थानों से है। we 
' वर्षे पहले बौद्ध भिक्ुओंने बैराग्य तथा. तपस्याका जीवन विताने 
| के लिये शुफ़ एं बनायी थीं । उन गुफ्राओंमें उन्होंने इतने सुन्दर 
| भित्ति चित्र बनाये कि dere उनको तुलना केवल अजंता 
| तथा बाघके चित्रोसे ही की जा सती है । 
| जिस स्थानपर amt बनी हैं वह चारों AA sala 
। घिरा हुआ है ओर Aaa एक सुन्दर छोटी-सो घटी द्दै। 


| 

। 

| समौप ही छोटा-सा झरना शान्त स्वभावशे बहता हुआ दूर 
मरुभूमिमें ga हो जाता दै। इस स्थानपर लगभग एक 
| 


हजार वर्ष तक वौद्ध भिक्षु सत्ति तथा तपश्चर्याका जीवन 
Lt 
व्यतीत करते रहे। किन्तु १४वीं शतीके लगभग प्रध्यकालमें 


वे लोग यहांते चले गये और TVA लोग इस स्थानको भूल | 


गये । 

dait शताब्दीर्म पुनः इसकी खोजसे GRA एक हल 
चल-सौ मच गयी । यद्यपि १६वीं शताब्दीमें भी इक्के-दुक्‍्के 
विदेशी वहाँ पहुँचे किन्तु dadi MASA सर आरेल स्टौलके 
वहाँ पहुँचनेपर gata यह ज्ञात हुआ कि वहाँछी एक qn 
चित्रों तथा इस्तलिपियोंश एक महान संग्रहालय छिपा हुआ 
३ । सर स्टोनने WA करके वहाँके एक पुजारीको HAT 
और ५०० २० की छोटी-सी रकम देकर वासे ७००० से 
अधिक इस्तलिपियाँ प्राप्त कर छीं। इसके बाद फरासीसी 
विद्वान पौलियटने वद्दांकी खूब छानबीन की और मदत्वक्की सभी 
बस्तुएुं अपने साथ लै गये । अब यह ज्ञात हुआ कि लोग 
बहाँसे पुरानी पुस्तकोंका अतुल कोष उठाकर विदेशोंके पुस्तका- 
sat तथा अजायबधरोमे ले गये हैं, तो चीनी sae विक्षोभ 
की लहर दौड़ गयी और साथ दौ वकि विद्वानों तथा शिक्षा- 
Rall इन गुफ़ाओंके प्रति रुचि पैदा हुई । बड़े-बड़े कला- 
कारोंके संरक्षणमें aal एओ संस्था स्थापित की गयी और उन 


गुफ़ाओंसे AES agri ATM Recht नके लिये 


~ 


चीनकी प्राचीन शुफाएं 


Re एम पाणिर 


कानून पास किये गये । नये चीनके अधिकारियोंने यह जान ` 
लिया कि इन गुफ़ाओंमें अतौतकी चीनी कलाका विशाल कोष 
छिपा हुआ है, अतएव इसको ओर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। 

१६५१ में पौझिंगर्मे एक विशाल प्रदशनीका आयोजन 
किया गया, जिसमें इन गुफ्राओंमें बने चित्रोंकी प्रतिलि'पर्योङ्ि 
संकलन प्रदर्शित किये गये | इस प्रहार लगभग सात शताब्दी 
के बाद तंगुंभाँ गुफ़ाएं कलाके महान yarama एक केन्द्र 
वन गयी हैं । 

तंगुआं गुफाओकी संख्या ४६० से कम नहीं हे । इनमें 
से कुछ बहुत बढी तथा कुछ छोटी हैं। ये gent मूर्तियों तथा 
चित्रेछि सुसज्जित हैं agi काटकर गुफ़ायें बनानेकी प्रणाली 
गुफ्'ओंगें बने चित्रोंके कथानक तथा अन्य बहुत-सी atà 


` स्पष्ट होता. है कि इन सबपर भारतीय प्रभाव बहुत अघिकै है | 


चित्रकला तथानपूर्तिकला तो भारतीय sere बहुत मिलती 
जुलती है । ऐतिहासिक अध्ययन तथा खोज्से यह ज्ञात होता 
है कि dguial ये gat अअन्ता तथा उनकी समसामयिक 
अन्य गुफाओखि कम-से-कम दो सौ वर्ष बाद बनीं। > 

“ तंग चित्रकारोने लोगोंके जो चित्र बनाये हैं, वे भारतीयों 
तथा चौनियोंके मिले-जुल्ले चित्र जान पडते हैं ! इसके अति- 
रिक्त उन चित्रोंके कथ!नक बुद्धके बलिदानों तक हौ सीमित 
नहीं है वरन्‌ उनमें बुद्ध तथा papier मतभेद भी व्यक्त 
किया गया है । एक कथानक यद है कि एक राजकुमारने 
बुद्धको शाही छतरी झट की :जिसको ब्राह्मण मतावलम्बी राजाने 
राजकुमार, उसकी 
यह sal 


वापस लेनेका यत्न किया । इसपर वह 
पल्ली) वच्चे तथा नौकर-चाकर मिळु बन गये। 
alti चित्रित कौ गयौ है । ज्ञात होता है कि 


` बहुत-सी गुफा 
aga सांगळे भारतसे वापस चौन जानेपर चीनी लोगोंके MATA 
: एक पवित्र - 


भारतके विषयमै यह भावना वन गयी क्रि भारत 
देश है । अतएव, उन्होंने पवित्र देश ( भारत ) के काल्पनिक 
exalts चित्र बनाये । तीन वड़ी-बड़ौ गुफ्राओंमें परिनिर्वाणके 


वाद्‌ बुद्धकी बिशाल मूर्वियाँ बनौ हुई हैं और मक्त लोग पासमे 
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शोकमुद्रामे बेठे हैँ । इन सूतियोंके निर्माणमें तंग कलाकारोंकी | 


उत्कृष्ट कलाका आभाष मिलता है । बेठी हुई ya गौतम 
बुद्धकी दो और विशाळ मूर्तियां वहांपर हैं, जिनमें छे एक तो 
` ६० मौटर ऊँची हैं । छोटी मूर्ति २० मीटर St है ओर 
बहुत सुन्दर है za विशाल गुफ़ाकी दौव रोपर असाधारण 
रूपसे सुन्दर चिन्नः बने हुए हैं। तंग गुफ़राओंमें चित्रः 
कला तथा मूर्ति-निर्माण sa अत्यन्त उत्कृष्ठ नमूने 
मिलते हैं । l E 
बादमे बनी तंग गुफ़ाओंके चित्रों आदिकी कला अपेक्षा- 

कृत घटिया है । इनमें वौद्ध धर्मक्री पवित्रता तथा aeq- 
त्मिकताके भाव उतने स्पष्ट रूपसे नहीं झलकते । ज्ञात होता है 
कि समयके साथ-साथ बौद्ध आदर्शों एवं मान्यताओंका प्रभाव 


धीरे-घोरे दम Dar गया । यह वादके चित्रों तथा मूर्तियोंमें ' 


स्पष्ट रुपसे दृष्टिगोचर होता है । 
ggat क्षेत्र जब 'साओ के तुर्कों परिवारके अधीन चढा 
. गया तो उनके शासने दो विशाल ged Mat और गौतम 
Fas जीवन सम्बन्धी अत्यन्त सुन्दर चित्रोंसे उनको सुसज्जित 
किया । उस समयडे क्लाकारोने नये चित्र तथा मूर्तियां वनाने 
के अतिरिक्त पुराने चित्रोक्रो फिरसे ताज्ञा कर दिया । 


विशाल ww 
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इसके बाद मंगोल खानदानळे TAT तंगुआंके वातावरण 
में एक बड़ा परिवर्तेन हुआ । तन्त्र faa विश्वास होनेके 
कारण उस समयके कलाकारोंने मैथुन क्रियाओंके चित्र. बनाये । 
कलात्मक इष्टिकोणसे थे भी सुन्दर चित्र हैं । 


तंगुआं गुफाओंमें बोद्ध दिचारोंको व्यक्त करनेवाले चित्रोंका. 


आधिक्य है, किन्तु इने साथ ही साथ बाडी aga 
Hae साधारण दिनचर्याछे इश्योंको भी चित्रित किया गया 


`. हे। नृत्य, गायन तथा अन्य आमोद भ्रमोदके चित्र सी वहां 


मिळले हैं । इस प्रकार इन गुफाओंमें वने चित्र तथा मूपियाँ 
विभिन्न मतावलम्बियोंकी कलाका दिश्दशन कराती हैं । इन 
गुफाओंको निश्चय हौ एदियाका एक सहान कला भण्डार 
कहा जा सकता है । 

लव, सबसे आवश्यक वात यह दे कि आरत तथा चीन, 
दोनों देशोमे Pia चित्रोंके संरक्षणमें लगे लोगोंको एक दूसरे 
के निकट सम्पक्तेम पूर्ण सहयोगसे काम करना चाहिये । यह भौ 
आवश्यक है कि अजंता, वाघ तया तंगुआंकी गुफ्राओकी कलाका 


तुलनात्मक अध्ययन किया जाय। चीनी सांस्कृतिक दिष्ट ` 


मण्डलके सदस्यके रूपमें तंगुआं संस्थाके निर्देशक sto चांगके 
भारत आगमनसे सम्भवतः इस कायर श्रीगणेश होगा | 


यृ झुनझुनाका पेड़ भौ न मालूम क्या है? आज तक. 
कवियोंकी दुनियाग यह दरू म. प्रशसित न हो पाया। 


safes महाकवि कालिदास और रवि ठाकुर भी इसे भूल गये। 
शायद उन ANA इस पेड़छो किसी और ama अभिहित 
किया हो--संस्क्ृत साहित्वमें शायद इसका कुछ और नाम a, 
पर अपड़ोंकी दुनियामें यह वेचारा झुनझुना छोड़कर कुछ नहीं 
कहा जाता। यह मेरे संसारके वृक्षोंमे अपना विशेष स्थान 
रखता है। खास करके मेरे वातायनके पास रहनेके कारण 
इसके विशेष गुणोने मुझे प्रभावित किया। न MZA इसके. 
नन्हें Gold कौन-सौ मिठास है कि रंग-बिरंगी. चिढ़ियाँ इसपर 


HAHA 


. _ भूदेव खाहित्यालंकार 


दिन भर किलकारियाँ मारती रहती हैं। काश, यह (पेड) 
किसी विशाल चिड़ियाँ खानेमें' रहा होता तो बिना किसी 
विशेष व्यवस्थाके ह दूरातिदूरके पक्षिगण इसपर बेठते | मेरे 
पाल्न क्षमता रही होती तो में इस निरस-बौरान जगइको 


. घेरकर एक चिडियाखाना बनाकर सुरम्य बना देता। 


दिनभर चिढ़ियोंछा मेळा-सा लगा रहता है । ऐसा gaal 
क्ष क्यों छोड़ा गया १ क्यों sales उपासक कवियोंने इसके 
प्रति ऐसी निष्ठुरता Reet? ओह, अब aad आया 
कि वे लोग होते हैं, सोन्दर्यके पुजारा और sae पारखी । 
शिरीषके लिये तो लिख मारा कि “विश्वाताने इसके प्रति कहीं: 
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i कार्पण्यता नहीं दिखलायी” । चम्पा; aga और पारिजात 
Aad) पर जिनकी नजर थो, जो सौनदर्थकी प्रतिमापर रूप- 
aa ऐसे मोहित थे, भळा वे इस बेचारे उदास झुनज्ञुनाको 
(के देखते ! उनकी लेखनी इसपर केसे दो पंक्तियाँ लिखतीं १ 
“किन्तु यह उदास, खूसट पेइ--नाम भौ झुनझुना, नन्हें बच्चों 
को फुसलानेवाळा ( खिलौना विशेष ) झुनझुना तब क्यों बड़े 
बडे लोगोंको छभाता १ उन्हें तो saat था, तरुणियोंके उप- 
योगले आनेवाली चौजोसे । राजा दुष्यन्तने जब वियोगावस्थामें 
एक बार शकुन्तलाका चित्र बनाया तो उनके मनने उसमे 
deci कमी पायी, चित्रकी शकुन्तला उदास दीखी तो 
उनका हृदय अकुला उठा, शकुन्तलाकौ उदासौसे चे चिन्तित हो 
उठे थोड़ी देरके वाद उनकी स्मृतिसे खोइ चौज हाथ लगी-- 


“ओह, शकुन्तलाके कार्नोमे तो शिरीषका फूल देना हौ वे ` 


| भूल गये थे ।” उसे लगाकर तब कहीं वे प्रसन्न हो सके ये। 
तब भला बेचारे झुनझुनापर. (महाकवि -कालिदास) उनको 
{33 नजर पड़ती १? नजर नहीं पढ़नेके कारणोमे मेरी aT 


एक बात और. आती है। जब अषाढ मासमें झुनझुना gale 
( नन्हा-नन्दा फूल शायद निगम्ध भी और उदास भी) लद . 


है, तब झुण्ड-के-झुण्ड Peat उसपर आकर पावसके 
गौत गाने लगती हैं ॥ हल्के वयारके झोकोंमें डालोंपर बेठौ 
जब चे उमड़ते बादलोंको निहारती हैं, तब यदद देखकर जरूर 
निहाल हो जाती हैं कि उमड़ते काळे बादल मेरे गानोंको कान 
amat सुननेके मिश gè आ रहे दैं। तब वे खूब MEM 
गाती हुईं sad है कि «हो सुनो मेरे लिये नव-वर्षेके उपहार 
लानेवाले A उपहार भोज्य रूपमे देखकर at तो शायद 


कवि मंनौषियोंने इस पेइको सौन्दर्य-दीनकी पंत्तिमें गिना। ; 


| दुनियाकी अपनी राह दै, जिसे जो Sar लिख मारा--शिवको 
संहारक और जनार्दैनको पालन-कर्त्ता। ये जंगली पेड़ जो प्रकृति 
| कौ झूपमयी सन्तानको जब चौमासेमें सारी पृथ्वी ब जाती 
है, अपने फलोंको खिलाकर डालकी फुंगियोंपर हलरादेदुलरवे 
हैं तो कुरूप-नहीं तो क्या: में अब इन चिड़ियोंको देखता हूँ 
तो मेरा हृदय आनन्दसे विहल ह्यो उठता दै । इनकी ज्र 
नकर ऐसा म. जेते जते, जिती. हहे. एज 


Varanasi 


gagat 
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बच्चे अपने-अपने AAR बजाकर अपने TAS at प्रति- 
caia रहे हों। शायद ये भी मूक प्रकृतिडी रूपायित 
सन्तान हैं। इनके ही तो हलराये-दुलराये नन्हे बच्चे हैं वे। 
श्रपने मनसे कहीं मौ बोलकर आनन्द चित्तसे माको प्रसन्न कर 

-रहे हूँ । 
झुनझुना तुम उदास मत बनो! तुम जिन अगणित 
खगवालोंको nata खिलाकर पाल a हो, az किसौ भौ 
कौमत पर दुनिया नहीं दे सकती । तुम अति उदारमना मांकौ 
सेवाका पवित्र ब्रत लिये हो। sas क्षेत्रमें किसौने कहा 
~~ कि--उपयोगिताके बिना सौन्दर्यका मोल हौ क्या?” कोन 
शिरीष, बकुल और पारिजातके पुष्पके बाद फलको उपयोगे 
लाते हैं? सरोवरके कमल (पुष्प) के वाद उसके फल भौ तौ 
खाये जाते हैं, फिर भी उसपर वोणौका आसन है। उदास 
aaa कया १ तुम कवियोंकी नजरम जो केवल delat fra 
रता है, छूट सकते दो। पर जो आनन्दा पुजारी है, वह तुम्हें 
कभी नहीं भूलेगा । 
सौन्दर्य क्षणिक है, वह नयनकी ced मनको आनन्द देता _ 
है, पर मनका आनन्द प्राणको सर्वेस्व देता है । उससे रोम-रोम 
पुलकाकुछ हो उठते हैं । इसे बहौ. पा सकेगा जो तुम्हारी डाल 
पर aa) चिड़ियोंके ai विश्व-वीणाकी आनन्द रागिनौको पा 
` सका होगा । वे कवि सामन्त युगके थे । Te तरुणियोंके 

AARE साधन जुटाना था, उन्हें उन GAA तलाश थी जो 

केवल भ्रमर-पग-चाप मात्र सह सकते हों। तुम्हे तो 

पराके रूपमें असंख्य बच्चोंको पालकर विश्वको नव-सन्देश 

“देना है । : 

रात्रिमें चाँदकी किरणे पत्तियोंकी राहसे क्या तुम्हारी हौ 
इतं पालिता सन्तानके रूपको चूमने नहीं आती ? दिनके 

“aaa तापले मया चिडियाँ पतो आडमे विश्राम ढूंढुतौ 

उन्हें dt ढूंढ़ती-हूंढ़ती वह वहाँ आ निकलती हैं या तुम्हारी अड 
को सुधा-पान करा शीतलता देने आती हैं? नहीं, तुम तो अपने 
आप शौतल हो । द.म, geet मंगलमयके सौन्द्येके सूत्तेमान 
erat | प्रतीक हो, विश्व न्यायके | जब समीके लिये सवत्र 
पत्र-पुष्प और फूल हैं, TN तृप्तिके लिये तब नन्ही चिड्याएँ 
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कहाँ जार भूख मिटाती । उनके लिये ही तुमने अपने पास 
छुपा aaa साधन संग्रहित किया । 

gà अब विश्वास हुआ कि यह समो जो gina 
प्रत्यक्ष देखा जाता है, भौतिक जगतर्मे जिसे आँखें देखञ्जर रह 
जाती हैं, उसके बाद भौ तो कुछ दो सकता हे! ऊँची उठी 
डालियाँ उनके पत्ते जिसमें अपने-आप न मालूम कौन सा 
स्वर निकळ रहा दै । भारावनत फल पृथ्वीको दी RA 
उद्यत | न man कौन सी रहस्यानुभूति जाग्रत करती है 


विशाल KA 


ese. | 


i 
i 
| 
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ऋतुएँ, अपने उन्मूलन दानसे जिन्हें औीनेका सम्पूर्ण संदल | 


। देती हैं, क्या किसी व्यवस्थित विधानके आदेशसे da नहीं 


r | 
करती १ क्या रूपमय अगत हमें ARTA ओरसे कुछ पानेका | 


संकेत नहीं. कर रहा १ 

गूज भरती ये ध्वनिर्या कपका संचित आलोङ जिसे इमी र 
प्रतिपल Rian कर रह जाते हैं, हमें वद अनुभूतियाँ नहीं प्राप्त ऐल 
करातीं, जिनसे हम कभी निस्व न हाँ । इम सतत्‌ जगकर सब Be 
कुछ भन्नुभबसे दूते पाते रहें । झुनझुना तुम लक्ष्य भले ही B 


चेतनशील पराणोमें । रहो या उपलक्ष्य- कुछ दो या नहीं १ - नेस 
: रि, ee 

i i 

गाव 


क्लेकेगीत. `: 


शान्ति शर्मा] 


yen सावनका मदीना अपनी निराली हरियालौको fea 
सजधनके साथ आता है । काले-काले सघन बादलोंकी 


घनघोर THAT सुनायी देने लगती है, वर्षाकौ नन्दीं-नन्हीं Fata 


समस्त पृथ्वी दरी-दरी घाससे अच्छादित हो जाती है । जिधर 
ट्ष्टिपात करो उधर हरा-ही-ह्रा दिखायी. देता है । मानो प्रकृति 
ने हरित परिधान पहन रखा दो, मेंदकोंको abet, मोंगुरोंकी 
मकार, मयूरोंकी पीऊःपीऊपे एक अजीब समाँ बैँध जाता है । 
पशु, पक्षी और जलचर अत्यन्त प्रफुल्ल दिखायो देते हैं, फिर 
भला मनुष्योंका क्या कहना । अमराइयोंके सघन कुंज और 
मनोरम. afaa आती हुई, मल्दारोकी wat बालिकाओं 
एवं युवतियोंका हर्षे प्रकट कर देठौ दे । 
यों तो वर्षाव्हतुका सम्राट्‌ यह सावनका महीना अपनौ 
शोभामें अद्वितीय है हो परन्तु त्रजभूमिर्मे इसका महत्तव और 
भो अधिक है । रसिङ-शिरोमणि भगवान्‌ कृष्णको जन्मभूमि 
जो है वह । भगवान कृष्ण स्वयं कदम्बकौ डालपर झूला डाल 
कर अपनी) प्रेयसी राधा और गोपिंक्राओंके साथ झूलते थे । 
उनकौ स्मृतिर्मे आज भी व्रज-मण्डलबे प्रत्येक्ष मन्दिरमे, सावन 
के महीनेमे झाँकियाँ सजायी जाती हैं. A डाले जाते. हैं, 
जिनमें कृष्ण और राधाकी प्रतिम।ओंको झुलाया जाता. है। 
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रहता है, देखिये :-- 


मन्दिरोंके अतिरिक्त tad. प्राम-प्रामर्मे दिंडोले डालकर जब्र FF 
ब्रज-बनिताएँ झूलती हुई मधुर स्वरमें राग अलापतो हैं, तब 

श्रोतागण मुग्ध-पे रद्द जाते हैं। उनके यह सावनके गोत i‘ 
व्यर्थालाप नहीं होते वरन्‌ उनमें कोईँ-न-ोईँ गम्भीर भाव भरा मित 


i 


भैया देस हिंडोले पढ़ रहे, और जंगल बोले हैं मोर 
रे भैया देस हिंडोले पढ़ रहे । 
भेना मुन्नीने लेख पठाइ है, और अपनो बहन ले जाओ, | 
रे मैया. देस दिंडोले पढ़ रहे । 
भेना मैं केसे जाउँ तेरे देशमें, तेरी नदिया रद्दी उमडाय रौ मैना त 


देख हिंडोले पड रहे । 
तेरे नाग रहे फुफुकार रो मना हे: 
देस FAT पढ रहे । 
तेरे मोर रहे कोकाय री भता ' | द्र 
देल HATE! || 
रे मेया 


भैया नदियामें नाव डलाय हूँ और जापर चढ़कर आओं 


देख हिंडोले पढ़ aa 
और नागन कबो at |, 
देस RAA १६ है 


| और मोरन दुंगी दाख रे भैया 


ai N 
| | देस RA पढ़ रहे । 
`  सावनका महीना आ गया है, मोर बोलने लगे हैं, घर- 


TÄ झले पढ़ रहे हैं, ऐसे समयमें वहनको अपने घर (मायके) 
डी याद आ रद्दी दै, सखियोंके साथ मिलकर गीत गाकर झूला 
[ तलना उसे याद आ रहा है और वह अपने भाईको पत्र 
पर छेखती है, वह आकर उसे ले जाय परन्तु भाई विवश है, 
। पे आयेबेचारा l agad देशकी नदी वरसातमें चढ़ आयी है, 
जैसमें बढ़े-बढ़े नाग फुंझार रहे हैं, उधर जंगलमें ATA शोर 

[चा रखा है; जिससे भाईको डर लगता है । लेकिन बहन 

[सकी सब बाधाओंको दूर करनेके लिये तैयार है.। नदौमें वह 

गाव swat देगी, नागोंको aa दूध पिलायेगी जिससे वे 
उसके भाईके उपर आक्रमण न करें, और मोरोंको खानेके लिये 

kar (सुनक्के) देगी जिससे वह खाने हौ में लगे रहें और 
तर उसके भाईको डरायें नहीं । 
६ कितना विशुद्ध चित्र खींचा गया है, बहनके हृदयका । 
। माईके प्रति प्रेम और अपने पीदरमें पहुँचनेकी व्यप्रता, दोनोंने 
। | इस गीतको कितना मार्मिक बना दिया है। इसौ 
« lagar एक दूसरा गीत है :--. 
| नौम पै निबौरी आयी, सावन कब आवेगो | 
मत मेरी मैया याद करे मेरो भैया लेबे आवेगो । 
मत मेरी चाची याद करे मेरो चाचा लेबे आवेयो। 
आदि आदि | 
वर्षाऋतु आ गयौ है, NAS TIN फल (निबौली) लगने 
लगे हैं, बहन प्रतीक्षा कर रद्दी है, सावनके आनेकौ । शायद 
` |सावन आनेपर उसकी माँ उसे याद करे और उसके भाईको उसे 
लेने भेज दे । प्रकृतिके व्यापारके साथ मानव-हृदयका कितना 
सुन्दर सामंजस्य दै इस गीतमें | कोई अनुप्रास, अलंकार आदि 
छु ai नहीं है, न यह किसी कुशल कलाकारकी कृति दौ दै । 


॥ ।सोघे-सादे सरल शन्दोंमें बहनके हृदयका चित्रण है, परन्तु 
| कितना ममेस्पर्शी दै । 
नीचेके इस aad देखिये बहन कितनी व्याकुलतासे अपने 


| भाईकी प्रतीक्षा कर रही दै :-- 


| 
| 
| 
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२५३ 
आर गंगा, पार जमना,. बीच चन्दनको रूख जौ। 
उस रूख उपर काग बोलो, बोलत बचन सुदावने । 
उड जारे काया, तोय दुंगी var, जो विरन घर RR । 
सोने मढ़ाऊँ तेरी चोंच कागा, रूपे मढाऊ तेरे पंख जी । 
am विचारा उड्ने न पाया, बौरन आँगन आयिएहें। 
हाथ मेंहदी, पैर महावर, केसे मिंगी अपने वौरसे। 
aa Fadl, ag महावर, झपट eat अपने बौरसे। 
ठाढी सासजीसे करूँ :बोनती बिरनजीको भोजन बनाइये | 


` ठाड़ी जिठानौजीसे करूँ बीनती, विरनजीको थाल परोसिये | 


ठाड़ी ननदजौसे करू बौनतौ, बिरनजौको बौड़े लगाइयै | 
ठाड़ी दौरानौजीसे करूँ बौनतो, बिरनजौको पलंग बिछाइये | 
ठाड़ी देवरजीसे करें dad, बिरनजीको सेर कंराइये | 
ठाडौ पतिजीसे करूँ aad, विरनजीका दिल न दुखाइये | 
fag गये आजम, fag गये जाजमं साले बहनोई दोनों बैठिये ! 
भेजो जौ भेजो जीजा बहन हमारी सावनके दिन चार जौ । 
सावन न.भेजू साले मादों न भेजूँ कार, कातिक ले जायिहै । 
कुची अटारी चढ़ मायल देखे आज वेटी घर आयिदै । 
झूला झूलन्ती RA जो देखे आज सखौ घर आयिदे । 
रोतीसी डुलिया मायलने देखो ठाडेसे खायी पछाइ जो । 
रोती सी डुलिया सहेलिन देखो ठाडेसे खायी पछाड़ जौ। 


क्यों रोओ भ्रम्म नेन जो खोओ बहन पराये बस है गयौ। 
ऐसा माना जाता है कि घरको दौवारपर यदि सुबहके 


समय कोवा बोलता है, तो कोई मेहमान घरमें आता है। 
इसी विश्वासके आधारपर, घरके आँगनके चन्दनके TI 
AA बोलते देखकर बहन शकुन मनाकर कहती हे, कि 
“कवे अगर मेरे भाई भाज घर आ रहे हों तो तू उड जा ।” 
यदि आज तेरा बोलना सत्य दो जायगा, तो में तुझे बाधा 
(पहननेका एक वस्त्र) दूँगी । सोनेसे तेरी ata और चांदोसे 
तेरे daia मढ़ा दूँगो ।” staat व्काँव-काँव? कितनी BUSS 
लगती दै, परन्तु बहनको अपने भाईके आनेको प्रसचतामे वह 
भौ 'सुद्दावनौ' प्रतौत होती है । कौवेको भाईके आनेझा शुभ 
संवाद देनेके कारण वह सोना-चाँदी Sal अमूल्य घातुएँ उसे 
देगी | कितना उल्लास दै उसके हृदयमें । सौभाग्यवश उसके 
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भाई, BAS उड्नेसे पहले दी आ गये । अब कितनी प्रसन्न है 
वह, उसकी कल्पना सत्य जो हो गयौ Fi अपने भाईका 
स्वागत वह किस प्रकार करे, विवश है, क्योंकि उसके द्वा्थो्मे 
मेंहदी और पेरोंमें महावर लगा हुआ है, परन्तु इसकी भौ 
परवा उसे नहीं है। मेंहदी चाहे रचे या न रचे उसे अपने भाईसे 
मिलना अवश्य है, इसौलिये मेंहदी धोकर और मद्दावर पोंछ 
कर वह Tea अपने भाईसे मिलेगी । भाई आया है, उसका 
आतिथ्य भी तो करना दै उसे ! वह किस तरह करे ? सुसुरालमें 
aga अपनी सास, ननद, जिठानौ आदिके नियन्त्रणे रहना 
पढ़ता हे, वह अपनौ सनमानी नहीं कर सकतौ, इसलिये अपने 
घरके गुरुजनोंसे वह प्राथेना करती है, आज्ञा नहीं देती, कि वह 
सब उसके भाइका सत्कार अच्छौ तरहसे करें । कितनी स्वाभा- 
भाविकता है इस गीतमें ! एक आदरी हिन्दू परिवारका कैसा 
अच्छा चित्रण है । अपने पतिसे वह प्रार्थना करतो है कि 
उसके भाईँरा हृदय न दुखाये। परोक्ष रूपसे उसका कहना 
है कि उसके भाईके साथ उसे भेज दिया जाये। परोक्ष रूपसे 
इसलिये कहती है, क्योंकि वह भारतीय बालिका है, उस भारत 
की पुत्री है, sat सदेव बालिकाओंको शिक्षा दौ जाती है कि 


अपने पति, सास, aac भादिसे अधीनताके साथ वोलो ! वे. 


तुम्हारे पूज्य हैं । उसके पतिपर प्राथेनाका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता | बहन-भाईके हृदय दुखनेका ख्याल न करके वह अपने 
सालेसे कह देता है, सावन ओर भादोंमें में नहीं भेजूगा । क्कार 
अथवा कार्तिकमें आकर ले जाना।” बेचारा भाई निराश 
होकर चल देता है। उधर घरपर खालो 'पालकीको आत 
देखकर सवके हृदय टूट जाते हैं और चे रोने लगते हैं । 
बेचारा भाई जो स्वयं हौ वहनको न लानेके कारण दुखी है 
अपनी माको समझानेकौ चेष्टा करता है कि वह क्यो व्यर्थ 
रो-रो कर अपने नेत्र नष्टकर रही है, पुत्री तो अब दूसरोंके वशमें 
है, अपना अब उसपर कोई अधिकार नहीं है।. 
सरलता और सत्यता दोनों ही इस गौतमें कूट-कूटकर 
भरौ हुई दें। एक हिन्दू परिवारका कितना स्पष्ट चिन्तन है 
इसमें | ऐसा दी एक गौत और है :--- 


ess 
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उड़ जा री सरग चिरैया उड़ जा रे भौरा, 
मेरी मायळसे यों आय कहियो आयो है सावन । 

वो भेजेगौ मेरे वीरनको, नउआ संग लावें। al 
उन बौरनको घी और चावल भर बुकरा वूरा । 
उस नउआको कढ़ी पकौड़ी गज गजके फूलका । य्य 
सावनका महीना आनेपर वहन अपने माके पास Panta 
और भौरेके द्वारा सन्देश मिञवाती है कि वह भाईको लिवानेके ति 
लिये भेज दे। अपने भाईको वह घी, चावल और बूरा तिह 
खिलायेगी, और भाईके संग जो नाई आयेगा उसके लिये पकड़ी da 
डालकर कढ़ी और बड़े-बड़े फुलके वनायेगी । गज 
चिड़िया और भौरेको सन्देशवाइक बतानेकी परिपारी' रो 
हमारे प्राचौन कवियोंमि मौ रही है । जायसीकी नागमतौने भी 4 

रत्नसेनके पास अपना सन्देश भोरे ओर BMA द्वारा al 

भिजवाया है :— | | 
faz शौ कहेउ सन्देसड़ा हे भौरा हे काग gou 
सूरकी गोपियोंने भी aad द्वारा कृष्णके पास क्षपना 
सन्देश भिजवाया है। प्रस्तुत गीतमें भी किसी अज्ञात गायि और 
ने इसी प्रणालीका अनुसरण किया 
इस्री तरहके भसख्य गीत amt वनिताओंमें प्रचलित भिर 
सरलता एवं निक 


हैं। इन लोक-गीतोंमें कितनी स्वाभाविकता, 
ममेस्पर्शीता भरी पड़ी है ! यदि agia इनका अध्यन और खुद 
विश्लेषण किया आय तो ज्ञात होगा कि कुशल कलाकारोंकी चौर 
लेखनी द्वारा Raa कतिमतासे यदद'कितनी दूर हैँ। परन्तु भाज था 

कला कलाके लिये को पुकार सुनते-खुनते इम लोग आधुनिक ize 
अनुप्रास, अळंकार आदि सुसज्जित पिंगल qad कसौटीपर jag 
खरी उतरनेवाशी कबिताओंको पढ़नेमें हौ अपने समयका ast [पूर्व 
योग समझते हैं और सरस, सरल और स्वाभाविकता, सहद | बन 
यतासे परिपूर्ण इन लोकगीतोंको गैंवारू समझकर staal | अः 
दृष्टिसे देखते हैं । हमारी सभ्यता और संस्कृति इनमें 2 वे 
है । परम्पारासे चळे आते हुए इन, छोक-गीतोंमें हमारे भारतीय | के 


गत भविष्य तक करते जायेंगे । 


| 
| 
| 
| 
| 
į 
H 
| 


qaror नगरके भावेश रावलपिण्डीसे २० सोल दूर उत्तर 
| पश्चिसमें qadte घिरी और दवारो नदीसे सुसिंचित saz 
ga स्थित है । यद्व मध्य ओर पश्चिमी ऐशिया और इस 
kuaga मिलानेवाले व्यापारिक avin स्थित है, जो 
यीन और यूरोप भी जाता है । दुर्भाग्यवश इस नगरके प्राचीन 
के तिद्वासके सम्वन्धमे इमें बहुत कम ज्ञात है। हमें मुख्यतया यवन 
रा तिहासकारो'के ग्रन्थों और यदाकदा प्राप्त भारतीय साहित्यके 
ही कितों पर निर्भर रहना पढ़ता है । भाग्यवश यहद सूचना पुरातत्व 
nara अनूपूरित हो गयी है और खुदाईके फावडेने तोन बढ़े 
रो के अव्रेषो को खोद्‌ निकाला है । यह नगर इतिद्वासके 
अन्न Balt फले-फूले । पाँचवीं शताब्दी Fo पू० तक्षशिला, 
च थोड़े हो काल तक परियन साम्राज्यका अंग था और vA 
शतान्दो ३० पूर्वसे वी शताब्दी तकके १,००० aga यह 
॥्स-से-कम सात विभिन्न जातियोके अधीन रद्वा, जेसे पथियन, 
और कुषाण ।_ 
तक्षशिळामें अन्विषित प्राचीनतम नगर जिसे स्थानीय ख्पसे 
q मिर टेकरी ( Bhirmonud ) कहा गया है, रेलवे स्टेशनसे 
i विक्कटतम है, जिसके एक भागपर अब संग्रहालय स्थापित है । 
र खुदाईने प्रमाणित कर दिया है कि यह नगर सिकन्दर मानके 
। चौथी शताब्दो ३० पूर्वके आक्रमणसे कई शताब्दी पूर्वे आवाद 
। था । दूसरी शताब्दीके आरम्मिक कालमें पार्यियवोंने इस नगरको 
(दूसरे स्थानपर इटा दिया, जिसे आजकल सिरकप ead हैं। पहले 
( |यह नगर मिट्टोकी दिवारसे चिरा था, पीछे प्रथम शताब्दी Fe 
शासकॉने पत्थरकी भीतरी प्राचोर नगरके लिये 


` |पूर्वेसँ सिथियन 
तीसरा और 


! | बनवायो, जिसके अवशेष भाज तक ajaa है । 
अन्तिम नगर जिसे Rage कहते हैं कुषांण शासको' किंबा इस 
| dat महान शासक कनिष्क द्वारा हदी बनवाया गया था। इन नगरा 

के अतिरिक्त तक्षशिळामें कितने दी स्मारक जेसे बुद्ध स्तूप और 
| मठ हैं, जो सारे मेंदानमें far पढ़े हैं । eat सबसे प्रसिद्ध 
धर्मराजिक जो एक अभिलेखसे जावा जाता है, और अशोकके 
बनवाये और मोहर AE (Mohra Mordu) 


mmn 


| पुत्र कुणालके ब 


प्राचीन तक्षशिलामें जीवन 


Tae Glo amad 


जन्मे जयके नागयज्ञके सम्बन्धर्मे तक्षशिलाका महाभारतमें 
wee किया गया है । पांचवों शताब्दी Fo पूवर्मे तक्षशिला 
कुछ समयके लिये पशियन साम्राज्यके अन्तर्गत था। यवन ऐति- 
दासिकों के अनुसार जब मेसिडनके राजा सिक्रन्द्रने चौथी 
शताउदो ३०पूर्वके पूर्वभागमें भारतपर चढ़ाई को तो (मेम्फिस या 
अम्मि तक्षशिलाका शासक था, जिसने यवनराजा (सिकन्द्र) को 
अपने पढ़ौसी शत्रु पोरसके राज्यपर आक्रमण करनेको आमन्त्रित 
किया । सिकन्दरकी मृत्युके पश्चात्‌ कुछ दो वर्षो तक्षशिला 
चन्द्रगुप्त मौर्यके अधिकारमें आ गया । कहा जाता है कि इस 
वंशके दो कुमारो, अशोक और उसके पुत्र कुणालो तक्षशिलामें 
राज्यपाल बनाइर भेजा गया । अशोकको मृत्युके पश्चात्‌ तक्ष- 
शिलाका शासन aaka यवनोंके अधिकारमें चला ' गया, फिर 
सिथियनो के, फिर पार्थियना के भौर अन्तमें कुषाणों के । पाचवी 
शताब्दी Fo Te यह नगर हूणो' द्वारा Fog डाला गया | 

इस तक्षशिलाके नागरिक जीवनके सम्बन्धर्में क्या जानते 
हैं! बुद्ध-अधाअके अनुसार वह अपने युगके विज्ञान और 
कलाके विउवविद्यालयक्रा स्थान था। बुद्धका समसामयिक 
और महान वेद्य जीवक औषधि  विज्ञानमें शिक्षा लेने राजश 
से चलकर तक्षशिला गया । उसने अध्ययनमें सात वर्षे यहा 
व्यतीत किये और राजगृह जानेपर बिम्बसारका राजवेद्य बन 
गया । कहते हैं कि उसको योग्यताकी परोक्षा लेनेके लिये Tat 
एक फावड़ा उसे दिया और तक्षशिलाके आस-पासके ऐसे सब 
पौधोंको sagt BAB लिये कद्दा, जो औषधि रूपमे प्रयोग न 
होते हो' । जीवक वापिस चला आया और घोषणाकी कि वह 


i ऐसा कोई पौदा नहीं खोज सका, जिससे गुरु सन्तुष्ट दो गये और 


उसे सुविज्ञ वैद्य घोषित कर दिया । जीवक संघका परम मित्र 
था और sal जाता है कि उसने स्वयं बुद्धका निदान किया और 
बौद्ध साहित्यमें उसकी वेदयकर्मे योग्यताकी कहानियाँ वर्णित हैं । 
यह भी कहा जाता है कि WRIA मोर्यके प्रसिद्ध मन्त्री चाणक्य 
का जन्म भी तक्षशिलामें ही हुआ था । ; 
इन नगरों के सबसे पहले में “योग्यताचुसार बसाने'को 
अधिक सामग्रो नहीं है । परन्तु द्वितीयमें बसाव अधिकाधिक 
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नियमित योजनाके अनुसार था । नगरके बोचोबीच एक राज" 
सार्य था जिसके दोनो किनारो'पर बीचकी बनी नियमित गलियों 
सहित बढ़े-बढ़े भवन थे दुकानो' और रहनेके घरो के अति- 
रिक्त स्थान-स्थानपर विभिन्न धर्मावलम्बियों के लिये मन्दिर ये । 
एक६ऐसे मन्दिरके ताकवेके ऊपर द्वि-शिर गरुड़का चित्रफलक 
मिलता है, जो हित्ताती और बाडुली aed पर्याप्त प्रसिद्ध 
है और जो सिथियनो से सम्बन्ध होनेपर पश्चिमसँ रूस और 
जर्मनी तथा दक्षिण भारतमें विजयनगर और लंका भो पहुँचा। 
राजमार्ग और दूसरे प्रधानमागौके सम्मिलनपर केन्द्रीय स्थानपर 
दीवानखास, दीवानआम, अतिथि-भवनो', स्त्रियों, नौकरो' और 
निम्नसेवको के कमरो सहित राजभवन होता था । इसे प्रमाणित 
करनेको हमारे पास सामग्री है कि कुछ कमरे लकडी द्वारा सजित 
(Panelled) होते थे, और अन्य मकान चूने या गारेके पल- 
स्रसे ढके, जिनपर फिर रंगदार पुतायी की जाती थी अधि- 
कांश मकान और भी सरल नमूनेपर बने होते थे, भीतर कमरेमें 
आने जानेके द्वार होते थे, और कहीं-कहीं गमीके प्रयोग करनेके 
लिये तहखाने भी होते थे। स्त्रियाँ सोने चाँदीके जेवर या विभिन्न 
मूल्यवान या अद्ध मूल्यवान कीमती पत्थरों के दानो को माला, बुन्दे, 
पहुँची, क्लिप, पटेक, अंगूठी ऐसे सुन्दर ढिजाईनो'को बनवाकर 
पहनती थी, जिन्हें आधुनिक स्त्रियां भी लळचाई दृष्टिसे 
देखें । 
सुगन्धित akat या बोतलें, धूपबत्तियाँ भी थीं। 
TÈ कामके वर्तन मुख्यतया चाँदी, ताने और मिट्टीके भिन्न- 
भिन्न रूप और आकारके होते थे, जिनमें पीनेके पात्र, धूप जलाने 
के पात्र, छलवी और तेल दीप भी सम्मिलित होते थे । तीनसे 
चार फीट ऊँचे HAS घड़े अवाज या तेल संग्रह करनेमें व्यवहृत 
होते थे । धनी व्यक्तियों के घर चित्रो' या सख्त मिट्टी, धातु 
या प्रस्तरकी छोटी aes सज्जित होते थे और बच्चों के 
लिये खेळनेको विभिन्न प्रकारके मिट्टोके खिलौने होते थे । लोहा 
और alae? अनगिनत वस्तुएँ जेसे asta sfeat, Faz, 
दराती; फावडे, तलवारें, खजर, ढाल, वाण, तालियाँ, लेखनी, 


DN. 
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. अक्टूबर, १९५१ | 
दवात, घण्टियाँ और सजो हुईं आलपोने, उनके शान्ति al 
और युद्ध कालके जीवनकी ओर संकेत करतो हैं । | 

जहाँ तक सामाजिक जीवनका प्रश्‍न है, यवन इतिहास हमें 
बताते हैं कि बहु-विवाइ और सतो-प्रथा प्रचलित थी भौर 
बेचारो लड़कियाँ वधु wed बाजारमें प्राप्य थीं। मृतक ग 
जलाया जाता था और कभी-कभी गिद्धों के लिये फेंक भी दिया 
जाता था। विदेशियों को भी हिन्दु धर्म परिवर्तेन करनेमें बाधा! 
नहीं थी । मध्य आरतमें Game प्राचीन विदिशा amg | 
एक स्तम्भपर प्राप्त अभिलेखसे इमें पता चलता है. कि यह स्तम्भ 
विष्णुको प्रशंसामें हिलियोडोरस द्वारा बनाया गया, जो adh, 
वेष्णव बताता है और जो तक्षशिलाके यवन्‌ राजाकी ओरसे प्रथम! 
शताब्दि ३० Go में विदिशाके राजाके ead दूत बनकर 
आया था। 

समय सिळनेपर द्वारो में षड्यन्त्र भो चलते थे। इसी 
प्रकारके षडयन्त्रका फल था दि wes समय तक्षशिलामें एक 
विद्रोह हुआ और शान्त करनेको राज्यपाल पनाकर अशोकको 
भेजा गया। तुममें बहुतो'को अशोकके सुपुत्र और aaral 
के राज्यपाल कुणालको दुख पूणे कथा ज्ञात होगी, जिसको अ ' 
उसको विमाताके षड्यन्त्रके कारण फोड़ दी गयी थी । 

तक्षशिलाकी कथा अपूर्ण ही रहेगी यदि में कलाके सम 
में कुछ न कहूँ। प्राचीन कळाके सम्घन्धमें जो तक्षशिला 
में प्रचलित रद्दी होगी, अधिक नहीं कहा जा सकता, पर | 
कदा प्राप्त सृतिका पात्रों, सख्त मिट्टीकी शक्लो', ( Figu 
sines ) सिक्को' और जवाहिरातों के नमुनो में मौर्ययुगमें हेलिव 
प्रभोव होनेके प्रमाण मिलते हैं । परन्तु रचनात्मक कलाकी धोर 
सबसे बढ़ा बढ़ावा पाथियनो' द्वारा मिला, जिन्दो ने कलाकी 
“गान्धार शेली' को जन्म दिया जो कुषाण कालमें अपने वरम 
शिखरपर पहुँच गयी । इसके पश्चात्‌ एक-दुसरी और शक्तिशाली 
शेलीका प्रादुर्भाव हुआ जो पंजाब और अफ़गानिस्तरमे प्रचलि क्‍ 
थी, जिसमें कलाकारों ने 'गान्थारकला?की औपचारिक ange 
छोड़कर भारतीय कलाको स्वतन्त्र और वास्तविक रूप र 
प्रदान किया । (आल इण्डिया रेडियोके सौजन्यसे) 


br grey Corser ey 


आकाशका रंग 


स्वामी मारहरघी 


घर्मातम परमातम वदले। ऋषी सुनौ अवतारी बदले ॥ | 


देशके सव नर-नारी वदले। घर बदला घरवाले बदले ॥ 
क्या कयां रंग आकाशने वदले । सारे ठाट पुराने बदले ॥ 

अपनी राज सभाएं बदली । सारी राम कथाएं बदली ॥ 

विष डूबी चिन्ताएं बद्लीं। पगले मन आशाएं बदली ॥ 


क्या-क्या रंग आकाशने वदले । सारे ठाउ पुराने बदले ॥ . 
ag सन सन्तोष नहीं है। दीप बुझे कुछ होश नहीं है ॥ 
afat ही का दोष नहीं है। फूल भौ अब निर्दोश नहीं है॥ 

क्या-क्या रंग आकाराने वदले । सारे Sz पुराने बदले ॥ 
maad वालक AAL कन्या चौरी ag पौने ॥ 


निर्दोषोके gay कीने। तिलक कलंक माथे दीने॥ 
क्या-क्या रंग आकाराने बदले। सारे ठाठ पुराने बदले ॥ 

निधन हैं धनवान से उलमे। निल हैं बलदानसे उले ॥ 

चातुर हैं नादानसे उलके। सूख हैं. भगवानसे उले ॥ 


क्या-क्या रंग आकाराने बदल्ले। सारे ठाट पुराने वदले N 
मठ मन्दिर और ठाकुरद्वारे। मरिद गिरजा और गुरुद्वारे ॥ 
काशी प्रयाग और गोकुल द्वारे। शान्ति नहीं अब वह हरिद्वारे ॥ 

क्या-क्या रंग आकाशने बदले । सारे se पुराने बदले ॥ 
yaa अब कौर मिलेन। रेन बसेरै ae मिले न॥ 
बीत गया जो दौर मिले at तुम fase कोई और मिले न॥ 

क्या-क्या रंग आकाशने बदले | सारे ठाट पुराने वनले ॥ 
jaaa साक सकारे! प्रणमे इने सूर्ये हमारे ॥ 
अले जो तुमने काज सुधारे। दिदै तेरे यह धुप अंधियारे ॥ 

क्या-क्या रंग आकाशने बदले | सारे ठाट पुराने बदले ॥ 
स्वामौजी सतनाम भलेजौ । स्वा हो वह काम भले जो ॥ 
मनमे विराजे श्याम भलेजी। राम भले भइ राम भढेजौ ॥ 

क्या-क्या रंग आकाशने बदले । सारे ठाट पुराने बदले ॥ 
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श्रोराम शर्मा 

सोलवीमें बहस हो गयी। 
२. MANA कहा, 

algae इछिल्लाह मुहम्मद स्सुलिछ्लाह 


१, एक जाट सुसल्मान हो गया | 

₹. थोड़े दिनों बाद उसके घरके 
किवाड़ कोई चुरा ले गया | 

३, जाउने किवाड़ ढुँढ्नेकी बड़ी 
कोशिश की, पर feats उसे नहीं मिले | 

४. परेशान होकर जाट ससजिदमें 
गया और मसजिदके किवाड़ उतार लाया। 

५ सोलवीने बिगड़कर कहा, “अबे 
तू gama है? ससजिदके किवाड़ों 
की चोरी करता है | मसजिद खुदाका घर 
हे । क्या तू जानता नहीं १” 

६. जाटने कहा, “मसजिद खुदाका 
घर हैं, इसीलिये तो में मसजिदसे Bare 
ले आया हूँ । खुदा हाजिर और नाजिर 
हे । उसे तो मालूम है ही कि कौन चोर 
है । वह या तो मेरे as दिलवाये नहीं 
तो उसके घरके क्विड़ में dam । तू 
कोन होता है, मौलवी ? तेरे घरके Pare 
तो मैंने नहीं उतारे |” 

= २ ~ 
१.. एक बार एरी जाट और एक 
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“हमारा कलमा 


त बढ़िया 
भता है ?” 
जारने कहा, “अबे चल | यह 

कलमा नहीं है । जसोदाजीने रूढे सिरी 
केसन (श्री कृष्ण) से मनाय के कर, 
साई लाई ले लला मुँह मूँदि रसु ले लला ! 
जाई बात कू तू कल्मा बनाय कैं Hage 
लाइलाह sigge मुहम्मद रसूलिछाह।” 


। तू इसका मतलब सम- 


बनी हमारे yak आखिर 
अश्ना-कलम' मनोहर 
जिसके लिये बनी 
'काजल BIS पहली 
fern | 


कार्मकेल एसासियशन 
(कलकत्ता) 


नं> ५५ कैनिग स्ट्रीट, कलकत्ता | 


x 


चि = 


सम्राट रछु--लेखक : इन्द्र विद्यावाचस्पति, प्रकाशक : स्वयं, 
प्राप्तिस्थान : fanz पुस्तक भण्डार, श्रद्धाजन्द बाझार 

(दिल्ली), पृष्ठ संख्या ७६, मूल्य १।) 

“रघुवंश” को आधार बनाकर गद्यमै सम्भवतः इतनी 
सुम्दर पुस्तक और नहीं है । पुस्तकके प्रथम २१ पृष्ठ अत्यन्त 
सारगर्भित हैं, अतएव उनका भळीभाति मनन किये जानेसे 
पुस्तकके गहन विषय भी सरल हो जाते हैं। इस छोटी-सी 
पुस्तक रघुवशियोंका उत्थान-पतन इस GAG दिखाया गया 
डे, जो सम्भवतः हजार पृष्ठकौ पुस्तकमें भौ दिखाना सम्भव 
न होता । इस खूबीके लिये हम हिन्दी-भाषा-साषी सदा 
इन्द्रजीके कृतज्ञ रहेंगे । इतिदासके अतिरिक्त पुस्तकमे ओर भी 


कितने ही प्रसस्त पर्थोका प्रददीन किया गया दे-काव्यके : 


सम्बन्धमें १६ वें पृष्पर लिखा है, “यह तो स्पष्ट है कि जो 
काव्य कैवल घन या केवल यशके लिये लिखा जायगा, वद्द उस 
ऊँचाई तक नहीं पहुँच सकता, जिस ऊँचाई तक वह पहुँचेया 
जिसका लक्ष्य लोक-कल्याण है ।” वस्तुतः यद एक dat 
कसौटी दे, जिससे प्रत्येक काव्यकी परख की जा सकती है! 
पुस्तक विद्यार्थियोंके पढ़ने लायक है और प्रत्येक स्कूलके 
पुस्तकालयमें इसका होना आवश्यक है। पुस्तकका वाह्म-द्ीन 
आकर्षक न होनेपर भी छपाई अच्छी दै । 
आत्म-बलिदान- लेखक : इन्द्र विद्यावाचस्पति, प्रकाशक : 
विजय पुस्तक भण्डार, AATE WAZ ( दिल्ली ) पृष्ठ 
सँख्या २३९, मूल्य : पुस्तकर्मे दिया adi गया । 
इन्द्रजौकी लेखनीने “सम्राट रघु” में जो चमत्कार दिखाया 
है, वह चमत्कार इस उपन्यासमें नहीं है, फिर भी RAÄ 
आज जिन fase उपन्यासोंकी बाढ़ आ रही दे, उनसे तो यह 
कहीं अच्छा है। किन्तु दम अपने विद्वान लेखकको यद 
परामड अवश्य देंगे कि वे अपनी लेखनीको वहीं चलायें जहाँ 
वह अधिक चमक सके । हमारा उड विश्‍वास है कि विषय 
जितना गम्भीर होगा हमारे लेखककी लेखनी उतना हौ अधिक 
चमकेगी, क्योंकि वह गस्भौर विषयोंमें ही दिलचस्पी लेतौ 
दिखायी देती है । यदि लेखन अपने उपन्यासोंकौ पृष्ठभूमि 
भारतके अतीत गौरव-कालको चुने और ऐतिहासिक उपन्यास 


श्य ही दिन्दीका बहुत बड़ा उपकार हो सकता है । 
या घटना है, जिसे हम. 


रेड RS 


Loom ७ 


भुला नहीं सकते । उससे देशको एक ऐसा सबक मिलता है, 
जो आज भी देश और समाजके लिये हितकर है' सरलाके 
अतिरिक्त अन्य चरित्र भौ पुस्तकमें स्वाभाविक और साथ-ही- 
साथ आदद हैँ । पुस्तक अच्छी of दै, केवल “छठा 
परिच्छेद” चेपकर लगाया गया है। किन्तु इस परिच्छेदक 
प्रारम्भ बढ़ा सुन्दर है, उसमें रामनाथ तथा सरलाके सम्बन्धोंका 
ऐसा सुन्दर चित्रण है कि बार-वार पढ्नेको जी चाहता है। 
उपन्यासे प्रेमी यदि सबसे पहले इस पुस्तकको पढ़ें तो वे 
लाभमें हो रहेंगे। 
अंगूरी--लेखक : सब्िदानन्द “नन्द, प्रकाशक : 
प्रकाशन, FS (समस्तीपुर), पृष्ठ सख्या ४८, मूल्य १ ) 
aha “अंगूरी” लिखनेमें काव्यकी जिस घाराको अपनाया 
है, ag हिन्दीमें जन-प्रिय है, अतएव इभे पूणे बिश्वास है कि 
“गूरी? भी जनप्रिय होगी । उन्नोसचें TBH ५५ वीं रूबाईँ 
अत्यन्त सुन्दर भाव रखती है :- 
काजी शेख बरहमन केसे 
बुरा बताते मधुशाला 
शायद उन्हें नद्दी मिल पायौ 
जीवनकौ असली दहाला 
वह दाला हौ क्या जिसको पौ 
शेख agaa अलग रहें 
एक काम है पीना देवल 
एक जाति पौनेवाला 
“गूरी” मधुशालाकी तारीफमे हम यह भौ जरूर कहेंगे कि 
उसको “पंच? अथवा विभिन्न मधुओंका समिश्रण इतना सुन्दर 
है कि उसे पीकर सभोके सन प्रफुल्लित हो जाते हैं। छुपाई- 
सफाई साधारण है । : 
कीन क्या है ( सचित्र )--सम्पाइक : श्री रामनाथ गुप्त 
flo ए० तथा श्री प्रेमनारायण अग्रवाल Wo To, 
प्रकाशक : नारायण पब्लिशिंग हाउस, ( अजौतमल-- 
इटावा, यू० the), पृष्ठ संख्या १३०१ मुल्य ३)। 
हिन्दीमें यह पुस्तक अपने ढंगको प्रथम दे । यद्यपि इसमें 
geata सरमार है, फिर भी हिन्दी संसारमें इसका स्वागत 
होना चाहिये, fee इस ढंगको श्रेष्ठ पुस्तकें निकल सके । 
इस पुस्तकसे कितने हौ ऐसे व्यक्तियोंका व्यक्तित्व हमारे सामने 


¢. =x 
नन्द 
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सहज हो आ जाता है, जिनके सम्बन्धमें कुछ जाननेके लिये 
हम उत्सुक हो उठते Fi पुस्तकसे लाभ उठाया जा सकता है। 
garua और Geet ( Money and Ban- 
king )--लेखक : केदार नाथ प्रसाद, एम० Ue, 
प्रकाशक : पुस्तक-भण्डार ( पटना ), पृष्ट संख्या ३३०, 


मूल्य ६) 
श्री केदारनाथ प्रसादने इधर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी 


हँ, प्रस्तुत पुस्तक भी sedi} va है। यद्यपि यह अपने 
ढंगकी पहली पुस्तक नहीं हे, फिर भौ इसकी शैली अपने ढंग 
कौ निराली और उच्च-शिक्षा पानेवाले विद्यार्थियोके लिये 
अत्यन्त उपयोगी है । पुस्तककी भाषा अच्छो है किन्तु कहीं- 
कहीं उसने ऐसी कलावाजी खायौ है कि हम अपनी संस्कृति और 
हिन्दीकी अभित्रद्धि चाहते हुए उसे स्वौकार नहीं कर सकते । 
पृष्ट ७२ में लिखा है “बहुतसे देश अवमूल्यनका कोर्टेशिप कर 
रहे हैं ।” इस वाक्यमें “कोटेशिप” शब्दका प्रयोग उचित नहीं 
जान पड़ता क्योंकि एक तो हमें अनावश्यक अहिन्दौ शब्दोंका 
प्रयोग ही नहीं करना चाहिये फिर ऐसा शब्द जिसके समझाने 
अध्यापकको उस प्रेमकौ व्याख्या करनी पढ़े, जिससे भारतीय 
संस्कृति कोसों दूर है, अत्यन्त अवांछनौय है ! पुस्तककी 


छुपाई-सफाई साधारण है । 
भूगोल (भाखखिक)--सम्पादक : रामनारायण मिश्र, प्रका- 


शक : भूगोल कार्यालय, water घाट ( इलाहाबाद ), 
वार्षिक मुल्य ५) . 


coo, 
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| अक्टूबर, १९५१ 

“भूगोल” ने “जुलाई-अगस्त अंकोंको मिलाकर संसारकौ 
लोक-गाथाओंपर प्रकाश डालते हुए एक विशेषांक निकाला 
है । बञ्चोको विभिन्न देशोंसे परिचित करानेमें यह अंक अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हो ककता है। पत्रमें चित्र नहीं हैं, इसलिये 
वह उतना आकर्षक नहीं हो सका जितना कि हो सकता था । 
इस HSS] मूल्य केवल एक रुपया है, अतः इस staal सहज 
at संगाकर बच्चोंको उपद्दारसँ दिया जा सकता हे । 

कांग्रेस (aaa )--सम्पादक : राम प्यारे त्रिपाठी, 


i 
| 
{ 


प्रकाशक : सम्पादक ही, नौची बाग ( बनारस ), वार्षिक : 


चन्दा ४) 


पत्र अच्छा निकल रहा है ओर आशा है कि वह अपने 


प्रदेशकौ अच्छी सेवा कर सकेगा। त्रिपाठीजीका प्रथम अग्रलेख 
“अविष्कारकी जननी आवश्यकता” सदा अपना महत्व 
रखेगा और किसी भौ समय हम उसे पढ़कर एक निश्चपर 
पहुँच सकते हैं । हसारा विश्वास है कि सभी “कांग्रेस”को 
अपनायेगे | 


होंड-लोमबाद--पम्पादक : डोमन साहु “समीर” प्रका- 


शक ; Pare अन-सम्पर्क विभाग (पटना) 

ag संतालीका सर्वप्रथम समाचारपत्र हे । इसकी विशे- 
षता यह दै कि यह देवनागरी लिपिमें छुपा है et पूर्ण 
आशा है कि इस पत्रके माध्यम से संतालोंमें राष्ट्र-माषाका 
प्रचार होगा । 


Ji A : 
22 र्व 
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-=बिशाळ भारत 


प्रति अंकका विज्ञापन दर 


साधारण पूरा पृष्ठ ६०] अन्तिम पाठय-सामग्रीके सामनेका एष्ट ८०] 
D आधा BS या एक काळस ३२) कवरका दूसरा पृष्ठ 3०) 
» चौथाई पृष्ठ या आधा कालम १८) » तीसरा पृष्ठ ८०) 
» चौथाइ कालस १०) » चौथा पृष्ठ १२५) 

चित्रके पीछेका पूरा पृष्ठ ७०) » चौथे पृष्ठका दूसरा कलर ३०) फो कलर । 

» PEI se रिडिंग मेटरके साथ पूरा पृष्ठ 322) 
कचरके दुसरे एके सामनेका पृष्ठ छट) आधा पृष्ठ ५५) 
कवरके तीसरे पृष्ठके सामनेका पृष्ठ ६५) > चौथाई पृष्ठ २८) 
सूचोके सामनेका पूरा पृष्ठ >>) is चौथाई कालम | १५) 

FR आधा पृष्ठ wo) अन्तिम फरमाके अन्तर्मे छापा जायगा । 

pon) चौयाई इष्ठ ` . रण) 

कक cS 
क्रीड़पन्र 


“विशाल भारत के आकारका ५११७ इंच 
( विज्ञापनदाता द्वारा सुदित ) 


; १२५) 
८ gg ; 
८० 
wee wy J 
५। 
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नोट - उपरोक्त दर जनवरी १९४९ से शुरू हुआ ca 


मैनेजर, विशाल भारत १२०२, अपर सरङूलर रोड, 
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